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सामवेदका 


सुबोध अनुवाद 


अ 


भूमिका 


चेव खार टै, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामयेव मौर अथर्ववेद ॥ स्पष्ट हौ जाए, कि वेद-त्रयी भौर वेद-चतुष्टयीमे कोई 


-छग्वेवमें देवताओंकि गुणोंका वर्णन है, यञुवेदपे नाना प्रकारके 
यश्चोक्तो -किसप्रकार करना ताहिए यह बताया है, सामवेवमं 

नेक मश्रोका गायन क्िसप्रकार होना चाहिए यह बताया है 
मौर अथ्दयेवमे ब्रह्मज्ञान है । इसभ्रकार लासे बेर्योको किषय- 


ष्यवस्या है । 
बेदश्रयी व वेद्चतुष्टयी 


८८ वेद -घ्रयी ” भो कई स्यर्लोपर आया है जिसका भयं 
हे, पद, गद्य मौर गायन । ` ‹ पादवखव्यवस्या ? वले 
सश्र ग्वेद, “* गद भाग » यजुरेव मौर पाववख मश्रोका 
गायन सामयेब है । यह देदत्रमी है । सथेवेद मंत्रोफि पाववद 
होनेके कारण उनका अन्तभाव श्ण्वेवमे हौ हो जाता है । 
वेदग्रथोकि चार होनेपर भी उन समावेश ( १) पद्य, 
) गायन हन तीन विसार्गोमिं हो सकता 
है । इसलिए “ वेव 
भं्रोको संख्याने कोद एरक 
अयववेव पसे वना यह नही सय ~^ “< - 
धज्ञोमिं “८ ( (| 9 अणः ददे ही हेता है, ञौर “ बरह्मा की 
यज्ञम व्रःनरयकता होती हौ है, तब अय्ववेव पीछेसे धन 
यह कंसे कहा जा सकता है? 

पद्य, गद्य जीर गान यहे ष्टी बेद-श्रयी-ह । सभौ 
भाषागेकि वाडमयमें ये तन विभाग हेते टी हे । इससे यष्ट 

+ 


बर्न करते हए “ 


मेद नहीं है । ओर वेद-श्रयोके कारण जो अयववेदको पोछेते 
घमां एमा मानते है, वे भी समक्ष जा्येगे कि उनको षह धारणा 
गत ह । । 

यञुर्ेवमे जो पादवदमंत्र श्डग्वेद या अयववेवसे लिर्‌ करए 
है, वे एद्यके समान नहीं बोले आति, भपितु गख लेसे ओले 
लति १ भर्यात्‌ वे ही मश्च चछग्येद, सामवेदं भौर अयववेशमे 
प्यके अनुस्तार छर्दनं बोरे जतेहे भौर वे ष्टी मंत्र यजुर्वेदे 
क्लोलनेके समय ग्के समान बोले जति ह । भ्रोके पाठको ` 
ह परिपाटी पुरानो है। ॑ 

वेवं -त्रपी मयवा वेद -चतुष्टयीके अनुसार मंत्र गणना 
क्तो फरक नहीं पडता । वेद-श्रयीमें भाषाको रचना मुख्य है 
उर वेद्‌ चतुष्टयम प्रतिपाद विषयकी मुख्यता है । हसक 
ओर स्पष्ट फश्नेके किए नीचे एक ताकिका प्रस्तुत है- 

९ वेद्-त्रयी- पदमत्र, गद्मत्र मौर गानके सन्न । 

: वेद-चतं्टयी - गृण घर्णनके भंश्र, यज्लकर्मके न 


शाने भत्र ओर बहाज्ञानके सत्र \ 


धाता । „5 
सामवेदशा विभुतमक्त 


६६ वेदनां सामवेवोऽसि 59 ष 


( ४ ) 


है । चारो वे्दोमिं सामवेद भगवानृकी विभूति है । पद्य, गद 
मौर गायनमं मन पर “ गायन “ का विक्ञेष व्रभाव पडता 
है इसका अनुभव चवको होगा । यष्ी सामगानका विभूतिमत्व 
है । भावषाके तीन प्रकार्मे गायनका प्रकार मन पर अधिक 
प्रभाव डालता है। साधारण मनुष्ये प्रन पर. गायनके 
मानन्दका प्रभाव ज्यादा होता है । रोगीके धन पर भी गायनक्षा 
प्रभाव. पडता है ओौर बहु शीघ्र स्वस्य होता है । गयनका 
परिणाम खेती, बाग ओर वौघोपरभी होताहै। खेतमें 
यदि गायनं करिया जाए तौ अनाज अधिक उपजता है, रोगि- 
यकि अत्पतालमे यदि गानेके रिकांडंस लगाये जाएं तौ उनके 
कारण रोगी जल्दी ही स्वस्थ बन जाता है । दृधार गध्यको 
दुहते समय दि उसे गाना सुनाया जाए तो वह्‌ जवाद्‌ दूष 
देती है । इदप्रकार गायनका व्रभाव पडता है| 


इस सामगानक्तो पद्धतिनं जौर माधुनिकं पदति नोडासा 
अन्तर है, उसका भी विचार यहां अत्यन्त जावश््यक है, साम- 
गाने स्वरको ऊचे गालापसे शुरं करके उसे धीरे धरे नोचे 
अलाव पर लाया जाता है, उसके कारण मनको शान्ति 
मिलती है ओौर भडका हमा मन साननानको सुनफर शान्त 
हो जाता है । इसप्रकार सामगानते शारिति मिल सकती है । 


आधुनिक पद्धतिके गानेमं ऊचे ओर नीचे तानोकि मिश्रण 
हौनेके कारण उस गानेसे नन शान्त होनेके बजाय ओौर 
अधिक दिकारवश होता है । रोर्नो प्रकारके मानेको पड्धतिर्योें 
यह भेद है ! इसलिए भनक शान्त करनेके लिए सामगानका 
उपयोग कऊामध्रद ह । । 


यही सामवेदक गीतोक्त विभूतिख्द है । उच्छंखल मनको 
क्लान्त करनेका काम सामगान कर सकता है । 

महाभारतके अनुश्नासनपर्वमं भी कहा है-- 

सामवेदश्च वेदानां यज्जुषां शतरुद्रियम्‌ ¦ 

| ( भ. भा. १४।३।७ ) 

चारों वेदिं ““ साप्रवेद "* मौर यनुरवेदमे “ क्ञतकद्धिय ” 
विजलेव महत्वके प्र॑य हुं । गोतामें कहा है - 

णवः सर्यवेदेखु ॥ ( गी..७।८ ) 

तथा चहाभारतषं भौ-- 

ओकारः सवैवेदानाम्‌ ॥ ( महा यह्वनेव. ४४।६ ) 


जकारकी श्रेव्ठता बताई है । इत ओंकारकी प्रशंसते 
सासवेदकेः महत्वम न्यूनता भाजारट्‌, एतौ बात नहीं । क्योकि 
^° आर ”' व॒“ उद्रीथ ” दोनों सनानार्थक हं गौर 
उदृगी वे सासेयेदक्ता खार दै । 


खामवेदका छवोध अजुवाद 


छान्दोग्य-उपनिषवमं कहा हं-- 

साघ्नः उद्वीथो रसः ॥ (छा.उ. १।१।२) 

“ सामका रस उदृगीयह " इसप्रकार सामवेदका महः4 
वणित ह | यह्‌ सामवेद ही भगवान्‌कौ विभूति क्योंहै? 
इसके अन्वर कौनसी विदोषता है, इसका अव विचार करते हं - 

य्यद्धिभृतिमत्सत्वं श्रीमदूाजितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
( गौ. १०।४१ ) 
विभूतिक्ा यह लक्षण गीताम कहा है । जहां जहां विक्ेष 
विंभूतिका तत्व होगा, भ्रीमत्व दीखेगा, ऊजित-भावना अनु- 
भवम आएगी, वहां वहां भगवान्‌कौ विभूति है, यह्‌ समसना 
चाहिट्‌ } इसं लक्षणके आधार पर सामवेद वेदम निःसन्देहं 
एक विभूति है । सामवेद गायनरूप होनेके फारण ^ शब्द - 
ब्रह्म "कौ गायनहूपौ विभूति है । तान अयवा आाकापसे साम- 
वेवकौ शोभा दौखती है, यही इसकी शोभा अथवा भमत ह । 
उसीप्रकार इस सामवेदका सम्‌ जितत्व विकार - विश्लेषण - 
मभ्यास - विराम - स्तोभ इन गानोकौ योजनासे श्नोताओंको 
मनुभ वमे जायेगा । साधारण ग्यक अपेक्षा छन्द, छन्दको 
अपेक्षा काव्य, काश्चकी अवेक्षा गायन ओर गार्नमे तार्नोका 
मालाप विशेष व्रभावश्षाली होता है। इसीकारण सा मवेदको 
विशेष महत्ता है । यह हौ छान्दोग्य-उपनिषवूमं कटा है-- 
वाचः ऋथ्रसः, ऋचः समरसः । 

सान्न उद्रीथो रसः ॥ ( छा. उ. १।१।२ , 

“ काणीका रस ऋचा है, ऋचाका रस साम है, ओर 
सामका रस उद्गीथ है । भौर भी कहा है- 


सामवेव्‌ एव पुष्यम्‌ । ( छा. उ. ३।३।१ ) 

^“ जसे धुक्षके पत्ते ओर फूलों एूल विशेष शोभावायक 
होते है, उसौप्रकार गायनरूप होनेके कारण सामवेव वेव- 
वुक्षका कूले) 


ह © 
सामवदका अय 


सामवेदका अथं ओर उसका स्वरूप क्षयः है ? इस पर 
अब विचार करते हें । सामवेदका अथं केवल मंत्रसंग्रह हौ है 
अवे न्दत्‌ "नी रे, ष्ट. अब देखते हु । छाल्दोग्व उपनिषद्का 
कयन है-- 
या ऋक्‌ तत्साम । (छा.उ. १।३।४) - 
“ ऋचा्जोका संग्रह हौ साम है । ” गौर भी -- 
, ऋचि अध्यूढं साम । ( छा. उ. १।६।१ ) 
_ ^ खान चा पर माधारित होति ह । ” साप शाको 
छोडकर भौर किसीके आधयसे नहीं रहता । ऋण्बेष भौर 


सकी स्ह च 


॥ । 
सोमवेदका खबो धर अवाद्‌ 


सामवेदका “' स्त्री - पुरुष " के समान एक जोडा है, एसा 
भी कहा है-- 
अमोऽहमस्मि सा त्वं, सामाहमस्मि ऋक्‌ त्वं। 
दौरहं परथिवी स्पे । ताविह संभवाव, प्रजः 
माजनयावहे । 
( अथवं. १४।२।७१; एेत. ब्रा. ८।२७; ब्‌. उ. ६।४।२० ) 
मे पति “ अम" हूं मौर सत्ुस्त्री “ऋचा” हैः 
ह ओर 


{1 साम ११ मं स ओर {4 ऋचा 21 त्‌ है, 11 यौ 1) म 
^“ पृथिवी " तु है, हम ोनों मिलकर यहां उत्पन्न होते रहे, 
प्रजा उत्पन्न करे ¦ 

इसमे साम शाव्वको व्युत्पत्ति दी है। ^ सा+भसः 
= सामः । “ सा” मतलब ^“ ऋचा '' ओर" अम 
मतलब अलाप, अतः “ साम” क्रा अं है ऋचाओके 
आधार पर फिया गया गन] 


पाटबद्धमत्रोका मान 


ऋग्वेद ओर अथर्ववेदमें पादबद्धमंत्र हं, भौर उनका गान 


होता है । “ ऋचा” रूपी स्त्री भीर “ सामगान " हपो 
पुरषका विवाह हुआ हुआ हं । “ पति - पत्नी '” के समान 
साम आर ऋचाका सम्बन्ध है 1 उपनिषर्वोने इनका एक 
मौर भौ सम्बन्धं दिखाया है, वहु इसप्रकार है 

‹‹ वाक्‌ च प्राणश्च, कक्‌ च समच । 

¢ ( छा. उ. १।१।५ ) 

८“ वागेव सा प्राणोऽमस्तःलाम ॥ ( छं उ, १।७।१ ) 

५ बाणी अौर प्राण क्रमशः ऋक्‌ ओर साम हें । वाणी 
वचा है ओर प्राण साम है। वाणी ओौर प्राणका जसा 
सम्बन्ध है वेसा ही सम्बन्ध ऋचा ओर सामका है। 


स्वर~-्षण्डलः 


ऋचाका अथं है चरणयुकत-पंत्र । नं संत्रौका षड्ज, 
मध्यम मादि स्वरतोमं आलाप होता है । इसलिए कटा है 


गीतिषु सामाख्या ॥ ८ जै. सु. [क ३६ ) | 
“ वेदमंत्रकि गानकी संज्ञा“ साम है।न केवल ५ 
पाठको ही ^“ साम” संता है ओर नं केवल [५५५५ ही, 
मपिवु `न वोनेकि मिश्रण कौ ही ^ साम सा है । 
शालावत्य दाभ्यके संवादमें कहा ै-- 
का सादो गतिरिति ? स्वर हति दीवाच । 
( छ. उ. १।८।४ ) 


(+ 


“ सासक्तो गति षया है ? स्वर - आछाप - ही सामको 
गति है । स्वर अथवा. आलापक्े तिना साम नहीं होत! तथा- 
५१९ + [ = ( 
तस्य हतस्य साल्लो यः स्वे वेद्‌, भउति ह।स्यं स्वं, 
तस्य स्वर पवस्म्‌ | (ब्‌. उ. १।३।२५) 
“ सामका स्वरूप आलाप है । '' इस सासके स्वरमण्डलो- 
को गणना नारदोय - शिक्नामें इसभ्रकारकी गर है- 

भ (ॐ १२ [क 
सप्तस्वराः अया भ्रामाः मूनासत्वेकविशातिः । 
ताना एकोनपंचारत्‌ इस्येतःस्वरमण्डरम्‌ ॥ 

ओर भी कहा है-- 
यः सामगानां प्रथमः ख वेणोर्मध्यमः स्वरः । 
यो द्वितीयः स गां चारः, दतीयस्त्छषभः स्थंतः। 
५५. = कर 
चतुथः षड्‌ज इत्याहुः पंचमो धैवतो भवेत्‌ \ 
५, (न क २०५ त 
षष्ठो निषादो विक्षेयः, सप्तमः पंचमः स्मरतः ॥ 
( नारदीय - शिक्षा ) 
हस नारदीय -शिक्षामे घेवत ओर निषादका स्थान -परि- 


वतन दीखता है, उसका विचार संगीत करे ।पेस्वर 
सामांकके अनुसार एसे होते है- 


अतिक्रष्टः पचमः । प । 
२ प्रथमः ( वेणोः ) मध्यमः! प । 
२ द्वितीयः गांघार: ! ग । 
३ तृतीयः ऋभः । रे । 
8 चतुथैः षड्जः \ स । 
५ पंचमः ८ सन्द: ) निषादः । नि । 
६ षष्ठः ( अतिस्वार्थैः ) धैवतः ! घ । 
७ सप्तमः पचमः । प) 


। र्टः ) तदयोलो कष्टतम इहव सान्न; स्वरस्तं 

देवा उपजीवन्ति । 1 प, 

१ योऽ्वरेषां परथसस्तं मञ्रष्या उपजीवन्ति । म। 

२ यो द्वितीयस्तं गन्धर्वप्छरसः उपजीवन्ति । ग। 

३ यो ततीयस्तं वराकः ( वषभः ऋषभः) 
उधरज्ीवन्ति \ रे । 

४ शश्चतुर्थस्तं पितसे ये च'ण्डेषुशोरते । ख । 

५ यः पंचमस्तमस्ुररक्षांसि (निषादः ) उपज्ञी- 
वचि । निं) 

( अन्त्यः ) यो ऽन्त्थस्तमोवधयो व्स्पतयश्चा. 
न्यज्गत्‌ ( साविधान बाह्यणे ) \ घ । 

सासगानके ये स्वरघण्डल हे। उद्गाता इन स्वरों साब- 


(दे) खामवदका खवोधं अनुवाद 


गानं करते हं । छं सामविकार होतेह, वे दसप्रकारर्हे- 
धिकार - विष्लेषण ~ विकर्षण - मभ्यास - विराम - स्तोभ । 

१ विक्ष र- ८६ अथर फा ^ ओग्चायि 12 होता है | 

२ विद्ेबण- “ वीतये ?” फा “ वोयि तोया- 
र्थि होता है) 

३ विक्र्षण- ये का“ यारदरेयि ' होतादै। 

७ अभ्यास- बार वार बोलना, जसे ^“ तोयारयि । 
तोयारयि हे), 

५५ विराम- जसे “ गृणानो हव्यदातये को 
ष गणानोह । व्यदातये  एेसा बोलते यद्यपि मूल 
मत्रमे “* गरृणानोह उ दातये ” एसा ख्प नहीं है, फिर 
भो गानेके सौकयके लिए बीच ही तोड़ दिया जाता हं, इसे 
विराभ फहते हं । 

६ स्तोभ- ऋ्वा्ओमिं न माये हए अक्ष्तको बोलना । 
नैते “ ओं होवा । हाऊ 2” इत्यादि । 

सामवेद गानरूप॒निस्सन्वेह है, पर सामवेद जो भाज 
पुस्तकके ख्पर्मे है, षह तो केवल चछचार्जोका संग्रह्‌ है । इनमे 
एक भी सामगान नहीं है । जिन मं्नोके आघार पर गान 
होते है, वे “ योनिमंच *' हे । मर्यात्‌ सामवेदके ये मंत 


गाये नहीं जाते है, भपिवु. इनके आधार पर वने हुए जो गने 


ह वे गाये जाति हँ । ऋषि्योनि इन योनिमत्रोकि आधार पर 
हृजार्यो गाने बनाये हें । वे आज सामगान कटे जते हं । 
सा(सवेदमें १८७५ मंत्र है, उन त्रो पर फरोव करीब 


४००० स्षामगान बनेहं। ““ कोथुमी 2 शाखाका यह 
सामवेद है ओर इस पर ही चार हजार गाने वने हं, दूसरी 
6 सृणायणी ?' श्ञाखाका सामवेद दूसरा है, ओर उन पर 
शरी ४००० गाने पृथक्‌ बने हें । इसप्रकार सामवेव अनेकं 
उ्तैर उदके गाने भी अनेक हँ! ये सामगान निस ऋषिने 
बनाये उसके नामत ये गाने आज भी प्रसिद्ध हं, जैसे 
५ गोतमस्य पर्क, कद्दयपस्य बार्हिंष '” इत्यादि । ये सब 
८“ च्रामगान, आरण्यक्गान, ऊहमान, उद्यगान -" 
आइ नामेति प्रसिद्ध हे । 


सामवेवके मंत्र सब ऋण्वेदसे ही लिट्‌ गए हँ भौर करीब 


६० मंत्र जो ऋ्वेवकी आहवकायन क्ाखा्मे नटीं भिल्ते _ 


श॑ख्यावन शालामं निरते हैं । तात्पर्य यह्‌ किं तामवेव 


च्छगवेदके मर्तरोका ही संग्रह है । अतः सामवेदमे जो मंत्र है 


उनके अकवा जो ग्वेद या अथर्वयेवमे संन्र है, उनका भी 


णान क्वा जा सकता है अर्थात्‌ लितने पावबडमंत्र हें उनं ` 


सब पर सामगान न्‌ सक्ते है । 


मंत्र ओर्‌ सामानं 
ऋग्वेवके मंत्र जो सामवेवमे भाये ह, उन पर किस तरहके 
गान बने हु, वह्‌ यहां दिखाते ह- 
इग्वेदका म॑त्र- 
अग्न आयाहि बीतये गृणानो हम्यद्‌(तिये । 
नि दोदां सत्ति वहिषिं ॥ (ऋ ६१६१०) 
सामवेदका मंत्र ( सामयोनिः) 


४] क + 2.१ र्‌ 9 २ 


2 3 र 3 9 द्‌ 
अश्र आ याहि वीतये गृणानो हन्यद्‌ातये । 


१. 3. 
नि दाता सास्सिरबाहिषि।॥ (ऋ, ६।१६।१०) 
दस मंन्रफे सामगान- 


( १) गोतमस्य पर्कम्‌ 

ओग्राई । आयादीऽ३ । बोदतायाऽरद । 
ठोयाञरइ । गणाना ह । व्वदातोयाऽरई । 
तौ याऽ२३ । नाई होतासाऽ२३ । सपाऽ२३ । 


3 ग्र्र 3 
वाऽ२३४ ओदो वा । हीऽ२३णबषी॥ १॥ 
( २) कदयपस्य वार्दिषम्‌- 


५५ यड “~^ (1 | 


= 0, 2 द. छ | § 
अश्न आयाहि वी । तयार । गणान हन्वद्र्नाऽ 
क्‌ द्‌ क -॥ +र 9 [भ 0 9 © ^ 
२३या१्‌। न हाता सात्स बह।ऽ २६१।। चहाऽर्‌ 
५० । 


|, ब्र 4 


दषाऽ २३४ ओं होवा । बर्ही ऽ इषौ ऽ२३४५॥२॥ 


( ३ ) गातमस्य पकेम्‌ । 


४५५ धर्‌ ~+क्‌ [.4 र्ठ 9१र्‌ र्‌ 


अश्र आयाहि । बाऽपहवयाह । गृणानो हव्य- 
4 २ ब 4 ॐ द 9 
द्‌ाऽ१ ताऽये। निं दहोताऽ२३४सा | त्साऽ- 
(. 9 . ` ५ ५५ | 
२३५४ इवाऽ३ । हाऽ२३० इषाऽष्हा३इ। 


यहां प्रथम ऋग्येदका एक मंत्र विया है, वही मंत्र साम. 
वेवम गानेके किए लिया गया है । यहां सामवेदक अक्षरोपर 
जो अंक है, वे मंक उवात्त, अनुदात्त आदि स्वरमेव विखाने 
वाले ह । श्वेव जो स्वर नीचे भौर ऊपर ह, उन्हको 


 सामवेदमें अंकोके दारा दिखाया गया. है। जो ऋग्वेदे 


अनुबा्त का निवक्ेक नीचेकौ लकीर (~ ) है, उसके किए 


मा जा काक मि ~~ ~ 


(1 ढ 


सामवेद्‌का सुबोध अनुवाद 


सामवेदे २ अंक है । ऋग्वेदमं उदात्तके किए कोरे चिन्ह 
नही है, सामवेवमें उसके लिए १का अंकहै। ऋग्वेदमें 
स्वरितके लिए खडी रेखा (' ) होती है, उसके लिए साम- 
वेदम २ अंक रहै, जसे- 
अग्न आ याहि वीतये 
-,  , २ + 9 १ 4 
अम्र अ याह बतिस 
उअडउस्वप्रञअउस् 
४ उ ~ उबात्त, “ अ `~ अनवात्त, “' स्व `` - स्वरित, 
¢ प्र ?'- प्रचय ^“ सल `~ सन्नतर ये स्वर हं ग्वेदं जो 
स्वर नीचे ओर अपरकी रेासे दिखाये गये हं, उन्हींको 
साभवेदमं अंको दारा दिखाया गया है । चिन्हुमें फर होने 
पर भी उच्चारणमं कोर फरक नहींहै। साभवेरके अंक 
गानेके अंक नहीं हं यह यहां ध्यान देने योग्य बात है , 
ऊपर गोतमके दो मौर ककश्यपका एक एसे तीन सामगान 
दिये हं । सामगान तान आलाप आदि स्वरो गाये जाते हे । 
मूलमंश्र गानोमिं , विजत हो जते हं, इसकिए उनका अर्थं, 
भावार्थं ओर स्पष्टीकरण नहीं हो सकला । 


सामगानके अनेक मेद 


“ सहस्रवत्मां सामवेदः ” इस प्रकार पतंजक्तिने 
अषने भ्याकरण महाभाष्यनें कहा है । सामगानके हजारों भेद 
हं । गायक प्रवीण होनेके बाद अपने गायनका नधा ढंग तंय्यार 
करता है । एसे मनेक उत्तम गायक उसके अनेक प्रकार 
अनाते हँ । इसीकिएु साभवेदको ““ सहस्वती ` कहा 
है 1 उसके प्रकार “ गोतमस्य पके, कर्यपस्य बार्हिषं 
आदि नामेसि दिखाये हें । गोतमका सामगान पुथक्त्‌ ओर 


कव्यपका सा्नगान पृथक्‌ है । इस प्रकार अनेक गान हो 
सक्ते हं । 


सामबेदक्मं शषा 


सासगानके प्रकार अनेक होनेके कारण उसकी ज्ञाखायें 
भी बहुत है ओर अति प्राचीनकालसे इन अनन्तं क्षाखार्ओका 
प्रचलन होता माया है । चरणय््‌ हमे क्लाखाफे त्रिषयतें एस- 
प्रकार लिखा है- 
१९ तत्र सामवेदस्य श्षाखासलषस्लं आसीत्‌ । 
२ राणायणीयः, सारमुख्याःः काखाषः, याः 
कारापः, कौथुभाः, लांगलिका्चेति । कोथु- 
मानां बड्‌ भेदाः भवन्ति-सासयणीयाः, बतः 


(७ ) 


रायणीयाः, वेधतः, प्राचीनाः, तजसा, अनिष्र- 

काड्चोाति । 

हस तरह सासगानके पले हजार भेदयथे, पर वे सब धीरे 
धौरे नष्ट होते चले गए ओर अब केवल उसके २-३ भेद 
ही उपलन्ध हे 1 ओर उत्तम सामगान करनेवाले तो उगिो 
पर भगिने जा सकते हं । दक्षिण भारतेम विशेषकर भेसुरकी 
तरफ योडेसे रह गए हं । + 

सासवेदको तेरह श्षाखायें हं, पह “ साम ` तपंण - विधि '' 
मे लिखा है । उनके नास इस धकर ह 

१९ राणायण, २ शाद्चभरुग््य, २ व्याल, 9 भागुरि, 

५ ओल्टण्डी, ६ गौस्गुखवी, ७ भालमान-भौ पमन्यव, 
८ काराटि, ९ मश्चक गार्य, १० वाषंगव्य, १९ कथम, 
९२ शालि, ९३ जेमिनी ' 

इन तेरह शाखाओमिे आज, ^` राणायणौ कोथुमी 
ओर ज्ञोमिनीय ° ये तीन श्षाखायें उपरग्ध है । चरणव्यू ह 
सामवेदकी जो हजार श्ाखायें कही गहं ह, वे मान्य नहीं ह, 
यह्‌ बात बंगालके प्रतिड विद्वान्‌ सत्यव्रत खामभमीने सिख 
करके दिखा है। पुरार्णोमि आर भौ सामकी क्षालाजके नाम 
मिलते हे, वे विचारणीय ह-- 

हन क्ञालामोके गानोंमें बहुत भेद है । जसे-- 


कोथमी राणायणा 
हाउ हा 

राह रायि 

वाजेषु नो वाजेषु णो 


यह्‌ पाठभेद टन दोनो ताखाभोके गानोमिं सिरता है । 

सासवेदमे ऋण्वेदकते वारखिल्यमेसे भो कुछ मंत्र जाएष्धः 
उन परसे एेसा दीखता है कि वालखिल्यके नंत्रोफा समाहा 
प्लेस होनेके बाद इस सामवेदका संश्रसंग्रह हज है 


तऋरण्बेदमे सामका उदेख 
ऋःरखेदमें सासका उरे अनेकथार आया है-- 


६ -अंगिरखां सामभिः स्तूयमानाः ( देवाः ) । 
( ऋ. १।१०७।२ ) 
२ अंगिरसो न सामभिः ( ऋ, १०।७८।५ ) 
३ उभौ वासौ वदति सामगा इ गायन्नं ख 
चेश्वभं चाखराजाति । 
& उद्रातेव शाङ्ने साम गायसि बह्मपुत्र हव 
ख वनेषु कसि । ( ऋ. २।४३।१-२ ) 


[ रे १ 
४ 
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“ वह्‌ पक्षो सामगानेवाचेके समान गायत्री मौर च्रिष्ट्न्‌ 
इन दोनों छन्दोम साम्न गातादहै मौर उसके कारण वह 
गोभित होता है । हे श्चकरुने ! तु उद्गाताके समान सामगान 
करतार । तु ब्रह्यपुच्रके समान यज्ञके सवने गाताटहै 


५ यो जागार तमु सामानि यन्ति। 
( ऋ. ५।४४।१८ ) 
+ जागृत रहुनेवालेके पास ही सात्र जाते हं '' । 
६ तमेव कापि तसु ब्रह्माणमाह; यक्षन्यं सामगा 
उक्थशास्तम्‌ । ( चछ. १०।१०७।६ ) 
“ उसीको ऋषि, उसीको ब्रह्मा, उसौको यज्ञ करनेवाला, 
उसीको सामगायक ओर स्तोत्र वोलनेवाला कहते ह । ” 


७ उपगासिषत्‌ श्रवत्साम गीयमानम्‌ ) 
( ऋ. ८।८१।५ ) 
< यूयं कापि अवथ सामविघ्रम्‌ । (ऋ. ५1५४।१४) 
† सामगान करो, जौर सामगान सुनने दो । सामगानमें 
कुशल ब्राह्मण ऋषिको तुम रक्षाकरो 
९ पतो न्विन्द्रं रुतवाम शद्ध शुद्धेन सान्ता । 
( ऋ. ८।९५।७ ) 
१० इन्द्राय साम गायत विधाय बृहते बृहत्‌ । 
( ऋ. ८।९८।१ ) 
' शुद्ध साम गाकर तेरी हम स्तुति करतेदं। ज्ञानी 
हन््रको घटत्‌ नामक साभका गान करके दिखाओ '" । 
१९१ चरदस्पतिः सामभिः कऋक्वो अर्चतु, 
| ( ऋ. १०।३६।५ ) 
६२ अचरन्त एके महि साम मञ्वत। 
| ( ऋ. ८।२९।१० ) 
“ सामगानते पुजयनोय बुहर्पतिकी पुजा हो । कोई महान्‌ 
सात्र गान्‌ फरते हं । "' 


९३ आंगूष्य शावसानाच साम । ( ऋ. १।६२।२ ) 
१९४ ऋतस्य सामन्‌ श्णयन्त देवाः ( ऋ. १।१४७।१) 
१५ .गाय्नेण्‌ प्रति मिमीते अकं अकण साम 
जदभन काकम्‌ । ( ऋ. १।१६४।२४ ) 
देयेन परः सान्न विदुः। ( ऋ. २।२३।१६) 
मह्‌({ बलवान्‌ इन्द्रके किए आंगृष्य सामा गान करे । 
यज्ञम सरासमानको सुनकर देव आनन्वित हो गए । नायच्रीसे 


सामवेदका बोध अनुषाद्‌ 


अकं बनाते हे, अकंसे सान ओर ्रष्टुभसे वाणी उत्तम होती 
है । वे सामक अपेक्षा ओर किसीको श्रेष्ठ नहीं समस्ते “ । 


१७ त्व्ाजनत्‌ साम्नः साम्नः कविः । 


( %ॐ. २।२३।१७ ) 
~> न्नेति 
१९८ साम कृण्वन्‌ सामन्यो विपश्चित्‌ ऊन्दन्नेति । 
( ऋ. ९।९६।२२ ) 
१९ परावतो न साम तयत्रा रणान्त घीतयः। 
( ऋ. ९।१११।२ ) 
२० सदहिद्ता चिद्यता चात साम। 
( ऋ. १०।९९।२ ) 
२१ तस्मात्‌ यक्षात्‌ सर्वहुतः कचः सामानि 
जक्षिरे । ( ऋ. १०।९०।९ ) 


८८ व्वष्टाने तुके सामका ज्ञानी बनाया है । सामकानिर्माण 
करते हए सामगायन महान्‌ ज्ञानी गान करता भा अगे 
होता है । सामगान निससे दूर तक सुन्द पड, सं तरहुसे 
ज्ञानी जोरसे स्तोत्र बोलते हें । वह्‌ इतर प्रकाशमान्‌ विदयुत्‌के 
समान आयुध लेकर साम सुननेके लिए माता है 1 उस सर्व- 
हृत यन्नसे ऋचा ओर साम उत्पन्न हृए ।' 

२ अशीतिभिः तिखभिः सामगेभिः दष्टापूत 
अवतु; नः । ( भयव. २।१२।४ ) 

२३ ऋचं सामं यजामहे याभ्यां कर्माणि ङवते । 

( अथवं. ७।५४।१ ) 


२४ बृहतः परिसामानि ष्ठात्‌ पचा नामता । 
( अ. ८।९।४ ) 


२.५ घल खामानि बडहं वहन्ति । ( अ. ८।९।१६ ) ` 


२६ सामानि यस्य टोमानिं । (भ. ९।६।२ ) 
८“ ८००८३ २४० गायकोके साय दष्टापूततं हमारी रक्षा 
करे । ऋचा ओर सामते.हम यजन करते है! जिससे हम कमं 
करते हे । छठे बृहत्के आधार पर पांच प्रकारके साम हमने 
बनाये ह! छं साम ठं दिनके यज्ञम चरते है । साम जिसके 


खोबर हं |" 
२७ सपत्न ऋक्साश्च तः सामतजाः 
( अ. १०।५।३० ) 
२८ यन्न ऋषयः भथमजा ऋचः साम यजुर्मही । 
( अ. १०।७ १४ ) 
२९. सस्नाय खाम्र साबदुः अजस्तददश कृव्‌। 


"` (द द 


सामषेदका खुवोध अलुषाद | (९ ) 


३० वरा समुद्रे प्रायत्यत््‌ ऋचः सामानि विश्चती । 


( अ. १०।१०।१४ ) 
३९१ ब्रह्मणा परिग्रहीता साम्ना पयूढा । 
(अ. ११।३।१५ ) 


““ शश्रओंको मारनेवाला, ऋचाओं ह्वारा तीक्ष्ण किया 
गया व सामोंते तेजस्वी वह बनाया गया है । जिसमें प्रथम 
जन्मे हुए ऋषि, ऋचा, साम, यज्‌ व पुयिवौ आधित हं 
सामसे सामको जो अच्छी तरह जानते हे, उन्होने अजन्माको 
भला कहां देखा ? वक्षा ( गाय }) ऋचा ओौर सामकोधारण 
करके भव समुद्रम नृत्य फरने लगौ । ब्रह्मान उसे चारो 
ओरसे पकड लिया ओर सामने उसे घेर च्या । " 


३२ ऋषफसामयजुरुच्छि्ट उद्वीथ पस्तुतं स्तुतम्‌ । 
उच्छिष्टे स्वरसाम्नो मेद तन्मयि ॥ 

( अ. ११।७५ ) 

३३ ऋचः सामानि छन्दासि पुराणं यजुषा सष् । 
( अ. ११।७।२४ ) 

३७ शारीरं ब्रह्म प्राविक्त्‌ कचः सामाथो यजुः । 
(अ. ११।८।२३ ) 
३५ ब्रह्माणो यस्यामचन्ति कम्भः साम्ना यजुचिद्‌; । 
( अथ. १२।९।३८ ) 
३६ तम्रचदच सामानि च यजुषे च घ्रह्य चानु 
व्यचलन्‌ । ( भय. १५।६ ८ ) 

२७ ऋचां च वे स साम्नां च यजुषां च बरह्मणदच 
प्रियं धाम भवति । ( मथ. १५।६।९ ) 


“° ऋचा, साम, यजु, उद्गीथ, प्रस्ताव, स्तोत्र, स्वर ओर 
साभके आलाप उच्छिष्टमें हे । वे म॒क्षमं आवें । ऋचा, साम, 
छन्ब भौर पुराण यजुर्वेदके साय उच्छिष्टसे उत्पन्न हए । 
ऋच। साम ओर यजु ये ब्रह्यत्तान शारी रमं प्रविष्ट हुए । जिस 
भूमिपर ऋचा, साम ओर यजु जाननेवाले ब्राह्मण यन्ञकमं 
करते हं । उसके पीछे ऋचा, साम, यजु ओर ब्रह्म चले । बह 
ऋचा, साम, यज॒ ओर ब्रह्मका त्रिय धाम होता हे । 

हन .म॑त्रोमिं ऋचा, साम, यजु भौर नह्य ये चार वेदोके 
वाचक क्ष्व आये ह । इनमे कु मंत्रोमे ये वेके वाचक 
है, तो फु मत्रोमि ये शाब्द उन उन वेदमंतरोके वाचक हं । 
हमारा प्रस्तुत विषय सामवेव आओौर सामगान है । ऊपरके कुछ 
मंश्रोमिं सामवेद एेसा भी अथं है। 

तस्मादयक्नात्सर्वडतः ऋचः सामान जक्षिरे । 

( भय. १९।६।१३; ऋ. १०।९०।९; यजु. २११७ ) 
२ [ साम. हिन्दी भूमिका] | 


सामानि यस्य टोमाने । ( अथ. १०।७।२० ) 
ऋचः सामानि छन्दाभ्छसि । ( भय. ११।७।२४ ) 


हन मंत्रोमें ““ सामः" का अथं ““ सामवेद है एसा 
व्रतीत होता है । बाकोके मंत्रोमें सामगानके बोधक ^ साम "" 
अयवा ^ सापानि र्ये पवहं। इन सत्रसि यह्‌ स्पष्ट 
होता है कि ऋचाओंके आघारसे सामगान करनेकी पदति 
वैदिककाखमे चालू थी भौर सामवेद भो बन गय। था । यज्ञं 
जो ऋण्वेदके संन्र गाये जाते हु, उनका संग्रह यह्‌ सामवेद 
है । सामवेदक अनेक क्षाखाये प्रचित थीं ओर उनको 
संहितायं भी पुथक्‌ बनो हहं थौ । 

ऋग्वेदम्ोमे सामगानके नाम “ वैरूपं, बृहत्‌, गोर- 
धीति, रेवतं, अरे, गायत्रं, इलोकं, भद्रं ” इत्यादि 
आए ह, इसप्रकार अथर्ववेदके मंत्रे भो सामगानके नास 
मिलते हे यजुेदम्‌ रथन्तर ( यज्‌. १०।१० ); बृहत्‌ 
(य, १०।११ ); चेरूपे (य. १०।१२ );` वैराजे (य. 
१०।१३); वैखानसं, वामदे वं, यज्ञाय क्षिय (य. १२४) 
दााकवरं, रैवते (च. १०।४); गायत्र, गोरिवीत, अभी- 
वर्त, क्रों, सत्रस्यर्धि, प्रजापतेहेदये, इरोके, अलु- 
रखोकं, भद्रं, राजन्‌ , अक्य, इलान्दं, इत्यादि साम- 
गानके नाम अये हे, 


एेतरेय बराह्मणम, ` बृहत, रथन्तर, वैरूप, वैराजं, 
वाकवरं, रेवते, गायत्रं, दयेत, नोधसं, रोरवं, योधा- 
जयं, अश्चिष्टोमीयं, भासं, विकणं '” इत्यादि नाम 
दीखते हं । 

दे नाम उस उस सामगानको विशिष्टता दिखते हे । 
ऋगवेद आदि मं आये हए वणनोसे यह निऽचत होता है कि 
लामगानसे देवकी प्रार्थना कौ जातौ थौ । यज्ञमे सोमरस 
निकालकर, उसमं पानी मिलाकर छानकर व दूधके साथ 
मिलाकर वह पीनेके कायक होने तक सामगान चलता था 
आओौर वह दूरसे चुनाई पडता था । गायन निस्सन्देह उत्तम 
होता था। कुछ लोगोंको धारणा है कि सामगानको पद्धति 
अर्वाचीन है, पर यहं उनकी घारणा गलत है | 


स्ामबेदकी स्वरगणना 


साप्रबेदको स्वरगणना बहुत उत्तमतासे को शई | 
साबधानीत्ते गणना कहीं जौर नहीं दिखाई ती ५ 
गणना कंसी है, देविए- वह्‌ 


( १० ) 

3 ] 4 © - क श. 9 | ¶ 39 -र्‌ 
रवतानं सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजाः | 
अ कृ 

क्षुमन्ता याभमद्म ॥ १॥ १०८४ 


२ क क ओ 9 दे छिद 3 9 ~व | 
आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तोतृभ्यो घुष्णवी- 
3 सड 3 2 छक रह 


ज रे ञ 
यानः । क्रणारक् न चक्रयोः ॥ २॥ १०८५ 
8 9 र्र्‌ 


9 4 मङ्ख ^, 
आ यदू दुव छतक्रतवा काम जारे णाम | 
कषक ऋ 2. = न 
क्रणारक्च न श्रचामः॥२॥ १०८६ 
इन मन्त्रोमिं स्वर चिन्ह रहित मकरयेहे। 
१०८५४ नैः । स । स । न्तु । 
१०८५ ध्र । ष्ण । वि ¦ र । 
१०८द६- य दु।शा।त।क।का।ज।रि।र। हा 
४+-४+ १०= १८ अक्षर चिन्ह रहित हं । यष्ट “घा १८“ 
इस चवते दिखाया ह 1 यहां ध्यान वेने योग्य बात यह्‌ ह कि 
अंतच्रके अन्तका अक्षर स्वर चिन्हरहित होते हृए भी नहीं 
निना जाता । प्रथम मंत्रके अन्तके “जाः। म ??येदोओौर 
ललोसरे मंत्र का अन्तिम अक्षर “ भिः” इसप्रकार तीन जक्षर 
अन्तम होनेके कारण नही गिने गएहें। तथा ^ म्‌” यह 
च्यंजन होनेके कारण नहीं लिया गया है । तात्पर्यं यह कि 
तोन संत्रोमिं १८ मक्षर स्वर चिन्हुरहित हे । | 
हन तीन मं्रोमें उकार चिन्हके मक्षर वो हे 1 द्वितीय मौर 
ततीय भ्रमे ““ णो ` ” यह हौ मक्षरबो बार माया है, 
उसे « छु, २ "> श्रुसं संकेतसे दिखाया है । 
र्कार चिन्ह्वाले चार अकर इन तीन मंब ह । 
र्ट ग्य जौ पे तीन तीसरे भंव्रमे + 
५५ बः म ।ची।य भत्रम मौर वूसरे मंत्रमे 
५, कन्योः२ १? यह एक मिलकर चार अश्र रकार चिन्ह 
बालि हे । यह “^ स्व-४ ` के संकेतसे दिलाया है । 
नी शकमबष्टिसे यह्‌ स्वर गणनाको गई है, मतः साम- 
स्वर्रोकी गत्ती नही हो सक्ती । 
सामवेदक गानग्रंथ 


ऋ वियोनि ऋग्येदके मंच्रोकि माषार पर गान यनाये फिर 


१५- 
गानन 


उन भार्नोका संग्रह क क अभ वनोये उनमें ( १ ) 
त नेय गान थवा गयभान भयव ्रूतिनान 


सामवेदका सबोध अनुवाद 


( २ ) आरण्यक गेयगान, ( ३ ) ऊहगान, ( ४ ) उद्य- 
गान, मयवा रहस्य गानं ये प्रय प्रसिव्र हं। 


इन गान प्र॑यमिं कितने मत्र मौर कितने गान ह, उन्हे 
दिखते ह -- । 


कोथुमीय शाखामंध्र जेमिनीयशराखामघ् 
पर्वाचिक ५८५ ५८७ 
आरण्यक ५९ ५५९ 
उत्तराचिक १२२५ १०४१ 

१८६९९ १६८७ 
महामाम्नि ट < 

१८७५ १६९३ 


इससे तात हो जाएगा छि प्रत्येक श्ाखाके सामवेवमे मच. 
सख्या मौर मंच - कममे भिन्नता व म्यूनाधिकता है | मब इन- 
मंत्रो पर जितने गान बने हें उन्हँं दिखाते है-- 


_ कोयुमीय गान जेमिनीय गान 
प्रामगयगान ११९७ १२३२ 
जारण्यकगेयगान २९४ २९१ 
ऊहगाने १०२६ १८०२ 
उद्यगान २०५ ३५६ 

२७२२ ३६८१ 


कोयुमी शाखाके सामवेदे मंत्र १८५७५ ह मौर गाने उन 
पर २७२२ बने हं। जंमिनीय शाखाके सामवेदमें भ॑श्र १६९३ 
मक्र ह" पर उनपर वनं ह्‌ गने ३६८१ हे । इसप्रकार ` 
सामवेदक प्रत्येक शालाक मंत्र व गानों मेव है। 


सामवेदक बाक्षण 


( १ ) ताण्ड्य बाह्मण, ( प्रौढ अथवा पंचविषश 
बाह्मण ) (२ ) षटूर्वि्त बाह्मण, ( ३ ) साग्विधान . 
ब्राह्मण, (४8 ) आर्षेय ब्राह्मण, ( ५) देषताध्याय 
ब्राह्मण, (६) उपर्निषद्‌बराह्मण , ( खंहितोपनिषद्‌ 
ब्राह्मण अथवा मच्र ब्रह्मण, (७ ) वेका ब्राह्मण आवि 
सामवेयके ब्राह्मण हे । | 

वदवि ब्राह्मण ताण्डच ब्राह्मणका २६ घां मागहै। 
इसलिए पहला भाग ““ पंचर्विदा बाह्मण `" के नामसे 
प्रसिद्धं है । भौर उत्तर भाग“ षड्विंश ब्राह्मण ” के नामसे 
प्रसिद्धं है । वंचर्विश ब्राह्मण, षड्‌ विश्च ब्राह्मण भौर छान्वोग्व 


सामवेदका खबोघ अवाद्‌ 


उपनिषव्‌ मिलकर ^“ ताण्ड्य महाब्राह्मण `` होता है। 
षड्विशब्राह्यणमें अदभत कथार्ओंका संग्रह होनेके फारण उसे 
ˆ“ अद्ध तव्राह्यण ° भी कहते ह । सामवेदक दरुसरे ब्राह्म्णोका 
बरू्रा नाम ^ अनु ब्रह्मण? नो है । जेभिनोय उपनिषद्‌ 
बाह्मण “^ केनोपनिषद्‌ ” है । इस जंमिनीय शाखाका 
दसरा नाम ^“ तवल्कार शाखा ›' भौ है, इसलिए केनो- 
पनिषव्‌को तवलकारीय केनोपनिषव्‌ भो कहते हं । 


सामवेदके घत्रम्रंथ 
( १) महाककट्पस्, ( २ ) छुदसञ्, ( २ ) खार्‌- 
यायन श्रोतसूज, (8) गोभिखीय गृ्यस्द्र । ओर राणा- 
यणोय श्ालाके (१९) द्रद्यायण श्रौतसूत्र, (२) 


र्वादिरणगृह्यसूज, ( २ ) पुष्पस्य । ये सामवेदके सुर्य 
“ प्रातिशाख्य 2 के नामसेभी भ्रसिद हें । 
अ [| गे + + 
वेद मंत्राके अथे 

वेवम श्रोके अ्थंके सम्बन्धरमे बहत मतभेद हें । वास्तवमं 
केर्दोको एक अपनो भिघ्नश्ेर्खाहै। वह शेकीया प्रक्त्या 
सम्षमें आजाय तो फिर मतभेदका कोई कारण नहीं रहता । 
सवं प्रयम्‌ वेवमंत्रोनि ही कहा है कि सस्य वस्तु एक है । भौर 
` कवि्योनि उस एक तत्वके अनेक गुर्णोको वेखकर उसके अनेक 
नाम रख दिए हं । उदाहरणाय - 

दन्द्र मिभ्रं वरूण अच्चिमाह ४ अथो दिन्यः स 

` खपर्णो गरुत्मान्‌ । पकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति 

आभ्चि यमं मातरिदगानमाह्ुः ॥ (च. १।१६४।४७ ) 

( पकं सत्‌ ) एक ही सदस्तु है, उस एक हौ वस्तुका 
( विप्राः बहुधा वदन्ति) ज्ञानी कोय अनेक नामदेकर 
वणेन करते हें । उसी एक सदस्तुको ज्ञानी इन्द, भिच्र, वर्ण, 
अग्नि, दिभ्य, सुपर्णं, गरुत्मान्‌, यम, मातरिहवा आदि नभसि 
णित करते हं । 

इस मंत्रने केदकी प्रक्रियाका यथायं वर्णेन कियादहै। 
अर्थात्‌ अग्नि, वायु, इन्द्र, यम आदि नाम उस एक परमेह्वरके 
हें ओर इन नामोंसे उनके गृणोका वर्णेन हुजा है । 

मंत्र अन्िनि देवताका हो, अथवा इन्द्र देवताकोा हो, उन 
मे्रोका मख्य भाव परमास्मा परक ही है, यह यहां ध्यान देने 
योग्य हे । अग्निको विश्ववेदाः ” कहा है । “ विश्व- 
वेदाः 2 का अथं है . सर्वंज्ञ '। अग्नि सर्वज्ञ न होकर 
^“ परमात्म सर्वक्ञ है '' यह ऊपरके मंच्रमे कटा है । 

कैः 


( ११ ) 


सर्द वेदा यत्पदमामनाभ्ति तपांभ्िि सर्वाणि च 
यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्‌ ते 
पदं संप्रहेण व्रवीमि ओम्‌ इत्येतत्‌ ॥ 
( कठं उ. २।१५ ) 
“ सव वेव जिस पदका वर्णन करते हं, सब प्रकारके तप 
जिसके किए किए जाते हे, ह्य चयंका पालन जिसको प्राप्तिको 
इच्छासे किया जाता है, उस पदको मं सं्षेपसे तेरे लिए कहता 
हं फि षह “ मरेम्‌ " है“, मर्थात्‌ “ ओरेम्‌ `” शन्दसे 
जिस तत्त्वका संकेत है उसी पर भात्माका वर्णन सव वेव करते 
ह । सब तपश्चर्या उसके किए कौ जाती है ओर बरह्मचयंका 
पालन भी उसौके च्िए किया जाता है । यही जागेके मत्रं 
प्रतिषावित है- 
तदेवाभिः तदादित्यः तद्धायुः तदु चन्द्रमाः । 
तदेव श्यकं तद्‌ ब्रह्म ता आपः सः प्रजापतिः ॥ 
( यजु. २३२।१ ) 
( तत्‌ एव्र अभिः) व्ह ब्रह्म ही अग्नि, ञादित्य, वायु, 
चनमा, श्चक्, ब्रह्म, आप भौर प्रजापतिपदंसि वेदमश्रोमिं 
वणित है 2 । अर्थात्‌ अग्नि, मादित्य, वायु आदि नाम यच्चपि 
भिन्न भिव, हे तथापि उन विभिन्न नामसि उस एक ही ब्रह्यका 
वर्णन वेदिं किया गया है । यही मश्रायणी उपनिषद्में ओर 
स्पष्ट किथा है- 
एष खलु आत्मा शानः शंभुर्भवो सद्रः । 
प्रजापतिरिश्वखद्‌ हिरण्यगभैः सत्यं प्राणो 
हंसः शान्तो विष्णुः नारायणोऽकः सविता 
धाता स्राट्‌ इन्द्र इन्दुरिति ॥ ( मत्रायणी ५।८ ) 


"“ यही अत्मा ईश्वर, श्ंभु, भव, च, प्रजापति, विश्व 
लरष्टा, हिरण्दगं, सत्य, प्राण, हंस, शान्त, विष्णु, नारायण, 
अर्कं, सविता, धाता, सच्रार्‌, इन्द्र, इन्दु आदि नामेति ्वाणत 
है । "” हस विवेचनासे स्पष्ट है कि अग्नि, इन आदि नामोत 
मर्यतः एक आत्मा अर्यात्‌ परमेकवरका ही वर्णन किया 
जाता है । यह ही नी यास्काचायं अपने निरुकतमं कहते हं । 

महाभाग्यादेवतायाः प्क आत्मा बहुधा स्तूयते । 

एकस्य आत्मनः अन्ये देवा भ्यंगाने भवान्ति \ 

आत्मा पव एषां रथ भवति, मात्मा अश्वः; 

आत्मा आयुधं, आत्मा इषवः, आत्मा रूवं देवस्य 
( निरुक्त ) 

०“ देर्वोके महान्‌ भाग्यके कारण, महान्‌ सापथ्यके कारण 
एक हौ आत्माकौ अनेक शकारसे स्तुति होती है। एक 


( १२ ) 


आत्माके दूसरे देव अंग होते हें । त्मा हीं इनका रथ, 
अव, शत्र, बाण भौर सब कु मात्माही दहै) `' 


इस श्रकार वेदके वर्णनोंका तात्पयं समञ्लना चाहिए । 
वेदनम जो रय, धोड़े आदियोंका वर्णन है, वे सब आल 
कारिक ह । आत्माकौ शक्तिं बहुत बडी है, मौर वह उनं 
उन रूपों प्रकट होती हं, एता समन्ना चाहिए । 
इन्द्र घोडोके रयसे अमुक यज्ञम पटुचा, एसा वर्णन यदि 
करटा ह तो इद्र अर्थात्‌ त्मा हौ बहा पहुंचा, यही सत्याथं 
दै जर उसके रथ, घोडे, चाबुक, सारथी आदि सब उसकी 
शक्तिके आलंकारिक वर्णन हे | उसी प्रकार आत्मा कहौं 
आता ज्ञाता नरह, वहतो सर्वत्र है, इसकिए उसका आना 
जाना भी जालंकारिकहीहै। 
अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदैवत 
अग्नि, वायु, सूयं, चन्र आदि देव विश्वमे कायं करते हे। 
उनका वणन वेद्मि है । ये वेव उस सर्वग्यापक विश्वात्माके 
विराट्‌ देहम उसके अवयव बन कर रह रहे ह। सूर्यं उसकी 
जाखल है, वायु उसका प्राण है, पृथ्वी उसका पांव, अन्तरिक्ष 
पेट जओौर ध्यृलोषः उसका मस्तक है । इस प्रकार यह विराट्‌ 
पुष ह । भौर उसके अवयव अग्नि, वायु, इन्व आदि देव ह । 
इससे यह समक्षम जाजाएगा कि वेव मंर्वोमिं अग्निआदि 
वेका वर्णन न होकर विहयारम। विराट्‌ पुदषके गवयर्वोका 
ही वणन है । 
कदरौकी आंख भयवा कानका वर्णन जिसभ्रकार किसी 
अवर्यवका न होकर उस पूणं पुरुष का ही वर्णन होता है, उसी 
प्रकार अग्नि, वायु, इन्द्रादि देर्वोका वर्णनं उसी विश्वात्मा 
जिराट्‌ पुदषके विराद्‌ शरीरका वर्णन है । यह चिराद्‌ पुरुषका 
दणेन जआाधिदैवत वणन है । यह विक्ष्व देहका वर्णन है । 
मत्येक देवता इस देहमे कहां रहते ह, यह्‌ ` समन्लना चाःहृए 
जीर उस भागका वह्‌ वर्णन है यह जानें । 


ये सभो देव मानव शरीरमें अंशरूपसे है- 
सवां चस्मिन्देवका गावो गोष्ठ देवासते ॥ 
( अयवं. ११।८।३२ ) 
““ सब ददता दस भानवो देहम रहते हे, जिसप्रकार गाये 
मानें रहतौ हें । ” सूर्यं आंखमें, वायु नाकमे, दिक्षां 
कानमे, अन्न मुहे, इन्द भुजा ओर छातीमे, चन्दमा हवये, 
जन्तरिश् उदरमे, पृथ्वी परमं, जल श्षिह्नमे आौर मृत्यु 
नभि दसत्रकारे सब देद मानव श्रीरमें अंक्षरूपते रहते 
ठ आर इस वेहमें कायं करते ह । से विश्वमे बे बे 


सामघेदक। सबोध अनुवादं 


देवताजकरिा राज्य है, विल्कुल वेसेही इस मानव क्रीरमें 
उन देबताभकि अंश्ञरूप देवोका राज्य हं । देव चाहे बडेर्हो 
या अश्व उनके दैवत्वमं कीर्ई फरक नहीं पडता । यह यहां 
ध्यानम रखने योग्य है । 

दावानक बडा होता है गौर उसकी चिन्गारी छोरी होतो 
है । पर दोर्नोमं अग्निक। अंश्ञ समान है । उसोघ्रकार अग्नि 
हन््र जादि विज्ाल देव विश्वमे हं ओर उनका अंश श्रोरमें 
है । दोनो स्यानों पर देवत्वका अंश समान है इस प्रकार 
अध्यात्म - मानवीय -शरोरमं वेह देव अंशष्पमंहंओौर 
अंधिदवत ~ विश्व - मेवे ही देवं महान्‌ आकारमंहें। 

शरीरम इनं देर्वोका ज्ञान गुणोकि कारण होता है मौर 
समाज अयव राष्ट वे गुणी मनुष्यके रूपमे वीखते हं, षह 
समन्षनेके लिए नीचे तालिका दी है- 


अध्यात्मम अधिभूतमं अधिदेवतमं 
वागी वक्ता अग्नि 

श्ौयं शुर , 

युदेच्छा  संनिक मरत्‌ 

प्राण प्राणी वायु 
कारीगरी कारीगर त्वष्टा 

ज्ञान लानो ब्रह्मणस्पति 
चिकित्सा चिकित्सक अद्िविनौ 

पांव श्र पृथ्वी 
रक्तवाहिनियां (नाड्यां) नदियां भाषः, जलप्रवाह्‌ 
भाग्य भाग्यवान्‌ भग 


इस प्रकार ष्यदितिमं गुणरूपसे, समाज ओर राष्टृमे गुगी- 
रूपसे ओर विश्वमे देवताके रूपसे ये वेवता रहते हं । उनका 
ज्ञान भत्यावंश्यक है । 

वेद्मि जो वर्णन ह वे आधिदवत वर्णन हे । ये ही वभेन 
अध्यात्म - व्यक्ति - मं गुणरूपतसे देवने चाहिए ओर आधि. 
भौतिके अर्यात्‌ समाज ओौर राष्ट्रे गुणी मनृष्योके रूपमे 
देखने चाहिए । इससे वेदमत्रोका सत्याथं समक्षम आ 
जाएगा । इन तीनों स्यार्नोमं अथफा स्वरूप कंसे देखना 
चाहिए, उसे विचार करके निदिचत फरना चाहिए । मत्रोमि 
पदो अयं इस दृष्टिसे देखने योग्य हें । उवाह्रणार्थ-- 


¢ 

इनद्रका अर्थं 
अध्यावमें “* इन्द्रं '” का अथं “ जीवात्मा ” है । इस 
आस्माकौ शक्ति इच्विये हुं । इन्द्रको शति दिखानेके किए 
यहु दन्विय श्राव्व बना है। “ दु+ ' इत श्ररीरभं 


ए न का का 


खामवेदक्षा सखवोध अचुखोद 


मात्माने चित्र बनायें हं । “ मं देखना चाहत। हं "" आर्माके 


इस संकल्पके साथ हौ नेत्रको जगहवो छेदहोगए।\^ म 


इवासोच्छवास करूगा "' इस संकल्पके कारण नाकके स्यान 
परेव हो गए । इसप्रकार इसने इस शरीरमे अनेक छितर 
बनाये ¦ इसकिए इसका नाम "“ दद्‌~+द्र '' हा । उसका 
संक्षेप ^" इन्द्र! है। इस प्रकार यह इन्द्र श्षरीरमं 
जोवात्मके रूपमे है | 

अधिभूतमे अर्थात्‌ समाज अयवा राष्टूमं इन्द्र युके 
किए, राष्टृकी स्वतंत्रताको रक्षा करनेके लिए होनेवाले 
युरखोमे भाग ठेनेवाला अतुल पराक्रमी वौर है । यह 
“ ६.५१ द्र '* अर्यात्‌ ““ शात्रुर्ओंको फकाडनेवाका ” पराक्रमी 
वोर दहे । यह्‌ सेनाको तैय्यार रखता है । शत्रुकौ हल्च षर 
नजर रखता है ओर उनका नाश करनेके लिए जो कायं 
भावश्यक होते, हं उन्हं करतादहै । 

आधिदेवतमें इन्र मध्यस्थानीय देवत। बिजली है । यह 
मेघोको फोडकर पानी बरसाता है । जहां बिजली निरती है 
वहां वच्के भिरनेके समान जन्व होता हं । 

इसप्रकार वेदमंत्रोकि अथं अध्यात्म, अधिभूत र अधि. 
वेवत हन तीन क्षेत्रोमें होते हं । अष्यात्मका मतलब मान- 
वोय क्ारीरका वर्णन, अचधिभूतका अथं मानवसमाज अथवा 
राष्ट्ूपरक कणन हे । यहां “ भूत "° शब्दा अर्थं “ प्राणी ` 
लेना चाहिए । “ भूत ”' का अथं “ पंच महाभूत ”” नहीं । 
अधिदैवतका अथं है विश्व । वेदकि मंत्रे आलिर्दविक 


अर्थात्‌ चविक्वपरक व्णनहं । इस वर्णनसे ही अन्य दोनो 
भाव समक्षने चाहिए- 


सामदवता 
सोम एक कल्ताहं । उसका मंत्र इसप्रकार! 
५२७ सोमः पवते जनिता मतीनां 
जनिता दिवो जनिता प्रधथिव्याः। 
जनिता्ने्जनिता सूयंस्य 
जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ (ऋ. ९।९६।५) 
“ सोम शुद्ध क्रिया जाता हे । वह्‌ बुद्धिर्थोको षदा करने- 
वाला धुलोकको, पुथिवीको, अग्निको, सुयंको, इन््रको भौर 
विष्णुको भी पैदा करनेवाला है ” इस मंत्र पर यास्क अपने 
निरुक्ते इसप्रकार कहते हं - 
अथेतं महान्तमात्मानं एतानि सखक्तानि 
पता ऋचोऽनु परवदन्ति, 
अथाध्याल्मे । सोम आत्मा अपि एतस्मादेव । 
दन्द्रियाणां जनिता इव्यथः ॥ ( निक्त ) 


(१३) 


“ इस महान्‌ मात्माका हौ वर्णन ये सुक्त करते ह| 
अध्यात्म प्रकरणम “ सोम "` “ आत्मा "हं । वह इन्व्ियोको 
तेवा करनेवाला हं ” ओर आगे स्पष्ट करते ह -- 


महिषो शगाणामिति अयमपि महान्‌ भवति 
मृगाणां मार्मणकर्मणामिन्दियाणां । येनो 
गभ्राणामिति दयेन मात्मा भवति इयायते क्षान- 
कर्मणः । गध्ाणि इन्द्रियाणि यष्यतेक्षान 
कमणः ॥ ( हििखस्त -) 
ष मृगो महिष बडा है , मूग अर्थात्‌ लोजनेकत्ो हन्य, | 
उन दन्िर्योषिं यह आत्मा बड़ा है । पेन भोधोमें वडा ह। 
गृध्रका अथं है ज्ञानके साधून , इन्धि, उनसे सये अत्ते 
दर्पोकि वह्‌ ज्ञान प्राप्त करताहै। '' 
इसप्रकार संन्नोंका अथं समस्षना चाहिए । 


देवताओंका युणवणेन 


अब सामवेदं देवता्ओक्रि! जो गुगवर्णन किया गया है ३ 

खसे दिखाते ह~ 
इन्द्रके गुण 

१ प्रचेताः [ १४१२ ]- शानी, विारज्ील, विशेष- 
चिन्तन करनेवाला । | | 

२ शुद्धः [ १४१२ ]- शुड, निर्दोषी । 

३ विचर्षणिः [ १४८७ ]- विशेष श्रेष्ठ 

छ अद्ास्ति-हा [ १६३७ ]~ चिपत्ति इर करनेखासञा ! 

५ खगोपाः [ १७२० ]- उत्तम संरक्षण करनेदातला \ ` 

द नामश्चत £ [ १७९८ |~ नामसे सुष्रसिंद्ध ! 

७ ऋत्वियः [ १७९८ ]- ऋक अनुसार उश्नशवि 


करनेवाला । 

८ खोकङूत्‌ [ १८०१ ]-जनताका कल्याभ व्षरनेवास्टः । 

९ अश्शान्चुः [ १८०२ ]- जौ स्वयं किसी हाच्रुता नहं 
करता । 

१० गिर्वणः [{ १४३१ ]- स्तुत्यः व्रश्ंसनीर ! 

११९ महान्‌ [ १३५५ ¡~ हान्‌, बडा । 

१२ महिष्ठः [ १३६१ ।~ महान्‌ । 

१३ जलषा अश्राठव्य' [ १३८९ 1- जन्षसे ही क्षत्रा 
न करनेवाला । 

६४ यशाः [ १४११ ]- यश्षस्वी, विजयो । 

१५ च्ष्॑णाधुतिः [ १४११ ]- घानवजातिक्षा भारण्ड- 
पोषण करनेवाला । । 

१६ वाञ्लानः[ १४११ ।- अपनी श्वतिते बडनेवःहम । 


( १४ ) 


` १७ वषभः [१३६१] - बलवान्‌, वेके समान सञाक्त 
९८ वज्रबाहुः { ९४२५६ }- वच्त्रके समान्‌ कूटोर 
सूजा्जोवाला । 
१९ भृर्योजाः [ १४८४ ]- बहत साम््यवान्‌ । 
२० वीर्यैः श्रद्धः [ १४८७ ]- पराक्रमसे महान्‌ । 
२९ धुषत्‌ [ १४५२. ]- श्ध्रुमोको हरानेवाला । 
२२२ महिषः तुवश्चष्मः | १४४६ |- भेसेके धमान 
पुष्ट ओर महान्‌ श्नक्तिमान्‌ । 
९३ दाचीपतिः [ १५७४ ]- शक्तिमान्‌ । 
२४ चषा [ १३६० ]- वलवान्‌, भकतोकी कामनापूणं 
करनेवाला । 
२५ अभंयक्रः [ १३६१ ]- अभय देनेवाला । 
९८६ दावसः पतिः [ १४११ ]- सामर्थ्ययुक्त । 
२७ अनुत्तः [ १४११ ]-~ अपराजित । 
८ अस्चु-रः । १४११ ]- वलवान्‌, शरीरसे हष्टपुष्ट । 
२९. जनानां राजा [ १३५६ ]- लोर्गोका राजां । 
२३० संचननः [ १३६१ ]- सेवाके योग्य । 
२९ मघवा [ १४५९ ]- घनवान्‌ । . 
३२ अश्ववान्‌ , गोमान्‌ , यवमान्‌ [ १४५२ ]- घो, 
गाय मौर जौँ पासमें रखनेयाला । 
३२ सत्पतिः गोपतिः [१४८९] सज्ज्नोका पालक, 
गार्णोका पालन करनेवाला । 
२३४ हरीणां पतिः [ १५१० ]- घोडे पालनेवाला । 
२५ अश्वस्य पौरः [१५८ ०]- घोडोका उत्तम पोषण 
करनेवाला । 
३६ गवां पुरुक्‌ [ १५८० |- गायोका उत्तम पालन 
करनेवाला । 
२७ ऋचीषमः [ १६४४ ]- दर्शनीय । 
२८ मध्यः [१६५७] - प्रसन्नवत्ति धारण करनेवाला । 
२९ सर्वा [ १६६६ ]- बलवान्‌ । 
5° शाक [ १६६६ ]- सामर्यवान्‌ । 
९ सक्षाद्धः वीरः [१६८४] - सदा वडनेवात्म वीर । 
२ रिभ, । १९९६ ]- शिरस्त्राण धारण करनेवाला । 
७९ दावद्यष्मः [ १७७२ ]- महा बलवान्‌ । 
८८ तुचक्रतुः [१७७२] - बडे बडे कायं करनेवाला । 
४५ दाचीवः [ १७७२ ¡~ शकष्तिक्लाली । 
द शविषठः | १७७२ ] ~ शक्तिशाली । 
६७ विद्धेषी { १३६१ ]~ शच्रओसे देष करनेवाला । 
< अचक्रक्षौ [१३६१] - श्रर्भौको टक्कर देनेवाला । 


सामवेदक्षा खुबोध अनुधाद 


०९ दाच: । १३६१ ]- दु्टोक! शत्रु \ 
^© ब्दः सस्व: {९४८७} ज्त्रजोको हरेवा \ 
५५९ वीरतर: नहि [{ १५११ ]- नजिससे यठकर वीर 
कोई घुसरा नही है। 
५२ आद्ववः [ १३५४ ]- वज्रधारी, श्ास्त्रास्प्रषारी | 
५३ चर्षणीसहः [{ १३६१ ]- शत्रुसेनाको हरानेवाला । 
4४ पृतनापार्‌ [१४३३] -शघ्रसेनाका नाज्ञ करनेवाला । 
५५ अभिभुः [ १४३० ]- श््रको हरानेवाला । 
५६ दूरः [ १४३४ ]- वोर। 
"५७ सहावान्‌ [ १४३४ ]- श्ञत्रुको हरानेका साम्यं 
जपने षास रखनेवाला । 
५८ अवतं दस्युं ओचः [ १४३४ ]- नियममे न चलने- 
वाले शाघ्रुओको नष्ट करनेवाला । 
५९. विश्वासु प्रतनासु हव्यः [१४९२]- सब युर्खोमिं 
सहायताके लए बुलाने योग्य । 
६० उग्रः [ १६०५ ]- उग्रवोर। 
६९ सष्ठस्कतः [ १६०८ ]-साहसके काम करनेवाखा । 
६२ चषणि-प्राः [१७९३] लोर्गोका पोषण करनेवाला । 
दरे अदयः वीरः [ १८५५ ]- श्ात्रुपर दया न करने- 
दाला वीर । 
६४ शतमन्युः [ १८५५ ]- श्घ्रपर संका प्रकारते 
क्रोध करनेवाला । 
६५ अयुध्यः [ १८५५ ]~ जिसके साय युद करना 
कठिन है। 
ददै दुदच्यवनः [ १८५५ ]- अपने स्थान परसे कठिन- 
तासे हिलनेवाला योद्धा । 
2७ अश्रतिष्कुतः [१६२२]- जिसका . प्रतिकार करना 


-अश््य है । 


६८ प्रतूतिखु विश्वाः स्पृधः अभि असि [ १६३७ | 
-युद्धमं सब स्पर्धा करनेवाले शात्रर्ओको मारनेवाला । 

६९. तरुष्यन्‌ [ १६३७ ]- श्रुओको दूर करनेवाला । 

७० अनर्वाणः [ १६४३ ]- युद्ध करनेमे कुशल । 

७१ अनपच्युतः [ १६४३ ]- पराभूत न होनेवाला । 

७२ अवार्यक्रतुः नरः [ १६४३ ]- जिसको कोई रोक 
नहीं सकता । । 

७२ दस्यु हा [ १६६८ ]- दुरष्टोका नाहल करनेषाला। 

७४8 बवच्री [ १६९१ ]- वज्रधारी, शस््रघधारी । 

७५ स्थिरः रणाय संस्छृतः [१६९८]- युद्धमें स्थिर 
रहनेवाला, युद्ध करनेमें कुश्शल । 


चे अ च पणि त्क 
षि पये क प्ये 


"णीं 


ऋषषषणणरर ----~--> कक कमर 
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सामवेद का खुषोध अनुवाद 


अद समूहसि [ १३९० ]~ संगठन करनेवाखा । 

७७ ईशानरूत्‌ [१४९३]- शासक निर्माण करनेवाला । 

७८ तुविद्युम्न [ १४९३ ]- अत्यन्त तेजस्वो । 

७९ परमज्या [ १४९२ ]- जिसके धनुषकौ डोरी 
उत्तम हं । 

८० उभयावी [ १३६१ ]- भौतिक भौर आध्यात्मिक 
एेदवयं देनेवाला । 

८२ छत्रहा आहि अवधीत्‌ [ १४५१ ]- वुश्रघातक 
दन्त्रने अहिका वध किया । 

८२ नवन वर्ति पुरः बाह्योजसा बिभेद [ १४५१ ]- 
दाश्रुके निन्यानवे नगरोको इन्द्रने अपने बाहुबरूसे तोडा । 

८३ अप्रतीनि पुरूचजाणि हंसि [ १४५१ ]- बहुतसे 
बक्तिष्ठ हाघ्रर्ओको सारता हं । 

८४ चिघ्राभिः ऊतिभिः अवतात्‌ [१४५१]- जपने 
विलक्षण रक्षणके सानसि न्त्र रक्षा करता हं । 

८५ खम्नेषु नः आयामयः [ १४५१ ]- सुख मौर 
सम॒दधिमें हमें बढा । 

८६ ओजला रूवि युघा मञ्यवत्‌ [१४८८] इ 
अपने सामर््यसे हात्रुओंको युम जीतता हे । 

८७ शतक्रतुः [ १४५९ ]- सेको महत्वपूणं कायं 
करनेवाला । 

८८ पुरां दत्त [ १७१९ ]- शच्रुके नगर तोडनेवासा । 

८२, बुरा चित्‌ आरुजः | १७१९ ]- सुवृढ शाश्रर्ओको 
भौ उखाडङ फकनंवाला । 

९० ते दयष्म ठरयन्त [ १६३८ .]~ तेरे बल हाश्रु्ओंका 
नाहा करते हं । 

९१ गोत्रभित्‌ वज्जवाहुः अज्मे जयन्‌ ओजसा 
प्रस्रणन्त [ १८५४ 1- शात्रुजकि किठे तोडनेवाला, वके 
समान कठोर बाहूर्ओवाला हौ युञमे विजयी होता है ओर 
शश्रुओको नष्ट करता है । 

९२ सज्ञा राजा [ १७९५ ]- सों पर एक साय 
शासन करनेवाला । 


९३ भयुत्तमन्युः [ १७९५ ]~ निसका क्रोष व्यथ 


नहीं होता । 


९४ साघानां पतिः [ १६०० ]- धर्नोका स्वामी । 


९५ वसुलिद+ [ १५७९ ]- निवासके साधन पास 
रसनेवाला 1 


( १५ ) 


९६ इन्द्रे विश्वा भूतानि येमिरे [ १५८८ ]- इन्दे 
आश्वयसे सब प्राणो रहते ह । 

९७ तुविक्रर्भिः [ १७७१ ]- महान्‌ कायं करनेवारूा । 

९८ ऋतीषष्टः [ १७७१ ]- क्श्रुको बूर करनेवाला, 
प्रलोभनोमिं न फंसनेवाला । 

९९ त्विषीमान्‌ [ १४८८ ]~ तेजस्वी । 

१०० सनादावन्‌ [ १६२१ ]- एकदम फर देनेवाला । 

ये हइन््रके गुण वाचक देखे । इन्हे मनसे घारण करनेपर 
हौ शरीरम बल बढता है भौर मनक शक्ति बहती हं | 

अभ्रिक गुण 

१९ अञ्चः [ १३४२ 1- अग्रणी ““ अभिः कस्मात्‌ ? 
अग्रणीभैवाति '' ( निरक्त ) 

२ पावकः [ १३४३ ]- पवित्र कररेवा्ठ । 

३ ्टोता [१३४३] हवन करनेवाला, देर्वोको बखाने- 
वाला । 

७ काविः [ १६४६ ]- ज्ञानो, दूरदर्शौः । 

५ मघुनिष्धः [ १३४९ ]-~ मधुरभाषौ । 

६ प्रियः [ १३४९ ]-~ सको प्रिय लगनेवाखा । 

७ नरादीसः [ १३४९ ]- सब मनुष्यो हारा प्रक्ञंसित 
होनेवाला । भै १ 

८ मयहिंतः { १२५० ]- मनु्योका हित करनेवा । 

९ प्ररास्तः [ १३७४ ]- प्रशं सित । 

१० दुरे टक्‌ [१३७४] - दरस वौखनेवासा, इूरदर्शो । 

९९ गृहपतिः [ १३७४ ]- गृहस्वामौ । 

१२ अथव्युः [ १३७४ ]- प्रगतिक्ञील । 

६२ ख प्रतिचक््यः [ १२३७४ ]- अत्यन्त दक्षनीय । 

१४ यविष्ठः [ १३७५ ]- 7ख्ण । _ 

१५ दक्चाय्यः [ १३७४ 1 ब बहानवारा । 

१६ कतमः [ ५३८१ 1- शान्ति सुख देनेवाला । 

१७ अहसः पातु [१३८१।- पापेसि रक्षा करनेवाला । 

१८ रणे रणे धनंजयः [ १३८२ ।- प्रत्येक युखमं 
विजयी । 

१९ भारतः [ १३८५ ]- भरण पोषण करनेवाला ! 

२० अज्ञरः [१३८५] कमी वद्ध न होनेवाला, हमेशा 
तरण रहनेवाखा । 

२१ दविद्य॒तत्‌ [ १२३८५ ~ तेजस्वौ । 

२२ छमत्‌ [ १३८५ ।- प्रकाल युक्त ! 


( २६) 


२२ जाणि जंघनत्‌ [१२९६] श्रुको मारनेवाला। 

२४ सहस्त्यः [ १४१७ |- श्रुको हरानेवाला 1 

२५ विश्वचपोणिः [ १४१७ ]- सव॒ जर्नोक्ा हित 
करनेवाला । 

२६ सुभगः | १८१७ |- उत्तम भाग्यवान्‌ । 

२७ खदीदिति ; [ १४१७ ]- उत्तम तेजस्वी । 

८ श्रेष्ठ शेचीः [ १४१७ ]~ विशेष प्रकल्मान्‌ । 

२९. प्रजावत्‌ ब्रह्म आभर [ १३९८ ]- पुत्रपौत्रोसे 
युक्त अन्न दे । 

२३० अपा-न-पात्‌ [ १४१४ ]~ जलोंको नौचे गिरने न 
देनेवाला । 

२१ तनू-न-पात्‌ [ १३४६ |- शरीरको गिरने न 
वेनेवाला । 


२३२ ऊरजा-न-पात्‌ [१७१२]- बल कम न करनेवाला 


३३ द्विजन्मा [ १७७६ ]~ हिज, दो भरणियोँमे जन्म 
लेनेवाला । 
२३8 द्वहतर [१८१५] - वरष्टोको जानसे मारनेवाखा । 
३५ मायुषे जने हितः [ १४७४ 1- मनुष्योका हित 
करनेवाला । 
३६ वेधः [ १४७६ ]- विशेष कमं करनेवाल्मा । 
२७ सुकतुः [१४७६]- उत्तम रीतिसे कमं करनेवाला । 
२८ चजभानुः [ १४९८ ]~ उत्तम तेजस्वी । 
२९ सहस्छ्‌तः [ १५०३ ]- बल बहानेवाला | 
४५१ ए ३ 
४० प्रचताः [ १५१४ ]- विक्ोष ज्ञानी 1 
8१ गातुवित्तमः [ १५१९ ]- उत्तम रीतिसे मानं 
जाननेवाला | | 
४२ आयस्य वधनः [१५१५] - आर्यको बडानेवाा । 
8२ पाचजन्यः [ १५१९ ]- पाचों जनोका कल्याण 
करनेवाला । 
88 ऋषिः { १५१९ ]- शानी, द्रष्टा । 
£+ पवमानः [ १५१९ ]- शुद्धता करनेवाला । 
छद पुरोहितः | १५१९ ]- नेता, जागे रहनेवा्ता, भागे 
स्थापित किया हु । 
4७ महागयः [ १५१९ ]- भहान्‌ घरवाला । 
४८ स्वक [१५१९] भात्मदृष्टिवाला भत्मन्ञानी । 
४९ स्वपतिः [ १५३३ 1- स्वयं्ञासित । 
+° वृषणः [ १५४० ]- बलवान्‌ ! 
. ५९ जातवेदाः [ १५६९ ]- भिस शान उत्पस होता 
ह, उल्वन्न हुओको जाननेधाला । 


सामवदका खुबोघ अनुवाद 


५२ शुचिः [ १५६७ ]- शुद्ध, पवित्र । 

५२ ध्रुवः | १५६७ |- स्थिर । 

48 अस्तः [ १५६८ |- अमर ) 

५५ जागविः [ १५६८ ]- जागृत रहनेवाला । 

५६ विभुः [ १५६८ |- व्यापक। 

4७ विदपतिः [१५६८] - प्रजाका पालन करनेवाला । 

५८ जनानां जािः मित्रः परियः [१५३६] - लोर्गोका 
त्रिय मिच्र। 

५९ दृङ्ीतः | १५३८ ]- सुन्दर, वक्घनोय । 

2० मन्द्रः [ १५४३ ]- ञानन्वित, त्रिय । 

६१ विभावसुः [ १५४३ ]~ तेजस्वी । 

६२ रौद्रः [ १५४६ ]- भयंकर । । 

६३ भद्रः [ १५४६ ]- कल्याण करनेवाल। | 

६९ विश्वा साह्वान्‌ अभ्रुक्तः [ १५५८ ]- सन शत्रु 
मोको हरानेवाला, विजयी, न हारनेवाला । 

६५ समत्घु सासहिः [ १५६० ] ~ य॒द्धमे विजयी । 

६६ वरेण्यः [ १६१९ ]~ श्रेष्ठ, ज्येष्ठ । 

६७ अमित्रे अदय [ १६४८ ]- क्षत्रुका नाक्ञ फर । 

६८ उरुङृत्‌ [ १६४९ ]- वहत कमं करनेवाला । 

६९ जरायोघ [ १६६२ ]- स्तुतिसे प्रबुद्ध होनेवाला । 

७० दस्म [ १६६० ]- सुन्वर, वरहानीय 

७९ ऋतावा [ १७०८ ]- सत्यतिष्ट्‌ । < 

७२ वैश्वानरः [१७०८]- सबका नेतृत्व करनेवाला । 

७३ ची [१७०९]- सनको अपने भवन रखनेवाला | 

७8 पावकश्ोचिः [ १७१२ ]- निका प्रकाश 
पवित्रता करनेवाला हे । 

७4 स्निहितिषु रषटिषु जग्मनाञ् द्ष्टयुव गय 


अर्चत्‌ [१३८० ]-शाघ्रुके भाक्रमण करने पर दाताके घरफो 


रक्षा करता दे। 

ये अग्निके गण भी अत्यस्त बोधग्रद है । मनुष्यको ये गुण 
भपने अन्दर बढाने चाहिए । 

सोमके युण . 

१ जागृविः [ १३५७ ]- जागृत रहनेवाला । 

२ सक्षणिः च्रृजाणि परि [ १३५७ |~ साहस करने- 
वाला वीर शश्रुको कुचलता जाता ह्‌ । 

३ शुक्रः [ १३५७ ]- बयं बढानेदाला । 

8 दिष्य: [ १३५७ ]~ छुलोकमं रहनेषाला, प्व॑तपर 
उगनेवाल। | 


सामवेदका सबाध अलुवाद 


५ पीयूषः | १३५७ ]- अमृतरूप । 

६ सोमः सावः [ १३५८ ]- सोम रक्षण करता है । 

७ वैनः [ १३५९ ]- बल बढानेवाला । 

८ दक्षसाधनः [ १३८८ ]~ बल बढानेका साघन्‌ । 

९. वीरः [ १३९५ ]- शूरवीर । 

१० हरिः [ १३९५ ]- दुःरखोका हरण करनेवाला । 

२९१ भियः [ १३९५ ]- सबोको त्रिय । 

१२ .कयिः [ ५४०० |] - ज्ञानो, इरदर्शो । 

१३ रत्नधा [ १४०८ ]- रत्नोको धारण करनेवाला । 

१५ दुरश्रामः [ १४०९ ]- दरोक। समवाय अपने 
साय रखनेवाला । 

१५ सर्ववीरः [ १४०९ ]~ सब प्रकारसे बीर । 

१६ सटा वान्‌ [ १४०९ ]- शत्रुको हराने को श्षक्तिस 
युक्त । 

१७ जेता [ १४०९ ]~ युद्ध जोतंनेवाला । 

१८ तिग्मायुधः [ १४०९ ]- तीक्ष्ण शस्त्र मपने पास 
रखनेवाला | 

१९ क्षिप्रधन्वा [ १४०९ ]- षनुषको बहुत शीध्र 
चलानेवाल। । 

२० समत्सु अषान्हः [ १४०९ ]- युद्धम शत्रुजोके 
लिए असह्य । 

२९ पृतनासु श्रन्‌ साह्वान्‌ [१४०९]- युद्धम शत्रु- 
ओको हूरानेवाला । 

२२ वृषा [ १४१९ ]- बलवान्‌ । 

२३ सुमेधाः [ १४२० ]--उत्तम अद्धिमान्‌ । 

२७ तेजिश्ठाः [ १४२४ ]- तेजस्वौ । 

२५ यासा यशस्तरः [ १४०१ ]- यज्चसे यश्चस्वो । 

रहे वश्चुः [ १४४४ ]- भूरे रगका । 

२७ स्वतवाः [ १४४४ ]- अपनो श क्तिसे श्च क्तिमान्‌ । 

२८ अरुणः [ १४४४ ]- चमकनेवाका । 

२९ मनसः पतिः [ १४४४ ]- मनका स्वामी । 

३० शुष्मी [ १४४४ ]- बलवान्‌ । 


३ [ साम, हिग्वी भूमिका) 


( १७ , 


३१ सखमतिः [ १४४४ ]- उत्तम बुद्धिमान्‌ !_ 
३२ रक्चांसि अपघ्नन्‌ [ १४३९ ।- राक्ष्सोको मारने- 


वाला। 

३३ अमित्रहा [ १४४७ ]- शाघ्रुरओको मारनेबाला । 

३४ विश्व-चर्षणिः [ १४४७ ]- सब लोर्गोका हित 
करनेवाला । 

ठेसा यह सोम हं । सोमके ये गुण सोमरस पौनेवा्ोम 
दोखते हं । वे गुण सोमके कारण मनष्योमे उत्पन्न होते हः 
इसकिए वे गण सोमके हौ समक्षे जाते हे । 

अन्य देवताओंका वर्णन साभवेदमें थोडा थोडा हे इसलिए 
उनका विचार करनेको यहां आवद्यकता नहीं हं । 


अनुनासिक सहित घद्रण 


सामवेदका मुद्रण अनुनासिक सहित परस्परासे होवा जा- 
रहाहे।र'श,ष, स, हे इन अश्षरसि पहले यवि अन्‌स्वार 
आ जावे तो उससे अननासिक हो जाता हे । जसे-- 


मांक अयुनालिकराहित अनुनासिकसहित 
१५ स्तोभं दद्राय स्तोमर%खराय 
२७ अपां रेतांसि अपा९% रेतांसि 
२७८ न्तं श्तं हत शश्शतं 
२ यज्ञानं होता यज्ञ नारहोता 


इसप्रकार अननासिक - सहित सामबेदका मुद्रण होना 
चाहिए । 

इसप्रकार सामवेदक विषयमे थोडासा परिचय यहां हिया 
है । उसका विस्तार बहुत बडा हो जाएगा । इसक्िए इसका 
विवार करके यहां थोडासा ही परि जयात्मक विबरन प्रस्त 
कियादहं। 


ति्ेदकः 


श्रीपाद दामोदर सातवदेकर 
अध्यक्ष स्वाण्याप मण्डल, पारडी 


राका 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


ु्वार्चिकः ८ छन्द आचिकः ) 


उशाेर्यं साण्डः । 
त = =. 


अथ प्रथमोऽध्यायः । 
अथ प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽघेः । 
| १] 


( १-१० ) १, २, ४, ७, ९ भारद्वाजो बाहस्पत्यः; ३ मेधातिथिः काण्वः, ५ उशनाः काव्यः, ६ सुदौतिपुरुमिढा- 
वादिगरसौ, तयोर्वाऽ्न्यतरः, ८ वत्सः काण्वः, १० वामदेवः ॥ अग्निः ॥ गायत्री ।॥! 


ॐ ॐ 9 क. क १ ^ = 1 व 4 ध ^. 3 9. „र 

१ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हन्यदातये। नि होता सरिसि वर्हिषि॥ १॥ (ऋ ९१६१०) 
१ += ॐ १२०, =. ^ 8 १ ३२.३3 १९२. 9०२ 

२ त्वमग्ने यज्ञाना होता विश्वेषार हितः । देवेभिमाडुषे जने ॥ २॥ (ऋ. ६।१६।१) 


3२ 39 3, 9 २, 3 कै 2१ ४, 


र्‌ 3» 2. 9 द 
२ अनं दृतं वृणीमह होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ३॥ " %*. १।१२।१। 
च ~ मि 9 ~~ < 


[ १ ] प्रथमः खण्डः। 

[ १] हे अग्ने ! ( वीतये आ याहि ) हवि भक्षण करनेके चषि तु ज, देवको ( हव्यदातये गरणानः ) 
हवि देनेके किए जिसकी स्तुति कौ जातौ हे, एेसा तु ( होता ) यन्तम ऋत्विज्‌ होता हज ( बहिषि नि सत्सि ) यत्तमं 
आसन पर वेठ 1 १५ । 

(१) वीतिः- जाना, गति करना, उत्पघ्न करना, उपभोग करना, खाना, साफ करना, बांरना । 
(२) हव्यदातिः- देवोको हवि पहुंचाना, हवि देना । (र ) दोता-- बुलानेवालाः देर्वोको अपने पास 
लानेवाला, । (४) वहिः-- आसन, अन्तरिक्ष, जल, यज्ञ 1 

[१] हे अग्ने ! तु ( विश्वेषां यज्ञानां त्वं होता ) सब यज्ञोमें देवको बुलानेवाला है, ओर ( देवेभिः ) देवोन 
हौ तुके (मायुषे जने हि तः) मानवी ज्नोके नीचमें स्थापित किया हं ।॥ २॥ 

[३.] हम (विश्व-वेदसं ) सबको जाननेवाले, ( होतारं ) देर्बोको बुलानेवाले ( अस्य यक्षस्य सुक्रतुं ) दस 
गरज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले इस ( अर्चि ) अग्निको (दूतं वृणीमहे ) इत मानकर स्वीकार करते हं ॥२॥ 


4 । 


(२) सामवेद्‌का सुवोच अनुवाद [ मभ्नेयं काण्डम्‌ 


र ॐ, © 9.९ 3 9 २.३ 9 २ ५१,२ ॐ ५ रर्‌ 
अभितत्रानि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युव्रिपन्यया । समिद्धः शुक्र आहुत ॥ ४॥ (ऋ. ६।१६।३४) 
५ 9३ क #2, 23-3१-२२ ३ १ २.३२ 9 ,२द 
* ्रष्ठव। अतिथिरस्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । अग्र रथंन वेद्यम्‌ | ५ || ( ऋ, ८।८४।१ ) 
६ १ ९ 2 न्ड. ९.५ नि ^ दर्‌ ॐ 9 ॥ 8.2 ` फः 
त्वे ना अपरे महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः | उत द्विषो मत्येस्य ॥8॥ (ऋ. ८७१।१) 
२३ 9 श्,.3 9 २ 3.१9 २3 9 २ 3.9 © ॐ 2 २, । 
ण्य षु ्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः । एभि्ैषोस इन्दुभिः || ७ || (ऋ. ६।१६।१६) = 
# 8 ४ 9 रर ॐ १.२ ॐ 9 २ २.३ ॐ छ + 2 3 ॥ 
आ त वत्सा मना यमत्परमाचत्सधस्थात्‌ | अप्र त्वां कामय गिरा।। ८॥ (ऋ. ८।११।७ ) 
९ 9 २७ 9 २३१ ड ३ १२ 3.१. _ रर 39२ # , 
रवामन्न पृष्करादभ्यथवां निरमन्थत । मूधा विश्वस्य बाघत्तः || ९ ।|( ऋ. ६।१६।१३ ) | 
१० 2 १ 3 39 22 $ ६३.१.२३ ठ.द 8.3 च्ञ , 9.२ ५ 
अग्रं विवस्वदा भरास्मभ्यमृतये महे । देवो द्यक्षिनो दशे ||*१० || ( ऋग्वेदे नासि ) | 
इति प्रथमा दडातिः ॥ १ ॥ प्रथमः खण्डः ॥ १।॥ [ स्वरिता: ९। उ० ना० । घा० ३७ । (वे) ॥ | 
(२ | 
( १-१० ) १ आयुङक्ष्वाहिः ( ऋ. विरूप आंगिरसः ) २ वामदेवो गौतमः; ३,८-९ प्रयोगो भार्गवः; ४ मधुच्छन्दा | 
ध वेदवामिच्रः; ५, ७ शुनःलेप आजोगतिः; & मेधातिथिः काण्वः; १० वत्सः काण्वः ॥ अग्निः ॥ गायत्र ॥ | 
११ १ 8 ६ द, 24. द = ॐ #.2ॐ१ ३ + | 
नमस्त अगमन अजस्र यणान्त द्‌वे कृष्टयः | अमंरामत्रमदय || १ ॥ (ऋ. ८।७५।१० ) | 
[ 8 ] (विपन्यया ) विकञोष प्रकारको स्तुतिसे भ्रसन्न हआ हज, ( द्रविण-स्यः ) उपासकोंको घन देनेको च्छा | 
वाला ( समिद्धः) अच्छी तरहसे प्रकाशित ( गुतः ) शुद्ध जर ( आहतः) सहायाथं बुलाया गया यह अग्नि ( चूत्ाणि 
जघनत्‌ ) घेरनेवाले शाच्रर्गोका नाडा करता हं ॥ ४ ॥ 
[५| (वः ग्रं ) वुम्हारे अत्यन्त प्रिय (भियं मिरे इव ) प्रिय मित्रके समान प्रेम करनेवाले, (अतिथि ) अति- | 


करता हं ।। ५॥ 
[६] हे (अश्च) अग्ने ! (त्वे) त्रु (विश्वस्याः अरातेः ) सभी शत्रओंसे (उत ) ओर ( दविपः मत्य॑स्य) देष । 
करनेवाले मनुष्यसे (महोभिः ) बडे बड़े सावनेसि (नः पादि ) हमारा संरक्षण कर ॥ ६ ॥ 
[७] हे अग्ने ! तु (प्पहडउ) आ, (ते) तेरे लिय ही ( ष्त्था) इस प्रकारकी (इतरा गिरः ) दूसरी स्तु्तयां मं 
(खु वाणि ) अच्छी तरहसे कर रहा हृं, ( पभिः इन्दुभिः वधौसः) इन सोमरसोसे तु बट, भहान्‌ हो ॥ ७ ॥ 
{८1 हे अग्ने ! (वत्सः ) यह तेरा पुत्र (ते मनः) तेरे मनको (परमात्‌ सधस्थात्‌ ) बहुत श्रेष्ठ स्यानसे भौ 
(आ यमत्‌ ) अपने वशम करता हे । हे अग्ने ! (गिरा त्वां कामये ) अपनी स्तुतिसे तेरी प्राप्ति कौ इच्छा करता हूं ।॥८॥ 
| ९ | हे अग्ने ! ( अथर्वा ) अथवनि ( त्वां ) वुक्च ( विश्वस्य वाघतः मूधः ) सब विश्वके आधार, भूत परम | 
श्रेष्ठ ( पुष्करात्‌ ) पुष्करसे ( निरमन्थत ) मथ करके प्रकाशित किया ॥ ९॥ | 
[ १० } हे अग्ने ( अरुमभ्यं महे ऊतये ) हमारी उत्तम ॒रक्षाके लिये ( विवस्वत्‌ ) निवास करनेके योग्य घर 
(आभर) हमेदे, (नः ददो ) हमें मार्गको दिखानेवाला तूही (देवः हि असि) देव हं ॥ १०.॥ 
॥ यहां पदिका खंड समाप्त हुआ ॥ 
। [ २ | द्वितीयः खण्डः । 
[१९] हे अग्ने ! हे देव ! ( कृष्टयः ) मनुष्य ( ते ओजसे ) तुक्ञे बके लिये ( नमः गृणन्ति ) नमस्कार 
करते हे । तु ( अग्रैः ) अपनी शक्तिसे ( अमि्नं अदय ) शत्रुका नल करता हे ॥ १ ॥ 
(१) कष्टिः मनुष्य, किसान । (२) अम~ बल, शक्ति । 


। 
धिके समान धन्य अग्निक (वेद्यं रथं न ) धन देने वाते रशरकौ जंसे स्तुति कौ जातौ ह, उसी प्रकार (स्तुषे) मै सतुति 
| 

1 

ू 


| 
| 
ए गाति 


प्रथम मध्याय) सामवेदका दछुबोघ अचुबाद (३) 


9१.३२ १.२ ४ ८ "2 ~ 

९२ दूतं वो विश्ववेदस हव्यवादममत्येम्‌ । यजिष्ठमृञ्जसे गिरा ॥ २ ॥ ( ऋ. ४।८।१ ) 
१२ 3२ -3 ३.5 33 63 १२ । ॐ कष 

५२ उप त्वा जामयो गिरो देदिश्चतीरैविष्छृतः । वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥३॥ (क. ८।१०२।१२) 
9 २ क 59. क 2१ ध 3 २ छ ॐ २ .3 क -. 9 र्‌ 

९४ उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तविया बयम्‌ । नम भरन्त एमसि ॥ ४ ॥ (ऋ. १।१।७ ) 

५ 9 की > तद्वि विडरि "7 ब~ १ 3 3 र्‌ छ 9 3 9२ 3 र 

९५ जरो तद्विविडदि विशेविशे यज्ञियाय । स्तोमररुद्राय दशकम्‌ ॥५॥ ( ऋ. १।२७।१०) 
२ 3 9, र्द 3 3 क. 2 8 9 ` क नै 3१, 3 9 + 

९६ प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपौथाय प्र हयसं। मरुद्धर् आ गहि ॥ ६ ॥ (छ. १।१९।१) 
१३ ९ ॐ १२ + ग" 3 7/ ‡ श, 3 9 २ 39 रे ( 

९७ अश्वन त्वा वारवन्तं बन्द्ष्या अनं नमोभिः । सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥७॥ (@.१।२७।१) 
व. © ¶१ र्र्‌ 3 9 र्र्‌ ॐ 9 २३9 २ 

९८ ओरवभयुवच्छुचिमसमवानवद्‌ा हुवे । अग्नि समुद्रवाससम्‌  ॥ ८ ॥ (ऋ. ८१०२।४) 


9 २ > 
यम्‌ 9 न 


9 3 [९ स्‌ ब 9 । 8। १.५ ॥ ( 
९१९ अभिमिन्धानो मनसा पियस्सचेत मर्त्य; | अभिभिन्वे विवस्वभिः॥ २,॥| (ऋ. ८।१०२।२२) 


रउ ¢ च ॐ ३. ह. ` 3 नर ड 3 


+ क ०५ द क 3 र क ६५ स ५ 
९० आदिसप्रतस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ । परा याद्भ्यत दिवि ॥ १०॥(ऋ. ८।६।३०) 
इति द्वितीया दशतिः ॥ २ 1 द्वितोयः खण्डः | २ ॥ [ स्व ६। उ० २। धा० ५२। (खा) ॥ ] 


[ १२ ] हे अग्ने ! ( विभ्व-वेदसे ) सब धनोके स्वामौ ( हव्य -वाहं ) हविको ठे जानेवके, ( अमर्त्यं ) अमर 
( दृतं , हत तथा ( यजिष्ठं ) अत्यधिक यज्ञ करनेवाले अग्निको ८ वः ) तुम्हारे लिए मं (गिरा ऋञ्जसे ) अपनी प्राथ 
नासे अनुकूल बनाता हं ।\ २॥ 

| १२1 हे अग्ने ! ( दवविष्कृतः ) हवन करनेवाठेकी (जामयः गिरः ) बहिनके समान प्रिय स्तुति ( देदिशाती ;) 
तेरे गु्णोको प्रकट करती हुई ( वायोः अनीके ) बायुके पास ले जाकर ( उप अस्थिरन्‌ ) स्थापित करतो ह ।॥ ३ । 

[ १8 | हे अग्ने ! ( दिवे दिवे ) प्रति दिन ( दोषावस्तः ) रातदिन ( वयं ) हम ( धिया नमो भरन्तः ) बद्धि 
पूवक नमस्कार करते हुए ( त्वा उप एमसि ) तेरे पास आते हें ।। ४ ॥ 9 

, { १५ ] हे ( जरा-वोध ) स्तुतिसे ज्ञात होनेवाले अग्ने ! ( विदो विद्यो ) प्रत्येक मनुष्यके हितके लिये ( यक्लि- 
याय , पूज्य ( रुद्राय ) दुष्टको खलानेवाे तेरे करिए ( डरीकं स्तोमं ) सुन्दर स्तोत्र गाये जाते है, ( तत्‌ चिविङिट) 
उन्हे त जान । ५॥ 
(१) जरा- स्तुति, (२) जरा-वोध- स्ुतिसे जिसके गुणोका ज्ञान होता हं, (३) यक्लिय- पुज्य, 
(४) सुद्र शतरुको रुलानेवाला, (५) ददीक- द्नीय, सुन्दर । 

| १६ } हे अग्ने ! (त्यं चारं अध्वरं प्रति ) उस उत्तम-हिसारहित यज्ञम ( गोपीथाय प्रहयसे ) संरक्षणके 
लिए वज्ञे बुलाया जाता हं, हे अग्ने ! तु ( मरुद्धः आ गहि ) मरुतोके साथ आ ।। £ ॥ 

। ९७ ( बारवन्ते अश्च न ) जयालवाके घोडके समान जो ( अ-ध्वराणां सश्राजन्तं ) हिसारहित यज्ञोमे 
उत्तम भकार प्रकाशित होनेवले (त्वा अर्चि) तुक्च अग्निको (नमोभिः वन्दध्यै ) नमस्कारोसे हम वन्दना करते हें ।\७॥। 

। १८ | (समरद्रवाखसं ) समुद्रम रहनेवाले ( गुचि अश्च ) शद्ध अग्निको ( ओव धेगुवत्‌ ) ओव मृगुके समान 
तथा ( अभ्रवानवत्‌ ) अप्नवानके समान ( आ हुवे) मं सतुति करता हं ।। ८ ५ 

, ९९ । ( मनसा अश्न इन्धानः ) मन कगाकर अग्निक जलानेवाला ( मव्य: ) मनुष्य ( धियं सचेत ) अपनो 
शद्धाको प्रदीप्त करता है ओर ( विवस्वभिः अशनिं इन्धे ) सयं किरणोके साथ अग्निको भो प्रज्वलित करता हे ॥ ९। 

२० ] ( परो दिवि ) धूलोकमे ( यत्‌ इध्यते ) जो प्रकाशित होता है, (आत्‌ इत्‌ ) रसो ( प्रतस्य रेत) 
प्राचीन बलसे युक्त ( वासरं ज्योतिः ) दिनके प्रकाशको ( पदयन्ति ) लोग देखते हं ॥ १० ॥ ¢, 

# ॥ यहां दुसरा खंड समाप्त हुआ ॥ 


(8) सामवेदका सवाध अचुषाद्‌ [ मान्चयं काण्डम्‌ 
[ ३] । 
( १-१४) ९ प्रयोगो भार्गवः; २,५ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; ३, १० वामदेवो गौतमः; ४, ६ वसिष्ठो मेश्रावरणिः; 
७ विरूप आढ्िरसः; ८ शुनःशेप आजौगतिः;. ९ गोपवन आत्रेयः; ११ प्रस्कण्वः का चः › १२ मेधातिधिः 
काण्वः; १३ सिन्धद्रीप आम्बरीषः, चरित आत्यो वा; १४ उङ्ञाना काव्यः ॥ अग्निः || गायत्रो | 
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= २.३ 9२ 
९१ अग्निवो वृ धन्तमध्वरार्णां पुरूतमम्‌ । अच्छा नप्त्र सहस्वत || १ ॥। ( ऋ, ८।१०२।७ ) 
अ. 9 ३ 8.३ -ॐ ॐ २ क 9.8 १.२ 3.9 ब्‌ ण = 
९ अग्िलिम्मेन शचोचिषां यश्सद्विश्ं न्यत्रिणम्‌ । अग्निन वस्सते रयिम ॥२॥ (क, ६।१६२८) 


१.२ 3२ उद 3 २३ 9.२३, र्द 3.5२ 3.2.32 च 
ए अगन मृड मह अस्यय आ देवयुं जनम्‌ । इयेथ बर्हिरासदम्‌ = ॥२॥ (ऋ ५।९।१ । 
= # 9 ३ 9 3 १,२ ् 3 २ १.२, = 9.२ क 
# 4 ५५ रक्षाणो अभदसः प्रति सदेव रीषतः | तपिष्ठैरजरा दद || ४ ॥ (ऋ. ७।१५।१६ ) 
ॐ 9 च्य १ {8 वि 4 3५ २ द्‌ 3 9 २ है च दे 
युङ्क्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । अरं वहन्त्याशवः ॥५॥ ( ऋ. ६।१६।४६३ ) 
(3- (4 न्व ऋ 8.2. ,, 9 -2 2 3 ९.२ | 
नत्वा नक्ष्य विश्पते दयुमन्तं धीमहे वयम्‌ । सुवारमन्न आहत 


|| ६ ॥ (ऋ. ७।१५।७ ) 
[३] ततीयः खण्डः । 
( २९। (वः) वुम्हारे (अध्वराणां ) अहिसा पूर्णं यर््ञोका (नप्ते) नाज्ञ 
(सहस्वते) बलवान्‌ ( वध्यन्तं ) सबको बढानेवाले (अर्चि अच्छा) जग्निके पान | 
(१) म-ध्वरः- हिसा रहित यज्ञ, (२) अध्व-रः- मागं दिखानेवालाः 
वाला, संरक्षक, (४ ) स्ट स्वान- शत्रुको ह रानेवाला । बि 
[२२1 (अश्चिः ) अग्नि ( तिग्मेन शोचिषा ) अपने तीक्ष्ण तेजसे ( विश्वे अत्रिणं ) सब [ स्वयं ] खानेवा्ले श्रुको 
(नि यसत्‌) नष्ट करता हे, वह अग्नि (नः राये वेते ) हमें धन देता हं । २ 
(८ १) अन्नः; (अद्‌ )-- स्दयं खानेवाला, अत्यधिक खानेवाला श्रु । | 
[२३] हे अग्ने! हर (ड ) हमे खुली कर (महान्‌ असि ) तू महान्‌ ह, (देव -थु जनं मा अथः) हवत 
उपासना करनेवाते मनुष्यके पास जा, ओर (वर्हिः आसदं ) आसन पर वैठनेके लिए तु (इयेथ ! + १५ 
( १) देवयुः ( देव-युः )-- ईङवरकी उपासना करनेवाला, ईङवरसे अपना सम्बन्ध जाडनवाला । 
[ २४ ] हे अग्ने ! (अंष्टसः ) पापी ओर ( रीषतः ) हिसक शचरुसे (नः) हमारा (रक्ष ) संरक्षण करः ^ 
(अ-जरः ) बुढापासे रहित तू ( तपिष्ठ; प्रति दह स्म) अपने तेजोसे [ शत्रुको ] जला दे ॥\ ४॥। 
(१) अषैः- पाप, पापी, दुष्ट । (२) रीषत्‌- हसक शत्रु, तोडफोड करनेवाला शत्रु । 
(२) अजरः- जरारहित, तरुण । भि 
[२५] हे अग्निदेव ! (ये) जो ( तव साधवः अश्वासः ) तेरे उत्तम घोडे हें, जो ( आरावः अरं वहान्त ) 
वेगसे पुण होकर तुचे ठे जाते हें, उनको [ अपने रथे ] (यु ङ्क््व हि ) जोड ॥ ५ 
(१) आद्धुः-- वेगसे जानेवाले घोडे । ५ 
२६} हे (नक्ष्य ) शरणमे जाने योग्य, (विञ््‌-पते) प्रजाओके पालक, ` ( आहुत ) सबके सहायके लिए बुलाय 
गये हे (अञ्च) अग्ने ! (वयं ) हम ( द्य॒मन्तं सुवीरं ) तेजस्वी, उत्तमवीर तेरा ही (धीमहि) ध्यान करते हं ॥ ६॥ 
(१) नक्ष्य- (नक्ष्‌ )-- पास जाना, पास जाने योग्य, (२) द्युमान्‌- प्रकाश्मान्‌, तेजस्वी । 
(३) खुवीरः- उत्तम बीर, योद्धा । 


न॒ करनेवाले (पुरूतमं ) अतिश्रेष्ठ 
सेवा करनके लिये ] जा ॥ १॥ 
(३) नप्ता (न-प्ता )- न गिराने- 
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प्रथम सध्याय ] सामवेद्‌का सबोध अनुवद्‌ (५) 
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२७ अभ्चिभृषो दिवः ककुत्पतिः पथिव्या अयम्‌ । अपा रता <स जिन्वा ॥७॥ ( ऋ. ८।४४।१६ 
3२७ रेड 3 5 > 39 २3१ रर १.२ 3.२3 9 र 

२८ इममू षु त्वमसाक< सनिं गायत्रे न्यासम्‌ । अग्न दुषु प्र वाचः ॥८॥ (ऋ, १।२७।४ ) 

@ १. & र 1 १ कं 9 3 [क 9, प ष र 

९ तंत्वा गोपवनो गिरा जनिषठदुमे अङ्गिरः । स पावक श्रृषी हवम्‌ ॥ ९॥ (क. <।७५।११ , 

ह 9 1". 84 9 त 88५९... १३ < 

२० परि वाजपतिः कविरथिहेन्य।न्यक्रमीत्‌ । दधद्रल(नि दाशुष ॥ १० || ( ऋ. ४।१९।२ 
२3 र 3 १.२ ष्कः ह. वि ~ 3 9 २ ७9 , वव १6२ # 

३१ उदु त्यं जातवेदसं देवं बहन्ति केतवः । दशे विश्वाषघछयेम्‌ | ११। (ऋ, १।५०।१३ब/ 1“ १) 
8 3 > २ न> चै ११ 


क 


र १.१ के ० = [५ । # 
३२ कविमभिष्चप स्ति सत्यधमोणमश्बरे । देवममीवचातनम्‌ ॥ १२ ॥ (ऋ. १।१२।७) 
१ 9 
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मि घछ्वन्तु नः ।। १२३॥ ( ऋ. १०।९.।४; 
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३२ शनो देवीरभिष्टये श्च नो भवन्तु पीतये | श योर 
यजु. ३६।१२ ; 
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[२७] (अयं अशनिः ) यह अग्नि ( मू ) सबसे मुख्य स्थानपर रहनेवाला हं" बह ( दिवः कक्त्‌). युलोकका 
उच्च भाग हे, ओर (पृथिव्याः पतिः) प्थ्वोका पालन करनेवाला हं, वही (अपां रेतांसि जिन्वति) कर्मोक। फल 
देकर सबको प्रसन्न करता हं ।\ ७॥ 

(१) आप्‌-- जल, कमं, जवन । (२) जिन्व्‌-- सन्तुष्ट करना । 

[ २८ ] हे अग्ने ! (त्वं ) त ( अस्माक इभं नव्यां सं ) हमारे इस नवीन ( सानि ) अन्तको ओर (गाय त्र) 
गायत्री छन्दमें किट्‌ गए स्तोत्रको (देवेषु सगु प्रवोच ' ) देवोमे पहुंचा ।। ८ ॥ 

(१) सनिः-- अन्न “ सणु-दाने ', (२) गायत्र-- गायत्री छन्दमं गाया गया साम-गान । 

[१९] (तत्वा) उस तुञ्घे ( गोपवनः ) गोपवन विने (गिरा जनिएठत्‌ ) अमनो स्तुतिसे उत्पन्न किया हे 
( अंगिर ; ) हरी रके अंगोमे रस रूपमे रहनेवाके ( पावक ) पवित्र करनेवाठे अग्ने ! (खः) वह तू (हवेश्रुधि) हमारी 
प्राना सुन ॥ ९॥। 

(२) अगिराः-- एक ऋषि, अंगोमें रसरूपमे रहनेवालो शक्ति ( अंगि-रस्‌ ), 
(९) पावक-- पवित्र करनेवाला । 

[३० ] ( वाजपतिः कविः ) अन्नोक। स्वामो, ज्ञानो, अग्नि (हव्यानि परि अक्रमीत्‌ ) हवनीय पदार्थोको स्वौकार 
करता हं, ओर ( दाद्युषे रत्नानि दधत्‌ ) दानशील मनुष्यको रत्न देता ह ॥ १० ५ 

[३९] (विश्वाय सूर्यं दो ) विक्वको सूं दिलानेके लिएु उसको ( केतवः ) किरणे (जातवेद लं देवे ) जिससे 
वेव उत्पन्न हए हँ, उस देवको (उत्‌ उ वहन्ति) अच्छी तरह धारण करती हं ॥ ११॥ 

( १) जात-वेदाः-- जिससे ज्ञान प्रकट होता है, -जिससे वेद प्रकट होते हं" किरणे सूर्थको आकाशम इसी 
लिए धारण करती हे, कि जिससे वह सबको दिखाये । 

[३९] (अध्वरे ) हिसारहित यज्ञम ( सत्यधर्मणे ) सत्य घमंसे युक्त ( कवि अचि) ज्ञानो अग्निको (उपस्तु्ि) 
स्तुति कर, वह (देवं ) देव (अमीव-चातनं ) रोग नष्ट करनेवाला हं ॥ १२॥ 

( १) अमीव-चातनः-- कञ्जसे उत्पन्न होनेवाले रोगोको दुर करनेवाला । 

[३३ ] ( नः ) हमं ( अभिष्टये ) इच्छित सुख देनेके चिए ( देवीः शं ) दिय्य जल कल्याणकारोहों। (नः 
पीतये हां ) हमारे पौनेके लिए सुलदायी हों । ( नः ) हमें ( शं योः अभिश्रचन्तु ) सुल ओर शान्ति देते हृषु जल 
प्रवाह बहूं ॥ १३ ॥ 

(१) अभिष्ि- इच्छित सुख, (२) पीति- पानी पीना । 


( द (ए क [ ) न 
॥ सामवेदका सुबोध अनुवादं [ आम्नेय काण्डम्‌ 
३ ध गरक. द्र 3 5 २ 3 9 


$ २ 3 8 ॐ > ^ ) 
कस्य नुनं परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते । गापाता यख ते गिरः ॥ १४॥ (ऋ. ८।८४।७ 
इति तृतीया दशतिः || ३ ॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ [ स्व० ९ । उ० २। घा० ५७। (ये) ॥ ] 
( ५१, 
९-१० ) १,३,७ लं सुबर्हिस्पत्यः (७ तुणपाणिः }) ; २,५,८-९ भर्गः प्रागायः; ४ वसिष्ठो मत्रावरुणिः; ६ प्रस्कण्वः 
काण्वः; १० सोभरिः काण्वः ॥ अग्निः ॥ .वहतो ॥ 


९4 "अ च्व, _, ॐ 9 च ~. र [क ~ 
यज्ञायज्ञा वा अम्रये [श्ररगरा च दक्षप्र | ^ 
9 २ 3 > 39 २ 3 9.२ 3 3 9 रर्‌ 


म्‌ 4 न 
प्रप्र वयममतं जातवदस प्रिय भित्र न च्तेषम्‌ || १ ॥ ( ऋ. ६।४८।१) 
3.9 3 १२ 
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पादि नो अभ्र एकया पाद्यरंत द्वितीयया । 
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3 ॥ ४ 
हि गीभिस्तिसृमिरूजां पते प्रहि चतसृभिवसो ॥ २ || (ऋ. ८।६०।९) 
ह व 3 0४ >, 4१ 
चृ रमं अचिभिः-द्ुक्रेण दृव शोचिषा । 
चरे ॐ ८ २ 39 ` रे कि 


प क ध ध - । 
भरद्राज -सामिधानो यविष्छ्य रेवत्पावक दीदिहि || २ || (ऋ. ६।४८।७ } 
३८ # २. 3 9 २ 39 >. 
पव अभ्र खादत्‌ प्रियास! सन्तु रयः | 
२ ॐ 9 १.३ १ 8 १ रर ॐ 59 २ 


| यन्तारा ये मघवाना जनानामूतवं द्यन्त गोनाम्‌ ॥ ४ ॥ (ऋ, ७।१६।७ , 
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निवि) अ जले ) सत्यके पालन करनेवाले ! ८ नूनं कस्य धियः ) निङ्चयते किसकौ बुद्धे (परिणसि 
^ कर त आनन्दित होता है ? ( यस्य ते गिरः ) जिसके कारण तेरी स्तुति (गो -षाता ) ज्ञानका 
दवान करनेवाली होती ह \\ १४ ॥ होता हं ! ( ) | | 
(१) गो-ष ता- गायका पालन करना, इन्द्ियोका पालन करना, ज्ञानका दर्ञंन करना । 
| ॥ यहां तृतीय खंड समाप्त हुआ ॥ 
॥ [ 8 ] चतुथः खण्डः । 
क १५ (वः) तुम ( यज्ञा यज्ञा ) प्रत्यक यक्ञमे ओर ( गिरा गिरा ) प्रत्येक स्तोत्रम ( दश्चसे अञ्ये ) बलवान्‌ 
मित्रके नौ ,{ चयं ) हम ( जातवेदसं अश्॒तं ) सबको जाननेवाले अमर अग्निक ( प्रिय मिं न) श्रिय 
1 ५ ( बशासषम्‌ ) प्रसा करते हें १॥ 
वरी [ शद ॥ हे अग्ने ! ( पकया. नः पाहि ) एक प्रा्नासे हमारा संरक्षण कर, ( उत द्वितीयया पाहि ) ओर 
दरू ५.८.८५ भो हमारी रक्षा कर, हे / ऊर्जा पते ) अश्नके स्वामी ! ( तिखभिः गीर्थिः पाहि ) तीसरी प्रा्थनासे 
^ ण कर, हि (वसो) सबको बसानेवाते अगन! ( चतसृभिः पाहि ) चौथी प्राथंनासे भी हमारा पालन कर ।।२॥ 
तेजसे ५ भन्‌ ये ,( वृद्धि ; अचिभिः) बडी बडी ज्वालाओसे तु प्रकाशित हं, ( शुक्रेण रोचिष्ण) शुद्ध 
५५. ५ > रत हौ, हे (यविष्टय रेवत्‌ पावक ) तरण, धनवान्‌ ओर पवित्र करनेवाले देव ! ( भरद्वाजे समिधानः) 
ए अच्छी तरह श्रदीप्त होकर त्‌ ( दीददिष्टि) प्रकाशित हो ॥३॥। 
खन्तु । ए र ह & त्वे) तुकञमे (स्वाहुतः) उत्तम रीति हवन करनेवले (सूरयः) विद्वान्‌ (प्रियासः 
; ) गायोकि स मघवानः ) जो धनवान्‌ ( जनानां यन्तारः ) प्रजाजनोंपर शासन करते हं, वे (गोनां ऊर्व 
कयन्तः ) गायोके समूह्का पालन करते 88, 


॥ 


॥ | | 
1 


प्रथन अध्याय ] सलामवेदका सुवाघ अनवाद ` (७ ) 


२.3 9२. च क 2 &. जः @ १ द 
२९ अग्ने जरितर्विदेपतिस्तपानो देव रक्षप्ः। 
# $ हि, ५. २ 3 > 3 १ ९.3२ 
अप्रोषिवान्‌ गहपते महार असि दिवस्पायुदुरोणयुः ॥ ५॥ (ऋ. ८६०१९) 
२.३ २ 9२.७३ 9 र ८ 
०० अग्नि विवस्वदुषसधित्र< राधो अमत्य.। 
२ 39. ४. @ छे च ॐ , १ 2 ॐ. > - | 
1 दाञ्षे जातवेदो वहा त्वमद्या देवा < उषबुषः | & ॥ ( ऋ. १।४४।१ 
9 ॥ 3 २ 3 गख < 9 २ (म ््‌ 
४९ त्वं नधित्र ऊत्या वसो राधार्सि चोदय] 
3 २ ॐ 9 ब > १; ग. १ = व रर ४ 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसति( निदा गाध त॒चतुनः ॥ ७ ॥ (ऋ ६।४८।९ , 
$ ॐ र, चै 9२ 3 9 चद ३ र्‌ 3,.रे 
: त्वमित्सप्रथा अस्य प्रातक्रतः कविः । 
त्वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेस! ॥ ८ ॥ (क. ८।६०।९) 


< 9 र 9 र 9 


9 ४३ ० 9, 9 र्‌ 
४२ आनो अग्ने वयोवध रथिं पावक शर्स्यम्‌ | 
9 ~> = द च 


+ "कृ । च्छ, ९ | 
रास्वा चं न उपमाते पृरुस्पृह < सुनीती सुयश्चस्तरम्‌ ॥ ९ ॥ (ऋ' ८।९०।११) 


1 1 


जनका =-= क = [ ~ 


३९ ] हे (जरितः अन्ने देव ) ज्ञानी अग्नि देव ! त्‌ ( विद्पतिः ) प्रजाका पालक हं, ( रक्षस; तपानः ) 
राक्षसोको संताप देनेवाला ह । हे ( गृहपते) घरके स्वामी ! त्‌ ( अ-प्रोषिवान्‌ ) बाहर कहौं न जानेवाला ( दुरोणयु ; ) 
धरम ही रहनेवाला ( महान्‌ असि ) महान्‌ हे, ओर ( दिवस्पायुः ) यूलोकका रक्षण करनेवाला हें ।। ५॥ 


[8० ]हे ( अमत्यै अचे ) अभर अग्नि देव ! ( उषसः विवस्ब्रत्‌ ) उषासे प्राप्त होनेवाले ( चित्र राधः) 
विलक्षण धनको ( दाट्युषे आ वह ) दानश्लोल आदमौको दे, हे ( जातवेदः ) सर्वज्ञ अग्ने ! (त्वं अद्य ) तु आज (उष- 
छैधः देवान्‌ ) प्रातःकाल उठनेवाले देवोंको ( आ वह ) ले आ ।॥ ६ ॥ 


, [४१] है (वसो अने) सबको बसानेवाले अग्नि देव ! (त्वे चित्रः) तुं अद्भुत इाक्तिवाला है, (उ त्या 
राधासि ) त्‌ अपने संरक्षाके सासथ्यसे धनोको (नः चोदय ) हमारे पास पहंचा, (त्व) तु ( अस्य रायः) इस धनको 
( रथीः असि ) रथके द्वारा लानेवाला हे, तु (नः तुचे ) हमारे पुत्र आदियौके लिए ( गाधं तु विदाः ) प्रतिष्ठा ३े।७॥ 


(४२९) है अग्ने! है ( उनः ) रक्षण करनेवाले ! ( त्वं इत्‌ ) त्‌ निश्चयसे ( सप्रथाः ) बहुत प्रसिद्ध हे, इसो 
एत्‌ ( ऋतः कविः) सत्य ओर ज्ञानी हं; हे (दीदिवः) तेजस्वी अग्ने ! ( त्वां समिधाने ) तेरे प्रज्वलित हौ जानेके 
वाद ( वेधसः विप्रासः ) ज्ञानी विग्र तेरो (आ विवासन्ति) सेवा करते हें ॥। ८ ॥। 


_ (४३] हे ( पावक अचे ) पवित्र करनेवाले अग्ने ! त्‌ (नः) हमं (रस्यं वयोवृधे राये रास्व ) प्रशंसनीय 
बढानेवाले धनको दे । हे ( उपमाते ) ज्ञान सम्पश्च ! ( सुनीती ) उत्तम नोतिके मार्गसे ( पुरु-स्पृं ) जिसको बहुतसे 
लोग प्रशंसा करते ह, एते ( खुयशस्तरं ) उत्तम यश्च देनेवाले धनको (नः ; हमे दे ॥ ९ ॥ 


(८ ) सामवद्का सवाध बनुवाव्‌ [ आप्नयं काण्डम्‌ 


२३ २० ३ २ 3 


४४ यो विश्वा दवरो क 
यो विश्वा दयत वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । | 


२.३0 बड ॐ § २ ॐ 9 „स्र 392 ॥' 

मधोन पात्रा प्रथमान्यसि प्र स्तोमा यन्त्वग्रय ॥ १० ॥ (ऋ. ८।१०३।६) | 

इति चतुर्था दशतिः ॥ ४॥। चतुर्थः खण्डः: ॥ ४ | [स्व ९। उ० ३। धा० ८३ । (दी) ॥ ] ॥ 
[५ | 


( १-१० ) १ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; २ भर्गः प्रागाथः, ३, ७ सौभरिः काण्वः; -४ मनुर्व॑वस्वतः; ५ सुवोतिपुरूमी- 
चछावांगिरसौ; ६ प्रस्कण्वः काण्वः; ८ मेधातिमेध्यातियौ काण्वौ; ९ विश्वामित्रो गाथिनः; १० कण्वो घौरः 
|| अग्निः, ८ इन्द्रः || वहतौ ॥ 

कद 2 9 2 


| 

४५ 3 9 3 १ ३ ५) | 
+ एना वो अर्चि नमसोर्जो नपातमा हवे । ॥ 
२. | 


= 2 >» उवः 68 ॐ ॐ? > ठेद ऊ१6 ०१ | 

प्रियं चेविष्ठमरति र स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ.७१६।१) 
४६ 3 १2 2२2४ ‡ 2 53 ४ 3 । 

शेष वनेषु मातुपु सत्वा मतास इन्धते | 

१2. छद, द 2. > ह च्च १२ व 

अतन्द्रा हव्य वहासि हविष्कृत आदद्‌द्‌वपु राजति ॥ २ ॥ (क. ८।६०।१५) 


०६. 9. 9 ,# ~ 3 र 9 ॐ 9 2 3२ 
अदश गातुवरत्तमा यासन्त्रतान्यादधः। 
क. ॐ @ 8 र्‌ 3 


9 6 3.2 ४ 6 भं 
उपो षु जातमायेस्य वधेनमर्िं नक्षन्तुनो भिरः || ३ ॥ ( क. ८।१०३।१ , 


का क-म = = कमा = 


[88 | (यः) जो (विश्वा वसु दयते ) सव धन दे 


जकः 


वो (भ). प ताहे, जो (जनानां ) मनुष्ये ( होता मन्द्रः) दे्वोको ` 
बुल्लाकर उन्हे आनन्द देनेवाला है, ( अस्मे अश्चये ) इस अग्निक लिए ( मधोः प्रथमानि पात्रा न ) सोमके पात्र जते 
प्रथम दिर जाते हु, उसौ प्रकार ( स्तामाः य न्तु ) स्तोत्र किए जाते हं | १०॥ ॥ 


॥ यदं चोथा खंड समाप्त हआ ॥ 


[५] पञ्चमः खण्डः । | 

| ४५ । ( पना नमसा ) इस अच्नसे ( ऊर्जो-न-पाते ) बलको क्षीण न होने देनेवाले, ( परियं चेतिष्ठ ) प्रिय ओर | 
चेतनाको देनेवाले ( अरति, स्वध्वरं ) मुख्य, उत्तम ओर हिसारहित यज्ञ करनेवाले, ( विश्वस्य दुत ) सबको ज्ञान देने- | 
वाले, ( अग्तरतं अर्चि) अमर अग्निको ( आहवे ) मे बुाता हू, उसकी भ प्रार्थना करता हं ॥ १॥ | | 
[४६] है अग्ने ! त्‌ ( वनेषु) ` जगलोमें ( मातृषु) भूमिमें अयवा माताके गर्भम ( शोषे) गुप्त रूपसे रहता हं | 
(मतासः त्वा सं इन्धते ) मनुष्य तुक्षे उत्तम रीतिसे प्रदीप्त करते हे, (अ-तन्द्रः) आलस्यको छोडकर ( हविष्कृतः 


हयं वहसि ) हवन करनेवालेको हविरयोको तु देवोतक पहुंचता हे, (आत्‌ इत्‌) आर (देवेषु राजसि ) देवो त्‌ 
श्रकारित होता हं ॥\ २॥) 


, ^ क [1 
॥ 


प्रथम सध्याय ] सामवद्‌का सखुबोघ यनुवाद्‌ (९) 


3 ॐ 3 ७ ३ ४ द चै - श ह, 3.२ 
४८ अभ्रिरूक्थे परादहितो ्रावाणो बरिरष्वरे । 
9 3 ३.9 २ 3 9१२ 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते दवा अवा बरण्यम्‌ | 9 |) (चछ. ८।२७।१) 
8 ॐ १ द < 
४९ अश्रिमाडष्वावस 


9 र 
र 3 श . 3 र्‌ 4 9 रे ५ 


3 २ 3 9 २. 3 
अभिर राये परुमीढ श्रतं नरोऽञ्नेः सुदातय छाद्‌; ॥ ५ ॥ (ऋ. ८।७१।१४ ) 
3 "¬ कद. 


१ द 


3१२ 
गाथाभिः शौरश्चाचषम्‌ । 


र ३. + ॥ ५ 
५९५९ श्रषि श्रत्कणे बह्िभिदैषैरम्रे सयावाभेः । 
8.क ३ 2 २ 3 । ३ 
आ सीदतु बर्हिषि मित्रो अयमा प्रात्तयावभिरभ्वर ॥ ६ ॥ (ऋ. १।४४।१३) 
अक. 3 3 २ 
५९१ अ देवादासा अश्व इन्द्रो न मज्मना । 


७ १ क ^ क} क्य 3 9 र्र्‌ 3 , (कर 
अन॒ मातरं परथिवी त्रि वावृते तसौ नाकस्य शमेणि ॥ ७ ॥ (ऋ. ८।१०९।. ) 


। ॐ) 
द = ¶ ष ॐ 9 3 


ति 7 की क 
५२ अध ज्मा अधवा दिवो बृहतो रोचनादाधे। 
ॐ 8 १ € उक रर 3 २ 8 3 र ७ ८ ) 
अया वधख तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो एण || € ॥ (क. ८।१।। 
 # :„ क" 3 9 रर 3२ 
५२ कायमाना वना तव यन्परातुरजगन्नपः , 
. . 98, = १३ 3१.२.३६ २ उरे ,8 9 २ | 
न तत्त अग्र प्रमृषे निवतनं यद्‌ दूरे सन्निहाभुनः | ९ ॥ (ऋ. २।९।९ 

[8८ ] (उक्थे अधिः पुरोहितः) उक्य यज्ञम अग्निको सबसे पह स्थापित किया जाता है । (अध्वरे ) {हिसा 
रहित यज्ञम ( ग्रावाणः ) सोम कूटनेके पत्यर रहते हँ, तथा ( वर्हि: ) आसन भौ फलाय जाते है 1 (मखूतः) हे मरुतो 
( अह्मणस्पत ) हे ब्रह्मणस्पते ! (देवाः) हे देवो ! (ऋचा ) वेदमंत्रोके हारा में तुमसे ( वरेण्यं अवः यामि) भेष्ठ 
संरक्षण मागता हं ।। ४॥। | २ | 

[४९] (शीर-शोर्चिपं ) जिसकी ज्वाले प्रज्वलित हो चुकीं हँ, एसे ( अस्ति) अग्निकी (अवसे) अपने रक्षणके 
लिए (गाथाभिः शडिष्व ) स्तोत्रोसे स्तुति कर, (पुरू-मीढः) स्तोता (अशि) अग्निको ( राये ) धनको प्राप्तिके चि 
परायना करता हं, (श्रुतं अभि ) इस प्रसिद्ध अग्निको (नरः ) मनुष्य ( खदयीतये छदिः ) उत्तम भकाशयुक्त घरक ध्राप्तिके 
लिषए प्रार्थना करते हे ॥ ५॥) 

[५०] हे (श्रुत्कर्ण ) प्रार्थना सुननेवाले अगे ! (-श्चधि) हमारी प्रार्थना सुन ( सयावाभ 
( देवैः व्ठिभिः ) दिव्य अग्निके साथ ( भिन्नः अर्यमा ) भित्र ओर अर्यमा (प्रातयौवभिः) 
(अध्वरे बर्हिषि आसीद तु ) यज्ञमे आसनपर आकर बैठे ॥ ६ ॥ 

[५१९] (मज्मना इन्द्रः न) शक्तिं इनदरके समान, (दैवोदासः अच्चिः देवः 
प्रथिवी ) पृथ्वी मातापर (अनु प्र वाबुते) अनुकूलतासे प्रकाशित हुआ, उसके बाद वह अपनी 
स्य रामणि तस्थौ ) स्वर्गके आश्रयसे रहने लगा ॥ ७॥ 

। ५२ | हे अग्ने ! ८ अधञ्यरः ) पुथ्वीपर ( अधवा ) अथवा ( बृहतः रोचनात्‌ दिवः अधि ) अत्य तेजस्वी 
चूलोकपर ( अया तन्वा वर्धस्व ) अपने तेजसे बढ । हे ( खु-करतो ) उत्तम यज्ञ॒ करनेवाले अग्ने ' ( गिर ) अपनी 
वाणीसे ( ममा ज(ता प्रण ) मेरे सम्बन्धी जनोंका पोषण कर \॥ ८ ५ 

[ ५३ ] हे अग्ने ! ( त्वं) तु ( वना कायमानः ) वनकौ इच्छा करनेवाला हे, तु (यत्‌ मातृ: अपः ) जो 
माताके समान जलोके पास गथा, ( तत्‌ ते निवर्तनं ) वह तेरा जाना हमसे(न प्रख्षे ) नहीं सहा गया ( यत्‌ } 
क्योकि ( दुरे सन्‌ ) तु इरहोताहृजा मी ( इह आभुवः ) यहीं रहता ह ॥ ९ ५ 

२ (साम. ददी) 


वभिः ) समान गतिदे युक्तं 
सबेरे जानेवाठे देवोके सां 


) दिवोदासका अग्निदेव ( मातर 
शरेष्ठताके कारण ( नाक- 


( १७ ) सामवद्‌का स्वाघ उआचुवाद्‌ [ खासन ऋ ण्डम्‌ | 
द्र 9 9 २.३ डि ९ > 


~ | 
क, 


॥। ~ श त रि 
५४ नि स्वाम्ने मनृदय ञ्योतिजनाय अश्व । 


२ ह, ॐ ॐ (२ य 3१ २ ग्न 
दीदेथ कण्व ऋतजात उ्ितो यं नमस्यन्त कृष्टयः ॥ १० ॥ ( ऋ. {६६।१९, 
इति पञ्चमी दहाति: ॥ ५ ॥ पञ्चमः खण्डः | ५। | स्व० उ० ६ | धा० ७१ (षा) || | 


ट्ति प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽघः | १॥ 
[ 2. 
( १-८ ) ९, ७ वसिष्ठो मंत्रावरणिः; २,३,५ कण्वो घौर,; ४ सोभरिः काण्वः; ६ उत्कोलः कात्यः; € विङ्वामिव्रो 
गाधिनः ।॥ अग्निः; २ ब्रह्मणस्पतिः, ३ यूपः ॥ वृहती ॥। 


जय प्रथमप्रपाठकरस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ १॥ 


५५ ॐ २ 9 3 > + > बशर 
५ देवोवा द्रविणोदाः पूणा वव्र 
9 कव ॐ 2 ११ 2 9 = ओ + त 
उद्वा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमा ब आहत || ? ॥ ( ऋ. ७|१६।११ ) 
ॐ ॐ म 3 २.३ २ 3 द्र 3 9 
५६ प्रतु बह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता । 
9 ॐ (+ दर ॥ 3 र्‌ 9 २ वि 
अच्छा बौर न पङकतिराधसं देवा यज्ञ नयन्तु न; || २॥ ऋ. १।४०।९) 
3 २, 3 3 ठ + च २ 9 द्द 3 य 


५७ ऊर्व ऊष ण ऊतये तिष्ठा देवा न सविता । 


कके 


वि 4 ॐ ब ॐ, 9 नदं हि 9, ,2 १ क्ष 
ऊध्व वाजस्य सनिता यदल्जञिमिवीषद्धिविह्वयामहे |॥ ३ ।| (ऋ. १।३६।१३) 


( ५४ ] हे अग्ने ! । मनुः त्वां नि दधे ) मननज्ञील मनुष्य तुके धारण करता हं, ( शाश्वते जनाय ज्योतिः) 
प्राचीनकालसे आनेवाठे मनष्योके लिए तेरी ज्योति प्रकाित ह, ( कण्वे दरीदेशर ) ज्ञानवान्‌ ऋषिके आश्रमम तु प्रकाशित 
होता है, (` ऋत्‌-जातः उश्चितः ) य्ञके लषु उत्यन्न होनेपर तु भर अधिक प्रज्वलित करिमाजाताहे, ( यंृष्टयः 
नमस्यन्तं ) जिसको मनुष्य नमन करते हं । १० ॥ 


॥ यष पञ्चम खंड समाप्त हुआ ॥ 


| £ | ष्ठः खण्डः । 

( १९५ 1 (वः देव १ ) तुम्हारा देव ( द्रविणो-दा $ )} घन देनेवाला ह, अतः वहु ( पृणां आसिचं वि वष्टु ) 
अच्छो तरह भरे हुए लुचाको स्वोकार करे, ओर तुम ( उत्‌ सिचध्वें ) ऊपरसे घी डालो, ( वा उप पणध्वं) ओर बार 
बार लुचा भर भर कर आहुति दो, ( आत्‌ इत्‌ ) इसके बाद ही (देवः वः ओहते ) वह्‌ देव तुम्हें उन्नतिके मागं पर 
ठे जाएगा ॥ १ ॥ | 

{ ५६ } (जह्मणस्पातिः ) ज्ञानका स्वाम वह देव (प्र एतु ) हमारे पास अवे, ( सनता देवी भ्र एतु) सत्य 
रूपवाली सरस्वती देवौ हमारे पास अवे, (नः यज्ञं ) हमारे यजमे ( देवाः ) सज देव ( नय पक्ति-राधसं वीरं ) 
मानव जातिके हित करनेवाले, [ अपनी सेनाकी ] पंक्तिको यशस्वी बनानेवाले वीरको ( अच्छा नयन्तु ) उत्तम मार्गसे 
ठे जावे ।\ २1 

( ५७ ] हे अग्ने ! ( नः ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( ऊर्ध्वः खतिषठ ) अचे स्थानपर उत्तम रीतिसे स्थित 

हो, ( खवितः देवः न) स्यं देवके समान ( ऊर्ध्वैः ) उन्नत होकर ( वाजस्य सनिता ) अन्नको देनेवाला हो, ( यत्‌ 
अञ्जिभिः , जिस कारण स्तोच्रोसे ( चाच्रद्धिः विह्वयामहे ) स्त॒ति करते हए हम तुशे बलति ह ॥ ३ ॥ 


प्रथम अध्याय | सामवद्क्ा सचाध असुवादं (११) 


9 ॐ 9 द 
५५८ यस्ते वसो दाश्चत्‌ । 
= र =. 8 ~र 


9 
मना सहस्रपोषिणम्‌ ॥ ४ ॥ (ऋ. <।१०३।४ ) 


०।| 1, 
4 
~ 
८ 
~ 
.4 
<< 
रः 
|° ८५ 
41 


५९ 

3 रेड ^+.„ 3 2. १.२ 

हे यरसामिदन्य इन्धत | ५ ॥ (ऋ. १।२६।१ ) 

3२ २ 3 स 

¦ सवीथस्ये हि सौभगस्य । 

अ 3. 9 य, १९.३७. १,३अ ११ 3 

राय ईले खपत्यस्य गोमत इदो बुत्रहथानाम्‌ ॥ & ॥ ( ऋ. ३।१६।१ ) 
र्‌ 


3 9 , चर = 3 


# = २.३ क ० 
६१ त्वमग्न गृहपतिस्त्वर हतानां अध्वर | 
ॐ ६ 2. 9 


४ अर 9.३ 3 २.३ १.२ ५ 
त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वायम्‌ || ७ ॥ ( ऋ. ७।१६।५९ ) 
3 हर ॐ 3 व 


| २ १ 
६२ सखायस्त्वा ववृमहे देवं मतोस ऊतये । 
ख ¶ रर 339 २ 3 3 (1 1१ २१२ 
अर्पां नपात समगर सुद सस सुप्रतूतिमनदसम्‌ | € ।। ( ऋ. ३।९।१ 
इति षष्ठी दशतिः ॥ ६ ॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ [ स्व० ११। उ० २। धा० ५७ । (ख) ॥ । 
 ।५८ 1 हे ८ वसो ) सबको बसानेवाकले अग्नि देव ! (यः मर्तः ) जो मनुष्य ‹ राये निनी षति ) धन भाप्तिके 
लिए तेरी उपासना करताह्‌,\ यः ते द रात्‌ ) जो तङ हवि देता ह, ( खः ) वह ( उक्थशंसिनं ) स्तुति करनेवाले, 

( सहस््रपोपि्ण ) हजारों मनुष्योंका पोषण. करनेवाले '( वीरं ) बौर पुत्रको ( त्मना धत्ते ) अपने सामथ्यंसे उत्पल 
करता हं ॥ ४॥ 

[५९ ] (य अन्ये सं-इन्धते ) जिस अग्निको इसरे पुरुष उत्तमतासे प्रज्वलित ` करते हं, उस, देवय तीनां 
पुरूणां विदां ) देवत्वको प्राप्त करनेवाली नागरिक प्रजाओंक्ो ( यद्व ) महान्‌ भक्तिका { सृक्तेभिः वचोभिः ) 
सुक्तोके बाक्योसे ( वृणीमहे ) हम वर्णन करते रहं । ५॥ क 

[८० } ( अयं अथिः ) यह अग्नि (खुवीर्यस्य ) उत्तम पराक्रमका ओर ( सौभगस्य ) उत्तम भाग्यका (हि 
क्छ) स्वामी है, (रायः ईरो) वह घनका स्वामी हे, ( स्वपत्यस्य गोमत ईरो ) वह अपने पुत्र पौत्र ओर गार्योका 
स्वामी हं ( वृत्रह थानां ) घेरनेवाले शत्नुको मारनेवालोंका भौ वह स्वामी हं ॥ ६।\ 

६१९] हेअग्ने! ( त्वं गृहपतिः) तु घरोका स्वामी हं, ( नः अध्वरे त्वं होता ) हमारे हिसारहित यज्ञम तु 
होताहे, हे ( विश्ववार) सभौके दारा स्वीकार करने योग्य अग्ने ! (त्वं पोता) त्‌ पवित्रता करनेवाला हं, ( प्रचेताः) 
तु उत्तम ज्ञानी हं, ( चार्यं यशि) त्‌ स्वीकार करने योग्य धनोंको देताहे। (यासि च ) जर वह धन प्राप्त भी 
करता हं | ७॥ | 


[ ६९ | हे अग्ने ! ( खलरायः मर्तासः ) हम समी समान विचारवाले मनुष्य ( ऊतये ) अपने संरक्षपके लिए 
( खु-भगं ) उत्तम एदवर्यवाले, (खु दं ससरं ) उत्तम कमं करनेवाले ( रु -प्रतूर्तिं ) पापोक्ता नाच करनेवाले ( अनेहसं ) 
पापरहित ( अपां-न-पातं ) पानीको न गिरानेवाकते ( त्वा देवं ) वुक्ष देवको ( ववृमहे ) प्राप्त करनेकौ इच्छा 
करतेहं ॥ ८ ॥ 
९ अपां-न-पातः- पानीको नीचे न भिरानेवाला, मेधोके अन्दर अग्नि रहनेके कारण मेघोके न पिघलनेसे 
पानी नहीं बरसता, ( अपां-नपातं ) पानीका पौत्र, पानोके पुत्र वृक्षोको परस्पर रगड्से वक्षोका पुन 
अग्नि पंदाहोताहं। 
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॥ यहां छठा खंड समाप्तं इआ ॥ 


(१२) सामवद्‌का सवोध अनुवादं [ आ्चेयं क!ण्डम्‌ 


[ ७ | 
( १-१० ) १ इ्यावाङ्वो वामदेवो वा; २ उपस्तुतो वादिष्-ज्यः; ३ वहद्कर्या वामदेव्यः; ४ कृत्स आंगिरसः; 
५-६ भरटाजो बाहंस्पत्यः; ७ वामदेवो गौतमः; ८, १० वसिष्ठो 'व्रावरणिः, ९ त्रिवि रास्त्वाष्टः ॥ 


१,३५.९ त्रिष्टुप; २, ४ जगती; १० त्रिपाद राड गायत्री ॥ 


हभ : ॐ 9 ग्ग 3 9 


क @ क ~ ` # च्म [क्षरं 
जुहोता हविषा मजेयध्वं नि होतारं गृहपतिं दधिध्वम्‌ | 
3.9 रग @ % ३ 3 © २ 3२ उच टेर ~ च प. ॥ 
स्पद नर्मस्ता रातहन्य < सपयता यजतं पस्त्यानाम्‌ || १ || ( ऋग्व> नास्त.) 
नकः ~+ 8 7.9 983. षड = -ॐ ११०८७३३ $ २, 

चन इच्छश्चास्तरुणस्य वक्षथो न यो माततरावन्वाति धातवे । 

॥ ग्र ॐ9 र 2 र ॐ 9१२३. भ्य 3 २.5 ११ क 
अनूषा यदजाजनदघा चिदा ववक्षत्सद्ो महि दूत्यां चरन्‌ ॥२॥ (ऋ. १५।११५.१.) 


3 3 9 २ 2१9 २ ॐ 4२ ॐ १२ ॐ # 2 3 


- [ + शक्रे करे, क्व 


 । १ 3, 
६५ इद्‌ त णक परडउत एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं: 
ॐ 2 


वि 

क › 93 95 १. - 2 ॥ १ 

सव ञछनस्तन्वरचारूराधे प्रिया दवानां परम्‌ जनित्रे || ३ ॥ (ऋ १०।५६।१ , 
व > 


उ२ख 23 १ 3 9 „२ 


शिः -\ 3 9 २ 
६३ इम स्ताम्रमहते जातबेदसे रथमिव सं महेम! मनाकष्प्रा | 


3 कड ॐ 3 $ रेड 3 रब १ २२ 


[क ष १ त क, ० [ क ३ | + 
भद्रा हनः प्रमातरस्य ससस्य सख्ये भा रषामा वयं नव॒ ॥४॥ (क. १,९४।१) 
॑ ॐ ७ |] सततमः खण्डः । ॥ 

ध । ६१ | ( विष आ जुहोत) है मनुष्यो ! हवि द्र्व्योसे हवन करो, ( मर्जयध्वे ) सर्वत्र शुद्धता कटो, 
( दातार ग्रहपतिं ) हवन करनेवाले घरके स्वामी अग्निको (नि दधिध्वं) स्थापित करो, (इडः पदे ) पथ्वीके यज्ञ- 


9 १), 

८ ९५ 
(५! [ .४। 

१५५ « < 


[५ 


| । 


स्थानम ( पस्त्यानां रातदभ्यं ) प्रारम्भ हुए हए यन्ञ्मे हवनीय पदार्थोको देनेके साथ साय (नमसा समपय ) नमस्कार ` 


पुवंक अग्निका सत्कार करो ॥ १॥ | 

[ 8 । ( टिष्योः तरुणस्य ) इस तरुण वालक अग्निका (.वक्षथः चिच.) जीवन बडा ही विचित्रं, (यः) 
जो ( धातवे ) दध पौनेके लिये ( मातरौ अपि न पति) दोनों ही माताओकि पास नहीं जाता, ( अन्‌-ऊघः ) स्तन 
रहित मातओसे (यदि अजीजनत्‌ ) यदि यह्‌ उत्पन्न हुआ हं,.तो ठीक है, (अध च) उत्पन्न होनेके वाद यह अग्नि 
( महि दूत्यं चरन्‌ ) बडे बडे दूतके क।मको करते हुए ( ववश्च ) देवोको हवि पहुंचता हं । २ ॥ 

दो अरणिर्योके संघर्षे अग्नि उत्यन्न होती है, पर पैदा होनेके बाद यह माताकरे पास टूध॒पौने नहीं जातौ, क्योकि 
० स्तन ही नहीं होते, पर यह्‌ उत्पन्न होते ही देवको हवि पहचान रूप इतके काम करने लगती हं । यह 

( ५ ] ( ते इदं एकं ) तेरा यह्‌ एक अग्नि रूप शरीर हे, (तै परः पक्र ) तेरा दूसरा वायुरूपं शरीर है, 
( दतीयन जयोतिषा ) तीसरे सर्यरूप तेजसे ( खं विस्व ) त्‌ मिरु जा, ( तन्वः सं वरेशाने ) शरीरके इस प्रकार 
सयुक्त हो जानेषर ( चासः पथि ) तरु सुन्दर होकर बढ, ( परमे जनित्रे देवानां भरियः ) परम शरेष्ठ उत्पत्ति स्थानमे 
तू देरवोका श्रिय होकर रह । ३ ॥ 
मरनेके वाद मूतककी क्था अवस्था होती हं, बह , यहां बताया गया हँ, इसका एक स्यु शरीर अग्निस मिल जाता 
`. दसरा शरीर वायुसे मिल जाता ह । यहे सुभे पहुंचकर यह कल्याणमय स्थिति रहता है इस श्र ष्ठ स्थानमें यह्‌ 
का प्रिय होकर रहता हं । यह्‌ आनन्दक्तौ स्थिति होती हे । 

। दद } ( अंते जातवेदसे ) पूज्य जातवेद अग्निक लि९ ( दमं स्तोमं ) इस स्तोत्ररूपी यज्ञको ( रथं इव ) 
रथे खनन ( मनीषया ) बुदधिपूवंक (सं मदेम ) उत्तम प्रकार तथ्यार करते हँ ( अस्य संसदि ) इस अग्निके यज्ञ 


व भ तः त्था णभय बद्ध कायं करती दहं । रह म तेरी मिन्रतामं(मा 
पिवाम ) कभोनष्टनहों + ९द ौ ह | ह । ( वयं तव सख्ये) ह ( 


दैः दस 


प्रथन अध्यायं] ख्ामवेद्‌कां सखुबोघ अञुवादं ( १३ ) ( 


3 १२ 8 १ २७.९१ २.७ 9 2 ॐ उरक 3 २७२ 
६७ मूघान दिवा अरति पुथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमंभ्चिम्‌ । 
3.२ > 4 ॐ१५.३ १ २ कद. +र 3 २ 
कविर सज्राजमाताथ जनानामासन्नः पत्रे जनयन्त दुवः | ५ ॥ ( ऋ. ६।७।१ ) 
रउ 9 रर्‌ 3२ 3 2. ३ 


9 
व 


२ ^ 3२. 
&८ वि वदापो न पवतस्य पृष्ठादुक्थेभिरम्रे जनयन्त-द्‌वाः+। 


चि 


9 ॐ ९. = 8 ॐ ^ 3 ,.१ रर 3 द: , + 371. 
त त्वा गरः सुष्टूतया बाजयन्त्यापजं न गिववाहो जिर्युरश्चाः ॥ & ॥ (ऋ. ६।९४।६ ) 
४ ॐ, अ. 3 नर 9 र्य रर 3 २ 3 9२ 3, 
६९ आवा राजानमध्वरस्य रुद्रः येतार ई सत्ययजं सदस्योः † 
१2, 9१ 2, 3 . 
अश्च परा तनेयिल।रचित्ताद्भरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌ ` | ७ ॥ ( ऋ. ४।२।१ 
रेख 


3 ~ जक 3 8 १3 १ 3 9 ९ 


3 २३ 3 २ २: र. र्‌ # 
७० इन्धे राजा समया नमोभियस्य प्रतीकमाहुतं घतेर्य । 

१३9 १.३ > ~ 2.१ धद 
रा हव्याथराडते सवाध आात्रिरग्रभ्ुषसामश्चोज | < ॥ ( ऋ. ५।८।१ ) 


3 क ॐ ३, २ 
१ १ 


3 २ ॐ कः ४ क व ~ 
केतुना | त। यात्यम्ररा र।दसा कवभा र₹[रव्‌त। 
39 रैर 3 २5८१ ३ { 


ऋ, । + 419: 
दितर्चिदन्तादुपमामुदानडपामुपस्प महिषो वववे ॥ ९ ॥ (छ. १०।८।१ ) 


[ ६७ | ( दिवः मूधोनं ) चुलोकके शिर स्थस्नीय ( पराथिव्या अर्यति ) पृथ्वके स्वामो ( ऋते आजाते ) यज्ञे 
उत्पन्न हए ( वेश्वान्ध्रं ) सब विहक्के नेता ( कौ स्रार्य ) जानौ ओर प्रकाङञामान ( जनानां अतिरथ ) मनुष्योमिं 
अतियिके समान पज्य ( आसन्‌ ) सुखके समान मुख्य ( पात्रं } योग्य ( आ ) अग्निको ( देवाः जनयन्त ) वेवोने 
उत्पन्न कियादहि॥ ५॥ | 

[ ६८ ]हे अग्ने ! (पवेतस्य पश्ठात्‌ आपः न , पवतको पीठसे जसे जल प्रवाह बहते हं, उसी प्रकार ( देवाः उक्थेभिः ) 
यज्ञ कता विद्वान्‌ स्तोच्रोके दवारा (विः जनयन्त ) अनेक प्रकारसे तुञ्े उत्प्न करते हे, हे ( गिषरवाहः ) बाणीसे- स्तुतिसे जाननं 
योग्य अग्ने ! ( अश्वा; आजि न ) घोडे जेते संग्राममे जते हँ ओर ( जिग्युः ) विजय भिरैती हं, उसी भ्रकार ( खष्टतयः 


गिरः ) उत्तम स्तुतिसे युक्त हमारी वश्णी.( त्वं त्वा वाजयन्ति ) उस तुञ्जे बलवान बनाती हं ॥ ६ ॥ 

. ( ६९ । ( अ-ध्वरस्य राजानं ) {हिसा सहित यज्ञके राजा ( रुद्रं ) घोषणा करते हृए ( रोदस्योः सत्य यजं ) 
दयावा पृथिवीम सत्य रूपसे यज्ञ करनेवाले ( होतारं हिरण्यरूपं आचि ) होता, सुवणं रूप अग्निको ( अचित्तात्‌ ) 
स्वाभाविक रूपसे ( स्तनयित्नोः ) विद्युतस ( पुरा अव्रसरे छृणुध्वं ) पहले अपने संरक्षणके किए उत्पन्न किया ॥ ७ ॥ 

१- पहले विद्युत्‌ अग्निसे इस अग्निको उतपन्न किया था । | 
| ७० ] ( अर्यः राजा अभिः ) यह्‌ श्रेष्ठ राजा अग्नि ( नमोभिः सं इन्धे ) अश्नोसे प्रज्वलित किथ। जाता हु 
( यस्य परतीकं ) जिसका रूप ( घतेन आहुतं ) घृतके हवनसे बढाया जाता हे, ( नरः सबाधः दव्येभिः ईडते ) सब 
मनुष्य मिलकर हवनोसे इसकी पूजा करते है, ( अ्चिः उषसां अग्रे अशोचि ) इम प्रकार यह अग्नि उषा कालसे पहले 


` ही प्रज्वलित हई हं ॥ ८ ॥ 


( ७१ ] अग्नि ( बृहता केतुना ) महान्‌ प्रकाशके साथ ( श्रयाति ) प्रकट होता है, ( रोदसी ) दयावा पृथ्वीम 
( षभः रोरवीति ) यह बलवान्‌ अग्नि गजंन करता हं (दिवः अन्तात्‌ चित्‌ ) अन्तरिक्न लोकके एक ( उपमां उद 
आनर्‌ ) पासके भागसे वह प्रथम प्रकट हभ, ओर ( अपां उपस्थे ) जलोके बौचमे-मेधोके बोचमें ( महिषः ववर्ध ) 
वह्‌ सामथ्यंशाली अग्निं बढने लगा ॥ ९ ॥ 


सामचदक्र। सुवाघ मनुचाद | आस्मय काण्डम्‌ 


ज 
[+ ६, 
५३१ 

॥ ॐ 


3 रच ॐ # द = 3 # १ 
गभि [क 


इ ० २ 3६ र र 
७२ आच्च नरा दाव्रतिाभररण्याहस्तेच्युत जनयत प्रञ्चस्तम्र्‌ । 
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दुरदृश्े गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ {० ॥ ( ऋ. ५।१।१) 
इति सप्तमी दशतिः | ७ ॥ सप्तमः खण्डः | ७ || [ स्व ० १५ । उ० ८ | धा० १०४। (वो) ॥ | 
[ € | 


( १-८ ) १ बुधगविष्ठिरावात्रेयौ; २,५ बन्सप्रिर्मालन्दनः; ३ भरदराजो बार्हस्पत्यः; ८, ७ विश्वामित्रो गायिनः; 
६ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः; ८ पायुर्भारदाजः ॥ अग्निः, ३ पूवा ॥ त्रिष्ट्प्‌ ॥ 


[ 


| = 


ॐ. "अतोषयं वनिष्य जननौ "६ सरिया सौर कारं 

अव च्यात्र; सामधा जनानां प्रति धनुमिवायत।मुपासम्‌ । 

यह। इव प्र वयामुज्जिहानाः ग्र मानवः सस्रते नाकमच्छ ॥ १॥ (ऋ. ५।१।१) 
७४ प्र पूजयन्त महां व्िषाधां मृरिमूर पर दर्माणम्‌ | वि 

नयन्तं गीरर्वना विय धा हरिरमभ्ं न वर्भणा धनम्‌ | २ ॥ (ऋ. १०।४६।९ 


[नी क शिरि 


| ७९ | ( नरः ) यज्ञ करनेवाले नेता मन््योने ( दीधितिभिः ) अपनी अंगुल्ियोसे ( अरण्योः ) दो अरणि्योके 
बौचमे ( हस्तच्युतं ) हाथोके बलसे उत्पन्न हए ( प्रास्तं दरेखदां ) प्रहसित तथा दरूरसे ही दीखनेवाठे ( ग्रहुप्राति ) 
घरके स्वामी ( अथव्युं आभ्चि जनयन्त ) गतिज्ील अग्निको उत्पन्न किया।। १० ॥ 
एक अरणीमें दूसरी डालकर वे अरणियां धिसी जाती हँ, इस घर्ष॑णसे अग्नि उत्पन्न होती हं, ओर इस प्रकार 
यह्‌ यज्ञगृहका स्वाम प्रशं सित होता हं | 

॥ यां सातवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


। & | अण्रमः खण्डः । 
[७३ ] यह ८ अश्चिः } अग्नि ( जनानां समिधा ) यज्ञकर्ता मनुष्योकी समिध्राओसि ( आवोधि ) भरज्वलित हृजा हं । 
( धनुं इव ) [ अग्निहोत्रके लिए पाली हई ] गाय जिस प्रकार [ प्रातः काल जागतौ ह ] उसी प्रकार ( आयती उत्रासं 
धति ) आनेवाली उषामें [ उठकर इस अग्निको प्रज्वलित करो | उस अग्निकौ ( भानवः ) ज्वालय ( वयां मरोज्जि- 
हानाः यद्वा: ) डालियोको फंलानेवाले महान्‌ वक्षके समान ( अच्छ नाकमध्र सस्रते ) उत्तम रीतिसे आकाशम फंलती 
ह्‌ ।॥ १॥ 
(१) वयां धोज्जि्षानाः यद्धाः- शाखाओंको फंलानेवाले महान्‌ वुक्षके समान । 
(२) भानवः अच्छ नाकं प्रसस््रते- अग्निको किरणें अन्तरिक्षे फलती ह" । | 
(३) अनिः जनानां समिधा अवोधि- अग्नि यज्ञ करनेवालोकी समिधाओसि प्रज्वलित हृभा हं । 
(४) धेयं इव आयतीं उपाखं प्रति- गायके पास जंसे मनुष्य सबेरे जात। ह, उसौ प्रकार आनेवाली 
 उषामें मनुष्य अग्निके पास जाकर उसे जाते हं । 
= [ ७६ ] हे मनुष्य ! ८ जयन्तं ) असुरोको जोतनेवाठे ( महां विपोधां ) महान्‌ बुद्धिमानोको धारण करनेवालं 
(मूरेः पुरां दर्माणे ) मूर्वोकौ नगरियोका नाज्ञ करनेवाले ( अमूरं ) जानौ अग्निक स्तुति करनेके लिए ( प्रभूः ) समथ 
हो, ( गीर्भिः वना नयन्तं ) स्वुतियोसे धनकी तरफ ले जानेवाले ( वर्मणा न ) कवचके समान रहनेवाले ( हरिदमश्ुं ) 
सुनहर रंगकौ ज्वालाओसे युक्त ( धनच ) जिसके किए स्तोत्र किए जाते ह एेसौ अग्निकी ( धियं धाः ) स्तुति कर । ' 


प्रथम सभ्याय | सामवेद्‌का खबोध्र अनुवाद ( १९) 


~ । 3 कि क ञे | ) = 
७५ शुक्र त अन्यद्यजतं त अन्यद्विषुरूपे अहनी यौरवासि । 
२ 3 
तप्‌ 


चा 
३ २ 3.3 रे 


पन्निह रातिरस्तु । ३॥ (ऋ. ६५८1१) 


ॐ 9 1 
ववश्वा दह माया अकास्त स्वघ्वन्भद्रा 
छै > र्‌ - न. 
७६ इडामम् परस्द्र्सर सन गाः शश्त्तमर हवमानाय साध 


2. @ 8 च 3 रेख क $ दै छे दे ठ ३ ् 
स्यान्नः छनस्तनया विजावाग्ने साते सुमतिभूत्वस्म || ५॥ (ऋ. ३।६।११ ) 
1 बह 8 3 2.7 22.१. 5२१ 


७७ प्राता जातो महानभावन्नषय्मा सी्दणं विवर्त | 


# 3 2 > ३ ॐ 9 र रर्‌ 233 २ 3 २ 
दधया धाया सुते वयारसि यन्ता वसानि विषते तनपा! ॥५॥ ( ऋ. १०।४६।१) 
 @ च च चन्‌ 3 २ ॐ 9 ५ ऋ 22 3 चा 
७८ गप्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्त पु<सः बृष्टीनामनुमाद्यस्य । 
9 च ॐ 2 99 च ॐ > १1 3 +: 
द्न्द्रस्यव त्र तवसस्कृतानि चन्द्द्वारा वन्दमाना व्रबष्डु | ६ ॥ ( ऋ. ७।६।१ ) 


~> ~ अनक १. = = का ~~~ ~ ~ "रिष्या 
क ~ ए । ~ 


७५ ] हे ( प्ष्रन्‌ ) पषा देव ! ( ते शुक्तं अन्यत्‌ ) तेरा तेजस्वो वर्णवाला दिन पृथक्‌ हे, ( ते यजतं अन्यत्‌ ) 
उसी प्रकार तेरी कृष्ण वणक रात्रौ पृथक्‌ हे, इस प्रकार (चि-पु-रूपे अहनी ) आपसमें एक दूसरेसे भिघ् दिवसके ये दो 
भाग तेरी महिमसेहोतेहं'त्‌ (खाः इव असि हि) यूलोकके समान प्रकाशित होता हं, हे (स्वधाचन्‌ ) अश्ववान्‌ देवता ! 
तु ( चिश्वाः मायाः अवसि ) सब प्रजाओका संरक्षण करता हे, ( ते भद्रा सातिः ) तेरे कल्याण करनेवाले दान (इह 
अस्तु ) यहां हमे प्राप्त हो ॥ ३।। 

(१) प्ूपा- सूये, (२) यजतं- दिवससे सम्बन्धित, कृष्णवर्ण, (३) स्वधा- अन्न, अपनो घरण शक्ति । 
(४) .मायाः- कुशलतासे काम करनेवाली प्रजा, कपटका प्रयोग । 


[ ७दे | हे अग्ने ! ( पुरु-दससर ) बहुत कार्योमें उपयोगो (गोः सनि इडां) गायोको देनेवाली बाणो 
( शश्वत्तमं हवं आनाव ) निरन्तर हवन करनेवाले यजमानके लिए (साध) दे, ( नः सूनुः तनयः स्यात्‌ ) हमारे 
पुत्र ओर पोत्र होवे, एसी जो ( ते खुमतिः ) तेरी उत्तम बृद्धि हं, बह ( अस्मे विजावा भूतु) हमारे लिए सफल 
हो ॥ ८ ॥ 


(१) विजावा- अवन्ध्य, सफल, । 


[७७] ( यः न्रषद्या ) जो सनुष्योके घरोमें रहनेवाला अन्नि ( अपां विवतें ) पानौसे भरे हए अन्तरिक्षम विद्यत 
रूपसे रहता हं, वह इस समय ( होता जातः) यज्ञ करनेवाला हो गया हं, बह ( महान्‌ नभोवित्‌ ) महान्‌ तथा अन्त- 
रिक्षको जाननेवाला अग्नि ( प्रसीदत्‌ ) वेदिमें प्रज्वक्ित हो गया ह, बह ( दधत्‌ ) हविथोको धारण करनेवाला ( सुघधायी ) 
वेदिमं उत्तम रीतिसे रहनेवाला है, है स्तुति करनेवाले उपासक ! वह अग्नि ( विधते ते) उपासना करनेवाके तेरे किए 


=$ ) अन्न ओर (वसूनि ) धनोको (यन्ता ) देनेवाला ( तनू-पाः भवतु ) ओर शरीरोका संरक्षण करनेवाला 
ह्वे ॥ ५॥ 


[७८ ] (अखुरस्य पुंसः ) बलवान्‌ बीरके जौर (छरष्टीनां अजुमाद्यस्य ) मनुष्यों हार! स्तुतिके योग्य ( तवस 
दन्द्रस्य इव ) बलमें इन्द्रके समान उस अगश्निके ( प्रशस्तं सख्राजं ) प्रह्ंसनौीय उत्तम तेजको ( प्रस्तातु ) स्तुति करो । 
( वन्दढारा चन्दमाना ) स्तुति ओौर वन्दन आदि कमेसि (प्र चिवण्रं ) उसकी उपासना करो ॥ ६। 


( \६) सामवेदक्ा सवाघ् अनुवाद [ आश्चयं काण्डम्‌ 
दका सु | 


१ , 


3 = ॐ ?.द ॐ 9 २ -3.9 ६.6 क $" 1 
७९ अरण्यानदता जातवंद्‌" गभ इवत्सुभ्रता गांभमणामः | 
=> ^. 6 _ २ ० 2,२८५.9 २, उकः २० =, २ 
दवादव इञ्या जागवाद्धदविष्पाद्धमनुष्यभिरग्रः || ७ || (ऋ. २३।२९।२) 
99 द ५ ऋष म ष ष स क. 3 ¶ 


~ ~ + क ऋ 
८० सनाद्ग्न मृणास्र यातुघानान्न त्वा रक्षारति पुत्तनाल्यु जगः । 
9 २ ७१8 व 3 8 9१8 9 8 इ 3 ३ 


9 
अचु दह सहमूरान्कयादाो माते ह्णा पश्वतं देन्खयाः || ८ ॥ ( ऋः ‡ ०।८७।१९ ) 
इतिच्छाष्टमौ दशतिः ॥ ८ ॥ अष्टमः खण्डः ८ ॥ [ स्व० १३ । उ० १ । धा० ६। (टौ)। | 


९ | 
( १-१० ) १ ण्य आत्रेयः, २ वामदेवः; ३,४ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः; ५ द्वितो मृक्तवाहा आत्रेयः; ६ वसूयव 
आत्रेयाः; ७,९ गोपवन आत्रेयः, ८ पुरुरात्रेयः; १० वामदेवः, कदयपो वा मारीचो, मनुर्वा ववस्वत, उभौ 
वा ।1 अग्निः ॥ अनृष्टप्‌ ।। 
9 ३ ॐ १ २ 3 २३१ २ | 


२ ॐ क 
८१ अग्नन्ओजिष्ठमा मर दयुम्नमसखम्यमात्रगा। 


9 र 3.9 ग्ग्‌ 3 २,3 | व: १. ( ज + | 
प्रनाराय पनाषस रास वाजाय पन्थाम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ५।१०१) ॥ 
ग 1 क 9 9, 0 6 | 
८२ यद्‌ वारो गज्जु ष्याद्‌भ्राप्िन्धात मत्यः 
3 १-२ 3 9, = 39 4 „8 3 २ कण्दर बहि 
आजुह्द्धन्यमाञुषक्‌ छम भक्षत द्यम्‌ | २ ॥ (ऋग्बदे नास्ति ) 


॥ 


(* ७९.) ( जातवेदाः न्रञ्चिः ) सव ज्ञानसे युकन यह अग्नि { गाभिर्ण ~ ¦ स्भ्रतः गभ इव ) गर्भ, धारण करने- 
वालो ।स्त्रयों द्वारा उत्तम रीतिसे बारणं किष हए गर्भके समान { अरण्योः निहितः ) अरणियोम 4 ह, चह अग्नि 
( हविष्मद्भिः जागरवद्धिः मनुष्येभिः ) हवि तेय्यार करके हमेशा जागृत रहनेवाठे मनुष्यों दारा ( दिवे दिवे ईड्यः ) | 
प्रतिदिन स्तुतिके योग्य ह ।\ ७॥ क । | 
[*८० ] “हे अग्ने ! तु ( सनात्‌ ) हमेज्ञा ( यातुधानान्‌. खण्सि † कष्ट ओर पीडा देनेवाठे शच्रओंको मारदाह | 
{ त्वा पृतनासु ) तुजे सैग्राममें ( रक्षसि न जिग्युः ) राक्षस जीत नहँ सकते, इस प्रकार तु ( सहमूरान्‌ ) समूल | 
(कव्यादः) मांस भक्षक राक्षसोंको (अनुद ) जला डाल ( ते दैव्यायाः हेत्या; ) तेरे दिव्य हथियारसे कर्द भौ शतन 
(८ मां मुक्षत } न छट ॥! ८ ॥ | 
( १) सहमुराः-- जड सहित्र । ( २ ) ऋव्यादः-- मांस खानेवाले । | 
॥ यहां आठवां खंड समाप्त ्ुभा ॥ | 
| ९ } नवमः खण्डः । | 
{ ८१ । हे अग्ने ! (ओजिष्ठं दमने ) बलवर्धक धन ( अस्मभ्यै आभर ) हमं भरपूर दे 1 हि (अधि-गो) बिना | 
रोक टोक गतिवाठे अग्ने ! ( पनीयसे राये ) -प्रशंसनोीय धनके मिलनेके मार्गको (नः प्र) हमें दिखा, उसी प्रकार | 
( वाजाय ) अस्र मिलने तथा बल बढानेके ( पन्थां रत्सि ) मागं दिखा ॥ ३॥ | 
[ ८२ } ( यदि वीरः स्यात्‌ ) यदि बौर पुत्र उत्यघ्न हो, तो ( मर्त्यः अधि इन्धीत ,) वह मनुष्य अग्निको भ्रज्व- | 
क्ति करे ओर ( अजु ) बादमें ( ह्यं आनुषक्‌ आजुद्धत्‌ ) हवनीय पदार्थोका सदा हवन करे, ओर (-दव्यं शमे | 
भक्षीत ) दिव्य सुख प्राप्त करे ॥ २॥ | 
| 
| 


प्रथम अध्याय ] सामवद्‌का बोघ सुवाद्‌ | (2७ ) 


ॐ 9 2 ॐ रख 4 उ 9 रर्‌ 

८३ त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि सं च्छरुक्र आततः । | 

ॐ १ 2 ॐ 9 २ 

सरोनहि द॒ता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥ ३ ॥ (ऋ. ६।२।६) 

9 , 9१ - ज 

८४ त्वरहि क्षेतवयश्लोऽमे भित्रा 
„ द & द 3 


# ‹ 9 र ॐ 
त्वे चच्षण जवा वसा पाह 


५५ 
पत्यसे । 
॥ ४ ॥ (ऋ, ६।२।१ ) 


१ 24 
नि ८५ 

~ 

9० 


८५ प्रातरभिः परुप्रियो विश्च स्तवेतातिथिः । 
क क & व ॐ 9 र 
विश्व यासननमत्यं हव्यं मतास इन्धते | ५1 (ऋ. ५1१८१) 


9 चर 2 2२०७१ 38१३ क 


८६ यद्रादिष्ठं तद्ये बरहदच विभावसो । 


र 3 २3२ 3 


9 9 २ 
मदहिषाव त्वद्रयिस्त्वद्ाजा उदीरते ॥ & ॥ ( ऋ. ५।२९।७ ) 


„ड न छ, 39 २ 3२ 
८७ विञ्ञाविश्चा वा अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
9 २ 3.२ 3२ 3 9 


3 २ 3 
अर्भ वो दुं वचः स्ते शूषस्य मन्मभिः ॥ ७ ॥ ( छ. ८।७४।१ ) 


` अ जानम = ---~--- -~ र ~. प भे ॥ ॥ -- -------*----_-_+**---- 


[ ८२ । ( त्वेष ; ते ) प्रज्वकित होनेके बाद तेरा ( शकरः धूमः ) साफ धुआं (दिवि.अततः) अन्तरिक्षमें फंुता 
है, ओौर (ऋण्वति ) वहसि वह दीखने र्गता ह, हे (पाचके ) पविता ररनेवाके अग्ने } ८ सूरः म ) सूर्यके समरन. 
( कृपा ) स्तुतिके ( दुता } भरकारसे ( हि रोचसे ) तु प्रकाशित होता ह ॥ ३ ॥! 


[ ८४ } हि अग्ने । ( दि)  नि्चयसे (त्वं ) तु ( श्चैतवत्‌ यशाः ) सुखी समिधारूप अन्त ( मितः न ) सुर्के समान 
( पत्यसे) प्राप्त करता हं, है ( विचषेणे ) सबं द्रष्टा (वसो ) सबको धसानेवाले अग्ने ! ‹ त्वं श्रवः ) तु अश्षको ओर 
( पुष्टि न पुष्यसि ) पुष्टीको बढाता हं ॥ ४।। 
( १) क्षैत-- सुखौ लकड़ी, ( २ ) य्ाः-- अन्त, यज्ञ. 


[ ८५ ] ( पुरू प्रियः ) अने्कोको श्रिय लगनेवारे ( विडः अतिथिः ) मनुष्योके घरमे अतिधिके समान जाने- 
वाठे ( आधेः ) अग्तिको ( प्रातः रूतवेत ) भ्रातः काल स्तुति कौ जाती हे, ( यस्मिन्‌ मर्सये ) निस अमर अग्निम 
( विश्वे मर्तासः ) सब मनुष्य ( ह्यं इन्धते ) हवनीय पदार्थोका हवन करते हें ।॥ ५॥ 

[ ८६ ] ( वादिष्ठं यत्‌ ) अति श्ी्न पहुंचनेवाला जो स्तोत्र हं ( तत्‌ अभ्नये ) वह्‌ अग्निके किए किया जाता है 
( विभावसो ) हे तेजस्वी अग्नं । ( बृहत्‌ अचे ) बहूतसा धन ओौर अन्न हमे दे, ( त्वत्‌ ) वुक्षसे ( महिषी रयः ) 
बहुत धन ओौर ( त्वत्‌ ) तुस्षसे ही ( वाजा उदीरते ) अन्न मिलता हे ॥ ६ ॥ 

[ ८७ ] हे मनुष्यो ! तुम ( वाजयन्तः ) अन्न भौर बलकौ इच्छा करते हए ( विहा; विदः ) सब प्रजाजोके 
( पुरु-धरियं ) अत्यन्त प्रियं ( अतिथ आनि ) इस पूज्य अग्निकी स्तुति करो, मे ( वः दुर्यं ) तुम्हारे लिए घरोमें रहने- 
वत्ते जग्निकी ( श्ुषस्य मन्मभिः ) सुल देनेवाले स्तोत्रोसे ओर ( वचः स्तुषे ) अपनी वाणौसे स्तुति करता हूं ।॥ ७। 


३ (साम. हिंदी) 


र 1 १ > क 
( १८ ) सामवदकरा सूबाघ अउनुषाद [ आश्चयं काण्डम्‌ 


। 3२३ 3 २ ॐ १. रर .3 २3 १.२ 
८८ बृहदढयो दि मानवेऽचा दूवायाञ्नय । 
ॐ र्र्‌ 3 9 २ 


३ (९ ४ = [शि 3 २ ) ए | 
यं मित्रं न प्र्चस्तय मतासो दधिरे प्रः || ८ ॥ ( ऋ. ५।१६।१ ) | 
ध, 3२ 9 २३.५१ रर | 
८९ अगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमाग्नमानवम्‌ | 
9 र्‌ 8 „२ ॐ + 29 > च 
य ख श्र॒तवननाक्ष्यं वृहदनीक इध्यते || ९ ॥ ( ऋ, ८।७४।४) 


3 $ उर $ २ ॐ २३5२ उ 


हि 


[ [ 
ॐ ब 


९० जातः परेण धर्मेणा यत्सन्राद्धः सहाश्वः । । 
छ देकः ॐ 1२ ॐ 3 2 ॐ $ रदु उद [ 


पत्रा यत्कर्यपस्यान्चः श्रद्रा माता मनु? कविः || १० ॥ ॥। 
इति नवमौ दजञतिः ॥ ९॥ नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ | स्व ° १४॥। उ० ७ | धा० ५१॥। (थ) ॥ | | 


[ १० | 
( १-६ ) १ अग्निस्तापसः; २, ३ वामदेवः कर्पः, असितो देवलो बा; ४८ सोमाहुतिभर्गिंवः; ५ पायुर्भारद्वाजः; 
६ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ अग्निः; १ विक्वेदेवाः; २ जदङ्गिराः ॥ अनष्ट्प्‌ ॥ 


१, ) २३ 5 २ ॐ. .2.3 $ २ व [नौ 
९१ सषाम राजनं वरुणमभ्रिमन्वारभामद । 
॥ ¶कि > 23 -8 2 493 3 39 9.9 ( = ।१५४१।३) 
दत्य विष्णुर सूय ब्रह्माण च वृहस्पातिम्‌ | ? ॥ ( ऋ. १०।६१४१ 


2 82 ॐ १२ 8२ रर 


2 
अ 
९२ इत एत उद्रुहन्दिवः पृष्ठान्या रुहन्‌ । 
क्‌ 
प्र 


ति ता षा श - 


भू ५. = कद 
जया वथा पयाद्यामाङ्गरसा ययुः || २ ॥ | 
[ ८८ 1 ( भानवे अश्चये ) तेजस्वी अग्निक लिए ( वृहत्‌ वयः ) बहुतसा ह्विका अश्न ०८ जाता ह्‌, ( हि ) | 
क्योकि तुम ( देवाय अर्च ) प्रकारायुक्त अग्निकी ही पूजा करते हो । ( मर्तीसः ) मनुष्य ( य मित्रन ) जिस अग्निकौ | 
भित्रके समान ( ध्रशास्तये पुरः दधिरे ) उत्तम स्तुति करनेके लिए आगे स्थापित करते हं ।॥ ८ ॥\ | 
[ ८९ ] ( वृत्रहन्तमं ) वृत्नको मारनेवाठे ( ज्येष्ठं आनचे ) श्रेष्ट मनुष्योके हित करनेवाले ( आस्न अगन्म ) । 


अग्निको हम प्राप्त करते हं (यः) जो अग्नि ( आनं श्रत्न्‌ ) ऋश्न पुत्र श्रतवकि लिए ( वहत्‌ अनीकः ) मोटी मोरी | 
ज्वालाजोके साथ ( इध्यते स्म) प्रज्वलित किया जाता हं ॥ ९ ॥ 1 

९० । हे अग्ने ! ( यत्‌ सब्द्धिः खह अशरुवः) जो यज्ञ ऋत्विजोके साथ उत्पन्न होता हं, उस ( परण 
घमेणा ) उत्तम ध्मके साय तू ( जातः ) उत्यन्च हआ है, ( यत्‌ ) जिस अग्निका ( कदयपस्य पिता ) कर्यप पिता, 
( श्रद्धा माता ) श्रद्धा माता ओर ( मचः कषविः) मनु कवि हं 1 १०.॥ 

॥ यहा नवम खेड समाप्त दुआ ॥ 
[१० ] दशमः खण्डः । 

' ९१] हम (राजान सोमे ) सोमराजाको तथा वरण, अग्नि, आदित्य, सूर्य, ब्रह्मणस्पति, विष्णु ओर वृहस्पतिको 
( अन्वरारभामहे ) बार बार याद करते हए ब॒लते हं ॥ १॥ 

। ९२) (पते भूर्जेयः आङ्गिरसः ) ये यज्ञ करनेवाले आंगिरस ( यथा) जैसे (द्यां उत्प्रययुः ) चयूलोकको पंच, 


(पथाः इतः उद्‌ारुहन्‌ ) उत्तम मार्गते यहासे वहां चरे गए ओर ( दिवः पृष्ठानि आरुहन्‌.) चयुलोककी पौठपर जाकर 
चढ गए ॥ २॥ | | 


प्रथन अध्याय] सामवदका सुवाच अनुवादं (१९) 


(५ 
0 
4) 
(४) 
८3 
^ 


3 ज्म । > 3.२ 3 ् 

९२ राय अभ्र मह्‌ त्वा दानाय समधामाह । 
= ऋ ॐ 9 चै =, 
महं वूष चवा हात्राय पृथतवा ॥ २ ॥ 

3 
९४ द [ 

२,.३ ४ =+ स+. 2 { 
पारे वेश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवा वत्‌ |॥ ¢ ॥ ८ ऋ. २।५।३ ) 


४ 9 8२ ॐ १ ३.२ ,3 २ 3 9 > 

९५ प्रत्य हरसा हरः श्रृणाह वश्वतस्पार्‌ । 
ख १ २ 3 २ 3 २उक रर क र्र्‌ ५१ 
यातुधानस्य रक्षसो बल न्युजजवीयम्‌ ॥ ५ ॥ ( ऋ. ०।८७।२९ ) 
च 8 3 क च 3.२ ऋ = र्‌ 3. र्‌ 3२ 

९६ तवमभ्र वस॒<रेह रुद्रा आदत्या< उत । 
9 ३ रेड 3 १२ 39 र 


यजा स्वध्वरं जनं मनुजत घृतप्रुषम्‌ || & ॥ (ऋ. १।५५।१ ) 
इति दशमी दशतिः ॥ १० ॥ दशमः खण्डः ॥ १० ॥ [ स्व० ४ । उ० ३ । धा०.२०। (दौ) ॥] 
इति प्रथमप्रपाठके द्वितीयोऽधः प्रथमः प्रपाठकडच समाप्तः ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽधः ॥ 
(१) | 
( १-१० ) दीर्घतमा ओचथ्यः; २, ४ विर्वाभित्रो गाथिनः, ३ गोतमो राहूगणः; ५ त्रित आप्त्यः; ६ इरिम्बिठिः 


काण्वः; ७,८,१० विरवमना वैयश्वः; ९ ऋजिह्वा भारद्वाजः । अग्निः; ५ पवमानः सोमः; £ अदितिः; 
९ विहवे देवाः ।| उष्णिक्‌ ॥ 


७१ ~ 2, 
९७ पुरुत्वा दाञ्चवा<बाचऽरेरम्र तव स्वदा। 
39 २ 3२३ ॐ 9.२ 


तोदस्येव शरण आ महस्य  ॥ १॥ (ऋ. १।१५०।१) 


[९३ । हे अग्ने ! (त्वा ) तुज्ञे (महे राये दानाय ) अधिक धन देनेके लिए हम ( समिधीमाहि ) प्रदीप्त करते 
| हे । हे (वपन्‌) बलवान्‌ अग्ने ! (महे होत्राय ) महान्‌ अग्नि होत्रके लिए (द्यावा पृथिवी) चुलोक भौर पुथ्वौरोककटो 
| ( ईग्डिष्व ) स्तुति कर ॥ ३॥। 

| [९8 ] (वा) अथवा (ई अनु द्‌ धन्वे) इस अग्निको लक्ष्य करके अध्य आदि लोग (ब्रह्म अनुवोचत्‌ स्तोत्र 
| कहते हें, (तत्‌ वेः उ ) उन सबको वहं जानता हँ, यह अन्ति ( विश्वानि काव्या ) सब कान्योको, सब कमक ( नेमिः 
| चकं इव ) नाभि चक्रको जसे धारण करती हं, उसी प्रकार ( परि असुवत्‌ ) धारण करता हं ॥ ४ ॥ द 

| [६५ ] हि अग्ने ! (हरसा ) अपने तेजसे (यातुधानस्य हरः ) यातना कष्ट देनेवाले राक्षसाके सुखका ह्रण 
| 


[ >9 


करनेवाला तु उनके ( व ) बलको (विश्वतः ) सब प्रकारसे ( परि परति श्छणीहि ) चारों तरफसे नष्ट कर, (रक्षसः 
वीर्यं ) राक्षसोके पराक्रमको ( न्युब्ज ) नष्ट कर ॥ ५ ॥। । २ 

[९दे] हे अग्ने! ( त्वं इह) तू यहां ( वसून्‌ रुद्रान्‌ उत आदि्यान्‌ ) वसु, रुद्र ओर आदित्य इन देवोके लिए 
| (यज ) यज्ञ कर, उसी प्रकार ( मनुजात ) मनुसे उत्पन्न हृए ( घृत -प्रुष ) घुतका सिचन करनेवाठे ( स्वधत्ररं जनं यज्ञ ) 
| उत्तम यज्ञ करनेवाके मनुष्यका सत्कार कर ।॥ ६॥ 
| ॥ यहां दराम खंड समाप्त हआ ॥ 
। [ १९१ ] एकाद दाः खण्डः । (>+ ५ 
| [९७ | हि अग्ने ! ( त्वा पुरू दारिवान्‌ ) तुश्चे बहुतसौ हवि देता हृञा (वोचे )मं कहता हं कि (महस्य 
` तदस्य इव ) बड़े घनवानूकौ (दारणे आ) शरणमे अपे हए सेवकके समान में (तेव स्विद्‌ आ अरिः) तेराही 
| सेवक हं ॥ १ ॥ 

ध 


(२०) सामचेदका सवोघ यजुवाद [ आस्नेयं काण्डम 


3 > ॐ २ | 
ते न वेधसे || २ ॥ (ऋ. ३।१०।५ | 
ब ~ | 
ईशानः सदसो यदो | | 
„छ 2 ॐ $ ३ ऋ, । ) । 
अ तवद महि भ्रव || ३ ॥ (ऋ. १।७९।४ 
॥ यैजि उ.२ -3 9 ५ 3.2 र 
१०० अग्ने यनि अष्धरे देवों देवयते यज । | 
@ =, ` च र ऋ 
राजस्यति सिध ॥ ४ ॥ (क. ।१०७१) | 
, २ 39 8 3. 9 र्र्‌ 3 „२ | 
१०१ जज्ञानः सपन मातभिर्मधामाद्चास्रत भिय 
ट्‌ च जे. २ त ) | 
अय श्रवो रयाणां चिकेतदा ॥. न ॥ ५ ५१. | 
म 


२ ‡ ॐ भि 47 क $ च 
१०२ उतस्यानोा दिवा मतिरदितिरूत्यागमत्‌ | 
9 रेर.3 9२ २3.१९२ कर ७ ) | 
सा शन्ताति मयस्करदप सिषः || & ॥ (क. ८।१८ | 
। रैर 8 ड & 34 ॐ $ 2 3 9.२ | 
१९३ ईडिष्वा हि प्रतीड्या२े यजस्व जातवेदसम्‌ । 
9२ ॐ१ २ 


| 
चरिष्णुधूममगु मौ तशोचिषम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८।२३।११ | 


~ य कनि 
[९ 1 (विपां ज्योतीषि विश्चते ) ज्ञानियोके तेजोंको धारण करनेवाले ( वेधसे होत्रे न ) विधाता ओौर देवको 
बुलानेवाकेके समान ( अश्नये ) अग्निके किए ( वृहत्‌ पूव्यं वचः) महान्‌ ओौर प्राचीन स्तोत्रोंको (प्र भरत ) कहो ॥ २॥ 


[९९ | ( खष्टसो य अञ्न ) ह बलस उत्पन्न हृए अग्ने ! (गोमतः वाजस्य ईशानः ) गायसि उत्पन्न होनेवाले 


अश्रकातरु स्वामी हं, इस कारण हे (जात-वेदः) ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले अग्ने ! ( अस्मे महि श्रवः देहि ) हमं 
वहतस्ता धन दे ॥ ३ ॥ 


न ` {१००1 है अन्ने ! तु ही (अध्वरे यजिष्ठं; ) यमे पुजाके योग्य है, (देवयते ) यज्ञकतकि किए (देवान्‌ यज) 
देवोके लिए यज्ञकर, तू (होता मन्द्रः) देवोंको बुलाकर लानेवाला अग्नि (एवि अति स्निधः) शत्रुओंको पराजित करके 
( राजास , शोभित होता. हे \॥ ४॥ 


। १०६ । ( सत्त माभिः जज्ञानः ) सात माताओं-नदियो - की सहायतासे उत्पन्न होनेवाला, (मेधां धिये 
अशासत ) यज्ञ करनेवाठे सोमोकी श्ञोभाके लिए प्रयत्न करनेवाला ( अयं धवः ) यहं स्थिर अग्नि ( रयीणां माचि 
केतद्‌ ) धनको उत्तम रीतिते जानता ह ॥ ५॥ ५ 

| १५२ ] ( उत स्या मातिः ) ओर वह बुद्धि ( अदितिः ) न खण्डित होनेकी स्थितिं ( ऊत्या ) संरक्षणकी 
शक्तिके साय ( दिवा नः आगमत्‌ ) आजके दिन हमें प्राप्त होवे, (सा ) वह ( दातात्तिः मयः ) शान्ति ओौर सुखको 
हमारे ष्लए ( करत्‌ ) प्रदान करे, ओर ( पलिघः अप ) शात्रुजोको दुर करे ॥ ६।\ 

{ १०३1 ( थतीभ्य दडिप्व हि ) शच्रुको पराजित करनेवाले अग्निकी स्तुति कर, ( अ-गरभीत -शोग्चिषं , 


जिसके प्रकाशको कोड भौ नहीं रोक सकता, ( चरिप्णु-धूमं ) जिसका धुंजा चारों दिश्ाओमें फंलता हे, एसे ( जातः 
वेदश्च ) सबको जाननेवाले अगनिकषो ( यजस्व ) पूजा कर । ७ ॥ 


9 > = अ व भ 
[ति त क व 


| 


प्रथम अध्याय ) सामवेद का सुबोध अनुवाद (१९) 


9 र्र्‌ ॐ 9 2 ॐ 3 3 र 4 ख 9 नर 
१०४ न तस्य मायया चन रिपुरीशीत मत्यः । 
+ 4 3 १.द्‌ @ 9 दे न र्‌ १ |१५ ) 
यो अम्रये ददाश्च हव्यदातय ॥ < ॥ (%@* «९९ 
9 १, ४,823.2 29 4 ऋक 
१०५ अषप त्य ष्रूजिनररेपुरस्तनमम्र दुराध्यम्‌ । 
4 ते षौ सग ( ऋ, ६।५१।१३ ) 
दविष्ठमस्य सस्पतं कृषी सुगम्‌ ॥ ९॥ (च्छः 
क केषर , क = १ (+. म 
१०६ श्रष्टथम्रे नवस्य मे स्तोमख वीर तिरपते । 


"व @, 5 @ १, ड +र. 
ने मायेनस्तपसा रक्षसा दह | १० ॥ ( चछ. ८।२३।१४ , 


इति प्रथमा ददतिः ॥ १॥ एकादशः खण्डः । १९॥ [ स्व° ९ । उ० ३ । घा० ४२।(बा)।॥| 
॥क3- | 
(१-८) १ प्रयोगो भार्गवः २ ( ऋ० सौभरिः काण्वः ); २, ३, ५-७ सौभरिः काण्वः; ४ प्रयोगो भार्गवः, सौभरिः 


काण्वो वा; ८ विर्वमना वयश्व: ।॥। अग्निः ॥। उष्णिक्‌ 
४, र्र्‌ # 2 = 24 . 9२ 


र्‌ छ क क, क 
१०७ प्र मद्दिष्ठाय गायत ऋताते बृहते श॒क्रशेचिषे । 


८<। १ 2 239२ 

उपस्तुतासो अभ्रये ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।१०३।८ ) 
१०८ प्रसरो अत्रे तवोतिभिः सुबीशभिस्तरति वाजकमेभिः। 

क 8. भ ॐ ३ रर 

यस्य त्वभ्सख्यमाविथ |} २ ॥ (ऋ. ८।१९।६० ) 


न्न + 


{+ भेण "ता 0 = जा = काया =-= ~ कया 


[ १०४ ] ( यः) जो ( हव्यदातये अस्ये ) हवनीय पदार्थोको देनेवाल अग्निक किए ( ददाह ) हवि देता हे, 
( तस्य ) उसके ऊपर ( मर्त्यः रिपुः ) कोई भौ शत्रु ( मायया चन ) कपटसे भी (न रशीत ) शासन नहीं कर 
सक्ता ॥ ८ ॥ 

[ १०५ ] हे अग्ने ! ( त्यं ) उस ( वृजिनं रिपुं ) कपटी, शत्रु ओर ( दुराध्यं स्तेनं ) कठिनतासे वषमे आनं 
योग्य चोरको ( दविष्ठं अपास्य ) इर कर, है ( सत्पते ) सत्यके पालक अग्नं ` हमारे किए ( सख्ुगं छथि ) मागको 
आसानीसे जाने योग्य बना । ९ ॥ 

[ १०६ ] हे ( वीर ) वीर ( विद्पते ) हे भ्रजाके पालक अग्ने ! इस ( त्रे नवस्य स्तोमस्य ) मेरे नये स्तोत्रको 
( श्रु ) सुनकर ( मायिनः र्चः ) छलौ, कपटी राक्षसोको ( तपसां निदह ) अषनं तेजसे जला दे ॥१०।। 

॥ यहां म्यारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १२ | द्वादशः खण्डः । 

[ १०७ ] हे ( उपस्तुतासः ) स्तुति करनेवाले उपासको ! तुम ( मंहिष्ठाय ) महान्‌ ( ऋताव्ने ) सत्यके पालक, 
यज्ञके पालक, ( बृहते ) महान्‌ ( टु क्र-रशाचि वे ) स्वच्छ प्रकाशे युक्त ( अश्मये ) अग्निक लिए ( प्रगायत ) स्तोत्रोका 
गान करो। १॥ 

[ १०८ ] हे अग्ने ! ( त्वं यस्य सख्यं आविथ ) त जिसका मिच्रहयो जाताहे, ( सः ) वह्‌ (तव) तेरे 
( खवीयाभिः) उत्तम वीरोसे युक्त ( वाजकर्मभिः ) अश्न देनेवाले जीर पुरुषार्थसे प्राप्त होनेवले (ऊनिभिः ) संरक्षणके 
साधनोसि ( प्रतरति ) दुःखोसे पारदो जाताहं ॥२॥ | 


( २९) सामवेदक! सवाध अनुबाद [ माञ्मेयं काण्डम्‌ 
१ २९ उ४ रर €, 89२ 39२३१ २ 
१०९ त गधया स्रणेर देवास्रा दवमरतिं दधन्विरे । 
9, चै 3 २ क 
दवत्रा हव्यमूाहेषं || २ ॥ ( ऋ. ८।१९।१ ) 
9 न्‌ 9,२.२३, 9 २३.9 रे 3 2 3 
११० मानो हृणीथा अतिरथं बसुरमिः परुप्रश्चस्त एषः । 
६. 3.9 र उरे 
यः सुददाता स्वध्वरः || ¢ ॥ (ऋ. <।१०३।१३) 
8 8 3 23 ववै ~ # क ॐ 2 २ 3 2 २ 8२ 
१११ भद्रान अत्रिराहुतो मद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । 
3२ 3 3 रर ७ 
द्रा उत प्रञ्चस्तयः || ८५ | (ऋ. ८।१९।१९ ) 


व श क =. 3१२३१ =स्रॐ१ २ € 
११२ याज त्वा उवृमहे देव देवत्रा होतारममत्थमर्‌ | 
3 2 ॐ 9 २ 3१३ 


अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ || & ॥ ( ऋ. ८।१९।३ ) 


गदड ३२ ॐ 2 3 


४ =, ॐ 9 9 २.३ 9, २.३9 र 
११३२ तद्र दयुश्चनमा भमर यत्सासादहा सदने कं दत्रणम्‌ | 
3 9 रर उचछरेर्‌ 


मन्यु जनस्य दृट् || ७ ।| (ऋ. ८।१९।१५ , 


2 ॐ 


भमान 


पि 


। १०९. । हे उपासक ! ( सुवः नरं तं गूद्धंत ) स्वको हवि पटंचानेवाले अग्निक स्तुति कर, ( देवासः ) 
क भ गण ( देवे ) जिस देवकी ( अरति दधन्विरे ) स्वामी मानकर उपासना करते हं, उस अग्निक सहायतासे 
( देवत्रा ) दर्वोको ( इयं आ हिषे ) वनो द्रष्य तु पहुंचता हं ।॥ २॥ 


। १९० । ( नः अतिथि ) हमारे यज्ञसे अतिथिके समान भ्रय अग्निको दूर (मा हणीथाः ) मत ठेजा, ( यः 
सखहोता ) जो अग्नि देवको उत्तम रीतिसे वलानेवाला, ( स्वध्वरः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला, ( पषः ) यह ( पुरु- 
प्र्यस्तः वसुः ) अनंकसि भ्रगंसित होनेवाला तथा सबको वसाने वाला हे ॥ ४॥ 


[ १९१२१ ] ( आहुतः ) जिसमें हवन किया गया हे, एेसा ( आ्थः ) यह अग्नि (नः भद्रः ) हमारा कल्याण करने 
वाला होवे, हे ( सुभग ) उत्तम एेश्वयेवाले हमे ( भद्रा रातिः ) कल्याणकारी घन प्राप्त होवे, ( अध्वरः भद्रः) हमारा 
यज्ञ कल्याण करनेवाला होवे, (उत ) ओर (प्ररास्तयः भद्राः) स्तुतियां हमारा कल्याण करनेवाखीं होवें ॥ ५ ॥ 


११२) हे अग्ने ! ( यजिष्ठं ) यज्ञ करनेवाले, (देवजा देथ › देवोंमे प्रमुख देव ( अमरत्थं होतारं ) अमर होता, 
( अस्य यज्ञस्य स्वत ) इस यज्ञको उत्तम रोतिसे करनेवाले (त्वा ववृमहे ) तुम्हारा हम सत्कार करतेहं॥ ६॥ 


_ {१९१३} हे "८८६ ` ( तत्‌ चन्न आभर ) उस तेजस्वौ यश्चको हमे दे, ( यत्‌ ) जो ( सदने ) यज्ञ स्थान अथवा 
धरम ( कचित्‌ अचिणो ) किसो भौ अत्यधिक खानेवाले दात्रुको ( आ सासाहा ) दबा सके, उसी प्रकार ( दृद्धथं ) दुष्ट 
बुद्धि ओर ( जनस्य मन्युं ) लोगोके कोधको दूर कर ॥ ७ ॥ 


= ऋ कः 


प्रथम अण्याय) 


ग्ड 3 २ -। (1 
> ० (० 


विश्वदभभिः प्रति रक्षार्सि सेषति 


सामचद्‌का घछ्ुवोघ अलुबाव 


(२१) 


|| ८ ॥ (ऋ. ८।२२।१२ ) 


इति द्वितीया दशातिः ॥ २ ॥\ हादश्षः खण्डः ।॥ १२॥ [स्व० १२।३०२।घा०४४॥ (छी) ॥ |) 
इत्याग्नेयं पवं काण्डम्‌ वा ॥। इति प्रथमोऽध्यायः ॥ इति प्रयमं पवं ॥ 


[कसि 
[क णि 


आगयेयकाण्डस्य मन्बसंख्या १९० 


गायच्यः ३४ ( १-३४ ) 

बहत्यः २८  ( ३५-६२) 

वरिष्टुभः ८ ( द३-८० 

अनुष्टुभः १६ ( ८१-९६ ) 

उष्णिहः १८ (९७-१९१४, 
११४ 


यायाय कका 
[वि 1) करै बा 1 पय अति 


[ ११४ ] ( यत्‌ वे ) जब ( विदपतिः शितः) यजमानोका पालन करनेवाला अग्नि हविस प्रज्वलति होता हं. 
तवं वह अग्नि ( सुप्रीत ) अच्छी तरह प्रसन्न होकर ( मुषः चिरो ) मनुष्यके घर जाता हं तब वह्‌ अग्ति (विश्वा 
रक्षांसि इत्‌ ) सब राक्षसोको ८ प्रतिषेधति उ ) नष्ट करताहं | ८ ॥ 


॥ यहां बारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति आग्नेयं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


अभिका खरूप 


स। मवेदके प्रथम काण्ड ` आन्नय काण्ड भम ११४६ मत्र ह, 
यद्यपि इनमे कहीं क । दुसर्‌ दवततार भ) मत्र इ, पर्‌ इस 
काण्डका मुख्य देवता ` भाम इ । लोग देवता्ओंका वणन 
पढ. पटकर उनके गुणक! भपने अन्द्‌ धारण कर, धारण 
करके उन्हं बढाव भार मनुष्यस्त दव बन इस्कं कए व।दक 
उपासना भौर स्तति दै । "देव ` बननंक। इच्छ प्रयक स्तुति 
करनेवालेके मनमें होनी च।दिए । मं देवताक स्तुति करता 
म इख देवताके गुणका वणन करता ह, इस्का उदहद्य दहं किंडस 
देवताक गुण मेरे मन्दर भवे, भार इन भ गुणास म युक्त 
13 

यत्‌ देवाः अकु्बन्‌ तत्‌ करवाणि । शतपथ ब्राह्मण । 

' जो देर्वोनि करिया, दमे करूं ' । इस प्रकार करके मनुष्य 
देवत्वको प्राप्त करे भौर देव बनकर समाजमें शोभित दां इसौ- 
१५५. ९ 
कों आग्नेय काण्डे इस प्रकर कटा इं, 


देव-युं जनं आ अयः । ऋ. ५९१; सम. २३ ` 


[क , रि 


डे अप्ने | देवत्व प्राप करनेक) इच्छा करनवाल मनुष्याङा 
तू प्राप्त दहो ° तके प्राप्त करनेका भथ हे उपाचर्म देवत्व 
प्राति, अर्थात्‌ उसका उद्धार । यद देवत्व प्राप्त करना द, इला 
को मुख्य रूपसे खरनेके 1क्षए वेदने कहा दै, उसे वेदिक धाम- 


याको करना चादिए । 
भाज दम सामवेदॐ ˆ आघ्नेय काण्ड ` का ववचन रस्त 


द, इख काण्डका सुख्य प्रतिपा देवता अमि दे । इस करण 


सर्वं प्रथम अभिके खकूप पर विचार करते द- 
(गरक गण 
इस आभनेय काण्डम निन्न गणोका वणन ३- 
१ विश्व-वेदाः- ( विश्व ) खबको ( वेदाः ) जानने 


वाला, सर्वज्ञानी, विशेष्ञान युक्त ( म. ३ ) ˆ खब धन युक्त ' 
यदह मी इख हान्दक्ा अथ ह, क्याके वद धनकामा कहते ट्‌ । 


' वेदस्‌ इति घन नाम › ( निषे. २।१०।४ 


( २४ ) 
२ जात-वेदाः ८. ३१ )- ( जातं वेत्ति ) सष 
उत्प हु ओंको जाननेवाला । 
३ कविः ८ मं. ३० )- ज्ञानी, क्रान्तदर्शी, दूरदर्शा ! 
८) चुरोहितः ( भ. ४८ }- भगे रहनेवाला, पुरोदित, 
मनुरध्योका सव्रते पटले दितकरनेवाला । 
५ प्र-चेताः ( मं. ६१ )~ विशेष बुद्धिमान्‌, विरोषज्ञान 
द आतिथेः ( म. ५ )- अतिथिके घखमान पूज्य सत्कछार- 
के योग्य । 
७ जरा-वोघधः (भ. १५ }- स्त॒तिसे 
निषदछ स्तुति होती ३ । 
८ रुद्रः ( म, १५ ;- (सुत्‌-रः) 
( रुद्‌-रः ) शुको स्लानवाला । 
९ पावकः- ( प्र. २८ ) पवित्रता करनेवाका, शुद्धि करने- 
वाला, 
१० चेतिष्ठः ( म. ४५ )- 
का, च्वानी 
११ गातु-वित्‌-तमः ( म. ४७ )- माम॑ जाननेवारोति 
खव न्रष्ट, उत्तम मामको जाननेवाला । 
२२ आयस्य वर्धनः ( मे. ४६ )- आर्योको- ्रे्ठ पुर- 
वाको- बढ़ने वाका 
२३ श्चुव्‌-कणेः ८ म॑. ५० )-~ भक्तोको प्रार्थना सुनकर 
उनकी छामनाकी पतिं करनेवाला । 
१ पोता ( भ॑. $ १ }~ स्वच्छता करनेवाला, एक अध्व 
१५ विपो-धाः ( म. ७४ )~ विरेष ज्ञानी लोगोको 
सहारा देनेवाला । ज्ञानियोंका आघ्रयदाता । 
१६ अ~-मूरः ( म. ७४ }~ जे मूख नदीं भर्थात्‌ श्ञानी। 
१७ सख-भगः ( मं, ६२ )- उत्तम देश्व्वाला 1 
१८ यक्लस्य सखु-कतुः ( म॑. ३ ;- यज्ञका कायं उत्तम 
राति करनेवाङा । 
१९. सत्य -ध्मा ( भं. ३२ )-~ क्ल्य] पालन करनेवाला 
यञ्चका पालन करनेवाखा । 
2० सत्प॑तिः ( मं. ३४ )= घजनोका पालन करनेवाल। । 
२९ विद््पतिः ( म. ३९ )- प्रजार्भोका उत्तम रीत्तिसे 
पालन छरनेवाखा ॥ 
२ जता (मं.४२)- सरक्षण करनेवाला, उत्तम सरक्ष 
रगे ऋतः ( म. ४२)- खद्य, यरय, यज्ञ, पूज्य । 
९8 वैश्वा-नरः ( मे, ६० )- सव मनुष्योका दित करने. 
वारा, साङेजनिक हितक्छानै । 


९५ स-तन्द्र; (मं. ४६)- भालस्य रदित, खुस्ती रित 
खदा उल्याह युक्त । 


त्तात हीनेवाला, 


बोलने वाला, वक्ता 


चेतना देनेवाला, त्ररण। देने- 


सामवकद्‌क। खुबोघ गनुवाद 


[ साभ्नेयं काण्डम्‌ 


९६ दक्षाः (म. ३५) चतुर, कमो सखद्‌। निपुण, 

२७ शाता (मे. १,२ }- देवोको बुलार लानेवाल, 
सप्पुषष्रोक्ो भपने साय लनेवाला, हवन करनेवाला । 

२८ प्रेष्ठः ( मे. ५ )- सवका त्रिय, सबको च।दनेवाला 

९९ परियः (म. ५ )- स्वका प्रिय, सवके द।रा चाहने 
ये।ग्य, 

३० वाजपतिः (म. ३० )- अन्न भर्‌ बुद्धा भधिपति। 

२१ विवस्वत्‌ (म. १० )- (विवः) क्ञानसे (वत्‌ ) 
युक्त. श्रानौ, सवके बसानेवाला 

३२९ वृघन्‌ ( म. २१ )-बठानेवाल), घवधन करनेव!ल। । 

३२ स्वारः (मं. २६ )-उत्तम वीर, महाशूर 

२३४ वज्राण जघनत्‌ (म. *)- परनेवाले शच्को 
मारनेवाल। 

१५९ घु वायस्य इशे ( म. ६० )-उत्तम शोयका 
खामी, 

३१ पुरां र्माणि (म. ७४ )-शत्रुके नगरोको तोडने- 
वाला, 

२७ वज्रन्हन्तमः ( म. ८९ )- वृ्नोंको मारनेवाला 

३८ ऊजा न -पातः ( भ. *५)- वल्को कमन करने- 
वाला, वल बढानेवाल। 1 

३९ ऊजा पति (म. ३६ )- षल भोर अश्रा पालक । 

8० जयन्‌ ( मं. ७४ )- विजयी 

४१ प्रत्नः (भे. २० )- प्राचीन, अनादि 

४९ सम्तः (म. ३५ )~ अमर 

४३ वषभः ( म. ७१ )- बलवान्‌, सामभ्यशाली, जरी 
करनवाखा 

४४ पुरु- प्रियः (म. ८७ )- बहुर्तोकेो त्रिय, ' प्रिय ' 
( म. ४५) 

४५ स्वधघ्वरः ( म. ४५ )- ( सु-भध्वरः }) हिंसा रहित 
यज्ञ करनेवाला । 

8९ पुख-प्रश्चस्तं ( म॑. ११० )- बहतो द्वारा प्रशंसित 

8७ द्वविणस्युः ( मे. ४ )~ धनवान्‌, बलवान्‌, ( निधे 
२।१०।२५ धन, २।९।१६ बल ) 

४८ सौभगस्य दृक्चे रायः शच (म. ६० )- सौमाभ्य 
अर धनका खामी । 

8४९ दाशुषे रत्नानि दघत्‌ (मं. ३० )- दान देने. 
वाले मनुर््योक्छो रत्न देनेवाला । 

५० द्रविणोदाः (मे. ५५ )~ धन देनेवाला, 

५१ देवानां प्रियः (म. ६५ )-. देवोको त्रिय, विद्वार्नका 
चाहनेवाला 

५२ देवेषु राजति (म.४६)- देवापे प्रकाशित होनेवाला, 
विद्वाननोमें तेजस्वी । 


गश नशध्वाय ) 


(क्प 


५५३ गृहपतिः (म. ६१)- ग्दस्थ, षरांका खामा, 

५५४ अने ( म. ६२ )- पापरहित, 

५५ शुक्रश्षोचीः ( मे. १०७] तेजस्वी, प्रकाशित 
होनेवाला । 

५३ सहस्वान्‌ (१. २१)- बलवान्‌ , शन्नुको पराजित 
करनेवाला ¦ 

५.७ अरतिः (मं. ६० )- प्रगतिशील, 

५८ ऋते जातः (म. ६.० )~ सके लिपु श्रय्न करने- 
वाडा, यज्ञ लिए उत्पन्न हुभा। 

५९ अयः राज्ा- (म. ७० }- च्रेष्ठ राजा, 

६० परेण धम॑णा जातः (म. ९० ) प्रष्ठ पमेकि खाय 
उत्प्न हणा, प्रष्ठ धर्मो पालन करनेवाला । 

६१९ सत्पते दुगं कधि (म. १०५)- दे सुजर्नोकि 
पालन करनेवाखे | हमरे माग सरलताबे जाने योग्य बना, 
सन्नि मार्को खरलतास्े जाने योग्य बनता हं । 

६२ अध्वराणां सच्रार्‌ (१७)- रिसा रदित कर्मोक्ता 
सम्राट्‌ । 

६३ खत्य-यजः (मं. ६७ }- सख यञ्च करनेव।ल, उत्तम 
यश्च करनेवाला । 

६४ अश्री त-शोचिः (मं. १०२३)- जिका तेख 
कम नदीं होता, जिसक। तेज रोका या दषाया नह ज। सकत।। 

६५ रिपुः म हेश्त (म. १०४) - जिस पर शत शान 
नहीं कर सकता, शुको दरानवाला । 

६६ तनू-पाः ( म; ७७ )-~ शरीरका सरक्षण करनेबाला, 


के कछ @-9 


६७ चर -षड्याः (मं. ७७ )--मानवीय धरा भौर शरीरम 
रहनेषाला । क नि | | 

६८ माके जने देवेभिः हेतः (म. २ )- मनुष्योके 
शरौरम देवोदारा स्थापित किय। हज । 

६९ वसुः. (भ. ३६ }- खवको वनिवाला, निवाघ 
कछरनेबाला । 


६० अमी्-चांतनः (भ.३२)-~ रोर्गोषो दृर्‌ करनेवारा। 


७१ खहस्न-पोषिणं धीरं त्मना घले (म. ५८ )- 
हजारे मनुर्योक। पोषण करनेवाले वौरफो-वीर पुत्रकी खयं 
धारण करता है । 

७२ जनानां स्घ्नार्‌ (म. ६७ )- लोग घाम्नट्‌ \ 

७३ हिरण्यरूपः (प. ६९ )- खोनिके समान तेजस्वी, 
'वमकनेवाखा । 

अशनि इन युरणोका वर्णन इस भभ्निय षण्डे है । इनमें 
कहीं भभिकके श्ञानका वणेन है, कीं उक्षके बर भौर श्रवीरताश 


ह ( खाभ. हिंदी) 


उद्धिष्ठया स्श्रूप 


(२५) 


वणेन हे । ये गुण यदि मनुष्य अपने अन्दर बढा, तो उना 
योग्यत। निःसन्दे्ठ बेगी । पारक इस दष्टे इन गु्णोडा 
विचार कर, ओर ज गुण अपने अन्द्र का खकते दै, उनको 
लि ओर उन्दं बढाव । मनुष्य ईन गुरणेचि युक्त हो इखलिए 
वेदफे ये म॑त्रहे। 
क ॐ 
आयक सामस्य 
अनिका साम्य बहुत मदान्‌ दै, इघकलिए्‌ इचक्षो ' पुरूतमः 
( २१) सवमें प्रष्ठ कदा है । शक्तिमे यद सबसे मदाय है, 
इघलिए कहा है, ठि "महान्‌ मसि ' (२३)- त्‌ बहत 
वड] है, तेरी बरायरी करनेवाला कोई दुरा न्धी ई, तञ्च जेस। 
महान्‌ कोई नहीं है । 
कष्टय! ओजसे ते नम; गृणन्ति (मं. 3१) उ 
मनष्य शक्तिके किए तुन्षे नमन करते दै, भौर तेरी स्यति 
करते हें । 
इस प्रकारा अभिङी शक्ति इ । 
आर्योक्ता सवधन 
स-जाते भार्यस्य घथनं नः गिरः नश्छन्तु (*७)- 
उत्तम रीतिसे उत्पन्न हए भौर शरेष्ठ पुर्षोगो बढानेवाले अभिका 
वणेन हमारी वाणी करती है । 
यज्ञके तीन अर्थं ई, (१) देवपूजा, (२) संगतिक्रण 
ओर (३) दान, इनसे मनुष्योकी शक्ति बढती है । शे १ इस 
प्रकार कि समाजत रहनेवालि भ्रष्ठ पुरुषोंका सत्कार होने भ्रष्ठ 
पुश्षोंी संख्यां बढती ‡, उसे समाज श्रेष्ठ होता दै । उखके 
बाद्‌ सेगति-करणकी आ।वद्यकत। होती है, संगति-करणक। अथ 
दे, द॑षटन, समास्ते संगठन रोनेका जथं है समाजकी कषाक्तका 
विसवार। तीर! पक्ष है दान । दानक] अथे केवर धन देना ह! 
नहीं है, भपितु जिषे पाच ओ चअ न्ह ह, वह चीज उसका 
देकर उसा चद्धार करना भी हान ही दे, 


यह दान चार प्रकारका है- (१) विया दान, {२9 बल- 
दान, (३) घनदान भौर (४) कमेदान । इन चार प्रकारे 


दानेखि रा्टो उक्ति होती ह । अज्ञानिर्योदो विका दान 


करनेसे वे श्ानवान्‌ होकर उन्नत होते ह । जो निषल ई, उनके 
बलक्षो गदाक्र उन्हं बलवान्‌ बनाना यह दुखर। कायं द । 
धनका दान देकर देशने थन उत्पन्न करने सखाधनोका श्डाना 
यदह राकी उति तीरा महसपूण काये दे । चौथा कान 
है, बेकारोक्छो काप देकर छन्दं धन विके रेखा प्रषन्ध करना । 
इन चार प्रकठारदे दानो देशकी उशति हो सकती € । 

यक्षे ये तीन पक्ष उत्तम रीतिषे राकी उक्षति कएनेबजि 


( ₹९ ) 


है । इस कारण यश्चघे रार्‌ ओर समाज) उक्ति देती दै। 
यह दमार। विचार बिल्कुल ठीक दे । 
[प 
गहपति 
यद्यपि यह अमि घर दवन ~कृण्डे.दी रदतादै, परतो 
मी उस वहां ˆ गृ -पति ° धरा मालिक कदा गयादै। 
यश्का अग्नि निच्चयसे घरका सवामी दे । 
गृहपते ! अ-प्रोयितवान्‌ महान्‌ असि ( ३९ > 
"हे गृहस्वामी अन्ने | त्‌. कदीं दृघरौ जगह नहीं घूमता, त्‌ 
निश्चयघे मदान्‌ दे । * ( अ-प्रोपितवान््‌ ) त्‌ बादर इधर 
खउघर्‌ बिना कारण नहीं चूप्रता। षरमेष्ी रहते हए तय। 
घरका हित करते हएत अपना समय विताताटै, इषल्एित्‌ 
( महान्‌ असि) मष्ान्‌ दै । अपने घरका खव प्रकारे 
कल्याण करना गृहस्थीका मुख्य कतेव्य है । सव गहस्थी इये 
बहूुतच। ज्ञान प्राप्त कर्‌ सक्ते ह | 


भावाक्रा पाटना 
गार्योको पालना गृहस्थियोका एक मुख्य कर्तव्य दं । घरे 
गार्य अत्यन्त खावरयक है | घरति वर्षो गायका दघ, घौ, 
मक्खन आदि प्राप्त होन। उत्तम देश्वयका खश्चण है) इससे 
मनुष्य छम्बीं उन्रवले होते ई- 
मघवानः जनानां यन्तारः गोनां ऊर्वं द्यतः (३८)- 


जो मनुष्यं पर उत्तम प्रकार शासन करते रहै, वे षनवान्‌ 
गावाके ण्डका भा सरक्षण करतेदे। वे लोगो गाय देते 
द, आर्‌ गा्योचे को्मोकी सहायता करते ह । 
पुरुदंसं गो-खनिं इडां शाश्वतम हयमनाय साध (५६)- 

स्तुति करनेवालेष्छो अनेक प्रकारघे अन्न देनेवाखे सव प्रष्ठारके 
अण देने वलेदेभन्ने | तू ग।यका दान कर्‌ | 

गा्वाका दान यज्ञ करनेवालाको छ । गाय भी य्चका मुख्य 
साधन दहं । दवन गायके दूध धीर धे होता दै । गायके 
धीरी ओप्निमे आहूति देने वह॒ विक्षको नष्ट करके इवा शुद्ध 
करता हे । 

ऋतुसंधिष्ु वे व्याधिर्जायते । 

ऋतुसंधिषु यज्ञ: क्रियन्ते । गोपथ ब्राह्मण 

ऋतु ओर सन्धि कार्म अर्वत्‌ एक तके समाप्त होनेषर 
जब दूस्रर। ऋतु प्रारम्भ होता है, तब टदवाके बदलने रोग 
पदा होते ह । इसलिए ऋतुर्ओंङ़े सन्धि कारमं यज्ञ किए जाति 
६1 इन यज्ञान गायके घी तथा रोगो शान्त करनेवाले अन्यान्य 
भोषधिरयोका इवन किया जात। है, उसवे रोग दूर्‌ होते ई । 


साभवेदका खयोच ददुवाव्‌ 


रेमेशियाजाएते यज्ञवर उाटखी गयी 


क्य (= 
दता द । 


[ श्राञ्नेय काण्डम्‌ 


मनुष्यका रोग इस प्रकार दुरो खकटदा दं, करि नन॒ष्य जि 
रोगसे पीडित दहे, उख रोगो शान्त करनेवारी ौंषधिर्योर 
कुटकर्‌ उसका तथ गायके घीका हवन यदि उ रोगीके कम- 
समग्र भग्नम्‌ जलकृर्‌ 
सूक्ष्मो आरती दहे, शोर वह सुक्ष्म अंश श्वा द्वारा रोगीके 
न्द्र जाकर रक्त मिल जाता दै, भौर $ प्रकार वह रोगीके 
रोगद्या दूर करता द । । 

सन्निष्टो ' हव्यवाह कदा हे, क्योकि यह हवनर्मे डालि 

ए पदार्योका अदां पहुयानः होता हे\ वदां पहना कर इच्छित 

कायो सिद्ध करता दै 

किर क्तत किन ओषाधिर्योषा हवन किया जाए. यद संश- 
धरनीय विषय दह । यदि इसका संशोधन कर्‌ उसके अनुसार 
हवन च्या जाएतों वैयक्तिक ओर स्सःमुदायिक भारोग्क। 
द्ाभ दोगा, इषम कोई संशय नही । सशधकछोका ककौन्यदहै 
कि इस महत्वपृण विषयक! संश्चोघन अवदय कर । 


साना आय 

अभिज्ञानी हे, यद्‌ पदन दी दिवक्ताया दं । अन्धे यदि 
अभिक अलया जापएरतो वद उस स्थानक त्चम ज्ञान करा 
कौनसा मांगे दै, ओर कह मा कीं काटे भौर 
पत्थरोखे भरा हुअ। तो नरीह, कदी भागते गदतो नीरद, 
इन खवका ज्ञान अनि करा देता दै ¦ मनुष्येको इसुका भनुमव 
कदम कदम पर्‌ मिलता दे । इसीलिए हसे “विश्ववेदाः ' (३) 
ससको जाननेवाजा क्‌ गय) हं। 

वाजपतिः कविः हन्यानि परि अक्रमीत्‌ (३० ) 


क 


यष्ट अन्न या वलकरा खामी भौर दूरदर्शी हे, भौर वह यतम 
डलि गए षदार्थोको चारो दिश्चाओंमे फैलाता दै । अचिते मिच 
डालनेपर आसपास वे हुए मनुरष्योको छींक आने लगती ई, 
उदी प्रकार घुगंधित पदायोंका हवन करनेपर पामे ष्ठे हुए 

न्यो सुगंध अने लगता दह । इस प्रकार्‌ यहु अभि हवन 

डले गए पदार्थोकों वह ( पयेक्रसीत्‌ ) चारों दिशाभ 
कैखाता दै । इसलिए इ५- 

यज्ञस्य सखुक्रतुः ८ ३ )- थश्वको उत्तम रीतिसे सम्पन्न 
करनेवाल। बताया शया है । जिन यज्ञीय पदार्थौक्छी इवनमें 
हति दौ जाती है, उन पदार्योको यदह भ्रन्नि चारों दिक्चाभमि 
कैलाच्छर उखे उत्तम ॒परिणामको सब दवन कन्ताओंो प्राप्त 
कृराता दे । यदह उक्षम परिणाम प्रचुष्योंके अनुभवे भाता हे। 
सलिए इन पदा्ो।का हवन इस ऋतुर्न करना बहि भोर 
इख ऋतरुमे नदीं, इखका विचार पूवक सशोधन करना चाहिए । 
कर्योकि-- 


प्रथम अध्याय] 


अयं अञ्चि; सुर्यस्य देशे ( ६० ) 
यह्‌ अमि उतने वला स्वामी है। इखलिए इसमें जिन 
पदूर्थोका हकेच पकिधा जाए -उन पर पहले विच।र्‌ कर लना- 
चाहिए । 
पते भूणयः आंगिरसः चां उत्प्ययुः, इत उदा- 
हरन्‌, दिवः प्रष्ठानि रुहन्‌ ( ९२ ) 
ये उत्तम यज्ञ कस्नेवले भगिर् षे युलोकपर्‌ चढे, 
यदि भोर उश्च स्थानपर पहुंचे, फिर दुलोकक पीठपर्‌ जाकर 
वहां वे विर्‌।जमान हुए !। 
यद्‌ यङ्ञकी शक्कि दै । इसलिए यज्ज सदा सप्ने(पाङ्ग होना 
च। हए । ' भग-रख ` अनाम जे जीवन रख बहता € उच 
अगरस कट्‌त हं, यह रस सब अभानि रहता ह । वह रघ छल 
तैयार होता है, कैसे बढता दै, भौर केस निद्‌।ष बनाया ज। 
सकता है, इस वियाकों जो जानते ह, वे * आंगिरस ' होते ह । 
भंगक्ते जीवन रसष्टी विया जो ऋषि जानते ६, वे भांगिरस 
ऋषि कद्‌।ते दै । आंगिरसखनि इस विद्याका सशोधन करके उसं 
बटाया,-जौर रञ्जस दानेव।ले परिणाोंके लेगेकि सामने धद 
करके दिखल।या, इख +कारण ये सआंगिरस ऋषि प्रेष्ठ बने । 


ठेबत्व प्राप्त करना 
सभो यश्चोका यदि कें उदैरयदहे, तो केवल देवस्वं प्राप्त 
करानादहीदहे। देष्वोकि ज गुण मंत्रो बतायं ह, उन्हं अपने 
मन्दर धारण ऋरके उन्दं उडाना. यह साधन है, यह कत्तव्य 
कम टे, यह भर्तुष्यों द्वारा करने योग्य दं । 
देवयुं जनै आ सयः (२३) 
` देवत्व भ्रात करनेशी शच्छवाठे भर उसके खाधर्नाका अनु 
शन करनेवाले मनुष्यकि पास अत्र जता द । ईव जय 
काण्ड ` में भिषजो गुणबताये दै, वे गुण अपने अन्द्र 
बढानेक। जो प्रयत्न करते दँ, ओर उनका वद भवुष्े।न जितना 


बढत। दे, उतनादी उनके अन्दर अप्र बदठत। है भर ब 


अमिके समान तेजस्वी दात द । 

उषदुघ, देवान्‌ भा व (८ )-- सपमे 
जागनेवाले देवो इस यज्ञम के आ । " उषः-बुधः' उषा 
ऋरम्‌ उरन।, सोति न रहना यह देवत्वका एर चिन्द हे । 
सवर स।ढ चार बजे उठटना आखानीसे दो घखकता दे। शच, 
सह धोना, स्नान, संध्या उपान करके ७ बजे जो भपनें 
काममें खग जाता है, उखको, प्रातःकाल उठने केशा उत्साह 
भ्रात दो दे, यद अनुमव दोगा । भर इसके विपरीत भाठ 
नां बजतक् विस्तरमं पडा रहनव।ला कितना उत्साह दीन दोत। 


५ । 


आञ्चेका स्वरूपं 


( १७) 


टे, यह्‌ बात समक्षने योग्य € । ` उ्ः-षुचः उका कालम 
उरुरूर अपने कायपें रुग जाना यह्‌ देवत्वश्ा एक लक्षण & । 
हेदेषु राजादि ( ४६ )~ षह देवीम तेजखं। हता € । 

देवे गुण अपने भन्दर घारण करनेखे मनुष्य देवोंभं चभकने 
लगत। ह । देवो केवर वना ही नदीं भपित देवरे बोच 
तेजसः होना हौ विरेष महस्वष्टी बात ह । सभा <व॒ तजस्ता 
ह, उनके बाचमे ओ बिशेष तेजस्वी हात है, वदी देवोँमे चम- 
क्ता ३ । िश्चेष तेजखिता प्राप्त करना हो इका तात्य द । 

सयाक्षाभः देवैः वनर्द्िभिः भ्रातयावामः अध्वर 
चषि मालीद्तु (५० )- ' साथ थ चलनवाङ जयि 
ले जनेवाल तथा प्रातःकाल उठषर कम्मे ल गनेवाल देवींके 
दाथ यज्ते आसनपर ३8 , । ( ख-~-याषभिः ) खमान रति 
प्रगति .करनेवाङे ( भरातः याचाभिः 9 प्रातःकाल उठकर उक्नेति- 
कारश कामों कगनेवाले भोर ( बाहुः ) भाग र जनवाल 
देवोके साख यश्च भआञ्नपर्‌ वेठनेको योग्यता प्राप्त हा, §खाख्प 
इख प्रकारे युण अपने अन्दर धारण करन चा्हए । पिर मिलकर 
सामुदायिक प्रगति रना, प्रातःकाल उटङ्र कामम लगना 
ओर उक्नतिशीक मार्गते जानाये तीन गुण अभम इ । यरु 
अभि भ्रातःकाल प्रज्वलित होती दै, सष ऋत्विज भरकर उस्क। 
उपाखना करते हे, ओर घब उन्नतिके मागेपर जति डे. अर्थात्‌ 
निर्दोष यज्ञ करते है । इन युर्णोको अपनाक्र्‌ ह। मव्य 
सन्नति हो सकती हं । इस प्रकर यद्‌ भभ दव मागको दिखा. 
मेवारा हे, ईइसाल्ए हदा €~ 

नः इशे देषः असि (१० ) गि 

दमको माग-दिखनेवाला तू.देव दहं । अभम दव ६ 

प्रकार लोग।को मार्ग दिानेवालो हं । अन्धकारम्‌ जभर्‌ जतन 
प्रकाशे कोगोको माग दिशता दे, यह सबक भनुभवन्‌ अनि 
वारी बातत दै! ' खनिः कस्मात, भन्रणाः भक्त 
( निस्त ), इसे भमि इसीलिए कषरते द» क्या‰ य अप्र- 
नो होता दै, भर्थात्‌ ( अश्र-नी ) भागि भ।गन रहना, 
आगमे के जनिवाला वह भसि देव है । वह खबर उज्तिक्‌ 
मार्मसे ठे जाता दहे, इसलिए उसका परा नाम अग्र-णा 
है, जिषका संक्षिप्त रूप ' आचि ! हो गयाहे। 

अम्र-नांः- अप्र-णा 

अग =नीः- आम 

यदह यज्ञामि भी उसी प्रकार अग्र-णा दे, क्या वह अपन 
उपाश्चकोष्छो प्रगतिके मागेषे आगे ल= जताद~- 

प्रियं मिश्न हव ( ५ )- त्रिय मित्तके समान सहारा द्‌कर्‌ 


अपने भक्तांको आग क जता € 


(२८ ) 


ते मनः परमाद्‌ क्तघख्छात््‌ मायम्रकष (८)- भो 
तेरे मनष्ो ऊंचे स्थाने अयने पाय इख केता है, तेरे मनक्ो 
अपने अनुकूल बन। लेता, वह्‌ श्रेष्ठ बनता है] देवते 
मन को अपने अनुकूल बनाने लिए देवतान गुर्णोष्ट अपने 
धन्द्र लानेकी आकहयकता दै । नदीं वो यदि अपना भाचरण 
दैवत।के गुणके विश्द्ध होगा, तो निश्चयन्चे देवता मपर क्रोधित 
होगे । शसलिषए देवतकरे कौन च्छौनये गुण दह, इनो जानरर 

उन्दं अपने अन्दर पुष्य धारण क्र, भोर देदतारे मनश 
अपने अनुकूल बनावे 
दाश्रनाक्चफ अधिं 

भभिके ऊुछ गुण पठे दिखये । अव " भा्नेय काण्डः भैं 
अभ्निकी युद्ध ङशलताका जो वणन है, उपर विार करते 

आधेः दृनाणि जंधनत्‌ (४ )- अभि वृत्रो भारता 
दे । वरत्रा छथ दै, चारों भोरे पेरनेवाला शार । वृका भरथ॑ 
29 भव, उत्रका अयं दं सव प्रक।रकै शत्रु । इन शच्रुर्भाको भग्नि 
नष्ट कर्‌ देतादहें। 

अयं अञ्चः चृब्रहथानां ्ेश्चे (६० )- यदह अनि 
बजा मारनेवाले श्रवीरोमं भ्रधान दै । 

च॒श्र्टन्तमं ज्येष्ठं आनवं अर्चि यगन् (८९ )- 
घरनवार चन्रुाको नष्ट करनेवालाम प्रमुख शरवीरोमें भी युख्य 
उ अभिके म ्राप्त होता, उदकी तरै उपासना करता ई] 
उस्र म मिश्रता करता इं, उष्षे पसि जाकर म रहता ई, 
उसके आश्रयते रहतार्द्र। 

विश्वस्य अरातेः महतः काहि (६ )- दभी रच्रु- 
जास अपना मती शाक्ते दास हमारा सरक्षण कर । 
„ मत्यस्य द्धेषः पादि (६)- द्वेष करनेवाले मुष्ये 
आर्‌ शच्रओंषे हमारी रक्षा कर्‌ । 


अमः आमेन अदय ( ११)- भपनी शक्ते हमारे 
दाक्तओंदो नष्ट कर दे । 

ख्द्रः (१५ )- व्‌. दाच्च ओको श्लानेवाखा हे। 

धाः ।तेरमेन क्ञोचिषा धिश्च यन्रिणं नियंखत्‌ 
( ३१ )- अभ्नि अपनी तीक्ष्ण उवास खव अद्यधिक्‌ खाने 
वाके शच्रुओंको भारता दहै । ` न्निः" - अविक खनेवाला 
रतु ( आत्ते इति सत्रिः ) । 

नः ॐअदह्ख्लः रच्तः श्श्ल ( २४ )- इमारां पापी ईिसक्‌ 
शच्चुओसे संरक्षण रर । 


\ कि 


अरः तापेल्ठिः चरति ( २४ )- बढापिषे रदित खदा 
तरण ₹हनेवाला त्‌. अपने तेज शन्रुभोंको जला दे । 

चदपातेः र्श्वदखः ककानः ( ३९ )= धजा्थोका पालन 
$रनवाका अक्ति र्वसोदो तप।कर्‌ न करता हे | 


सामणेदका शुषोघ अनुवाव 


[ आप्नेव काण्यम्‌ 


खना यःतुधाना. समल्लि ( ८० )- दमेश। क्ट पाडा 
देनेवाले शतको त्‌ न्ट क्रताहे। 

त्वा परषनाड रश्चांलि- न -जिण्युः (८० )- ठन्न 
युद्धम राक्चख जात नवीं सक्ते । 

कलष्टमूशन्‌ कल्यादा अनु ङ ( * ८० )- मूचे साथ 
रहनेवाजने भोर कच्च! मप्र ज्नेवलकेणो शत्रु है, उन्दजलादे। 

ते दैव्यायाः दस्याः. मा ` सुक्षत (८० )- वे शत्र 
[ तैरे ] दिव्य शब्सि न ह्रदे । 

इरसा यातुधानस्य हरः वरं भ्वतः परि प्रति. 
ग्ना ( ९५ )~ भपनी शक्तिधचि दुष्टके सबके च॑द।र करने- 
घाले बलो सब तरह्रे नष कर । 

रष्लः वरं श्युष्ज ( ९५ )- र क्षसोका बल नष्ट कर्‌ । 

सखिधः मपक्रत्‌ ( १०२ )- श्त्रुके। दूर कर । 

तस्य मत्यः रिपुः माय्या चन न ईशते (१०५)- 
उदको मारनेवाला शन्न॒ भपनी चतुर्दतासरे फिर शक्तिला्ला न 
वने । 

त्यं कजिन रिपुं डराभ्यं स्तेनं दिष्टं अवास्य 
( ३१०५ )- उच पापी भोर्‌ कठिनता शमे करने योग्य चार्‌ 
शुको दूर पैक दे । 

मायिनः रक्षसः तपसा तिदे (१०६ )- कपटी 
राक्षसाश अपने तेजते जला दे । 


सवने कचिष्‌ मच्रिणं भः साखष्याम ( १११)- 
पने घरमे अयव राष्टमे शई खारुशेत्र भा जये तो खच 
दम पराजित क्‌ । 

विष्वा ररस्षानि प्रतिश्घति (११४ )- खथ रक्षसोकोः 
वह मारता है । 

इश प्रकार अपने खब शत्रुभे वैयक्तिक भोर राष्टौय शत्रु 
लोके नादा करनेका विचार इ आमयं कण्डे क्या गयादहे। 
खव समय भौर सष स्थानमें शत्र भकि नाशक लिए इसी प्रका 
रकी इच्छाप्रक्टष्टी जाती है-। मनुष्य इस प्रकार अपने कत्रू- 
आओंको दूर करनेका प्रयत्न कर । अप्रनी शक्ति बढाव, अपने 
दंगटनका ब बावे, अपने शन्नाल्ञोको ओर सेनाओका बल 
बढाव ओर भपने ब।दर ओ।र अन्दरके सभी शत्रुओंको दूर्‌ करे । 


घोडे 
भमि पने रथमें बेगसे दौीडनेवाले घोडोंको जे।तकर भात। 
दै । इख विषयमे कहा है- 
ये तब लाघवः नाश्चषः अश्नाखः भरं बन्ति 


युष््व हि ( २५ )- 


प्रथम मध्वा] 


जो तेरे उत्तम भ्रक।रसे शिक्षित अ।र वेगसे जानेवाले घोडे 

जो तुष बहुत शंघ्र करके जते, उन षोडत्‌ 
अपने रथे जोडकर्‌ शीघ्र | 

यह घोडोका वणेन आङकारिक है, यहां षोडोका तात्पयं 
रभिक्ठो हिरणोंसे हे, कये! यह ` अन्नि घोोव।ले रथमें बेटकर 
कहां जात। नहा । | 

शरीर रूपी रथमे बैठकर भात्मा-कूपी भसि इस पृथ्वी पर्‌ 
उतरती है ओर इष रथम खब देव अंश र्प्से अ।कर बेठते ह्‌। 
यह्‌ वर्णन बिल्कुल ठीक दे । इसके सम्बन्धं आगे विस्तारसे 
कहग । 

इस प्रकार भस्निे रके पोर्ट! वणन अष।ठका7कि है| 


सरक्षण 
लअन्नि भपने भक्तोका संरक्षण करनेके लिए युद्ध करता, 
यह स्पष्ट है । अपने भक्ांके शत्रो दूर करने अ।र्‌ उनको 
घुरश्चित रञ्जन अतर्क उका आर इ उदर्य नह्‌। दह्‌ । 
अक्तगण इसको अपन। सट र्खच्र्‌ अषपन। क्त बढाव भार 
निमय दाकर १द६। 
त्व खाता सप्र) 
संरक्षण करनेवाला प्रासद्ध € । 
ऋचा वरेण्य उवः यातम वेद्मत्रेोक) सहायता 
र उत्तम संरक्षण प्राप्त क्सए्ता,ह। वद्मत्रान जसे कदाहं, 
उसके भुखार घभी भपना घ्रल स्वय बहाने, सवं सपना 
षण स्वयं करं । यही -वरण्य अवः! नष्ट सरक्षण दे । 
क्ीर-चोचिषं मघ उवसं गाथाभिः इटिष्व 
( ४९) विशेष तेजस्वी अभेङो अपने सरक्षणकेलिए्‌ वेदर्न्रोसे 
स्तुति करो । इन वेदभत्रोकीो स्ठुते करते हूए भभरिके गुण 
नते दे, यद देखे, उन€ भय भन्द्र घास्य कर्‌, इदप प्रकारकां 
उत्तम बुद्धि उपाक की हा, वह अपन सरक्षणके लिए प्रयत्न 
करे ओर्‌ प्रेष्ठ बन । 
अञ्च! नः ऊतय अध्वः (तद्ध ( ५९७ )- हे भये! 
हमारे संरक्षण ॐ 1रप खड २६। ( यञ्चः ऊव्ब-ज्वखन ) 
अनभ्रि ज्वलाय दमशा ऊर हा जाता ह पाना दमशा नोच 
ओर्‌ बहता है, पर असि कमा भा नाचका आर्‌ नहं जलती 
उसकी उव।लकायं प्षवदा खज। रहती द। हमेशा स्थिर भार्‌ खडा 
रहना वौरताका लक्षण €। खन्‌ कयासिसच्रवि चास्वन्‌ 
अचलं [स्थिरः ' ( गीता ) अपने शरोर, गदन आ।र िरकों 
ध। रखकर ड रह, बेट भार चल, यह व।रत।का चातक 
हे, ओर यदह दीरघायुक्रा कारण हीत हं । 


(.- 


(४२)- दे अमे तु हमारा 


भिक्षा स्वरूपं 


( १९) 


त्वं यस्य सख्यं आविथ, ख तव खवीराभिः 
वाज्ञ कममिः ऊतिभिः प्रतरति- ओ दक्षसे भित्रता 
करता है, वह तेरे उक्तम, वीरतायुक्त, बले युक्त रक्षणा 
कारण दुःखो पार हा जाता ई। 

वयं तव सख्ये मा रिषाम (६६) इम तदा 
भित्रतामें नष्ट न हां । 

विश्वा; माया अवसि ( ५५) शब्चुओके खव कपट 
जालोको दूर्‌ करता हभत हमारा संरक्षण करता € । 

भातिः अदितिः ऊस्या देवा नः भा गमत्‌, खा 
कतातिः भयः करत्‌ ( मः १०२ )-~ दानत र।दत हकर 
मनन शक्ति अर संरक्षण शक्तके साभ दिन जाज हमर् पाद्व 
आया है, उसने इदमे लिए छख आर शान्तङा नेर्माण 
स्यादहं) ्‌ 

यह सरक्षणकी शक्ति दै । ' अदितिः का अथे है ' म- 
दीनता › अपनी बुद्धि कभी भी दोनताका मावनास युक्त न 
करनी च।दिए । अपने कभी हीनताकी भावन। (1710 
(1011016) ) नहीं आनि देनी चा्दिए । उञ दनिताच राते 
होकर मनुष्य सर्व॑द्‌। उत्सादसे युक्त रहे । सरक्षण शाक्त दन्नताक 
साथ कमो रहीं नदीं सक्ती । भअदीनता अर्‌ सरक्षण राक्ता 
जोडी रहती है । बह दीनता रदित सरक्षणका सखामय्य टर्म 
जज त्रात इञजाद। दिनम हम उद्याग घन्धाम सटलगन रटत र, 
उघ समय उत्सादयुक्त संरक्षण शक्ति हमारे पास जागृत रहती 
दे, इस प्रकारकी उत्खाहयुक्त चरश्चणक) शाक्त दमारा सरह 
करती है। 'म।तेः-अदितेः-ऊूतः इड, अदानता 
ओर संरक्षण शक्तिये तीन ही मनुष्यकौ उन्नति करनेव।ल 
दोते द । 

#. (क 
धनका प्रात्त 

मनुष्योको धनकीं अ।व्थकता रदती है । प्रलेक कायमें 
धनको जरूरत होती दं । असि इस् धनदा दर्नबाल टं | इस 
लिए उखे ' द्विण-स्यः' (४) कहा दं । ईषद उपासक 
धन मांगते दं । 

अस्मभ्यं महे ऊतये विवध्वत्‌ आ भर (१०) 
हमारे महान्‌ संरक्षणके जिए हमे भरपूर धन ङ्‌। 

नः रायि वंक्लति (२२ )- वद भनि इमे धनदेताहे। 

दाश्चुदे रत्नानि दधत. (३०) वद दानशल मनु 
ष्यको रत्न देता है । 

उषसः विवस्वत्‌ चिं राघः दद्यु मा वष्ट 
(४० ~ उषः काले तेजस्वौ ओर्‌ अद्‌भुत धन दाता दे। 


र्कं चित्रः ऊत्या राधांसिनः चोद 
द सवका बसरानेवाक तू विच्षण सामभ्यवाग ह| 
हमारे सरक्षणक्रे साथ अनेक प्रकारके धरनोष्टो हमरे पास भ्र । 


त्व अस्य रायः रथाः असि (४१)-तृ इस धनषा 
र्थ ह, इपर षनका खानेवाला 2 । 


ह पावक । नः हास्य वयोवघ राय रास्व7(४३) 
2 तात्रता इरनवाल आन्न देव ¡ ह्मे प्रशसनीय, आयु बडने- 
वाखा अयवा यजशको वठानेक्छटा धनदे । 


स्नाता पुरुद््ह दुयशस्तरनः राख (४३ 
चत्तम बाग, उत्तम प्रदानाय तथा यद्वा चहत््ववाला चन 
द्मेद्टो। 

विश्वावसु दायते (४८) 
दर्ता द । 
श्वतं आतच्ननरः चछुकौीतये छर्दिः ( ४९) इष बुप्र 
द्ध अभ्िपे लोम प्रकरा युक्ै घट्‌ भंगते द 

यः मतः राये ननर्त्त ( ५८.)- जो प्नुष्यै धनके 
।र=ए तर्‌{ उषाषना चर्त ह । 

अय अश्च: साबमगरु। राय इश्च (६०) 
उत्तप्र पएश्चय भार्‌ धनषा च्खामी दहे, 

स्वपत्यस्व गरबतः दश्च ( ६१ )- उत्तम सन्तान भोर 
गावोका सखामीदे। 


वाय यौल्ल यासि च ( ६१ )- सखकृर्‌ करने योग्य 
चनदृतेह्‌। भरश्वयं मी प्राप्त"करतेद्े। 


त भरद्वा रातः इह अस्तु ( ५५. )- तरे छल्याण करने. 
त।ख धने हम यदा मर | 


वैद सवृ तर्‌हकेः धन 


यह्‌ उमे 


चघत्त त चयासर चदान यन्ता तनृपर अवतु 
( ७७ }- तु अपने उषासच्च्छ अन्न ओर धन देनेवाला भर 
उत शर्‌।रका अच्छी प्रार्‌ सरश्चण करनेवाटौदो। 


ओजिष्ठं द्यम्नं असभ्यं अ(भर ( ८१ 
मवाङे तेजघ्वी धन हमें मरपूर दे । 


बढ बढ 


उदक्च त्वत्‌ माहा रयः त्वद्‌ वाजा उदास्त 
( ८५ )- बहुत सारा धन हमें द । तुक्च. बहुत सरा धन 
भर भन्न दमें मिल । 

त्वा महे राये समिघीमहि (५३ )- अधिक धन 
पराप्त करनेके लिए हम तरौ स्तुति करते द । 


अस्म माहे अवः दहि (९९ )- दमे बहुतख्रा यक्ख 
वनद्‌) 


सा्चद्क्रा सुवा मनुष्व 


[ आन्नयं क।०यब्‌ 


-भद्व रातिः ( 5११)- तेरे धन कल्याण क्रनेवारे दै" 

तत्‌ व्ज्नं माभर ( ११३ )- उश्र तेजी धनक्‌। 
दमे दे। 

अय ध्रव: रथाणा जाचकतत्‌ (१०१) यदह अचल 
आप्र धर्नोद्य जानतादे, धन चख प्राप्त होता ह, यह जानता 


४५.“ 


धने लिए मनुष्य स्न उप।चन। करते ह, क्योकि चन 
प्राप्निके उतच्तम माग॑केो वह आनतादे। 


वद्वा 

वडवसिश्ा वनजे इख भाह्नय काण्डम दै, वह (ख 
प्रार्‌ टै । 

-+वुद्रव्राससं माद माहृक (१८) समुद्र #~भन्दर 
नवारू-कर्‌नव।क्‌ आप्नक्ा म स्तुति करता द्भ । समुद्रम बडव।प्र 
रदत हं । 

सूयं ओर अभि, 

सूयं रोके ए्दता पै । उमा भप्नेय स्प दै), उसका 
वर्णन सामवेरडे इख अन्न काण्डम इस प्रकर हे-- 

पंरा दाद यव दष्यत, सदत्‌ प्रनस्य गतस 
वास्प्र शल्यो तिः-पदेयन्ति( २० )- युरोकमं जो चमक है 
वह्‌ प्रार्चति वीय तेज प्रकाशत दहता दं, उस्र मनुष्य देखत 
ह । सूथके९€द्य होनेपर्‌ जो सूयका तेज चमकत दै, वह 
महान्‌ तेन दे, उसीके। सव भनुष्य आकारे देच्वते इ । 

विश्वाय सूयं दृक्चे केतवः जातवेदसं देव उद. 

न्ति (३१)- सभीको सूयका दशन दा, इद्ालएु प्रकाशक 
किरनै ्ौनी देवकी - सथ पी भसिको-भाकाश्षमें धारण करती 

। 

यह्‌ आकशे दौखनेवाला सूय भन्निकादीूपदहे। 

अथिमन्थन 

यज्ञन जिस अग्निका प्रयोग दहता दे, वद दो भरगियो् 
मथने उत्पन्न हाती इं । भर उसका प्रयाग कया जाता इ। 
नचिकी जीर ऊपरकी इस प्रकर दो अरराणयां देती उन 
दोनो मथ करके यदह अमि उत्पन्न की जाती है, ओर उसका 
यज्ञ कुण्ड स्थापन च्या जाता दे, फिर उतम इदवनके योग्य 
पदा्थेकी आहुतियां दी जाती द । इस क्रियाका वणन इख 
अन्नेय काण्डम इस प्रकार दे । 

अथवा त्वां विश्वस्य वाघतः भूर्चःपुष्करात्‌ निर 
मन्थत ( ९ }-~ अथवनि वक्ष अभिनी स्तुति करनेवाले 


वातात ध पष एकौ ज पष 


(- ~ न === 


श्रथन अध्याय ] 


सव्र ऋत्वि्जाकरे समद्भ शिरस्थानीय पुरस मथ नरके उत्पन्न 
शिया है | इस पुष्करका अर्थं नौनेी भरणी दै) मथने वहां 
भमि उत्पन्न होती दै । अथर्वा यज्ञका ‹ व्रह्म ' होता हे, उसके 
डिरीश्चणे भमि मन्थन होता था। - 


पुकर-- कमर, तलवारक) धार बाण, इवा, अन्तरिक्ष, 
पानी, युद्ध, दायीकी पुरक आगा दिस्सा, तालाब. साप, 
सूये भौर मेघ । 

वाघतः-- यज्ञ कर्त्ता गण, स्तुति करनेवाले । 
_ अर्चि देवा जनयन्त ६७ )-- अभिकं दे्षोने ¶द। 
किया । 

दिबः मृर्धानि पथिष्याः अरति वेश्टानर ऋत 
भाज्ञातं अर्चि (६५) दयुलाङ्के ऊवे स्थान भौर पृथ्नके 
नीचे स्थान. इस ५क।र इन दोग अरणियासे यन्तम वानर 
अभि उत्पन्न हुड ह। 

नरः कौीधितिभिः अरण्या; हस्तच्युत प्रञ्चस्त दूर 
दशं गर्टपति अथञ्यं आप जनयन्त (७२)- यज 
क्रनेव।ले रत्विज भरणिर्ये।क। मथकर भ्रक्ष्॑स कि याग्य, दूरे 
दौखनेव।ले, गृदस्व।मो शूप, निरन्तर प्रगति करनेवाले, ज्वाल- 


 ओंसे तेजस्वी द सखनेवाके अमिय उस्पन्न करते ह । 


हाथ अरणिर्योकोः मथकर्‌ भभ्चिकोः ऋत्विज लेग यश्च 
लिपु -उत्पक्न करते । च 

जातवेदा मद्चिः अरण्योः सिंहितः दिवे दिवे 

ङ्य; ( ७९ )--- जातवदा अभि अरणियोखे उत्पन्न होने 

बाद उसे यज्ञ कुण्डम स्थापित रते ह, आर प्रतिदिन उसमें 
हवन किया जाताद्‌) 

अश्चिः जनानां सभिघा अबोधि (७३) अभे 
त्ररिविजकी समिधाप प्रज्वलित छि जाता हे। 

अयं मभ्चेः दिवः कङ्कत्‌ , पथिव्या मूर्धा पति 
सर्पा रेतांल्ि जिन्वति (२७ )~~ यह अभि युलाकके 
उच्च भागपर तथा पथ्वी परन्जगतके उच्च स्थानपर रहनेवालां 
सभाक पालन करनेवाला है, ओौर यदह कमेक बको प्राप्त 
करता हे । 

इख प्रकार नीवे ओर छपरकी ` अरणियां परथकर अभि उत्प 
की जाती ३ । निका यद पठे माम होगा, किं यज्ञम अर- 
गियोसे अमि ऊ उत्यश्न कां जाती हे, उसकी समक्षम यद 
सव भा आएगा । 

अव य अरणिके विषये जिससे कुछ श्चान हो इघक्िए 
सक्षेपस्रे उक्षपर विचार करते हं । 

अनचि उस्पश्न करनेवाली दो अरणियां होती ई, एक नीये 
होती है भौर दूरी ऊपर दोती दहै। दोर्नोको धिषमेघे भि 
उत्पन्न होती दे । 


अधिक्षा खरूप 


(३९१) 


पायिका ` यदह नचिर अरणि दहं, आर ' दाक ˆ यद 

ऊपरकी अरणो है इन दोनों अरणिवोंरे मथनेसे सूयरूपी 
अभो उत्पत्ति होती द । इन दाना हो अर्‌।णयाम गति ह्‌) 

जब बदल भापस्में टशूराते ई, तक्ष उनके अिजला स्पा 
अमि पैदा हाती 2, जिसे हम अपनी भाषामे बिजलोका चम. 
प्क्ना कहते ह । 

खरा र पुरुषयेदो अराणया६ लर नी चेका भार्‌ पुरुष 
उद्रको अरणी है। इन दोर्नोके सम्बन्धसे आप्र रूपी पुत्र 
उत्पन्न होता ह । 

विदा अधराष्णी हेभ।र भाचाय उत्तरारणा ह, इनक 
मन्थनसे ' ज्ञानी तरुण ` उत्पन्न दोतादइ। जा ज्ञानाम्रस्र प्र 
शित होता दह । 

इख प्रकार यद भभ उत्पन्न होत हं। ये सभा वन्द्नाॐ 
योग्य दै । इनरो घब लोग नमस्कार्‌ क्ते इ । यज्ञानि सबका 
प्रतीक है। इस यज्ञामिके लिए स नमन करते ई, इस विषयमे 
नी चके मत्र भाग देखने योग्य दहं । 

आयक्छा नसस्क्छर 


दिवे दिवे दाषाचत्तः वया नमा भरन्त पमास 
८ १४ )-- प्रति दिन अर रात्र बुदधपूवक नमस्डर्‌ करत इए 
हम. तेरे पास अति ई। 

सष्वराणां सस्राज यन्न नसोभेः वन्दष्ये (१५ 
य्नके समाट्‌ अभ्भिकी हम नमस्कार अथवा अन्न जाहूत- 
योसि वन्दना करते द । नमः- अन, नमन, 

य कृष्टयः नमस्यान्ति (५४ )-- जि अभिको मनुष्य 
नमस्कार करते हं । 

इस प्रकार अञ्न नमन किया जाता दै ओर उसमें भश 
हुति इ जाता ६ । 

प्रकारायक्त .ज्वाठटाय 

अमि प्रकाशे युक्त उवालाभंवाका होता दं । यक्कत्तां इस 
अभिको प्रज्वलित करते दं । 

कण्वे ददे थ (५४ )-- कण्वके आश्रमम यह भान 
प्रकाशित अथवा प्रख्वङित हाता ६ । 

हाश्वते जनाय ज्योतिः (५४) - लोगो यह 
निरन्तर रहनेषाली ज्योति प्रकाशित दहांतां हं । 

ऋतः जातः उक्षितः ( ५४ )-~ यज्ञके किए प्रथम म्नि 
उथ्पन्न की जाती दै, फिर बादमे वह प्रक्ृशित होती ह। 

मुः ता इघे ( ५४ ) ~ मननशषारं मनुष्य तुक्षि हमेक्षा 
धारण करते 

भेके प्रञलित होने पर्‌ उसे स्थान देकर उसका खत्कार 
किमा जाताहै, क्येकि वह अतिथि होता है । भौर अतिथिक 
घत्कार होना द्यी चाहिए । 


(३२) 
„ ` अर्तिथिका आसन 
सध्चरे घ २ या हाद । 
^< ` १: ( २८ ;-- यज्घतें भासन फंलाया 

श्ना पः आसदं इयेथ ( २३ )-- असनपर्‌ वठन लए 

। 
„ गन्तम अत्निञे समान सष देवोके लिए सी प्रकार भाघ 
७८९५ स्ख देए जाते हे, भोर देव॒ गण आश्र उनषर्‌ 
बरते दं । 

वीर पन्न 

करके उस्म द्वन रते द्र । 


अथिकी स्तति 
गतगयात अत्रि उणन्न होती द । उसे, यज्ञ ण्डे स्थापित 
करके उसम्‌ं समिधा डालर्‌ प्रदीप्त क्रते द भोर ऋत्वरगत 
२८ स्ति करते हं । इस रतुतिकेो ' विपन्या ' कदे दं ¦ 
<स स्वु।तक विषयत अमि काण्डं दस प्रकार लिख ई- 
छ अत्तिथि स्तुषे (५)-- चै. इख भि्ठी भ्दति 
क्रता दह 


ध्तरा नरः सु घ्राणे (५ )-- मै भधिक्‌ स्त्‌। 
करता द्भ । 

त्वां गिरा कामये (< )-मंपनी वाणिते ठु प्राप 
करने] इच्छा करत हं । 

याज्ञष्टे गिरा ऋञ्जघ्वे (१२) तु पूज्य अग्निर 
भपन वाणीस स्तुति करता है । 

वश्ये वेश्य यञ्चियाय रुद्राय दश्च 
भखेक मनुष्यके हिते लिषु पूजनीय तथा दाच्ुभों 
जम! स्तुतक ये सुन्दर सखेान्र द । 

काठ खत्यचर्माणं अमीवचातनं देवं उपस्तृ 
( ३२ )-- ज्ञानी, चल्यदे पालन करनेवाके, अर्‌ रगा दृर्‌ 
करनवार अभि देवष स्तुति दर । 

वय जातवदस अस्यत, त्रियं मिश्र न, प्रक्लखिषम्‌ 
( ३५ )-- इम ज्ञानी, अमर अभिष्टी, भिय मित्रके खमान; 
स्तुति करते हे । 

पना नमखा, ऊरजोनपातं त्रियं चेतिष्टं अर्ति 
स्वध्वर विभ्वस्य दुतं अञ्चि याह ( ४५ }-- नच्नतासे 
वलकरा क्षण न करनेवाले, प्रिय भौर ज्ञानको देनेवाले प्रगते 
शार, उत्तम यज्ञ करनेवाले, विश्वके दूत अभ्िष्ठी म स्तुति 
करता द्र । 


य म्ये इन्धते, देवयतीनां बुङूणां विशां यध 


प्र (१५) 
सुल नेवाले 


सामवेदक खवाय अच्तर 


[ मा्चेख क ण्डम्‌ 


सृक्तेभिः वचोभिः वणीमहे (५९ )- जिच दृसेर्‌ ऋत्विज 
प्रज्वलित कर्तेद, उय उब दवत्वको प्राप्त करनेवाल प्रजाभक 
प्रिय अच्निश्री हम मुक्तसर भर भावर्गाह स्तुति करते € । 

अष्टते जातवदस इम स्तामं, रथं इष,- मनीषया 
स मेम (६६) पूज्य अभिटे चिद्‌ य स्तोत्र, रथेके समान, 
अपनी बुद्धे भाक्त पूवक कते । 

सुष्तयः गिरः त्वा वाजयन्त (५९) रक्तप 
स्तुतिक्र वचनसि तरा वणन क्रते दं। 

प्रशस्तं सच्राजं प्रस्तोतु (७८ )~ प्रशंचित सब्रा्‌ 
अचि स्वति करो । 

परूप्रियः विश्चः अलिः आन्नः प्रातः स्तवत 
( ८५ )-- खवेोके प्रिय, ओर प्रजाक्चिक लिए घतिथिके समान 
पूज्य, अभ्र प्रातःकाल स्तुत्ति करनी चादिए्‌ । 

व! दय दुषस्य मन्मनिः वचः स्तुष (८७)- 
अपने घरत्नं रदनेवाले भच्धिडी उत्तम छखक।रक्‌ स्तोत्रोसे भार 
भाषणे म स्तुति करताद्र । कः 

चिपां ज्योदीवि विश्चते वेधस अश्चये बृहत्‌ पू 
चचः-प्र अरत (८९८ )- | नियां उयेतिको धारण 

रनेवाले८ तथा यश्च करनेवाले अमिके लिए, महान्‌ ओर भद्भत 
स्तोत्र कदो । , 

प्रतीरं ईंडिष्व (१०३ )-- शश्रुक। प्रतीकार करनेवाले 
अिऱी स्तुति कर्‌ । 

मं ष्ठाय ष्टुताऽ्ने चष्टे शुक्रशोचिषे अश्रये प्रगा- 
यत ( १०९७ )-- मदान्‌ , यत्त करनेवाले, वरे, श्युद्ध प्रकाश 
वाले, अचि कए स्तात्राका गान कर्‌ । 

यजिष्ठं देवत्रा देवं अमन्यं दातार यक्षस्य सुक्रतुं 

[ वकम्रह (११२८)- रश्च करनेवारु, देरव रहनेवाले 
अमर टदोता, यज्ञ कभ उत्तभष रा{तति कस्नचारक तुक भि 


देवकी मस्वातष्रता द्र । 


इस प्रकार अधरो स्वातका वणन करनवाक मन्न इस अभि. 


काण्डे द्‌ । व्याक्त रूपम आर्‌ सामूहक्‌ रूपम इस प्रकर 
भसिङी स्तुति की जाती दं। 
अथि दृत 

इसमे भिसका मी हथन छया जात। हे, उसे ठीक स्थानपर्‌ 
पहुंचानेका काम अनि करता दै, इस प्रकार यह भनि उत्तम 
दत हे- 

दूतं अर्चि च्रणी्रहे ( ३)-- इस दूता काये करनेवाले 
अभिकं दम सखीकार करते दइ । 

विश्ववेदसं अपत्यं दृतं ( १२) यह भभि ब्रदकषो 
जाननेवाका भोर भमर दूत हे । 


= न , क अ 


प्रथम अध्याय] 


इसमें जो कुछ भौ डा जाता हे, उसे यह जहां पहचान 
होता हे, पहुंचा देता ह । इख कारण अभिते क्ियाद्‌भा इवन 
अनेक अकारे उपयोगे होता हे . व्यक्ति भौर समाज दोनो 
लाभ इश प्रकार हो सकता हे । यन्से यदी काभ होताहै। 

यज्ञ 

यज्ञाभिमें भनेक पदार्योके हवन किए जाति, यह खभीको 

+न केकी = क (५. [र [ष ए चथ 
मादन हे । ऋतुमकि संधि कालम रोण उत्पन्न होते दं, उन 
रागाक्‌ नाशक किए यञ्च किय। जाता हे। देख। गोपथ ब्राह्मणमें 
कह] दे । भरोग्य वढनेके लिए यश्च किए जाति है । इघ यच 
विषयमे इस कण्ठ इस प्रकार कहा है- 

१ अष्वराणां नक्ता (२१)- अद्िंखापूणं कमे 
करनव।खा । न -प्ता-न गिरानेवाला, उन्नत करनेवाखा, := "` 
रहित कर्मोको उन्नत करनेवाला । 

॥ . नकि = ~ 

₹९ नः यन्लच दूषाः नय पक्तिराघस्त वोरं मच्छ 
नयन्तु ( ५६ )~ हमारे यज्ञम उब देव, मानवेोका दित करने- 
षार, मनु्योका यश बढानेवले वीर अमिके यहां रवं । 

रत्व गृश्पतिः, नः सष्वरे त्वं होता, पोता 
१ त्‌ घरका खाम। है, हमारे यज्ञम त्‌ देवार 
न ४ पवित्रता करनेवारा ओर उत्तम भ्रक।रसे 
चेतना देनेवाला है । 
वि्‌ 

8 शिश्याः तरुणस्य वक्षथः चिन्नः यः धातवे 
मावरो पिन पति ( ६४ )- इस तस्ण अभमिकूप बालकका 
[प (६.१ [ख अ, ॐ ५ 
विचिश्र जीवन कम हे । यह भपने पोषणके लिए भपनी माता- 
भरणी -के पास जात। तक्‌ नहीं हे । 


५ माहि दूत्यं चरन्‌ ववक्ष ( ६५ )~ उत्पन्न दोनेके 
बाद्‌ ही महान्‌ दृतके कामको करते हुए दवि देवोंको पहुंचता दै । 


ईस भ्रकार यह यज्ञ करनेवाला है । इस भभ्िमे हवन किया 
जाता हे | उस विषयक मंत्र इस प्रकार ईै--- 


। हवन 

„ यज्ञम दवन सुख्य हे । हवन करनेके पले अभिकी स्त॒ति 
की जाती हे । इन स्तुति-मंत्रकि प्रारम्भ दोनिपर भमि प्रञ्व- 
छित कौ जाती दै, फिर बाद उषे हवन भिया जता है । 
प्सा वणन इख काण्ड इस प्रकार है- 


क अ [९ 
`. र वातय हव्यदातये गरणानः आयाहि ( १)- 


हवि भक्षण तथा, देर्वोको हवि पहु चनिके किए तुक्च भभिको 
स्तुति छी जाती है, तू हमारे पाषा 


९ विश्वेषां यश्चानां ह्र 
बनता हे। यश्चानां होता (२)- सब यज्ञम तू दोत। 


भ क 
द द्वभः मानुषे जने हितः (२)- देवदार मनष्योमे 
यह भन स्थापित की जाती है । 


५ ( साम. ईदी) 


भस्चिका स्वरूप 


( ३३ ) 


8 सतरः शुक्रः माइुतः (४ )~ प्रज्लित करके शध 
अभम माहुति दी जाती ह । 

५ हठ्यवाक्ः ( १२) ~ इवि जहां पहचान होती 
पहुचाता हे । , ५ ~ कैक 

६ मनसा अर्चि इन्धानो मव्यः धियं सचत (१ ९)- 
मन लगाकर अभनिशो जलानेवाला मनृष्य अपन श्रद्धा बढाता दह । 

७ खाहुतः सूरयः ते प्रियासः सन्तु ( ३८ )- उत्तम 
अ।हुति देनेवाक् क्ञानी तुक्च त्रिय होते हे। 

८ हे दीदिषः | त्वा समिधानं वेघसः विप्रासः 
अविवासन्ति (४२ )-दे प्रकाशमान अनने! वुकि प्रदीप्त 
करके ज्ञानी विप्र तेरी सेवा करते द । 

९ भद्रः अध्वरः (१११ )- यज्ञ कल्याण करनेवाल ह । 

१० मर्तासः त्वा समिन्धते (४६ )- मनुष्य तुक 
उत्तम रीतिखे प्रदीप्त करते हे । 

१९ अप्च ! बहतः रोचनात्‌ अधि अयातन्वा 
वर्ध (५२)- दे भपने ! यलोक पर इख तेअस्वी शरीरो 
बढा । | 

१२ हे सुक्रतो | गिरा मम जता पृण (५२ )- दे 
उत्तम कप करनेवाले अनने | अपनी वबाणीसे मेरे पुत्र, पोतक 
पोषण कर । 

९२ पूणां आलि विवष्टु (५५)- पूणं भरे हए 
घ॒चाके इस अपेणको स्वीकार कर । ह | 

१६ उत्‌ सिचभ्व, उप पणष्व, आदित्‌ देवः वः 
ओते ( ५५)- भर करके आहुति दो, फि९ भरकर हुति 
दो, इघ प्रकार करनेषे अमि देव बुम्दे उन्नत करगे । 

१५ हविषा आ जुद्ोतन (६३ )- इवि द्र्योका दवन 
करो ॥ क | (, [1 म 

१६ इडः पदे पस्त्याना रातहत्य नमता सम्य 
( ६३ )~ प्रथ्वी पर यज्ञ स्थानम यज्ञ इवि देनेवलेकों 
नमस्कार करो । 

१७ खमयं विश्वे मर्तासः इज्य इन्धते (८५ [ए 
अमर अचिते सव यज्ञ॒ करनेवले मनुष्य दवनीय परदार्थोका ` 
दवन करते द । 

१८ भानवे अचे बृह्द्यः (८८ )- तेजस्वी अभ्रम 
बहुतसे भर्ञोका हवन किया जाता दहे । | 

१९ हल्य -द्‌ातये अञ्नये ददाश्च (१०४)- हव्य 
पदार्थोका जिघ्र हवन किया जाता हे, उस अन्निको अर्पण 
करो । 

२० खैर ते गूध (१०९ )- खगो दवि पहुचने- 
व।के अभिकी स्तुति कर्‌ । 


हे वहां 


( २४ ) 


९६१ दवत्रा हव्यं भा ऊहिषे (१०९)-त्‌दे 
दवि पटचाता हं । 

९९ से-हाता स्व-भ्वरः पु पश्चस्तः वषुः (११०, 
जसतर उत्तम हवन चछया जाता दे, जिघ्र उत्तम यज्ञदाता ई, 
एच यद आन्न वहुतास प्रशास्त आर सबक बसानवाला द। 

९२३ आहुतः अञ्चि नः, भद्रः (१११) - जिसमें 
हवन होता है देषा वह भि हमारा कल्याण करनेवाट। दै । 

इन्‌ दवन मंर्तोका उनम रातिं विचार द गया, अर्थात्‌ 
यस्च अथवा यज्ञानि इमारा (भद्रः) कल्याण करनेवालं। किप 
प्रकार ह, यह समक्षम आ गया होगा | 

सतर श्रधम अनुक्ता अरणिर्योको विद्र उत्पन्न किया जात। 
द, उस ङुण्डम स्थापितः कर्‌ उस्म समिधा तथा घीकी अ।हुति 
दर्‌ उक्ष जलयां जतादइ। आम्र जल करक अप्पास्रकां 
वाका गम कर देती"दै । वह गरम इव। उपर चली जाती दै, 
अर वदा चर्‌) आरक्‌ हवी अ। जाती दं । यदह [क्रया आप्र 
जल्पं रन तक रदत दं । यन्न जबतक चाद्य रहता हं, तबतक्‌ 
पाको दवा गरम होकर उर्‌ जातीदे, ओर दूरी हवा 
उस्क। स्थान ठे लेती द । हवा ञुद्ध होनेक। यदह एक लाम यज्ञसे 
होता दं। 

पहल हर घरमे हवन होता था । भक्षो, यदि एक षेट। 
भर भ घरक भत्र जलती. रदी, तो घरकी हवकि उपर जानें 
आर्‌ बादर वाके अन्दर्‌ आनेचे चरकी हवा शुद्ध दों जाती 
या,। प्रक्र घरम आद्र. जलानेसे प्रये घरकी यदह हवा-पलट- 
नेक क्रि । समक्षे आ जाएगी । 

पले दर चरोदे अथवा शद्रे मध्ये बहौ बडी यज्ञ- 
शालय होती थीं । उनमें बडे बडे यज्ञ होति ये ! उससे वद्‌†को 
बुरा ८५; ऊपर जाने तथा ब।दरकी द्ध हवकि वहं आनेकी 
क्रिया चलता रहता या । इस प्रकार यन्ञात्निक र्नेसे वायु- 
परवत्तन दाता थ), आर्‌ वह लाभदायक था । 

यज्ञम श्वर अत्निहयो नदा जलायी जाती, भपितु उसमे 
गायका घो आहति रूपे डाल! जाता दै । यदह गायका घौ 
भन्निम जलता ओर उखकी सुग॑ष हवा फैलती दै, ओर 
उखे दवारम रइनेवाले रोगे कौटाणु नष्ट होते । गायके 
चम इवाम रहनवाल रागक कीराणुर्ओको नष्ट करनेका उत्तम 
ग ह यज्ञार्नि इख प्र्षर्‌ वायुषो र।ग।णुमोसे रहित करने 
वालादं। 

षर अकवा यज्ञम क्रतुभकं अनुसार हवनीय द्रव्य भी 
उख जात द्। जस कऋतुं इवाके बदलनेखे जिन रोर्गोका 
दना सम्भवद, उन रोगा नष्ट करनेवारी वनस्पतयो 
अथवा खन वनस्पतियोके कढेते तैस्यार्‌ किए गए गायके घीका 


सामवदका सवाध अनुवाद 


[ सान्नयं काण्डम्‌ 


दवन शिया जातादे भौर इस प्रकार यज्ञामि 
वाली ओर आरोग्य बढानेवःली दईं । 

ऋत संधिषु वं व्याचिज्ायते। 

ऋत संधिषु यन्ञाः क्रियन्त ॥ गोपथ व्राह्मण । 

ऋतुकं सधिकालमे रोग उन्न देति, खन रेगे।को 

नष्ट करनेके लिए यन्न क्ियि जाति ` यह गोपय ब्राह्मणक यह्‌ 
केयन इच प्रपरगमे देखने योग्यदै। इस प्रकार यज्ञ शान्नोय 
टृष्टिसि बहत महव्वका हं । यद ग्याक्ति ओर्‌ समाजका आरोग्य 
बटढानेवारा द । 

ऊषर यन्ञ-विषयक अ)र्‌ दवन-विषयक मत्रि ' यह्‌ अभि 
मारा खवसे उत्तम कल्याण करनेवाला हे › यह नो वणन है, 
यह्‌ केवल स्नुतिकी दृष्टिप्रद नदी बल्कि शाल्नीय टष्िति मी 
सल्यदहे। यद बात पाठकाको ध्यान रखनी चाहिए । 

इस टष्टिसि कौनते रोगत कानसी वनस्पतिरयाका हवन लाभ- 


रोग दूर करने. 


दायक ह।ग, ईसा सज्य हतं खज कर्‌ङ तय भनुभव 


क्रकै निधित करना चादिए । भतः वयां ओर सं्नोधकोको 
खादिए क्रिवि इस दिशाम्रे खोज कर्‌ । 

इसके भल।वा यज्ञ श्रनेव।ल यजमाना, ऋत्विर्जोकौ जो 
यमेच्छा ओर सद्धावन। इसके पीछे दे, तथा मंत्रोचारण्से जो 
पवित्रता मिलती-र, वह अयधिक दोती है। उसको किस भी 
मरापस मापा नदीं जा सकता । 

इस प्रर यज्ञ भार उसके भन्दर्‌ हवन केरन। कल्याणकारी 


द । इखलिए यज्ञ कर सकनेवाले ठेगे।को इस तरफ ध्यान देना 


चादए । 
उपमा 

९ मिन्न दध प्रिये (५)- श्रिय मित्रके चमान (अतिपि 
अग्रिकी स्वति कर ।) (मे. ३५ ) 

२ रथंन वेद्यं (५ )-- जेसे धन देनेवाले रथकी स्तुति 
की जाती है (उसी भ्रकरार अन्निकौ स्ति की जाती दै) । 

३ वारवन्तं अश्वं न (१७) उत्तम भयाल ( गदेनके 
बा ) से युक्त घोडेके समान ( जा ज्वालाभे।सि युक्त है उस 
अनिको नमस्कार करता दं) यदहं घोडेके भयाल भौर 
अभिका ज्वालाञाकी समानता देखने योग्य दै । 

8 मधोः प्रथमानि पाच्रान (*४)- जैसे मधु 
(खोमरस ) के खसे प्रथम दिए जनेवाले पात्र होते हं (उसी 
प्रकार्‌ अमिदी सवसे पहले स्तुति फी जाती ह) । 

५ सविता देवः न (५० )-- सूये समान ( छे 
स्थान पर रहकर अन्नका दान करनेवाला यदह भन्दै) 

द रथं श्व ( ६६ )- रथके समान (बुद्धिपूैक स्तोत्र कर ) 

७ पर्वतस्य पृष्ठात्‌ अपः न (६८)- भिस प्रकार 


भरथम सभ्याय) 


पवेतसे जल बहते हे, ( उसी प्रकार आभनिके लिए स्तोत्र कटे 
जति रह) 

< अश्वा आजन जिग्युः (६८ )- जिस प्रकार षोड 
ज।तते हं (उदी प्रकार तेर। स्तुति ते" वणन करके यशसी 
दोती दै) 

९ च इव ( ७३ )~ गायके समान ( अभि क्षवे प्रज्व 
जित होती ह) 

९० यह्वा इव भ्र वयां उज्िहानाः (५३)-- बडा 
ृक्ष जसे अपनी शाखा्ओंको फेलात। है, ( उच प्रकार भभि 
अपनी ज्वाकओंको फलाता द) 

१९: हव असि (७५ )- य॒लोकके समान ( भभि 
प्रक [दात दांता द ) , 

१२ गभिणींभिः सु-अरतः गभ हव (७९ )- गर्भिणी 
खयां जिस प्रकार गभे धारण करती दै (उस प्रकार दो अर- 
णियोकि बीच अभि रहती हं) । 

१२ घ्रः न (<३)- सूथेके समान (अपने तेजसे भमि 
प्रकाशित होता दे) 

२६ मेषः न (८४) सूये समान (अमि यक्केो 
आप करता हं) 

९५ मिश्र न (९९)- मित्रके समान ( अन्निक भगे 
ह्थावत करते ह ) 

९६ नेमिः चक्रन (९४) जख (रथकी) नामि 
चक्रके धारण करती दै, उसी प्रकार ( खब स्तोत्र भभिके आश्र. 
यसे रहेतर्दै ) 

१७ महस्य तोदस्य शरण इव (९५ 
चकं सवकङे समान (पे अचिष्ठा सवक) 

य उपमाय आप्नेय-काण्डमे आईं दं । इनमे ऽन ` यद शब्दं 


उपमाथक दै, ओर ' हव ` ( समान ) के मान उसका अर्थ 
दता डद । 


बडे धनवा 


आप्य काण्डके सुभाषित 
९ समिद्धः द्युक्रः वज्ाण जघयनत्‌ (४ )- प्रज्वलित 


क कने 


इभा अभि ठत्राको मारतादहे। कत्र दोष, रोगोश पदा करने 
वा कटाणु | 
९ षे अघ्ने विश्वस्य अरातेः, उत द्विषः मलयस्य 
महाः नः पाहि (६ )- हे भने | सव शच्रओं ओर द्वेष 
करनेवाले मनुरष्योपे अपने मदान्‌ सामथ्यस् दमारा सरक्षण कर्‌। 
२ भयर्वा त्वां निरमन्थत ( ९) भथर्वानि तुन्षे मय 
करके उत्पन्न छया । 
( 58 सस्मभ्ये प्रहे ऊतये विवस्वत्‌ भा भर ( १०)- 
१।२ उत्तम सुरक्षणके किए निवास करने योग्य धर दे। 


#:1 


अथक! सरूपं 


(३५ ) 


५ नः दशेदेवः असि (१०)-त्‌ हमें माग रेखाने- 
वालादेव ह । 

६ हे अ देव | कृष्टयः ते मोजसे नमः ऊकण्वन्ति 
( ११ )~ मनुभ्य तेरे बलके लिए तुचे नमस्कार करते द । 

७ अस्मे अमित्र अदयः (११)- इसमे लिए त्‌ शुका 
नाश कर । 

८ विश्ववेदस अमत्य दतं गिरा कजस्र (१२ )- 
सरैज्ञ अथवा खव धर्नोके खामी, अमर दत अभिशो अपने 
अनुकूल बनाता द्र । 

९ दिवे दिषे कोषाबस्ता विया नमः भरन्तः घयेण 
त्वा पमास्र \१४)- प्रन रङ्गो अर प्रतिदिन चुद्धेपूवर 
नपरस्ार्‌ करते हए हम तर्‌ पर्ति भातदह)। 

१० जरा-बाध। विक्षे चिश्चे याक्घियाय :: भ्य 


[ क्षि 


दश्चाक स्ताम, ततत वचदडाद (१५)- दे स्वु*्तसे 


हः क) 


ज्ञात दोनेवाले अमरे ¦ प्रये प्रजाजनके दितके लिए पूज्य ओर 
शत्नको रुलानेवाले अश्निके चिएये स्तोत्र पडे जाते ई, उन 
तू जान । 

१२ अश्चिः तिग्मेन तजला विश्व अध्रिण नि 
यसत्‌ (२२)- भमि भपने तीक्ष्ण तेजसे सब खै रात्रओश्ा 
नष्ट करत। है । अत्रि- खाऊ, रोगेत्पादक कीटाणु। 

१२९ नः रा वसते (२२)- अभ्निदमे घन देता दै। 

१३ टे अन्ने | श्ड (२३)-दे अमे) हमे सुखी कर। 

१४ सष्ान्‌ असर (२३) त्‌ महान्‌ द । 

१५ देवयु जन आ समयः (२३)- श्वरकी उपाखना 
करनेवाले मनुष्यके पास उसका सखहायतके कलिर्‌ जा । 

१६ अपरे | नः अहसः रोषतः रक्ष (२४ )-टहेअपन। 
हमारा पापी भौर दिंस्तक शत्र्ओंसे सरक्षण कर । 

१७ अजरः प्रतिष्ठेः -प्रतिदह (२४)- 
तू अपनी ज्वालाओसि शत्रुो जला दे। 

१८ नक्ष्य विदपते अभ्ने ¡ वथ दयुमन्त सखु वीरं 
घी मदि (२६ )- हं शरणमे जनि योगय, एजापाजक अनने | 
टम तजस तथा उत्तम वीर्‌ तेरा ध्यान करते है। 

१९ वाजपतिः कावः दाद्युष रत्नानि दघत्‌ (३०)- 
अन्नक। खामी ओर ज्ञाना यदह भनि दानशील मनुष्यक्रो रत्न 
देता है | 

२० अध्वरे सत्यधर्मांण कवि सान्न उष स्तुहि 
( ३२ )~ हिसा रदित यज्ञमभे सदय धमका प्रचार करनेवाले 
भिक स्तुति करो । 

९१ देवं अमीव-चातन (३२) यदह अभि देव रोग 
दूर करता हं। 


बढापेसे रदित 


२३ नः शंयोः अभिखवन्तु (३३.- दे जो | दमे 
शान्ति भौर छख द । ऋ (8. 

२४ वयं जातवेदक्तं भश्रं श्रशंसिषम्‌ (३२५)-इम 
सर्वज्ञ ओर भमर अग्निका प्राचा करत ६ । 

२५ बुद्धिः अर्चिभिः शुक्रेण शोचिषा ददिष 
( ३७)- बडी उवालाभभों आर दध तजसे प्रश्रित हां । ू 

२६ विरपतिः रश्चसः तपानः (६३ ९)~ तु प्रजा्भाका 
पालक ओर्‌ राक्षसो सन्ताप देनेवाला + 

२७ हे जातवेद्‌ ! त्व सद्य उषनबुघः दवान्‌ मावह 
(४०)-दे ज्ञानी अग्रे तू अज सवेर्‌ उठेनवाट देवको 
ले आ। +“ ^ 

२८ त्वं चित्रः, ऊत्या राचास नः चोदय (४१)- 
तू विलक्षण शक्तिवाला टे। ररक्षर्णेके सथ धरनोको हमरे 
पाल भेज । 

२९ नः तुचे गाधं विदाः ( ४१)- दमि सन्तानको 
यदादे। 

३० हे रातः ! त्वं स~श्रथाः ऋतः कविः (४२) 
हे रक्षक.अत्ने ¡ तु प्रसिद्ध, सल भौर ज्ञानी इं । 

३१ दे पावक ! नः शस्यं वयोवघं राय राख 
(४८३)- दें पवित्र करनेवाले अप्ने | हम प्रशसित तथ। आयुको 
बढानेवाखा धन दे। 

३२ खुनीति;, पुरुस्पहं सुयश्चस्तरं नः राख (*३)- 
उत्तम नीतिके माणसे मिलनेवाले, वहु्तोद्धारा प्रक्षसित, उत्तम 
यदाको बढानेवाटे धनको हभ दे। 

२२यः विश्वा वषु दयते (४४) जो घव प्रह्मारके 
धन देता दै। 

३४ आयस्य वधनं श्च नः गिरः नक्षन्त (*५७)- 
आर्योक। सवधन ऋरनेवलि अमिकी स्तुति दमारी वाणं 
करती दै । 

३५ ऋच! वरेण्य अचः यामि (*८)- वेदमत्रोसि मे 
शरष्ठ सरक्षण मागता ह्रं । 

३६ शत अभ्निनरः घुदीदयये छदिः (४९)- इष 
प्रधिद्ध अशनिने जोग उत्तम प्र्मश युक्त घर्‌ मांगतेदै। 

३७ देवाः नय पक्किराघसं वीरं अच्छा नयन्तु 
(५६ )- खम देव मानव जातिका दित करनेवाले, समूहूको 
यशस्वौ बनानेवाले वीरको सरल भौर उन्ञातिके मासे ठे 
जात दह) 

,. २८ हे अञ्चे। ऊर्ध्वः सतिषठ (५५)-दहेभन्ने।त्‌ 
उच स्थान पर्‌ रद । 

३९ यः ते द्रात स उक्थशंसिनं ख््पोषिणं 


सामवेदका सुवोघ अनुवाद 


[ आभ्नेयं काण्डम्‌ 


वीरं त्मना घतते (५८)- जे तुन इवि देता, वह स्तोत्र 
करनेवाले, इजारक! पषण करनेवाञे वैर्‌ पुत्रको खयं ध।रण 
करता दै, जन्मदेताहे। 

४० अयं मभ्चिः सुवीर्यस्य सोभगस्य ईशे (६० )- 
वह अभि उत्तम पराक्रम आर्‌ उत्तम रश्चभका खामी दे। 

४१. खू-अपत्यस्य इशे ( ६०)- उत्तम सन्तानो 
खामी दै । 

४२ चरश्र-हशथानां हश ( ९० )- वेरनेवाले शत्रेभोंको 
मारनवालोीति वह सके मुख्य वार्‌ है । 

४३ प्रचेताः वाय यक्षि (६१)-त्‌श्वानी उत्तम धर 


क जैः 
नेवाठा &। 


४8 ऊतये सुभगं खदंससखं घु प्रतत्ति नेह 
त्वा द्वं वचृमदह ( ६२ )- अपने सैरक्षणके लिए उत्तम 
भ।ग्यवान्‌ , उत्तम क्म करनेवाले, पापियोंका नाज्ञ करनेव।ठे, 
पापरदित तुक्नदेवकरा हम प्राप्त करते ई। 

४५ हविषा मा जुद्ोत, मजेयध्वं ( ६३ )- दवनीय 
द्रव्यास दवन कर्‌ा, दद्धता कर्‌ । 

8 वयं तव्‌ _सस्थमा रिषाम (६६)-हमतेरी 
मित्रतामें नष्ट न होवें । 

७७ अर्चि स्तनयित्नोः पुरा अवसे रणुष्वं (६९)- 
पटले अपने रक्षणक लिए भिर विजलीसे उत्पन्न किया । 

8८ अचिः उषलां अग्रे अशोचि (७०) भमि उषा 
काले भी पहले प्रज्वलित हुभा। | 

४९ नरः अरण्योः हस्तच्युते गृहपातं अर्चि जन- 
यन्त (७२ )--~ मनुभ्य अरणि्योको एक वृके उपर रख- 
कर हार्थो मथकर्‌ घरक स्वामी भनि उत्पन्न करते ह । 

५० विश्वा; मायाः अवतसि( ७५} सअ प्रजाभोडी 
रक्षा करता इ । 

५९ ते रातिः भद्रा ( ५५)-- तेरे दान कल्याण करने 
वाङ इ । 

५२ नः सूनुः तनयः स्यात्‌, ते समतिः अस्मे 
विजावा शतु (७६)- ईमदे पुत्र प्र दोव, यह तुम्हारी 
इच्छा दमारे लिए घफल होवे । 

५३ सनात्‌ यातुधानान्‌ खण्ति (८० )-सख्दात्‌ 
पीड! देनेवाले शतन्नओंका नादा करता दहै । 

५४ त्वा पृतनाडु रक्चासि न जिग्युः (८०) वु 
युद्धम राक्षस जीत नदीं सकते । 

५५ सहमूरान्‌ क्रव्यादः अनुद्ृष् (८०)- मूल 
सरदहित कचे मां ऽको खा नेवारलोको जला डाल । 

५६ ते दैव्यायाः हत्याः मा सुक्षत (८०)- तेरे दिभ्य 
शन्नोसि कोई न ददे; 

५७ आओजिष्ठ दयुम्न भस्मभ्य आ भर (८१) बलः 
बढ नेवा तेजस्वी धन हरमे भरपूर दे । 


भरथैन अध्याय) 


५८ पनीयसे राये नः प्र ८१ )- प्रशंधित धन 
निलनेका माग हरमे बत।। 

५९ घाजाय पन्था रात्स्ि(८१)- भन्न मिलनेके 
मागेको दिखा । 


६० यदि वीरः स्यात्‌ मत्यः आशन इन्धीत (८२) 


यदि पुन्रहो तो मनुष्य भ्निको प्रज्वलित करे । 

६९ अस्मिन्‌ ममत्वं विभ्वे मर्तासः शव्यं इन्धते 
( ८५ )~ इस अमर अभनिमें सखन मनुष्य हवनीय पद्‌।थ।का दवन 
क्रते ह । 

२ व॒ञ्र-हन्तमं ज्येष्ठं मानवं सन्नि मगन्म (८९)- 
बुत्रको मारनेवलि, नरष्ठ मानरदोका हित करनेव।ले, अभिके पास 
हम जति ह। 

क भके > [ केभ्य 
वि, हे अस्म! हरसा यातुचानस्य बरु विश्वतः 
परे प्रति दाणीहि (९५)- देभन्न | अपने तेजसेत्‌ 
पींडा-कृष्ट देन वाल राक्षखोके बलके सब भोरस नष्ट ३र। 

88 रक्षसः वीय न्युग्जञ (९५ )- राक्षघोंशी श्त 
^ भौ युग्ज ( ९५ )- रक्षघोंशटी श 
# ९५ मन्द्रः व मातिक्ञिघ, राजसि (१००)- भान- 
दत अभि शतरुभाक दटाकर शोभित होता है । 

ह ४५ तातिः मयः करत्‌ सखिघः अप (१०२)- 
त भीर सुर देनवारा भमि हमे सुख देवे भौर शत्र ओंको 
वर्‌ करे । १" 
६७ प्रतीग्यां हेडिऽ्व (१०३ )~- शतुश्ठो पराजित 
करनेवालका स्तुति कर्‌ । ` 
१८ मगरुभीत-क्षोचिषं ज।तवेद सतं यञ्जस ( १०३ )- 


रषि जर देवताभौकी सची 


( १७ ) 


जिर प्रकाङको कोई भी रोकं नहीं सकता देधे इस भनिमे 
यज्ञ कर । 

६९ तस्य मत्यः रिपुः मायया चन दंश्ीत (१०४)- 
उसपर कोई म मनुष्य शत्र कपटे भी शासन नहीं 5र सकता। 

७० त्ये वजिने रिपु, बुराभ्यं स्तेने दविष्ठ मपास्य 
(१०५)- उख पटी शत भौर कठिनता शमे ानेषाले 
चार! दुर कर्‌ । 

७१ सगं रचि (१०५ )- हमर भागेको खगम क्र । 

७९ हे वोर । मायिनः रक्षसः तपसा निवह 
(१०६)-- दे वीर | कपटी राक्ष्ोशो भप ज्वालासरे जना दे । 

७३ हे अन्ने! त्वं यस्य सख्ये आथ, च तव 
खबीराभिः ऊतिभिः प्र तरति (१०८)-दे आे। त्‌ 
जिघका मित्र होता ३, बह तेरे उत्तम वीररोसे युक सरक्षणोषे 
दुःखि पार हो जाता दे। 

७2 अञ्चः नः भदः (१११)- अभि हमरा कल्याण 
करनेवाला हो । 

७५ तत्‌ द्युम्न आ भर ( ११२ )- उख तेजस्वी धनक्ां 
हमे भरपूर दे । 

५६ सदने कंचिद्‌ अत्रिणं भ। सासा (११२)- 
हमारे धरम कोह भीरात्रुहो उखे दूर कर । 

७७ दद्य जनस्य मन्युं- बुरी इुदधिवामे मवुरष्योश कोष 
भी दूर्‌ कर । 

७८ सुप्रीतः मञ्ष। विश्च विश्वा रक्षांलि प्रति- 
बेधति (११४ )- सन्तुष्ट हभ भसि मनुम्पके घरमे खब राक्ष 
सोको दूर्‌ करत। द । 


(मे दकि 
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₹ ९६११९३।१० भरद्वाजा बाहेस्पदयः अभि गायत्री 
९ ९।९९। ९ भरद्वाजो बादस्पयः षि 99 
ह १।९२।९१ मेधातिथिः काण्वः #) 99 
8 ६।१६।३४ भरद्वाजो बाहस्पयः ह 9१ 
५ ८।८४। ९ उशन। कान्यः 9 9 
४, ८७२।१ सुदीतिपुरुमीढौ आंगिरसौ ५ # 
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सोभरिः काण्वः 
विश्वमना कवयश्च 
४ इति माभ्नेयं काण्डम्‌ ॥ 


--------न्न्णीन न्न्य दङककनवे=~-- -- -- - 


[ आन्नेयं काण्डम्‌ 


विश्वेदेव [ 
अनिर [६ 
सनिः 


पवभानः सोम। 
अदितिः 
भन्निः 


विश्वेदेवाः 


भिः 


उश्थः ठेन्द्रं काण्डुसुः। 


क = ~~ ~> गिं न 


अथ द्वितीयोऽध्यायः! । 


[३ | 
( १-१० ) ९१ क्ंयुरबहिस्पत्यः; २ शुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; २३ हर्यतः प्रागाथः; ४,५ भुतकक्षः ( ऋ० सुकक्षो 
वा, ५ सुकक्षः ) आंगिरसः; ६ देवजामय इन्द्रमातरः ऋषिकाः; ७, ८ गोषक्त्यर्वसुक्तिनौ काण्वायनौ; 
९, १० मेषातियिः काण्वः प्रियमेधष्ट्चांगिरसः ॥। इन्द्रः ( ० २ अग्निर्हवींषि वा ) ॥ गायत्री ॥ 


9१२ ७.9 रर 8 &.8 9. २..०* 'देढ ह द. ७8. 2.9 
११५ तद्वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । घ्रं यद्भवे न शाकिने ॥ १॥ (ऋ. ९।४५।९९ 9 
+ व 39 = य 0 क १9" 11 9 
११६ यस्ते नून <शतक्रताबिन्द्र दुक्नितमो मदः । तेन नूनं मदे मदः ॥ २॥ (क. ८।९९।१६ 
2 ॐ 9 २ छम 33 = ५. .9 2 डे 3 9 ह =,» द 
११७ गाव उप बदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कणो दहैरण्यया ॥ ३ ॥ (क. <।७२।१२ 
वा. यजु. ३३।१९) 


# 9 द ॐ 93 2 ॐ १३ क 9 2 २4 2 9 न्य्‌ 
११८ अरमश्वाय गायत श्तकक्षारं गवे । अरमिन्द्रस्य धाम्ने |॥ ७ ॥ (छ. <८।९२।२५ ) 
( ऋ. ८।९२।७ ) 


22 २3३ >? १ 
१ 


१ क्र क १ चि > = ` 3 
११९ तमिन्द्र वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषरमा शवत्‌ ॥ +\॥ 


ज जिन, आ 


. [ १} प्रथमः खण्डः । | 
| ११५५ ] हे स्तुति करनेवाले उपासको ! ( वः सुते ) तुम्हारे सोम तैय्यार करनेके बाद ( चुरू-हताय खः्वने ) 
अनेकों जिसको स्तुति करते हे, एेसे इस बलवान्‌ इन््रके लिए ( तत्‌ सखा गाय ) उन स्तोर््ोको एक स्थान पर बंठ करके 
५१ । (यत्‌) जो स्तोत्र ( गवे न ) गायको जसे घास सुख देते ह, उसी प्रकार ( शाकि ने शं ) शक्तिमान्‌ इन््रको सुख 
॥ ९ ॥ | 
१९ पुर-हताय सत्वने सचा गाय-- 
| ११६ ] हे ( शत-क्रतो ) सेको प्रकारके कमं करनेवाले इ 
( नूनं ते ) निषिित ङूपसे तेरे लिये तैय्यार किया गया था, ( तेन नूनं 
उस कारण हमें भो ( मदेः ) धनादि देकर तु आनन्दित कर ॥ २॥ | 
[ ११७] हे ( गावः ) गौवो ! तुम ( अवटे ) य्ञके स्थानको ( उप वद ) भो, तुम ( यक्षस्य मषी रप्डुदा ) 
यके लिए बहूलसा दूष रूपौ अन्न देनेवाली हो । वुम्हारे ( उभा कणा हिरण्यया ) दोनो ही कान सोनेके आभूषणोति 
शोभित हं ।। ३ ॥ 
१ गावः ! अवटे यक्लस्य मही रप्सुदा-- है गायो ! तुम यत्षमं बहुतसा अल देती हो । 
[ १९८ ] हे ( श्चुतकश्च ) श्रुत-कक्ष ऋषे ! ( अश्वाय अरं ) घोडेके लिए ( गवे अरं ) गायके किए, ( इन्द्रस्य 
धादे यरं ) इन्दरके स्थानके लिए पर्याप्त मात्रामं ( गायत ) स्तो््रोका गान कर ॥ ४ ॥ | 
[ ११९ ] ( महे वृत्राय हन्तवे ) उस महान्‌ वृश्रको मारनेके लिए ( तं इन्द्र ) उस इन्द्रको हम ( वाजयामसि ) ¦ 
प्रशंसा फरते है, स्तुति करते हं । ( सः चषा ) वह बलवान्‌ इन्र ( वृषभः भुवत्‌ ) हमें धन वेनेवाला होवे ॥ ५ ॥\ 
१ चृषभः-- बलवन्‌ , धनकी वष्टि करनेवाला, कामना पूणं करनेषाला । 
२ महे वृत्राय हन्तवे इन्द्रं वाजयामलि-- महन्‌ शवितक्चाली वुत्रके वध करनेके किए हम इन्द्रकी 
प्रवंसा करते ह्‌ । 
६ (साम. रिदी) 


अनेकेति प्रक्ष सित शवितश्ाली इन्द्रके गुर्णोका गान करो । 
र ! ( यः दुल्लि-तमः मद्‌; ) जो तेजस्वौ सोमरस 
) उस रसते निश्चयसे तु ( मदे ) आनंदित हुमा, 


(४२) साभ्रवद्का सुखा सचुधाद्‌ [ रन्द्रं काण्डम्‌ 


9२ @ ग © 2 2 2 > ॐ 2 ण्ड 9 रद्‌ 3 9. ग्र. | 
१२० तवामन्द्र बलाद्‌षे सदसा जात आजस। । त्व रसन्वृषन्वृषेदासे ॥ ६ ॥ (क, १०।१५३।९) 
क्ब 3२ 9 र ६, 9 २, 3 र 


। 3 9 3 च च्‌ ५ २ र्‌ 
१२१ यज्ञ इन्द्रमवषेयचद्मिं व्यवर्ठयत्‌ । चक्राण ओपद्ं दिवि ॥७॥ (क. ८।१४।५) 
[कः ९ 3 2 3 र 

१२२ यदिन्द्राह यथा स्वप्ीश्चीय वस्व एक इत्‌ । स्तातामे गोषखा खात्‌ ॥<८॥ 


9 २ 3 गख ॐ ¶ द्‌ ॐ २३ ३ 3 > ९ 
( क. ८।१४।१ ) 
9 र 3. र्‌ 3 9 क्‌ 3 9 दे छ व  - षि ® श त. 
१२३ पन्यपन्यामत्सोतार आ धावत माय । सोमं वीराय शराय ॥९॥ (ऋ. ८।२।२५) 
39 2. 3 ग्ड 3 2२3 9२८६३१२ व > 8 + >: 
१२४ इदं बसो सुतमन्धः पिना सुपूणेमृदरम्‌ । अनाभयित्ररिमा द ॥ {०॥ (छ. ८।२।१) 
ति तृतीया ददाति: ॥ ३ ॥ प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ | स्व० १०।उ० ४ । धा० ४६। (भू) ॥ ] 
| | 8 ] 


( १-१०) १, २ सुकक्षश्रुतकक्नौ ( ऋ० सुकञश्च आंगिरसः ) ; ३ भारद्राजः ( ० शंयुरबर्हिस्पत्यः ) ; ४ श्रुतकक्षः 
( ० सुकक्षो वा आंगिरसः ) । ५, ६ मघृच्छन्दा वेदवामित्रः; ७, ९, १० च्रिश्ोकः काण्वः; ८ वसिष्ठो 
मेन्नावरुणिः ॥। इन्द्रः ( ९ ऋ० अग्नीच्ौ ) ॥। गायत्री ॥ 


वड. 3३ ॐ १९, 3१ गरल 9 इ ऋ © 
१२५ उद्धद्ामे श्रतामघ वषम नयपिप्तब्रू । अस्तारमाष दवष || १॥ (ऋ, ८।९३।१ ) 


[ १२० ] हे शद ! (त्वं) तु (स्टसः वखात्‌ ) शत्रुके पराभव करनेवाले बले तथा ( ओजसः ) सामर््यसे 
( अधिजातः ) प्रसिद्ध है; हे ( वृषन्‌ ) बलवान्‌ इन्ध ! तू ( सन्‌ ) बलवान होते हए भौ ( वृषा इत्‌ असि ) इच्छित 
पदार्यको देने वाला हं ।\ ६ ॥ 
₹ ९ दन्द ! त्वं सहसः वात्‌ ओजसः अधिजातः- हे इन्र ! तू साहस, घल ओर साम््यके कारण 
सवसे शरेष्ठ हे । 
[ १२१ 1 ( यत्‌ ) जिस यज्ञने ( दिधि ) आकाशमें (ओप चक्राणः ) लटकाकर ( भूमिं वि अवर्तयत्‌ ) भूमिको 
चुमाते हए रखा दे, उस ( यज्ञः ) यज्ञे (इन्द्रं अवधैयत्‌ ) इन््रका यञ बढाया ॥ ७ ॥ 
[ १२२ } हे ष ! (यथात्वं) जेतु ( एकः इत्‌) अकेलाही ( वशः ) धर्नोका स्वामी हं, उस प्रकार 
( अं ) मे भौ ( यत्‌ रशषीय ) यदि धर्नकिा स्वामी हो जाञं, तो ( मे स्तोता ) मेरी स्वुति करनेवाला ( गो-सखा 
स्याल्‌ ) गायका मित्र हो जाये ॥\ ८ ॥। 
[ १२३ । हे ( सखोतारः ) सोनयत्च करनेवाले याजको ! ( मदाय दूराय वीखय ) आनन्दित, श्रुरवौर इन्रके 
लिए ( चन्यं पन्यं दत्‌ ) प्रहंसाके योग्य ( सोमं आ धावत ) सोमरसका अपण करो ॥ ९ ॥ 
१ वीराय श्ुराय पन्यं सोमं आधावत-- शूरवीर इन्दरके किए प्रशंसनीय सोमरस दो | 
( १२७ } हे ( चसो ) सबको बसानेनाे इन ! ८ इदं खुतं अन्धः ) स सोमरस रूपौ अन्तको ( पिव ) पौ, 
लिसते ( उदरे खूं ) तेरा पेट परा भर जाय । ट ( अनाभयिन्‌ ) निर्भय इन्र ! ( ते ररिम ) तेरे आनन्वके लिए 
यह्‌ सोभरख हम देते हे ॥ १० ॥ ॥ हः 
९ अनाभयिन्‌ ! ते ररिम-- हे निर्भय इन्र ! वु आनन्द हो, इसलिए ये सोमरस हम देते हं । 
॥ यषां पिला खंड खमात्त षु ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 
[ १२५} हे ( सूयं ) सुरयरूपौ इन्द्र ! तु ( श्चता-मघं ) प्रसिद्ध धनवान्‌ ( वृषभं ) बल्वान्‌ ( नये-अपसं ) मान- 
च क लिए कायं करनेवाला ओर ( अस्तार ) शस्त्र फंकनेवाला है ( हदं उदेषि ध) एता तु मब उव्य हो रहा 
॥ 
सवनेयाे £ श्चुतामघं वृषभं नर्यापसं अस्तार-- प्रसिद्ध, धनवान्‌, बलवान्‌, भानर्वोका हित करनेवाले भौर शत्रुपर 
शस्त्र फकनेवाठे न्त्री व्रहंसा फर । 


का ऋ 
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नकि क 3 कः = 3 अ _ ` क ह का हः ~ 
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॥ १५ 


हिंतीयं अध्वांय ] सामवेदक खुश्चोघ अनुवाद ( ४९) 


२४५ १ श्र 8 भष्‌ ॐ-9 ` ब, २७३ १, २ 3.9 

१२६ यदद्य कच वृत्रहन्नुदगा आम क्षय । सरे तदन्द्र ते वश || २ ॥ (छ. ८।९.३।४ ) 
॥ र्र्‌ 8 द ॐ १9१ ॐ 3 9१ ९८३. ब 3 च 9, 9 = | । 

१२७ य आनयत्परावतः सुनीती तुवशं यदुम्‌ । इन्द्रः स नो युवा सखा॥ ३॥ (® ६।४५१ › 
9 श्‌ ्े ॐ 2 ॐ (शस ॐ 9 र्र्‌ शे 3 9 + 4 „ क 3, 

१२८ मान इन्द्राभ्या दिशः छरो अक्तुष्वा यमत्‌ । त्वा युजा बनेम तत्‌॥४॥ (ऋ. ८।९२।३१) 
४ प 3 द्‌ 3, छ क दे 3 9 दे 9.2 , च १.२ 

१२९ एन्द्र सानसिश्रयि ऽसनित्वान सदासहम्‌ । विष्ठमूतये मर ॥ ५॥ (ऋ. ६।८।१, 
४, च > ३ ष्‌ 3 रगे ® (२, ५ कः 9 २ 3.9 २ 9,.9 श्‌ 

१३० इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमभे हवामहे । युज इत्रेषु वाजणम्‌ ॥ & ॥ (ऋ. १।७।९ 
१२ १ द. ॐ 8, गदु. = १.३ ~क ३. + १, ४] 

१३१ अपिबत्कद्रुवः सुतमिन्द्रः सहस्रबाहवे । तत्राददिष्ट परस्वम्‌ ॥ ७ |॥( ऋ. ८।४५।२६ , 


( १२६ ] हे ( वृज- दन्‌ ) क्ाच्रको मारनेवाकले ( सूय ) सरयसूपी इन्द्र! ( अचय ) आज ( अभि उदगाः ) तु उदय 
हृ हे, हि इन्दर ! ८ तत्‌ सर्वे ) वह सव (ते वहो ) तेरे अधौन हे ॥२॥ 
१ ते वदो तत्‌ स्वं-- तेरे आधीन सव कु हं । 
[ १२७ ] (यः) जो इन्द्र शत्रुह्ारा दुर फेके हृए ( तवद यदुं ) तुव॑श्ञ ओर यदुको ( ख-नीती ) उत्तम नौतिसे 
( परावतः आनयत्‌ ) दूर स्थानसे भो पास ले आया ( युचा सः इन्द्रः ) एसा वह तरुण इन्द्र ( नः सखा ) हमारा सित्रहं ।\ ३॥। 
१ यः सुनीती तुबेां यदुं पराकतः आनयत्‌ , युवा सः नः सखा - जो इन्द्र तुंश ओर यदुको 
उत्तम मासे सुखसे ले आया, एसा वह इन्द्र हमारा भित्र हं । 
 { १२८ ] हे इन्द्र ! (आदिः ) चारो दिशाओसे शस्त्रोरो फकनेदाखा ( सूरः ) निरन्तर चलनेवाला राक्षस 
( अक्तुषु ) राश्रिर्योमिं (नः मा अभ्थायमत्‌ ) हमारे ऊपर आक्रमण करनेकी इच्छासे न आवे, ओर यदि वह आभौ 
जाये तो ( तत्‌ त्वा युजा ) तेरी सहायतसे ( वनेम ) उसको हम मार दे ।॥ ४ ॥\ 
९ आदिष्टाः सूरः अक्तुषु नः मा अभ्यायमत्‌ , ततत्‌ त्वा युजा वनेम-- चारो दिशंति शत्रोको 
फकते हए राक्षस राच्रोके समय हम पर आशमण न करे, ओर यदि बह करे भीतो तेरी सहायतासे हम उसे 
मार वें। 

[ १२९ ] हे इन्र ! ( ऊतये ) हमारे संरक्षण्त्के लिए ( सानसि ) उत्तम उपभोग देनेवाले ( स-जित्वान ) शत्र 
पर विजय विलानेवाले ( सदा-सहे ) सदा शत्रुको हरानेवाले ( वर्षिष्ठ राथ ) . श्रेष्ठ धनसे (आभर) हमें भर दे ॥ ५।। 

( १ ) ऊतये सानसि सजित्वानं सरदासहं वर्षिष्ठ रयै आभर -- हमारे संरक्षणके लिए उपभोगके 
योग्य, शत्रुपर विजय प्राप्तं करानेचाले, हमेशा जञत्रर्ओंको हरानेवाके शरेष्ठ धनोसि हमे भर दे। 

[ ६३० 1 ( वयं ) हम ( महाघने ) बडे संग्रामम ( इन्द्रं ) इन्द्रको बाते हे, ( अर्भे इन्द्रं ह वामहे ) छोटे युद्धम 
भो इन्वरको चते ह, ( वृत्रेषु ) वुत्रके साथ होनेदाले युद्धोमिं भी (युज वलजिणं ) सहायता करनेवाले तथा वच््र धारण 
करनेवाठे इन्द्रको हम बुलाते हे ।। ६ ॥ | 

(१) वयं महाधने, अर्भे, वृत्रेषु, युजं वच्िणं हवामहे हम बडे तथा छोटे संग्रामम तथा वुत्रके 
आक्रमर्णोमिं सहायता करनेवाले त्था वको धारण करनेवाले इन्दरक्तो सहायताके लिए बुते हं । 

[ १३९] (इन्द्रः) दन्द्रने ( कद्रुवः ) कटर ऋविके ( खतं अपिबत्‌ ) सोभरसको पी ल्या, (सहस्रवाद्य ) 
हजारो भजा्ओंवाके शत्रुको युदधमं मारा ( त्य ) उसमें इन्द्रका पस्य आददिष् ) सामथ्यं प्रकट हृञा ॥७॥ 

( १) सष्स्र-बाहः-- हजारों सैनिकोको रखनेवात्मा । (२ ) सहस्रबाद्े तच्र पौंस्यं आददिष्ट-- सहल- 
बाहू नामक शत्रुको मारा उससे इन्रकी लाक्ति चमक । 
८) 


(४४ ) सखामवेदका खुवोघ मचुवाद्‌ [ पेन्द्र काण्डम्‌ 
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१३२ षयभिन्द्र स्वायवोऽभि प्र नोदमो वृषन्‌ । विद्धीत्वा देस्यनावघो॥ ८ ॥ 
| ( ऋ. ७।३१।४ ) 
| द ॐ 8 2,२.38 9.2 ठ १.48 29. २ ॐ १ क ॐ .9 2, ३ ॐ % के 
१२२ आषा ये अगश्रमिन्धते स्तृणन्ति बहदिराुषक्‌ । यषामिन्द्रो युवा सखा ॥९॥ 
(ऋ. ८।४५।१ ) 


| 


२ भ्ठ ^ खे 2 ओ कि णे ¶ | ९ ॐ १ 


न्घ 2 १२ ॐ. ॐ 9 य्‌ 
१३४ भिन्व विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः । वु स्पाहं तद्‌ भर ॥१०॥ 
( ऋ. ८।४५।४० ) 
इति चतुर्थ वद्रतिः ॥ ४ ॥ द्वितौयः खण्डः ॥ २ ॥ [ स्व ० ८ । उ० ३। धा० २३२। (डा) ॥| 


(५ 
( १-१० ) १ कण्वो वौरः; २ त्रिशोकः काण्वः; ३ वत्सः काण्वः; ४ कुसौदी कफाच्वः; ५ मेधातिचिः काष्वः; 

£ श्रुतकक्षः ( ० सुकक्षः ) आंगिरसः ७ इयावाइव ाच्रेयः; ८ प्रगाथः काण्वः; ९ वत्सः काण्वः; 

१० हरिविदिः काण्वः | इन्द्रः ।। ( ऋ० १ मरुतः; ४ विवे देवाः; ५ ब्रह्मणस्पतिः; ७ सविता) ॥ गायत्रो ॥ 

9 ३ 3, 2 ॐ 9.३2 १ र्र्‌ 5 रबु 3 १ २ = 
१३५ इव गृण्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ । नि यामं चित्रमुञ्जत ॥ १॥( ऋ. १।३५।३) 
| ॥१..8...2 = 0 5 58 3? र 39२ 3 १9 २ 3 २ 
१३६ इमखउ त्वा वि चक्षते घखाय इन्द्र सोमिनः! | धृष्टावन्तो यथा पञ्चम्‌ ॥२॥ 


----- =-= जि | त्म 
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{१२२ ] हे ( वृषन्‌ इन्द्र ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( त्वाखवः) वुन्ञे पानेको इच्छा करनेवाले हम वुक्षे ( अभि नोयुमः) 
सामनेसे नमस्कार करते हे, हे (वसो ) सबको निवास देनेवण्ले हन्द्र ! ( अस्य नः विद्धि ) इस हमारे स्तोत्रके भावको 
समक्न ॥ ८ ॥ 


[ १३३] (ये) जो ऋत्विज (आ घा ) जाने होकर (अद्धि इन्धते) अग्निको जलाते हें, ( येषां ) जिनका ( युवा 
इन्द्रः सखा ) तरण इन्र भित्र ह, जिसके लिए वे ( आनुषक्‌ वर्हः स्तृणन्ति ) मसे भासनको फलते हं \॥ ९॥ 
[ ९३७] (विश्वाः दधिषः ) सव शत्र्भोका ( अप भिन्धि ) नाज्ञ कर, ( बाधः स्ुघः परि जहि ) विध्न शरन- 
वाके शत्रर्मोको हरा, उसके बाद ( स्पार्हं तत्‌ व्ल ) चाहने योग्य घन (आ भर ) हमे भरपूर बे ॥। १०।। 
(१) विश्वाः दविषः अपभिन्धि-- सव शाश्रुभओंका नाष कर । (२) बाधः शध; परि जदहि-- विध्न 
करनेवाे शच्रु्ओको हरा । (२) स्पार्हं वस आभर-- चाहने योग्य धनको मे भरपुर बे । 
॥ यहां दुसरा खंड समाघ् हुआ ॥ 


[३] कतीयः खण्डः । ॥ 
[ १३५ ] ( पषां हस्तेषु कशाः ) इन मश्तके हा्थोमें चावुक ह, वे ( यद्‌ वदान्‌ ) जौ शन्व करते हं उनको मं 
( इह इव णवे ) यही होनेके समान वनता हूं, बह घ्वनि ( यामं ) युद्धम ( चिरं न्युञ्जते ) अद्भुत श्कतिको दिखाता 
हे ॥ १५ 
र यामं चिन्न न्युञ्जते-- युम जादचर्यजनक सामथ्यं दिखाला है । 
` | ९३६ ] है इन्द्र ! ( इमे सोमिनः सखायः ) ये सोमयाग करनेवाले भित्र ( पुष्टावन्तः यथा पहं ) जालको 


५ किए हए शिकारी जैसे पशुको देखते है, उसी तरह एकाग्र चित्त होकर ( त्वा विचक्षते ) वुक्षे विशेष करके 
ह॥२॥ 


चि 


द्वितीय अध्याय ] खामवेदका सुबोध अजुबादं (४५ ) 


४ दै ॐ 2 ॐ $ रे | | 


= „र द्‌ । कै 0 : ~ र्‌ 3 ~ ॥ र 
१३७ समस्य मन्यवे विश्चो विश्वा नमन्त कृष्टयः । सययुद्रायतच सन्तः ॥ २ ॥ ; ( ऋ. ८।६।४ ) 
2. © 28 रह ठ १ शेष = ॐ ३ ४ च 39 3 9 र 
१३८ देवानामिदवो महत्तदा वणम वयम्‌ । वृष्णामसभ्यमूतव ॥ ४ ॥ (क. <।८२।१९ 
9१२ 


,। 
3 २ 3 .# \2.# ~ध { 8 ¶। ११8 १ कु 3. १ 
१३९ सोमानार्स्वरणं कृणुहे ब्रह्मणस्पत । कष्षावन्त य आजः || ५ ॥ ( ऋ. १।१८।१ 
१ २ 1 9 २ न्क 2 भ रर्‌ ~त 2२३ २ - 0 त 2 १ 
१४० बोधन्मना इदस्तु नो व॒त्रहा भूयासुतिः । शृणोतु क्र आशिषम्‌ ॥९ (ऋ. ८।९३।१८ , 
2१ २ 39 र ६ 9. 3. # २ 


3 $ द 
१४१ अद नो देष सवितः प्रजावत्सावीः सौमगम्‌ । परा दुःष्वप्न्य <सुव॥ ७॥ ( ऋ. ९।८२।४ , 


~ 


१ द १.४.) ष्ठं ।@ि, 2 2. 5 १९ क ¶ इष इन 
१४२ क्वरेस्थ वृषभो यवा तुविग्रीवो अनानतः । ह्ला कस्त <सपयत्ि ॥< || ( ऋ. ८।६४।७ ) 
| ॥ ॐ 3 $ र 39 ४ ॐ १ . 2 ॐ 9 +र 
१४३ उपह्रे गिरीणास्सङ्घमे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रा अजायत || ९ | (ऋ. ८।६।२८ ) 
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[ १३७ } ( विश्वाः कृष्टयः विडाः ) सव प्रजाये ( अस्य मन्यवे ) इसके स्तोत्रको सुननेके लिए (समुद्राय 
सिन्धवः इवं ) जिस प्रकार समुद्रकौ ओर नदियां दौडती हँ, उस भकार ( सं नमन्त ) सब भिलकर नस्र होकर 
बेठती हं ॥ ३॥ 

मन्यु-- क्रोध, स्तोत्र, मननीय वचन 

[ १३८ } ( देवानां अवः इत्‌ मत्‌ ) देवोके ये संरक्षण निश्चयसे महान्‌ हें । ( वरष्णां तत्‌ ) कामनाभोंको पणं 
करनेवाले उन देवोत मिलनेवाके संरक्षगोको (अस्मभ्यं ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए ( वयं आवृणीमहे ) हम स्वोकार 
करते हं। ४॥ 

(१) देवानां अवः महत्‌ इत्‌-- देवोसे मिलनेवाठे संरक्षण निश्चयसे महान्‌ ट्‌ । 
( २) वृष्णा तत्‌ अस्मभ्य ऊतये वयै आवृणीमहे-- हमारी इच्छा पूणं करनेवाले संरक्षणके साधर्नोको 
अपनी रक्षाके लिए हम स्वीकार करते हे । 

[ १२९ ] हे ब्रह्मणस्पते ¦ । सोमानां ) सोमयज्ञ करनेवाले ( कक्ीवन्तं ) कक्ञोवान्‌को (यः आदिजः) जो 
उश्जिकका पुत्र हे, ( स्वरणं कणु ) प्रकाशमान कर ॥। ५ ॥ 

[ १५० 1 ( वृत्रहा ) वृत्र राक्षसको मारनेवाला, (भूरि-भाखुतिः ) जिसके लिए बहुतसे लोग सोमरस तेय्यार 
करते हं, वह्‌ इन्द्र (नः ) हमारो ( वेधत्‌-मनाः ) इच्छाको जाननेवाला (इह अस्तु ) यहां होवे । बह ( शाक्रः ) साम- 
ण्यंवान्‌ इन्द्र ( आशिषं ञटणोतु ) हमारी स्तुति सुने ॥ ९ ॥ 

[ ९४९१ ] हे (सवितः देव ) सूयं देव ! (नः ) हमे (अद्य ) आज ( प्रजावत्‌ सोभगं ) पुत्र पौच्रोसे युक्त 
एेहवर्थ-धन ( सावीः ) दे ( दुष्वप्न्यं परा खुव ) दुःखदायक स्व््नोंको कानेवाले दुर्भाग्यको हमसे इूर कर ॥ ७॥ 

(१) हे सवितः देव} नः अद्य प्रजव्रत्‌ सोमं सावीः-- हे सविता देव ! हमं आज पुत्र पोत्रोसि 

युक्त धन दे] 
(२) दुष्वप्न्यं परा खुव-- दुःख देनेवाले स्वष्नोको दुर कर । 

[ १४२ ] (सः वषभः ) बह सामर्थ्यवान्‌ (थुचा ) तरुण (तुवि-श्रीवः ) मजबत ग्देनवाला ( अनानतः ) कभो 

भी कफिसीसे न सुकनेवाला (क्र ) कहां हं ! (कः ब्रह्मा ) कौन ज्ञानी ( तं सपथति ) उसको पूजा करता हे ? ॥ ८५ 
(१९) स वृषभः युवा तुविग्रीवः अनानतः कः-- वह॒ तरुण, बलवान्‌, मजबत गदेनवाला, किसीसे न 
कषुकाय! जानेवाला इन्द कहां है १ (२) तुचिग्रीवः-- गर्दन जिसकी बडी हं । 

(३ ) अनानतः-- कसीसे न सुकाया जा सकनेवाला । 

[ १४३ } (गिर्सणां उपद्धरे ) पव्तोकौ उपत्यकामें ( च , जौर ( नदीनां संगमे ) नदियोके संगमपर (धिया ) 

अपनी बुद्धिसे-अपनी स्तुतियेसि ( विप्रः अजायत ) मनुष्य विश्लेष ज्ञानी होता हं ।॥ ९॥ 


(४६) समवेदका सयोघ अचुधाव [ पेन्द्र काण्डम्‌ 
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१४४ प्र सम्राजं चषणीनामिन्द्रर्स्तोता ननव्य गीभिः । नर न॒षाह मरम्‌ । १०॥ 
( ऋ. ८।१६।१ ) 
इति पञ्चमो दद्ातिः ॥ ५॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३! [ स्व० ९! उ०ना०। धा० ४४। लो ।-] 


हति द्ितोयप्रपाठके प्रथमोऽ्घः ।। १ ॥ 
[६] 

( १-१० ) १ श्रुतकक्षः ( ऋ० सुकक्षः ) आङ्गिरसः; २ मेधातिविः ( ऋ ० श्युरबर्हिस्पत्यः ) काण्वः; ३ गोतमो 
राहगणः; ४ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; ५ विन्दुः पूतदक्षो वा आङ्गिरसः; ६, ७ श्रुतकक्षः सुक्क्षोवा ( ऋ० 
सुकक्षः ) आंगिरसः; ८ वत्सः काण्वः; ९ शुनःशेप आजीगतिः; १० ब्रनःकेपो आजोगतिः; वामदेवो 
वा|| इन्द्रः, ( ऋ० इन्द्रापुबणौ ) ५ मखतः || गायत्री ॥ 

3 १ ९ 3१२ ३१९. २ 3 १9२_ 


3.९१. ॥ २ ३८२ ॐ 3 १ + 
१४५ अपादु श्चिप्रयन्धसः सुदक्षस्य प्रहोपिभः । इन्दारिन्द्री यवाशिरः ॥ १॥ (ऋ. ८।९२।४ ) 


व 


| °च। 
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१४६ इमा उ त्वा परूवसीौऽमि प्र नोनुनवुमिरः । गावो वत्सं न धेनव २॥ ' ऋ. ६।४५।२९ ) 
. + >. ति +. 9 २ उक र ह ३ ॐ ¶ ६ ,„ ॐ 


4 - क्‌ दे 
१४७ अत्राह गोरमन्वत नाम तवष्टुरपीच्यम । इन्था चन्द्रमसो गृहे ॥ ३।(ऋ. १।८४।१५) 


© 
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१४८ यदिन्द्रो अनयद्वितो महीरपो वृषन्तमः । तत्र पूषाभवत्सचा ॥ ४॥ (ऋ. ६।५७।४ ) 


[ १४४] ( चरणीनां सस्राज ) मनुष्योपे उत्तम रीतिसे प्रकाशमान होनेवाले ( गीभिः नव्ये ) स्तो््रोसि स्तुति 
करनेके योग्य ( च्र-षाठं नरं ) शच्रओंको पराजित करनेवाले नेता ( मंहिष्ठं इन्द्र) महान्‌ इन््रको ( प्रस्तोत ) स्तुति 
कर | १०। 

(१) चर्थणीनां सस्राजं त्रषाहं नरे मंदिष्ं इन्द्रं प्रस्तोत-- मनूर्ष्योमिं सन्नाट्‌, शतररओको हरानेवाले 
नेता महान्‌ इन्द्रकी स्तुति करो । | 
॥ यहां तीसर खंड समाप्त हुआ ॥ 


{ ४ ] चतुथः खण्डः । 

[ १५७५] ( प्री इन्द्रः ) शिरस्त्राण धारण करनेवाले इन्द्रने ( प्र-हाोषिणः सदक्षस्य ) विकोष हवन करनेवाले 
सुवक्षके ( यवारिरः) जौके आटे ओर दूधसे मिभित (न्दोः अन्धसः उ ) सोमरस रूपो अघ्नको (अपात्‌ ) खाया ॥ १॥ 
[१७६ ] हे (पुरू-वसो ) अनेको प्रकारके धन रखनेवाले इन्द्र ! ( गावः धेनवः वत्सं न ) निस प्रकार दूध देने. 
वालो गाये अपने बखडोके पास जाती हँ उसी प्रकार ( त्वा ) तुस्े ( इमाः गिरः श्रनेनवुः ) ये स्तोत्र वार बार प्राप्त 

होते हं, तेरी बार बार स्तुति करते हें ॥ २॥। 
[१७७] (अत्रा ह) इस (गोः चन्द्रमसः) गतिमान्‌ चन््रके (गहे ) घरमे-चन््रमण्डल्मे (त्वष्टुः ) त्वष्टा इस 
सूयंका ( अ-पीच्यं नाम) राच्रौके समय छिप जानेवाला प्रसिद्ध तेज हं ( इत्था अमन्वत ) एेसा लोग मानते हें ॥ ३ ॥ 
[ १४८] (यत्‌ वृषन्तमः इन्द्रः ) जब बहुत बल्वाला इन्र (मीः रितः ) बडे बडे प्रवाहेकि रूपमे बह्नेवाले 
नु ) वर्षसि आये हुए जर्लोको (अनयत्‌) बहाता हे, ( तत्र ) तब (पूषा सचा भुवत्‌ ) पषा उसका सहायक 

हेषतादह्‌ ॥४॥ 
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देतीय मध्याय ] सामवेदक! खबोघध अनुबाद (४७ ) 


१६२ „ 99 २ 9 भ 2 2 3.9 3 32 &: 9.२ न 
१४९ गौधेयति मरुता रश्रवस्युमाता मघोनाम्‌ । युक्ता वद्वी रथानाम्‌ ॥ ५॥ (ऋ <।९५। १) 
४ 2 3.9, 9.8. 2. > =` 3 क १ 3 
१५० उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ & ॥ (ऋ-८९६।६१ › 
8 9 = रदु 39 २ 3 9 २ 3र्‌ ॥ / न ~... 
१५१ दृष्टा हात्रा असृक्षतेन्द्र वुधन्ता अध्वरं । अच्छावभूयमाजसा || ७ ॥ (ऋ. ८।९३।२३ ) 
नन ॐ6 3 9२46 ॐ >) > 3 $ रट्‌ # १: 
१५२ अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह । अह <घ्यं इबाजन ॥ ८ ॥ (ऋ. ८।६।१० ) 
3 9.२6 ॐ 2 ॐ 9 २ 3..9 रे 3 > ॐ ६ 9, २2 ष वी ~ 
१५२ रेवतीनः सधमाद इन्द्रे सन्त तुविवाजाः । इ्खुमन्ता याभिमदम्‌ ॥ ९ || (ऋ. १।३०।१० ) 
ग २ रेफछरेर्‌ ल्द 


89 9 ° ४, = 9 ४ 3 र 
१५४ सोमः पूषा च चततुरविश्वासार्सक्षितीनाम्‌ । देवत्रा रभ्याहता ॥ १०॥ 
इति षष्ठी दशतिः ॥। ६ ॥ चतुर्थः खण्डः'॥ ४॥ [ स्व० ८ । उ० ५॥ घा० ४४। (णौ) ॥ ] 
| ७ | 
( १-१० ) १, ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरसः; २ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ३ मेधातिथिः काण्वः; प्रियमेधश्चांगिरसः; 
५ हरिम्बिठिः काण्वः; ६. १० सधुच्छन्दा वेइवाभित्र : ७ तरिशोकः काण्वः; ८ कुसीदी काण्वः; ९ शुनः शेष आजौो- 
गतिः ॥ इन्द्रः ॥ गायत्रो | 


४ ॐ #@ 3 9 > 2 ~ २ 3.9 र्र्‌ २ 9 3, >93 १ 1 ह 9. + । 
१५५ पान्तमा वो अन्धक इन्द्रमभि प्र गायत | बिश्वासाह <ल्तक्रतु मरहेष्ठ चषेणनम्‌ ॥ < ॥ 


( ऋ. ८।९.२।१ ) 

[ १७९] (मघोनां मरुतां ) धनवान्‌ मरुतोको ८ माता) माता (रथानां युक्ता षहः ) र्थोमिं जोडी हई ओर 
उनको खींचनेवालो (गौः) गाय ( श्रवस्युः) अन्न देनेको इच्छा करती हुई (घ रति) दूध देती ह ॥ ५ ॥ 

[ १८५०} हे (मदानां पते) सोमरसंकि स्वामौ इन्द्र ! ( हरिभिः ) अपने घोडेते.( नः खतं उप याहि ) हमारे 
सोम यक्ञमे आ । ( हरिभिः नः खतं उपयाहि ) घोडसि हमारे यज्ञमे आ ।॥ ६ ॥ 

[ १५९१९] ( अध्वरे वृधन्तः ) हमारे यज्ञमे इन्द्रौ प्रशंसा करते हृए ( ष्टाः होराः ) यज्ञ॒ करनेवाठे होता गण 
(अवश्रं अच्छ ) अवभुथ स्नान होनेतक ( ओजसा ) अपने बले ( इन्द्र अक्त ) इन्द्रके लिए आहूति देते हं 1 ७॥ 

। १५२ ] (अह इत्‌ ) मने (पितुः ऋतस्य मेधां ) पालन करनेवाले यज्ञरूप इन्द्रकौ बुद्धिको (परि जग्रह ) 
अपनौ ओर मोड लिया है । ( हि ) एस कारण में ( सूर्यः इव अजनि ) सुधेके समान तेजस्वी हो गया हूं ।॥। ८ ॥ 

[ १५३ । ( याभिः श्चु-मन्तः मदेम ) जिसको सहायतासे हम अन्न युक्त होकर आनन्दित होते हे, (सधमादे 
इन्दे) दन्द्रके साथ हसे युक्त होकर (नः) हमारो वह गाय ( रेवतीः ) दूष ओौर घौ देनेवाली होकर (तुवि-वाजाः 
सन्तु ) अधिक बल देनेवाल हो ॥ ९॥ 

[ १८५४ | (देवच्रा ) देवोमें (रथ्यः अर्दिता ) रथषर बैठने योग्य (सोमः) सोम (पूषा च ) भौर पूषा (विश्वासां 
सुक्षितीनां चेततः ) सन मनुरष्योको उत्साह देने वाले हँ ।। १० ॥। † 

॥ यष्टा चौथा खंड समाप्त दुभा ॥ 
( ५) पञ्चमः खण्डः । 

[ १५५ ] ( वः ) तुम ( विश्वा-साष्टं ) सब शच्रुओके नाह करनेवाले ( कातक्रत ) संकडोां कमं करनेवाले ( चधे- 
णीनां मदहिष्ठं ) मनुषष्योमिं महान्‌ सामथ्येशाली ( अन्धसः आपान्तं ) सोमरस पौनेवाले ( इन्द्रं अभिप्र गायत) 
इन््रका विल्ञोष स्तुतिसे शान करो ॥ १॥ | 

१ चिश्वासाहं दातक्रतं चर्षणीनां मंहिष्ठं इन्द्रं अभि प्रगायत-- सव श्ाच्रुजकि साहा करनेवाले, सेकडों 
क्म करनेवाले, भ्रजा्ओमिं सर्वाधिक शषितक्षाकी, इनद्रके गुणोका स्तुतिसे भान करो । 


(8८ ) सखाम्वदका सवाच अजुचाव्‌ [ एन्द्रं काण्डम्‌ 
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१५६ प्रव इन्द्राय मादनर्टयेश्वाय मारत | सखायः सामपान्न || २ ॥ (क. ७।३१।१ ) 
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१५७ ` वयमु त्वा ताददथोा इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्थमिजरन्त।। २ ॥ ( ऋ. <।६।१६) 
9 रर 3 
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गिरः । अकंमचन्तु कारवः ॥ ४॥ (ऋ. ८।९२।१९. 
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१५८ इन्द्राय मद्रने सुतं परि शोभन्तु नो 
ॐ 3 3 9 
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१५९ अयत इन्द्र सामा निप्‌ता अधि बर्दषि । एहामस्यदद्रवा पिव (५ ॥(ऋ. ८1१७।६१६) 
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१६० सुरूपकृच्लुमूतय बदुघामव मादु । जुहूमास दयत्रद्याव || द ॥ (ऋ. १।४।१) 
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१६१ अभि त्वा वुषभा सत्त सुतर्सजामि पवये । दम्पा व्यञनुही मदृम्‌।॥ ७॥ (च. ८।४५।२२) 
9 र 3 9 = २8 3१३. ॐ १. च्य 3 १9 ३, 

१६२ य इन्द्र चमसष्वा सामधपूषु त सुतः । पिबेदस्य त्वमीशिषे || ८ || ( ऋ. ८।८२।७ ) 
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[ १५६ ] हे (सखायः) मित्रो ! ( वः) तुम ( दयश्चाय ) हरि नामके घोडोको रखनेवले ( सोम-पाच्े ) सोम 
पीनेवाले ( इन्द्राय ) इन्रके लिए (मादनं प्रगायत) आनन्द देनेवाले स्तो्त्रोको गाओ ।। २॥ 


[ १८५७ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( त्वायन्तः सखायः वयं ) तुञ्चसे मित्रता करनेको दच्छादाले ओर तेरे मित्र हम 
( तत्‌-इत्‌-अर्थाः ) तेरी स्तुति करनेकौ इच्छा रखनेवाले ( कण्वाः उ ) कण्व भौ ( उक्थेभिः त्वाजरन्ते) स्तोत्रोसि 
तेरी प्रक्ञंसा करते हं ।1 ३॥। 

[ १५८ } ( मद्वने इन्द्राय ) जानन्दके स्वभाव वाले इन्दरके किए ( खुतं ) निकाले गए सोमरसकी (नः गिरः 
परि-स्तोभन्तु ) हमारी वाणियां प्रशंसा करं 1 ( कारयः ) स्तुति करनेवाले ( अक अन्तु ) इस पूज्य सोमक अर्चना 
करे ॥ ४ \ | 


[ १५९ ] हे इन्द्र ! ( अये सोमः ) यह सोत रस (ते) तेरे किए ( बर्हिषि अधि) वेदिषर रखे गए आसन. पर 
( निपूतः ) शद्ध करके रखा हज है । ( ई पहि ) इसके पास आ, (द्रव) दौडकर आ ओर (पिच) पी॥५॥ 


[ १६१ ] ( ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( ख-रूपक्ृत्युं ) सुन्दर रूपको बनानेवले इन्द्रको ( यवि-द्यवि ) प्रति- 
गिन ( गोदुहे सुदुघां इव ) जिस प्रकार दूध दुहनेके समथ उत्तम दूध देनेवाखो गायको बुलाया जाता हे, उसी भ्रकार 
( जुष्मसि ) हम वबुलाते हं ।\ ६।। 

१ ऊतये खुरूपकृत्नुं चवि ध्यति जुषमसि-- जपने संरक्षणके लिए सुन्दर रूप बनानेवा्े हन्दरके किए हम 
प्रतिदिन स्तुति करते हं । 

१६९ ] हे ( वृषभ ) बलवान्‌ हन्द ! ( स्वा ) तुक्षे ( सुते ) सोमयन्मे ( खतं पीतये ) सोमरस पीनेके लिए 

( अभि खजाभि ) में सोमरसका अर्वेण करतः हँ, उस समय ( त॒स्या मदं व्यदनुहि ) वप्त करनेवाले था आनन्द देनेवाले 
सोमरसको स्वोकार करो ।1 ७ ॥। 

[१६२] हेशृनद्र! (ते) तेरे लिए ( स्तः सोमः ) तैय्यार किया हृंजा सोमरस ( चमसेषु चमूषु आ ) बडे 

५,५५.९ बर्तनमे भरा हभ रला हे 1 ( अस्य त्वं पिव इत्‌ ) इसको तु पौ, है इन्द ! ( त्वं हरिषे ) तु सामर्थ्य 
व्रा दह्‌) 


१ त्वं द्रदहाषे-- तू सबका स्वामो है । 


द्वितीय बभ्याय | सामवद्‌का सबोघ अलुबाव्‌ (६९) 
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१६३ योगेयोगे तवस्तरं बाजवाज हवामह । सखाय इन्द्रमूतयः  ॥ ९ ॥ (ऋ. १।३०।७ ) 
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१६४ आ त्वेता नि रीदतन्द्रमभि प्र गायत । सखायः स्तोमवाहसः ॥ १०॥ (ऋ. १।५।१ ) 


हृति सप्तमो दशतिः ।॥ ७ ॥ पञ्चमः खण्डः ।। ५॥ [स्व० ५।उ० २। धा० ३९ । (फो) ॥ | 


| ८) 


( १-१० ) १ विज्वामिन्रो गाथिनः, २ मुच्छन्दा वं्वामित्रः; ३ क्सीदौ काण्वः; ४ प्रियमेध अगि रसः; 


५, ८ वाम्रदेवो गौतमः; ६, ९ श्रुतकक्षः सुकक्षोः वा आंगिरसः, (९ ऋ० सुकक्ष आंगिरसः ) ; 
७ मेधातिथिः काण्वः; १० विन्दुः पूतदक्षो वा आंगिरसः ॥। इन्द्रः ( ऋ० ७ सदसस्पतिः; 
१० मरुतः ) ॥ गायत्री ॥\ 
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१६५ इद श्दयन्वोजसा सृत<राधानां पते । पिबा त्वारेस्य गिषेणः ॥ १ [८ ऋ. ३।९१।१० ) 
#। र 


३ 39 २ 3 १ २ 9 २ 
| +््ाोक्ो 


र क ् क 3 9 © रर,3 9 रर हः 
१६६ महा <इन्द्रः पुरश्च नो महित्वमस्तु बज्िणे । यानं प्रथिना उचः ॥ २॥। (ऋ. १।८।५ ) 
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१६७ आत्‌ न इन्द्र ्षुमन्त चित्र ग्रामर्स गृभाय । महाहस्ती दकषिणेन।। ३॥ (ऋ. <।८८। ९) 
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१६८ अभि प्र गात गरन्द्रमचे यथा विद्‌ । सूयु<सत्यस्य स्परतिम्‌ ॥ ४ || (ऋ. ८।६९।४) 


> न 


1 क 


[ १६२ ] ( योगे योगे ) प्रत्येक कामे ( वाजे वाजे ) प्रत्येक संग्रामम ( ऊतये ) अपने संरक्षणके किए 
( तवस्तरं इन्द्र लति बलवान्‌ इन्द्रो ( खणायः ) मित्रके समान ब्यवहार करनेवाठे हम ( ह वामहे ) बुपते हं ।॥९१। 
१ घोगेयोगे वाजेवाजे ऊतये तवस्तरं न्द्रं हवामहे-- प्रत्येक कायं ओर संग्राममे अपना संरक्षण हो 
इसके किए इन्द्रको सहायताके लिए बुलाते हे । „ > 
[ १६४ } हे ( स्तोम-वाहस : ) यज्ञ॒ करनेवालो ! ( सखायः ) हे भिच्रो! (आतु इत) शीघ्र यहां 
जावो ओर ( निषीदत ) यहां बेठो, ओर ( इन्द्रं आभे प्रगायत ) इनद्रके स्तोरत्रोका गान करो ।। १० ॥ 


॥ यहां पांचवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


| [ £ |] षष्ठः खण्डः । 

[ १६५ ] हे ( राधाना पते ) षनोके स्वामौ ! हे (गिर्वणः ) स्तुतिके योभ्य इद्ध ! ( ओजसा ) बले तैय्यार 
किए गए ( इदं खतं ) इस सोमरसको ( अस्य तु अजु पिबं हि) त शन्न ही अनुकूल होकर पौ ॥ १॥ | 

[ १६६] ( नः इन्दः महान्‌) हमारा यह इन्द्र महान्‌ है, ओर (परः च) रेष्ठ भी हं, ( वन्जिणे महित्वं 
अस्तु ) वखरको धारण करनेवाले इन््रका यश बढे, ( द्यौः न ) ॒लोकके समान ( शावः प्रथिना ) उसका बर बटता हं \\२॥ 

[ १६७ } हे इन्द । ( महा-हस्ती ) बडे बडे हार्थोबाला तु (नः तु) हमें देनेके लिए ( ्युमन्तं चिज भ्रामं ) 
्रवसनौय ओौर अनेक भ्रकारसे स्वीकार करने योग्य धन ( द्ष्िणेन आ संगृभाय ) दायं हा्थोमिं ले ॥ ३५। 

| १६८] ( मो-पति ) गार्योका पालन करनेवाले ( सत्यस्य खच ) सत्यके श्रचारक ( सत्‌-पति ) सज्जनोके 
पालन करनेवाके ( इन्द्रं ) इन्दरकी ( भिरा अमि प्र अचे ) बाणौसे प्राना कर (यथा चिदे ) जिससे कि उसको सहा- 
घता यक्तका ओर उस दद्रका सान्‌ हो ॥ ४॥ 
| ७ (खाम.र्हिदी) 


( ० ) साम्रवद्का सुतरा यनुषाद [ पन्द्रं काण्डम्‌ 
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९९५ कया नधित्र आ शुवरदूती सदावृधः सला । कया शचिष्ठया वता ॥ ५॥ 
( ऋ. ४।३१।१; यजु. ३७।३९ ) 
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५७० त्श वः सत्रासाहं विश्वासु गौष्वायतमर्‌ | आ च्यावयस्युतये ॥ ६॥ 
१.१ ९8 , -, दद ॐ 8 ३ 2 ह. 
५५१ सदसस्पतिमट्भतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सर्नि मथामयासषम्र्‌ ।॥ ७॥ 
( ऋ. १।१८।६; यजु. ३२।१३; ) 
भ 23 9 > 3 ष्र्‌ 3 भ्व ~ क दः 3.9२ ॐ 5 ९ ॐ 9 २ 
१७२ यते पन्था अधो दिवो येभि्व्य॑श्वतमैरयः | उ शरोषन्तु ना चुवः ॥ ८ ॥ 
@ > ब, 3 २ 3.\.ॐ १३ ६ १,२ 3 १ १7 ८) 
१७२ भद्रमद्र न आ मरेषमूजेर्छतक्रतो । यदिन्द्र मृडयासि न | ९ ॥। ( ऋ. ८।९३।९ 
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है छ ्‌ # १ 
(७४ अस्ति सामो अयर्सुतः पिबन्त्यस्य मरुत! । उत खराजो अशिना ॥ १० ( ऋ. ८।९४।४) 


इति अष्टमी दशातिः ॥ ८ ॥ चष्ट: खण्डः | ६.॥ | स्व० १२। उ० १। घा० ४०। (चौ) ॥ | 
(९ | | 
( १-१० ) १ देवजामय इन्द्रमातरः, २ गोधा ऋषिका; ३ दध्यङ्‌ढाथर्वेणः; ४ प्रस्कण्वः काण्वः; ५ गोतमो राहुगणः; 
६ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः; ७ वामदेवो -गौतमः; ८ वत्सः काण्वः; ९ शुनःशेप आजीगतिः; १० उलो वातायनः ॥ 


इन्रः ( ऋ० ४ अर्विनौ; १० वायुः }) ॥ गायत्री ॥ 
@ 2 8 † # 39 २ र नि ? 2 
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१७५. ईङ्खयन्तीरपस्युव इन्द्रः जातश्रुपासते । वन्वानास्लः सुवीयेष्‌ ॥ १॥ (ऋ. १०।१५३।१ ) 


[ १६९] ( सदा-कृधः) सदा बढनेवाला ( चिज; सखा ) विलल्लण श्रेष्ट मित्र यह इन्र (कया ऊति ) कौनसे 
संरक्षणको शाव्तिसे युक्त होकर (नः आं शरवत्‌ ) हमारे पास आवेगा ? उसौ प्रकार ( कथा दाचिष्ठया वृता ) कौनसी 
हाक्तिसे युक्त व्यवह्‌।र वाला होकर वह हमारे पास आएगा ? ॥ ५॥ 

[ १७० ] ( श्ृजा-साह } बहुतसे शत्र ओको हरानेवाले ( वः ) तुम्हारी ( विश्वासु गीषु आयते , सब स्तुतिर्योमिं 
बाणत (त्यै उ) उस इन्द्रको ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए तुम ( आच्यावयसि ) अपने पास बुलावो ॥ ६॥ 

॥ १७ ९ |; मेधां ) बुद्धि बढानेके लिए ( अद्भतं ) अपूव ( इन्द्रस्य भियं) इन््रको प्रिय (काम्यं ) इच्छा करनेके 
योग्य धनके ( सनिं ) दान देनेवाछे ( सदखस्पीत ) सदसस्यति देवको ( अथासिपं ) मेने प्राप्त किया ह ॥ ७ ॥ 

[ १७२ | हे इन्द ! (ये ते पन्थाः) जो तेरे मागं ( दिवः अघः) चुलोकते नौचे हैँ (येभिः विश्वं परयः) 
जिन भागेसि सच विश्वको तु चलातादै, (ते) षे मागं (नः भुवः उत श्रोपन्तु ) हमारे यज्ञ स्थानमें प्हुंचते हे, उन 
मागेसि हमारे यज्ञ स्थानको आ ॥ ८ ॥ 

[ १ ७२ ] हे ( शतक्रतो ) ेकडों कायं करनेवाले इन्द्र ! ( भद्रं भद्रं ) अत्यन्त कायं करनेवाले ( इषं ऊर्ज ) अन्न 
` ओर. बलको बढानेवाके धन (नः आभर) हमे भरपुरदे। ( यत्‌) क्योकि (नः मट्यासि ) त हमे सुखी 
करतां ।। ९॥ | 

९ हे शतक्रतो ! भद्र इषे ऊज नः आभर-- हि संकडों उत्तम फमं करनेलले इन्र ! कल्याण करने 
वाचे, अन्न ओर बलको हमे भरपुर दे।२नः खद्टयासि- हमेतु सुखी करता हं। 
` { ९७७ । (अये सोभः खतः अस्ति ) यह सोमरस हमने तैय्यार करके रखा हुआ ह । ( अस्य ) इसे , स्वराजः 
मरुतः ) तेजस्वी मश्व्‌ गण (पिवन्ति ) पीते हं । । उत अश्विना) ओर अश्विनौ देव भी पीते हं ॥ १०॥ 
| ॥ यहां छटा खंड समात्त आ ॥ 
| ७ | सत्तमः खण्डः । 

। ९७५] ( खु-वीरयं वन्वानासः ) उत्तम बल प्राप्त करनेकौ इच्छावाली ( इखयन्तीः ) इनके पास ( अपस्युवः) 

उत्तम कायं करनेको दर्छा वालो दन्द्रको साता (जातं तं उपास्ते ) प्रकट हदु उस इन्द्रकौ सेवा करती हं ॥ १॥ 


[> ५ 
विताय अध्याय | सांमवद्क। खबोघ मनुबा्द (५१ ) 


= ६, जे - -9 रग एर 3 9 रे ॥ ॐ 
९१७६ नके देवा इनामपसि न क्या योपयामसि । मन्त्रश्रुत्य चरामसि ॥ २॥ (ऋ. १०।१३४।७) 
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१७७ दाष आगाद्‌ ब्रहद्धय द्यमद्र।मन्नाथवेण । स्तुहि देव <सवितारम्‌ ॥ २ ॥ (अथव. ६।१।१ ) 
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१७८ एश उषा अपृन्यां उच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामश्विना इृहत्‌॥ ४॥ (छ. १।४६।१ ) 
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कद 8 ह 9. १.4, च 3 9 "१११५२ 
१८० इन्द्राद मत्सखयन्धसा वेश्वामः सामपवाभेः । महा < अभि्टिरोजसा।। & ॥ (ऋ. १।९।१ ) 
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9 4 २ 
१८१ आतुन इन्द्र वृत्रहनसाकम 
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मा गहि । महा।न्महामिरूतिामः ॥७॥ (ऋ. ४।३२९।१) 
वेर्‌ (क क [व्‌ ॐ | 

१९८२ आजस्तद्‌स्य तारवष उम यट्पमवतेयत्‌ । इन्द्रश्चमव रादसां 111 ^ ऋ. ८।६।९ ) 


जेः भि 2 2 1 व = ~ जि = ऊक जक न= ज | क 
त न जो क 3 
(र | == मी 2 ` त रा 1 य पके ॥ 


[ १७द | हे (देवाः ) देवो ! (न कि इनीमसि ) हस कोई हानि नहीं करते ओर (न कि आयोपयामसि ) हम 
कोई विरद्ध फायं नहीं करते ( मन्त श्चत्यं चरामसि ) वेद-मंत्रोमं जो कहा है, उसके अनुसार हम आचरण करते हु ।॥२॥ 
१ भ~ कि इ्नामसि- हम किसोको हानि नहीं करते । २ न कि आयोपयामसि-- हम कोई विरुद्ध कायं 

नहं करते । २ मन्तर्चत्यं चरामसि वेदमंत्रोमिं जो कहा है, उसके अनुसार हम आचरण करते हे । 


। १७७ ] हे ( बृष्टद्‌ गाय , बृहत्‌ नामक सामका गायन करनेवाले, हे ( दमत्‌-गामन्‌ ) प्रकाश्के मागंसे जानेवाके 
( आथवण ) अथर्ववेदी ब्राह्मण ! (दोषः अगात्‌ ) यज्ञकमें जो दोष हों उन्हें इर करनेके लिए ( देव सवितारं स्तुहि ) 
सविता देवकी स्तुति कर || ३॥ 
१ दोषः अगात्‌ , देव सवितारं स्तुषटि- दोष होनेपर सविता देवकी स्तुति कर । | । 
+ ¡ (पषा भरिया ) यह्‌ भ्रिय ( अपू्या उषा) अपूवं उषा (दिवः उयुच्छति ) चयुल्ोकसे प्रकाशित होती हे, 
हे (अभ्विनौ ) अदिवदेवो ! ( वां बृहत्‌ स्तुष ) तुम्हारी हम बहुत बडी स्तुति करते हं ॥ ४! 
' १७९. ] (अ-प्रतिष्करुतः ) जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता एसे इस इन्द्रने (दधीचः अ्ख्यमभिः) 
दधोचिको हड्योते (नव नवतीः ) आठ सो दस ( चृजाणि ) व्॒नोंको (जघान ) मारा ॥ ५॥ 
९ नव नवतीः- नौ गुन। नन्बे; ९००६९ = ८१० । 
[ १८० | हे इन्द्र ! (पाहि ) आ ( अन्चसलः) अन्न रूपौ ( विश्वेभिः सोमपर्वभिः ) सब सोमरसोसि ( मत्सि) त्‌ 
आनन्वित होता है, अब ( आजसा ) अपने बलसे ( महान्‌ अभिषिः ) बड़से बड़ शच्रको भी हराने बाला हो ॥ ६ ॥ 
१ ओजसा महान्‌ अभिष्टिः-- सामर्थ्यसे यह महान्‌ शात्रुको भौ हरानेवाला हं । 
[ १८१ ] हे ( वश्र-हन्‌ ) वत्ररूपी शत्रुको मारनेवले इन्र ! त्‌ (नः, हमारे पास ( महान्‌ आतु) महान्‌ होकर 
आ । ( महीभिः ऊतिभिः ) महान्‌ संरक्षणके साधनक साथ ( भस्माकं अर्धं आगहि ) हमारे पास आ ॥ ७॥ ` 
९ महीभिः ऊतिभिः अस्माकं अध आगहि-- महान्‌ संरक्षणके साधनोकि साथ हमारे पास आ । 
[ १८२. ] ( अस्य तत्‌ ओजः ) इस इन्द्रका वह॒ सामर्थ्यं ( तित्विषे , चभकने लगा हे, ( यत्‌ ) जिसके कारण 
यह इन्द्र ( उभे रोदसी ) चयुलोक ओर भूलोकको चमे इव समवर्तयत्‌ ) चमडके समान फंलाता ह ॥ ८ ॥ 
@ # 


(५२) सामवद्क्रा सुबोघ अनुषाद्‌ | प्व्र काण्डम्‌ 
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१८३ अयमु ते समति कपोत इव गभेषिम्‌ । वचस्तचिन्न आहसे ॥ ९॥ (क १।६०।४) 
2 3 १ २ षु 3 + 2 2 9 र 3 २ २ ॐ 9 ३ = ५ 
१८४ वात आ वातु भेषजस्शम्धरु मयद्धुना हृद | प्रन आयुष तागरषत्‌ ॥ १०॥ 
( ऋ. १०।१८६।१ ) 
हति नवमो वदातिः | ९॥ सप्तमः खण्डः ।| ७ ॥ [ स्व ० १० | उ० २।धा० ४५। (फ) ॥ | 


| १० 
( १-९ ) १ कण्वो घौरः; २, ३, ९ वत्सः ( ऋ० २, ९ वश्ोऽदव्यः ) काण्वः; ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आदि्गिरसः; 
५ मधुच्छन्दा वश्वामित्रः; & वामदेवो गौतमः; ७ इरिम्बिठिः काण्वः; ८ सत्यधु्तर्वाडिणिः ॥। इन्रः ( ऋ० 
१ बरुणमित्रार्यमणः; ८ आदित्यः) गायत्रो ॥ 


9 इरे, 8 १. 3 १३ = ॐ 9 २८२ २ क. ॐ. ? $ =8 ९ 8 

१८५ यर रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अथमा | नकिः स दम्यते जनः ॥१॥ ऋ. १।४६१।१, 
2 गड ` -3 २ 3२ 3१ रर 3 २ 3, 2 3.9 २ 

१८६ गव्याषुणा यथा पुरश्चयात रथया | बारवस्या बहाना ॥ २ ॥ । ऋ. ८।४६।१०) 
@ 9 व ॐ 9 क 3 3 र्‌ # $ च 3 २ 3 १ २ „3 ) २ 

१८७ इमास्त इन्द्र पृश्चषा धरत दुहत अश्चिरम्‌ । एनामुतस्य पिप्युषीः ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।९। १९१ 
3 2 ॐ की 2 7 क्‌ | दद्‌ ८ 
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१८८ अया विया च गव्यया पुरुणामन्पुरुष्त । यत्सोमसेम आव! ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।९३।१५। 
, [१८३ ] हे इन्दर { (अय उ) यह सोमरस निङ्चयसे ( ते) तेरे लिए तैयार किया गया हं, उसके पास ( सम 
तसि) तू जाता हं ( कपोतः गर्भधि इव ) जेते कवूतर गर्भको धारण करने समर्थे कबृूतरीके पास जाता हं ( तत्‌ 
चित्‌ ) उसो प्रकार ( नः वचः ) हमारी स्तुति ( ओहसे ) तू सुनता हे ॥ ९ ॥ 
{ १८४ ] ( वातः ) यह वय॒ ( नः ट? राभुम योभु ) हमारे हदयको शान्ति ओर सुख देनेवाली ( भेषजं ) ओष- 
धिर्योको ( आ वातु ) करके देवे, वे ओषधियां ( नः आ्यूषि प्रतारेपरत्‌ ) हमारी आयुको लम्बी करे । १०॥ 
१ वातः नः हृदे शंभु मयोभु भेषजं आ बातु-- यह्‌ वायु हमारे हदयको सुख भौर आरोग्य देनेबारी 
ओौषधियोँको लाकर देवे) २नः आयूंषि श्र तारिवत्‌-- हमारी उच्र लम्बौ करे । 
॥ यहां सातवां खंड समाप्त हुभा॥ 
| ८ } अषमः खण्डः । 
[ १८५ 1 ( ्र-चेतसः ) जानी ( य॑ रश्चन्ति ) जिसका संरक्षण करते हं ( सः जनः ) व्ह मनुष्य (न किः 
दभ्यते ) किषौसे भो नहीं दबाया जा सकता ॥ १॥ 
१ प्रचेतसः यं रश्चन्ति ख जनः न किः दभ्यते -- ज्ञानौ देव जिसकौ रक्षा करते है, उसे कोई भी न 
दबा सकता । | ^ 
[ १८६ ] हे इन्द्र ! (यथा पुरा) षहलेके समान ( नः ) हमं (सु गत्या! उत्तम गायोके समह, ( उ अश्वया ) उत्तम 
घोडे ( उत रथया ) ओौर रथ तथा ( महोनां ) यश्च बढानेवाले धन देनेको इच्छासे ( वरिवस्य ) हमारे पास आ ॥२॥ 
, ` १८७ } हे इन्र ! ( ते इमाः पृश्चयः ) तेरो वे गाये ( ऋतस्य पिप्युषीः ) यको बढानेवाली हे, ओर ( घत 
पनां आदिर ) घौ देनेवाले दधको ( दुहते ) दुहती हें ॥ ३॥ 
> } हे ( पुरु-नामन्‌. ) अनेक नार्मोवाले ओर ( पुरु-एत ) बहुतसि प्रशषसित इन्र ! .( सोभ सोमे ) प्रत्येक 
स ( यत्‌ आभुवः ) जहां तू जाता हे, वहां ( अथा गन्यया धिया ) इस गायकौ इच्छा करनेवालौ स्तृतिसे हम 
तेरो स्तुति करते हं ।॥ ४ ॥ 


ह्विवौय अध्याय] सामवेदक खुश्वोध अयुबाद्‌ं | ( ५३ ) 
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१८९ पावका नः सरम्बती बाजभिवोजिनीवती । यज्ञ बषट्‌ धियावसुः ॥ ५॥ (ऋ. ^, १०) 
र्‌ ज 9 र्र,3 र्ड <| 9 रे ^ ¢ „८32 9 9 र्‌ 
१९० कं इमं नाहुषीष्वा इन्द्र <सामस्य तपयात्‌ । सना वन्या भरात्‌ ॥ ६ ॥ 
, कि ष्क , , क, १.9 द द "+ व त. | 
१९१ आ याहि सुषुमा हित ईन्द्र सोम ।पवा इमम्‌ । एद बाटः सदा मम ||७|| (ऋ. ८।१७।१) 
3" 8 १ भ्व 93 9 = पहः ४ ॐ २.३.9१. 
१५२ महि त्रीणामवरस्तु दयुक्ष मित्रस्यायम्णः । दुराधष बरुणखख || ८ ॥ (ऋ. १०।१८५।१ ) 
9 रे > ॐ २.३ ४. १,२ ह । 
१९३ त्वावतः परूवसा वयामन्द्र प्रणतः । सास स्थातरहंरीणाम्‌ ॥ ९ | (ऋ. ८।४६।१ ) 


इति दशमी बाति: ॥ १० ॥ अष्टमः खण्डः ।\ ८ ।। | स्व ० ६ । उ० ४ । धा० ३५ । (घु) । ) 
इति द्वितोयग्रषाठके दितीयोऽधः; द्वितीयः प्रपाठक समाप्तः । 


$ न ५ ४५५ 
अथ ततायप्रपारटक प्रथमाञ्जः | 
[ २) 
( १-१० ) १ प्रगा्ः काण्वः; २ विश्वामित्रो गायिनः; ३, १० वामवेवो गौतमः; ४, ६ भुतकश्लः आ्गिरसः 
( ऋ० ४ सुककषोः वा; ६ सुकक्ष आंगिरसः ) ; ५ मषुच्छन्वा येहवाभित्रः; ७ गृत्समदः शौनकः; ८,९ भरद्वाजः 


( ऋ ० -८ ्ंयुः ) बाहेस्पत्यः ॥ इन्द्रः ( ९ ऋ ० नवरापुषगौ ) ॥ गायज्रौ | 
षि 3 9 रर 9 २ 
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१९४ उखा मन्दन्तु सामाः कृणुष्व राघो अद्विषेः | अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १॥ (ऋ. ८।६४।१, 


॥ १८९. } ( पावका ) पवित्रता करनेवाली ( वाजिनीवती ) अच देनेवाखी ( धिया वसुः ) बुदिको सहायता 
घन देनेवालो ( सरस्वती ) विषा देवो ( वाजेभिः ) अन्ने ( नः यं वष्र ) हमारे यज्ञको पूणं करे ॥ ६॥। 


[ १९० } ( नाह्षीषु , प्रजाजनोमं ( इमे इन्द्रं ) इस इन््रको ( कः तर्पंयात्‌ ) कौन भल। तृप्त करताहं ? (खः) 
बह इन्द्र ( नः वसूनि आ भरत्‌ ) हरमे भरपुर धन देवे. ॥ ६।। । 

| १९१ ] है इन्द ¦ ( आयाहि ) तु आ, हमने ( ते ) तेरे लिए ( सुषुमा हि ) सोभरस उत्तम रीतिसे तय्यार 
किया हे, ( हमं सोम पिब ) इस सोसरसको तू पौ, ( मम ) मेरे ( इद बर्हिः ) हस आसनपर ( आसखदंः ) बेड ॥ ७॥ 

| १९२ | ( भित्रस्य, अर्यस्णः वरुणस्य ) मिश्र अर्यमा ओौर वरुण इन ( जीणां ) तौनोसे भिलनेबाले ( दुश्च ) 
तेजस्वी ( दुराधष ) ब्रूसरोके दारा सहनेभे किन एसे ( महि अवः ) महान्‌ संरक्षण ( अस्तु ) हमारे किए हो ॥ ८ ॥ 

१ यक्ष दुराधष महि अवः अस्तु-- तेजस्वौ, इसरोको हरनेमे समथ, महान्‌ संरक्षण हर्भे भिरे । 

[ १९३ ] है (पुरू -वसो ) बहुतसे धनको अपने षास रखनेवाले, ( प्र-नेतः ) उत्तम कमं करनेवाले, ( शरणां 
ख्यातः ) घोडोपर गेठनेवाले इन्द्र ! ( त्वावतः चयं स्मसि ) तुक्षसे संरक्षित होकर हमे सुरक्षित रषं ।॥ ९ ॥ 

॥ यदा आठवां खंड समाप्त हआ ॥ 


[ ९. ] नवमः खण्डः । | 
[ १९७ ] हे इन्र ! ( त्वा, वृक्ते ( सोमाः) ये सोभरस { उत्‌ मदन्तु ) उत्तम आनन्द देष, हे ( अद्रि-षः) 
वखका धारण करनेवाले इन्द्र ! तु हमं (राधः रणुष्ब ) धन दे ओर (ब्रह्मद्विषः ) लानसे हेष करनेवाले दाच्रर्मको 
( अव जहि) तु मार ।\२९॥ 
१ राधः रुणुष्व-- हमे धन दे । 
२ ब्रह्मद्िषः अवजहि-- ज्ञानसे ठेष करनेवार्सलोको तु मार । 


(५४ १ लामवद्का खुबाच अनुवाद [ न्द्र काण्डम्‌ 


„9 €@ 4.9 2२ र्डं .3 6१ २, ५ २3 9 २.५ रश 
१९५ गिरेणः पाहि नः सुतं मधाधाराभिरञ्यसे । इन्द्र त्वादातमिद्यशः ॥२॥ ऋ. ३।४०।६) 


9 २ 3 २ ७ १.२ ३२ब्‌ 3 २ उ.२ड उ १ २ 
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१९६ सदा च इन्द्रशङ्षदा उपो नु स सपयन्‌ । न देवो वृतः श्र इन्द्रः ॥ ३॥ 
ङ 1 9 > 


४} 


| ठ, वि = ५ ४. ह, ॐ 9 2 र्‌ ,3 ~ अहि १ 
१९७ आ त्वा विश्लान्त्वन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते || ४॥ 
॑ ( ऋ. ८।९.२।२२ ) 
६. > ही अ, @ १, क ०.१.१8 3 २ २ 3 9 र्‌ 
१९८ इन्द्रामद्राथेनो वृहदिन्द्रमकेभिरर्किणः । इन्द्रं बाणीरनृषत || ५ || (ऋ. १।७।१ ) 
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१९९ इन्द्र इषे ददतु न ऋषक्षणमरररयिम्‌ । बाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥ ६ ॥ (ऋ. ८।९३।३४) 
9 २ उ२ उ२ ३२ ३ १ 5 4 र्ड # @ / जि 
२०० हन्द्रो अङ्गं महद्धयममी षदप च॒च्यवत्‌ । च हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ ७॥ (ऋ.२।४१।१०) 
3 9 २ 9.8 देहे १ = , @=2 ११ ? २ 3 र्ड 88. 
२०१ इमा उ त्वा सुतेञुते नक्षन्त गिवंणो भिरः । भावो बत्सं न घनवः।। ८ ॥ (ऋ. ६।४५।२८) 
| १९५ ] हे (गिर्वणः ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! (नः खतं पाहि ) हमारे हारा निकाले गए सोमरसोको पो, क्योकि 
त इत ( मधोः धाराभिः अज्यसे ) सोमरसको धाराओसि सीच। जाता हं, ओर हे इन्र ! ( त्वादातं त्‌ यशाः) तेरी 
सहायतासे यङा मिलता हं ।॥ २॥ 
९ त्वादा्नं याः इत्‌-- तेरी सहायतासे यश्ञ मिलता हं । 

६ ९९द । (शन्दधःः) यह इन्द ( सदा उपो जु ) सदा तुम्हारे षास है, ( सः सपर्यन्‌ ) वष पूजित होता हुमा (वः 
माखेषत्‌ ) तुम्हारे यज्ञको ओर आक्ित होता हे, (नः वृतः इन्द्रः देवः दुरः) हमारे द्वारा स्वीकार किया गया 
इन्द्र देब महान्‌ वोर हे ॥ ३॥ 

१ नः कृतः इन्द्र; देवः श्युरः-- हमारे दारा स्वीकार किया गया इन्द्र देव बहुत वोर हं । 

[१९७ 1 हे इन ! ( सिन्धवः समुद्रं न ) निस प्रकार नदियां समुद्रसे मिलती है, उसी प्रकार ये ( इन्दवः) 
लोमरस (त्वा जाविरान्तु ) तुमे प्रविष्ट हो, हे (इन्द्र ) इन्र ! (त्वां) वु्षसे बढकर ( न अतिरिच्यते ) ओर कोई 
महान्‌ नहीं ह ।॥ ४ ॥ 

१ हे इन्द्र ! त्वां न अतिरिच्यते - हे इन्द्रे ! तुश्षसे बढकर ओर कोई महान्‌ नहीं हं । 

( १९८ ] (गाथिनः ) सामगान करनेवाले मनुष्य (इन्द्र इत्‌ ) इन््रको ही (बृहत्‌ अनुष्त) बृहत्सामको गाकर 
असन्न करते हे । (अर्किणः अरकोभिः ) पूजा करनेवाले मनुष्य स्तोत्र॑सि उसकी पजा करते है, ( वाणीः इन्द्रं अनूषत) 
हमारी याणी इन्दरका हौ गान करतो ह ॥ ५१ 

। १९९. ] इन्दर ( ऋभुक्षणं राथ ) शरेष्ठ धन हने देवे ( ऋभुं नः इये ददातु ) हमें अस्रके लिए कारीगर बेबे 
( बाजी वाजिनं ददातु ) बलवान्‌ इन्दर हमें धन देवे ॥ ७ ॥ 

९ ऋथु-श्षणं रायं ददातु-- इन्र क!रीगर्योका पालन करनेवाले धन हमें देवे । 
२ नः इषे कथं ददातु-- हमें अन्न भिलनेके लिए कारीगर देवे । 
३ वाजी वाजिनं ददातु-- बलवान्‌ इन्र बल देवे । 

२०० ] ( स्थिरः विच्धणिः ) स्थिर, अचंचल यह्‌ ज्ञानी इन्द्र ( महत्‌ भयं ) महान्‌ भयको ( अंग हि अभी- 

त्‌ ) दीघर ही इर करता है, ओर उन भर्योको ( अप-चुख्यवत्‌ ) स्यानसे हटा देता हे ॥ ७ 
र स्षिरः विचर्षणिः महद्‌ भयं अभीषत्‌ अपचुच्यवत्‌-- यु्धोमें स्थिर रहनेवाला ओौर ज्ञानो वह इन 
महान्‌ भयको इर करता है ओर उन्हें स्थानसे हटा भी देता हं | 

२०१} हे ( गिर्वणः ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! ( सुते खुते ) प्रत्येक यज्ञम ( इमा गिरः) वे हमारी स्तुतियां 
( तथां ) तुके हौ ( वत्खं चेनवः गावः न ) जिस प्रकार. बछ्डेको दूध देनेवाल गयं प्राप्त होती हे, उसी प्रकार 


{ नक्षन्ते ) प्राष्ठ होती है ॥ ८ ॥ 


= कि 


दित्तीय अध्याय ] सामवेष्का खुयोघ अनवाव्‌ ( ५५) 
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२०२ इन्द्रा पूषणा बरयरसख्याय स्वस्तये । इवेम वाजसातय ॥ ९ ॥ (ऋ. ६।५७।१ ) 


१ नणि ॐ 9 रर्‌ 9 | र्च्‌ ~~. र्‌ 3 र ~ क्‌ 

२०२ न किं इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति इृत्र््न्‌ । न कयेव यथा त्वम्‌ ॥ १०॥ 

( ऋ. ४।६०।१ ) 
हति प्रयमा वदाति: ॥ १॥ नवमः खण्डः || ९ ॥ [ स्व० ८ | उ० ७ । धा० ३५ । (द्‌) ॥ | 
| [२] 
( १-१० ) १,४ त्रिशोकः काण्वः; २ मधुच्छन्दा वैडवामित्रः; ३ वत्सः काण्वः; ८ ऋ० वहोऽइष्यः ); ५ सुकक्ष आङ्मिरसः; 
६, ९ वामदेवो गौतमः; ७ विद्वामित्रो गायिनः । ८ गोषक्त्यहसुक्तिनौ काण्वायनौ; १० श्रुतकक्षः सुकक्षो वा 
आङ्गिरसः ॥ इन्द्रः || गायत्री ॥ 


३१,२ 3 9 २ 9.184.908 र. ~ 19. 
२०४ तरणि वो जनानां तरदं वाजस्य गोमतः । समानम्‌ प्र शससिषम्‌ ॥ १॥ (ऋ. <।४ ५।२८) 
7.०. (म 9 रर 3 9 २ 3१9 ग्ड 


.3 3 २.३ 3 9 २ = 
२०५ असुग्रामन्द्र त गरः प्राव त्वामुदहासत । सजोषा चषम पतिप्र्‌ ॥२॥ (ऋ. १।९।४, 
3 रेड 2 &₹ 3 १२ छ २ न 


ति र्‌ ठे, ३ ~ € „3 २ ॐ 9 दे 
२०६ सुनीथो धा स्र मर्त्यो यं मरूतो यमयमा । 1म्रास्पन्त्यद्रहः || ३ || (ऋ. ८।४६।४ ) 
क 3: § 3 १. ५ 


क = ॐ „ ~ ^ 53.3११ ॐ रे | रश 
२०७ यद्राोडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्चाने पराभृतम्‌ । वसु स्पाहं तदा भर ॥ ५॥ (ऋ. ८।४५।४१ ) 
[ २०२] ( इन्द्रा पूषणा ) इन्र ओर परवा इन देवताओंको ( जु वयं › हम ( खस्तमरे } अपने कल्याणक छट 
 ( सख्याय ) भित्रताके लिए जौर ( वाज-सातये ) अस्तक प्राप्तिके लिट्‌ ( हुवेम ) प्राना करके बलति हँ ॥ ९ ॥! 
[ २०३ | है ( चत्र-हन्‌ इन्द्र ) शत्रुको मारनेवाले इन्द्र ! ( त्यत्‌ उत्तरं न कि अस्ति ) वुक्षसे ज्यादा श्रेष्ठ 
ओर कोई नहीं हे, ओर ( ज्यायान्‌ ) महान्‌ भौ कोई नहीं हे (यथात्वं) जैसातु हं, ( पव) वसा (नकि) इसरा 
कोरर नहींहं ।॥ १०॥ 
९ ह उव्रहन्‌ इन्द्र ! त्वत्‌ उत्तरं न कि अस्ति-- हे वृत्र नाशक इन्द्र ! तुससे षडकर शरेष्ठ कोई भी 


नहीं हं । 


॥ यषां नववां खंड समाप्त हुआ ॥ 
॥ । १० ] दामः खण्डः । 
[ २०४] ( वः जनानां तराण ) तुम लोगोको | दुर्खोसि } पार करानेवाके ( दं ) क्ञश्रको भय दिखानेषाके 
( गोमतः वाजस्य ) गायोसि निलनेवाले अक्का दान करनेवाले ( समानं उ ) ओर सढा उल्त र्टनेवाले न्त्री 


(१ 


( प्रक्ञसिषम्‌ ) मं प्रक्षसा करताहु। १॥ 
९ जनानां तरणि, चर्दं,समानं व्ररौसिषम्‌-- सबका संरक्षण करनेवाले ओर वान्रुको भय देनेवाले ए स्रकी 
हम सदा स्तुति करते हं । | | 

[ २०५ ] हे इन्र ! ( ते गिरः अस्रं ) तेर स्तुतिके छिए स्तोत्रोको मेने तेय्यार किया हं । वे स्वुतियां ( वृषभं 
पतिं त्वा ) बलवान्‌ ओर सबका पालन करनेवाले तुस्ञे ( प्रति उदहासत ) प्राप्त हई हे, ओर उनका तुने ( स-जाषाः ) 
सेवन किया ह ॥ २॥ | 

[ २०६ ] (अद्रुहः) गोह न करनेवाले मरत्‌, मित्र ओर अर्यमा ( यै पान्ति ) जिसको रशा करते हे, (खः 

मर्त्यः) वह मनुष्य ( सु-नीथः घ ,) निशयसे उत्तम मार्गपर चलनेवाला होता है ॥ ३॥ 

९ ये अद्रुहः पान्ति ख मत्यः खुनीथः-- जिसका द्रोह न करटनेवाके देव संरकण करते हं, बह भमुष्व 
उत्तम मागंसे जानेवाला होता ह । 

[ २०७ ] है इश ! ( यत्‌ ) जो धन तुने ( बीद्धौ ) मजबूत लजानेमे रला हआ हे, ( थे त्‌ स्थिरे) भोषन ल्थिर 
स्थानम रखा हअ ह, (यत्‌ पानि पराथृतं ) जो भूमिभे रसा हभ है, ( तत्‌ स्पाह घस्र ) स उम नको (आभर ) | 

हमं भरपुर वै ॥ ४॥ 


{ ५६) सामवेदक सत्राच अनुत्त [ पश्व्रं काण्डम 


ॐ 9 3 39 २३ 9 9३. ॐ. 


: 3 ३ 9 ह 43 २  । 3.२३ | 
२०८ श्रतं वो व्रहन्मं भ्र शथे चपेणीनाम्‌ । आरिषि राधसे मह ॥ ५॥ (ऋ <९९।१९ १ 


9१२ 8 १२, 3.१२ > 9 २ ४२ @ 7 

२०९. अरं त इन्द्र भ्रवस गमम शुर त्वावतः । अर -छक्र परनाा ।॥ ६ ॥ 
१३ ; 9, 9 ६ 3१२ 3,9 रे 9 २ ॐ१€ 

२१० धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्व मकिथनम्‌ । इन्द्र प्रातजुषस्व न ॥। ७॥ ८ २।५९। । ) 
ॐ १ २९8 3 २.8 ,१२ 2८ ३१२ € „२ 8 १ भद 3 ? २ 

२११ अपां फेनेन नमचेः किर इन्द्रोदववेयः । विश्वा यद्‌जव स्पृष;ः ॥ ८ ।। =. ^।.१५। (३१। 
4, ६ -9 ,१ ३ $ इ. .ॐ.१ 3 ॐ „9 र # 

२१२ मेत डन्द्र सोमाः सुतासाये च सोतवाः । तेषां मस्व प्रभूवसा॥ ९ ॥ 


9 2 ॐ १3 9 32 3५२ ध 89 .च | 
२६२ तभ्यध्सुताषः सोमाः स्तीण बहिविमावसो । स्तादस्य न्द्र मृडय।। (० ॥ 
( ऋ. ८।९३।९५ ) 
हति द्वितोया वक्षतिः ।; २ ॥ दशमः खण्डः | १० ॥ | स्व० ८ | उ० २ । धा० ३९। (ठि) । | 


कमक == ~~ कः र 
~= कक न ० 


[ २०८ } ( च्ञ-दन्तमे शश्च ) शश्रुके मारनेवाले बलको तुमने (श्वतं ) चुना ही हे, ८ चर्धणीनां ) मनुष्यों 
( महे राधसे ) महान्‌ घनकौ प्राप्तिके लिए उस्र बल्को ( अर आद्षे ) उपभोगके लिए ( वः ) वुम्हे देता हूं ॥ ५॥ 

[२०९ ] हि ( द्र इन्द्र ) वीर इन्द्र ! (ते श्रवसे ) तेरा यश्च खुननेके लिए ( अर गमेम ) बहृतसे अवसर हने 
निके, हे ( शक्र ) साम्यवान्‌ इन्द्र ! ( त्वावतः परेमरणि ) तेरे समान शरेष्ठ देव ताके संरक्षणमे ( अरं ) आनन्दित होनेके 
लषु हमे पर्याप्तं अवसर निले ॥ ६ ॥ 


[२९०1 हे इ ! ( धानावन्तं ) भुजे हुए, ( करस्भि ) दह ओर सत्तूत मिभित ( अपृपवन्ते ) प्यके साथ 
तथा ( उक्थे ) स्तोत्र जिसके साथ बोले जते हे, एते (नः) हमारे सोमरसको ( प्रातः जुषस्व ) सेर सेवन कर ॥५७॥ 


[ २११ } (यत्‌ ) जब ( विश्वाः स्प्यः अजयः ) सव शत्रौ सेनाको हरा विया, तब (न्द्रः ) दन्त्रने ( अपां 


फेनेन ) जलोके प्रागसे ( नमुचे चरः उदवलतंयः ) नसुचिके विरो तोडा | ८ ॥ 


९ अणा केन-- पानीका काग, समुद्रौ साग । 
२. नञुखिः-- लोघ्र अच्छा न होनेवप्ता रोग, क्री घ्र अच्छा न होनेवालः रोग समुद्री ्षागके भनुपानसे ठीक 
हो जावा हे । 
[ २१२} हे ( इन्द्रं ) इद्र ! (ते) तेरे किष ( शरे सोमाः ) ये सोभरस ( सुतासः ) निकालकर तैय्यार किए 
गण ह (च थे खोत्वाः ) जौर जो रस निकालकर तथ्यार किए गए है, हे ( प्रभू-वसो ) बहुत सोरा घन पासमें रखनेबाले 
धैन््र ! ( तेवां मत्स्व ) उन सोमरसेसि तु आनन्दित हौ ।॥ ९ ॥ 


[२१३ 1 हे ( विभावः ) तेजस्वी घन पासमें रखनेवले इन ! ( ठ्‌ भ्य सोचः शुताखः ) तेरे किए ये सोमरस 
विष्छलकर तेथ्यार किए है, जौर ( बर्हिः स्तीणं ) मासन फंलाकर रला हमा हैः हे इन्द्र ! हसत करुश्षासनषर यैठ ओर सोम 
>, तणा ( स्सोतृभ्थः ) उपासकोको ( श्ुडथ ) वुष्छी कर | १०॥ 


॥ यषां दखवां खंड सयाप्त हुआ ॥ 


दवितीय अभ्याय | सामवेदका सबोघ अनु्राद | (५७ ) 


¢ ( 
( १-९ ) १ शुनःशेप आजोगतिः, २ श्रुतकक्ष आंगिरसः ( ऋ० सुकक्षो आंगिरसो वा; ) ३ त्रिशोकः काण्वः; 
४ मेधातिथिः काण्वः; ५ गोतमो राहगणः; ६ ब्रह्मातिधिः काण्वः; ७ विश्वामित्रो गाथिनो जमदग्निर्वा; | 
८ प्रस्कण्वः काण्वः ( ऋ० कण्वो घौरः ); ९ मेधातियिः काप्वः । इन्द्रः ( ऋ० ५ विश्वेदेवाः ), 


६ अर्िविनौ; भित्रावरुणौ; ८ मरुतः; ९ विष्णुः ) ॥ गायत्री ॥ 


र 8 2 ॐ क - 91. 3 9 २ 39२ , ४ क, नि 9 ०. 
२१४ आव इन्द्र कृविं यथा वाजयन्तः छतक्रतुम्‌ । मरदिष्ठरसिश्च इन्दुभिः ॥ १॥ 
| ( ऋ. १।३०।१ ) 
¶ रे ॐ १ 3७. ॐ 9 दे 3 २ 99 
२१५ अतधिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया । इषा सहस्रवाजया | २ ॥ (ऋ. ८।९२।१० ) 
& ॐ १ ॐ 9 ३ 38 २2 ॐ 2 ७१२ ४ 9 ~ 
२१६ आ बुन्द इृत्रहा दद्‌ जातः पच्छाद्वि मातरम्‌ । करग्राः केह शृणिविरे ॥३॥ 
( ऋ. ८।४५।४ ) 
39 र 1 ॐ 3 १.२ 9१२ ॐ २३१२. 
२६७ बबदुक्थर<हवामद स्प्रकरस्नमूतये । साधः कृण्वन्तमवसे | ४ ॥ ( ऋ. <८।३२।१० ) 
ट 9. 98 ०१ 3 १५ 2 8१ 36 २ „3.२ 3.५ २ 
२१८ ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयति विद्वान्‌ । अयेमा देते; सजोषा! ॥५।॥ (ऋ. १९०१) 


र ॐ 
„3 2.3 2 2 . § ७ र 9 र े 3 5 २ 
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९१९ दृरादिद्व यत्सतोऽरुणप्सुरक्चिशचितत्‌ । वि भानु विश्वथातनव्‌ ॥६॥ ( छ. ८।९।१ ) 


| १९ | पकादहाः खण्डः । 

[ २९ 8 | ( वाजयन्तः ) अञ्लवाले हम यजमान ( शतक्रतुं ) संकडों उत्तम काम करनेवाले (महिषं ) महान्‌ 

( वः इन्द्रं ) तुम्हारे इन्द्रको ( कावि यथा ) खेतको जेते पानीसे सोचते हे, उसी प्रकार ( इन्दुभिः आ सिञ्चे ) सोमरसोसे 
सचते हें ।॥ १॥ 


[२१५ | है इन्र ! (अतः चित्‌ ) इस शुलोक्ते ( शत-वाजया ) सेकं प्रकारके यलत्ते तथा (सहस्र 
वाजया ) हजारों तरहके अश्नसे युक्त होकर ( इषा ) रसोके स।थ ( नः ) हमारे पास ( उप याहे ) आ ॥ २॥ 


। २१६ ] ( जातः वृजहा ) उत्पन्न होते ही वृच्रको मारनेवाले इन््रने ( बुन्दं आददे ) याण हाथमे ठे लिया ओर 
( मातरं वैपृच्छात्‌ ) अपनौ मातासे पुरा कि (के के उध्राः इष्ट इाण्विरे ) कौन कौन महान्‌ वोर यहां प्रसिद्ध हं ।॥।३॥ 


[ २९७ ] (ऊतये ) सभौके संरक्षणके लिए ( खषकरस्न ) हाथोको फंलानेवे, ( अवसे ) संरक्षणके किए ( साधः 
कण्वन्तं ) साधर्नोको वेनेवाले, ओर ( शव दुक्थं ) जिसको बहुत स्तुति को जाती है, ठेसे उस इन्दरको ( हवामहे ) हम 
बुलाते हं ।। ४॥ 

- ( २१८ | ( मित्रः वरुणः ) भित्र ओर वरुण ये ( विद्धान्‌ ) ज्ञानी देव ( नः ) हमे ( ऋजु-नीती नयति ) सरल 
नौतिके मार्गते ठेजति हे । ( देवैः सजो षाः अर्यमा ) देवकि साथ समान रीतिसे रहनेवाला अयमा भी हमे सरल मार्गे 
उश्नतिको पटुंच।वे ॥ ५॥ 

[ २१९. ] ( दूरात्‌ ) हूर आकाशको पूवं बिशावाली ( इष्ट सतः एव्‌ ) मानों यहीं हं एसी दिलाई देनेवाली तथा 
( अखूणप््ुः ) अरुण प्रकाशको फलानेवाली उषा ( यत्‌ अशिभ्वितत्‌ ) जब प्रकादित होने खगौ, तब ( भा ) प्रका- 
शको ( विश्वथा त्यतनत्‌ ) घाररो भर फलाने र्गी ॥ ६ ॥ 


< ( साभ, ददी) 


( ५८ ) सामचदक्रा सघुवाच सनुवाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 
9 = श्र र 9. & 0 
२.० आना मत्रावस्णा घतब्युतिद्युक्षतम्‌ । मध्वा रजार त्न छक्रतु ॥ ७ ॥ (=, ३।६२।१६) 
2२ 8 र @ 9. ग 2२१ २ दे 3 9 रब 
२२१ उदु त्य घूनवाो गरः काष्ठा यन्ञष्वल्तत | वाश्रा अभिज्ञु यातव ॥ ८ ॥ (ऋ. १।६७।१०. 
उर 3 १ 


क्‌ 
२२२ इदं विष्णुविं चक्रमे तरेधा नि दध पदम्‌ । समूढमस्य पाःसुल ॥५॥ (ऋ. १।२२।१७) 
इति तृतीया दतिः ॥ ३ ॥ एकादश्ञः खण्डः || ११ ॥ | स्व० ६ ।उ० १।घा० ३९। (को) ॥| 
| £ | 
( १-१० ) १,७,८ मेधातिचिः काण्वः; २ वामदेवो गौतमः; ३, ५ मेधातिथिः काण्वः, प्रियमेवहचादि गरसः; ४ चिहवा- 
मित्रो गाथिनः; ६ दुमित्रः ( सुमित्रो वा ) कौत्सः; ९ विश्वामित्रो गायिनोऽभौपाद्‌ उदो वा; १० श्रुतकक्षः 
( ऋ० सुकक्षो वा) आंगिरसः । इन्द्रः ॥ गायत्रो ॥ 


ॐ 9 3 9. रर ॐ 2 ॐ @3 ॐ,१ „२ वि 
२२२ अतादे मन्युषायिण <सुषुवा<समुपरय । अस्य राता सत पित्र ॥ १॥ (ह. ८।३२।२१) 
२३ ५.२ 3 9 र्‌ 3 5 २ 9 ॐ 
९२९४ कटु प्रचतस् महं वचा दवाय शस्यत । तादध्यस्य वधनप्र्‌ ॥२॥ 


9 ॐ 2 2 दव 9 2 ॐ 9 ग 3 २ र 


२२५ उक्थं चनः श्चस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । न गायत्रं गीयमानम्‌ | ३॥ (ऋ.८।२।१४, 
२२६ इन्द्र उक्थभिमन्दिष्ठ वाजानां च वाजपतिः | हरिवात्सुतानां सखा ॥ ४ ॥ 


[ २२० } ( ख-ऋतु मित्रा-वरुणा ) उत्तम क्म करनेवाके मित्र ओर वरुण ( नः गञ्यूत ) हमारे गौ-समहको 
( चछतेः आ उक्षतं ) घीसे अथवा धी उत्पन्न करनेवाले दूघसे भरपुर करे, अर्थात्‌ हमे बहुतसा दूध देनेवालौं गये वै, 
( रजासि ) ोर्कोको ( मध्वा ) मधर रससे सिचित करे ॥ ७ ॥ 

[ २२९ ] (यये सूनवः गिरः ) तेरे पुत्र मरुत्‌ गजना करते हुए ( येयु ) यज्ञम ( काष्ठाः उ उत्‌ अत्नते ) 
दिशाओं ज्वालाजोके समान फलते हं इस कारण ( वाश्राः ) रंभाती हई गायोको ( अभिक्लु यातवे ) घुटनेतक भर 
पानी जाना पडता हं ॥ ८ ॥ 

| २२८२ ] ( विष्ण ) उयापक ईडवरने ( इदं विचक्रमे ) इस विश्वमे एता पराक्रम किया ह, कि यहां ( श्रेधा 
पदं निदघे ) तीन प्रकारसे अपने पैररोौको इसने ररा ह । ( अस्य पांखटे ) इसके धूलसे भरे एक कवमके स्थानम 
सव जगत्‌ ( समूद ) समा गया हे ॥ ९॥ 

।॥ यष्टां ग्यारहवां खंड समाप्त इ ॥ 
| १२८९ | द्राददराः खण्ड । 

[ २२२ } हे इन्द्र ! ( मन्य-पाविणं ) क्रोधित होकर सोभरसोको निकालनेवले यजमानको ( अतीहि ) छोडवे 
( खु-खुवांस उपेरय ) ओर उत्तम रीतिसे सोमरस निकालनेवालेके पास जा, भौर ( अस्य रातो ) इसके यज्ञम ( खत 
पव ) सोमरसपी।\१॥ 

[ ८२४५ ' ( महे प्रचेतसे देवाय ) महान्‌ ज्ञानी इन्द्र देवके लिए (कटु वच दास्यते ) वुख्छसा दिखाई देनेवाला 
हमारा स्तोत्र भौ प्रशंसित होता है, क्योकि ( तत्‌ इत्‌ अस्ये वैनं ) वे स्तोत्र इनके गुर्णोका वणन करनेवाले ही 
ह ॥॥ २॥) 

[ २२५५} ( अ-गोः ) स्तुति न करनेवालेका ( अयिः ) प्रत्र इन्र ( शस्यमान उक्थं खन ) कहे लानेवणे 
स्तोको ( न आचिकेत ) नहीं जानता है, एेसी वात नहीं, ओर ( गीयमानं गायतं न ) मापे जानेवाले गायत्र सासको 
नहीं सुनता, एेसा भी नही, वह अवश्य जानता ओौर सुनता है ॥ ३॥। 

[ २२६ ] ( वाजानां वाजपतिः ) बलवानोमे भौ सबसे अधिक बलवान्‌ ( हरिवान्‌ इन्द्रः ) घोडको पास रखन- 
वाला इन्द्र ( उक्षथेनिः मन्दिष्ठः ) स्तोत्नोसे प्रसन्न होकर ( स्तानां खशा ) सोज्नयश्च करनेवालोका निच्र होत्ता है ।५४॥ 


~ =-= क प । ७ 


| 
| 


वितौय अभ्यार्यं ) सामवेदका सषोघ अच्चवावं (५९ ) 


१२ 3 3 कद.8. क -9 # 3 9 ऋ 
२२७ आ याह्यप नः सुतं बाजेभिमा हृणीयथाः । महा इव युवजानिः ॥ ५ ॥ ( छ. <।२।१९ , 
र > रर 9 रर्‌ @ 8 ३, ३ 3 ९ ॐ, ॐ 9 २ 
२२८ कदा वसा स्तात्रर्हयत आ अत्र उमन्चा रषदाः | दाषररसुत बतिाप्याय ॥&॥ 
( ऋ. १०।१०९।१ ) 
9२ 3 २ 9 = @ कि, रर ॥ 8 3 9 व 


, # 1 क नः : र 3 
२२९ बाह्मणादिन्द्र राषसः पिबा सोमम॒तूर<्रलु । तवेद <सख्यमस्तृतम्‌ ॥ ७ ॥ ( क. १।१९।९ 
4 


€ 


3१ २ र ष न्द [क्षं (4 9 ¢ > 0 ५ क व, ॥ ९ । 
२३० चयधात अप सास्र स्ततिर्‌ ईन्द्र गव्णः | तव ना जन्व स्ामपाः ॥ ८ ॥ 
| ( ऋ. ८।२३२।७ ) 
7 & 39 द , ॐ ३ क १४, 9, 8, ¦ अ >} २ 
२३१ णन्द्र पक्षु कासु चिक्नम्ण तनूषु घिं नः । सत्राजिदुग्र पांरस्यम्‌ ॥९॥ 
3 9 रर 3२.३3 १ˆ रेरे उ२ 3 २ 8 >, ८3)" 3१११३ 


२३२ एवा क्चसि वीरयुरेवा क्षर उत स्थिरः । एवा ते राध्यं मनः ॥ १०॥ (ऋ. <।९२।२८) 
इति चतुर्था दशतिः ॥ ४ ॥ द्वादशः खण्डः ॥ १२ ॥ [ स्व० १२ । उ०ना | धा० ३० | यौ ॥ } 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

इत्येकसामि समाप्तम्‌ ॥ 
` ` [२२७ 1 है दन ! हमारे ( खतं उप आ याहि ) सोमयज्ञमें आ ( वाजेभिः मा हणीयथाः ) इसरोके हारा दिए 
गए हविष्यान्न पर वृष्टि भौ मत डाल, ( युवजानिः महान्‌ इव ) जवान स्त्री रखनेवाला तरुण पुरुष अपनी स्त्रोकी ओर 
जिस प्रकार नजर रखता ह, उसप्रकारत्‌ कर ।॥५॥ 

[ २२८ ] हे ( वसो ) क) इन्द ! ( स्तोत्र हर्यते ) स्तोधोको सुननेको इच्छा करनेवाले वुक्षे ( दीर्ध खुतं ) 
विक्ेष रूपतसते निकाले गए सोमरसोमे ( वाताप्याय रमरा ) जल भिलानके लिए जैसे नहरे रोकते हे, उसो प्रकार ( कदा 
अवारूघत्‌ चा ) वृक्षं कब रोकं ओर तुक्ञे वरण करे ॥ ६॥ 

[ २२९ ] है इन्द्र ! ( ब्राह्मणात्‌ राधसः ) ब्राह्मण प्र॑थोको बोलनेवालेके यज्ञ पाच्रसे ( सोमं ऋतून्‌ अनु पिब) 
सोमरसोको ऋतुओके अनुसार पी, क्योकि ( तव दं सख्य ) तेरी यह मित्रता ( अस्तत ) कभी न ट्टनेवाखी हं ॥ ७॥ 

९ तव सख्यं अस्तृतं-- तेरी भित्रता कभौ ट्‌टतौ नहीं हे । # 

[ २३० ] हे (गिवेणः इन्द्र ) प्रशंसनीय इन्दर ! ( ते) तेरी ( वथं घ ) हम ( स्तोतारः स्मसि ) स्वति करने- 
वाले है, हे ( सोमपाः ) सोम पौनेवाले इन्द्र ! ( त्वं नः जिन्व ) तु हमे सन्तुष्ट कर ॥ ८ ॥ 

+ [२२९१] हे इन्द्र ! ( प्रश्चु कासुचित्‌ ) सम्बन्धमें आये हुए किन्हीं (नः तनूषु) हमरे अगोमे ( जर-मणं 
आधेहि ) बल स्थापन कर, है (उन्न ) वीर इनदर ! ( सतरा-जित्‌ पौस्यं ) सब शत्रओंको जिससे हम एक साथ जोत ले 
एसा बल हममे स्थापित कर ॥ ९ ॥ 

१ पृश्चुनः तनूु चरम्णं आधेहि-- हमारे सम्बन्धि्योमे नेत॒त्वके गुणों ओर बलोंको बढा । 
२ सत्राजित्‌ पस्य आघेहि-- सब शच्रुको एक साथ जितानेवाले बलको हमं दे । 

[ २३२] हे इन्द ! ( वीरयुः एव ससि ) बलक्षाली शत्रुओके साथ भी तू यद्ध करनेवाला हं । (हि ) क्योकि 

तू ( दुरः उत स्थिरः ) शरहे ओर युद्धोमें स्थिर रहनेवाला हं । इसक्िए ( ते मत्तः ) तेरा मन ( राध्य) स्तुत्तिके योग्य 


हे ॥ १० ॥ 
। १ वीरयुः असि-- श्त्रुभओकि साथत्‌ युद्ध करनेवाला हे, अथवा वोरोंको संयुक्त करके उन्हत्‌ जाने 
वालाहं। 
२ दुरः उत स्थिरः आकि- तु शूरवीर ओर युद्धो स्थिर रहनेवाला हं । 
३ ते मनः राध्यं-- तेरा मन स्तुति ओर पुजाके योग्य हे । 

॥ यहां वारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


(६०) सामवद्का खुवोध मनुवाद [ एन्द्रं काण्डम्‌ 


अथ तृतीयोऽध्यायः | 
| "र| 


( १-१० ) १, €, ९ वसिष्ठो मंश्रावरणः; २ भरद्राजः ( ऋ ० शयुः ) बाहेस्पत्यः; ३३ प्रस्कण्वः काण्वः, ४ नोधा गौतमः; 
५ कलिः प्रागायः; । ७ मेधातियिः काण्वः; ८ भर्गः प्रागाथः; १० प्रगाथो घौरः काण्व; ।। इन्द्रः, ९ मरतः ॥ बहती ॥ 
3.9 ( भ 3 न क्‌ ष्ठ 3 > 
९२२ अमित्वा शर नोनुमोऽदुग्धा इव षेनवः। 
2 २ 3 9 रर 36 9. , च 3 १२ 
दयानमरस्य जगतः स्वदैशरमाश्चानामन्द्र तस्थुषः | १ | (ऋ. ७।३२।२२ ) 
| श ¬ रद च 2 9 रर 29 
२२३४ तवामेद्ध हवामहे सातां वाजस्य कारवः 
3 9 २ 3 २३ खड 3 १ हं 


२ ३.१,२ „3 | 
त्वां त्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्ववेतः || २ ॥ (ऋ. ६।४६।१ ) 


3 9 र्शर 39२३१) २ 3, 5५ २ च 


[क्‌ क १ 
२३५ अभिप्र वः सुराधसमिन्द्रमचं यथावि 


| 
# = ॐ 9 # 3१ २ 9.०9 2) द 
ज(रतृभ्या मधवा पृरूवसः सदस्रणेव शिक्षा || २ ॥ (ऋ. ८।४९।१ ) 
 @ ^ 9 .5१3: 35 ३१९ गै 
वा दसमृतीषहं वसोमेन्दानमन्धसः । 
9 र्ब @ १8 9 १ ॐ 9 > 


४ 3 
भि वत्सं न खसरेषु धनव इन्द्रं गीभिनेवामहे ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।८८।१ ) 
[ १३ } जयोददाः खण्डः । 

( २२द। हे (दर इन्द्र ) श्र इन्द्र ! (अस्य जगतः तस्थुषः ईरानं ) इस जंगम ओर स्थावर जगतके स्वामी 
ए ( स्वर्‌ -टशां त्वा ) सबोको देखनेवले वुन्ने हम ( अदुग्धाः धेनवः इव ) दूध न इही हहं गायोके समान ( अभि 
नाचुमः , प्रणाम करते हे ।। १॥ 

९ अस्य जगतः तस्थुषः ईहानं स्वदैद त्वा अभिनोनुमः-- इस चलनेवाले ओर स्थिर जगत्का तु 
स्वामी ह, तु सभीको देखनेवाला ह, तुञ्चे हम नमस्कार करते हे । 

। २२४. ( कारवः ) स्तुति करनेवाले. हम ( वाजस्य सातौ ) अन्नका दान होनेके समय हे इन्दर ! ( त्वां इत्‌ हि 
हवामहे ) वुजञे ही बुति हं ( सत्पति ) सज्जनोके पालन करनेवाले वुक्े ( नरः वृत्रेषु हवन्ते ) सब मनुष्य वुतरके साथ 
होनेवाले युद्धम सहायताके लिए बुलाते है, उसी प्रकार ८ अर्य॑तः ) घोडोके कारण होनेवाले ( काष्ठासु ) युद्धे भौ तुन्न 
ही सहायताके लिए बुलाते हें ।\ २॥ 

१ सत्पतिं त्वा नरः चुञषु ह वन्ते-- सज्जनोका उत्तम पालन करनेवाले तुस्रे लोग युद्धोमिं मददके लिए 
वबृलाते हं । | 
२ काष्ठासु त्वा हवन्ते-- अन्य युद्धो भी तुस्ने ही बुति हें । 

। ८३५ | ( यः पुरू-वखुः मध्वा ) जो वहुतसा घन अपने पास रखनेवाला इन्र (जरितृभ्यः सदहस्नेण इव 
रि्लाति ) स्तुति करनेवाले हमारे ए हजारों प्रकारसे धन देता हं, ( यथा-विदे ) जैसे जसे तुम जानते हो, उस प्रकार 
हे यज्ञ करनेवालो ! ( वः ) तुम ( खु-राधसं इन्द्रं ) उत्तम धन देनेवाले इन्द्रकी ( आभे अच ) पजा करो ॥३॥ 

१ पुरवस्ुः मघवा सहसख्रण दिक्षति-- बहुत धनवाला वह इन्दर हजारों प्रकारसे धन देता हे । 

(२३६ ] हे यजमानो ! ( दस्म ) चुन्दर ओर ( ऋती-पहं ) रकावरे पैदा करनेवाले गन्रुको मारनेवले ( वसोः 
) 7 वय मन्द्‌ानं ) सबको जीवन देनेवाले सोमरस रूपौ अन्नको पीकर आनन्दित होनेवाठे ( वः ) तुम्हारे पुज्य इन्द्रको 
( स्वसरेषु ) गौशालामे ( धेनवः वत्व न ) गायं जसे बछ्डेके पास जाती हे, उसी प्रकार ( गीर्भिः अभिनवामहे) 
सतुति करते हुए हम प्रणाम करते हं ॥ ४॥ 

९ ऋतीषहं गीभिः अभि नवामहे-- बाधा करनेवाले शतुर्ओको मारनेवलि इन्दो हुम ननश्कार करते है । 


२२६ 


षष 


ठतीय अध्यायं ] सामवेदक सबोघ अनवाद ( ६९१) 


9 द 9 
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नमं भिरा नेमि तष्टेव सद्रम्‌ ॥ & ॥ (ऋ. ७।६३९।२० ) 
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२ 3 
२३९ पिवा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः | 
५ 0. क क क क. । 
आपन बाध सधमाद्य वृषंर्‌ऽसारअवन्तु ते धियः ॥ ७॥ (ऋ. ८।३।१ ) 
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क 9 ९ ४, 
२४० त्वरद्यदि चरबे विदा भगं वसुत्तये | 
9 २ > 9 ४, नव. 9 8 न 
उद्वावृषस्व मघवन्‌ गाव्टय उदेन्द्राश्चमिष्टये || ८ ॥ (ऋ. ८।६१।७ ) 

[ २३७ ] है ऋत्विजो ४५ । ( बः } ठम ( तरोभिः ) तेज दौडनेवाले घोडेति युक्त ( विदद्‌ वसं) घनवान्‌ ( इन्द्रं ) 
इन्द्रको (स वाधः ) शत्रुभे ( ऊतये ) सरक्षणके लिए ( बरहत्‌ गायन्तः ) बृहत्‌ साम गते हृए पूजा करो, मं भी, 
( खत-सोमे अध्वरे ) सोम यज्ञम ( भरं कारिणं न ) भरपुर पोषण करनेवाले इन्दरको ( हुवे ) बुाता हं ॥ ५॥ 

१ विदद इन्द्रं ऊतये बृहत्‌ गायन्तः हवे-- धनवान इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए बहत्‌ सासकां गान 
करते हुए सहायताके लिए हम बुलाते हे । १ 

[ २३८ 1 ( तरणि ¦ इत्‌ ) युदधोमं तारनेवाला वोर ( युजा पुरन्ध्या ) उत्तम बुद्धिसे ज॑से (वाजं सिषासति) 
अन्न प्राप्त करना चाहूता ५. भौर ( खद्व नेमि ) उत्तम लकडीकी धुराको (त्वष्टा इव ) जसे बढई ठोक करता हे, उसी 
तरह ( पुरु-हतं ) अनेकोके हारा पुजित होनेवाले ( इन्द्रं ) इन्द्रको (गिरा वः आं नमे) बाणोते नमस्कार करके अपने 
अनुकल बनाते हं ॥ ६॥ 

{ २३९ ] है इन्र । ( रसिनः गोमतः ) रसवाले तथा गौदुश्धसे मिभित इस (नः सुतस्य पिव) हमारे हारा 
निचोडे गए सोमरसोको पो, ओर ( मत्सर ) आनन्दित हो, ( सधमाय ) एक साथ बंठकर जिसमें आनन्दित होते हे, एते 
इस यज्ञे (आपिः , तु हमारा नाई होता हं, इसलिए (नः वधे वोधि ) हमारे उन्नतिके मागंको दिला, (ते धियः 
अवन्तु ) तेरी ब॒द्धि हम सबोका संरक्षण करें ॥ ७॥ 

९ सधमाये आपिः नः वृधे बोधि-- एकत्र बैठकर जहां कमं किया जाता हे, उस काममें तु हमारा भित्र 
हो, जौर हमारी उन्नतका मागं हमें बत। । 
२ ते धियः अवन्तु-- तेरी बुद्धि हमारा संरक्षण करे । 

[ २४० । हि इन्द्र ! ( हि त्वं ) निश्चयसे तु ( वसुत्तये एटि ) धन देनेके लिए आ, ओर आकर ( चेरवे ) उतम 
जाचरण करनेवाठे मुञे ( भगं विदाः ) धनदे, हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( गविष्टये उत्‌ वाद्षस्व ) गा्योकी 
च्छा करनेवाले मुञ्ञे गायदे, हि इन्द्र ! ( इण्य ) इच्छा करनेवाले मुञ्चे ( अश्वं उत्‌ ) घोडाभोदे॥८॥ 

१ त्वं वखत्तये पहि-- तु धन देनेके लिए आ! 
२ चेरवे भगं चिद्‌ाः-- उत्तम आचरण करनेवाले मनुष्यको धन दे । 


(६९१) लामवेदका स॒वाच यनुव | पेन्द्र काण्डम्‌ 


- | + , "ध 


२४१ न ह्‌ वथरम्रच न बासेष्रः पारेमरसत। 


3 १२२८२ 3१२ 2र्उ भ्य 3 ब्‌ 


असाकमद्य मरुतः सते सचा विश्च पिबन्तु का || ९ | ( ऋ. ७।५९।३ ) 
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५४९ मा चदेन्याद्र श्र<सत सखाया मा रेषण्यत | 


8 2 9. 2 ठ १२३ १ ३ 39 +ड १ ३ । 
इन्द्राभेर्स्तोता वृषण ध्सचा छत रदरुक्धा च यस्त || १०॥ (ऋ. ८।१।१) 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ प्रथमः खण्डः ॥। १॥ [स्व० १२।उ० ५।धा० ७३। (नि) ॥ ] 
दति तृतीय प्रपाठके प्रयमोऽघः । १॥ 
| 8 | 
( १-१० ) १ पुरुहन्मा आंगिरसः; २, ३ मेधातिथि-मेध्यातियी काण्वौ; ट विदवामित्रो गाथिनः; ५ गोतमो 
( गौतमो वा ) राहूगणः; & नमेधपुरमेधावांगिरसौ ; ७, ८, ९ मेधातिचि्मेध्यातियिर्वा ( ऋ० मेध्यातिथिः ) 
काण्वः; १० देवोतिथीः काण्वः ॥ इन्द्रः ॥ बहतो ॥ 


न „3०१ २८र 2239२ 39 
९४३ नकिष्ट कमणा नश्चद्यश्चकार सदावृधम्‌ । ध 
२ ॐ २ 9.२, २.८9 २३१२ 2. 3 चन 
इन्द्र न यज्ञेविश्चगतेम॒स्वसमध्रष्टं धृष्णुमोजसा ॥ १॥ (ऋ, ८।७०।३ ५ 
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९४४ य ऋते चद्‌ामेश्रषः पुरा जत्रम्य आत्रदः। 
॥, २ 3१9 २ 3 > 3 3 ॐ 5३3 १ 
सन्धाता सन्धि मघवा परूवसुनिष्कता विदतं पनः | २॥ (ऋ. ८।१।१२) 
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२७१ ] हे (मखतः ) मरुतो ! ( वसिष्रः चः ) वसिष्ठ ऋषि तुममेसे ( चरमं चन ) छोटेको भौ ( नषि परि- 
मखत ) छोडकर स्तुति नहीं करता, अपितु सभीकौ स्तुति करता ह, ( अद्य ) आज ( अस्माकं सुते ) हमारे क्लमे ( विश्वे 
सखतः ) सब मर्त ( सचा ) एक स्थानपर बैठकर सोमरस ( पिचन्तु ) पीवें ॥ ९ ॥ 

[ २४२ ] है ( सखायः ) भित्रो ! ( अन्यत्‌ मा चित्‌ वि शंसत ) इन्द्रके सिवाय ओर किसकी स्तुति न करो, 
( मा रिण्यत ) बेकार परिश्रम मत करो (खते ) सोम यज्ञम ( वृषणं इन्द्रं इत्‌) बलवान्‌ इन्रको ही (सचा 
स्तोत ) एक साथ वैठकर स्तुति करो, ( उक्था च ) ओौर स्तोत्रोको ( मुष्ुः रांसत ) बार वार कहो ॥ १०॥ 

९ खच स्तोत-- एक जगह बेटकर स्तुति करो 
।॥ यहां तेरहवां खंड समाप्त आ ॥ 
[ १८ } चतुदेदाः खण्डः । 

[ २६३ ] ( यः ) जो यजमान ( सदा-वधयं ) सदा वद्धिको प्राप्त होनेबलठे ( विश्व -गूत ) सभीसे प्रजञंसित होने- 

वाले ( ऋभ्बसं ) महान्‌ ( ओजसा अधरं ) बलके कारण किससे न दबनेवाले । धुप्ण ) शत्रुको दबानेवाले (इन्द्रं) 


इन््रको चं ( यज्ञैः न॒ चकार ) यज्ञसे अपने अनुकूल बनाता हं । ( तं ) उस यजमानको ( कमणा न किः नात्‌ ) कमेसि 
को ववा नहीं सकता ॥ १॥ 


न-- समान, अनुकल, नहीं । 

, २५७ } ( यः ) जो इन्द्र ( अभि-ध्िषः ) जोउनेके साधनोके ( ऋते चित्‌ ) विना भौ ( जचरुभ्यः आतृदः) 
गलेको स्नायुओंसे रक्त निकलनेपर भौ ( पुरा साध सन्धाता ) फिर संधिर्योको जोड देता हं, वह ( मघवा पुरुवसुः ) 
नवान्‌ ओर बहुतसे द्र्व्योको पासमे रखनेवाला इन्द्र ( चिन्हुतं पुनः निष्कर्ता ) कटे हुए भागोको फिर जोड देता है ॥२॥ 

१ पुरा संधि संधाता-- फिर संन्धर्योको जोडता ह । 
२. विरुतं पुनः निष्कर्ता-- कटे हए भार्गोको जोडता हे । 


ततीय अध्याय] सामवेद्‌क। खभ्रोघ अनुबाद ( ६३) 
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4 २७५ 1 है इन्र! ( व्रह्म-युजः केरिनः ) सत्र बोलते हौ ज्‌ड जानेवाले, अच्छे बालोवाल ( हिरण्यये रथे ) 
सोनेके रथम ( युक्ताः ) न्‌डे हृए ( आ सहस्र शातं ) सेकडों ओर हजारों ( हरयः ) घोडे (र्दा ) तुस्चे ( सोमपीतये ) 
सोम पीनेके लिए ( आवहन्तु ) ठे आवें ॥ ३॥ 

दातं सहस्र हरयः-- सेकडों ओर हजारों घोडे, किरण । 

| २७६ ] हे इन्द ! ( मन्द्रैः । आनन्ददायक ( मयूररोमभिः ) मोरके समान केशोसे युक्त ( हरिभिः ) घोडोसे 
यात्र जसे ( धन्वा इव ; रेगिस्तानको पार कर जाता ह, उसी प्रकार ( तान्‌ अति आयाहि } बौचमं आनेवाली रुकाकटोको 
बूर करते हए ५६. ( इत्‌ ) ओर ( पारिनः न ) हाथमे जालको लेकर शिकारी जसे पक्षि्योंको पकंडता हं, उस प्रकार 
( त्वा मा नियेमुः ) वुञ्ञे पकडकर तेरे बोचमें कोई रुकावट पदा न करे, ( एहि ¦ तु आ।॥४॥ 

[ २8७ | ( अङ्क शविष्ठ ) हे प्रिय ओर बलवान्‌ इद्र ! ( देवः ) प्रकाशित होनेवाला तु ( मत्यं प्रशंसिषः ) 
उपासक मनुरष्योको प्रशंसा करता हं, हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( त्वदन्यः) तेरे सिवाय दूसरा कोई भी 
( मिता नास्ति ) सुख देनेवाला नहीं है, तेरे किए हौ ( वचः बरवीमि ) ये स्तुतियां करता हं ।\ ५ ॥ 

१९ त्वद्‌ अन्यः माडता नास्ति तेरे अलावा ओर कोई सुख देने वाला नहीं हं । 


[ २४८ 1 ( इन्द्र ) है इन्द ! (त्वं ) तू ( शवसः पातिः ) बलवान्‌ ( ऋजीषी ) सोमरस पीनेवाला र ( यशाः ) 
यकषस्वौ (असि ) है, तु ( अ-ग्रतीनि पुर व्जाणि ) अत्यधिक बलशाली बहुतसे मिर्बोको ( अनुत्त: ) \कसौकौ ्रैरणाके 
जिना हौ ( चषेणी-धतिः ) लोगोके संरक्षणके लिए ( एकः इत्‌ ) अकेले हौ ( हंसि ) मारता ह \। ६॥ 

९ अप्रतीनि पुरु वृजाणि अनुत्तः, चषेणी-धृतिः पक इत्‌ हंसि-- पौ न हटनेवा ले बहूुतसे श्रुर्ओक्ो 
दूसरे किंसौकौ प्रेरणाके बिना, सब मनुष्योके हित करनेके लिए अकेले हौ मार देता हं । 

[ २४९. ] ( देवतातये ) देवोके लिए किए गए यज्ञम (इन्द्रंरत्‌ हवामहे ) इन््रको ही हम बलते हे, ( प्रयते 
अध्वरे इन्द्रं ) यजञके प्रारम्भ हो जनेषर इन्द्रको हौ बुलाते हं ( समीके वनिनः इन्द्रं ) यक्लके समाप्तहो जानेषर भी 
हम उपासक इन्द्रको बुलाते हं, उसौ प्रकार ( धनस्य सातये रन्द्र ) धनकौ प्राप्तिके लिए भी दृर्द्रको बाते हं ॥ ७॥ 


७ 


( ६8 ) सामवेदका सवोघ मनुषाद्‌ [ रेनद्रं काण्डम्‌ 


3 9 र ॐ १. ७, ~. 9 रर 
२५० इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वन्तु या मम। 


४१ @ १७. ॐ, ६,अ 


र = ८3 = र्‌ 
पावकवणाः शुचयो विपकितोऽभिस्तोमिरनूषत ॥ ८ ॥ (ऋ. ८।३।३) 


9 
2२3 9 र > „र -। 4 © 


२५१ उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास इरते। 
ॐ ह र 23 9 र ने ५ खद्‌ > @ ब 
सत्राजता धनसा आश्तातया वाजयन्ता रथा इव || ९॥| (ऋ. ८।३।१५ ) 


> 
२ 3 २ उग्ड 3.9 र्ड 


9 द 3 
२५२ यथा गोरो अपा छृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 


8) 


कवी "क" र्‌ „3 ड 8 9 २,.३ 9 २७ रेड क 8 ® 
आपत्व नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पित्र || १०॥ (ऋ. ८।४।३) 
इति षष्टो ददतिः । ६ ॥ द्वितौयः खण्डः | २॥ [ स्व० ११ । उ० ७। घा० ७२ (खा) | ] 


७ 
( १-१० ) १ भर्गः प्रागाथः; २,८ रेभः कादयपः; ४ ०.1 प ; ४, ९ मेधातियिः काण्वः; ( ऋ ० मेध्या- 
तिथिः काण्वः ); ५, ६ नृमेधपुरमेधावांगिरसौ ; ७ वसिष्ठो मत्रावरुणिः; १० भरद्वाजः ( ऋ० शंयुः ) बाहं- 
स्त्यः ॥। इन्द्रः; ३ मित्रावरुणादित्याः । बहती ॥ 
3 छ 9 क 2 2 छ, ध क, 
२१५२ शछग्ध्युरषु चचचापत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
२3३ 9 ग्ट 239२ 3.२ ७१२ 3 9२ 


मगनदहित्वा यश्चसं वसुविदमनु शूर चरामसि || १। (ऋ, ८।६१।९) 
9 २ 9 २3 9 २उ३क रेर 3 9 रे 


२५४ या इन्द्र ज आभरः स्वर्वा <असरेभ्यः । 


॥: 
४ २3 भि य त ॐ 2 9 


3 सा ९ [च 
स्तातारामन्मघवनेश्य वधेयय चत्व वृक्तवदषः || २।| (ऋ. ८।९५७। १ ) 


( २५१ 1 ( सज्ा-जितः ) सदा शत्रओंको जोतनेवले ८ धन-सा ) धन देनेवले ( अक्षित-ऊतयः ) क्षीण न 
होनेवाकते संरल्र्णोको करनेवाले, ( वाजयन्तः ) बलवान्‌ ( रथाः इव ) रथके समान ८ त्ये मधुमत्तमाः गिरः ) उन 
बहत उत्तम स्तुति गौर ८( स्तोमासः ) स्तोर््रोको ( उत्‌ ईरते ) बोला जाता ह ॥ ९॥ 

[ २५२ । ( यथा गौरः ) जैसे गौर मृग ( तृष्यन्‌ ) प्यासा होकर ( अपा कृतं हरिणं › पानौसे भरे हए वाला- 
बके पास ( अवेति ) जाता है, उसी प्रकार ( आपित्वे भपित्वे ) भाई चारेको याद करके हे ( इन्द्र ) इन्र ! (नः तूयं 
आगहि ) हमारे षास जल्दी भा, भौर कण्वेषु सचा सखु पिव ) कण्वके यज्ञम वैठकर उत्तम रीतिसे सोम पी ।॥ १०॥ 

॥ यहां चोदहनां खंड समाप्त हुआ ॥ 
। १५ ¡ पञ्चदशः खण्डः । 

[ बर ] हे ( शचीपते शुर इन्द्र ) शक्ति सम्पन्न शर इन्द्र ! ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सब संरकषणके साधनोकि 
राच ( शाश्धि ) इच्छित वर हमें दे, ( भगं न ) एेदवर्यवान्‌के समान ८ यदासं ) यशस्वी जर ( वसु-चिदं ) धन दवेने- 
वले ( त्वा ) तेरी ( अनुचरामसि ) भाराधना हम करते है ॥ १॥ 

। २५ । हे इन्द्र ! ८( सखर्वान्‌ ) मात्म शक्तिते युक्त तु (याः भुजः ) भौ भोग ( असुरेभ्यः भाभरः ) असुरोसि 
ले भाया है, हे ( मधवन्‌ ) भनवान्‌ इन्द्र ! ( मस्य ) इस धनसे ( स्तोतारं वर्धय ) तेरी स्तुति करनेवालोका संरक्षण 
कर, (च ) मौर(येत्वे युक्त-बिंषः ) मो तेरे लिए यज्ञे भासनको पौलाते है, उनको बढा ॥ २॥ 


स 3 क 


दवितीय अध्याय ] सामवेदका खबोध मलुषाद्‌ ( १५ | 


र 8 २ उकरेर = 
२५५ प्र मित्राय प्रायम्णे सचर्यम॒तावसा । 
ॐ ॐ 2 ¶ ९ 3१ रर 
वरूथ्यरेवरुण छन्दय वचः स्तात्र राजसु गायत ॥ ३ ॥ ( ऋ. ८।१०१।९ ) 
` 8४ ॐ 9 २ 


3 9 3 ॐ { 
२५६ अभि त्वा पूवेपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः 1 | 
3 ~ १ रै २ द 3 9 रे ६.1 [२ 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्रुद्रा गृणन्त पूल्यम्‌ || ४ ॥ (ऋ. ८।३।७) 
ऋ ? द ४, 
२५७ प्र व इन्द्राय बृहते मरुतो बक्माच्त । 
र 


3 ऽ ॐ ॐ २ ॐ6,,२ 3 १ २७९ 

वत्र <दनाते वृत्रहा चतक्रतुवजण शतपवना ॥ ५ ॥ ( ऋ. ८।८९।२ ) 
| र्र्‌ ॐ 

२५८ ब्हदिन्द्राय गायत म 


छे 9 द 


“4 ^ ~ 


के ॐ २,.३१ २ 3 9 र 3२ 3 2 3 9 क्ल प 
येन ज्योतिरजनयन्नतावृधो देवे दवाय जागृवि ॥ & ॥ ( ऋ. ८।८९।१ ) 
ध © 9१ ॐ > र्‌ ० क 3 १ र 
२५९ इन्द्र क्रतु न आ भर पिता पुत्रस्या यथा| 
8 र ५ 3 9 . + क 2 दे (न 3 9 ० 
शिक्षा णो असिन्परुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ ७ ॥ (ऋ. ७।६३२।२६ ) 


९ स्वर्वान्‌ याः भुजः असुरेभ्यः आभरः, अस्थ स्तोतारं वर्धय-- अपनी शक्तसे युक्त रहनेवाला तू 
जो धन असुरोसे जे आया हं, उस धनकौ सहायतासे उपासकोको बडा । 

[ २५५ ] हे ( ऋता-वसे। ) यज्ञके लिए अपने पास घन रखनेवाले यज्ञ करनेवालो ! ८ मिजायं ) भित्रके किए 
( अर्यम्णे ) अर्यमाके लिए ओर ( वरूथ्ये वरुणे ) यज्ञ शालामे वेढे हए वरुणके लिए ( सचथ्यं छन्द्यं वचः ) गानेके 
योग्य, छन्दोबद्ध स्तोर््ोको ( राजसु प्रगायत ) उनके विराजमान होजानेके बाद गाओ ॥ ३ ॥ 

[ २८१६ } हे (इन्द्र } इन्दर ! ( आयवः ) याक्ञिक जन ( पूर्वपीतये ) सबसे पहले सोम पौनेके किए ( स्तोमेभिः 
त्वां अभि ) स्तोत्रोसे तेरी स्तुति करते है, ( समीचीनासः ऋभवः ) एकत्रित हृए ऋभुजओने ( समस्वरन्‌ ) तेरी 
स्तुति कौ, ( रुद्राः ) रुद्रके पुत्र मर्तोने भी ( पथ्यं ग्रणन्त ) पहलेके एुखषोके समान तेरी स्तुति को ॥ > ॥ 

[ २५७ ] हि ( मरूतः ) मरुतो ! ८ जृहते ) महान्‌ इन््रके लिए ८ वः ) तुम ( ब्रह्म अचेत ) स्तो्रोंको कहो, 
उसके अनन्तर ( चरज-ह्‌। ) वृत्रका नाह करनेवाला ( शात-कतुः ) सेको कमं करनेवाला ( शात-पवेणा वज्ेण ) 
सेकडो धारार्ओवाले वच््रसे ( जं हनति ) वृत्रको सारता ह ॥ ५॥। 

१ मरुतः- मरुत्‌ गण, स्तुति करनेवाके, यन्ञ करनेवाले । 
२ वृत्रहा शातक्रतुः इातपर्वंणा वजेण चं हनाति-- वृत्रको मारनेवाला तथा संका कायं करनेवाला 
दन्द्र सेकडों धारवाले वच््रसे दुतच्रको मारता हं । 

[ २५८ ] हे ( मरतः ) यज्ञ कर्ताभो ! ( इन्द्राय ) इन्दरके किए ( वृ्र-हन्तमं बृहत्‌ गायत ,) वुधको नष्ट 
करनेवाले ब॒हत्‌ नासक सामका गान करो, ( ऋता- वृधः ) यज्ञको बढानेवाले लोगोनि ( देवाय ) इन्द्र देवके लिए ( देवं 
जागरवि ज्योतेः ) दिष्य जागृतिको करनेवालो सूर्यको ज्योति ( येन अजनयत्‌ ) उसको सहायतासे उत्पन्न की ह ।\ ६॥ 

[ २५९ ] हे ( इन्द्र ) इच ! ( नः कतुं आभर ) हमें यज्ञ कमं करनेका जान दे, (यथा पिता पुत्रेभ्यः) निस 
प्रकार पिता पुश्रको िक्षा देता हे, उसी प्रकार ( नः शिक्ष ) हमे शिक्षा वे, हे ( पुर-हत ) बहुतोद्यारा बुलाये जानेवाके 
इन्र ! ( यामानि ) यमे ( जीवाः ) हम लोग ( ज्योतिः अश्ञीमहि ) सूर्यको ज्योति प्रतिदिन देखं ।॥ ७ ॥ 

२ नः कतुं आभर-- हमं सुबुद्धि वे, उत्तम कमं करनेकी बुद्ध दे) 
२ यथा पुजेभ्यः पिता, नः टि्ष-- जैसे पिता ल्डकोको शिक्षा देता हे, उस प्रकार तु हमें शिक्षा दे । 
३ यामनि जीवाः ज्योतिः अशीमहि- यत्तमं जोवित रहकर हम तेज प्राप्त करे । 

९ ( साम, ददी) | 


( ३९ ) स्ामवेद्‌का ख को मलुषाव्‌ [ एनत काण्डम्‌ 


र 9 २ @ ॐ 2  @# 9 च 3 9 2 
६० मान इन्द्र परा वृणग्मवा नः सधम । 
9. २ 3 रेद्ख 3 १9 2 


3 र ३ 9१ 2 
न उती त्वभिन्न आप्ये मान इन्द्र परावरृणक्‌ || ८ || ( ऋ. ८।९७1७ ) 


१9२०५ २२ २ 3 9२ 


#. 
९६१ वये ष त्वा सुतावन्त आपो न वक्तबर्हिषः | 
|, 
तरस्य 


3 9 > ॐ 9 2 १२ 


~ 2 ३ = 
तरस्य प्रस्लवणवु वुत्रहन्पार स्तातार आसते || ९ ॥ ( ऋ. ८।६३।१ ) 


2 ॐ 923 १ ५ ङ्‌ २ 39 


२६२ यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नम्णं च कृष्टिषु । 


3 92 @ 2 ॐ 9 शे 3 9 गरेर 3 9 1 
यद्वा पञ्चक्षितीनां दयम्नमा भर सत्रा विश्वानि पौँरस्या | १० ॥ (ऋ. ६।४६।७ ) 
इति सप्तमो वदातिः ॥ ७॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ [ स्व ° १० । ॐ० १। घा० ६२। (षा) ॥ |] 
(< | 
( १-१० ) १ मेधातिथिः ( ऋ० मेध्यातियिः ) काण्वः; २ रेभः कादयपः; ३ वत्सः ( ऋ० वक्ोऽदष्यः ); 
ई भरद्राजः ( शंयुः) बाहेस्यत्यः; ५ नृमेष आंगिरसः; ६ पुरुहन्मा मांगिरसः; ७ नमेध-पुरुमेधावांगिरसौ ; 
८ वसिष्ठो मत्रावरणिः; ९ मेधातिथि-मेघ्यातिथी काण्वौ; १० कलिः प्रागाथः । नरः ॥ बहती ॥ 


र १ क 919 ~ =. 
२६२ सत्यमित्था वृषेदसि वषज॒तिरनऽविता । 
द उच्छ रब 3१ २ २3 9२ 3१ २ 3 


चषा शुगर शृण्विषे परावति वृषो अवघति श्रुतः ॥ १ ॥ (ऋ. ८।३६।१० ) 


, [ रद ] हे श्व! (नः मा परान्रुणक््‌ ) हमें दूर भत कर, ( नः सधमादे भव ) हमारे यज्ञम आ, हे इन्त्र । 
( त्वे नः ऊती ) तु हमारा रक्षक है, ( त्वं दत्‌ नः आप्यं ) तु हौ हमारा भाई है, हे ष ! (नः मा परावृणक्‌ ) 
बुर मत कर ।॥ ८ ॥ 
९ इन्द्र! नः मा परा वृणक्ू- हे इन्र ! तु हमें दूर मत कर । 
२ नः सधमादे भव-- हमारे यज्ञमे आ ओर सबके साय बैठ । 
२ त्वं नः ऊती- तु हमारी रक्षा करनेवाला हे । 
७ त्वे नः आव्यं त्‌ हमारा भाई हे। 

[ २६१ ] हे ( वुज्रहन्‌ ) वुत्रको भारनेवाठे इन्द्र ! ( त्वा ) वुक्ने ( वयं घ सुतावन्तः ) सोमरस तेय्यार करनेवाले 

हम सोगयश्षमे ( आपः न ) जल प्रवाहेकि समान प्राप्त होते हे, ( पवित्रस्य प्रस्नवणेषु ) पवित्र यज्ञोमें ( वृ्त-व्टिष ; 
स्तोतारः ) जासन फंलाकर स्तुति करनेवाङे ( परि आसते ) एकत्र बैठते हं, उसी प्रकार हम वेठ्ते हे ॥ ९॥ 

[ २६२ ] हे इन ! ( नाहुषीषु कृष्टिखु ) मानवी प्रजाओमे ( ओजः नृम्णं च ) जो बल ओर पौरुष हे, (यद्‌ 
चा ) अथवा जो ( पंचसश्चितीनां युस्नं ) पांच जनोमिं जो घन है, उस प्रकारके घन (आ भरः) हमें भरपुर वे, उसी 
प्रकार ( खश्रा ) एकतासे बढनेवाला ( विश्वानि पौस्या ) सब बर हमे दे ॥ १०॥ 

९ पंचश्चितीनां दुम्न.आभर- पंचजर्नोकी एकतासे उत्पन्न होनेवाले तेज हमें प्राप्त हों । 
२ सत्रा विश्वानि पौँस्या आभर- एकतासे उत्पन्न होनेवाके सब बल हमं प्राप्त हो । 
॥ यहा पेद्रहवा खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १६ ] षोडः खण्डः । 

[ २६३ } हे ( उग्र ) वीर इन्र! तु ( इत्था ) इस प्रकार ( सत्यं वृषा इत्‌ असि ) निकषयसे वलवान्‌ हेः 
( चृष-जूतिः जः भविता ) सोमयज्ञ करनेवार्लो द्वारा रक्षाके लिए बुलानेके कारण तु हमारा संरक्षण कर । तु ( वृषा 
हि ण्विषे ) अलबान्‌ सुना जाता है, ( परावति वृषा ) दूर वेशम भी तू बलवान्‌ हे ओर ( अर्वावति श्चतः ) पासमं 


अदे 


| 
। 
| 
1 


दितौय अष्याय ] सामवेद्का साच अचुवावं (६७ ) 
द 2 > मि क 2 2 १ ट = । श ` 
२६४७ यच्छक्रासि परावति यद्वावति वत्रहन्‌ । 
9 २ 3.२.३१ र्‌ ॐ १ ये क 4 ड.# १. 
अतस्त्वा गौभिद्यगदेन्द्र केशिभिः स॒तावाऽआ विवास्षति ॥ २॥ (ऋ. ८।९७।४ ) 
3 ,१ र्‌ 3 9 रर 3 (© 3 रे ॐ 3 4 | 
२६५ अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 
कि श नि 3.२ 3 ३.3 9 यं 
इन्द्र नाम श्चुत्यदञ्ञाकिन वचो यथा || ३ ॥ (ऋ. ८।४६।१४) 
$ २ 3 ' +. 3 र्‌ „3 9 श 3 १.२ 
२६६ इन्द्र त्रिधातु श्चरणं त्रिवरूथ \ स्वस्तये । | 
७ 9२ 89 र 2 3 9 २ ,3 १.१ 
छर्दिंयेच्छ मधवद्धथश्च म्य ॒च यावया दिद्युमेभ्यः |॥ ४ | (ऋ. ६।४६।९ ) 
१ रे @ ऋ, , 9 "र ध: 
२६७ श्रायन्त इव ध्य विश्वेदिन्द्रस्य मक्षत। 


ॐ १. ४ ऋ ॐ. 2. ऋ .9 


१.४ 9, न ५. 
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति माग न दौषिमः || ५ ॥ (ऋ. ८।९९।३ ) 


क जाक, 


१ वुषा-- बलवान्‌, कामनाओको पुणं करनेवाला, 
२ चषा श्टण्विषे-- तु बलवान्‌ प्रसिद्ध हे । 
३ परावति अर्वावति वृषा श्चुतः -- तु इर ओौर पासके देशोमे शक्तिमान्‌ प्रसि ह । 

[ रदे | है ( शक्र ) साम्यवान्‌ इन्र ! ( यत्‌ परावति असि ) जब तु हूर ददाने रहता हे, ओर हे ( व्र-हन्‌ ) 
वृत्रको मारनेवाले इन्ध ! (यत्‌ अर्वावति ) जब तु पासके देशम रहता हे, हे इन ! ( अतः ) इस स्थानसे ( करभि 
गीर्भिः ) अव ५ | „^ चोडेके समान श्ौघ्रगामो स्वुतियोसि ( खतावान्‌ ) सोमयज्ञ करनेवाला ( त्वा आविवासति ) वुकषे 
बलता ह ॥ 


९ शाक्रं ! परावति असि, अर्वावति अलि-- हे इन्य ! जेसातु हूर है, वैसा ही तु पास भी शक्तिमान्‌ हे । 
२ अयाट-- ग्दनके बाल । 

[ २६५] है उद्गाता ! _ ( वः, तुम अपने हितकं किए ( अन्धसः -मदे घु ) सोमरसके आनन्वने ( वीरं नाम) 
स्वथं वीर रहते हए शत्रुको शुकानेवाले ( विचेतसं शुखं ) ज्ञानी भौर सुप्रसिड ( शाकिनं इन्द्रं ) इन्दरकी शक्तिशाली ( महा 
गिरा वचः यथा) विक्लेष स्तुतिकं स्तोच्रोको जंसे हो वसे ( गाय ) गाओ ॥ ३॥ 

[ २६६ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अि-धातु जिवरूथं ) तीन भंजिलवाला तथा तीनों ऋतुओमि सुख देनेवाला ( स्वस्तये 
तढर्दिः शहारणं ) सुखसे रहने योग्य उत्तम घर ( मघवद्धयः ) धनवान्‌ यजमान्‌को ८ मह्य च ) ओौर मुके भी दे (एभ्यः 
दिद्यु यावय ) ओौर इनसे रस्तरोको दुर कर ॥ ४ ॥ 

१ ि-घातु विवरूथं छर्दिः शारणं स्वस्तयथे-- तीन मंजिोवाले ओर तीनों ऋतुरओमें सुख देनेवाले घर 
रहनेकं लिए श्राप्त हों । 

[ २६७ ] ( सूयं श्रायन्त: इव ) जिस प्रकार किरणे सुका आश्रय लेकर रहतौ हे, उसी प्रकार ( विश्वं इत्‌ ) 
सब जगत्‌ ( इन्द्रस्य भक्षत ) इन्द्रकं हौ आश्रयसे रहता है वर्योकि वह इन्र (जातः जनिमानि ) उत्पन्न हृए ओर उत्पन्न 
होनेवा्लोको ( ओजसा करोति ) बलसे भाग देता हे जंसे पुत्रको अपने ( भागे न ) पिताके घनमेसे भाग प्राप्त होता है, 
उस प्रकार ( प्रति दीधिमः ) हम अपने भागकौ इच्छा करते हं ॥ ५॥ 

१ विश्वं इन्द्रस्य भक्षत-- सब जगत्‌ इन्द्रके आभयसे रहता हे । 
२ जातः उनिमानि ओजसा करोति-- उत्पस्च हृए ओर होनेवाले सर्बोको वह्‌ अपनो शक्तिसे बनाता है । 
1; 


(१८) सामवेदक्ा खयोघ अयुवाद | रन्द्र काण्डम्‌ 


9 („२ 


२६८ न सीमदेव आष तदिष दीघायो मत्ये! । 


9 द खे 3 9 8 3१२ ॐ र 3 92 ६4 ॥ 
एतग्वा चिद्य एतशो भुयोजत इन्द्र हरी युयोज || & || ( ऋ. ८।७०।७ , 
3 9 2 2 दे ३ य 3१५ रे 


२६९ आना विश्वास इव्यामन्द्रसमरस भूषत । 


च @ 9 बव त 9 2 23 १ 
उप बरह्माणि सवनानि ब्रत्रहन्परमज्या ऋचोपम |} ७ | (ऋ. ८।९.०।१ ) 
१. रर 3र्ख 


२७० तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पृष्यत्ति मष्यमम्‌ | 


रर 3 9 > ज 
सत्रा विश्वस्य परमस्य राजत्तिन किट गोषु वृण्वते || ८ ॥ ( ऋ. ७।६२।१६) 
ब्र 3 


2.७१ क्वेयथ क्वेदसि परत्र चिद्धि ते मनः| 


२3 9 


अलं युष्म खजहृतपुरंदर प्र गायत्रा अगासिषुः | ९ ॥ ( ऋ. ८।१।७ ) 


[२६८ ] हे ( दीर्घायो ) लम्बी मायुवाले इन्द्र ! ( अ-देवः मत्यै; ) ईहवरकौ उपासना न करनेवाला मनुष्य (सीं 
तत्‌ ) उस प्रसद्ध अच्नको ( न आप ) नहीं पा सकता, (यः) जो ( पतग्वा चित्‌ ) वहां जानेकौ इच्छा करते हए 
( पतरः युयोजते ) घोडे जोडता है, उसी प्रकार (इन्द्रः हरी युयोजते) इन्द भो अपने घोडोंको यज्ञके 
स्यानको जानेके किए जोडता हं ॥ ६ ॥ 


२ अदेवः मर्त्यः सी न आप-- ईहवरकी उपासना न करनेवाला उस प्रसिद्ध घनको प्राप्त नहीं कर सकता । 
[ २६९ | ( विश्वास समत्खु ) सब युर्धोमिं ( हव्यं इन्द्रं ) सहायताके लिए बुलाने योग्य इन्द्रको (नः ब्रह्माणि 
उप भूषत ) हमारे स्तो सुद्ोभित करते हँ, इज्रकी स्तुति करते हे । हे ( वृत्र-हन्‌ ) वुत्रको मारनेवले ( परम-उयाः ) 
जिसके धनुषकौ डोरौ उत्तम हे एते ( ऋची-षम) मंत्रेसि स्तुति करनेके योग्य इन्द्र ! ( सवनाने ब्रह्माणि उप, 
हमारे तीन सवनो ओर स्तोर्त्रोको भलंकृत कर ॥ ।! ७॥ 
[ २७० ] हे इन्द्र ! ( अवसरं वसु तव इत्‌ ) सबसे निम्न कोटिका घन तेराही हं, (त्व मध्यमं पुष्यसि) तुही 
मध्यम कोटिके धनका वोषण करता है, ( परमस्य विश्वस्य सत्रा राजासि ) सौर तू ही सबसे उत्तम धनका भो अकेला 
हौ स्वामी हे, (त्वा ) तुले (गोषु नकिः वृण्वते ) गाय आदि देते हए कोई भौ रोक नहीं सकता \॥ ८ ॥ 


९ हे इन्द्र अवमे वसु तव इत्‌-- निङृष्ट घन तेरा ही हे । 
२ त्वं मध्यमं !चुष्यसि--तुही मध्यम धनको बढाता हं) 
३ परमस्य विश्वस्य सन्ना राजसि-- तु सबसे उत्तम धनका भी अकेला ही स्वामी हे। 
[२७१ | हे इन ! (क्र इयथ ) तु कहां गया या? (क्र इत्‌ असि) अवतु कहांहं ? ( पुरु-त्रा चित्‌ एह 
ते म्नः ) बहुतसे स्थानोपर तेरा मन जाता है, हे ( युष्म ) युद्ध करनेमें कुशल, ( खज-छत्‌ ) युद्ध करनेबाले ( पुर- 


दर ) शच्की नेगरीका नाश् करनेवाले इन्र! ( अखषि ) अआ ( गायत्राः प्रगासिषुः ) हमारे गानेमं कुशल लोग स्तोत्रोका 
सान करते हुं)! ९॥) 


९ युध्म, खजरूत्‌ , पुरंदर, सखर्षि-- है युद्धे कुशल, युद्ध करनेवाले, शत्रुके नगर तोडनेवाले 
इन्र! ञा। 


| 


ततीय अध्याय ] सामवेदका बोध अनुवादं (६९ ) 


ॐ १ ॐ 2 -3 न च+ ॐ १ 3.9 
२७२ वयमेनमिदा द्याऽपापमेह वाजणम्‌ । 
9 २ 2 8 चद. ठन्‌ क 3 9 ख. ये 
तसा उ अद्य सवने सुतं भरा नून मूषत श्रुत ॥ १० ॥ ( ऋ. <।६६।७ , 
हति अष्टम दश्षतिः ॥ ८ ॥ चतुर्थः खण्डः । ४॥। [ स्व० १४ । उ० १। धा० ७४ । (तौ) ॥ | 


(९ 
( १-१० ) १,६ पुरुहन्मा आंगिरसः; २ भग॑ः प्रागाथः; २ इरिम्बिठिः काण्वः; ४ जसदग्निभर्गिवः; ५, ७ देवा- 
तियिः काण्वः; ८ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ९ भरदाजो बाहस्पत्यः; १० मेध्यः काण्वः ॥ इन्रः 
( ऋ० २ वास्तोष्पतिर्वा; ४ सूर्यः; ९ इन्द्राग्नी ) ॥ बृहतौ ॥ 


(. 
2 9३ 9 2 "= 


| 2 २्र ल ३स्ड २.३ 
२७३ यो राजा चषर्णानां याता रथमराध्रयुः । 


9 
र्ब ६.५ 2 3 दे ॐ 93 


2 द ॐ 9 3 र्‌ 3 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ यो वृत्रहा गणे || १ ॥ (ऋ. ८।७०।१ ) 


3 2 > = 9 = 4 9 ये 4 तै 


9२ ३ 
२७४ यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभय कृषि 


9१२ 3 यख्ड 39 २ 3२.७२ १ रर्‌ 


कक कवने श्वि ॐ ५ 
मघवञ्छग्धि तव तन्न उतये विद्विषो ति मधो जहि || २ || (ऋ. ८।६१।१३) 
| ६. 


` ग , 


। हक. ~, र्द 
२७५ वास्तोष्पते धुवा स्थूणा ससत्र < सोम्यानाम्‌ । 
8.2 => ई. ¢ व, 3 34 १ २ 
द्रप्सः पुरां भत्ता शश्वतीनामिन्द्र मुनीना< सखा ॥ ३ ॥ (ऋ. ८। १७।१४ ) 
[ २७२ } ( वयं ,) हम यजमनोने ( पनं वज्जिणे ) इस वच्रधारी इन्दको ८ इदा ) इस समय ओर (ह्यः) कल 
( अपीयेम ) सोमरस पिलाकर तृप्त क्रिया, ( तस्मा ड ) इसीलिए ( अध्य सवने ) आजके यज्ञम भी ( सुतं भर ) सोमरस 
भरकर उसे दे, ( नूनं शरुते आभूषत ) निश्चये इस समय स्तोत्र सुननेके बाद उसको अलंकृत कर ॥ १० ॥ 


॥ यहां सोलहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


| १७ ] सप्तदशाः खण्डः । 

[ २७२ ] (यः चषणीनां राजा ) जो इन्दर मानवोंका राजा दं, ( रथेभिः अधि-गुः याता ) रथसे शी घ्रतासे 
जो जाता हे, ( विश्वासां पतनानां तरुता ) सब शत्रु सेनाओंका जो ना करता है, ( यः वुज-हा ) जो वृत्रको मारने- 
वाला हं { ज्येष्ठं गण ) उस श्रेष्ठ इन्दरको मं स्तुति करता हूं ॥ १॥ 

[ २७४ ] हे इन्द ! ( यतः भयामहे ) जहासि हम उरते हे, ( ततः नः अभयं कृषि ) वहासि .हमं निभेय बनाओ, 
हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्दर ! ( द्ाग्धि ) तू समथं हे, ( तत्‌ ) इसलिए ( तच ) अपने सामथ्यंसे (नः ऊतये ) हमारे 
संरक्षणके लिए ८ द्विषः विजहि ) शत्रुओंका नाश कर ओर ( म्युधः विजहि ) हिसकोको नष्ट कर ।॥ २॥ 

१ यतः भयामहे ततः नः अभयं रुधि - जहास हम उरते है, वहासि हरमे भय रहित करो । 
२ नः ऊतये द्विषः विजहि, खधः विजहि-- हमारे संरक्षणके लिए शत्रुओं ओर हिसरकोको नष्ट कर । 
३ राग्धि-- तु सामथ्य्ञाली हं । 

[ २७५ ] हे ( वास्तोष्पते ) गृहस्वामी ! ( स्थूणा ध्रुवा ) घरके खम्भे दृढ हो, ( सोम्यानां अस्रं ) सोमयज्ञ 
करनेवालोमें अन्नका बल उत्तम हो, { दप्सः ) सोम पीनेवाला ( शश्वतीनां पुरां मत्ता ) असुरोकौ बहुतसी नगरियोको 
तोडनेवाला ( इन्द्रः) इन्द्र ( मुनीनां सखा ) ऋषिर्योका भित्र हं।२३।। | 

९ शश्वतीनां पुरां मेत्ता मुनीनां सखी इन्द्रः-- असुररोकौ बहतसी नगरिथोको तोडनेवाला इन्द मुनि- 
्योफा भित्रह । 


(७० ) लामवेदका घुवोघ मनुवादं [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


क्‌ तरह} ९ ४ १ 3 © 9 २, 2 नकी 
२७६ वण््रहा असि सयं बडादित्य महा <असि | 
ऋ 9 2 89 २,३ 9 (4 ॐ 9. 2 3 9 
महस्त सता माहमा पनष्टम महवा दव महा< असि || छ | ( छ. ८।१०१।११) 
8 @ ‡ २३ 3र्न 
२७७ अश्वौ रथी सुरूप इद्ोमाध्यदिन्द्र ते सख। । 
2 3 ॥ 4 क्‌ ॐ 9 चय 
श्वात्रभाजा वयस्रा सचते सदा चन्द्रेयाति सभाघ्रुप | ८५|| (ऋ. ८।४।९ ) 


ॐ 9 रउ २ 


२९७८ यद्द्याव ईन्द्रत श्रत शत भमारुत स्यः 


= १ 3 2.3 23 २ ॐ १२ 3 १. 
त्वा वजिन्त्सदस्च सया अनु न जातमष्ट रो 
92 3 गे 3 २ उच्छ र्द ॐ 8 9 द 
२७९ यद्न्द्र प्रागषागुद्गन्यग्वा हूयसे नामः । 
39 रर 9१ १ ^ 3१२ 
सिमा पुरू नपतो अस्यानवेऽसि प्रचयं तुवर ॥ ७॥ (ऋ ८।४।१) 
॥ 3 9 रर्‌ 
२८० कस्तमिन्द्र स्वा वसवा मर्त्यो दधषति । 


> > च्‌ 


ॐ 
श्रद्धा ह तं मघवन्पाय दिवि बाजां बाज सषासात || & || (ऋ, ७।३३।१४ ) 


दसी | & ॥ ( ऋ. ८|७०|५ ) 


4) 


क 1 ररी 


[ २७६ } हे ( स्वय ) प्रेरक इन्र ! ( महान्‌ असि) त्‌ महान्‌ हे, (वर्‌ ) यहसत्यहं, है (आदित्य) अवितिके 
पुत्र इन्द्र ! तु ( महान्‌ असि ) महान्‌ हं यह ( वर्‌ ) सत्य ह, ( महः ते खतः महिमा ) महान्‌ होनेवाले तेरो मिमाका 
( पनिष्टम ) वर्णन हम करते, है ( देव ) देव ! त (महवा महान्‌ आसि ) अपने बलसे तु महान्‌ हं ॥ ४ ॥ 

[ २७७ ] हे इन्दर ! (यत्‌ ते सखा ) जब तेरा सित्र कोर्ट मनुष्य होता हं, तब (इत्‌ ) वह (अश्वी) धोङेसि 
युक्त ( रथी ) रथ रखनेवाला, ( स्वरूपः ) उत्तम रूपवाला ( गोमान्‌ ) बहुत गाये रखनेवाला, < श्वा्र-भाजा ) धनवान्‌ 
( वयसा सदा सचते ) अन्नसे सदा उच्नतिन्ील होता हे, तथा बह हमेशा ( चन्द्रैः सभां उप याति ) उत्तम भूषसि 
युक्त होकर सभाम जाता हं ॥ ५॥ 

[ २७८ } हे इन्द्र ! (यत्‌ धावः हातं स्रु: ) यदि द्युलोक सौ गुना हो जायं तब भी ( त्वा न अचु-अष्र) तुक्त 
धेर नहीं सक्ते, ( उत भूमी शतं स्युः) पृथ्वी सौ गुनौ हो जाये, तो भी वह वुज्ञे आधार नहीं दे सकती, हे ( बाज्ञन्‌ ) 
वश्रधारो इन््र ! ( सहस्रे सूर्थाः ) यदि हजारों सुयं हो जें, तो मी (त्वा न ) वुज्ञे प्रकाशित नहीं कर सकते, (अनु 
जातं न अष्ट ) तेरे पीछे हृए ये सब वुक्ने व्याप नहीं सक्ते, ये ( रोदसी ) चयुलोक ओर पृथ्व लोक तुक्षे ग्याप नहीं 
सकते ॥ ६ ॥ 

[२७९ ] हे इन्द्र ! (यत्‌ प्राग्‌ ) क्योकि पुर्वं दिश्ासे ( अपाक्‌ ) पदिचमसे ( उदक्‌ न्यक्‌ ) उत्तर दिक्षा अथवा 
दक्षिण दिश्ञासे ( चभिः हयसे ) त्‌ मनुष्योद्वारा सहायताके किए बुलाया जाता हं, इस कारण हे (स) इन्र) 
( आनवे पुरु छषूतः असि ) अनुके लिए बहुत प्रकारसे तेरी प्रार्थना होती है, हे ( प्रराध ) शचरुनाशक इन्दर ! ( तुर्व ) 
तुबशके च्िए भौ उसी प्रकार तुस्ने बुाया जाता हं ॥ ७।। 

[ २८० } ( वसो इन्द्र ) हे सबको बसानेवाके इन्द्र ! ( तं त्वा कः मर्त्यः आद्‌ धषंति ) उस तुस्त कौन मनुष्य 
भला भय दिखाता है ? हे ( मघवन्‌ ) घनवान्‌ इन्द ! (ते श्रद्धा) तुक्षपर श्रद्धा रखनेवाला ( वाजी ) बलवान्‌ होता है, 
जौर बह दुःखोति ( पार्यं दिवि ) पार होनेके दिनमें भो ( वाजं सिषासति ) अन्नका दान करनेकी इच्छा करता है ॥ ८ ॥ 


१ ते छ्रद्धा वाजी -- वुक्षपर शद्धा करनेवाला मनुष्य वलवान्‌ होता है । 
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ततीय अष्याय ] सामवेदका खुश्रोघ अचुवाद ( ७९) 


9 र 3 २3 9, ८रर्‌ 3 9 4 
२८१ इन्द्रानी अपादेय पूवागात्पदताम्यः । 
ॐ 2 द ॐ 9 ९3 9२ = 2 ॐ 9 र 


४ (क 
हित्वा शिरो जिह्वया रारपच्चरत्त्रि <चत्पदा न्यक्रमीत्‌ ` ॥ ९ ॥ ( ऋ. ६।५९।६ , 
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[दाह {समत्तमधामरूतामः | 


9 2 3 9 र्र्‌ 


२ 9 

च ९ ९९ र ( ख ॐ १. 
9 ब्‌ 3 [| र रि (ना शा (रे #= @९ 
आ शतम दतमाभिरभिष्िभिरा स्वापे स्वापिभिः ॥ १० ॥ (ऋ. ८।९२।९) 
हृति नवमी वक्षतिः ॥ ९ ॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ [ स्व ०-१६ | उ० ५। धा ७२। (डा) ॥ | 

[ १० | 
( १-१० ) ९ नृमेष आंगिरसः; २,३ वसिष्ठो सेत्ाबरुणिः, ४ भरद्वाजः (ऋ० कंयुः) बार्हस्पत्यः; ५ परुच्छेपो वेवो- 
वासिः; ६ वामदेवो गौतमः; ७ मेध्यातिथिः काण्वः; ८ भर्गः प्रागाथः; ९ १० मेधातिथि-मेष्यातिथी काण्वौ ॥ 
इन्द्रः ( ५ ऋ ० आश्विनौ ) ॥ बहती ॥ ` 


० 
2. 
~ 
(र| 


9२ 3९ २ ७५२ ॐ २39२, 
२८३ इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितम्‌ । 
9 द. ९ र ¢ 8 ३.९०२.१४१ ,. 3 8 
आश्य तार हेतार ई रथातममतूत तुप्रियावधमू || १ ॥ (ऋ. ८।९९।७) 


` 4 रर १२३ चकन 9.4. व 
२८७ मो षु त्वा वाघतश्च नारे असनि रीरमत्‌ | 
9 च  9१..8. 9 "द 3 छे, चै 


आरात्ताद्वा सधमादं न आ गहीह वा सन्नप श्रषि || २ ॥ (ऋ. ५।३२।१ ) 


त्ःओः जो भो जयि जहो खो ज म रिप य 
म ऋत 


षयि 


[ २८१ ] हे इन्द्र ओर अगिन ! (अ-पाद्‌ इयं ) बिना पैरोवालो यह उवा ( पद्धतीभ्यः ) पेरोसे युक्त, सोई हुई 
प्रजाओसे (पूर्वा अगात्‌ ) पहले हौ आ गई हे, ( दिरः शित्वा ) सिरको छोडकर ( जिद्धया रारपत्‌ ) जौभसे प्रेरणा 
करती हृ ई यह ( चरत्‌ ) आगे जातौ हई ( जित्‌ पदानि अक्रमीत्‌ ) तीस कदम-तीस मुहृत्तं एक दिनम चलती हं ।\९॥ 

[ २८२ ] हे इन्र ! (नेदीयः ) पास ही हमारी यज्ञाला ह, इस कास्ण तु ( आ इत्‌ इहि ) जा, (मित- 
ब्रेधामिः ऊतिभिः ) बुद्धिमान्‌, ओर संरक्णकी इच्छा करनेवाोके ` साथ आ, है ( शन्तम ) अत्यन्त शान्त स्वभाववाले 
इन्द्र! ( शन्तमाभिः अभिष्टभेः आ ) अत्यन्त सुख देनेदाली अभिलाषाओके साथ आ, ह ( खु-आपे ) उत्तम बन्धो ! 
( स्ापिभिः आ ) उत्तम भाडयोके सथ आ।। १०॥ 


॥ यदहां सजहवां खंड समाप्तं हुआ ॥ 


[ १८ ] अष्टादशः खण्डः । 


[ २८३ ] ( बः ) तुम ( अ-जरं ) बुढापा रहित ( प्र-हेतारं ) शश्रुपर श्रहार करनेवलि, ( अ-प्रहितं ) कोई भौ 
जिसे प्रेरणा नहीं दे सकता, एते ( आदं जेतारं ) श्र विजय प्राप्त करनेवाले, ( हेतारं ) यज्ञम जानेवाले ( रथीतमं ) 
उत्तम रथवाले ( अ-तूर्तं ) फिसीसे भी न मारे जनेवले ( तुभ्रिया-वृधं ) ज्लोको वृद्धि करनेवाले श्रको ( ऊतये ) 
संरक्षणके लिए ( हतः ) यहां ले आभो ॥ १॥ 

[ २८७ ] हे इन्द्र ! ( त्वा ) तुक्षे ( वाघतः चनं ) यजमान ( अस्मत्‌ आरे ) हमसे इर ( मा उ निरमन्‌ ) 
लेजाकर आनन्वित न होवे, इसलिए तु ( आरात्तात्‌ वा ) पास रहकर ( नः सधमादं ) हमारे यमं ( खु आगहि } 
उत्तम रीतिसे आ, ( वा दृह सन्‌. ) उसी प्रकार यहाँ रहकर ( उपश्रु ) हमारी स्वुतियोको पाससे सुन्‌ ॥ २॥ 


(७२ ) सामघेद्‌का खुच्राच सनुवाद्‌ | एन्द्रं काण्डम्‌ 


क = १.2 १ 9 = 
२८५ सुनात सामपान्न सामामन्द्राय वाज्ण | 
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२८८ यदा कद्‌! च माद्ुष स्ताता जरत मत्यः | 
4 3 9५२ 3 २ 3 23 9 
आदिदन्देतव वरुण निपा गरा धत्तर्‌ तचित्रतानाम्‌ || ६ ॥ 
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२८९ पाहि गा अन्धसा मद्‌ इन्द्राय मध्यातथ। 
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र्‌ [ २ 
यः! संमि्छा हयायौ हिरण्यय इन्द्रा बजा हिरण्ययः | ७ | ( ऋ. ८।३३।४) 


ए क क क 


[ २८५ ] हि याजको ! ८ वज्िण सोमपावे इन्द्राय ) वज्रको वारण करनेवाले ओर सोमरसको पौनेवाले इःरके 
लिए (सोमे खुनोत ) सोमरस निकालो, ( अवसर ) अपने संरक्षणके लिए जयवा उसकी श्रसप्नताके किए ( पक्तीः पचत ) 
पुरोडाद्ा पकाो, ( कृणुध्वं इत्‌ ) इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए यज्ञ करो, क्योकि इन्द्र ( मयः प्रणन्‌ इत्‌ ) यजमानको 
सुख देते हृए (पृणते ) स्वयं मौ हवि ग्रहण करत! हं ।। ३ ॥ 

[ २८६ ] (यः सच्रा-हा ) जो एक साय दात्रुओको मारता ओर ( विश्च चपाणिः ) सबको देवता हे, ( तं इन्द्र 
वयं हमरे ) उस इन्द्रको हम बुलते हं, हे ( सद स्र-मन्या ) हजारो उत्साहोसे युक्त ( तुविनृम्ण ) बहुत धनवान्‌ 
( सत्पते ) सज्जनोके पालक इन्र ! ( समत्सु) यदम (नः चध भव) हमारे एड्वयकौ वृद्धिमं सहायता करन 
वालाहो।!४॥। 

९ यः साहा विश्वचर्षणिः तं इन्द्रं वयं ह महे-- जो शच्रुओंको एक साथ मारता ओर मानवक 
कल्याण करता हे, उस इन्द्रको सहायताके लिए हम बुकते हं । 

२ हे खहख-मन्यो तुविनरम्ण सत्पते ! समत्सु नः वधे भव-- है हजारो उत्साहसे युक्त, बहत 
धनवान ओर सज्जनोके पालक इन्द्र! यद्धोमं हमारा यज्ञ बं एसा कर । 

[ २८9 ] हे ( शाची-वसू ) कमं करके धन प्राप्त करनेवाले अद्िविनीकुमारो ! तुम ( शचीभिः ) अपनी शकितसे 
( दिवा-नक्तं दिश्चस्यतं) रात दिन हमं इच्छित धन दो, ( वां रातिः कदाचन ) तुम्हारे दान कभो भो (मा उपदसत्‌ ) 
कम नहीं होते, ( अस्मत्‌ रातिः कदाचन ) हमारे दान भी कभौ कमन हों ॥५॥ 

| २८८ ] ( यद्‌! कदा च ) जिस समय ( मीचष्ुषि ) यज्ञ करनेवालेके लिए ( मर्त्यः ) मनुष्य ( स्तोता जरेत ) स्तुति 
करे, ( अयात्‌ इत्‌ ) उस समय वह ( चितानां धत्तौरं वरुणे ) विशेष रूपसे अनेक कर्मोको धारण करनेवाले वरुणकी 
( चपा गिरा चन्देत ) विशेष रक्षण करनेन -स्तुतियोसि वन्दना करे ॥ ६॥ 

[ २८९ हे मेध्यातिथे ! (यः इन्द्रः) जो इन्द्र ( हयाः संमिन्छः ) दो घोडोको अपने रथमें जोडता ह, ओर जो 
( व्री ) वख धारण करता हे, ओर जो ( हिरण्ययः ) रमणीय हं, तथा जो (हिरण्ययः ) सोनेके रथमें बैठता ह एसे 
( इन्त्राय ) इन््रको ( अन्धसः महे ) सोमपानसे उत्साह प्राप्त होनेके बाद ( गाः पाहि ) अपनी गायका संरक्षण कर ॥ ७॥ 


(७२ ) 


छतीय अध्याय | सामवबेदका खवोघ अनुवाद 


3 १9 २ 39 रे ॐ 9 2 ॐ त 8 8 
२९० उभय शृणवच्च न इन्द्रौ अवागिद वचः । 

3 9 2 अद ॐ =9 २५ न । ८, ॐ दे क 

सत्राच्या मधबान्त्सोमपातये धिया शविष्ठ आ गमत्‌ || ८ ॥ (ऋ. ८।६१।१ १: 
82 ॐ 9 र्‌ ओ 9 रे 3 9 


२९१ महे च न स्वाद्धिषः परा श्युल्काय दीयसे। 


म्‌ 
२ 99 २३७ 9 रेर ब्ब . द # 3 २ ध 
न सहस्लाय नायुताय बजिवो न शताय क्लतःमष || ९ ॥ (ऋ. <।१।९ , 
9 ओ # ५ 3 ग्9रख 9 दे 
२९२ वस्या इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरखज्ञतः । 
ऋ $ द ॐ 2.9 3. 
|| १० ॥ (ऋ. ८।१।६ , 


3 न ~ १ वर 
मति च म छदयथः ससा वचकस्ता चद्धुल्वनाय राभस 


एति दक्षमी वड़ातिः ।। १० ॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ [ स््र० १५ । उ०४। घा० ७६। (भू)॥| 
इति ततीयप्रपाठके द्वितीयोऽघंः, तृतीयः भ्रपाठकडच समाप्तः ॥ 


[1 
[कपिं 


ह ऋ कन 
कौ >, ` ने व ज = 
छ = = क ~~ = जि क ~ 


( २९० | (नः इदं उभय वचः) हमारे इन दोनों ही. भ्रकारके स्तोत्रोंको ( अर्वाक न्द्रः -णवत्‌ ) पास 
माकर इन्र सुने, ( च ) ओर ( सज।च्या धिया ) एक स्थानपर बैठकर गाये जानेवाले स्तोत्रोंको सुनकर ( राचिठः 
मघवान्‌ ) बलवान्‌ भौर धनवान्‌ इन्द्र यहां ( सोमपीतये आगमत्‌ ) सोम पीनेके किए आवे ॥ ८ ॥ 

[ २९९ | दे ( अद्रि वः ) वच्रको धारण करनेवाठे इन्द ! ( महे च शुट्काय ) बहु तसे धनके बदलेमं भो (त्वा) | 
वु ( न परा दयसे ) बेचा नहीं जा सकता, हे ( वज्नि-वः ) वच्रधारी इन्द्र! (सहस्राय न ) हजारके बदकेमे भो 
नहीं बेचा जा सकता, हे ( राता-मधघ ) बहुत धनोसे युक्त इन्द्र ! (न शताय) न सौके ( अयुताय न ) ओरन दस 
हजारके बदलेमे ही वुक्षे बेचा जा सकता हं ।॥ ९॥। 

९ हे अ-द्विवः! महे श्ुसकाय त्वा न परा दीयसे- हे वखधारी इन्दर ! बहुतसा धन भिल्नेपर भी मं 
तुभे नहीं दगा | 

२ षे वजि-वः! सहस्राय न-- हे वखको धारण करनेवाले इन्द्र ! हजारोमें भी तुक्ले नहीं दुगा । 

३ हे हातामघ ! शताय न-- हे धनवान्‌ ! सौमें भौ नहीं दंगा । 

७ न अयुवाय-- द्व हजारमं भी मं तुस्ने नहीं बेचुंगा । 

[ २९२ ] हे इन्र ! तु ( मे पितुः वस्यान्‌ ) मेरे पितासे भी अधिक धनवान्‌ हे, ( उत अभुंजतः श्रातुः ) जौर 
भोजनको न देनेवाले मेरे भारईको अपेक्षा भी तु महान्‌ है, हे ( वसो ) सबको बसानेवाके इन्द्र ! (मे माता च समा) 
मेरी माता ओर त्र समान ह, तु ( वख्खुत्वनाय राचसे ऋदय थः ) धनवान्‌ ओर अन्नवान्‌ होनेके लिए मुञ्े यश्ञस्वी 


वनां ॥ १०॥ 
१९ हे शृन्द्र ! मे पितुः वस्यान्‌-- है इन्र ! मेरे पिताकी अपेक्षा तु अधिक धनवान्‌ है । 


२ अभरुंजतः ्राठुः-- न खानेवाले भारईको अपेश्षा तु महान्‌ हं । 
३ मे माता समा - गैरी भाता तेरे समान है । 
४ वखत्वनाय खयधसे छदयथः-- धनवान्‌ ओर अन्नवान्‌ होनेके लिए मुषे महान्‌ घना । 


॥ यहां अटारहवां खंड समाप्त टु ॥ 
१० ( घ्राम, हिंदी) 


( ७४. ) सामवद्का खुबोघ अनुवाद [ रेन्द्र काण्डम्‌ 


अथ चतप्रपाठके प्रथमोऽधेः । 
| १ 
( १-१० ) १ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; २, ६, ७ वामदेवो गौतमः; ३ मेधातिवि-मेध्यातियौ काण्वौ, विक्वाभित्र इत्येके; 
४ नोधा गौतमः; पमेधात्तियिः ८ ऋ० मेध्यातिथिः ) काण्वः; ८ श्रुष्टिगुः काष्वः; ९ पेध्यौतियिः 
( मेधातिधिर्वा ) काण्वः; १० नमेव आंगिरसः ॥ इन्द्रः; ७ बहुः ॥ बृहती ॥ 
ढे 2 १ > 


39 रेर 3 „9 २. ः 
२९३ इम हन्द्राय सुन्वर समस्ता दन्याशरः। 
9 २.७ १.२ 3 ,२ 


रब > ध 
ता<आ मदाय बजहस्त पीतये हरिभ्यां यद्य 
ॐ 2 3 9 -द भ ४ कन्व „9 9१२ 
२९४ शम इन्द्र मदाय ते सामाल्चाकेत्र उवक्थनः| 
ह = 39 र्र्‌ 3 „9२ 8 १ ३ 2 १६ , © 
मधा पपन उपना गरः शृणु रास्व स्तात्राय गवेण। || २ ॥ 
| द 0 द ॐ? १ 4 > 3 ११ 
२९५ आ त्वार्य सबदुषार्हूवे गायत्रवपसम्‌ । 
१२ .3२ 3२ 3 र ७,9१.२ ७१ र 3१२ 
इन्द्र धयुध्स॒दुषामन्यामिषमुरुधारामरङईतम्‌ ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।१।१० 
2१ २ 


१ २ ॐउ.२ 3 9 २ -3 + । १ 


२९६ नत्वा ब्रहन्तो अद्रयो बर्न्त इन्द्र वीडबः। 


3.3 १२३ २ ॐ ॐ 9 ग्र 
[9 क 


१ [व 5 4 भ अ क्ष, च्म, 
यच्छक्षास स्तुवते मावते वसु न कृष्टद्‌ा मनात तं || ¢ ॥| ( ऋ. ८।८८।३, 
7 कन्‌ > क्क ॐ ७ द $ ह > 
२९७ क इई वेद सुते सचा पिबन्तं कढयो दधे | 
3 9 क , 8 9 , ३९ 3२ ,8 9 रे 
अयं यः एरो विभिनत्योजसा मन्दानः रिप्यन्धस ॥ ५ ॥ (ऋ. ८।३३।७) 


तर --- =---~---- ज 


9 दे 
कि आ | १ || (ऋ. ७।३२।४ ) 


[ १९ ] पकोनविंदराः खण्डः । 

[ ८९३ | हे ( वज्ञ-हस्त ) वज्रको हाथमं धारण करनेवाले इन्र! (दध्याशिरः हमे सोमासः ) दही भले हए 
ये सोमरस वुञ्च ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए ( सुन्विरे ) तय्यार किये भये ह, ( मदाय ) सानन्द प्राप्त करनेके किए तथा 
( तान्‌ ) उन सोमर्सोको ( पीतये ) पौनेके लिए ( ओकः आ ) यज्ञमण्डपको ( हरिभ्यां आ याहि ) घोडेकि द्वारा 
आ।॥ १॥ 

[ २९४ ] हे इन्द्र ! (ते भद्‌ाय ) तेरे आनन्दके किए ( उक्थिनः ) यन्ञकर्ताभनि ( इमे सोमाः चिकिञ्च ) ये 
सोमरस बुद्धिपुर्वक तैय्यार किए हे, ( मधोः प्रिपानः) इन मधुर रसोको पीकर (नः गिरः उपश्णु) हमारी स्तुति 
पाससे सुन, ह ( गिर्वणः ) प्रशंसित इन्द्र ! ( स्तोजाय रास्व ) स्तुति करनेवालेके लिए धन दे ॥ २॥ 

[ २९५ ] हि इन्द्र ! (अद्य ) आज ( सवदुंघां ) अधिक दूध देनेवाल ( गाय ्र-वेपसं ) प्रशंसनीय वेगवाली 
( खु-दुप्रां ) सुखसे दूध देनेवाली ( अन्यां ऊख्धारां ) विलक्षण रीतिते बहुत सा दुध देनेवालो ( इषं धनुं ) पासमे 
रखने योग्य ग।यके समान तुच (अरं छते तु आहुवे ) अलंकृत इन्द्रको मं बुलाता हूं ॥ ३॥ 

[ २९६ ] है इन्द्र ! ( बृहन्तः वीडवः अद्रयः) महान्‌ दढ पवत भी (त्वान वरन्ते ) लुते अपने कर्तव्यसे डिग। 
नहीं सकते, ( स्तुवते मावते † स्तुति करनेवाले मु जैसे पुरुषको ( यत्‌ वसु शिक्षसि ) तु जो चन वेता ह, (ते तत्‌ ) 
उस तेरे दानको (न किः आ मिनाति ) कोई भौ रोक नहीं सकता ॥ ४॥। 

[ २९७ ] ( ख॒ते ) सोमयज्ञमे ८ सचा पिवन्तं ई ) एक जगह बैठकर सोमरस पीनेवले इस इन्रको ( कः वेद्‌ ) 
भला कौने जानता है ? तथा वह ( कत्‌ वयः दधे ) कितना अन्न धारण करनाहै इसे भौ कौन जानताह? (यः 
अय दिप्री ) जो यह इन्द्र क्लिरस्त्राण धारण करके ( अन्धसः मन्दानः ) सोमरससे उत्ाहित होकर ( ओजक्ता पुरः 
विभिनन्ति ) अपने सामर््यसे शज्ुजके नगररोको तोडता हं ॥ ५॥ 


> = त 9 क 


दैतीय अन्याये ! सामबेदेका खबोध अनुवावं (७५ ) 


2 के द ॐ 9 28 9 रे 


२९८ यदिन्द्र ख्रासो अव्रत च्याचया सदसस्पारे | 


9२ 3 | 3 2 2 28 त. व 
असखमाकमय्द्य मघवन्परुस्पह वसन्य अष बहय । 8 ॥ 
2 9 र्‌ ~ कद्‌ ‹ 


२९९ त्वष्टा नो दैव्यं वचः पजेन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 


देश ॐ 9 २ ॐ 3२३ ३ 8७1.१7 
पत्रैञ्रीतमिरदितिने पातु नो दष्टर त्रामणं वचः ॥ ७ ॥ 
2 २ ११ ॐ उ प 


३०० कदा चन स्तरौीरास नन्द्र सश्चसि दाद्युषे। 


उपक मयवन्भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ ८ ॥ (ऋ. ८।५१७) 
३०१ युङक्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । 

अवोचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥ ९ ॥ ( ऋ. ८।३।१७ ) 
३०२ त्वामिदा यो नरोऽपीप्यन्वजिन्भूणेयः । 


39 3 २ छ 9 ॐ 9 दे 


स इन्द्र स्तामवाहक्च इह श्रष्यप स्वसरमा गाह || १० ॥ ( ऋ. ८{९९।१ ) 
इति प्रथमा वक्षतिः ॥ १।॥ इति सप्तमः खण्डः ।॥ ७ ॥ | स्व ० १३। ३० २। घा ८२ । (ठि) ॥ | 


णि गभि र किरि 
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[२९८ ] हे श्र ! ( यत्‌ शासः ) जिस कारण अपराधि्योको तु दण्ड देता है, -इसकलिए ( सदसः परि अव्रत 
ख्यावय ) हमारे यत्ञस्यानके चारों जरसे यज्ञन करनेवालोको दूर कर, हे (मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र! ( पुरुस्पृहं 
अस्माकं अद्य ) हमारे प्रशंसनीय सोभरसको ( वसव्ये अधि वर्ह॑य ) यत्त स्थानमें बढा ॥ ६ ॥ 


[ २९९1 ( त्वष्टा ) देर्वोका कारीगर त्वष्टा देव ( पञजन्यः ) वृष्टीका देव, ( जह्मणस्पतिः ) ब्रह्मणस्पति ( पुरे 
भ्रातृभिः अदितिः ) अपने पुत्र ओर भाईयोके साथ अदिति-देवमाता, ये सब देवता ( दुस्तरं रामणे नः वचः ) दुःखो 
पार करानेवालीं ओर रक्षा करनेवाली हमारी स्तुतियोसे सन्तुष्ट होकर ( नु पातु ) निश्चयसे हमारी रक्षा करं ॥ ७।। 


। ३०० ] ह इन्द्र ! त (कदाचन ) कभी भी ( स्तरीः न असि ) सन्तान उत्पन्न न करनेवाली { वन्ध्या ] गाय 
समान नहीं हे ( द।शषे सश्चसि ) हवि देनेवाले यजमानसे तु मिला हुआ रहता हे, हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र । (देः 
स्य ते ) प्रकाडास्वरूप तेरे ( भूयः दानं ) बहुतसे दान ( उपोपेत्‌ पृच्यते ) हमारे पास आकर परहुंचते हं ।॥ ८ ॥ 


[ २०९ 1 हे ( बृज्-हन्तम ) वृत्रके नाज करनेमे कुशल इन्द्र ! ( हि हरी युक्च ) निश्चयसे अपने घोडे रथम जो 
हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्दर ! ( उश्रः अर्वाचीनः ) बलवान्‌ होकर सामने ( परावतः ) दूरके देशसे ( कष्वाभ 
सुन्दर मरुतोके साथ ( आ गहि ) आ ॥ 


[ ३०२ । हे ( बन्न ) वच्को धारण करनेवाठे इन्द्र ! ( त्वां ) तुक्षे ( भणयः नरः ) यज्ञकर्ता यजमानोने (इ 
ह्यः अपीच्यन्‌ ) आज ओर पहलेके दिनोमे मौ सोमरस पीनेके लिए दिया, है इन्द्र ! (सः ) वह तु (इह )इस यः 
( स्तोमवाहसः श्च धि ) स्तोत्र कहनेवाले याज्िकोके स्तोर््रोको सुन, ओरं इसके लिए ( स्वसर उप आ गाह ) 
मण्डपे आ ॥ १०।। 

॥ यहां उन्नीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


1 


{ ७६ ) सामवनदकीः सवाध सनुवा्दं [ एनव्रं काण्डम 


| २ | 
( १-१० ) १,२,७,८ वसिष्ठो मत्रावरुणिः; ३ अश्विनौ वंवस्यतौ; ८ प्रस्कण्वः काण्वः; ५ चेधातिधि-परेष्यातिषी 
काण्वौ; ६ देवातिधिः काण्वः; ९ नृमेध आंगिरसः; १० नोधाः गौतमः ॥ इन्द्रः; १ उषा; २,३ (ऋ० ४) 
अश्विनौ ॥ वृहती ॥ 
त 2 ॐ 7 ओ य ५ न अ 
२०२ प्रत्य अद्रयायत्युर छन्ता दहता द्वः | 
ॐ १ क क शः 


अपा महा वृणुत चक्षुषा तमा ज्य 
ख हे ह * म 
३२०४ इउमाड्वां दाविष्य उसा हवन्त आश्चना | 


ॐ 9 श 99 २३ ४ 2, 9 7 4 
अय वब्हुञवस चचवनद्ल विज्वरश्च <दहद गच्छथ) || २ ॥ ( ऋ. ७।७४।१ ) 


२०4 ष्ठः को वाम्रश्चिना तपानो देवा मर्त्यः । 


ॐ 9 ९ 8 २3 २ 2 ५ ४ ॐ 


घता वामरमया क्षयमाणा ध्द्युनत्थप्रु आद्वन्यथा | २ ॥ 
: 3 र्ड १ 


३०६ अय वां मधुमत्तमः सुतः सोमो दिविष्टिषु | 
तमश्विना पिवतं तिरोअद्य धत्त्रलानि दश्चुषे ॥ © ॥ (ऋ. १।४७।१ ) 


9 क 2 9 2 8 -२ ॐ 9 द 3 ; र्‌ 


२०७ आत्वा सामस्य गल्दया सदा याचन्ह ज्या | 


८ बेङ्ञ 3 
णि मृगं न सवनेषु चुक्रधं क इश्नानं न याचिषत्‌ ॥ ५॥ (ऋ. ८।१।२० ) 


न नि र नषि न्मी ह 1 


६ 2 १ 
तिष्करृणाति प्रूनरी || १ ॥ 


५) 


4७ 


#^) 


[ ०५ | विदाः खण्डः । 


। ३०९ | ( अयाती उच्छन्ती } आनेवाली ओर प्रकाशित होनेवाली ( दवः दुद्दिता ¦ सुयक्तो प्रौ उषा ( प्रति | 


अददि उ ) दौखने ल्ग गई हे, ओर ( चश्चुषा ) अपने प्रकाडासे ( मही अप चणुते ) वह॒ रात्रीका महान्‌ अन्धकार दूर 
करती हं, ( गरूनरी ) वह्‌ सुन्दरी उषा ( ञयोतिः णोति ) प्रकाल करतौ हं । १॥ 

५४ ] हि ( उस्रा अण्विना ) सवके निवासक अश्विदेव ! ( दमाः दविचिष्टवः) ये प्रकाशको च्छा करनेवाली 
प्रजाये ( वां हवन्ते ) तुम्हें बलाती हें ( अयं ) यह मे ( शाची-वस्‌ वां ) लविततसे घन प्राप्त करनेवाले तुम्हुं ( अवस 
अद्धे ) अपने संरक्षणके लिए बुलाता हृं ( हि ) क्योकि तुम ( चिरां विदां गच्छश्वः ) प्रत्येक भनुष्यके पास जाते हो ॥२॥ 

[ ३५५ } हे ( देवा अददिवना ) प्रका्मान्‌ अशिविनी कुमारो । (कु-टः, कु-स्थः) इस पृथ्वो पर रहुनेवाला 
( कः मन॒प्यः ; कौनसा मनुष्य भला ( वां तपानः) तुम्हे प्रकाशित कर सकता हं ? अर्थात्‌. कोई नही । ( वां ) तुम्हारे 
किष । अदमया एनता अद्यूना ) पल्थरोसे सोम कटनेके कारण ( श्चयसमाणः) थका हुजा यजमान ( खशा आदन्‌ } 
इच्छानुसार अन्न खानेवाले राजाके समान ( इत्थं ड) इस प्रकार सामथ्यवान्‌ होताहं।॥२॥ 

 ३०द | हे ( जददिवना ) अदिवनी कुमारो ! (वां दिविष्टिषु) तुम्हारे लिए होनेवाले यज्ञेमिं ( मधुमत्तमः अर्थं 
सनः ) अत्यन्त मीठा यह सोमरस तैय्यार क्या हज है, ( तिरो अन्यं पिबतं ) एक दिन पहले तै्यार किया गया 
सामरसमभोतुम पियो 1 ओर८(दा टुषे रत्ननि चत्त ) हवि देनेवाले यजमानको रत्न वो, धन दी ।॥ ४॥ 

[ ३०७ | हे इन्दर ! (भूर्णिं सगं न ) भरण पोषण करनेवाले शेरके समनं (त्वा) तुक्षे ( सखनेष्ु ) यज्ञम 
( सामस्य गद्द्या ) सोभके रस देते हृषए तथा (ज्या ) जय दिलानेवालो स्तृतिके हारा ( अहं सदा खाचन्‌ ) तेरे पासं 
हमेशा मांगते हुए , आ चुक्रः) क्या मेने तुके क्रोधितकर द्याह? पर(कः दशाननं याचिषत्‌ ) अपने स्वामीसे 
भला कौन नहीं मागता ? ॥ ५॥ 


प्राक्त 


ठतीय अध्याय ] सामवेदका खुश्रोच अनुवाद ( ७७ ) 


9 र भक 2२ 3 रेड ठ ॐ 9 दे प 
२०८ अश्वया द्विया तवर सामासन्द्रः पषासात | 


39 २ @ १ 2 ॐ ३.3 १ 
९२९ 


। क, ४५ र 3 
उपो नूनं युयुजे वृषणा हरां आ च जगाम वृत्रह || ६ | (क. ८।४।११ ) 
3 २ उरेख 3२ ॐ र 3 9 र च 


३०२९ अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 


२ @ ® दै ॐ 9 दे 9 
क 


3 २ ॐ 9 ४५ ,*५ खे क्‌ = 
पुरूवसुं मधवन्वभूविथ भरेभरे च हव्यः || ७ ॥ ( ऋ. ७३२।२४ , 
# 2 ॐ 9२ ॐ २-४७ १६ ॐ 9 ३ 


३१० यदिन्द्र यावतस्त्वभतावद्हमीश्चीय | 


डे १ ५, 9 1 तै = 9 क ऋ 9 र न 
स्ताठारभिदषधिषे रदावसो न पापत्वाय ररसिषम्‌ ॥ ८ ॥ (छ. ७।६२।१८ , 


92 ॐ 9 १ धि 3 ५ ३ र 


8. 
३११ स्वमिन्द्र प्रतूतिष्वभि विश्वा असि स्पृधः । 


द च + र छश्दे 2. चज चं 3 


ॐ [ र क ~ \ र्‌ 
अशस्ति! जनिता वृत्रतुरा त्वं तूयं तरुष्यतः || ९ || (ऋ. ८।९९।५ ) 
7 ~+ 2) 8 न; 3 9 आ 2 २, 

३१२ त्रयो ररेरेक्ष ओजसा दिवः सदोस्यस्परि । 


ॐ 9 2 3 फ. क छदे @ $ 
[ प [ ९ क 


| (. 
न त्वा विव्याच रज इन्द्र पाथिवसति विश्व ववश्िथ ॥ १० ॥ (ऋ. ८८८१) 
इति हितीया वक्षतिः ॥ २ ॥ अष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ | स्व० १० । उ० ३ धा० ७७ । (बे) ॥ ] 
इति बृहती समाप्ता । 


नका ७93 त गभि क 
= जाः = क ड 
जक == ककन = 
== [र [क कि 1 
जन चका = = ~ जा 


[ ३०८ 1 है अध्वयू । ( त्वं ) तु ( सोमं द्रावय ) सोमस्स शौघ्र तयार कर, क्योकि ( इन्द्रः पिपासति ) इण 
सोमरक्त पोना चाहता ह्‌, हसनं ( ठृषणा हरी नूनं उप युयुजे ) रथम बलवान्‌ घोडोंको जोड दिया हे जर खो ( वृर 
षा आ जगाम ) वृत्रा वध करनेवाला दुन्द्रआमभो गया) ६ ॥ 

[ ३०९. ] हे ! ज्यायः इन्द्रः ) महान्‌ इन्द्र ! ( ईषरतः तत्‌ ) उस इच्छित धनको ( कनी सः अभि आभर ) मेरे 
जसे छोटे मनुष्यको भौ भरपुर दे, है ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! तु ( पुरु-वस्ुः बभूविथ » बहुत धनवान्‌ हे तु (भरे 
भरे हव्यः ) प्रत्येक युद्धम सहायताके लिए पास वुलाने योग्य हं ॥ ७ ॥ 

[ ३१० ] हे इन्द्र ! ( यत्‌ स्वं यावतः ईदिषे ) जिस कारणसे तु जितने घनका स्वामौ ह, ( एतावत्‌ अदं 
दीय ) उतने धनका मं भी स्वासो होऊं, हे ( रदा-वसो ) घन देनेवाले इन्द्र ! ( स्तोतारं इत्‌ दधिषे ) स्तुति करने- 
दाकेको मे धन देकर आधार देनेको इच्छा करता हं ( पापत्वाय न र॑खिषं) वह धन पापी मनुष्योके किए देनेको भं 
तैय्यार नहीं ।॥ ८ ॥ 

| ३१८] हे इन्दर ! (त्वं प्रतूतिषु ) तु युद्धम ( विश्वाः स्प्रधः अभि असि ) सब शात्रुओंका नाश करताहे, हे 
( तूर ) शत्रु नाशक इन्द्र ¦ ( त्व अशांस्त-हा ) तु अ-यशस्विथोका नाक करता है, उसी प्रकार ¦ जनिता ) शच 
लिए आपत्तियोँको पैदा करनेवाला हे, तु ( तरुष्यतः चत्रतूः असि ) विघ्न करनेवारलोंका नान करनेवाला हे ॥९॥ 

[ ३१२ ] हे इन्दर ! तु ( दिवः सदोभ्यः ) चुलोकके स्थानोमे ( ओजसा प्र॒ रिरिचे ) अपने सामथ्यसे भेष्ठ 
होता दै, यद्यपि ( पाैवं रः ) पृथ्वीपरके धूल (त्वा ) वुज्ञे (न विव्याच ) घेर नहीं सकते, पर ( विश्वं अति वव 
क्लथ ) तु विष्ठवको ग्वाप सकता हं । १० ।। 


॥ खां बीसवां खंड समाप्त हआ ॥ 


( ७८ ) सामवेदक सुबोध अचुधावै [ देन्द्रं काण्डम्‌ 


(२) 
( १ (त्क १ © } १ , २ # द बसिष्छो भमत्रावर्णिः ) २ गातुरात्रेयः १ 4 पृथुर्वन्य =, ८५ सन्तगुरांगिरस :; ७ गौरवीतिः न्ाख्ल्वः ; 
८ बेनो भार्गवः; ९ बहस्पतिनकुलो वा; १० सुहोत्रो भारद्वाजः ॥ इन्रः; ( ऋ० ५ इन्द्रो वेकुण्ठः 
८ वेनः ।। त्रिष्टुप्‌ ॥ 


- 3 क 
ग उद्भ रर 3 -72 , 4 


# -@ ०, हि, णड , > 8 „उ , 2, 
३१३ असानि देवं गाक्रजीकमन्धो न्यसिजिन्द्रौ जनृषेश्युवाच । 
¢ ४ 8. चे ये २३१ ‡ > १. 
बोधामसि त्वा हयश्च यत्ैवौधा न स्ताममन्धसो मदेषु || १ ॥ (ऋ. ७।२१।१) 
१, ॐ 9२०. 2 + ४ यर्‌ ॐ च 
३१४ योनिष्ट इन्द्र सदनं अकारे तमा नभिः पुरुहूत प्र याद । 
2 ॐ 9 दे नवः 2 2 @ क 9 च = कै 4 3१५२ 3 षद्‌ ९. 
असो यथा नोऽविता वृधधिददो बनि ममदश्च सोमः || २ ॥ (ऋ. ७।२४।१ ) 
१२२ 39 २ =उ3 रच <| 9.२३ 9 र १. २ 
३१५ अदद॑रुत्समसुजो वि खानि त्वमणेवान्वद्रधाना < अरम्णाः । 
2 9 क्‌ ॐ १८२ ३ श्व 3२ 3 २३७ 9 >? 3 २ 
महान्तमिन्द्र पवेत वि यदः सजद्धारा अव यरदानिवान्हच्‌ | २ | (ऋ. ५।३२।१ , 
६. 9१ ॐ 8.२ „3 १ ४ कौ 3 १ 
३१६ सुष्वाणास इन्द्र स्त॒मसि त्वा सनिष्यन्तयित्तृविनुम्ण चाजम्‌ । 
9 2 ॐ 9 41 रेख ॐ , कि, उ 9 


र्‌ 
आनो मर सुवितं यस्य कोना तना तमना सष्चाम त्वोताः ॥४॥ (क. ११४८१, 


~ =----~---- ~ == न्न ~ ~ जक 


[ २९१ ] पकविदा, खण्डः । 

[ ३१३ 1 ( देवं गो-कजीके अन्धः ) दिव्य तेजस्वी गायके दधसे मिधित सोमरूपो अनन ( असावि ) तैय्यार 
क्त्य है, ( ई इन्द्रः ) यह इन्द्र ( अस्मिन्‌ जयुषा नी उवोच ) इस सोमरसमं स्वभावतः ही प्रेम करता हे, है ( हरी 
अश्व ) चो्खोको पालनेवाले इन्द्र ! ( त्वा यज्ञैः बोधामसि ) वुक्ञे इस यक्तके द्वारा कहते हे, कि ( अन्धसः मदेषु) 
सोमरसके आनन्दम ( नः स्तोमं बोध ) हमारी इन स्तुतिर्योपर ध्यान दे ॥ १ ॥ 

[३१४ ] ( ते सदने योनिः अकारि ) तेरे बैटनेके लिए हमने स्यान बनाया हे, हे ( पुर हत ) बहुतेति प्रं- 
सित इन्द्र ! ( तं नृभिः आ प्र याहि ) उस स्यानयर अपने मनुष्येकि साथ तु जा, मौर ( नः ख्था अविता ) हमारी 
रक्षा करनेदाका अन गौर ( द्धे च असर ) हमारा संवर्धन करनेके लिए ॒तव्यार रह्‌, हमे ( वसूनि च ददः ) अनेक 
भ्रकारके घन दे ओर ( सोमैः ममदः च ) सोमरसेसि जानन्वित हो ।। २ ॥ 

[ ३१५५ } हे इन ! (त्व उत्सं अददः ) तुने मेर्घोको फोडा, भौर ( रानि वि असरजः ) पानी निकलनेके दरवा- 
जोको खोला ( बह्धानान्‌ अणवान्‌ अरम्णाः ) क्षुन्ध होनेवाले महान्‌ समर््रोको आनन्दित किया, ओर ( महान्तं पवेत) 
महान्‌ बावर्लोको फाडा, ओर ( धाराः व्यसखजत्‌ ) जलकीो धारार्ओको बहाया, ओर ( यत्‌ दानवान्‌ अवहन्‌ ) तब तुन 
नानर्गोको विनष्ट किया ॥ २ ५ 

[ ३१६ । हे इन्र ! ( खयुष्वाणाखः ) सोमरस तैय्यार करनेवाले यज्ञकर्ता ( त्वा स्तुमसि ) तेरी स्तुति करते हं, 
हे ( तीब-चम्ण ) बहत धनान्‌ इन्द्र ! ( वाजं सनिष्यन्तः ) पुरोडा्च तेय्यार करनेवाले हम तेरौ स्तुति करते हैः 
सज्य ( न" सुवितं आ भर ) हमें उत्तम धन भरपुर दे, (यस्य कोना ) निस धनकी हम इच्छा करते हे, वह धन 
हमे दे, ( त्वा ऊताः ) तुश्षसे अच्छी प्रकार रक्षित हए हम जोग ( तना ) बहुत धन ( त्मना स्याम ) अपनी 

हशक्तिसे प्राप्व करते हे !\ ४ ॥ 


----- =-= ~ ~ ~ यिय डे ० 


छतीय मध्याय ] सामषद्का सुवा मनुषाद्‌ ( ७९ ) 


४ क , =. ध 
तिःश्र गोनामसखभ्यं चित्रं वृषणररयिं दाः ॥५॥ (@. १०।४९) 
9 रे 39२ „3 , - ॐ 


नं 
९ क्प 
३१८ इन्द्र नरो नेमधिता हवन्ते 
दै च 9 2 ॐ १ दर्‌ =. 2२ 9 क ४: ४. 9 र 
म आ गोमति व्रज मजात्व नः || & | (च. ७।२७।१ ) 
। 
| 


^) 
^ 
८) 
< 


दरो नृषाता श्रवस 
9 २ 3 @9 रे = ॐ.9 र 8 १.२ ॐ 9२ 9 २ 
३१९ बयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । 


3 9 र क अ 2 र्र्‌ 3 > 9 द 
[> 


र ~ 9 २ 
अप ‹वान्तमूणेहि पूषि चशचु्ममरष्या रे सािषयेव बद्धान्‌ ॥ ७॥ (ऋ. {०।७६।११) 


॥ ५. । 
द्‌ ८<। 
| ९ 9“ ॐ 9 रब ५ "ध रड शकि +. 


३२० नाके सुपणेमप यत्पतन्त < हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा । 
3 9२ ॐ 2 ॐ २ ॐ 9 २ छ 9 २.2 च 


हिरण्यपक्षं वरुणस्य दृतं यमस्य योनो चङ्कनं भुरण्युम्‌ | ८ ॥ ( ऋ. १०।१२३।६ ) 


| -4 
रे 9 १2 3२ क ॐ दे 4 दे | ये 


| 4 क ्‌ १ 
३२१ ब्रम जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद सीमतः स॒रुचो बेन आवः । 


२ क रर ॐ 4१ 22 २ चअ ष१.२ ॐ 
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स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥९॥ 
अथव. ५।६।१; यजु. १३।३ 
[ ३१७ ] हि ( वसूनां वपते इन्द्र ) बहुतसे धनोकि स्वामी इन््र ! (ते दक्षिणं हस्तं ) तेरे दयें हाथको ( वसूयवः 
जगहया ) धनको इच्छा करनेवाले हम ॒पकड्ते हे, है ( डुर ) बोर दरः ! हम ( त्वा ) तुके ( गोनां गोपति विद्य ) 
गा्योकि पालन करनेवालेके रूपमं जानते हं, इसलिए ( चिच चषणं रथि अस्मभ्यं दाः ) अनेक भ्रकारसे बल बढानेवाले 
धन तुहमेदे।॥ ५॥ 
[३१८] ( यत्‌ ) जब ( ताः पार्याः धियः युनजते ) संकटसे बचनेके लिए ॒बु्धिपुवेक कमं किए जाते हे, वब 
( नरः नेमधिता ) नेतागण युद्धके समय ( इन्द्र हवन्ते ) इन्द्रको अपनी सहायताके किए बुराते हं, इस प्रकार ( त्वं 
ह्युरः चषाता ) तू शूर ओर मनुर््योको धन देनेवाला हे, ( श्रवसः चकानः ) जल बठानेको इच्छा करनेवाला ( त्वं } 
त्‌ ( गोमति बजे ) गायोकि बाडमं , नः आ भज ) हमें पहुंचा ॥ ६ ॥ 
[ ३१९ ] ( खपर्णाः वयः ) उत्तम पंखवाली चिडियोके समान ( प्रिय-मेधाः, ऋषयः नाघमानाः ) यशसे प्रेम 
करनेवाली, सवेवर््, प्रजञाबुद्धिको पानेकी इच्छा करनेवाली सूयेकी किरणे ( न्द्र उपसेदुः ) इन्द्रको प्राप्त हुं, भब ६ 
इन्र ! तु (ध्वान्तं अपोहि ) अन्धकार दूर कर, ( चश्ुः पृथि ) तेजसे आलोको भर दे, ( निधया बद्धान्‌ इव ) 
पासि बंधे हुए ( अस्मान्‌ सुमुग्धि) हमे मुक्त कर । ७॥। 
६ निधया बद्धान्‌ अस्मान्‌ मुमुश्धि- पाश्षोसे बंधे हए हमं मुक्त कर । 
| ३२०] ( खपर्ण पतन्तं ) उत्तम पंखसे युक्त ओर आकाशम अच्छो तरह उडनेवाले ( हिरण्यपक्षं ) सुमहरे 
पंोवाले ( वरूणस्य दूतं ) वरुणके दूत (यमस्य योनौ ) अग्निके उत्पत्ति स्थान-अन्तरिषमं ( शङ्कनं ) पक्षो रूपमे रहने 
वाले, ( भुरण्यु ) सवका पोषण करनेवाले ( त्वा ) तुभ्षे ( हृदा वेनन्ता ) खोग हृयसे जानते हं, तब वे ( नाके अभ्य- 
क्षत ) अन्तरिक्षमें दुक्तं देखते हं ॥ ८ ॥ 
[ २२१ ] ( वेनः ) वेनने ( पुरस्तात्‌ जज्ञानं ब्रह्म ) अपनेसे प्रबम उत्पन्न हृए ब्रह्म तेजका ( प्रथमं विसीं ) पहरेते 
उपदेका करते हए (अतः सुरुचः आवः ) अपने उत्तम तेजसे सबका रक्षण करते हए सबको कांतियुक्त किया (खः 
खुध्न्या ) वह॒ अन्तरिकमं (अस्य उपमाः ) इस ब्रह्मी उपमा देने योग्य कान्तको ( विष्ठाः ) विशेष रूपसे स्नापितं - 
| करता है, ( सतः असतः च योनि ) हके उत्पन्न हृएु ओर आगे उत्यश्च होनेवाले बिश्वको उत्यत्तिके कारणको वहो 
( वि वः ) उत्पन्न करता हं ॥ ९ ॥, 


( ८० ) स्दामनदका सुव्राघ अचुधाद्‌ | रन्धं [ण्डम्‌ 


23 १ > ॐ द 3१ 


२२२ अपूञ्यां पुरुतमान्यस्भं मह वगय तवस तुराय । 
= = 8 क दे ॐ - 


वरास्यन वाजण न्तमा त्चा-म्यस्म स्थव्ररोय तक्षु; ॥ १०|| ( ऋ. ६।३२।१ ) 
इति तृतीया दद्ातिः ॥ २॥ ति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ { स्व० १३।उ० ६। धा०९१।ट्‌॥] 
| | ५। 
( १-९ ) १२, ८ द्यतानो मारुतः ( ऋण तिरहचीराद्गरसः ); ३ ब्रहुदुक्यो वामदेव्यः; ५ वामदेवोः गोतसः; ६, 
८ वसिष्ठो मत्रावरुषणः; ७ विदवामित्रो गाधिनः; ९ गोरिवोतिः दाक्त्यः ॥ इन्द्रः ॥ वरिष्ट्ष्‌, (६ ऋ० विराट्‌ ) || 


92 ॐ > क ॐ? " ॐ 9. 
२२२ अव द्रप्सा अरद्युमतामातिष्ठुदायानः कृष्णा दुञ्ामिः सहस्रः | 
२३२ 8 ॐ चश्च 3 चैत = र च 
आएवत्तामन्द्र शच्या धमन्तमप स्नो!हति नुमणा अधद्राः || १ | ( ऋ. ८।९६।१३ ) 
39 > ॐ 2 @ 2२ @ 9 3 3 > 
२२४ वत्रस्य त्वा शअस्थद्‌षमाणा विश्व दवा अजहुय सखायः। 
ॐ 9 २ 2 ‡ 2 3 २3३२ 3 १ > 
मरुद्धिरन्द्र सख्य ते अस्थमा व्रिश्वाः पतना जयास || २॥ (ऋ. ८९६।७ , 
के 2 ॐ 3 रर 8 9 ह न ® प 
२२५्‌ विधु दद्राणर्समने वहूनाद्युवान सन्त पाठकता जगार । 
=3 9 2 . 3 ग्ड ॐ 23 3 
द्वस्य पश्य काव्य म्राहत्वाद्या ममार द्यः समान || ३ ॥ (ऋ. १०।५५।५ ) 


[ 1 


[३२२ ] ( महे वीराय ) महान्‌ वीर ( तवसे तुराय ) वलवान्‌ ओौर जल्दी काम करनेवाले ( चिरप्दाने 
वन्निणे ) स्तुत्िके योग्य ओर वचखरधारी ( स्थविराय अस्प ) वृद्ध इस इन्दरके लिए ( अयृर्ध्या ) अपूर्वं ओर ( पुरुत 
मानि ) बहुतसे ( रातमानि वचांसि ) स्तुति करनेवाे स्तोत्र ( तश्चुः ) बोले जते हं ॥ १० ॥ 


॥ यहां दङ्धीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ २२ 1 द्ाव्वाः खण्डः । 


[ २२३ ] ( दरप्सः ) शीघ्र चलकर आनेवाला (दशयि सहस्रः इयानः ) बस हजार संनिकोकि साथ आक्रमण 
करनेवाखा ( कृष्णः ) कुष्ण नामका असुर ( अंडाञ्तीं अवातिष्ठत्‌ ) अश्रुति ` नदी पर आकर पहुंच गया, ( हाच्या 
धमन्त त ) अपने बलसे जगत्‌को कष्ट देनेवले उस अधुर पर (इन्द्रः आवत्‌ ) इन्र चढ दोडा, (अथ) बावे ( नृ- 
मणाः ) लोगोकि मनोको अपनी तरफ खंचनेवाले दन््रने (स्नीहेति अधद्राः) उसको हिसक सेनार्ओको भौ भार 
गिराया ॥ १॥ 

[ ३२४ ] है इन्द ! (ये विश्वे देवाः ) जो सब देव तेरे ( सखायः ) भित्र ये, वे सब देव ( चृच्स्य श्वसथात्‌ ) 
वुत्रासुरफे इवाससे डरकर ( इषमाणाः त्वा अजहुः ) चारों दिशाजोमे भाग गए ओौर लुञ्च छोड गए, हे इन्र ! अव 
( मरुद्धिः ते सख्यं अस्तु ) मरुतोके साथ तेरी मित्रता होवे, ओर { अथ) इसके वादतु (माः विश्वाः पृतनाः 
जयासि ) इन सब शाच्रको सेनार्ओपर विजय प्राप्त कर ॥ २॥ 

[ ३२५ } ( समने विधुं ) युद्धम कार्यं करनेवाले, ( वषनां दद्राणं ) बहतसे शत्रुक सेनिर्कोको भगानेवाले ( युवानं ) 
तण इनद्रकी कुपासे ( पलितः जगार ) सफेद बार्लोवाला वृद्ध भौ अपने क्तन्यमे जागरूक रहता हे, ( देवस्य महित्वा ) 
इस इन्द्रकं महत्व अमवा पराक्रमसे भरे हए ( काव्यं पद्य ) काव्यको देखो जो ( अद्य ममार ) जो आज मर लाताहै, 
षर मगल दिन (सः ह्यः समानः ) वह हौ कर्के वमन संसारम कायं करने लगता है ॥ ३ ॥ 


१" ब भेक 
~~ नि 


ततीय अध्याय ] सामवेदक सबोघ अनुवाद (८१ ) 


@ @ # छ ऊ = 9 के >» 80 ६। 9 
३२६ त्वह त्यत्सप्तस्या जायमानोऽश्नत्रुम्यो अभवः श्चत्ररिन्द्र | 
च भ 2 9 कष = च 
गूढ द्यावापथवी अन्वविन्दा विश्चुमद्धथा सुवरनेस्यो रण षाः ॥४॥ (क ८।९६।१६) 
3.१ रर 3.९ „39 र 8 ;१,१ „ 9. 
३२७ माडन त्वा वाज्रणं भ्ृष्टिमन्तं पुरुषसानं इषम < स्थिरप्स्नम्‌ । 


3 २र ६ ३. + ॐ 9. क 3. २3 9 रे १५ 
केराष्ययतस्तरुषाटु वस्युरन्द्र दयश्च वत्रहण गणाष | ५ ॥ 
#* # @9 3१ व १ 8. 5 2.38 


३२८ प्रवो महे महं वृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं ङृणुष्वम्‌ । 
; 0 3 


2 * @ ॥ रब गे 
विशः पवीः प्र चर चषणिप्राः ॥ & ॥ (ऋ. ५।३१।१०) 


र 9 १8 $ व रख व ११३2 
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3 9 ५ + क 9 रे 
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[३२६ ; है इन्द्र ! (त्वं त्यत्‌ जायमानः ) तु उत्पन्न होते हौ ( अ-शत्रभ्यः सप्तभ्यः ) अबतक शत्रुोसे रहित 
कृष्ण -वृत्र-नमचि - शम्बर आदि सात असुर्रोका ( दाः अभवः) शत्र होगया, हे इन्र! तु ( गूढे द्यावापृथिवी) 
अन्धकारम्‌ पडं हए द्यु जौर पृथ्व लोकको ( अन्वविन्दः ) भरकाशमें ले आया ओर अब त्‌ ( विभुमद्धयः भुवनेभ्यः ) 
वैभवश्षाली भूवरनोमे (रण धा ) सुन्दरतासे स्थापित इन लोकोको ओर अधिक रमणीय बनाता हं ॥ ४ ॥ 

[ ३२७ । हे इन्द ! ( दुवस्युः ' प्रशंसनीय ( अर्यैः ) शतरुनाश्चक तु हरे ( तरुषीः ) विजयी करता हे, ' मेडि न) 
जिस प्रकार प्रशंसनीय मनुष्यको स्तुति की जाती ह्‌, उसी प्रकार मे ( चुत्र-हणौ ) वृत्रको मारनेवाले ¦ दय -श्ष ) द्यलोकमें 
रहनेवाठे ( पुरु-धस्मानं ) अनेक शत्रुओंके नाश करनेवाले ( वृषभे ) बलवान्‌ ( स्थिर-प्स्नुं ) युद्धमे स्थिर रहनेवारे 
( वल्जिणं ) वज्रधारी ( भृष्टि-मन्तं ) शतरुनाशक ( त्वा गरणीषे ) तुस इन्द्रकौ स्तुति करता हूं ॥ ५॥ 

| २२८ | है मनुष्यो ! ( वः ) तुम ( महे वरध महे प्रभरभ्व ) बडे बडे कायं करनेवाठे महान्‌ इन्द्रको भरपूर 
सोम दो, ( प्रचेतसे सुमति प्ररूण॒ध्वे ) विजेष ज्ञानी इन्द्रकी उत्तम स्तुति करो, हे इन्द्र । ( चषणि-प्राः ) प्रजाओंको 
इच्छा पुरी करनेवाला तु ( पूवीं विशः प्रचर , हवि देनेवाले हम प्रजाजनोको सहायता कर ।॥ ६ ॥ 

[२२९ ] ( वाज-सातो अस्मिन्‌ भरे ) अन्नकी प्राप्ति होनेवाले इस युद्धम ( शुन ) उत्साही ( मघवानं चतम ) 
धनवान्‌, वौररोमिं भेष्ठ ( उुण्वन्तं ) प्रा्थनाओंको सुननेवाठे, ( उभर ) श्रबीर ( समत्छु बुतज्राणि घ्नन्त ) युवे शत्रू 
ओको मारनेवाले, ( धनानि सं जितं इन्द्र ) धनको जीतनेवाके इन्ध्रको हम (ऊतये हुवेम ) अपने संरक्षणके लिए ब॒लाते 
हं ॥ ७॥ 

३२० | ( श्रवस्या ) अश्क्रो पानेको इच्छसे ( ब्रह्माणि उत्‌ ेरयत ) स्तोर््रोको कटो, हे ( वसिष्ठ ) इन्विथोको 
जीतनेवाले ऋषे ! ( यः विश्वानि ) जो सब लोर्गोको (श्रवसा आततान ) अघ्नसे अथवा यशसे बढाता हे, ओरजो 
( देवतः मे ) उपासना करनेवाले मेरी ( वचांसि उप श्रोता ) प्रार्थनारजोको सुनता हें एसे ( शन्द्रं ) इन््रको महिमाका 
( समये महय ) यशमें वर्णन कर ॥ ८ ॥ 
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वंश्वामित्रः; १० गोतमो राहूगणः ॥ इन्द्रः; (ऋ० १ ताक्ष्यः; ७ पवतेन््रौ; ९ यमो वेवस्वतः )॥। त्रिष्टुप्‌ ॥ 
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| ३३९ } ( अस्य चक्र ) इस इन्द्रका व्र (अप्सु आ निषत्त) अन्तरिक्षम चमकता हे, (उत उ ) ओर वह 
( अस्मे मधु इत्‌ चच्छद्य [त्‌ ) इस उपासकके लिए मीठा जल भेजता हे, उसी प्रकार (पु थिव्यां अतिपितं यत्‌ ऊधः) 
पृथ्वोपर जो जल बहतः हे, ( गोधुः पयः ) उन्हें गा्योमें दुधके रूपमे ओर ( आंपधीषु आदधाः ) ओौषधि योम रस 
रूपसे रखता हे ।। ९ ॥। 
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॥ यहां वष्हसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ २३ | जयोविडाः खण्डः । ॥ 

[ ३३२ | ( त्यं वाजिनं ) उस बलवान्‌ ( देव-जूतं सहोवाने ) देवकि द्वारा सेवित, शक्तिमान्‌ , ( रथानां तरु- 
तारं ) रथोकि संग्राममे तारनेवाले ( अ-रि्-नेमि ) तीक्ष्ण शास्त्र अपने पास रखनेवाठे ( पृतनाजं ) शच्रुकी सेनापर 
विजय प्राप्त करनेवाले, ( आद ताक््यं ) शीघ्र -उडनेवले सुपणंको हम ( स्वस्त ग्रे इष्ट ह्भुषेम ) अपने कल्याणके लिए 
यहां ब॒लाते हं । १॥ 

[ २२२३ ` ( जानारं इन्र दुवे ) संरक्षण करनेवाले इन्द्रको मं सहायताके लिए बुलाता हु, ( अवितारं इन्द्रे ) 
सहायक इन्द्रको मे बलात हे, ( हवे हवे सुहव ) प्रस्येक युद्धम ्‌.ाने योग्य ( दुरं शक्र पुर-हतं इन्द्रं ) शूर, सामथ्यं - 
वान्‌ ओर बहुतोके द्वारा बलाये जानेवाके इन्द्रको सहायताके लिए ॒बुलाता ह, ( मधघ्रवान्‌ ) इन्र ( ददं हविः वेतु ) इस 
हविष्याच्रको खाचे ॥ २॥ 

। ३३४ ] ( चच्र -दाश्चिणं ) अपने वायं हाथमे वज्रको धारण करनेवाले (विवृतानां हरीणां रथ्यं ) वेगसे दौडने 
वाले घोडोके रथम जैठनेवाले (न्द्रं यजामहे ) इन्द्रके लिए हम यज्ञ करते हे, वह इन्द्र ( इमध्रुभिः दोधुवत्‌ ) अपनी 
दाढी ओर मंचे द्वारा ही सबको कपाता है, बह ( ऊर््व॑धा विभुवत्‌ ) सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ हे, ( सेनाभिः भयमानः ) 
अपनो सेनासे शत्रुओंको भयभीत करता हुआ वह ( राधसा वि ) उपासर्कोको धन देता हे ॥ ३ ॥ 
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| २२५५ ] हम ( सन्ना-साष् ) एक साथ अनेक शत्रओंको मारनेवाले, ( दाधराष ) शत्रको भयभीत करनेवाले, 

तुस ) शत्रको भगानेवाले ( महां अपारं छषभ ) महान्‌ अत्यधिक शक्तिशाली ( सु- वज इन्द्रं ) उत्तम वज्रको धारण 

करनेवाकते इन्द्रको स्तुति करते हं, (यः दुरे हन्ता ) जो वृच्रका वध करता हं, ( उत वाजं सनिता ) ओर अन्न देता हँ, 
वही ( ख-राघाः मघवा ) उत्तम धन पास रखनेवाला इन्दर (मघानि दाता ) भक्तोको धन देनेवाला हं ॥ ४ ॥ 

[ ३२बे ] (यः मतः ) जो शत्र मनुष्य (नः वनुष्यन्‌ ) हमें जानसे मारनेको इच्छा करते हृए ( अभि दासति ) 

मपर चढा चला जता हं" ओर जो ( मन्यमानः ) घमंडो (क्षिधी युधा शासा ) संहार करनेवाले हयियारोंको लेकर 

बहुत वेगसे (उगणाः तुरः ) सेनाओके साथ हम पर चढाई करता हआ चला आता हे, उसको हम (त्वा ऊताः ) वु्से 

रक्षित होकर तथा ( वुष-मणः ) बलवान्‌ मनसे युक्त होकर ( अभिष्याम ) हराये ॥ ५॥ 

३२२७ } ( तर्षु स्पर्धमानाः क्षितयः ) शत्रुओके साथ युद्ध करनेवाली प्रजाये, ( यं हवन्ते ) जिसको सहायताके 
लिए बलातीं ह, ( युक्तेषु तुरयन्तः यं ) शस्त्रोको हाथमे ठेकर जल्दी ही मारकाट करनेवाले वीर॒ जिसको बुलाते हे, 
जर-सातौो यं) गूरोके युद्धोमं जिते बलाया जाता ह (अपां यै ) पानके लिए जिसे पुकारते ह, ( उपञ्मन्‌ य ) वर्षा 
गेनके लिए जिसको प्र थना को जाती है, ( विप्रासः वाजयन्ते ) ज्ञानो यज्ञ करनेवाले जिसके किए हवि देते ह, ( सः 
इन्द्रः ) वह इन्द हं ॥ ६॥ 

[ ३२८ । हे ( इन्द्रा पवता ) इन्द्र ओर पवत ! ( बहता रथेन ) महान्‌ रथसे आकर ( वामीः खुवीराः ) स्तुतिके 
से युक्त (इषः आवहत अन्न लाकर हमे दो, है ( देवाः) देवो ! (अध्वरेषु हव्याने वीत ) 


योग्य, उत्तम वीर पुत्र त 
हमरे यज्ञोमे हविको खाओ, ( इडया मदन्ता ) हमारे द्वारा दिये गए अन्नोसे आनन्दित होनेवाले तुम्हारे यश ( गीभः 


वर्घथां ) हमारी स्तुतियोंसे बं । ७ ॥ 

[ ३२९ ] (यः) जो इन्द्र ( शचीभिः ) अपनी शक्तियोसे ( परथिवी उत द्यां ) पृथ्वी ओर चयुलोकको ( चक्रियो 
अक्षेण हव ) जिस प्रकार चक्रोंको हाल थामता है, उसी प्रकार ( विष्वक्‌ तस्तम्भ ) चारों ओरसे धारण करताहे। 
( इन्द्राय अनिरशित सर्गा गिरः ) एसे इन््रकौ ऊचे स्वरसे को जानेवाली स्तुतियां ( सगरस्य बुध्नात्‌ अपः प्रयत्‌ ) 
अंतरिक्षके स्थानसे जलोको बहाती हं ॥। ८ ॥ | 


1 


( ८४ ) सामवद्का सवाघ गचुवाव॑ | पन्द्र काण्डम्‌ 


ॐ र 3 9 के 3 € 


द ॐअ ; २ ॐ 9 र ३ 
२४० आ त्वा सखायः सख्या ववृत्युस्तिरः पुरू चिदणवां जगम्या | 


3 9 ग्ड 39 ह -3 र्‌ उ ,.9 र्र्‌ ॐ 9 न "ऋ 
पितुनपातमा दधात वेधा अस्मिनक्षये प्रतरां दीद्यानः ॥ ९ ॥ (क. १०।१०।१ , 
र्‌ @ 9 - द "व 3 >ेड 3 २ 8 2 क 9१. डे € 3 २ 

२४१ का अद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य श्चिमीवतो भामिनो दुहणायुन्‌ । 


3 9.२ 3 9 २ अ $ ग्र 3 ‡ 8२०८१ 
आसन्नपामप्तुवाहा मयोभून्य एषां मत्यामरृणधत्स जीवात्‌ ॥ १० ॥ 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ एकादश्ञः खण्डः ॥ ११॥ । स्व० १८ । उ० ४ । घा ८६ । (द्‌) ॥ | 
इति त्रिष्टुप्‌ समाप्ता ॥ इति चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमोऽघंः ॥ १॥ 
किनका (६। ॥ 
( १-१० ) १ मधुच्छन्वा वेशवामित्रः; २ जेता मावुच्छन्वसः; ३, ६ गोतमो राहूगणः; ४ अत्रिर्मोमः; ५, ८ तिर- 
ङ्चौ रांगिरसः; ७ नीपातियिः काण्वः; ९ विङ्वामित्रो गायिनः; १० तिरश्चीरांगिरसः शांयर्बाहि स्पत्यो वा 1। 
। इन्द्रः ॥ जनुष्ट्प्‌ ॥ 
क्श 2:3१ २ 


9 द ॐ री ॥ ९ [> 
३४२ गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽ्चन्त्यकमरकिंणः | 


3 9२ 3 २३ 9 2 ~ 

ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्र श्श्चमिव येभिरं ॥ १ ॥ (ऋ. १।१०।१) 
५ २ 3 9 २ न 39 २ 3 श 
२४२ इन्द्र विश्वा अवीवरषन्त्समुद्रव्यचसं गिरः । 

ॐ क्‌ ‡ 2 छ 9 > ॐ 9 १ ॐ 9 , 

रथातमर्रथीनां बाजाना सत्पतिं पतिम्‌ | २॥ ( ऋ. १।११।१) 


जा == ज 
त जक = ~ क | 


| २४० | हे इन्र ! ( सखायः ) मित्र जन (सख्यात्वा आचवृत्युः ) उत्तम स्तोत्रोसे तुजे अपने सामने बुलाते 
ह त्‌ ' तिरः चुर्‌ अणेवं जगम्याः ) ऊपर जाकर विस्तत अन्तरिक्षम पहुंच गया हं । ( अस्मन्‌ श्ये ) इस यज्ञमं 
( भर तरां दीध्यानाः ) अत्यधिक प्रकारित होकरके ( वेधाः ) बह इन्र (पतुः नपातं आदधीत ) पिताके नाती पोते 
अर्यात्‌ मेरे लडकेका लडक! हो एेसा करे ॥ ९॥ 

| २४९ } ( अद्य ) आज ( ऋतस्य धयुरिः ) यज्ञमं जानेवाठे इन्द्रके रथको धुरामें । गाः ) दौडनेवाले (रिमीवतः 
भामिनः) बौर ओर तेजस्वौ ( दु -हुंणायून्‌ ) शच्रुपर अत्यधिक क्रोध करनेवाले ( मयोभून्‌ ) सुखदायक घोडोको 
( आसन्‌ } मुखसे कहे जानेवाले स्तो्ोकी सहायतासे ( कः युक्ते ) भला कौन जोडता है ? (यः एषां भर्त्या ऋणधत्‌ ) 
जो इनके [ घोडकि ] भरण पोषणके कायं करता हे, ( सः जीवात्‌ ) वही जोवित रहता दै ॥ १० ॥ 


॥ यहां तेदसवां खंड समाप्त हआ ॥ 


[ २४ ] चतुर्चिंहाः खण्डः । 
| ३४२ } हे ( शात-ऋतो ) सेंकडों उत्तम कायं करनेवाले इन्र ! (त्वा गायत्रिणः गायन्ति ) उद्गाता तेरा 
वणन करते ह, ( अर्किणः अकतं अर्चन्ति ) स्तुति करनेवाठे पूजनीय इन्द्रका सत्कार करते हे, ` ब्रह्माणः ) ब्राह्मण (त्वा ) 
क्षे ( वध्तो इव ) जिस प्रकार नट लोग बांसको ऊपर खडा रखते है उसी प्रकार (उत्‌ येमिरे ) ऊपर स्थापित करते 
ह" अर्थात्‌ तेरी प्रक्षंस। करते हे । १॥ 


„ _ ८३४३] ( विश्वाः गिरः ) सब स्तुतियां ( समुद्रव्यचसं ) समुद्रके समान विस्तत ( रथीनां रथीतमं ) रथमें 
यठनेवले बीर्योमे श्रेष्ठ वोर ( वाजानां पति ) बलकि ओर अनोक स्वामो ( सत्पनि इन्द्रं ) सञ्जनोके पालन करनेवाले 
अको महिमा बडातो ह ।। २॥ 


| 
| 
| 
| 


| 


तताय अध्याय | स्रामवदका खुराध् अनुवाद | ( ८५ ) 


8 9. रे क 2 2. 8 2.9 5.2 १३ 


२४४ इममिन्द्र सतं पिब ज्येष्ठुममत्य मदभर । 


9 2 चः द 3 ४ 2. अ क ~प दे च 


शक्रस्य त्वास्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादनं | २३ ॥ { ऋ. १।८४।४ ) 
न 3 3 क १ र क 

२४५ यदिन्द्र चत्र म इह नास्त त्वादातमाद्रवः | 
चै छि श 1 न ॐ ¢ द । 
राधस्तभ्ना वदद उमयहस्त्या मर || © ॥! ( ऋ. ।३९.।१ ) 


ॐ . 3 । = १२ 
8 | ॐ ह 


ॐ ‡ +५ कव्‌ २ ^. 
२४६ श्री हवं विरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपयति। 


3 .१& 3 ¦ 0 कय कक 9 
सुवीयस्य गामता रायस्पूषे महा :असि | | ( ऋ. ८।९९४ । 
न ¶ „3 + 4 र 3 , भ~ ॐ क. त न 

३४५७ असावि साम इन्द्रते शविष्ठ धृष्णवा गाहे । 
# र्‌ ए ~> रेख ॥ > २ | २ 3,9 २ 
आत्वा पणारत्वान्द्रयर्रजः सुया न राहमामः || & ।। ( ऋ- १६८४।१ ) 


(क 


+. “~ ल~ (= 
३४८ णनद्र यादि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
र्‌ 


2 @ * ॐ ३ 28 3१? १ 


छे १३ = ® ® [3 ष्‌ 
दवा अद्मुष्य जसता दव यय दवात्रसा | ७ | (ऋ. ८।३४।१ )} 
क क ^ अ 7 त. 31 
२४९ आ त्वा भिरो रथीरिवास्थुः सुतेष्‌ गीर्वणः । 
क § १ #. 9 ॐ रत ॐ द 


3 9 ् % ् 
अभि स्वा समनूषत गावो वत्स न घनवः | ८ ॥ (ऋ. ८।९९।१ ) 


१ ~ ~ = 
~> क व 


[ २७४ । हे न! (इमं ज्येष्ठे मदं ) इस श्रेष्ठ ओर आनन्द ॒ बडढानेवाले अम्य समनं पिव ) अमर सोम 
रसोंको पी, क्योकि ( ऋतस्य सद्ने ) यजके मण्डवमें ( शुक्रस्प् धाराः) शुद्ध सोमरसको धारा ( त्वा अभ्यक्चरन्‌ ) 
तेरी तरफ बह रही क । । २ ॥ ् 

[ २४५ ¦ है (चत्र; अ ॥१। ) विलक्षण ओर वच्रको धारण करनेवाले ¦ विदद्धसो इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! 
( यत्‌ त्वादाते राधः, जो तेरे कर योग्य धन (इह मे नास्ति ) यहां मेरे, पास नहीं हे, { तत्‌ नः ) उस धनको हमं 
( उभया हस्त्या आभर ,) दोनों हाथोसे भरपुर दे ।॥ ४॥ 

[ २५६ । है इन्द्र । , यः त्वा स पयति जो तेरौ उपासना करता हे, एसे उस ( तिरद्च्याः हवं श्रधि ) 
तिरश्च ऋषिको परायना सुन ओरतु ( खत्रीयस्य गमनः रायः ) उत्तम बर युक्षत ओर गाय युक्त घन देकर ( पधि ) 
हम पृण कर, ( महान्‌ आल ) तु महान्‌ ह॥ ५॥ 

[ २४७ हे इन्द्र! (ते सोमः असावि) तेरे लिए सोमरस निकाला हे, हि ( राचविष्ठ ) बलवान्‌ ( श्ुप्णो ) शत्रू 
ओको हरानेवालि ईन्द्र । । 1 गाह ) आ, (इन्द्रिय ता) सोमपानसे तेरे अन्दर हाकि ( सूर्यः रददिमभिः रजः न ) 
जिस प्रकार सयं अपनी किरणोसे अन्तरिक्षको भर देता ह, उसौ प्रकार (आं प्रणक्रतु ) भर जाए ॥ ६॥। 

[ २४८ | टै इन्द्र ! , कण्वस्य सुरति) कण्वकौ उत्तम स्तुतिके पास ( हरिभिः उव याहि ) घोडोकि दारा आ, 
( अमरुप्य ) इसके ( दिवः शासतः) चलोकके शासनम हमे भुख मिलता हं, इसलिए हे ( दिवावश्नो ) तेजके साथ रहने- 
बाले इन्द्र! (द्विध यय) लोक यरजा ॥७॥ 

| २५४९ ] हे ( गिवंणः ) स्तुत्िके योग्य इन्द्र! ( खनेषु ) भोम यज्ञम (गिरः) हमारी स्तुतियां ( रथीः इव) 
रथम बेठनेवाले वीर जिस प्रकार अपने ठोक ` स्थान पर पहुंच जाने हँ, उसौ प्रकार (त्वा अस्थुः) तेरे पास षहुचती 
हे, हे इन्द्र ! ( वत्त धनवः गावः न ) बखछडेके पास जसे दधार गाय पहुचती हं, उसी प्रकार हमारी स्तति (त्वा 
आभे समनूुग्त) तेरे पति पचत हं॥८॥ 


( ८5 ) नामवदक्ा प्युत्राच बनुषाद्‌ [ एन्द काण्डम्‌ 


8. ३ 9 9 > 3 > ॐ 2 ॐ 9 > 
२३५० एता न्वन्द्र ःस्तवाम शुद्ध श॒द्धन सान्ना | 
& ॐ > र 3 ४ 8 8१ ३ 
ं || ९ | ( ऋ. ८।९९।७ ) 


$ 21 3. द. १९ ६ @36) १ 
३५१ यारि वा रायेन्तमो यो द्॒नदुश्नवत्तमः। 

१२ ॐ 2 कक 8 नी क, 8 ३ ये 

सामः सृतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः || १० ॥ (छ. ६।४४।१ ) 


हति षष्ठी दक्षति; ॥ ६ ॥ दादश: खण्डः ॥ १२॥ [स्व० ४।उ० ४ | धा० ५४। (घौ) ॥ | 
इति ततीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ | 


2 { ॐ ¶ | [इ 
दध स्क्थेवावधष्वा <स छादे राञ्ीरवान्ममत्त 

््‌ 

भः 


अथ चतुथाऽध्यायः । 
| | ७] 
( १-१० ) १ भरद्वाजो बाहेस्पत्यः; २ वामदेवो गौतमः, श्ाकपुतो वा; ३ प्रियमेव आंगिरसः; ४ प्रगायः काण्वः; 
५ इयावाहव आत्रेयः; ६ शंयुर्बाहस्पत्यः; ७ वामदेवो गौतमः; जेता माधुच्छन्दसः ॥ इन्द्रः; ५ मर्तः; 
७ दधिक्रा वा ।॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
2 ॐ १ 39 क्‌ 89 


4 - न ह ् „3 १०९ 3 ४ > 
दुषे भर । अरङ्गमाय जग्मयेऽपश्चादष्वन नरः ॥ १ ॥ 
( ऋ. ६।४२।१ ) 
$ ६, भव 3 2 3 9 र 8 २, 8 9 ३ न उर 3 9 र 
३५३ आ नो वयो वयःश्चयं महान्त गहरष्ठां महान्त पूविणष्ाबर्‌ । उन्र वचा अपाचघीः॥ २॥ 


= [नी 
क्ण = =-= = = = ए णि 


कक गणपित ( सि 2 2 कि ` ए सः क = ज 
य णी 


| ३५० ] ( च पत उ ) जल्वौ भा, ( शुद्धेन साचा ) शुद्ध साम ओर ( यदधः उक्थैः ) शुद्ध मंत्रि द्वारा ह्म 
दन्द्रं स्तवाम ) शुद्ध इन्द्रकौ स्तुति करते हं, ( वाच्रुध्वांसं |, शक्तिको बढानेवाले इन्द्रको ( डाद्धेः) शु मंत्रोसि 
( आीर्वानि ममन्त ) गौ दधसे मिले हए सोम आनन्द देवे ॥ ९ ॥ 

[ ३५९१ ¦ हे इन्र ! (यः र्यितमः ) जो अत्यन्त शोभायुक्त हे, भौर ( यः देः द ्नवत्तमः ) जो तेजसे 
अत्यन्त तेजस्वी हे, ( सः सोमः ) बह सोम (वः ) तेरे उषासकोंको ‹( राधं) धनं देता हे, हे ( ख्धापते) अपनी धारणा 
शक्तस युक्त इन्र ! ( खुतः ते मदः अस्ति) यह सोमरस तुक्ने आनन्द देनेवाला हो ॥ १०॥ 

॥ यहां चोबीसवां खं उ समाप्त इअ ॥ 


( द्युद्ध इन 
तैयार किए गण 


[ २५ ] पचाविशाः खण्डः । 
हे याजको ! ( नरः) यज्ञको आगे ले जानेवाले तुम यज्ञकर्ता ( अस्मे पिपीषते) इस सोम पीनेकी 


२५२ | 
च्छा १ ( विश्वानि विदुषे ) सबको जाननेवके ( अरं गमाय ) उचित समय पर ठीक स्थान पर पटूंचानेवाले 
( जग्मये ) यज्ञम जानेवाके (अ-पश्चात्‌-अध्वने ) सबसे पहले पहुंचनेवले ( प्रति भर ) इन््रको इच्छानुसार 
सोमयवो।॥ १॥ 


| ३५३ | (महान्त गद्धरेठां वयः कायं ) महान्‌ पवंतपर रहनेवाले ओर सब जगह मिलनेवाले ( वयः ) सोमरूपी 
अन्तको (नः ) हमारे किए (आ भर) भरपुर ले आ । ( महान्त पूर्विनेष्ठां ) बहुत सारे प्रसिद्ध होनेवाले ( उन्र वचः 
-पावधीः ) कठोर भाषर्णोको दूर कर, बुरे शब्ब हमारे पास न अवे एसा कर ॥ २ ॥ 


चतुथं मध्याय | सामवद्का सबोध अन्चुवाक्‌ (८७ ) 
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2 ४-। र 3 ५ । ब, € ने 
३५९ आ त्वा रथ यथोतये सुञ्नाय वतयामपसि। 
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9 
३५६ यदी वहन्त्याञ्चवो भ्राजमाना रथेष्वा | 
>, ह ट ~ [क र 
पिचन्तो मदिरं मधु तत्र श्रवांसि कृण्वते ॥ ५ ॥ 
१. 


४ 8 ॥ च. । >, 
स्यम्‌ वों अग्रहण गृणीष शवसस्पतिम्‌ । 
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३५८ दधिक्राग्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
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ॐ „> १४६ (कवि रि 
सुरभि नो मुखा करत्प्र ण आयु रपि तारिषत्‌ || ७ || ( ऋ. ४।३९।६ ) 


२५७ 


जा === माकन 
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[ २५४ 1 हे ( शविष्ठ ) बलवान्‌ इन्द्र ! (ऊतये खुम्नाय ) संरक्षण ओौर सुखके लिए ( रथं यथा.) जसे रको 
घुमाते ह, उसी प्रकार ( तुचि-कूर्मिं ) बहुत पराक्रमो ( ऋती-षष्े ) शत्रुभोको हरानेवाल ( सत्पति त्वा इन्द्रं ) 
सज्जनोकि पालन करनेवाले तुञ्च इन््रको ( वर्तयामसि ) हम लति हं ॥ ३ ॥ 

र तुवि-कूर्मिं ऋती-षरं सत्पाति त्वा न्द्र वतेयामसि- अत्यन्त पराक्रमो, शत्रू ओको ह रानेबाले 
सज्जनोका पालन करनेवाले इन्द्रको हम पास लाते हं । 

[ ३५५ ] ( सः प्यः ) वह इन्र मर्थ है, ( महोनां कतुभिः ) महान्‌ यजमानके यज्ञको सहायतासे ( वेनः 
आनजे ) हविष्याघ्नको इच्छा करते हए वह इन्द्र यज्ञम आता हे, ( यस्य द्वारा ) जिस ॒यक्तके हारा (धियः) कर्मोको 
करते हए ( दे वेषु पिता मनः आनजे ) देवोमें सबका पालन करनेवाला मननशौल वह इन्दर प्रकट होता हे ॥ ४॥ 

[ ३५५६ ] ( यदि ) जहां जिस यज्ञम ( भ्राजमानः आहावः ) तेजस्वौ ओर शोघ्र जाने वाले मरुत्‌ ( आ वहन्ति ) 
तुकषे पहंचाते हे, ( तत्र ) उस यज्ञम वे ( मदिरं मधु पिबन्तः ) आनन्द बढानेवाले उस मनुर सोमरसको पोते हे, ओर 
( अवासि कृण्वते ) अघ्न उत्पन्न करते हं, अर्यात्‌ पानौ बरसाकर यच उत्पन्न करते हे ॥ ५॥ 

[ ३५७ ] (वः › तुम्हारे हितके लिए ( त्यं उ अप्रहणं ) उस उपकार करनेवाले-हिसा न करनेवाले ( श्रवसः 
पति ) बलके स्वामी, अननक स्वामौ ( विश्वा- साहं ) सब शत्रुजओंको हर नेवाले ( नर शोचिष्ठ ) नेता ओर शक्तिमान्‌ 
(विश्ववेदसं ) सर्वज्ञ इृन्दको ( गणपे ) मं स्तुति करता हं ॥ ६॥ 

[ ३५८ } ( जिष्णोः ) विजयो ( अश्वस्य वाजिनः ) अदवरूपौ वेगवान्‌ ( द धिक्रान्णः ) दधिक्ावकी स्तुति 
(अकारिषं ) मेने की, यह (नः मुखा सुरभि करत्‌ ) हमारे मुखादि अंगोको शक्तिसम्पन्च करता है, ( नः आयूषे 
भ्रतारिषत्‌ ) ओर हमारी आय्‌ बढाता हं ॥ ७ \ | 


( €< ) सामवेदक साध ननुतराद्‌ [ पन्द्रं काण्डम्‌ 
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२५९ परां भिन्दुयुवा कव्रिरामिताजा अजायत । 
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२ 32 > @ १ 2. ॐ १ र} 2.0 ¢ ॥ 
इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धता वजनी पुरुषतः ॥ ८ ॥ (ऋ. १।११।४) 
इति सप्तमी दशातिः ॥ ७॥ इति प्रथमः ण्डः ॥ १ ॥ | स्व० ५।उ० २। धा० ४५। (षु) ॥ | 
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( १-१० ) १, ३, ५ प्रियमेध आंगिरसः; २, १० वामदेवो गौतमः ; ४ मधुच्छन्दा वडवामित्रः; ६ भरद्राजो बाहुस्पत्यः; 

७ अत्रि भंमः; ८ प्रस्कण्वः काण्वः ; ९ त्रित आप्त्यः: ऋ० आमिरसोवा )॥ इन्रः; (६ ऋ० अग्निः) 

८ उषाः; ९ विठ्वेदेवाः ॥ अनुष्ट्ष्‌ ॥ 
१९ 2 > ३,१३ 3 १२३३.१ २३. 
२९० प्रप्र वद्धिष्टुभमिषं वन्द्‌द्वीरायन्द्वे। 
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ययाविश्चवमापि व्रत यज्ञ धीरा निचाय्य ।। ₹ || 
7 @ 3 9 १6 ४. ` हव 4 3 १ २© 
२६२ अचेत प्राचत नरः प्रियमेधासो अचत | 
9 3 २ ॐच्ड उ,२ उक रर 
अचन्तु पुत्रका उत परमिद्‌ धृष्ण्वचत ॥ ३ ॥ ( ऋ. ८।६९।८ ) 
ष १ रस्‌ 3 २ 3, ॥ ड, 2 
२६३२ उक्थमिन्द्राय शस्यं वधन पुरुनिःषिधे । 
3 3 देः ॐ $ २ 29 2२ > 9 चे 
शक्रो यथ। सुतेषु ना रारणन्सख्येषु च 

[ ३५९ ] ( पुरां भिन्दुः ) शत्रुके नगरोको तोडनेवाला, ( युवाः कविः › तरुण, ज्ञानो (अ-मित-ओजाः ) 
अप।रमित बलवान्‌ , ( विश्वस्य कर्मणः धर्ता ) सव शुभे कर्मोको धारण करनेवाला ( पुरू-षएतः इन्द्रः अजायत ) 
अनेकोकि द्वारा प्रदांसित यह्‌ इन्द्र उत्पन्न दभा हँ ॥ ८ ॥ 

॥ यष्टा पच्चीसवां खंड समाप्त हआ ॥ 
२६ | षड्विदाः खण्डः। 

| २६० } हे याजको ! (चः) तुम ( त्रिष्टुभ इषं ) तीन स्तोत्रंसि तय्यार्‌ किया गया अश्न ( उन्दद्‌ वीराय 
इन्दवे ) प्रशंसनोय दौर इन्द्रके पास (प्रप्र) पहुंचावो, वह इन्द्र (वः) तुम्हे ( मेधसातये ) यज्ञके अनुष्टानके लिए 
( पुरंध्या धिया । विज्ञेष बुद्धिते किए गए कमंति (आ विवासति ) इष्ट फल देकर म्हारा सत्कार कर्ता हं ॥ १ ॥ 

[ ३६१ ] ( कदयपस्य ) सर्वद्रष्टा इन््रके (यौ ) जो दोनों घोडे हे, ¦ ययाः ) जिनकै ( विश्वं अपि वते ) सव 
कायं ( यज्ञे इति ) यज्ञ हीह, एेसा ( निचाय्य) निदचय करके ( सयुजो ) वे दोनों घोडे रथम जोडे जाते ह, एेसा 
( स्वर्विदः धीराः आदुः ) ज्ञानौ भौर बुद्धिमान्‌ पुरुष कते हँ ।। २॥ ४ 

। २६२ | हे ‹ नरः ) मनुष्यो ! तुम (असत ; इन््रका सत्कार करो, ( प्र अचेत ) विशेष रूपसे सत्कार करो, 
है ( भ्रिय-मेधासः ) यजनते प्रेम करनेवालो ! { अर्यैत ) इन्द्रका सत्कार करो, हे ( पुत्रकाः ) पुत्रो ! ( पुरं इत्‌ धृष्णु ) 
भक््तोको इच्छा पूणं करनेवाले, शच्रुको हरानेवाले इन्व्रका ( अर्चन्तु, अचत ) लोग सत्कार करें ओर तुम भी सत्कार 
करो || ३॥ 

| २३६३ | ( पुर-निः-षिधे इन्द्राय ) बहुतसे शत्रुओके नाडा करनेवाले इन्द्रके लिए ( वधन उक्थ ; उसकं 
यशको बहाने वाके स्तोच्र । हास्य ) कटो, वह , शाक्रः ) सामथ्यं वान्‌ इन्र ! (नः) हमारे । सुतेषु च सख्येषु ) पुत्रम 
गोर भि्रोमिं ( यथा रारणत्‌ ) जिस रीतिसे उत्तम गोले, उस प्रकारते इसकं किए स्तो्रोको कष ॥ ४॥ 


|| © ।| ( ऋ. १।१०।९ ) 


चतुर्थं अध्याय ] सामवेदका सुबोध अलुवाद ( ८९ ) 
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ॐ र्‌ 3 | ॥ 3,.9 क्‌ ‰ 
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अथा नो विश्वचषेणे दस्र स्सदत्र मर्दय | ७ ॥ 
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कृद ऋतं कदमृतं क प्रत्ना वे आहतिः || ९ ॥ (८ ऋ. १।१०५।९ ) 
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_ २६७ } ( विश्वानरस्य ) सब शत्रभोके संनिर्कोपर आक्रमण फरनेवाले अथवा विश्वकं नेता ( अनानतस्य ) शाच्रके 
आगे कभी न सुकनेवाले ( रावसः पाति ) बलके स्वामी इन्द्रको, है मरुतो ! (वः ) तुम्हारे ( चर्षणीनां पवः ) 
संनिकोके आक्रमणके किए होनेवाले शोरके समय ( रथानां ऊती हुवे ) रथोके संरक्षणके लिए हम बुक्ताते हं ।॥ ५॥ 


२६५ | (यः ) जो (शमतः मर्त॑स्य ) शान्त मनुष्यको ( दिवः ते धिया ) तेजस्वी दीखनेवाली उस स्तुतिकी 
सहायतासे ( नरः सखा ) मनुष्य मित्र होता हं, ( सः ) वह मनुष्य ( बु्तः दिवः ऊती ) महान्‌ दिभ्य संरक्षणसे युक्त 
होकर ( अहिः न ) पापोसे सुरक्षित होनेके समान <| द्विषः तरति ) शबरओसि सुरक्षित होता हं ।॥ ६ ॥ 

१ सः बृहतः दिवः ऊती, अहः न, दविषः तरति - जो मन्‌ष्य इस विशाल संरक्षणसे युक्त होता 0 
बह जसे पापसे सुरक्षित होता है उसौ प्रकार शत्रुओंसि भी सुरक्षित होता है ।॥ ६॥ 

[ २६६ } हे ( शातक्रतो इन्द्र ) हे सैकड़ों पराक्रम करनेवाले इन्र ! ( विभोः राधसः ) बहुतसे धनोके ( ते रातिः 
विभ्वी ) तेरे दान महान्‌ है, ( अथ ) इसके बाद ( विश्वचर्षणे खु-द्न) हे सवंद्रष्टा ओर उत्तम दान देनेवाले इन्द्र ! 
(नः छम्ने महय ) हमे धन देकर महान्‌ कर ॥ ७ ॥ 

। २६७ । हे ( अञजीन उषः ) शुभ्र वणंको उषे ! ( ते ऋतून्‌ अनु ) तेरे आनेके बाद ८ द्विपाद्‌ चतुष्पाद्‌ ) 
मनुष्य ओर पशु (पतत्रिणः वथः चित्‌ ) तथा पंखोवाठे पक्षी भी ( दिवः अन्तेभ्यः ) आकाशके अन्ततक ( परि 
भरारन्‌ , ऊपर इच्छानुसार उडति ह ।॥ ८ ॥ 

| २६८] हे { देवा. ) देवो ! (ये अभी ) जा इन ( दिवः आरोचने ) दिनोके प्रकाशित होनेपर ( मध्ये स्थन ) 
ठ्न उत जाकाक्ामे रहते हे, ( वः ऋतं कद्‌ ) तुम्हें वहां कष्या यज्ञ प्राप्त होता है ? अथवा क्या ( वः प्रत्ना सहातः 
का बहा वु्हे पहलेके समान कोई आहूति भी मिलतौ हे ? ॥ ९॥ 


१२ ( साम. हिन्दी ) 
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( ऋ. ५।३८।१ ) 


( ९० ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 
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> 3 9 > -3 ४ >> ॐ भके 
२६९ कऋचर साम यजामह यास्यां कमाणि कृण्वत । 


ए + रर, = ॐ > ,3.9 १ 
वित खदा गजता यज्ञ दवषु वक्षतः ॥ १० ॥ 
इति अष्टमी दातिः ॥ ८ ॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ इत्यन्‌ष्टभः | [ स्व० ७ | उ० ३. । घा० ५४। जो ॥ ] 


[९] 

( १-११ ) १ रेभः कार्यपः; २ सुवेदाः डलृषिः; ३ वामदेवो गौतमः; ८, ७, ८ सव्य आङ्गिरसः; ५ विदवामित्रो 
गाधिनः; ६ कृष्ण आङ्गिरसः; ९ भरद्राजो बार्हस्पत्यः; १० मेधातिविः काण्वः ( ऋ ० मान्धाता यौवनाश्वः }, 
११ कुत्स आङ्गिरसः ॥ इन्द्रः; ९ दयावापृयिवौ ॥ जगत; १ अति जगती; १० महापङ्क्तिः ॥। 

क्‌ @ 2 २ ॐ 9 २ ॐ 9 


ततक्चुरिनद्रं जजनुश्च राजप । 


^. 9 र 3 १ २७३ 9 2 ॐ च 
२७० विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सजूर 
छ. 3४, ०1 ~, 20 ४१ 
क्रत्वे वरे स्थेमन्याप्ुरागुतोग्रमाजिष्ठ तरस तरस्विनम्‌ || १ ॥ (ऋ. ८।९७।१० 
(2. क ॐ 92 उवं, ॐ दहे 2 १३ 2.२3 २ 
३७१ श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहन्यदहस्युं नय विवरपः। 
बी. ` ॐ. 3 र १९३२३ 9 २.३१ 3 9 


~~ 4 = # कन 
उमे यत्वा रोदसी धावतामनु म्यसाते शयुष्मात्पथिवी चिदद्िवः॥ २॥ (ऋ {१।१५०। १, 
र्‌ 


४ > २ 8 १२ 8 षर + 9 रर, १ 


ॐ 3 २ 3 3 ३ ॐ ॥ 
२७२ समेतं विश्वा आजस्रा पति दिवाय एक द्रा ताथजनानाय्‌ । 


र ॐ 3 कहै ॐ $ १ 29. १९ १३6 9१ रर 2. 9 १ 


स पूर्व्यां नूतनमाजिभभीषं तं वतनीरलु वावृत एक इत्‌ ॥ ३ ॥ 


1 ब 
[म 2 ऋ 


| नि न $, । शि 

। ३६८ | ( याभ्यां कर्माणि छरण्वते ) जिसकी सहायतासे यज्ञादि कमं किए जाति हे" ( ऋचं साम यजामह ) 
उस ऋचा ओर सामको गाकर हम यज्ञ करते ह, ( ते ) वे ऋग्‌ मंत्र जौर साम मत्र ( सदसि पिराजतः ) यत्त सण्डपम 
विराजमान हे, ओर वे ही ( देवेषु यज्ञं वक्चतः ) देवोमें यज्ञको पहूंचाते हं ॥ १० ॥ 

॥ यषां छव्वीसवां खण्ड समाप्त इञा ॥ 


[ २७ ] सप्तविदाः खण्डः । 

[ ३७० ] ( विश्वाः पृतनाः नरः ) सव शत्रुसेनाके नेता वीर चैन्यके साथ (सजूः ) एकत्रित होनेके बादवे 
( अभि-भू-तरं इन्द्रं ततश्चुः ) श्रको बुरी तरह ह रानेबाके इन्द्रको शास्त्रास्त्रोसे युक्त करतेह,(च राजसे जजनुः ) 
आर अधिक प्रकारित करतें, (उत) ओर ( ऋत्वे वरे स्थेमनि ) यज्ञम श्रेष्ठ स्थानपर ऋत्विग्‌ बठकर ( आसुरा ) 
शच्रको मारनेवाले ८ उग्रं ओलिघ्रं तरसं तरस्विनं ) उग्र, बौर, सामभ्यवान्‌ › प्रतापी ओर ज्ीघ्रतासे कायं करनेवाले 
इन्द्रको प्राथना करते हें ।॥ १॥ 

| ३९७९ | हे ( अद्वि-वः ) वज्रधारी इन्दर । ( ते प्रथमाय मन्यवे ) तेरे ^ करीधपर मं ( श्रत्‌ दधामि ) 
शरद्धा करता हुं ( यत्‌ दस्मं अहन्‌ ) क्योकि वह क्रोध दृष्टोको मारता है, ओर (नय अपः विचः ) मनुष्योके किए हित- 
कारी पानीको प्रवाहित करत है, ( उभे रोदसी ) दोनों हौ चयुलोक ओर पृथिवीलोक ( यत्‌ त्वा अचु धावतां ) अव तेरे 
अनृक्क होकर गति करते हँ ओर ८ प्रथिवी चित्‌ ) पुधिवोभी ( ते गुप्मात्‌ भ्यसाते ) तेरे बलके कारण कापनं 
लगती हं ॥ २॥ 

। ३७२ । हे ( विश्वाः ) सब प्रजाओ ! ( ओजसा दिवः पति ) अपने शक्तिसे इन्द्र चुलोकका स्वाम हँ 1 उसको 
( समेन ) सब एक स्थानपर मिलकर स्तुति करो, ( यः पक इत्‌ ) जो अकेला हौ ( जनानां अतिथिः भूः ) मनुष्योका 
अतिधिके समान पूज्य है, ( पूर्व्यः स; ) बह पुराण पृष इन्द्र ( आजिमीषं तं नूतनं ) अपने शच्नुओंको जोतनेको इच्छा 
वाले नधे वोरोको ( एकः इत्‌ ) अकेला ही ( वर्तनी; अजुवावृते ) विजयके मार्गसे आगे ले जाताहं। ३॥ 


1 


चतुथं अध्याय | सामवेदक खुवोध अनुवाद (९१) 


४. द ~ = 9, (६ 3 र दे 3 १ २ > £. 
३७३ इमे त इन्द्रते बयं पुरुष्टुत य त्वारभ्य चरामासतं भभूवसा। 
र्ड ४ १. 3 _श्ञ 3. 1 | १।९७।४ 
न हि त्वदन्यो शिवेण गिरः सघक्षाणारेव प्राति तद्धयं ना वचः॥ ॥ ( ऋ. 
न 


द ॐ 9.९ 3 २३ रर 


[ऋष्‌ ® क कर [व्‌ 


9 रे 9 3 ६५ 
३७४ चषेणाध्रेत मघवनञ्रुक्थ्यार्‌मन्द्र गरा बृहतारस्यनूषत । 
3} रे 


2 ॐ क 2 १ २ # ॥ 
मत्यं जरमाणं दिषिदिष | ५॥ (च. ३।५१।. / 
3१9 २ 3 २ जतिः १. कः = दे 3 १२ 
३७५ अच्छा व ईन्द्र मतयः स्वमुवः सध्राचावश्वा उश्तरन्‌षत । 
१.२ ॐ + २ ॐ २.2 २2 २ 2.9) 1१ ॥ 
परि ष्वजन्त जनयथा यथा पतिं मर्य न शुन्ध्युं मघवानमूतये ॥8&॥: ऋ । ०।४३।१ , 
३.२ ` ॐ १? 9 8 कद 8 + म, ३, ^ 2 १ २ २२ 
३५७६ अभि त्य मष पुरुहूतद्।गमयामन्द्र गाभमदता वेस्वा अणम्‌ । 
४. ॐ @+2 24 0 9 रर € ( | 
यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषं ञ्ज मरदिष्ठमभि विप्रमचत  ॥७॥ (ऋ. {।५६। ६९. 
रख १.8, @ 2 ॐ, १ 3०१ @ ९ त 
३७७ त्य सु भष महया स्तावद्‌ रशत यस्य सुथुवः साममीरत | 
2 8 र्र्‌ 3 २3 २७.५१ २ + १६ क 
अत्यं न वजर इवनस्यद्‌ < रथमन्द्र ववृत्यामवम सुाक्तेभिः | ८ ॥ ( ऋ. १।५२।१ / 
[ २७३ | ( प्रभूवसो पुरप्टडुत इन्द्र ) हे अत्यधिक धनवान्‌ ओर बहुतोसे प्रशंसित इन्द्र ! (ये ) जो हम ( त्वा 
आरभ्य चरामसि ) तेरा आश्रय लेकर कार्यम प्रवृत्त होति हे, (ते इमे वयं ते ) वये हमतेरेहौ हे, हे \ गिवेणः ) 
भद्षंसनीय इन्दर ! ( त्वद्‌-अन्यः ) तुते पिन्न ओर कोई इसरा ( गिरः न हि सघत्‌ ) स्तुतिके योग्य नहीं हं, ( तत्‌ ) 
हसक्एि ( नः ॑ चः] । ) हमारी स्तुतियोको (क्षाणः इव ) थ्वी जैसे सबको स्वीकार करती है, उस प्रकार ( प्रति हय , 
स्वीकार कर _ ॥ 
३७४ } ( वृहती गिरः ) हमारी बहत स्तुति ( चर्षणीधृतं ) सव मनुष्योका भरणपोषण करनेवाले ( मघवान 
उर्कथ्यं ) धनवान्‌ भर प्रशंसनीय (वाच्रधानं पुरुहूतं ) सब भक्तोंको बडानेगले ओर बह तोसे प्रशंसित ( अमत्य ) अभर, 
ओर ( सुवृक्तिभिः दिवे दिवे , उत्तम स्तोत्रस प्रतिदिन (जरमाणं ) अशंसित ( इन्द्रं ) इनकी ( अभि अनूधत ) प्रज्णंसा 
करती हं ॥ ५॥ गङ्क › | 
३७५ 1 ८ यथा जनयः मय एत न ) जैसे स्त्रिणां अपने पतिका ( परिष्वजन्त ) आलिगन करती हं, उसी 
प्रकार ( ऊतये ) अपन संरक्षणके लिपि ( शुन्ध्युं मघवानं इन्द्रं , शुद्ध ओर धनवान्‌ इन्द्रकौ ( स्वः-युवः ) आत्माकी 
वितिको बढानेवाली (सप्रीचीः) एकत्रित हुई हृई ( विश्वाः उशतीः मतयः ) सज उन्नतिकी इच्छा करनेवाली हमारी 
सतुतियां ( अच्छा अनूषत ) प्रशंसा करती ह्‌ । ६ ॥ चै 
( .७६ ¦ ( व्य मेषं ) उस शतको हरानेवाले ( पुरू-हतं ऋग्मिय ) बहुतोके द्वारा प्रशंसित, वेद मंसे जिसको 
स्तुति को जाती है, एसे ॥ ( वस्वः अण ) घनके समुद्र ( इन्द्रं ) इन्द्रको (गीभिः अभि मद्‌त ) स्वुतिसे आनंदित 
करो, ( यस्य मानुषं | जसके मनुष्योके लिए हितकारी कायं ( दावः न ) दयूलोकके समान ( विचरन्ति ) चारोंही 
ओरसे प्रभावज्ञाली होते है" अतः ( मुजे ) भोग मिले इसलिए ( मंटिषं विप्रं ) महान्‌ ज्ञानी इन्द्रौ ( अभि अचेत ) 
पुजा करो ॥ ७ ॥ । % 9 + 
| ३७७ । { यस्य खुमुच; ) जिसके उत्तम स्यान ( शतं साकं ईरते ) संकड एक समयम ही उन्नति करते ह 
( त्ये मेषं स्वर्विदं रथं ) उस शत्रओंसे स्पर्धा करनेवाले, धन देनेवाले रथके समान इच्छित स्थानम पहुंचानेवाले ( अयं 
वाजं न ) वेगसे दौडनेवाले घोडेके समान ( हवनस्यदं ) यज्ञके स्थानपर जानेवाले ( इन्द्रं ) इन्द्रके यश्की ( अवसे ) 
जपने संरक्षणके लिए ( खु-वक्तिभिः म्य ) उत्तम स्तोत्रोति प्रकट करो, भौर ( रातं आवक्त्यां ) स्तुति संकडो बार ` 
कहो ॥ ८ ॥ 


नैः 


( ९२ ) सामवेदका सुवोध अवाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


39२३ 9 २ „2 > 3, 2 र 
३७८ धृतवतां अुवनानाममिश्चयावी पएथ्वीं म 
9 २ ^ 4 र्ब ॐ र्‌ ६ र ह मे), रै 
दयावापाखवा वरणस्य वमणा विष्कामते अजर भूररेतसा ॥९॥ ( (ऋ. ६।७०।१ ) 
3 क, 9 १९६ थ 3२ ३ 
२५९ उम यदन्द्र रादसां आपत्राथोषा इव । 


ॐ9 च 3 3 9 २ 


ध 9 २ 4 3 २ 
महान्तं ता महीना < सम्राजं चर्षणीनाम्‌ | 
3 9 र्द 3 9 रर 
दवी जानत्यजीजन दध द्रा जनित्र्यजीजनत्‌ || १० ॥ -( ऋ. १०।१३४।१) 


39२3 २ 3 २ 3 9 2 3923 9 २ 


क . 2 (क भ (क (द 
३८० प्र मन्दिने पितुमदचेता वचो यः कृष्णगमा निरदन्नजिश्वना । 
ॐ २३ 9१२३ $ २ „ „ ॐ ३ 3 9 २ ह = 
अवस्यव वुषण वज्रद्‌क्षिण मरुत्वन्त सख्याय दूवमदहि ॥ ११॥ (ऋ ६।१०१।१, 
इति नवमी ददातिः ॥ ९॥ तृतीयः खण्डः || ३ ॥ [ स्व० १४ । उ० ७ । घा० ९३। धि ॥ | 
। इति जगत्यः ॥ 


| १९ | 
( १-१० ) १ नारव: काण्वः; २,२३ गोष्क्त्यक्वसुक्तिनौ काण्वायनौ; ४ पर्वतः काण्वः; ५-७, १० विहवमना सयहवः; 
८ नृमेध जाङ्गिरसः; ९ गोतमो राहूगणः | इन्द्रः ॥ उष्णिक्‌ ॥ 
9 2 उ.२3 2.२3 9९ ,, उक ग्र 
२३८१ इन्द्र घुतवु सामधु कतु पुनि उक्थ्यम्‌ | 
2.2 > 23 9२ 3 


विदे वृषस्य दक्षस्य महाः्हि षः ॥ १॥ (ऋ. ८।१३।१) 


[ ३७८ । ( ध्यावापृथिवी ) ये दलोक ओर पृथिवीलोक ८ घतवनी ) जलवाल, ( भुवनानां आभिभध्रिया ) सब 
भ्राणिर्योको आश्रय देनेवाले (उर्वी प्रथ्वी ) महान्‌ ओर विस्तीणं (मधु दुरे ) मीठा जल देनेवाले ( सु-पेदासा ) उत्तम 
रूयसे युक्त ( वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते ) ईशवरकौ धारकडाकितसे रहनेवाठे ( अजरे भूरि रेतसा ) जरारहित, नित्य 
लौर उत्तम वीर्यसे सम्पन्न हं |। ९ ॥ 

[ ३७९ ] हे इन्द्र ! ८ उभे रोदसी ) यलोक ओौर प्थ्वीलोक इन दोनोको ( यत्‌ )जो तु (उपा इव ) उषाके समान 
अपने तेजसे ( आ पम्राथ ) भर देता हे एेसे ( महीनां महान्तं ) महानसे भौ महान्‌ ( चषणीनां सम्राजं ) मनुष्यों 
सश्राट्‌ ( त्वा इन्द्रं ) वुक् इन्द्रको ( दवी जनिचजी ) देवमाता अदितिने ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न किथा, ( भद्रा जनित्री 
अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली देवौने उत्पन्न किया ।॥ १० ॥ 

{ २८० ] हे ऋत्विजो ! ( मन्दिने ) प्रहंसनीय इन्द्रकौी ( पितुमत्‌ वचः भ्र अचत ) हविष्याच्नसे युक्त स्तुति 
करो, ( यः ) जिस इन््रने ( ऋजिश्वना ) ऋजिश्वकी सहायता ( कष्ण-गमौीः ) कष्ण असुरको गर्भवती स्नरियोको 
कृत्णके साय ( निरहन्‌ ) जानसे मार दिया, उस ( वज्रदक्षिणं ) दये हारं वज्र धारर्णं करनेवाके ( मरुत्वन्तं ) 
मर्तोको सेनाके साथ रहनेवाले ( वृषणं ) बलवान्‌ इन््रको . अवस्यवः ) अपने संरक्षणको इच्छा करनेवाले हम (सख्याय 
वेम ) मिच्रताके च्िए बलाते हे ।॥ ११॥ 

॥ यहां सत्ताइसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २८ । अष्टार्वंडाः खण्डः 

। १८१ } हे इन्द्र ! ( सोमेषु सुतेषु ) सोमररसोको निकालनेके बाद ( वृधस्य दशस्य व्ये ) बढानेवाले बल्को 
ग्राप्त करनेके लिए ( कतुं उक्थ्यं पुनीषे ) यज्ञ ओर साम-गान सुनकर उन्हे तू पवित्र करता है, क्योकि हे इन्र ! ( सः 
महान्‌ हि ) वह्‌ तु महान्‌ हं ।॥ १ ॥ 
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चतुथे अध्याय ] सामवेद्‌का सुबोध अचुवाद्‌ प | 


२ व „9 द्र ॐ ¶ र ॐ. 
२३२८२ तमु आम प्र गाक्त ¶ृरहूत पुरुष्टुतम्‌ | 
॥: २ 1 , रर 
इन्द्रं गौ भिस्तविषमा विवासत ॥ २ ॥ ( ऋ. <।१९।१ ) 
2 ॐ 3 चि. = क 9, डे 23 


५५ ॥' ५ ५ 4 [9९ 
२८२ तते मद्‌ ग्रणामतस्त वृषण पृह्घु स्ताम्‌ | 


नवि 


तं 
र ॥ १... ~: 3, 2 
उ कोककृत्नुमद्रिवो हरिभ्रयम्‌ || २ ॥. ( ऋ. ८।१५।४ ) 
# ४, व द), 9 30 ~ 

३८५४ यत्सोममिन्द्र वष्णावे यद्वा ष त्रेत आपत्य । 
३ ॐ २ १ १०9 १+ शद । 
यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥ ४1 (ऋ. ८।१२।१६ ) 
द 7 च. ४, न. , न 8, १, 

३८५ एदु मधोमदिन्तर < पिचाघ्वरयां अन्धसः । 
3 उ 3 १ 4 @ ¶. च म 
एवा हि वीरस्तवते सदावषः || ५ ॥ (ऋ. ८।२४।१६ ) 
११.२३ >, ~" 9 = क १... 

२८६ णएन्दुमेन्द्राय सचत पिबाते सोम्य मधु| 
9 ,. च "कक ११.) 
प्र राधास्स चाद्यत माहेत्वन। ॥ & ॥ (छ. ८।२४।१३ ) 
(1 3 2 3 9 द 2 3 २ ओ र्‌ 1 3 २ 

३८५ एता लन्वन्द्र < स्तवाम सखायः! स्ताम्यं नरम्‌ । 

रर 3 रेड 3 


° 


छृष्टीयो विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ ७ ॥ ( ऋ. ८।२४।१९ ) 


9" ब = ` =-= जक ५ = भनि 


। ३८२ | हे स्तुति करनेवाले ! ( पुरुहूतं ) अनेकोसे बलाये जानेवाले ( 


ककि 


ब पुर-स्तुतं ) ओर अनेकोसि प्रशंसित होनेवाले 
( ते उ अभि प्रगायत ) उस इन्दकोहौ बार बार स्तुति करो, ( तविषं इन्द्रं ) महान्‌ इस इन्द्को ( गीर्भिः आ 
विवाखत ) मंत्रोसे आराधना करो ॥ २ ॥ 

[ ३८२ 1 हे ( अद्वि- 9 ) वज्रधारी इच! (ते) तेरे ( तं ) उस ( वृषणं ) बलवान्‌ ( पृश्चु सासहिं ) संग्राममे 
शात्रको हरानेवाले (लीक कृत्यं ) मनुष्योके लिए हितका काम करनेवाले ( हरि-धि्यं उ ) घोडे जिसके पास शोभित 
होति है, एसे ( मदं ) सोमपानसे उत्पन्न हुए इस उत्साहकौ ( गणीमसि ) हम प्रशंसा करते हं ॥ ३ ॥ 

| ३८४ | है इन्द ५ यद्यपि ( विष्णवि ) विष्णुके आनेके बाद होनेवाके यज्ञमें ( यत्‌ सोमं ) जो सोमरस तुने पिया 
(यद्‌ वा ) अथवा ( आत्यं जते ` आप्त्य त्रितके यज्ञम ( यद्वा मस्तु ) अथवा मरुतेकि साथ अथवा (मन्दसे ) अन्य 
यक्तोनें सोम पीकर अनन्वित होतार, तोभौतु (इन्दुभिः से) हमारे सोमरस पीकर प्रसन्न हो ॥ ४॥ 

[ ३८५ ] है ( अध्वर्यो ) ऋत्विजो । ( मघोः अन्धसः ) मीठे सोभके इस ( मदि-तरं इत्‌ ) आनन्द वेनेवाले 
रसको ( आ सच ) इनद्रको अपण करो क्योकि वह ( वीरः सदा-चरधः ) पराक्रमी भौर सदा बडानेवाला इन्र (पव हि 
स्तच्रते ) ही स्तोत्र पडनेवालोके दारा भशंसिते होता हं ।। ५ ॥ 

[ ३८६ ] है ऋत्विजो । ( इन्द्राय न्दं सिचत ) इन्दे । ए सोमरस दो, उसके बाय ( सोम्यं मधु पिबाति ) 
मीडा सोमरस वह पीता हं, ओर बह अपनी ( महित्वना ) महत्तासे ( राधांसि प्र चोदयते ) षन देता हं ।॥ & ॥ 

[ ३८७ ] हे ) ( सखायः ) भित्रो ! (जु पत ) शीघ्र आभ, ८ तं स्तोम्यं नरं स्तवाम ) उस प्रदंसनीय नेता 
हन््रकी स्तुति करे, (यः पकः इत्‌ ) जो अकेला ही ( विश्वाः; कृष्यः अभि असिति) सब रात्रुसेनाओंको हराता हे ॥ ७ ॥ 


, [१ च # + 
( ९४ )} सामवद्‌क। स्ुवाध अनुवादं [ पन्द्रं काण्डम्‌ 


9 2 ॐ 9 र 3 र. २ १३. २ ॐ 2 
३८८ इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहत बृहत्‌ । 
ॐ र + णे १ 4 9. 3 9 २ 
ब्रह्मकरते विपाश्चेते पनस्यव ॥ ८ ॥ (ऋ. ८।९८{ , 
कड 3 २,३9२.२ २३ १ ‰ 3१. 
३८९ य एक हटिद यत वसु मताय दाद्यष। 
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(१ 2 ॐ १२ ५ 3 


9 ¢ 
दश्राना अग्रातष्कुत इन्द्रा अङ्ग || ९ || (ऋ. १।८४।७ / 
9 2 ॐ 3 2 3 9 न र्ब 3 न ५, 

३.० सखाय आ ्षामह ब्ह्मन्द्राय वाज्ण | 


2 = २ १ 3 9 २ 
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# ५ 
स्तुषडषुवो नृतमाय धृष्णवे ॥ १०॥ (ऋ ८।२४।१ 


इति दश्षमी दशतिः ।॥ १०॥ इति चतुः खण्डः ॥ ४॥ [ स्व० १०। उ० ४1 धा० दर्‌ ।ला॥ ॥ 
हति चतथंश्रपाठके द्वितीयोऽवः, चतुथः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 


1 | 


जब पञ्चमः प्रपाठकः । 
[ १) 
( १-८-) र प्रगायो घौरः काण्वः; २ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; ८ ३ नमेव आङ्गिरसः; ४ पवतः काण्वः; ५, ७६ रिभ्बि्टिः 
काण्वः; ६ विक्वमना वयह्वः; ८ वसिष्ठो म॑त्रावरणिः ॥ इन्द्रः; ५, ७ आदित्याः ॥ उप्णिक्‌; ८ विराडुष्णिक्‌ ॥ 


२१ ते वहिन दै अप उपमो देवतातये 

३२१ गणे तदिन्द्र ते श्रव उपमां दवतातय । 
९ > ५. ५१9. रर्‌ यी 
यद्ध सि व॒त्रमोजसा छचीपतं ॥ १॥ (ऋ. ८।६२९।८ , 
2 8 १ रर 3 २. „१. २ 3 ११ 

३९२ यस्य त्यच्छम्बरं मद्‌ दिवाद्‌ासाय <न्धयन्‌ | 
ॐ १ भे , , ४ 3 १ दु >, । | 
अयस्स साम इन्द्रत सुतः पब ॥ २॥ (ऋ. ६।५३।। 
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[ ३८८ | है उद्गाता ! ( विप्राय ) ज्ञानी ( बृहते ब्रह्मकृते ) महान्‌ स्तुति जिसके लिए की जाती हं एसे 
( विपश्चिते ) विद्वान्‌ भर ( पनस्यते ) स्तुतिके योग्य { इन्द्राय ) इन्द्रके लए ( बृहत्‌ साम मात्रत ) बुहत्‌ नामके 
साभका गान करो ॥ ८ ॥ 

[ ३८९. ] ( यः एकः इत्‌ ) जो अकंला ही ( द्‌वे मतीय ) दानशोल मनुष्यको ( वसु विद्ेयते ) धन देता 
है, ( अ-श्रतिष्कुतः इन्द्रः. , जिसका प्रतिकार कोई कर नहीं सकता, एवा यह इन्र ( अङ्ग ईरान; हि त्रिय ! सभीका 
स्वामीहे। ९ ॥ 

[ ३९० ] हे ( सखायः ) मित्रो ( वञ्जिणे ) वज्रवारी दृद्रकी ( बरह्म आदिषामहे ) स्तोत्रोसि स्तुति करते ह! 
इससे हम आकोर्वाद मांगते हं" ( वः ) तुम सवके लिए ( च्रतमाय धृष्णवे सुस्तुषे ) श्रेष्ठ वीर ओर शत्रुओंका परामिव 
करनेवाले इन्द्रकी मे स्तुत करता हूं ।\ १० ॥ 

॥ यहां अद्ादसवां खंड समाप्त हा ॥ 


[ २९ ] एकोनत्रिंशः खण्डः । 
{३९१ ] हे इच । । ते तत्‌ शवः ) उस तिरे साम्यकौ ( उपमां देवतातये गृणे ) पासके यज्ञे स्वति करता 
हं, हे ( दाचीपते ) इन्दर ! त्र (ओजसा चतरं ंसि ) अपने सामर्थ्येसे वुत्रको मारता है ॥ १ ॥ 
[ ३९.२ 1 हे इन्द्र ! ( यस्य मदे ) निस सोमरसको पीकर उत्सा गनेपर ८ नियोासां सके 
॥ ह प्राप्त होनेपर ( द्विवोदाखाय ! दिषोद 
कठ ( त्यत्‌ शम्बर ) उस शम्ब रासुरको ( अरन्धयन्‌ ) जानसे बार डाला, ( सः अयं ( | < ५ ( सोमः) सोमरस 
(ते खतः ) तेरे चच तैय्यार कियाद, उसेतुषी॥२॥ । 


चतुथे अध्याय ] सामवेदक. सुबोध अनुवाद ( ९५ ) 


४ क क कन. 3 9 चे [थ ॥ पे 
३९३ ण्न्द्र नो गधि प्रिय सत्राजदगा् | 
न „3 ब 3 9 र्र्‌ 9 २ 
मरिन विश्वतः पृथुः पतिदिवः | ३ ॥ (ऋ. ८।९८।४ ) 


9 र ५ वि कषठ ॐ ? " + @ ह › + = 
३९४ य इन्द्र सामपातमा मद; सा विष चताते । 


२३ 2 8 श 5, ३. 9 

यना ह्सि न्यारेत्रेण तमाम }| ४॥ (ऋ. ८१२।१ , 
3 १ रर 3 रेख 3 9 ९. 3 । कि, क, 

३९५ तुचे तनाय तत्सु ना द्राचाय आयुजजीवस । 
9 ३ 3 १ २ 
आदित्यासः सुमहसः; कृणातन ॥ ५ ॥ (ऋ. ८।१८।१८ , 
२ 3 ७ १ 


(त 8 >, नि २ 9१ २ ,9 २ 
३९६ वत्था हि निक्रैतीनां बजहस्तं १।२१-ब्‌ | 
२ 3 9 29१२ न 
अहरहः शन्ध्यु: पारपदामव ॥ & ॥ (ऋ. ८२४।२४ 


9 रर्‌ 9२ 3 च 9 9 => 9२ 
२९७ अपामावासप सिधमप सेधत दुमातम्‌ । 
9 > 9,१.४ 3 ४, -9 
आद्‌त्यारसा युयातिर्ना ना अरदसः | ७ | ( ऋ. ८।१८।१० ) 
8 &@ ~ >) 9 २ ह १ 23.8१२ 2४ १. 
३९८ पिबा सोममिन्द्र मन्दत त्वाय ते सुषाव दयश्वाद्रः । 
३२ 36२ ¢ § 8 3 4 9 २९ 
सातुबाहुभ्या- स॒यता नागा ॥ ८ ॥ ( ऋ. ७।२२।१ , 
इति प्रथमा दशातिः ॥ १ ॥ पञ्चमः खण्डः ।' ५॥ इस्युष्णिहः । ' स्व० ५। उ० २1 धा० ५ १।क ॥ | 
क साय शात्रर्भोको जोतनेवाले ( अ गोह्य ) किससे न 
चारो ओरसे विज्ञा ( दिवः पतिः ) चयुलोकका स्वामी 


[ ३९२ | ( प्रिय ) है. सबके प्रिय ! ( सजाजित्‌ ) ए 
हारनेवाले इन्द्र ¦ ( गिरिः न ) पर्वतके समान | विश्वतः प्रथु ) 
त्‌ ( नः आगहि ) हमारे पास आ ॥ ३॥ 

[ ३९५ ] हि इन्द ! ( यः सोमपा-तमः ) तु अत्यधिक नन पौनेवाला ओर ( शविः ) बलवान्‌ हे, वह तेरा 
(यः मदः ) उत्साहं तुक्ञं ( स्ेतति ) जगाता है, ( येन ) निस उत्सहसे ( अत्रिणं नि हसि ) खाऊ राक्षसोको भारता हं, 
( तं ईमरे ) उस तेरी हम दाना करते हं ॥४॥ 

[ ३९५ | हे ( खमहसः आदिष्यासः ) महान्‌ आदित्यो ! (नः तुचे ) हमारे पूत्रोके ओर ( तनाय ) पौत्रोकिं 
( जीवसे ) दीर्धजोवनके लिए ( तत्‌ द्राघीय आयुः ) वह दीघं आयु प्राप्त हो, एसा ( खु कृणोतन ) करो ॥ ५॥ 

[ २९६ | है ( वज्र -दस्त ) हाथमे वज्र धारण करनेवाले इनदर ! ‹ निरतीनां परिदृजं ) विध्न करनेवार्लोको बर 
करनेका मागं त्‌ , व्रत्था हि ) जानता ही है, इसलिए ( अष्टः अह दनध्युः ) प्रतिदिन स्वयंको शुद्ध रखनेवाला मनुष्य 
जिस प्रकार ( परि-पद्‌ां इव ) आपत्तियोको-रोगादिकोको इर करता हः उसी प्रकार तु विपत्तिथोको दुर करता हं ॥ ६॥ 

[ ६९७ ] हे ( आदित्यासः ) आदित्यो ! ( अमीवां अप सघत } हमार रोगोको दूर करो, (खिध अप ) शत्रुओंको 
दूर करो, ( दुमंति अप) दष्टबुद्धिको दूर करो, ओर (नः अंहसः युयातन ) हमं पापाति दूर रक्लो ॥ ७ ॥ 

सोमरस पौ, वे सोमरस (त्वा मदन्तु ) ॥ आनन्दित करर, है ( हरि-अश्व ) 


[ ६९८ ] है इन्र । ( सोमं पिब) (ति 44 4 
घोडे पालम रखनेवाले इन्द्र ! ( ते सोतुः ) तेरे लिए सोभरस निकालनवाटक। ( वाष्ुभ्यां अवा न सुयतः ) रस्सौसे 
घोडे समान अच्छी तरह रक्ला हुभा 4 अर्य अद्भिः ) यहः पत्थर तेरे रिष ( खुषाव ) सोमरस निकालता ह ॥ ८ \\ 


॥ यषा उन्तीस्वां खण्ड समात्‌ इन ॥ 


( ९६} सामवेदका खुबोध अनुवाद [ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


(२) 
( १-१० ) सौभरिः कण्वः; ७, ८ नृमेध जांगिरसः ॥ इन्रः; ३, ६ मरतः ॥ कर्कुप्‌ ॥ 
„ > ऽ १2 9 । , अक 39२ 3१२... 9282१ ,३ 4 
३९९ अश्रादृष्या अना स्वमनापिरनद्र जनुषा सनादास्र । युधदापल्वामच्छप ॥ १॥ 
( ऋ. ८।२१।१६ ) 
¢ $ 3१३, 2१ रर 3 २ 3 2 # 9 २ 8 १२ ३१.३ 
४०० योन इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय त्रु व स्तुषे । सखाय इन्द्रमृतय | २॥ 
( ऋ. ८।२१।९. ) 
9 2 ॐ. 9 ^ 3 9 ॥, 3 (शि, ॐ 9 र. भ 
४०८ आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात्त समन्यवः । ददा चद्यमायष्णवः ॥ ३॥ 
( ऋ. ८।२०1१ , 
9 २ 'ख्क्ड, 9.3 २ उ 3२४ १ २६ १ १ ३ ष "व 
४०२ आ याद्ययमिन्दतरेऽश्चपत ग,पत उवर।पते ¦ सोमर पोमपते पिब ॥ ४॥ ( ऋ. ८।९ । \ 
7 8 „^ ॐ ड ॐ? ' रर ७99 र "कक 3 9 रर 3 9 २ 
४०३ स्वया.ह स्विद्युजा बयं प्रति श्वसन्तं वृषभ ब्रुवीमहि । सस्य जनख गोमतः ॥५॥ 
( ऋ. ८।२१।११ , 
9 क ञ्छ टर < १ ९ „२१२ 3१ २ 2 र | 
४०४ गावाधेद्धा समन्यवः सजास्यन मरुतः सबन्धवः । रहतं केकुमा मथः || ६.३ 
[ च. ८।९०।१. ^ 


( ३० ] विदाः खण्डः । 

[ २९९ | हे इन्र ! (त्वं जषा अश्रातृव्यः) तु जन्मसे हौ शत्रुरहित हं, ( अ-ना ) वुक्षपर शासन करनेवाला र 
नहीं ह, ( सनात्‌ अनापिः ) सदासे ही भारईरहित हे, ( युधा इत्‌ । युदसे तु ( आपित्वे इच्छसे ) भादरयोको पानक 
इच्छा करता है; भक्त हों एसी इच्छा करता ह ॥ १॥ 

१ अ-भ्रात्व्यः-- भार्ईवबन्धोकिं क्षगडेसे मुक्त । 
२ अनापिः-- अकेला, जिसको सहायताके लिए कोई भौ भाई नहीं हं। 

[ ४०० ] हे (.सखायः ) मित्रो ! (य ) जिस इन्द्रे ( पुरा ) पहले ( ददं वस्यः) यह धन (नः प्र आनिनाय) 
हमे दिया, ( तं उ इन्द्रं ) उसी इन््रकी ( वः ऊतये स्तुषे ) तुम्हारे संरक्षणके लिए मं स्तुति करता हूं ॥ २॥ । 

[ ४०१ ] हे .( प्रस्थाचानः ) गतिमान्‌ मखतो ! ( आगन्त ) हमारे पास अञो, ( मा रिषण्यत ) हमं हानि मत 
पहंचाओ, ( स-मन्यवः ) हे उत्साहौ वोरो ! ( दृढा चित्‌ यमयिष्णवः । बलवान्‌ रत्रुओंको भौ त पानेवादे मरुतो ! 
( मा अपस्थात ) हमसे दूर मत रहो | ३ ॥ 

| ४०२ ] हे ( अश्व-पते ) घोटोके स्वामो ! ( गो-पते ) गौवोके स्वामी ! ओरहे ( उर्वरा-पते ) भूमिके पालक 
इ ! ( इन्दवे ) सोमरस पौनेके लिए ( अयं ) यह सोमरस निकाला हे, ( आयाहि ) ज ओर है ( सोभ-पते ) सोमरस 
षीनेवले इन्र ! ( सोम पिव ) सोमरस पौ ॥ ४ ॥ | 

४०३ ( च्ृषभ ) बलवान्‌ इन्र ! ( गोमतः जनस्य संस्थे ) गाय पालन करनेवाले लोगकि समूहमे (श्वसन्त ) 
कूर कमं करनेके कारण लम्बी लम्बी सांस लेनेवाले शत्रुको (त्वया युजा ) तेरी सहायतासे ( ह स्वित्‌ ) ही (भ्रति 
बुवीमहि ) योग्य उत्तर देकर उसे हटावें ॥ ५ ।' 

| ७०४ । ( समन्यवः ) समान रीतिसे उत्साहित मरुतो ! ( गावः चिवत्‌ ह) वे गये भौ ( स-जात्येन सबन्धवः ) 
एक जातीय होनेके कारण परस्पर बहिन हे, वे ( ककुभः ) अनेक दिशाओं में घूमती हृद्‌ ( मिथः रिहते ) परस्पर एक 
बूसरेको चाटती हं ॥ ६॥ र 

१ गावः सजात्थन सबन्धवः ककुभः मिथः रिहते- माये सजातीय होनेके कारण एक दूसरेकी बहिन 
है, वे नाना देमि घूमती हृदं परस्पर एक दूसरेको चाटतौ हे, उसौ प्रकार मनुष्योको भी एक दूसरे 
प्रेम करना चाहिए । # 


ब 


9 गवाम ह) 


खतु्थं अध्याय ] सामवेदका खबोध अनुबाद (९७ ) 


५ ह. म इन्द्र १ 9. ॐ 7 द्‌ १५. €~ र्‌ 39 > --1 `^ १. 
४०५ त्वंन दहृन्दरा भर ओजो नम्ण\शतक्रतो विचषणे । आ वारं पृतनासहम्‌ ॥ ७ ॥ 
२३ गव ६.३.9९. ^ 1 8 + 9 द 3 ‰ 39, २ +~ 4 । 
४०६ अघा हीन्द्र भिवेण उप त्वा काम ईमह समुगमहं । उद्व ग्मन्त उदम; ॥ ८ ॥ 
११३ 3 ६.५०. 3१.७.११ "त 9 
४०७ सीदन्तस्ते दयो यथा गोश्रीते. मधो मदिरे विवक्षणे । आमे सतरामिन्द्र नलुभः ॥५॥ 
न | ( ऋ. ८।२१।५ ) 

2 9 9२ © 3 ड &= १ ॐ # 1९ १४ उ 9 र्‌ श | 
७०८ वयद स्वामपूर्यं स्थूर न किद्धरन्ताऽवसखवः । बाज । चतर - हवामह ॥ १०॥ 
| (  ८।२१।१ ) 
हति द्वितीया दतिः ॥ २ ॥पषहः खण्डः | ६ ॥ इ।त #िः ॥ [ स्व० २।३०२।धा०४१।छ॥ | 


{२ 
( १-१० ) १-८ गोतमो ( सम्मदो वा } राहूगणः; ९ त्रितः आ्त्यः ( ऋ० कृत्स आंगिरसो वा ) 
१० अ्वैस्युरात्रेयः ॥ इलः; ९ विइवेदेवाः; १० अश्विनौ ॥ पंक्तिः । 
3 २,3 १ २३२ # # ४, "न 3 र 
७०९ खादोरित्था विषूबतो मधोः पिबन्त गायः । 
9 ॐ 3 9 द 36 89 श 3, ^ २४9 २ 
यः इन्द्रेण समावरीरैष्णा मदन्ति श्नोभथा चखीरदु स्वराज्यम्‌ ॥ १ ॥ ( क १८५१० › 


[ ४०५ ] हे ( श्व-कंतो वि-चर्पणे इन्द्र ) संकडों कायं करनेवाले विशेष जानो इन्द्र ¦ ( त्वंनः) तूहे 

(म क | ) 4 ओर धन ( आ.भर ) भरपुर दे । उसौ प्रकार ( पतना-सह वीरं आ ) शतरुसेनाको हुरानेवाला 

१९ त्वंन; ओजः चस्णं पृतना-खहं वीरं आ भर-- तू 

हरानेवाल़े वौरोका, सामथ्यं भरपुर दे ॥ 

[ ४०६ ]'हे ( गिर्वेण ईन्द्र ) स्तुत्य इन्दर ! ( अधा हि त्वा ) अब हम तुक्से ( कामः ईमष्टे ) अपनी कामनार्ओको 

कते किए प्रार्थना करते हे, भौर ८. उप ससृग्महे ) तेरी पाससे स्तुति करते है, जिस प्रकार ( उदा ग्मन्तः उदभिः 
दव ) एानी ले जानेवाले मित्र मित्रताके कारण पानीसे खेलते हेः उसी प्रकार हम तुक्से मित्रता करते हें ॥ ८ ॥ 

| ४०७ | हे इन्द ! ( गोश्रीते ) गाय दधसे मित्रित ( मदिरे विवक्षणे ) उत्साह बढानेवाले, भ्यत्न करनेवाले ( ते 


मधौ ) तेरे लिए निकाले गए सोमरसके पास ( वथो यथा ) जिस प्रकार पक्षी इकट्ठ होते है उती प्रकार हम ( त्वा 


अभि नोुम ¦ ) आकर वुकञे नमन करते ह ॥ ९ ॥ वस । ^ 

[ ४०८ ] ह ( अपूर्व्य वञ्चिन्‌ ) अपुवं, बको धारण करनेवाले इन्द्र ! ( त्वा उ ) तुक्षे ही ( चि तरं भरन्तः ) 

ह विलक्षण सोभरसको भरपुर देते हुए ( अवस्यवः ) अपने संरक्षणको इच्छा करनेवाले हम ( हवामहे , तेरी प्रार्थना 

करते है, जिस प्रकार ( कश्चित्‌ स्थूरं न ) किसी गुणोसि महान्‌ मनुष्यके पास दूसरे सनुष्य जाते हं, उसी प्रकार हमं तेरे 
पास जाति हं ॥ १० ॥ । । 

॥ यहां तीसवां खण्ड समात्‌ आ ॥ 
[२१ ] कनि, सण तव योन लोन इस ‹ मधोः ) भ 

लवादिष्ट ( इत्था विषूबतः ) इस भकार सव ॥ नेवाले इस । ५.९. ठ सोमरस- 

को ( न (1 वर्णको गाये पौती है, ( याः ) जो गान (चरष्णा सयावरीः ) भक्ता कामना पूण करने- 

कत रे साथ अलनेवालीं ( मदन्ति ) आनन्दसे रहत) &, ओर ( शोमथाः ) सुशोभित होती हे" वे ( वस्वीः ) उत्तम 
इष बेती हृदं ( लराग्यं अनु ) स्वराज्यके अनुकूल कामं करती हें ॥ १॥ 

१३ ( साम. हिन्दी ) 


हमें सामथ्यं, मानसिकबल ओर शत्रुसेनाको 


( ९८ ) - समवेदका सखुवोघ अञुवाद्‌ [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


3 कथ. न 3 कद =3 9 द 3 २ 3 १२6 
४१० दत्था हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकर वधनमर्‌ | 
१. ज ॐ १ ^ ओकः ॐ २,ॐ७२६७ १२ 28 इ 
दविष्ठ वजञनोाजसा पृथिव्या निः शशा अदहिमचनननु खराज्यषर्‌ ॥२॥ ' ऋ १।८०।१ 
के 3 9 २ 3 9 ०. ख 9 रर 
४२१ इन्द्रा मदाय वब्रध शवतत वृत्रहा नाम| 
श ॐ ४ = > ॐ, व्र .3 9 ग्र ॐ 9 तम हषः 
तामन्महत्स्वाजिषूतिमम हवामहे स वाजेषु प्र नाऽविषत्‌ ॥ २३॥ (ऋ. १।८१।१, 


२३ > 8.9 2 १२. > उद 
४१२ ईन्द्र तुभ्यमिदद्िवोचुत्तं वजिन्वीयम्‌ | 
क्श 2 2३ 3 52 उका 3 ३2 234 ३९ ७१.,.३१२३ ॐ १ 


यद्ध त्यं मायिनं मृगं तव त्यन्माययावधीरचंनननु स्वराज्यम्‌ ॥४॥ (ऋ १।८०।७) 


98 1. वेज व द 8 ४ 9 
४१३ प्रुद्यभीदहि ध्रष्णुहिनत वजो नि यर्सते। 
# उ @ 9 नि इ. त = ॐ ; रर 3.२ @ 9२ 3१ र 
इन्द्र चरम्णरहिते शबो हनो वृत्रं जया अपोऽचन्नयु स्वराज्यम्‌ ॥ ५॥ (ऋ. १।८०।३ , 
२31 २ 3१. 3 9 र & १ ₹ 
४१४ यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयत धनम्‌ । 
3 7 हॐ श छ २३ ढा 8 १ + 9 २ 3 


रद्‌ ॐ १.२ 
युङ्क्ष्वा मदच्युता हरी कर्हनः कं वस दषोऽस्मा<दन्द्र वसो दध! ॥ ६ ॥ (ऋ. १।८१।३) 

[ ४१० } हे ( राविष्ट व॒जिन्‌ ) बलवान्‌ ओर वच््रधारी इन्द्र ! ( इत्था हि ) इस प्रकार ( सोमे मदः ) सोभ- 
रसम उत्साह बढानेवाले गुण हे, इसलिए उनके ( वर्धनं ब्रह्म चकार ) गुणवणंन करनेवाले ये स्तोत्र बनाये हँ, ( स्वराज्यं 
अनु अर्चन्‌ ) स्वराज्यको लक्ष्य करके ( पृथिव्याः अहं ) पृथिवोपर कम न होनेवाचे शत्रु ( निः शाः ) बिल्कू ल नष्ट 
हो जाये, एसे करना चाहिए ।। २ ॥ 

[४११ ] ( च्रज-हा इन्द्रः ) वुत्रको मारनेवलि इृन्द्रका यज्ञ ( मदाय दावसे ) आनन्द ओर उत्साहको प्राप्त 
करनेके लिए ( न्रभिः वानचरधे ) मनुष्योकि द्वारा बढाया जाता है, इस कारण ( ते ऊति इत्‌ ) उस रक्षण करनेवाले 
इन्द्रको ही हमः ( महत्सु आजिषु ) महान्‌ युद्धोमें ओर ( अभं ) छोटे युद्धम ( हवामहे ) बुते हे, ( सः वाजेषु नः 
प्राचिषत्‌ } वह युद्धोमिं हमारा संरक्षण करे ॥ २३ ॥ | 

[~ ४१२ ] हे ( अद्वि-वः चजिन्‌ इन्द्र ) पर्वेतपर रहनेवाले वज्रधारी दन्द ! ( तभ्य इत्‌ वीयं अनुक्तं ) तेराही 
सामथ्यं उच्रुओंसे पराजित नहीं हो पाता, ( यत्‌ ह ) जो निश्चये ( स्वराज्यं अच॑न्‌ अजु ) स्वराज्यकौो अचंना करने- 
वाल्ोको उपयोगो है एसे सामथ्यंसे ( मायिनं खगं त्यं ) कपरसे लडनेवलि, खोज करके मारनं योग्य वृत्रको तु( तव 
मायया अवधीः ) अपने छल ओर कपटके श्रयोगसे हौ मारता हं ॥ ४ ॥ 

[ ७९१३ ] हे इन्र ! ( प्रेहि ) शत्रुपर चडढाई कर ( अभीहि ) चारों ओरसे हमला कर, .( ध्यष्णुहि ) शत्नु्ओका 
ना्ञ कर ( ते वज्रः न नियसते ) तेरा वचर कम शवितवाला नहीं है, ( ते शावः चरस्णं ) तेरा बल शतरुओंको सुकाने- 
वाला ह, ( हि स्वराज्यं अनु अर्चन्‌ ) स्वराज्यकौ अर्चना अनुकूलतासे करते हृए ( वृं छनः ) वृको मार ( अपः 
जय ) ओर ज्लोको जोत ॥\ ५॥। 

[४.४ ( यत्‌ आजयः उदीरते ) जय युद्ध शुरू हो जाते है" उस समय ( धृष्णवे धनं धीयते ) श्जरुको जीतने- 
वाको ही घन मिलते हे, हि इन्द्र ! इस प्रकार युद्धके शुरू होनेपर ( मद्‌-च्युता हरी युङ्क्ष्व ) मद चुआनेवाले अपने 
घोडोको रथमें जोड, ( कं हनः ) तु किसे मारे ओर ( कं वसो दधः ) किसे धन दे, यह्‌ तेरे आधीन हं, इसकिए हे 
इन्द्र ! ८ अस्मान्‌ चसौ दः ) हमं धरन स्थापित कर, हमं बहुत सारा धन दे ॥ ६ ॥ 

५ यत्‌ आजयः उद्रीरते ध॒प्णवे धनं धीयते-- जब युद्ध शुरू हो जाते हे, तब शत्रुओंको पैरोसे कुचलने- 
वालेको ही घन मिकर्ताहें। 


चतुर्थं अध्याय 1 सामवेदका खबोध अनुवाद (९९ ) 


२ 3 १ # छै ऋ च „3 ह र 

४१५ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । 
क ` . ट 9. च भ „अ 3 ; 3 रेख उक रर 3 9,द ८ 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र वे हरी ॥ ७॥ (ऋ. १।८२।२) 
2 ॐ 9 २७ ड गिरे १२०७ 9 रे 

४१६ उपो षु शृणु गिरो मघवन्मातथा इव । 
ॐ 9 २ 39 २ 3 २३२३ २3 रउ उक ,२र „3 १२ 
कदा नः घूनृताचतः कर ईइदथयास इद्याजा नन्वन्द्र ते दर। | € ॥ (ऋ. १।८२।१ ) 


कं द व- ४ क न. च ी- 2 -व 
% १७ चन्द्रमा अप्स्वाऽरेन्तरा सुपणा धाचत दवि । 
9 = क न > २ (क (4 च 0 3 - ज्र (न 
न बो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तम अस्य रोदसी ॥९॥ (ऋ. {।१०६।१ 
४.१. „ॐ 9 £ १ ॐ ११.०१२ 
४१८ प्रति प्रियतमश्रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । 
3 9 च. 6, ` &०५. 0, 4. क © 9२ 
स्तोत्ता वामचिनावृषि स्तामेभिभूषति प्रति सावा मम श्रुतर्हवम्‌ ॥ १०॥ (छ . ५।७९।१ ) 
इति तृतीया दशातिः ॥ ३ ॥ सप्तमः खण्डः ।! ७।। [ स्व० १३1 उ०५।घा०४७५1णु॥] 
# 1४ | | 
( -१-८ ) १, ७ वतुशूतं भातरः; ९१ विमद एेन्द्ः ( ऋ० प्राजापत्यो वा, वसुङ्कद्रा वासुक्रः ) : ३ सत्यश्रवा आत्रेयः; 
५, ६ गोतमो राहूगणः; ८ अंहोमुर्बामदेव्यः; ( ऋ० कुल्मलबहिषः कशेलृषिर्वा; ) ॥ अग्निः; ३ उषाः; 
= र्ट सोमः नि विश्वेदेवाः ॥ पंक्तिः; ८ बहती ॥ 
= क, (= ~ रे # 
४१९ आ तं अम्र इषामादह दयुमन्त दचाजरम्‌ । 
२ 3 २ 3.२ 89२ 9 १.२२ 


२ 9 श्त २ „8 ४.1. ४.8. १ 
यद्ध स्या ते पनायसा समिहीदयति दयवीषर स्तोतृभ्य आ मर ॥१॥ (ऋ. ५।६।४) 


मा-क ~= क 


छक त = य-म रि 
` (४१५ ] ह ( इन्द्र ) इन्द्र ! यजमा्नोने ( अश्न ) अंश्खा लिया ओर ( हि अमीमदन्त ) वे तप्त हो गए 
(प्रियाः अव्‌ अधूषत ) आनन्दित होकर उन्होने अपने सिर आनन्दसे हिलाये, उसके बाद^( स्व-भात्तवः विप्राः ; स्वथं 
तेजस्वी दीखनेबाठे उन ब्राह्मणोने ( नविष्ठया मती अस्तोषतं ) नवीन स्तोन्रोसे स्तुति कौ, अब तु इस यज्ञम जानेके लिए 
( ते हरी ख योज्ञ ) अपने घोडे जोड ॥ ७ ॥ 
| ४१६ ] ( मघवन्‌ न्त्‌ ) है धनवान्‌ इन्द्र ! (गिरःउपडउसखु श्रणुहि) हमारे स्तोत्र पास आकर सुन, 
अतथा इतर मा ॥ पहलेके 'वरुद व्यवहार मत कर, ( नः खूनरतावतः कद्‌ करः ) हमे सत्यभाषण करनेवाली कब 
करेगा ? तू ( अ्ंयासरे इत्‌ ) हमारो स्तुति जाननेको इच्छा करता हे, इसलिए (ते हरी नु योज ) त अपने घोडे जोड ॥ ८ ॥ 
[ ४१७ ] ( अप्सु अन्तः ) अन्तरिक्षम रहनेवाला ( सखु-पणः चन्द्रमाः ) उत्तम किरणोवाला चन्रमा ( दिवि 
आधावते ) आकाशम दौडता ९, ( हिरण्यनेमयः विद्युतः ) हे सोनेके समान चमकनेवाले बिजलोरूपी तेजो ! ( व्‌: 


< > तम्हारे चरणरूपी किरणोको मेरो इन्द्रिये ( न विन्दन्ति ) नहीं गेदसी यिविपो! (मे 
परग नह चस स्तुतको तुम जानो ५ ९५ न्द्न्ति ) नहीं पा सक्तो, हे ( रोदसी ) चावापुथिवियो ! (मे 
[ ४१८ } है ( अभ्रिनो ) अश्विनी देवो ! ( वां प्रियतमं ) तुम्हारे अत्यन्त प्रिय, ( वृषणं वसु-वाहनं ) मजबूत 

ओर धनको ढोकर ले जानेवाले, ( र्थं } रथको ( स्तोता ऋषिः ) स्तुति करनेवाला ऋषि । स्तोमेभिः प्रति भूषाति ) 
स्तोश्रोसि सु्ोभित करता हः हे ( माध्यी ) मधुविद्याको जाननेवाले अश्विनीकुमारो ! ( मम हवं श्रतं ) मेरौ प्रार्थना 


सुनो ॥ १० ॥ । ¡ 
घु ॥ यषा इकतीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ ३२ | द्वाजिद्ाः खण्डः । 

[ ४१९. } हे ( भश्च देव ) अग्निदेष ! ( द॒मन्तं अजरं ते ) तेजस्वी ओर बुढावेते रहित तुके ( आ इधीमहि ) 
हम जलत हं, ( यत्‌ ह । निश्चये (. तेस्खा पनीयसी समित्‌ ) तेरी वह ब्रक्ष॑सनीय ज्योति ( धवि दीदयति ) 
दयुलोकमें चमकती है, ( स्तोतभ्यः इषं आ भर ) तु स्तोतार्जोको अन्न भरपुर दे ॥ १॥ 

नैः 


( १०० ) सामवेदका सुबोध अयुवाद [ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


ष द, „क 4 ३. ह च 
४२० आरि न स्ववृक्तिभिहातार त्वा वणाद । 
षु 959 ध त 8 ५. १2 2 + 6 > ! ) 
कीरं पावकश्चोचिषं वि वो मदे यन्ञेषु स्ताणेबाहेष वक्षस ॥ २ ॥ ( ऋ. १०।९॥। 
3.9 3२ 39 २१३ 8 ,8,9 २ 
४२१ मह नो अद्य बोधयोषो राय दिवित्मता । 
9 २ च अ 9 3 9 २ --4 3 „9 २२.३ 9 २ ह 
यथ। चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अधष्नुते ॥३॥ ९।७९।१ 
8 2 -8 १,२ 3 २.३3 9२३) र्ङ्‌ 
७२२ भद्रनो अपि वातय मनो दक्षुभृत क्रतुम्‌ । 
9 9, रर 3 ,२ 3 १३ २ 3 ३.३ + दद.३ १ २ =, 
अथ ते संख्ये अन्धसो वि बो मदे रणा गावो न यवसे विवक्षसे ॥४॥ (ऋ. ' ०।२५।१ / 
. ¢ -& =. 8 द 8 ३१ द्र 8 १२ 
२२ क्रत्वा महा अचुष्वधं माम आ बरवत खवः । 
२3२ 4 क १ शद 3 9 १3१३ ॐ १।४ ) 
हस्तयार्वज्ञमायसम्‌ ॥ ५॥ ( ऋ. ^< 


32 3 9 3 2 3 
धिय ऋष्व उपाकयोर्नि लिप्री दरिवां दध 
| 9 रर 3 23३१ २ न म 3 + र 


२ 
४२४ सषघातं वृषण रथमधि तिष्ठाति गावदस्‌ । 
ॐ 


४ क्व्‌ = 33 62 2 ।-) ~ -२ ञ्छ रर „3 9. २।४ ) 
य॒! पात्र < ह।रियाजनं पृणेमिन्द्र चिकेतति यजा चिन्त प ॥8&॥ (ऋ \।. 
॑ । ~ 


[ वि स । ए ॥ 1 =-= = ए ए त - ~ = च क त आ यिं > वकलक रिषि १ त गि 


[ ४२० ] ( न ) इस समय ( सु-वरक्तिभिः : उत्तम स्तुतियोति ( होतारं ) हवन करनेवाले ( वः य शेव ) तन्ार 
यज्ञम जिसके लिए ( स्तीर्ण-वर्दिषं ) आसन फंापे गये है, पेते ( शीरं पाचक -दगेचियं ) व्यापक, पवित्र करनेवाले तेजसे 
युवत ( त्वा अश्च ) तुज्ञ अग्निक ( वि-मदे आवृणीमहे ) विशेष आनन्द त्राप्त करनेके लिए हम मारावना करते ह! 
( विवक्चसे ) तु महान्‌ है । २ ॥ † 

[ ४२१ ] (उषः ) हि उवादेवी ! ( अद्य ) आज ( दिवित्मती ) तु प्रकाशित होकर ( नः महे राये बोधय ) 
हमें धनको प्राप्तिके लिए उसी प्रकार जगा, (यथा चित्‌ नः अबोधयः ¦ जैसे हमं पहले जगाती थी, हि ( ॥ 
उत्तम रीतिसे प्रकट हई उषे ! ( अश्वसूनृते ) हे सत्यश्रियं उषे ! ( व्राथ्ये सत्यश्रवा ) में वधक पृत्र सत्यश्रवा हि 
अतः मुञ्चपर कृपा कर ॥ ३ ॥ 


४२२ | हे सोन, ( विवक्षसे ) महान्‌ होनेके लिर्‌ { अन्धः विमदे ) सोमरसफे आनन्दम ( नः मनः ) हमार 
मन ( दृश्यं उत करतु ) बलकी, कमं करनेकी तथा ( भद्रं वातय ) कत्याण करनेकी श्वित्‌ प्राप्त करे एसी प्रेरणा कर 
( अश्ते सख्ये ) ओर तेरी मित्रता प्राप्त हो, एेसा कर, ( यवसे रणाः गावः न ) लिक प्रकार घातको सुन्वर गावे प्राप्त 
करतीं ह उसो प्रकार हम तेरी भित्रताको प्राप्त हं । ४॥ 

[ ४२३ ] ( कत्वा ) साम्यंसे ( यहान्‌ भीमः ) बहुत भयंकर इन्धे ( अनु-ष्वधं रोवः आ वावृते ॥ 
पीकर अयना बल बढाता है, उसके बाद ( ऋष्वः ) सुन्दर, ( दिधर ) उत्तम लिरस्त्राण धारण करनेवाला ओर हरि- 
चान्‌ ) रथम घोडे जोडनेवाला वह ( उपाकयोः हस्तयोः ) दाये हाथमे ( आयसं चञ्च ) फौलावसे बने वज्रको ॥ 
निदधे ) कशोभाकरे लिए धारण करता ह ।\ ५॥ 

[ ४२३ } ( यः) जो रथ ( हारियोजनं पूर्ण पानं ) लील मौर सोससे भरे हृए वाच धारण करता है १. नं 
( वृषणं गोविद रथं ) मजबूत भौर गायको प्राप्त करानेवाठे रथपर ( सः धा ) वह्‌ इन्र ( अधि तिष्ठाति ) चडकः 
है, तथा ( तं चिकेतति ) उस रथक्ो जानता है । इसलिए हे इश्र ! ( ते हरी तु योज ) अपने धोडे रथम तु जोड ॥ ९॥ 


सोमरस 


चतुथं अध्याय ] खासवेदका सुबोध अवाद ( १०२ ) 


» 9 र 

घः । 
3 9 २ 3 रे 3 ध ॐ 

न ३१८ स्तातिस्य आ मर ॥४७॥ ( ऋ. ५।६।१ ) 


४१ “ 3. वक, अ > 2 
४२५ अर्चि ते सन्पे खो वरुरस्त य सान्त 8 
३२ 3 9 @२ 3 २३ 3 9 


4 9 =, द स 3 
अस्तमबन् जआश्चवोऽस्त नत्याक्ता बाज 


च) 


= ¶ ३2? र्र्‌ (ॐ 6 >. ८ 


रब 
७२६ न तमष्डी न दुरितं दवास्ती अष्ट मवष्‌ । 


 # 9 २३६ र „3 १ रेर.3 १२. २,३ =. 
सजोषसो यमयंमा भिन्नो नयति वरुणा अति दषः ॥ ८ ॥ ( ऋ. १०।१२६।१ ) 
इति चतुर्थीं बरातिः ॥ ४ ॥ अष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥। [ स्व० ७। उ० ३। धा० ५७। जे । ] 
इति पंक्तयः ॥ 
[ ५) 


( १-१० } ऋण त्रसदस्य्‌; ( १, ३-५, ९० अग्नेयो धिष्ण्या ठेहवराः; २, ६ परुणस्तवृष्णः, त्रसदस्युः पौरुकुत्सः ) 
७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ८ वामदेवो मौतमः ॥। पवनानः सोमः; ७ मरुतः; ८ अग्निः; ९ वाजिनः ॥ 
द्टिषदा विराट्‌; ८ पदपंदितः; ९ पुरउष्णिक्‌; २, ६ त्रिपदा अनुष्टुप्पिपीलिकामध्या ॥\ 


२,२ द जनः { ^ + छ १३ १.५२. रर 

४२७ पररि प्र धन्वेन्द्राय स्रौम स्वादुभित्राय पृष्णे मधग्य ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।१०९।१ ) 
२36 9 2 3 9 र 3 9९ ॐ ~+ क < प. 

४२८ पय षु प्र घन्व वाजक्लातवय परर त्र सक्षणिः + 
क + 8 9.2. 6 ` 
दिषस्तरध्या ऋणया न ईरसं ॥२॥ (ऋ. ९।११०।१ ) 
न. म, 2,4.29 3.3१ 3 २,.३ +य 2 22 ग्ड 

४२९ पवस्व साम महान्त्सथुद्रः [वता देबानां विश्वा धाम | ३॥ (ऋ. ९।१०९।४ ) 


"पि 


~ 


क्क कं 


[ ४२५} ( यः वसुः अस्तं , जो धनरूपौ अग्नि चरने ह, ( यं भरेनवः यन्ति ) जिस अग्ने पास गायं जाती हैः 
( अस्तं आशवः अर्वन्तः ) जिख यज्क्े घरको भौर वेगवान्‌ घोडे जाते हे, ( अस्तं नित्याः वाजिनः ) निस यज्ञस्वान- 


की ओर अन्नको पासमें रखनेवाले यजमान जति हे, ( तं आ पन्ये ) उस अग्निक मं स्तुति करता हे, तु ( स्तोतभ्यः 


हषं आ भर ) स्तोताओोके किष भरपुर जत दे ॥ ७॥ 

[ ४२६ | ( द्वासः ) है देवो ! ( स-ज)ष्सः ) एकं विचारसे रहनेबाले ( अथेमा, मितः, वरुणः ४५ अर्यमा, 
मिन ओर वरुण ( अति -दविषः ) भनरुको इर करके ( यं नयति ) जिसको उक्नतिकी ओर ले जाते हँ, ( ते मत्यं ) उस 
मनुष्यको ( अंहः न ) पाप न हीं लगता ओर ( दुरितं न अष्ट) दुशंति उसे छूतीतक कहीं ॥ ८ ॥ 


॥ यहा बत्तीस वां खण्ड समाति इ ॥ 


[ २३ ] त्रयस्िशः खण्डः । 
[ ४२७ हे सोम । ( स्वादुः ) स्वादिष्ट तु ( इन्द्राय मित्राय पूष्णे ) हन, भित्र ओर पषाके क््िए अगर 
( भगाय ) भगके लिए ( परि प्र धल्व ) बर्तनमे भरा रह.॥ १ ॥ ६। 
४२८ ] है सोम ! तू ( वाज-सात रे) अन्तकौ प्राप्तिके लिए ( खु पारे भ्रधन्व ) उत्तम॒रीतितसे अत्तनमं भरा 
॥ ॥ ५८; जपि परि लापा होकर तु शतरुपर हमला कर, { नः कणया ) हमारे ऋर्णोको नष्ट करनेवाला 
4 सषि, १५, ; लि९ (ईरसे ) उन शा्रर्ओपर चढाई फरनेके किए जाता हे॥२॥ 


तु ( द्विषः तरध्यै ) इत्रभेति पा ष प ने 
| [ ४२९ हि भ | ( महान्‌ समुद्धः ) महान मत्क समान ( पिता ) पालन करनेवाला र देवानां भ्व 


) 
घाम ) देवकि सब स्थानो = पारम - ( अभि पवस्व ) भरा द ॥ ^ ' । 


, ९०८२ ) से(मवेदका सखुबोघ अनुवाद [ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


(44 ॐ २ ॐ 2 3 २ ख 9 (. 
३० पवस्व साम मह दक्चायाश्वा न नक्ता बाजां घनाय || ¢ || ( ऋ. ९।१०९।१० ) 
2 # ॐ9, ३.8 २०१५ 2 
४३१ इन्दुः पाचष्ट चारुमेदायापाग्रुषस्थे कविभेगाय || ५ ॥ ( ऋ. ९।१०९।१३ , 
द ऋ 9 चै 9 ३ 2, 9 
४३२ अचु हि त्वा सुतर साम मदामाप मह समयेराज्य । 
. छि @ च 3 9 
वाजा आम पवमान प्र गाहसे || & ॥ ( ऋ. ९।११०।२) 
२ उछ रर ॐ २ ॐ 9 र 32 3 २.३ २ 3 | र 
४२३ के ह व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मयो अथा स्वश्वाः || ७ || ( ऋ. ७।५६।१ ) 


3 <ॐ3 २३ रच ॐ २३ २ 39 2 8 9 र 


४३४ अग्ने तमधाश्चं न स्तोमैः क्रतुं न भद्र हृदिस्पश्चम्‌ । 


व # † ओ 9.3 


ऋध्यामा त आहः || ८ ॥ (ऋ. ४।१०।१ ) 
39 २ 9 रर ॐ १4 ष 9 द ॐ द + 
७३५ आविभेयां आ ताज वांजनो अग्मं देवस्य सवितुः सवम्‌ । स्वगा अवेन्ता जयत ॥ ९॥ 
9 2 2 3 2 9 २ 3१92२3२ 
४३६ पवस्व सोम य॒म्नी सुधारा महा अकवीनामनुपृल्यः || १०|| ( ऋ. ( ९।१०९।७ } 


हति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ दति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ | स्व० ८ । उ०२। धा ३५।द्‌ ॥ | 
हुति पञ्चमभ्रपाटकस्य प्रयमोऽधः ॥ १॥ 


~=. 1 र 


[म सि ~ ज = ~~~ 


[ ७३० ] हि सोम ! ( अश्वः न ) घोडेके समान ( निक्तः ) पानीसे साफ कया हुमा ( वाजी ) बल बढानेवाला 
पु ( महे दक्षाय ) महान्‌ वल ओर ( धनाय ) धघनकी प्राप्तिके लिए ( पवस्व ) वत्तनमं भरा रह ॥ ४॥ 

[ ४३१९ । (चारः कविः ) सुन्दर ज्ञानी ( इन्दुः ) यह सोम ( अपा उपस्थे ) पानोके पास ( भगाय मदाय ) 
'ेइवयंयुक्त आनन्दके लिए ( पविषए ) पहुंचता हे, पानीमं मिलाया जाता हं ॥ ५॥ 

[ ४३२ ] हे सोम ! ( खतं त्वा ) रस निकालनेके वाद तेरो ( अनु मदामसि हि ) हम उत्तम प्रकारसे स्तुति 
करते हे । हे ( पवमान ) पवित्र सोम ! ( महे समर्यराज्ये ) महान्‌ शरेष्ठ राजाके संरक्षणके लिए ( वाजान्‌ मभि 
प्रगाह्से ) अपने बलसे युक्त होकर शच्रुसेनापर तु हमला करनेके लिए जाता ह । ६ ॥ 

। ४३३ 1 ( व्यक्ताः नरः ) हे प्रसिद्ध नेताओ ! ८ स-नीडाः मयाः ) एक धरमें रहनेवके ( अथा स्वश्वाः ) 
उस्म घोडे पासमें रखनेवाले मरुत्‌ ( दं सुद्रस्य के ) हस रद्रके कौन लगते हं ? ॥ 

बीर मरुद्गण इस स्द्रके पुत्रह्‌ । 

[ ७३४७ ] है अग्ने ! ( अद्य ) आज हम इस यन्नके ऋत्विज ( आओष्टैः स्तोमः ) ओह नामक स्तोत्रोसे ( अश्वं न) 
चोडेके समान जौर ( कतुं न ) व्तक्तकि समान ( भद्रं हृदि-स्णुशौ ) कल्याण करनेवाले ओर हृदयको छनेवाले अर्थात्‌ 
अत्यन्त त्रिय ( ते ऋध्याम ) तेरे यशञको बढानेवाली स्तुति करते हे ।॥ < ॥ 

९ अभ्वं न-- जैसे घोडा यज्ञस्णानको ण्टुचाता हं उसी प्रकार तु उल्नतिके स्थानएर पहुचाता हे । 
२ क्रतुं न-- यज्ञकर्ता जसे उपकार करते है, उसी प्रकार तु उपकार करता ह । 

[ ७३५ ] ( मर्याः ) ननुर्योका हित करनेवाठे तया ( आविः वाजिनः ) प्रकारित्त हए इस बलवान्‌ देवतानं 
( सवितुः सवं वाजं ) सवितादेवके लिए त॑य्यार किए गए सोमरसरूपौ अन्नको ( अगभ्म ) प्राप्त किया, सलिए है 
यजमानो ! तुम ( स्वर्ग ) स्वर्गको भौर ( अवन्तः जयत ) धोडोको विजयके लिए प्राप्त करो ॥ ९ ॥ 

[ ४३६ । हे सोम ! तु ( दम्नी ) तेजस्वी, ( सु-धारः ) उत्तम प्रकारसे धार बंधकर वत्तनमे निरनेबाला, 
( अनु-पुव्यैः मटान्‌ ) पहलेके समान हौ महान्‌ रष्नेवाला हे, अतः तु ( अवीनां अनु पवस्व ) रखे जानेवाले उर्तनमे 
 ठौक प्रकारते भर जा । यर्तनमे सोमरस भरा जाता ह ॥ १०॥ 


॥ यां तैतीखवां खण्ड समाप्त हआ ॥ 


चतुर्थं अध्याय ] सामषेदका सखुवाघध अनुवाद ( १०३ ` 
| £ | 
( १-१० ) असदस्युः; ७ संवतं आंगिरसः ॥ इन्द्रः; £ विह्वेदेवाः; ७ उषाः ॥ 
दिपदा विराट्‌ ॥ 
अ 39 र्‌ 2 3 २ 3 4 1 (क ~+ ^ 
४३७ विश्वतोदावन्विश्वता न आ भरय त्वा श्विष्ठमामह || १ ॥ 
७५२ 3 रेड ४,१.४९. १ 3 २ 3.२ 
४३८ एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गणे || २ ॥। 
8 १28 १.१. 3१२ य रेच 639 २.७ 2 3 9 २ 
४३९ ब्रह्माण इन्द्रं महयन्तो अरकैरवधेयन्नदये हन्तवा उ || ३॥ (ऋ. ९।३१।४ ) 
व १ = 9 र 0, 3 ५. >-3 
४४० अनवस्ते रथमङवाय तश्षुस्त्वष्टा वजं पुरुहूत दयमन्तम्‌ || || (ऋ. ९।३१।४ ) 
२ ३२ 41 9 चर 2 ~ 9." २, 
७४१ शं पदं मषर रयीष्णि न काममव्रतो हिनोति न स्पशचद्रयिम्‌ ॥ ५॥ 
क 4 ^ 9. 5 9 9 २ 3 ` १91 
४४२ सद्‌। गावः शुचयो विश्वषायसः सदा देवा अरेपसः || & ॥ 
१ रे 3 ष र्ड 2 प रर 
४४३ आ यादि वनसा सह गाः सचन्त वतेनिं यदूधभिः || ७ | ( ऋ. १०।१७२॥१ ) 
= मि क  .9. <= क मय च न य्य 


[ २४ ] चतुखिडाः खण्डः । 

॥ ४ २३७ ] हे ( विश्वतो द्वन ) सब तरफंसे शच्रुजोको नष्ट करनेवाले इन्द्र ! ( विश्वतः नः आ भर) तु सव 
ओरसे हमें इच्छित धन भरभ्र २, ( यं शविष्ठ त्वा इमहे ) जिस अत्यन्त बलवान्‌ तेरी हम प्रार्थना करते हँ ॥ १॥ 

[ ४३८ ] ( ऋत्वियः यः इन्द्रः ) ऋतुभके अनुसार काम करनेवाला जो यह इन्द्र॒ ( नाम श्चुतः ) नामले प्रसिद्ध 
है, ( पषः जह्या ) यहं बहुत जानी है, उसको मे ( गणे ) स्तुति करता हे ॥ २ ॥ 

हन्तवे 

[ ४३९ | ( अये न्तवे ) अहि असुरको मारनेके लिए ( अर्कैः महयन्तः जह्याणः ) स्तोच्रोसे स्तुति फरनेबाके 
ज्ञानो ( इन्द्रं अवघयन्‌ ) इनके यज्ञको बढाते हें ॥ ३ ॥ 

[ ४४० ] है इन्र  ( नवः ) मनुष्यरूपौ ऋभु देवताओने ( ते अश्वाय ) तेरे घोडोके किए ( रथं तश्चुः ) 
रथ तैस्यार किया हे ( पुरु-हत ) अनेकोसे बुलाये जानेवाले इन्द्र । ( त्वषा } त्वष्टाने ( दयुमन्तं वञ्जं ) तेजस्वी 
बद्धको तेरे लिए बनाया ॥ ४ ॥ 

१ अनय अ*नाय रथं तश्चुः-- मनुष्यरूपी ऋभुदेवता या फारीगरोने इन्द्रके घोडेके किए उत्तर रथ 
तैय्यार किया। 
२ त्वरा दयुमन्ते वज्ज-- त्वष्टने तेजस्वी वचर बनाया । 

[ ४४१ ] ( रयीषिणः ) धनको _अरपेण करनेवाले याजक लोग ( शो पदं मधं ) सुख, उत्तम स्थान भौर षन 
भ्राप्त करते हं, ( अ-्रतः ) यज्ञ न करनेवाला, ( न हिनोति ) कुर भी प्रा नहीं करता, ओर ( कामं रयिन 
स्पृदात्‌ ) अपने इच्छित धनको तो वह्‌ छ भो नहीं सकता ॥ ५॥ 

१ र्यीषिणः शं पदं मधं-- धनको देनेवारे याजक क्षान्ति, उत्तम स्थान ओर धन प्राप्त करते हे । 
२ अ~-वतः न हिनोति-- जो ब्रतका आचरण नहं करता, उसको कुछ भौ नहीं भिता । 

[ ४४२ ] ( गावः ) गये ( सद्‌ा शुचयः ) हमेशा शुद्ध रहती हे, ( विश्व-घायसः ) सभोका पोषण करनेवाीं 
ओर ( खदा देवा अ-रोपसः ) हमेशा उक्षत ओौर निष्पाप रहत ह ॥ ६ ॥ 

[ ४४३ ] हे उषे ! ( वनसा सह आयाहि ) इच्छित तेजके साथ आ, ( यत्‌ ऊधभिः ) जो भरे हुए थनवाली 
है, बे ( गावः ) गाये ( वतीनि सचन्ते ) तेरे मागमे चज्तौ हे ॥ ७॥ 


( १०७ ) सामधषेदका सुवोध अनुवाद [ णेन््रं काण्डम्‌ | 
9 २ 3.9 रर्‌ „ॐ २ ॐ 9 2 ३.२ ५२ 
४७४ उष प्रश्चे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रयि धीमहे 
9१ ‰# 9 ७१9२ 3 % 7 `, न 
४४५ अचंन्त्यके मरुतः स्वकां आ स्ताभति शतो युवा चन्द्रः ।॥९॥ 
र 3 9 39 २ 3 „9 २ 8 3 रे ॐ द 3१ द, 
४४९ प्रव इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय भार्थं गायत थं जुजाषह ॥१०॥ 
हति षष्ठो दहाति: । ६ ॥ दशमः खण्डः ।॥ १० ॥ [ स्व ७ । उ० २] धघा०४२।च्ा॥] 


७. 


( १-१० ) १ पृषध्रः काण्वः; २, ३, ४ बन्धुः सुबन्धुः श्र॒तबन्धुवित्रवन्युदच करमेण गोपायना जौवायना वा; ५ संवत 
। 


त इन्द्र || ८ ॥ 
ॐ 


मांगिरसः; ६ भुवन आप्त्यः; साघनो वा भौवनः; ७ कवष देलूषः; ८ भरद्वाजो बाहस्वस्यः; ९ आत्रेयः; 
१० वसिष्ठो मंत्रावश्णिः । अग्निः; ५ उषाः; ६, ७, ९ चिह्वेदेवाः; ३, ४, ८५ १० इन्ः | 
द्विपदा विराट्‌; १० एकयव। ॥ 


नी 0, ~ 5 कः = 999 ४ 
४४७ अचेत्यभ्रिश्िकिति्व्यवादट्‌ न सुसद्रथः ।॥ १॥ ( ऋ. ८।५६।९ ) 
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= + च । 
४४८ अम्रत्व नो अन्तम उत त्राता शिवो युजा दरूध्यंः ॥२॥ (#.५।२४।१; यजु..३।२९) 
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७४९ भगो न चित्रो अभ्निमेहोनां दधाति रत्नम्‌ ॥ ३॥ 
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४५० विश्वस्य प्र स्तामपुरावा सत्यः केह नूनभर || & ॥ 
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[ ७४७७ ]} ( मधुमति घक्षे ) मधुररसते भरे हुए चमचेभे हविको रखकर ( ते श्ियन्तः ) तेरे पास र्नेवाके 
हम, हि इन्द्र ! ( रायै वुष्येम ) धन प्राप्त करे, ओर तेरा ( धीम ) ध्यान करें ।। ८ ॥: 

[ ४७५ | ( स्वकोः मरूतः ) उत्तम तेजस्वो मरतग्ण ( अकं अर्चन्ति ) पूजनीय दण्की पुजा फरदे है, ( सः ) 
वह ( युवा ) तक्ण ( श्चुतः ) प्रसिद्ध ( इन्द्रः ) इन्दर ( आ स्तोमाति ) दब श्रुर्जको सारता है ॥*९ ॥ 

१ युवा श्चुतः आ स्तोभति -- तरुण प्रसिद्ध वीर सब शत्रु्ओको मारता है । 

| ४४६ ] हे ज्ञानी लोगो ! ( वुंज-हन्तमाय विप्राय इन्द्राय ) वत्रको सररनेनें निपुण, जानौ इश्रके लिए ( गार्थः 
गायत ) स्तोका गान करो, ( य॑ जुजोषते ) जिनको बह आनन्दसे सुनता ह ।। १० ॥ 

॥ यहां चौतीखवां खण्ड सत्त हुआ ॥ ` 
[ ३५ । पंच्चिद्ाः खण्डः ! 

[ ४४७ ] ( हव्य-वाद्‌ ) हविको देवताके पास ॒पटहुंचानेवाला, ( चिकितिः ) विशेष बुदिभनान्‌ ( सुद्र ) उत्तम 
हविसे जो भरा जा हं, वहु ( रथः न ) रथके समान इच्छितस्थानको पटुंचानेवाल ( आ्चिः अचोति ) मग्निं सब 
जानता दहे ॥ १॥ 

[ ४४८ ] हे ( अन्ने ) मग्निं ! ( वरूथ्यः ) सेवा करनेके योष्य ( त्वं ) तु ( नः उन्तमः ) हमारे समीय ( उत 
रिवः जाता ) ओर कल्याण करनेवाला संरक्षक ( भुव ) हो गया है ॥ २॥ 

[ ४४९ ] ( महोनां भगः न ) क्डमिं सुर्के समान ( चित्रः अञ्जिः ) पूज्य अग्नि याजक्तोको ( रत्नं दधााक्ति ) धन 
देता हि ॥ ३॥ 

[ 8५० 1 (विदवस्य प्रस्तोभ ) बह सारे शचरु्ओंक्ा नाक्च करता है, ( यादि वा इष्ट नूनं ) ओर इस यज्ञम निकवयसे 
बह ९ पुरो वा सद्‌ ) पूणं रीतिसे निवास करताहे॥४॥ 


खतुर्थं अध्याय ] सामवेद का सुबाोघ अनुवाद ( १०५ ) 


3 २ 3 २४ ॐ १ रै "है चे 36 ,-9 > + ` 
४५१ उषा अप स्वसुश्मः स वततयाते बताने सुजातता || ५ | ( ऋ. १०।१७२।४ ) 
2रेउ नि 8 १९ 3 3 > 3 १ ~र 3 श्‌ 
४५२ इमान क युत्रना साषधमन्द्रश्च विश्व च दवाः || ६ ॥ ( ऋ. १०।१५}१ , 
२ 3२ 3 १ र ॐरेख @ 9 ३ 3 9 २ 
४५३ पि स्तया यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः || ७ ॥ 
3 9 ~$ 6: # ¶ | >. ३१२ 3 क ५ 
४५४ अया वाजं दूवाहेत< सनम मदम शतहिमाः सुषीराः || € ॥ ( ऋ. ६।१७।१५ 
3 ^ > चर्‌ [क्‌ - क ऋ 2.7 व य ष 
४५५ ऊजा [मत्रा वरुणः पिन्वतडाः पावरामिष कृणुही न इन्द्र ॥९॥ 
२ 9 9१ र 3 
४५६ रन्द्रो विश्वस्य राजति || १०॥ (वा. य. ६६।८ ) 
इति सप्तमी दशतिः ॥ ७ ॥ एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ स्व० ५। ३० ४।घा० ४१।भ॥ | 
| ८ | 


( १-१० ) १, १० गृत्समदः शौनकः; २ गौरांगिरसः; ३, ५, ९ परुच्छेपो देवोदासिः; ४ रेभः काहयपः; 
€ एवथामरुदात्रेयः; ७ अनानतः पारूच्छेषिः; ८ नकुलः ॥ १, ३, ४, १० इन्द्रः; २ सूर्यः; ५ विश्वेदेवाः; 
६ मरतः; ७ पवमानः सोमः; ८ सर्वता; ९ अग्निः॥ १, १० अष्टिः ( १० अतिशक्वरी वा ); 

३, ५, ७-९ अत्यष्टिः; २, ४, ६ अतिजगती ( अष्टिर्वा ? )॥ 


नः ^ ५५ 9 च ५७ न्द्‌ -> न ब > > , 3१, २ 3 २ 
७५७ [त्रकद्रकषु महता यवादर्‌ तुवद्यन्पस्तुम्पर्साममापचादष्णुना सत यथावश्चम्‌ । 
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स इ ममाद माह कम कतव महायुरु< सन <सश्वह्वा दव < सत्य इन्दुः सत्यामन्द्रम्‌ ।१॥। 


( ऋ. २।२२;१ , 
[४५९१ ]( उषाः ) उषा ( स्वखुः तमः ) अपनी बहिन रात्रौके अन्धकारको ( अपः सं वर्तयति ) नष्ट करतौ 
ह, ओर ( खु-जातता ) अपने उत्तम प्रकाशसे ( चतेनि ) अपने मार्गको प्रकारित करतौ है ॥ ५ ॥ 
[ ४५८ ] ( इमा भुवना ). इन सब भृवनोको ( नु कं ) निश्चये सुस प्राप्तिके किण ( सीषधेम ) मे 
निथ्मोमिं चलाता हृ, ( इन्द्रः च विश्वेदेवाः च ) इन्द्र ओर सव अन्य देव इसं कार्यम मेरौ सहायता करते हें ॥ ६ ॥ 
[ ७५२ 1] हं इन्द्र । त्वत्‌ रातयः ) तु्लसे भिलनेवाले दान ( पथा सतयः यथा ) बड राजमा्गमं जसे 
दुसरे छोटे-छोटे रास्ते मिल जातं हं, उसौ प्रकार ( वि यन्तु ) सबको प्राप्त होते हे ॥ ७ ॥ 
[ ४५४ ]( अया देवहितं वाजे सनेम ) इस स्तुतिसे देवोके द्वारा दिए गए अन्न अथवा बल प्राप्त करू, ओर 
( खु-वीराः शतमा: मदेम्‌ ) उत्तम वीर पुत्रस युक्त होकर सौ वषंतक आनन्दसे रह्‌ ॥ ८ ॥ 
६ ख वीराः श्तदिमाः मदेम -- उत्तम वीर पुत्रोसि य॒क्त होकर हम सौ वषतक आनन्दसे रहं ॥ 
[ ४५५ ] हे इन्द्र ! ( सिचः वरुणः ) भित्र ओर वरुण देव ( ऊर्जा: इडाः पिन्वते ) बल बढानेवाजे अश्न हमं देते 
है, तु ( नः इषं ) हमारे अन्तको ( पीवरो छणहि ) ओर अधिक पुष्ट करनेवाला बना ॥ ९ ॥ 
१ नः इषं पीवरी रूणुह-- हमारे अन्चको अधिक पुष्टि देनेवाला बना ॥ 
[ ४५६ 1 ( इन्द्रः ) इन्द्र ( विश्वस्य राजाति ) सब भुवनोपर शासन करता है ॥ १०॥ 
॥ यहां पेतीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
| २३६ ] षपर्‌चिशाः खण्डः । 
[ ४५७ ] ( महिषः तावि-डशष्मः ). बरुवान्‌ ओर अत्यंत सामथ्यंश्ाली { तृपत्‌ ) तप्त, होनेवाे इनद्रते 
( चकद्र केषु सुते ) तीन पात्रोमें रलं हृए सोमरसमें ( यवाशिरं ) जोका आटा मिलाकर ( सामं ) उस सोमको 
( विष्णुना ) विष्णुके साथ ( यथा-वुह्च ) इच्छानुसार ( अपिबत्‌ ) पिया, ( सः ) उस सौमनं ( मरि कमं कतव , 
महान्‌ कमं करनेके किए ( महां उरु इ ) महान्‌ श्रेष्ठ इन्द्रको ( ममाद ) उत्साहित किया, ( सत्यः इन्दुः देवः 
सः ) उत्तम, वह सोमरूपी प्रकाहमान्‌ रस ( सत्यं पनं देवं इ न्द्रं ) उत्तम गुणोंसे युक्त इस इन्द्र देवको ( सश्चत्‌ ) 
प्राप्त हृञजा ॥ १॥ 
१४ { साम. हिन्दी ) 


गिरि 


( १०६ ) | सामवेदका सबोध अनुवाद [ पेन्द्रं काण्डम्‌ 
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र्चः समीचीरुषसः समेरयद्रेपसः सचतसः स्वप्र मन्युमन्ताश्ता गाः ॥ २॥ 
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हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्वा पुत्रासो न पितरं वाजसातये मरदिष्ठ वाजसातये ॥ २ ॥ 
( ऋ. १।१३०।१ } 
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[ ४५८ ] ( सहसख्र-मानवः ) हजारों मनुरष्योका हित करनेवाला ( दशः ) दरक्षंनीय ( कवीनां मतिः ) 
बुद्धिमानो दारा सम्मानके योग्य ( विधर्म-ज्योतिः ) विष धमस युक्त ओर तेजस्वरूप. ( अयं त्रध्नः ) यह सूयं 
( समीचीः अ-रेपसः ) निर्मल ओर अन्धकाररहित ( सचेतसः उषसः ) तेजस्वी उषार्मोको ( समैरयत्‌ ) प्रेरित 
करता हे, उसके बाद { स्वसरे ) दिनमें ( मन्युमन्तः ) तेजस्वी दौखनेवाले चन्द्र आदि ( गोः ) सूरयके तेजके आगे 
( चिताः ) तेजरहित फीके हो जते हं ॥ २॥ 


[ ४५९. हे इन्द्र ! ( परावतः नः अच्छा उप आयाहि ) इरदेशसे तु हमारे पास आ, ( अये न ) जैसे यह अनि 
(सत्पाविः) सज्जनोंका पालन करनेवाला होकर (विदथानि इव ) यज्ञशालामें आता है, ओर जैसे (अस्ता सत्पतिः राजा 
इव ) शच्रपर शस्त्र फंकनेवाला उत्तम पालक राजा अपने घर आत है, उसौ प्रकार आ । ( प्रयस्वन्तः सुतेषु त्वा हवामहे ) 
हविष्यान्न लेकर हम सोभयजमे त॒क्षे वुक्तते हे, ( पुत्रासः वाजसातये पितरं न ) पत्र जसे अन्न पानेके किए पिताक 
बुलाते है, ओर जैसे ( मंिष्ठं वाज-सातये ) महान्‌ वौ रको महायुद्धमे बुलाते हे, उसी प्रकार हम तुञ्षे बुलाते हे ॥ ३॥ 

[ ४द० 1 ( मघवानं ) धनवान्‌ ( उग्रं) बौर ( सत्रा भ्रूरि श्रवांसि दधानं ) एक साथ बहुतसा बल 
घारण करनेवाे तथा ( अ-प्रतिप्कृतं त इन्द्र ) हात्रओसि कभी भौ पराजित न होनेवके उस इन्द्रको ( जोहवीमि ) 
सहायताके लिए बुलाता हं ( मंहिष्ठ: यज्ञियः ) पूज्य ओर यर्लोमं सत्कारके योग्य इन्द्रकौ ( गीर्भिः आ वचते } 
स्तोच्रोसे स्तृति कौ जाती है, इस प्रकार ( वज्री ) वच््रको धारण करनेवाला इन्द्र ( राये ) धनकौ प्राप्तिके किए 
( नः विश्वा सुपथा छणोतु ) हमारे सब मागं सुगम करे ॥ ४ ॥ 

[ ४६९ 1 ( पुरः अश्च ) उत्तरवेदीमं अग्निको ( धिया उद धे ) जानयपुर्वक मेने स्थापित किया, ( त्यत्‌ दिव्यं 
शश्ैः ) उस दिव्य बलवान्‌ अग्निकी ( आ वणीमहे ) हम आराधना करते हँ, ( इन्द्रवायू ) इन्द्र ओर वायुको 
( वृणीमहे ) हम प्राथेना करते हं । ( यत्‌ ह ) जो ( चि-वस्वते न्यसे ) धनवान्‌ ओौर नवीन यजमानके ( नाभा ) 
यज्ञस्थानके मुख्य स्थानपर ( सन्दाय क्राणा ) एक जगह आकर मनोरथको पुरा करते हे । ( श्रोषर्‌ अस्तु ) उन 
स्तुतिर्योका श्रवण होवे । ( अध ) इसके बाद ( नः धीतयः ) हमारी स्तुतियां ( प्र नूनं उपयन्ति ) निश्चयसे तेरी 
ओर जाएंगो, ( देवान्‌ अच्त्ग नः ) देवोकी ओर पहूंचानेके लिए हमारे ( धीतयः ) ये कमं चर रहे हं ॥ ५॥ 


चतुर्थं अध्याय ] सामवेदका खुबोघध अनुवादं ( १०७ } 


9 २ 3२ 3१ २ छ 2 ३.१ १. 
७६२ प्रवो मह मतया यन्तु विष्णव मरुत्वत गारजा एवयामरुत्‌ । 

9 रर 9 रर. 8 १३. 83१. 3.2. .2~१. @ $ १, 

प्र शय प्र यज्यते सुखादये तवसे भन्ददिष्टये घुनिवताय शवसे ॥ & ॥ ( ऋ. ९।८१ , 

चै 2 3 9 र्र्‌ . 3 रेड ,/ 3 ‰ ब ॐ १ 39 २ ,3 २.3 ब्‌ , 4) # $= 
४६३ अया रुचा हरिण्या पुनाना विश्वा दवेषारपसि तरति सयुग्बामेः षरा न सयुग्वामः | 

१ ॐ व, => 9.9 9 + 

धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः । 

च 8 90 9.8 १, अक 1 

विश्वा यद्रूपा परियस्य॒क्राभः सप्तास्येभिक्रकामः | ७॥ (ऋ. ९।१११।१ ) 

# व 9 98 १.५ अअ, ` 3139 087? ह. ५3. > २ 8 2 
४६४ अभित्यं देवरसवितारमाण्योः कविक्रतुमचामि सत्यसव रतधामामि प्रिय मतिम्‌ । 

3 रज 9 १278. ग 2 १.,. 8 १३ = न ॐ १ ^ 

ऊध्वं यस्यामतिभां अदिद्युतत्सवीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः ॥८॥ 

3 9 चक ह, ॥ ऊ. % 8 3 3 9 ररम 3 9 ५ ॐ 3 "3. ड) ह ( वाव. ४। ९५ ) 
४६५ अश्रि द्होतारं मन्ये दास्वन्तं वताः छनु< सहस जातवेदसं विप्र न जातवेदसम्‌ । 

ॐ १, च @ © = 3 9 १ द 3 गे 

य॒ ऊर्घ्वया स्वध्वरो देवो देष्राच्या कृषा । 

७२ 3 .9 2 39 २ ॐ 9 ("च 8 चे नि १.२ 

घृतस्य विभ्राष्टिमनु छक्रशोचिष आजुह्वानस्य सर्पिषः ॥९॥ ( ऋ. १।१२५७।१ ) 


[ष्क 9 का > शि, 


४ ७६२ 1 ( एवया मरूत्‌ ) एवया मरुत्‌ नामके ऋषिके दारा अपनो ( गिरिजा : मतयः ` से ५ 
= + अरुत्वते विष्णवे ) मरुतोके साथ रहनेवाले विष्णुको ओर ( महे 9, ध ) न क 4) = 
जसी प्रकार ( प्र-यज्यवे ) विशेष क करनेवाले ( खु-खादये ) उत्तम आभूषण पहननेवाले | ( तवसे ) बलवान्‌ 
( भ न्ददिश्ये ) स्तुतिरूप यज्ञ करनेवले ( धुनि-तताय ) शत्रुको दूर .करना जिनका व्रत है, ठेसे ( शवसे शर्धाय ) 
उस उक्नतिदायक मरुतोकि बको ( प्र ) प्राप्त हो ॥ ६॥ 

[ ४६३ ] ( पुनानः ) छाननीौसे छानाजानेवाला सोमरस ( हारेण्या अया रुचा ) हरे रंगके अपने इस तेजसे 
( विश्वा दवेषांसि तरति ) सब शत्रुजओको दूर करता है, ( सुरः सयुग्वभिः न ) सूर्यं अपनी किरणोसे जसे अन्धकारको 
नष्ट करता दै, उसीभ्रकार ( पृष्ठस्य धारा रोचते ) उत्तम दीखनेवारे इस सोभरसको धार चमकती है, ( पुनानः हरिः 
अघः ) छानाजानेवाला हरे रंगक। यह्‌ सोमरस चमकता है, ( यत्‌ ) जो ( सखप्तास्येभिः ऋक्भिः ) तेजके सात म॒खो 
तथा स्तोत्रंति ओर ( ऋक्वा) ) तेजोसे ( विश्वा रूपाणि परियासि ) अनेक रूप धारण करता है ॥ ७ ॥ 

[ ४६४ ] (यस्य भाः ) जिसका प्रकाश ( ऊर्ध्वां ओण्योः अदिद्युतत्‌ ) उच्चगतिसे इस पृथिवी ओर चुलोकके 
जोचनें फलता है एसे उस ( कवि-कतुं) लानभुवेक कमं करनेवाले ( सत्य-सखवं ) सत्यकी प्रेरणा देनेवाके ( रत्न-धां ) 
धन देनेवाले ( अभि-त्रियं ) अत्यन्त श्रिय ( मात त्यं सवितारं देवं ) बुद्धिमान्‌ उस सवितादेवकी ( अर्चामि ) में आरा- 
वना करता ह, ( सर्वीमानि अमतिः ) उत्पन्न होनेके बाद इसका प्रकाश फलता है, ( सु-कलुः हिरण्यपाणिः ) उत्तम 
क्रमं करनेवाला. ओर सोनेके समान चमकनेवाला सविश्ष ( कृपा स्वः अमिमीत ) कृपासे^अपना प्रकाश फंलाताहै ॥ ८ ॥ 

[ ४६५ ] ( होतारं ) जिसमे हवन किया जाता है, एेसे ( दास्वन्तं ) धन देनेवाले ( वसोः सहसः ) निवासक 
अलके ( सुलु ) पुत्र अर्थात्‌ बल बढानेवाले, ( जात-चद्सं विप्रं न ) विद्वान्‌ ब्राह्मणके समान (जातवेदसं आं मन्ये ) 
परम युज्य अग्निकौ मं स्तुति करता हं, ( यः देवः ) जो अग्निदिव ( खु-अध्वरः ) उत्तम यज्ञवाले ( ऊध्वंया देवाच्या 
छ्ृपा ) उच्ख देर्वोकोौ कृपा हो इस इच्छासे ( दुकर-शोचिषः ) शुद्ध तेजस्वौ ( आजुद्धानस्थ ) जिससे हवन किया जाता 
है, एते उस ( सापंषः ) तुम्हारी घीको ( विश्ना्ठि ) आहुतिक्े बाद प्रसल्न होता है ॥ ९ ॥ 


नै 


५. ५. ५ ५, न्द्र ५ 
( १०८ ) सामवंदका स॒वोध अनुवादं [ पेन्द्र काण्डम्‌ 
१४ > ष्वद 23 २ 3२ ॐ ८ 3.२ 3 9 र 3 २ 
४६६ तव स्यन्नय नताऽप इन्द्र प्रथम पूव्यं द्वि प्रवाच्य कृतव्र्‌ | 
2 ७२ 3 ३२ 3 १.२३ 9२ ३२३५ 
यो दवस्य श्वस प्रारिणा अस 1रणन्नष्‌ः | 
९३ १९३ १.९२३१ ६  ,3-2 र, 33, ( त्र २।२२।४ ) 
भूवा विश्वमय्यद्‌वमाजप्ा विददृज शतक्रत त्र दा84 || १० ॥ ऋ ^ 
इति अष्टमी वहति: ॥ ८ ॥ दश्च; खण्डः ॥ १२ ॥ इत्येनं पव काण्डं वा समाप्तम्‌ ॥ इति चतर्थशध्यायः ॥ ४ ॥ 
देन्द्र काण्डे | ककुभः ३९९-४०८ ( १० ) 
| पक्तयः ४ ० ९- ४२६ ( १८ ) 
गात्र्यः ११५-२३२ ( ११८ ) | ^ 
 # | तत्र ४२६ “ नतामि ' व्युपरिष्टाद्बृहती । 
तत्र १५५ पान्त इत्यनुष्टुष्‌ । द्विपदाः ४२७-४५५ ( २९) 
५७ र व | - [ ४२८; ४३२; ४३४; ४३५ अनुष्टुबादयस्तव्रैवोक्ताः ५ 
८श्रबो' ति त्रिषाि अत्यष्टयः  ४५६-४६९ ( ११) 
तत्र २२८ परवा इतत त्रपाष्र्द्‌ । | तत्र ४५६ : न्द्रो वरिश्वस्ये ' स्येकपदा । 
अनुष्टुभः ३४२-३६९ ( २८ ) | च 
जगत्यः ३७०-२३८० ( ११) । 
श्र ३७९ ' उभे यदिन्द्र ” ति महापंकितिः । पनदर काण्डस्य मन्नलख्या क १, 
उष्णिहः ३८१-२९८ ( १८ ) | आग्नेयकाण्डस्य सन्त्रसंख्या ११४ 


तत्र ३९८ ‹ पिवे › ति विराट्‌ । | सर्वयोगः ४६८ । 


[ ४६६ 1] हे ( नृतः इन्द्र ) सवको अपनो इच्छासे चलानेवाके इन्द्र ! ( नयं ) सव. मनृरष्योका हित करनेवाले 
( प्रथमे पत्य ) सवं प्रथम, मुख्य ( तव त्यत्‌ अपः ) तेरे वे कमं ( दिवे प्रवाच्यं कृतं , चुलोकमें प्रशंसनीय हए ह" वहं 
बल यह है.कि ( देवस्य अखुः ) राक्षसोके प्रा्णोको तूने ( शवसा रिणिन्‌ ) अपने बलसे नष्ट किया, ओर ( अप्‌ः अरिण) 
जर्खोको बहाया । उस तूने ( विश्वं अदेवं ) सब अघुरोको ( ओजसा अभिभुवः) अपने वलसे हराया, इसक्िए ( हत~ 
ऋतुः ) सेकडों कमं करनेवाला इन्द्र ( ऊजं इधर चिदेत्‌ ) बलवान्‌ होवे ओर उसको हविष्यान्न प्राप्त होवे ॥ १० ॥ 
॥ यां छत्तीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


# | 
॥ णन्द्र काण्ड समाप्त ॥ 


मि -9 => बि 


पेन्द्र व्छाण्ड 


सभवेदके इस एर काण्डम ३५२ मंत्र हं, यह काण्डं 
यद्यपि «^ णेन्द्र-काण्डंः के नामसे प्रसिदढहै तो भी 
उसमें ‹ अस्मि, मरुत्‌ ” आदि अन्य देवताओके भौ मंत्र 
आये हं । यहु हम देवताओंकी सूचौमें स्पष्ट करेगे । इस 
कण्डमं इन्द्र देवताके अधिक मंत्र होनेके कारण इस काण्डका 
नाम ““ एेन्द्र-काण्ड” रखा गया है । इसमें विज्ञेबरूषते 
इन््रफा हौ वर्णन है, इसलिए पके इन्द्रके गुणका अध्ययन 


करके फिर बादमें यह देखेगे, कि उ अध्ययनसे हमं ॥ 
शिक्षां मिलती दहै । 
इन्द्रके गुण 
यह्‌ इन््जसाश्रहै, वसाहीज्ञानीमभौदहै। इसके जान्‌ 
भौर गुणको प्रकट करनेवाठे ये विज्ञेषण इस काण्डम 
जाये हं-- 


र ~ 


चतुथं अभ्याय ] 


१ युवा कविः ( ३५९ )- यह्‌ इन्द्र तरुण कदि है, कविका 
अथं है, ्रान्तदशीं, दूरसे ही देनेवाला, दूरदर्शी, ज्ञानी । 

२ पषः ब्रह्मा ( ४३८ )- यह ज्ञानी है, ब्रह्मको जानने 
वाला है। 

३२ विप्रः ( ३८८ )~ विशेष बुद्धिमान्‌, विशेष ज्ञानो । 

8 विपदिचत्‌, वृहत्‌ ब्रह्मरुत्‌ ( ३८८ )- आनी, 
बरह्मज्ञानका प्रसार करनेवाला । 

५ श्रतः इन्द्रः ( ४४५ )- ज्ञानके लिए विशेष प्रसिद्ध । 

६ नामश्चतः (४३८ )- नामे ही ज्ञानी प्रसिद्ध । 

७ करयपः ( परदयकः ) ( ३६१ )-~ दष्टा, टीक ठीक 
स्थिति जाननेवाला । 

८ विश्वानि विदुषे (३५२)-सभी ज्ञानको जाननेवाला । 

९ विद्धस्सरु चित्रः ( ३४५ )- विद्रानेमिं विलक्षणः 
श्रेष्ठ ज्ञानी । 

१० वि-चेताः ( 
करनेवाला । 

१९ विचर्षणिः ( १९९ )- विशेष ज्ञानी । 

१२ मुनीनां सखा ( २७५ )- ऋषि-मुनिर्योका मित्त, 
उनका हित करनेवाला । 

१२ देवस्य महित्वा काल्यं पय ( ३२५ !- इस 
हद्रफे महत्वके काव्य देख । 

९४ कंचित्‌ स्थूरं न अवस्यवः त्वा वृणीमहे 
( ४०८ )- जैसे भनुष्य विदान्‌के पास सलाह लेने ओर 
विचार करने जाते है, उसी प्रकार अपनं संरक्षणे लिए 


हनद्रके पास हम जति हं । 

१५ सुरूप-रृत्यः ( १६०)~ उत्तमं सुन्दर रूपको हन 
बनाता है, वह्‌ उत्तम कारीगर है । 

१६ युवा ( १२७ )- वह त वयुवकके समन उत्साही 
ओौर विचार करनेवाला दै । 

१७ सखा, मित्रः ( १२७ 
समान है । 

१८ चिन्नः सखाः ( १६९) 
करनेवाला भित्र है । 

९९ पतिः ( २०५ )- 
स्वामो | 

२० सत्पतिः ( १६८ 
करनेवाला है । 


२६५ )~ विशेष बुद्धिमान्‌, विचार 


)~ वह्‌ बराबरके भित्रके 
- बह विलक्षण ओर हित 
उत्तम पालक, उत्तम अधिकारी; 


_ सञ्जनोका उत्तम पालन 


सामयैदका खबोध अनुवादं 


( १०९. ) 


२१९ गोपतिः ( १६८ )- गायोका उत्तम रीतिसे पालन 
करनेवाला है । 

२२ सत्यस्य स्‌ जुः ( १६८ )- सत्यका प्रचारक है । 

२३ ष्वः ( ४२३ )- महान्‌, सुन्दर है । 

२४ हिश्ी ( १४५ )- क्लिरपर श्षिरस्त्राण धारण 
करनेवाला है । 

२५ वः अचङरुषत्‌ ( १९६ )- वह इन्द्र॒ अपने ज्ञानसे 
ओर चतुराईसे तुम्हं अपने पास आकर्षित करता है । 

२६ चन्द्रः सदा उपो चु ( १९६) इद्र हमेशा 
पास ही रहता है । सबके पास जाकर निरीक्षण करता है । 

२७ त्वं नः ऊती (२६० )- तु हमारा उत्तम 
संरक्षकदै। 

२८ त्वं नः आप्यः ( २६० }- तु हमारा भितच्रहै। 

२९ नः सधमादे भव ( २६० )- हमारे एक साथ 
लैठनेके स्थानपर आफर बंठ । 

३० न परा वणक (२६०) - हमारा त्याग सत कर । 

इस प्रकार इन्द्रके ज्ञानी ओर आकषक गुण सम्बन्धी 
विज्ञेषण है, ओर उसके सार्वजनिक हित करनेवलि 
गण ये हं- 

१ सु-नीती ( १२७ )- इन्द्र उत्तम नीतिके मार्गसे 
चलनेवाला है, ओर लोगोको भो उत्तम नौतिसे चलाता है । 

२ नर्य-अपस्‌ ( १२५ )- सब लोगोके हितकारी कायं 
करनेवाला । 

३ यस्य मानुषं द्यावः न विचरन्ति (२७६) - जिसके 
सार्वजनिक हिते कार्योमं कोई भौ रोडा नहीं जका सकता । 

चर्षणीनां सश्राट्‌ ( १४४ )- मनुरष्योका सजराट्‌ । 

५ दात-कतुः ( ११६ )~ संकडों प्रकारसे कमं करने- 
बाला, संकडों प्रकारकौ वद्धि ओर युक्तियोवाला, जिनको 
सहायतासे वह जन्मते ही उत्तम हितं कर सकता है । 

इन्द्रका बर 


इच जेसा विदान्‌ है, वसा हौ वह्‌ बलवान्‌ भौ है- 
१ सत्वा ( ११५ ~ सत्वात्‌, ग्र पद्‌ । 

२ शाकिन ( ११५ )- शितिमन्‌ : 

३ शक्रः ( १४० )~ सामथ्यवान्‌ । 

४ वृषन्तमः ( ° ४८ ) - अत्यन्त समथ्यंवान्‌, सबसे 


बलवान्‌ । 


( ११० ) 


५ वृषभः, वृचा (११९)- बलवान्‌, वर्षा गिरानेवाला । 
£ तुवि-ग्रीवः ( १४२ )- मजबूत गर्देनवाला, अर्यात्‌ 
उका सिर नहीं कापता । 

७ महिष्ठः ( १४८४ )- महान्‌, वाकितिसे महान्‌ । 

८ इन्द्रः मान्‌ परः ( १६६ )- ईन्द्र महान्‌ आर 
शरेष्ठ है । 

९ वद्धिणे महत्वं अस्तु ( १९६ )- वच्रधारौ इन्रका 
महत्व है । 

१० महा -हस्ती ( १६७ )- इन्द्रके टाव मजनूत ओौर 
शाकितक्गालो ह । 

११ त्वन्तः उत्तरः ज्यायान्‌ न कि अस्ति (२०३)- 
तु्षसे अधिक बलवान्‌ कोई दसरा नहीं दै । 

१२ यथात्वं वे नकि (२०३)- जसात्‌ है, वसा 
दूसरा कोई नहीं है । 

१३ अमित-ओजाः (३५९)-खपरिमित सामथ्यसे युक्त । 

१४ श्ाची-पतिः (२५३) -शक्तिका स्वामी, सामथ्यवान्‌ । 

१५ स्वर्वान्‌ ( २५४ )~ आत्मशक्तिसे युक्त । 

१६ शाविष्ठः धष्णः ( ३४७ ) बलवान्‌ ओर क्षश्रुपर 
आक्रमण करनेवाला 

१७ इन्द्रियं त्वा आपृणकतु ( ३४७ )- इन्दरर्योकी 
उत्तम श्ञक्ति तेरे पास भरपूर है । 

९८ सहसः वरात्‌ ओजसा अधिजातः ( १२०)- 
साहस, बल ओर सामथ्यके कारण जन्मते ही वह प्रसिद है । 

१९ सर्य ते वदो ( १२६)- सन कुछ तेरे आधीन हं । 

२० ऊतये दवसतरं इन्द्रं हवामहे ( १६३ ) - अपन 
संरक्चणके लिए हम महान्‌ बलवान्‌ इन्द्रको बलति हं । 

२९ शवः प्रथिना ( १६६ )- उसका बवल बढता हौ 
रहता है । 

२२ त्वां न अतिरिच्यते ( १९७ )- तेरी अपेक्षा 
कोई भौ अधिक बलवान्‌ नहीं है । 

२३ वन्दद्धीरः ( ३६० )- वोर पुरुष जिसका हमेशा 
वन्वन करते हें । 

२ वाजी वाजिनं ददातु- ( १९९ ) बलवान्‌ इन्द 
हमे बल देवे, हमे बलवान्‌ करे, हमे बलवान्‌ बीरोकौ सहायता 
प्राप्त हो! 

२५ खघ्रानि विश्वा पौस्या आ भर ( २६२ )` सब 
सामथ्यं हमे एक हौ समय प्राप्त हो । 


२६ अस्य तत्‌ ओजः तित्विषे यत्‌ उमे रोदसी 


सामवेदका सुबोध अयुवाद 


[ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


चर्म इव समवर्तयत्‌ ( १८२ )- इसका वह साम्यं चम- 
कता है कि जिसकी सहायतासे यह दोनो द्यावा- पुचिविर्योको 
चमडेके समान लपेट देता है । 

२७ त्वावतः परे मणिः अरं गमेम ( २०९ ) - तैर 
सहायतासे सुरक्षित होकर ओर तेरे साश्रयं रहकर हम 
कृतकृत्य हों । 

२८ दाग्धि (२७४ )-तू सामर्य्यवाला है । 

२९ वीरं नाम श्रुत्यं शाकिनं इन्द्रं गाय ( २९५ ~ 
इन्द्र वीर है, शत्रको स्ुकानेवाला है प्रसिद्ध बलवान्‌ है, इस- 
लिए उसके गुर्णोका गान करो । 

३० परावति वृषा, अर्वावति चषा, वृषा (4 
श्रण्विये, सत्यं वृषा असि, वृधजूतिः नः अविता 
(२६३)- त दूर देशम बलवान्‌ है" पासके क्षामे भौ बलवान्‌ 
है, तेरी वलवान्‌ कीति मे सुनता हः निद्चयसे तु बलवान्‌ 
है, बल्से तू हमारा सरक्षण करता है । 

वृषा - इसका दूसरा अथं है, कामनार्ओको पूरणं करने- 
नरान । 

३१ अ-देवः मर्त्य॑ः सीते न आप (२६८ )- ईश्वर 
करी उपासना न करनेवाला अन्न नहीं पासकत।, अर्थात्‌ इन्र 
करौ उपासना करनेवाला ही उस योग्य अघ्नकी प्राप्त कर 
सकता है । यन 

३२ बिश्बाखु समत हव्यः ( २६९ )- सब युर्दोम 
ह्र सहायताके किए बृलाने योग्य है । ठेसा वह शक्तिमान्‌ है । 

३३ युध्मः, खज-ङूत्‌, पुरन्दरः अलर्षि ( २७१) 
न्द्र युद्ध करनेमं कुशल, य्‌ द्ध करनेवाला, श्त्रुके 
तोडनेवाला है, वह हमारी सहायताके लिए आवे । 

३४ शादवतीनां पुरां भेत्ता ( २७५ )~ मजबूत ५ 
हुए शच्रुओकि नगरोको भी तोडनेवाला है । 

२५ चर्षणीनां राजा, रथेभिः अधिगुः, याताः 
विश्वासां पृतनानां तख्ता, वृत्रहा, ज्येष्ठ; कृणि (२७२) 
सव मनुरष्योका हित करनेवाला राजा, रथोसे आगे जानेवाला 
सबसे जागे जानेवाला, शात्रुपर आक्रमण करनेवाला दातु 
सेनाका नावा करनेवाला, वुत्रको मारनेवाला, एेसा शष्ठ द 
है, मे उसकी प्रशंसा करता हं । 

९६ द्यावा-परथिवी रातं स्युः, भूमीः रात स्युः, 
सहनं सूर्याः, न त्वा अजु अष्ट, अनु जातं न अनु 
अष, रोदसी न अनु अष्ट ( २७८ )- छावापूथिवी 


चतुर्थं अध्याय ] 


भूमि ये संकडों हो जाएं, हजारों सूर्यं टो जाएं, वे सभो भी 
तेरी अराबरी नहीं कर सकते । पीछसे होनेवाके पदाधं तेरो 
राबरी नहीं कर सकते । 

३७ यतः इन्द्र॒ भयामहे, ततः नः अभयं रुधि 
(२७४)- है इन्द्र | जहासि हमें भय हो, वहासि हमें निर्भय कर । 

३८ नः ऊतये द्विषः विजाहि, खधः विजाहे ( २७४) 
~ हमारे संरक्षणके लिए शत्रर्भोको जीत, दरष्टोको हरा । 

३९ ते सखा अद्रवी, रथी, गोमान्‌; खुरूपः, श्वातर' 
भागः वयसा सदा सचते । चन्द्रैः सभां उपयाति 
(२७७)- तेरा मित्र इन्द्र घोडे रखनेवाला, रयमें बठनेवाला, 
गाय रखनेव।ला, सुन्दर, शोधन हौ कायं करनेवाला, वयसे - 
तारष्यसे युक्त रहता है, वह आभूषण पहनकरके सभाम 
जाताहै। 

४० इन्ढ हरी युयोजते ( २६८ )- इन्र 
अपने रथमें जोडता है । 

४१ इन्द्रः हर्या, संमिद्टः, वञ्जी हिरण्ययः (२८९)- 
दुनत्र घोडे रखता है, वचर धारण करनेवाला ओर तेजस्वी है। 

४२ सत्राहा विश्व-चषेणिः तं व्यं हूमहे (२८६)- 
इन्र सब श्ात्र्ओको एक साय मारता है । सब 
कल्याण करता है, इसलिए हम उसको सहायतां बुलाते हं । 

७२ रद्रा्धैः ( २७९ )~ शत्रुनाशक बलसे युक्त इ है। 

8 अनवे पुरू नृषूतः असि (२७९ )- सब सनुर््योका 
हित करनेके लिए लोग तेरी बहुत प्राना करते हं । 

५५ त्वा कः मतः आदधति ( २८० )- तस्ते कौन 
मनुष्य डरा सकता है ? अर्थात्‌ कोई भी नही । 

४६ ते श्रद्धा वाजी पायै दिषि वाजं सिषासाते 
( २८० }- तेरे ऊपर श्रद्धा रखनेवाला बलवान्‌ होता है 
ओर अन्तिम दिनतक भी दान कर सकता है । 
अ-प्राहितं, आयुजेतारं' 
तये इतः (२८३)- जरा 
हुनेवाले, शत्रुको शीघ्र 
किसीते भी न 
हमारे पास बुलावो, सहायतके 


घो्खोको 


रहित, प्रेरणा 
जीतनेवाले, दान वेनेवाले, 
हारनेवाले, इन््रको यहां हम 
लिए उसे अपने पास बुलावो । 

४८ सु आपे ! स्वापिभिः भा ( २८ ~ 
मित्र इन्द्र | अपने उत्तम नित्रोकि साथ यहां ज, हमारे पास 


हमारी सहायताके किए भा । 


है उत्तम 


सामषेदका सुबोध अचुवाद 


( १११ ) 


४९ सह स्नमन्यो तवि-दम्ण, सत्पते { समत्सु नः 
बधे भव (२८६) -हे हजारों उत्साहे युक्त, बहत बरुवान्‌" 
सज्जनोके पालक, इन्र ! तू युद्धम हमारी उल्नति करने- 
वाला हो। 

५० त्वा वाघतः अस्मत्‌ आरे मा निरमत्‌ (२८४)- 
तेरी स्तुति करनेवाले भक्त तुक्षे हमसे दूर न लेजायं । 

५१ आरात्तात्‌ नः खधमादे खु आगहि (२८४ )- 
हमारे यलं हमारे पास ठीक तरह आ । 

५२ महे शुल्काय त्वा न परा देयां, न शताय न 
लस्राय न अयुताय पर देयां ( २९१ )- बहत साधन 
मिलनेपर भी मे तुङ्ञे दूर नहीं करू, सो, हजार या दसहजार- 
के बदलेमे भौ तुप्षे न द्‌ । 

इन्द्रका सौं 

शस प्रकार इग्तरके बलका वणेन है, अब उसके शौयंका 
वर्णन देषिए-- 

१ मघः दुरः वीरः ( १२३ )- इच आनन्व देनेवाला 
शूर भौर वीर हैः । 

२ अनाभयिन्‌ ( १२४ )- निर्भय, भयरहित । 

३ अनानतः (१४२)- किसके भी आगे न सुकनेवाला । 

अस्ता ( १२५)- दाता, रात्रुपर शास्त्र फंकनेवाला । 

५ नरः ( १४४) प्रनेता- ( १९३)- नेता, शोयेके साय 
आगे केजानेवाला । 

६ स्वं शिषे ( १६२ )- तु सजपर शासनं करता है । 

७ अ-प्रति-ष्कुतः ( १७९ )- जिसका विरोष कोई 
भौ नहीं कर सकता । 

८ सदा -बृघः ( १६९ )- हमेशा बढनेवाला । 

९ स्थिरः ( २०० )- युद्धे हमेशा स्थिर रहनेवाला। 

१० वि्दवा-साहं चर्षणीनां मषिष्ठं इन्द्रं अभि 
प्रगायत ( १५५ }- सब शवुर्भोको हरानेवाले, सन लोरगेमिं 
श्रेष्ठ इन्द्रके गुणोका गान करो] 

११ महद्‌ भयं अभीषत्‌ अप चुच्युबत्‌ ( २०० )- 
महात्‌ भयोसे हमे दूर करो | 

१२ वृत्रहणं, पु धस्मानं, वृषभं, स्थिरष्स्ु, 
वजिणं, भृषटिमन्तं गृणे (३२७)- वुच्रको मारनेवाले, बहुत 
्रारा पुजित, बलवान्‌, हमेशा दष्टोका नाज्ञ करनेवाले, ब्र- 
धारी, शात्रुनाह्षक इः. (की मे स्तुति करता हं । 

१३ त्यत्‌ जायमानः, अ-शवुभ्यः सत्तभ्यः राचुः 
त्वं अभवः (३२६) उत्पतन होते ही, जिनका कोर भी जत्र 


नही था, एते सात शत्रु राक्षसोका तु अकेला ही शच्र हुजा । 

१४ वहूनां दद्राणं युवानं पेतः जगार ( ३२५)- 
बहूर्तोको मारनेवाले जवान शाच्रुको सफंद वार्टोवाला वृढा वीर 
भी पराजित करता है । ( यदि इन्द्र उनको सहायता करे । ) 

१५ वाजसातौ अस्मिन भरे चतम इन्द्रं हुवेम 
( ३२९ )- बलसे लड जानेवले इस युद्धमं मन्‌र्व्योमें श्रेष्ठ 
इन्द्रको हम सहायताके लिए बुलते हं । 

१६ श्रण्वन्तं उग्रं समत्खु वृत्राणि चन्तं इन्दं दवे 
( ३२९ ) भक्तकी प्राना सुननेवाले, वीर, युद्धोमिं शत्रुओको 
मारनेवचे, इन्द्रको सहायताके लिए मं वलाता हूं । 

१७ जातारं अवितारं हवे हे सुहवं रक्तं इन्द्र 
हवे (३३२) - संरक्षण करनेवाले ओर प्रत्येक युद्धमें सहायताके 
लिए बुलाये जानेवाले, सामथ्यं वान्‌ इन्द्रको मं वलाता ह । 

१८ वञ्ञ-दक्षिणं विच्ताना हरीणां रथ्यं इन्द्र 
यजामहे ( ३३४ )- अपने दार्ये हाथमे च॑च्रको धारण 
करनेवाले, वेगवान्‌ घोडे रथन बंठनेवलि इनदरकौ मे पुजा 
करता हूं । 

१९ सत्रासाटं दाधां तुम्रं महां अपारं वृषभं 
सखुवञ्जं ( २३५ ) श्रुओंका एक साथ नाहा करनेवाले, 
शत्रुको उरानेवाके, रात्रुको दूर करनेवाके, महान्‌ अपार 
भक्तिसे वज्रधारी उन्द्रकौ प्रसा करता ह । 

२० इन्द्रा-पचता वामी खु-वीरा (३३८ )- इन्द्र 
ओर पवंत ये प्रशंसनीय उत्तम वीरहं। 

२१९ अयं शिप्री ओजसा पुरः विभिनत्ति ( २९७) - 
यह्‌ शिरस्त्राण धारण करनेवाला इन्द्र अपने वलस शत्रुके 
रगरोको तोडता हे, 

२२ महे वीयाध तवसे तुराय विरष्दिने वच्िणे 
स्थविराय अश्म अचूर््या पुरुतमानि हांतमानि घचांसि 
तक्षु; (३२२)- महान्‌ बीर, बलवान्‌, शौघ्नतासे कायं करने- 
वले, बडे वज्रधारी, वद्ध एते इस इन्द्रके लिए अपुवं, बहुत 
ओर शान्ति बढानेवाले स्तोत्र कहै जति हे । 

२३ इमाः विश्वाः पृतनाः जयासि ( ३२४ )- इन 
सारे शच्रओं पर तु विजय प्राप्त करता ह । 

२४ द्रप्खः दशामिः खदहसखैः इयानः कृष्णः अंशु 
मती अवातिष्ठत्‌, शच्या चमन्त तं इन्द्रः आवत्‌ 
न॒मणाः एस्नहाते अधद्राः ( ३२३ )- आक्रमण करनेवाला 
कृष्णं असुर अपने दसहजा सं तिकोकि साथ अंशुमति नदी 
पर पहूंच गया, अपने आक्रमणसे लम्बी लम्बी सासं लेनेवाके 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


उख अमुरको घेरकर, मनुष्योका हित करनेकौ हच्छासे इनन 
उस हसक सेनाको नष्ट कर डालता । 


२५ यत्‌ पाधा धियः युनजते, नरः नेमधिता इन्द्र 
हवन्ते (३१८) - जव संकटो पार होनेकी वुद्धि हती है 
तव संग्राममे लडनेवादे लोग इन्द्र को अपनौ सहायताके लिए 
बलति हे । 

नेमधिता संग्राम । 

२६ यत्‌ शासः सदसः पारि अव्रतं च्यावच 
( २९८ )- तु श्ञासक है, इसलिए हमारे समृहसे त्रत न 
पालन करनेवाले अधासिकोको दूर कर। 

२७ भरे भरे हव्यः ( ३०९) प्रत्येक युदधमे सहायताके 
किए इन्द्र वलानेके योग्यदै । 

२८ दिवः सदोभ्यः ओजसा प्र रिरिक्ष (३१२ )- 
द्ुलोकसे भौ तु श्रेष्ठट । 

२९ नः अविता चरमे च असः (३१४ )- तु हमारी 
रक्षा ओर वृद्धि करनेवाला हं | 

३० त्व याचतः श्दिपे पताचत्‌ अहं ईैशीय (३१०) 
तेरा जितनेके ऊपर अधिकार है,उतनेपर मेरा भी अधिकार 

३१ न पापत्वाय रँसिषभ्‌ ( ३१० )- पापोम हन १ 
रम, एसा कर । 

इस श्रकार इन्द्रका वर्णन समवेदमें आया है । ये गुण 
मनुष्य देखे ओर इन्हं अपने अन्दर धारण करके उन 
बढाव । “ यरेवाः अकर्वन्स्तत्करवाणि "” जसा आचर 
देवने किया, उसी प्रकार मे भी कहे । यह उदेश्य मनुष्य 
रलकर उसके अनृसार जाचरण करे इन्द्रके इन गुणक 
यहां इस मंचसंग्रहमे इसलिट्‌ कहा है कि मनुष्य भी इन्दर 
समान शर, वीर, उत्साही, सतत परिधरमो, युदधमं कुशलः 
उदार, प्रजाओके पालक ओौर संरक्चक हों । 

इन्रके यदि दो चार मंत्रोपर ही ध्यान दिया जाए 
उनको अवने अंदर धारण करनेका प्रयत्न किया जा ॥ 
उनसे भो मनुष्यकी उक्नति अवदय -होगी, एते ये गुण हं । 

अब इन््रकी युद्धमे कुशलता किस प्रकारकी है, उसपर 
विचार करते ह्‌ । 

इन्द्रकी युद्ध इश्चरता 

इन्द्र विश्वराज्यमं संरक्षण-मंत्री अथवा युद्ध-संत्रौ है । 
इस कारण उसका शन्नुओकि साथ युद्ध बराबर हीता 
है । अतः वह्‌ गुद कँसे करता है, उसके अन्दर युद्ध क? 
केसी है, इसका विवार अव करते हं । 


आर 


हो। ` 


चतुर्थं अध्याय 1] 


१९ न-पाहः ( १४४ )- शच्रुके वौरोको हरानेवाला । 

२ अद्विवः ( १९४ }- वच्रधारण करके लडनेवाला, 
( अद्रि -वः ) पहाडोके किलोमे रहनेवाला, अथवा किलेमे 
रहकर लडनेवाला । 


२ पतनासहः कीरः (४०५)- शत्रकौ सेनाको हराने- 


वाला वीर । 

8 स्वराज्यं अनु अच॑न्‌ व्यं मायिनं मृगं चत्र मायया 
अवधीः (४१२ )- स्वराज्यको दृढ बनानेके लिए उस 
मायावी वृन्नायुर ओर मायावौ पणिका वध किया । वुत्रासुर 
कपटे लडता था, उसे इ न्द्रे कपटसे ही मारा । कपटियोसे 
कवटका ही व्यवहार करर, यह्‌ बोध यहा मिलता है, ओर 
अपने स्वातनत्य-संरक्षण ओौर प्रजाभोके संरक्षणके लिए 
कपटी शत्ररओका नाज्ञा करनेका उपदेश इसमे हं । 

५ यः एकः इत्‌ विश्वाः कृष्टीः अभ्यस्यति (२८७)- 
यह्‌ इन्र अकेले ही सन शत्रुके सैनिकोंको हरा देता है । इसका 
इतना सामथ्यं अर युद्ध -कौशल्य है । 

६ विश्वतोदावन्‌ ( ४३७ )- सब शात्रुओंका ना 
करता हे । 

७ विश्वस्य प्रस्तोभः ( ४५० )~ सब शत्रुभओका इन्द्र 
प्रध्वंस करता है । 

८ यः कृष्णगर्भाः निरहन्‌ ( ३८० )- इष्ण नामके 
असुरफौ गर्भवती प त्ियोका भी इनच्छरने नाज्ञ किया । कृष्ण 
नामका एक अभुर था, वह॒ लोगोको बहत कष्ट देता था, 
दस-दस-हुजार राक्षसोकी सेना लेकर वह आक्रमण करत 
था, इन्द्रने सब सेनाके साथ कृष्णका वच क्रिया, ओौर जिससे 
आने उसका व॑हा भी न रहै, इसलिए उसकी गर्भवती स्त्रियो- 


फोभी मारे डाला। 

९ वत्रदन्तमं शर्ध श्चुतं, चणीनां महे राधसे ध्र 
आरिपे ( २०८ }~ वुत्रनामक असुरके नाश करनेमे इन््- 
का जो बल प्रसिद्ध हृभा, उसे सभीने सुना । यह त इन्रन 
इसक्तिए्‌ किया कि इससे परजाजनोका सहान्‌ कल्या हो । 
वृत्रासुर भ्रजाओंको कष्ट देता था, वे कष्ट इर हों इसलिए 
उसक इन्द्रे वध किया, उससे प्रजाभकौ महान्‌ उन्नति, 
परजाजोको आथिकस्थिति उत्तम हई ओर प्रजाओंका 


पुख बहा | ~. >> गणी 

६० पृक्षु सासिं छोकरत्यं मदं हरिधिय य्‌० 

मसि ( ३८३ )- य॒मं दात्रुओकिो ह रानेवालेः भरजाभाका 
१५ ( साम. हिन्द ) 


सामवेदका खुषोध असुवा।द 


( ११२) 


कल्याण करफे उन्हं भआनन्वित करनेवाले, प्रजाओंको सम्पत्ति 
बढानेवाले इ श्रको हम प्रजञंला करते हे । ““ हरि ”' पदका अपं 
मनुन्व है, हारेरिति मचुष्य नाम `? ( निधं. २।३।१० ) । 
कोगोको शोभा बडानेवाला इन्द्र है । 

१९ ते महत्सु आजिषु अभे चित्‌ ऊति हवामहे 
( ४११ )- उस इन््रको महान्‌ ओर छोटे युद्धोमं अपने 
संरक्षणके लिए हम बुलते हें । 

१२ सः वाजेषु नः भाविषत्‌ (४११)- वह इन्द युदमे 
हमारा उत्तम संरक्षण करता है । एसा बह पराक्रमौ है । 
` १३ ते शावः छम्णं (४१३)- तु हमें शश्रुमोको भुकाने- 
वाला बल भरप्र दे । 

१४ उपाकयोः हस्तयोः भयसं वज्जं भिये निदधे 
( ४२३ )- अपने हायोमें फौलादौ कखको कल्याणके लिए 
धारण करता हे । | 

९५ परोहि, अभीहि, धृष्णुहि न ते वज्ञो नियेसते 
( ४१३ )- शश्रुपर आक्रमण कर, चारो ओरसे आक्रमण कर, 
शत्रक। नाश कर, तेरा बच कितीसे पराजित होनेवाला नही 
है । इस स्थानपर ' प्रेहि, अभीहि, धृष्णुहि ' ये तीन 
शाब्द युद्धका वणेन करनेवाले हे । ^“ प्रेहि” का अ्थंहै, 
शत्रपर चढाई करना, ^“ अभीहि ` का अथं है बारो यओर- 
से शत्रको धेरकर उन्हं चक्करमें डालकर फिर उनपर 
आक्रमण करना, ओर ““ धृष्णुहि ` का अथं है शत्रुर्जोका 
धर्षण करना, शत्रुओंका बध करना ओर अन्य रीतिसे उसका 
नाक करना । इच्छ इन .सब युद्ध प्रणालिर्योमिं कुराल है । 

१६ अरंगमाय जग्मने अपदचादध्वने ( ३५२ )- 
इन्द्र पूणं रीतिसे शत्रुपर आक्रमण करता हे, श्रुर्ओंको कुच- 
लता चला जाता है । शश्ररओको कुचलनेमे वह देर नहीं करता । 
तमयपर जहां पहूंचना होता है, वहां पहुंच जाता है। ये 
तीनों ही गुण वीरम आवश्यक हं । शत्रुपर चढाई करना, 
श्रुका पूर्णतया नादा करना जओौरं उचित समय पर आक्रमण 
करना ये आवश्यक तत्त्व हं । 

१७ धुरा भिन्दुः ध युवा कविः 9 अमितोजञाः 9 विश्वस्य 
कर्मणः धर्ता, अजायत ( ३५९ )~ श्ध्रके नगर्येको ` 
नोडनेवाखा, तरुण, ज्ञानी, अपरिमित सामथ्यवाला, सब 
कर्मोको धारण करनेवाला यह इन्र है, एेसा यह्‌ वीर है । 

१८ पुरं धरष्ण अचत ( ३६२ )- शरे नगरोंके नाहा 
करनेवाले -इन्धकी अधना करो | 


( ११४ ) 


१९ इन्द्रो विश्वस्य राजाति (४५६ )- इच्छं विश्वका 
राजा है, विहवका आधिपत्य इन्द्रके पास हे, इतना वह्‌ 
सामर्थ्यवान्‌ हं । 

२० ऊतये खम्नाय तुविकूर्मिं कतीहं सत्पाति 
इन्द्रं वर्तयामसि ( ३५४ )- टमारा संरक्षण हो इसलिए 
सुखदायौ, विविध सामर््योका कायं करनेवाले, हिसक शत्रु 
ओको हरानेवाटे, सज्जनोका पालनं करनेवाले, इन््रको हम 
यहां लाते हं । 

२१ पुर-निःपधे इन्द्राय उक्थं शस्यम्‌ ( ३६३ )- 
बहुतसे शच्रुर्ओका नाश करनेवाले इन्द्रकी प्रशंसाके स्तोत्र 
कहो । 

२२ विश्वानरस्य अनानतस्य शवसः पति इवे 
( ३६४ )- विद्रवका नेता, किसके आगे अपना सिरन 
भ्ुकानेवाला, बलका स्वामौ इन्ध हे, उत्ते मं सहायताके लिए 
बाता ह । 

२३ चधणीनां स्थानां पवः ऊती इवे ( ३६४ )- 
मनुष्योकि रथोके संरक्षणके साधनोसे हमारा रक्षण हो, इस- 
किए इन्द्रको हम बलात हं । 

२९७ विश्वाः पृतनाः नरः अभिभूतरं आसुरं उग्र 
अजिन तरसं तरस्विनं इन्द्रं राजसे ततश्च; (३७० )- 
सब मनुष्यकं नेता्ओने दुराचारी शत्रुभोको ह॒रानेवाके, शत्रु 
को मारनेवाके, उग्र, बलवान्‌, दुःखेति पार करनेवाले इन्द्रको 
राजा बनानेके लिए प्रकट किया । 

२५ यः सदानघ, विश्वमूर्त, ऋभ्वपसं,. ओजसा 
अधरं धरष्णं इन्द्रं यजञैः चकार ( २४३ )- जो हमे 
बढनेवाले, सोते प्रक्ञंसित, महाबृद्धिमान्‌, महान्‌ सामध्यके 
कारण जिसका कभी भौ पराभव नहीं होता, एसे शनरुको 
हरानेवाले .इन््रको यज्ञसे भक्ति करता हें, ( वह महान्‌ 
होता है ) ' 

२६ तं कर्मणा न किः नरात्‌ (२४२३) किंसो भी 
कर्म॑से उसका नाहा नहीं हो सकता । 

२७ प्च नः तनू चम्णं आधेहि, सखाजित्‌ 
पौस्यं आधेहि ( २३१)- हे इन्र ! हमारी भ्रजाओकि 
शरीरम बहतसा बल दे, ओर सब दाच्रुजोको एकसाथ मारने- 
काबल भो बढा । 

२८ कारवः वाजसातौ त्वां हवामहे ( २३४ )~ हत 
कं करनेवाले युदधमें तुमे ही सहायताके किए बुलाते हे । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ णेन्द्र काण्डम्‌ 


२९ घृत्रेघु सत्पाति नरः हवन्ते, अवंतः काष्ठासु 
त्वा हवन्ते ( २३४ )~ वुत्रादि अतुरोके साय युद्ध करनेके 
वमय नेता लोग सज्जनोका पालन ,करनेवाले तुक इन््रको 
हौ बुलाते हैँ । भ्रयत्नको अत्यधिक करनेके बा अपनी 
सहायताके लिए तुज्ञे ही वलते हं । 

३० उमे तेदसी त्वा अज्ञधावतां ( ३७१ )- दोनों 
हौ चयलोक ओौर पुथ्वीलोक तेरे“अनुकूल ही चलतं हं । 

३१ प्रथिवी ते दष्माद्‌ अभ्यसते (३७१)- पृथिवी 
तेरे बलसे भयभीत हे । इस प्रकार इन्द्रका बल ह । 

३२ सजाजितः अक्धित-ऊतयः, वाजयन्तः रथाः 
हव, गिरः उदीरते ( २५१ )- एकसाथ सब शत्रओंको 
हरानेवाले, जिसके संरक्षणके साधन कभी क्षीण नहीं होते, 
एसे तेरे भक्त, बलवान्‌ रथके समान, स्तोच्र कहते हे । तुक्ष 
इन्द्रके यक्रका गान करते हं । 

इस प्रकार इन््रकी युद्ध कुशालताका वर्णन सामवेदमे किया 
गया है । इसको देखनेसे इन्द्रकी कितनी विशाल शक्ति थी 
इसकी कल्पना हो सकती हं । 

यहां इन्द्रके वर्णेन करनेका यही उदक्य हे, कि 
समान अपने भी वीर अपने राष्ट्को तैय्यारी करे ओौर अपन 
राष्टूको सबल बनावे । 

इन्र अपने पास वचर रखता है, उसी प्रकार हम भी 
सकडों धाराओंवाले फौलादी वचर तैग्यार करे ओौर उनका 
उपयोग करं यह उदेश्य यहां नहीं है, अपितु जैसे उ सके पा 
तीक्ष्ण वचर हे, उसी प्रकार हमारे पास भो हमेशा तीक्ष्ण 
ठास्त्र रह, यह्‌ उपदे यहं ग्रहणीय हं । 

हसी प्रकार दूसरे उपदेशोकि विषयमे भी समसतं । इ 
अपने ठात्रुओंका नाश् करता हे, उसी प्रकार हम भी अपन 
दात्रओंका नादा करे । शात्रुनाशके साधन शस्त्रास्त्र स्मय 
समयपर बदलते हँ । पहलेके जमानेमे धनुष -बाणसे युद्ध 
होते थे, पर आज अणु अस्त्र ह । पर दोनों दकषाओने उद्य 
एक ही है शत्रुका नाञ्च करना । वहु उदेश्य निन साधनेति 
भी पुरा हो, उन साधर्नोका उपयोग करके समयानुसार 
त्रु हारा पैदा किए जानेवाले कष्टोको दूर करे । , 


शत्रका नात्र 


इश््रका मख्य कायं सब प्रजाओंका उत्तम संरक्षण करन 
है।जोक्ञत्रु आते ह, उनफा समूल नाक्ञ कर प्र जाजर्नोक' 


दुन्द्रके 


चतुथं अध्याय 1 


संरक्षण करना यह कार्यं इत्र करता हं । उसीको वेदमंत्रोमे 
कहा है-- 

९ महे वृत्राय हन्तवे न्द्रं वाजयामसि ( ११९ )- 
महान्‌ वुत्रका वध करनेवेः लिए हम इन्द्रके थजशको गाते हं । 
ृश्रका अर्थं हं ( आवृणोति इति चरूजः ) चारों ओरसे 
घेरनेवाला शत्र । एसे शात्रुके आनेपर उसके लिए इन््रको 
बुलाते हें । 

२ वृ्र-हा ( १२६ )- वृत्रका वध करनेवाला इन्र ह्‌ । 
ह्द्रका यह नामहीहं। 

२ वयं महाधने अभे इन्द्रं हवामहे ( १३० )- हम 
महान्‌ युद्धमे ओर छोटे युद्धमें अपनी सहायताके लिए इन्द्रो 
बुलाते हे | 

8 वृत्रेषु युजं वज्रिणं हवामहे (१३०)- वृत्रके साथ 
होनेवाके संग्राममे वज्रधारी इन्द्रको मिन समस्कर सहायता 
के लिए बुलाते हें । यहां “ वृत्रेषु "” इस प्रकार बहुवचनका 
प्रयोग हुमा है । अनेक वृत्र हं । वृत्रका अथं केवल एक 
शत्र नह, अपितु घेरनेवाले अनेक शत्रु । एसे सब शतरुओका 
हन््रने नाजा किया । 

५ तत्‌ त्वा युजा वनेम ( १२८ )- इस प्रकार तेरे 
साथ रहकर तेरी सहायतासे सब शाच्रुओंको सार दे । इन्द्रके 
साथसे ओर उसकी सहायतासे हमारी शक्ति बढती हे । 

६ आदिशः सुरः अक्तुषु नः मा अभ्यायमत्‌ 
( १२८ )- आज्ञा करनेवाले शपितिमान्‌ राक्षस अथवा शत 
राघ्रोमे हमारे ऊपर आक्रमण न करं । “ आदिशः ` आन 
देनेवाके, एसा कर ओर एता न कर ेसौ आज्ञा देनेवाले 
शत्र । सूरः ' ( सु-उरः ) जिसकी छाती विशाल हं । ठस 
मजबूत सीनेवाले शत्र रात्रीके समय हमपर आक्रमण न करे, 
सलिए हे इन्द्र ! हमारी रक्षा कर । 

आदिक्ाः- आदेश देनेवाले, शस्त्र फंकनेवाले । 
सूरः~ हमेश। चरनेवाले, विश्षाल छातीवाले । 1 

७ सहस्रबाहवे ततर पौस्यं आद्‌ दिष्ट (१३१ ) हजार 
सेनिकोको साथ लेकर आक्रमण करनेवाले दतुषर न इन्द्र 
चलकर गया, तब उसका सामथ्यं प्रकट हुभा । ४ 

८ विश्वाः द्विष; अप भिन्धि ( १२४ न 
फोम्ना > 

९. न शरध; परिजि ( १२ ) नवव 
फरनेवाते जो शत्र है, उनका पराभिव क । 

९० दृः द्धी अखमिः नवनवती, वृ 
रः 


सामवेदका खुबोध अनुवादं 


यकन "षरि च 


( ११५ ) 


जघान ( १७९ )- इन्ध्रने दधीचिकौ हड्योसि नौ गुना नज्बे 
वत्रोको मारा ९०६९०८१० शत्रओंका हन्द्रते नाज्ञ किया । 

दधीचः अस्थभिः- दधौचिकौ ही; दधौचिने 
अपनी हड़ी दी, ओर उससे बने हुए शस्त्रोसे इतन र्षसोका 
नाद हआ, यह आलंकारिक कथा है । 

१९ ओजसा महान्‌ अभिष्टिः ( १८० )- अपने 
सामथ्यंसे महान्‌ शत्रुरभओका पराभव करनेवाला । 

१२ ब्रह्मद्विषः अवजहि ( १९४ )- ज्ञानसे देष करन 
वाठेका पराभव कर । 

_ १३ विश्वाः स्पृधः अजयः, इन्द्रः अपां फेनेन 
शिरः उदवतेयः ( २११ )- सब शतरुओंको हराया, ओर 
इन्दरने पानके क्षागसे नमुचिका सिर तोडा । 

: अपां केनः ›- यह समुद्री ज्ञाग है, “ न-सुचिः ” 
शीघ्र इरन होनेवाला रोग, एसे रोग पर समुद्री साग 
उत्तम ओषध है, यह कथा आलंकारिक है । 

१४ अप्रतीनि पुरू-वृत्राणि अलततः, चषेणीधृतिः, 
पक इत्‌ हसि~ ( २४८ )- अत्यधिक शक्तिवाले बहुतसे 
शत्रुओंको स्वथं पराभूत न होनेवाले इन््रने सब प्रजाओोके 
कल्याणके लिए अकेले ही मारा । 

१५ वत्र-हा शतक्रतुः शतपर्वेणा वज्रेण वृं 
हनाति ( २५७ )- वृत्रको मारनेवाले, सेंकडों कायं करने- 
वाले, इन्द्रनं सैकड़ों धाराओंवाके वचसे वृत्रको मारा । 

द इन्द्राय वृच्रहन्तमं हत्‌ गायत ( २५८ )- 
इन्दरके लिए वत्रको भारनेवलि बृहत्‌ नामके सामका 
गन करो । 

१७ त्वं प्तूरतिषु विभ्वाः स्पृधः अभ्य (३११)- 
त्‌ युद्धम सब शत्रुभओका नाञ्च करता है । 

१८ तरयः ( ३११ )- शत्ुका विना करनेवाला । 

१९ अद्ास्ति-हा (३११ )- अग्रशंसनोरयोक। नाहा 


करनेवाला । 
२० जानता ( ३११ )- शत्रुभोषर आपत्ति छानेवाला । 


२९ तरुष्यतः वृत्तः असि ( ३११ }- विघ्न करने- 
वालोका विनाद्रक ह । ६ र 

२२ ते प्रथमाय मन्यवे श्रत्‌ दधाम, यत्‌ दस्यु 
अहन्‌ ( २७१ )- तेरे प्रथम अयि हृए उत्वाहषर भें श्रद्धा 
करता हं, क्योंकि तुने उससे शन्रुको मारा । 

२३ दिघोदासाय त्यत्‌ शम्बरं अरंघयन्‌ ( ३९२ ) 
 दिवोदासके हितके किए तुने उस शम्बर राक्षसको सारा! 


( ११६ ) 


२४ येन अत्रिणं नि हंसि (३९४ )- जिससे तुन 
केवल स्वयं खानेदाले शत्रजओकिो मारा । 

२५ उुच्रषु स्पर्धमानाः क्ितयः यं हवन्ते (३३७)- 
युद्धोमिं लडनेवाले मनुष्य जिसको सहायताके लिए बुलाते ह । 

२६ युक्तेषु तुरयन्तः यं हवन्ते (३३७ )- युदधके 
प्रारम्भ होनेपर युद्ध करनेवाले जिसको सहायताके लिए 
वलाते हं । 

२७ शूरसातौ यं हवन्ते (३३७)- शूरो जिसमे लडाई 
होती है, एेसे युद्धोमिं लडनेवाले लोग जिसको अपनो सहायता- 
के लिए बलात हं । वह भेष्ठ इन्द हे । 

२८ यः मर्तः नः वनुप्यन्‌ , अभिदाति, मन्यमानः, 
श्चिधी युधा, रावसा उगणाः, तुरः त्वोताः वृषमणः 
अभिष्याम (३३६ )- जो शत्रु हमारी हिला करनेकौ 

हच्छासे हमपर चढा चला आता है, भपनेको बहुत शक्ति- 
शाली समक्ता है, तया विनाशक शस्त्रोसि आक्रमण करता 
हुमा चला आता है, उन सबको, शीघ्रतासे कां करनेवाले 
हम सब जन तेरे चंरक्षणसे सुरक्षित हौकर तवा बलवान्‌ 
मनसे युक्त होकर मारे । 

२९ त्वं उर्खं अदर्दः (३१५ )- तुने मेर्घोको कोडा । 

३० शानि व्यखजः ( ३१५ }~ पानीके दार्योको खोल 
दिया। 

३१ महान्तं पवैतं धारा अस्रजत्‌ ( ३१५ )- महान्‌ 
पर्वतके अपरसे पानीकी घाराये छोडी । 

३२ वद्वधानान्‌ अणैवान्‌ अरम्णाः ( ३१५ )- 
उफनते हए समुद्रको आनंदित किया । | 

३३ यत्‌ दानवान्‌ अवहन्‌ ( ३१५ }- जव तूने 
दानर्वोको मारा । यह वर्णन मे्घोति पानी बरसानेका है 1 
आलंकारिक रूपमे मेघ यह राक्षस है, ओर उसे इन्धने मारा 
यह वर्णन किया दहै) 

३8 गोमतः जनस्य संस्थे श्वसन्तं त्वा युजा प्राति, 
छुवीमहि ( ४०३ ) - गाय षास रलनेवाले, लोगेकि स्थानों 
पर आक्रमण करनेवाले, लम्बी लम्बी सास लेनेवाले शत्रुको 
तेरी सहायतासे हम उत्तम उत्तर दे । 

३५ स्वराज्यं अयु अर्च॑न्‌ परथिव्याः आदे निः 
चाशाः (४१० )- स्वराज्यका संरक्षण करनेके लिए 
पुथिवीपर आये हुए अहि नामक शात्रुपर तुन ज्ासन क्रिया । 

३६ सश्चणिः चराणि परि, चः ऋणया दविषः, 
तरध्ये, ईरसे ( ४२८ }- तु उत्सहते युक्त है, इसलिए 
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त बरात्रओंको मारनेके लिए अपने शत्रुनाश्चक साभ्ये देष 
करनेवालोको दूर करनेका प्रयत्न करता है । 

इन्द्र शत्ररओंको मारता है, ओौर इस प्रकार वहु शत्रुरहित 
होता है । इसलिए वह प्रबल श्क्तियोति सम्पन्न है । यह स 
बातें इन वचनो पाठकोकि मिलेगो । इसलिए पाठक इन 
वचनोको ध्यानसे पटे ओर स्वयं शक्तिसम्पघ्च कंसे हो, यह 
विचार करे । पाठक इस दष्टिते इसका अध्ययन करं 
ओर उससे बोध प्राप्त करें । जो इस रीतिसे अध्ययन करेगा, 
वहू इन्द्रके समान श्रूरवीर ओर शात्रुको जोतनेवाला होगा । 


संरक्षण करनेवाला दन्द्र 

सभौ देवता मनुष्योका संरक्षण करते हं, पर उनमें भी 
इन््रका संरक्षण विशेष महत्वका ह, इस विषयमे निम्न 
मंत्रोको देखो- 

१ देवानां म्रहत्‌ आतः, ऊतये चये आ तरणी महे 
( १३८ )- वे्वोका महान्‌ संरक्षण हम अपने रक्षणक लिए 
मांगते हं । 

२ कथा ऊती, कया शचिष्ठया वृताः नः आभुवत, 
८ १६९ )- कौनसी संरक्षणकी श क्तके साथ, ओर कौनसे 
साम््यके साय वहू इन्द्र हमारे पस अवे { 

३ ऊतये सत्रा-सादह, विश्वासु गीषु, आयत? 
आच्यावयसि ८ १७० )- अपने संरक्षणके लिए, सन 
शत्रुओंको एक साथ मारनेवाले, सब स्तुतियोंसे वर्णं नके योग्य 
इन््रको अपने पास बुलाओ | 

७ महीभिः ऊतिभिः अस्माकं अर्धं आगहि (१८ १, 
- महान्‌ संरक्षणके साघनोके साथ तु हमारे पास आ । 

५ प्रचेतसः य रश्चन्ति, सः जनः न किः दभ्य 
( १८५ )- ज्ञान जिसका संरक्षण करते है, उस मनुष्यक 
कोई भी दबा नहीं सकता । 

द द्यश्च दुराधर्ष महि अवः अस्तु (१९२)- तेजस्वी, 
दूसरे निसपर आक्रमण नहीं कर सकते, एसे संरक्षणके 
महान्‌ साधन हमे प्राप्त हों । 

७ त्वावतः वयं ससि ( १९३ )- तेरे संरक्षणसे हम 
सुरक्षित रहें । 

८ जनानां तरणि चदं गोमतः वाजस्य सम न 
प्रहाखिषम्‌ ( २०४ )- लोगोको दुःखोसे तारनेवाला, 54 
को भय दिखानेवाला, गायोसे भिलनेवाले अरन्नोका दाता द्र 
है, उसलकौ म शरशनंसा करता हू \ 


९ ऊतये खुपध्रकरस्नं, अवसे साधः कृण्वन्तः 


चतुथे अध्याय ¡ 


चव दुक्थं हवामहे ( २१७ )- संरक्षणके लिए अपना हाय 
आगे बढानेवाके, सुरक्षितताके लि स्राधर्नोको तय्यार रखने 
वाले सब जिसको प्रशंसा करते हं, एसे इन््रको हम सहा- 
यताके लिए बलति हं । 

१० तरोभिः विदद्वसुं इन्द्रं ऊतये बृहत्‌ गायन्तः 
( २३७ ) अनेक बलोंसे युक्त, सव प्रकारके ज्ञान जिससे 
होते हे, एसे इन्द्रके किए बृहत्‌ नामके सामको हम अपने 
रक्षणके लिए गाते हे। 

१९ ते धियः नः अवन्तु (२३९ )- तेरी बुद्धि हमारा 
संरक्षण करे | 

१२ विश्वाभेः ऊतिभिः शग्धि ( २५३ )- सब 
संरक्षणके साधनोसे तु सामथ्यंवान्‌ है । 

१२ महिषः तवि श्चुष्मः (४५७) -तु सामश्यवान्‌ ओर 
अत्यधिक वलवान्‌ है । 

१४ सजा भूरि श्रवांसि दधानं अप्रतिष्कुतं इन्द्रं 
जोहवीमि ( ४६० )- एकसाथ बहृतसा यज्ञ प्राप्त करने- 
वाले, जिसका मुकाबला कोई भी कर नहीं सकता एते इन्द्र 
को हम अपनी सहायताके लिए बुलाते हं । 

१५ वञ्जी राये विश्वा सुपथा करत्‌ ( ४९० )- 
वज्रधारी इन्द्र धन प्राप्तिके सब मार्गोको सरल करता है) 

इस तरह इन्द्र संरक्षण करता है, इस विषयके उत्तम 
वचन विचार करनेके योग्य है । उनका विचार पाठक करे, 
ओर अपनेभे एेसौ संरक्षणकी श्वि बटावे । 


धनवान्‌ ओर धनदाता इन्द्र 


इन्दर स्वयं धनवान्‌ है ओर वह्‌ धन इसरोको देकर उनकी 
सहायता करनेवाला भौ है । इस विषयमे निम्न वचन 
ष्ट्य ह्‌ ॥ 

१ श्चता-मघः ( १२५ ,- प्रसिद्द धनवान्‌ । 

२ वसुः ( १३२ :- संजको बसानेवाला, धनवान्‌ । 

३ राधानां-प्रतिः ( १६५ )- अमेक प्रकारके धोका 
स्वामो । 

8 पुर-वशुः ( १४ 

५ विभा-वखः ( २१२) 

६ प्रभु-वखुः (३७३ /- 
पास हं | 

७ दिवा-वसुः ( ३४८ ,- 

< तुवि~नृस्णः ( ३१६ )- बर्हत 

९. स्वं एकः दत्‌ वस्वः ई शीथः 
हौ धरनोका स्वामी है । 


६ ~ बहुतसा धन जिसके पास है । 
~ तेजस्वो धन रखनेवाला । 
प्रभत्तव करनेवाे धन जिसके 


दिव्य धनोको रखनेवाला । 
से धनोसे युक्त । 
( १२२ )- वु अकेला 


शिन 


सामवद्का खुबोध अनुवाद 


( ११७ ) 


,° धघरन-सा ( २५१ )~ धनोका दान करनेनाला । 

६१९ धनस्य सातये इन्द्रं हवामह ( २४९ }- घनके 
दानके किए हम इन्द्रको बुलते हं | 

१२ प्र॑च क्षितीनां दयुम्नं आ भर ( २६२ )- पांच 
प्रकारके जनोके तेजस्वी धन हमे भरपुर दे। 

९२३ नः सवित आ भर (३१६)- हमे उत्तस 
घन दे । 

१४ धनानि संजितं ऊतये हुवेम (३२९) - अनोको 
जीतकर लानेवाठे इन्द्रको अपने संरक्षणे लिए हम 
अपने पास बुलाते हं । 

५ मावते स्तुवते यत्‌ बसु दिश्चसि, तत्‌ नकिः 
आमिनाति (२९६ )- मेरे जते स्तुति करनेवालेक्तो जो घत 
त्‌ देताहे, उसे कोई भी रोक नहीं सकता । 

१६ देवस्य ते भूयः दानं उपोपेत्‌ पृच्यते (३००)- 
तु इन्दरदेव है, तेरे दिए हए दान पासं आनेपर बढते हं । 

१७ ज्यायः इन्द्रः, इषतः कनीयसः तत्‌ आ भर 
( ३०९ )- हि इन्द्र ! तु श्रेष्ठ है, अतः इच्छा करनेदाले ओर 
तेरी अपेक्षा छोटे मुञ्चे वह॒ घन भरपुर दे। 

१८ वसूनि ददः ( ३१४ )- अनेक प्रकारके घन दे। 

{९ लयं मेषं ऋग्मियं, वस्वः अणेवं गीभिः अभि- 
ष्टुत (३७६ )- उस प्रशंसनीय, मंत्रोसे स्ठुतिके योग्य, धनो 
समुद्र इन्द्रको स्तोत्रोसे स्तुति फरो । 

२० मंहिष्ठं इन्द्रं अभ्यचैत (३७६ )- महान्‌ इको 
पुजा करो । 

२१ मे पितुः वस्यान्‌ (२९२ )- मेरे पिताक अपेक्षा 
तु धनवान्‌ है । ५ 

२२ अभुंजतः शआ्रातुः वस्याम् ( २९२ )- ५" 
उपभोग त करनेवाले भाईको अपेक्षा भी तु धनवान्‌ है । 

२२३ र पातां समा ( २९२ ) नेसयैमां तेरे समानं है | 

२४ वसुत्वनाय राधसे छदयथः ( २९२ १- भत 
प्राप्ति ओर सिद्धिके लि्‌ हमार सरक्षण कर्‌ । 

२५ :वोतोाः तना रमना सदयाम्‌ (२१६)- तेरे पासे 
सरक्षण प्रप्त होनेके बाद हम धनते पुल ह ।, = 

२६ ऊतये सानसि सजित्वानं सदालह वा 
रथि आ भर ( १२९ )- हमारे संरक्षणके लिए, उपभोगके 
योग्य, शत्रुको पराजित करनेवाले, हमेशा विजय प्राप्त 
करानेवालि, शरेष्ठ धन ह्मे भरपुर दे 

२७ हे श्रातक्रत। ! भद्रं षं ऊजं नः आ भर (१७३) ` 
- हे सैकडों कमं करनेवाले इन्दर ! कल्याण करनेवाले अन्न 


ओर सामथ्यं हरमे वे । 


(११८ ) 


२८ ऋभु-क्षणं रां ददातु ( १९९ )- कारोगरोकिं 

` संरक्षण करनेवाले घन हमं इन्द्र देवे । 

२९ यत्‌ बीड, यच्व्थिरं, यत्‌ पर्टानि पराभ्रतं तत्‌ 
स्पार्हं वसु आ भर (२०७ )- जो धन मजबूत खजानेमे 
र्वा हृभादहै, जो घन स्थिर रूपमे रखा हृजाहै, जौ घन 
कठिन स्थानपर भूमिम गाढा गया है, उस चुन्दर धनको हमे 
भरपुर दे । 

३० पुरु-वसुः मघवा जरिभ्यः सहस्रेण दिक्चति 
( २३५ )- वहू तसे ध्नोको पासमं रलनेवाला, ईन्द्र अपने 
उपासकोंको अनेक प्रकारके धन देता ह्‌ । 

३१ हे इन्द्र ! वसुत्तये पाहि, चेरवे भागं विदाः, 
गविष्ये वाच्ुषस्व ( २४० )- हि इन्दर ! धन देनेके किए 
आ, सदाचारी मनुष्योको धन दे, गा्योको अपने पास रलने- 
कौ इच्छावालेको गाय देकर बलवान्‌ कर| 

३२ दाद्ये रत्नानि धत्तं ( ३०६ )- वानशीलके लिए 
रत्न दे, अयत्‌ धन दे । 

३२३ या" भुजः असुरेभ्यः आ भरः, अस्य स्तोतारं 
वर्धय, ये च त्वे ब्तवर्हिंषः ( २५४ )- जो उपभोगके 
योगय धन हं, उन्हें असुरोके पाससे ले आ, उनको सहायतासे 
उपासकोंको महान्‌ कर, जो तेरे लिए आसन फलाते ह, उन्हें 
भी महान्‌ कर । 

२४ अवमं वसु तव, मध्यमं त्वं पुष्यलि, परमस्य 
विश्वस्य सत्रा राजसि, त्वा गोषु न किः चृण्वते 
( २७० }- निकृष्ट धन तेरा है, मध्यम धनका त्रु पोषण 
करता है, परम श्रेष्ठ ध्नोपर भौ तेरा ही अधिकार है, गाय 
देनेवाले तेरा कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता | 

३५ अस्मत्‌. रातिः कदाचन मा उपदसत्‌ (२८७)- 
हमारा दान कभी भी नष्ट न होवे । 

३६ चिच चषणं रयि दाः (२१७)- विलक्षण ओर बल 
बढानेवाले धन हमं दे । 

३७ ते दक्षिणं हस्ते वसखयवः जग्र्या ( ३१७ )- 
धन प्राप्तिकौ इच्छा करनेवाले हम तेरे दार्ये हाथको पकडते 
है, ( तू उस हाथसे घन देता है ) । 

३८ त्वा गोनां गोपात विद्य (३१७ )- तु मार्योको 
स्वामी हं, यह हम जानते हं, इसलिए तु गाय दे । 

३९. अष्टं सदा याचन्‌ आचुक्कुधं ( ३०७ )- मेरे 
हमेशा मांगते रहनेसे क्या तु गुस्साहो गया हं? 

8० कः; ईशाने न याचिषत्‌ (३०७)- अपने स्वासौसे 


सामवेद का खवोध अनुवादं 


[ पेन्द्रं काण्डप्‌ 


कौन भला नहीं मांगता ? सब अपने स्वामीसे हौ मांगते 
है, उसी प्रकार में मागता हं, अतः कोध न करते हुए मु 
धन दे | 

४९ सखराधाः मघ्वा मघानि दाता ( ३३५ )- उत्तम 
धनसे युक्त इन्द्र धन देता हं । 

४२ यत्‌ त्वा आद्रातं राधः मे नास्ति, तत्‌ नः 
उभया हस्त्या भर (३४५ ~ तेरे दिए गणु घन अब मेरे 
पास नहीं रहै, इसलिए दोनों हाथोसे मृक्षे भरपुर धन वे । 

४३ खवीर्थस्य गोमतः रायः पूर्धि ( ३४६ )- उत्तम 
वोर्यसे युक्त गार्योवाले धन ह्मे भरपूर दे । 

४५ विश्वचर्षणे सुदत्र ! नः दम्नं मदय (३६६ ) 
- हे सव लोगोकि हित करनेवाले, उत्तम वान देनेवाले इन 
हमें घन देकर महान्‌ वना । 

४५ महित्वना राधांसि प्रचोदयते (३८६ )- दै 
इन्द्र ! तु अपने यश्षके अनुरूप ही धन देता हं । 

४द यः पुरा इदं वस्यः नः प्र आ निनाय, त दन्द 
ऊतये स्तुवे (४०० )- जो इन्र पहलेसे हौ हमें धन देता 
भाया है उस इन्द्रकौ हम अपने संरक्ष णके लिए 
करते हें । 

४७ यत्‌ आजयः उदीरते, धुष्णवे धनं दीयते 
( ४१४ )- जब युद्ध श्रू होते हं, उस समय शषवितश्षाली 
वीर्रोको धन प्राप्त होता हं । + 

४८ कं हनः १ कं वसौ दधः ? अस्मान्‌ वसी दघ. 
( ४१४ )- तु किसको मारता हे ? किसको घन देता हं 
यहु सब तेरे ऊपर ह, पर हमं धन दे । 

इन्द्र धन प्राप्त करता है ओर उन्हँं अधनं उपासर्कोको 
देता है, उन धर्नोको लेकर उपासक उत्तम स्थितिमं रहत ह" 
धनका अर्थं है गाय, घोडे, रथ, भूमि, सोना, रत्न भौर दः 
भौ पदार्थं जिनकी सहायतासे मनुष्य एेशवयश्षाली होता हं । 
सौ, हजार, अयुत-दसहजार आदि शब्द भी मंत्रोमं प्रयुक्त 
हए हं । जसे-- 

४९ मघ्वा सहस्रेण दिक्ति ( २२३५ ) इन हजारो 
दान देता हु । 

५० वीडो, स्थिरं, पर्शाने पराभ्रतं ( २०७ )- 
तिजोरीमें रखे, स्थिर ओर भृमि्थोमें गड हए ये तीन प्रकारक 
धन होते है, एसा कहा हं । 

म धन मोहर, रुपये इस प्रकार कुठ हेगि एसे मालम्‌ 
पडता है । सौ, हजार, दसहजार इन संश्या्ओमिं गनं जति 
होः एसी कोई चीज च्‌ । वहू विचाल्णीय हं ॥ 


शि 


चतुथं अध्याय | 


यह धन एेसा होना चाहिए जो तिजोरीमे रखा जा सकं, 
कमं स्थिर रूपमे रक्वा जा सके, ओर भूमिम बतंनमे बन्द 
करके गाडा जा सके। सोनेके मोहुरके रूपम ये धन होगे एसा 
कुछ प्रतीत होता हं । 

आजकल सौ, हजार, दसह॒जार तक्के फागजके नोट 
प्रयोगे आते हें, पर उस समय इस प्रकार कागजके नोटोका 
प्रचलन नहीं था । रत्नोका प्रयोग था पहले, पर उन्हं भौ 
हजार, वसहजारोकौ संख्यां देना सम्भव नहीं था, इस- 
लिए सोने, चांदीकौ ही मृद्राये होंगी एसा प्रतीत होत है । 
पर यह्‌ विचारणीय है । 

क ४ ५, 9 
यदि में भनवान्‌ हा जाऊता 4 

यदि में धनवान्‌ हो जाऊं तो मेरो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यह्‌ 
विचार प्रत्येक मनुष्यका स्वाभाविक दहै । इस प्रकारका एक 
वाक्य निस्न मंत्रमे भाया हुआ है-- । 

९ अहं यत्‌ वस्वः ईहीय, मे स्तोता गोषखा 
स्यात्‌ ( १२२ )- यदि मे धनका स्वामी हो जाऊ तो मेरी 
स्तुति करनेवाला गायका मित्र हो जाए । मं धनवान्‌ हो 
जाऊं तो मेरी स्तुति होती रहेगी, एता यहां कहा हे । धनवान्‌- 
को सब जगह स्त॒ति होती है । इन धनवान्‌ हं, इसक्ए 
उसकी सब लोग स्तुति करते हं । उसो प्रकार जो धनवान्‌ 
होगा, उसकी स्तुति सभौ करते रहगे । क्योकि स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर बह धून देगा । यहा प्रयुक्त हा धन ` चस † 
गौ्ोके रूपमे नहीं है, यह व्यवहारमें आने योग्य कोई दूसरा 
ही धन है, जो हजार्ोको संख्याने इसरोको दिया जाता या । 

२ स्पा वख आ भर ( १३४ )- सुन्दर वसु नानत 
धन हरमे भरपुर ३े । 

३सः नः वसाने आभर ( १९० 
वसुनामक धन देवे । कमो 

७ राधः कृणुष्व ( १९४ )- हम्‌ ^ 

५ क्षुमन्तं चित्र ग्रामि दश्िणेन आ संमा 
( १९७ )- शब्द करनेवाले, लेने योग्यः विलक्षण भन द 


)- वह इन्र हमं 


हाथसे संग्रह करके हमं द । 4 
इसमे “‹ चित्रं, प्रा, वमन्तं ' य द ,= 
¶ विचार करते ह । 


विशेषण हं । यहां उनका थोडा स 
चिच्र- विलक्षण, चभकनेवाले ते 
ग्राभे- हाथमे लेने योग्य । 


जस्वी । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


1 कप ~ | ~ ~ क 


( ११९ ) 


्ु-मन्तं - शब्द करनेवाले, अघ्न देनेवाले । 

इन शब्दके विचारसे यह ज्ञात होताहं कि वे षन 
चमकनेवाठे अर्थात्‌ सोने, चांरीके, हा्ोमे अनेक संख्याम 
लेने योग्य ओर शब्द करनेवाले, आवाज करनेवाले होते 
होगे । धातुके सिक्के अथवा विशिष्ट प्रकारके दुकडे हौ य 
हो सकते हें । * आ संगुभाय ' यह शब्द यह बताता है, कि 
लोग इनका संग्रह करते थे । इससे, ये सिक्के छोटे छोटे 
ट्कडोके रूपमें थे, यह भौ प्रतीत होता है । 

६ नः खगव्सा अश्वया रथया महोनां वरिवस्य 
( १८६) ~ हमें उत्तम गाय, उत्तम घोडे ओर उत्तम रथोसे 
समृद्ध कर । इसमें गाय, घोडे ओर रथ भी संपत्ति हं एसा 
कहा है, पर यह धन ‹ ग्राभं ` अनेक संस्यारभमें हाथमे ग्रहण 
करने योग्य,  श्चु-मन्तं ' आवाज देनेवाले, ओर ` चित्रं 
चमकनेवाके नहीं हँ । इस लिए गाय, घोडे ओर रर्थोको 
सम्पत्ति हजारोको संख्याम दिए जानेवाले धनसे भिल्ल है । 

इस प्रकारका धन वैदिक कालमे उपयोगमे आतां था । 
यह्‌ विषय ओर मौ विचारणीय है । 

रथ ओर घोड 

इन्द्रके रथ थे ओर रथ चलानेके लिए उत्तम शिक्षित 
घोडे भी उसके पास थे । 

१ मन्द्रः मयुर-रोमभिः हरिभिः आयाहि (२४६) 
सुन्दर मौरके रंगके समान अधालवाले घोडोसे हि श्र! त्‌ 
यहां आ । 

२ हरीणां स्थाता 
वाला इन्द्र । 

३ वृषणा हरी उप युयुजे वृतजहा आ जगाम 
( ३०८ )- बलवान्‌ दोनो घोडे उसने रथमं जोड लिए है 
ओर वत्रको भारनेवाला इन्द भा गवा है । 

¢ ्रहमयुजः केशिनः हिरण्यये रथे युक्ताः आ 
सहसरं शतं हस्यः त्वा आ बहन्य ( २४५ )- कंहनं 
मात्रसे ही रथम जुड जानेवाले सुन्दर अयालवाले, सुनहरे 
रथन जोड जानेवाले हारों ओर संकडों घोडे इनको जहा 
जाना होता ह, वहां पहंचाते हं । इस वचनम हन्द्रके घोडे 
कंसे सुषिक्षित थे, यह बताया गवा है । 

ब्रह्म -युजः- सुचनाके शब्द सुनकर ही उठकर खड हो 
जानेवलि, मंत्र बोलते ही रथमें जुड जानेधाले । यहं उस्तस 


( १९३ )- धोडकिः रथमं बेठने- 


( १२० ) `  सामवेदका सुबोध अनुवाद 


सु्िकित घोडोका लक्षण है । इशारा होते ही खुद-ब-वुद 
जागकर खड हो जानेवाठे । अत्यन्त मु्िक्षित घोडे ही एेसा 
कर सकते हं । 

केरिनः- उत्तम अयाल ( गर्दन के बाल ) वाले । 

हिरण्यये रथे यक्ताः- सोनेके रथम जोड 
 जानेवाठे। | 

सहस्रं रातं दर्यः- हजारों अथवा सौ घोडे । 

एक रथम हजार अथवा सौ घोडांका जोडा जाना सम्भव 

नहीं । इन्द्रके साथ दूसरे अधिकारी भी होगे, ये घोडं उन्हीके 
होगे । बडे लोगोके रथकं साथ अनेक घडसवार होते ह, उसी 
प्रकार इन्द्रके साय नी होंगें । अथवा आटंकारिक भाषामं 
यह “ किरणों" का वर्णन होगा क्योकि अनेक स्थलपर 
“ हरी ” दो घोडोके जोड जानेका वर्णन है । दो घोडोंका 
रथम जोडा जाना सम्भव हं । अतः हजार ओर सौ यह्‌ 
वर्णन आखंकारिक होना चार्हिए अथवा किरणोका वाचक 
होना चाहिए । 


गाय 

इन्धरका सम्बन्ध जसा-घोडकि. साथ है, वसा ही गायके 
सायभी टह । जसे- 

१ यज्ञस्य मही रप्पुदा (११७) - यज्ञके लिए बहुतसा 
, दूय देनव गायकौ आवश्यकता होतो है, क्योकि यज्ञम 
इन्द्रको बुलाया जाता है । 

२ उभा कर्णा हिरण्यया ( ११७ )- गायके दोनों 
कात सोनेके चिन्हसे सुशोभित होते हं । 

२३ नः रेवतीः त॒चि - वाजाः सन्तु ( १५३) - हमारी 
गायं बहुत इ देनेवाली हों । 

४ श्रवसः च कामः गोमति जे नः आ भज 
( ३१८ ) - बल अथवा अच्नको इच्छा करनेवालातु हमं 
नायके गोष्ठको दे । गाथकि गोष्ठमं हम रह । 

८ खवर्दुघां सुदुघां उरुधारां श्यं धेन इन्द्रं 
आहवे { २९५ )- दूध ॒देनेवाली, सरलतातसे बुहनेवाली, 
थहरुतं इध देनेवाल, अच्ररूपौी गायके, लिए इन्द्रको मं प्राथना 
कर्ता हं । 

£ नः गव्यूतिं घृतैः आ उक्षतं ( २२० )- हमारे 
गणयो स्थानोँपर वीक वर्षा हो, हरमे घी बहूत मिले । 

< ध्रेलवः-गावः वत्से ( २०१) दुभार गाये भषने 
वछेक पमस जाती है । 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


यह गार्योका वर्णन इस एन्द्र काण्डम है । बहुतसी गायं 
हमारे पास रहें, ओर दूष व घौ खून मिले, यह्‌ तात्पयं है । 
इन्द्रकी भाता 
इन्द्रं त्वा दैवी जनित्री अजीजनत्‌ (३७९) 
तुल इन्द्रको सवको उत्पन्न करनेवालो द्यावापृथिवी इन देविर्योनं 
उत्पन्न किया । इसं इन््रकीदो माताये ह्‌ । 


२ वन्वानासः ईखयन्तीः अवस्यवः जातं तं 
उपासते ( १७५ )- स्तुतिके योग्य, गति करनेवाली, 
निरन्तर कायं करनेवाली उस माताका यह बलक्ञालौ पुत्र 
उत्पन्न हुआ, उस पुत्रको वह॒ उपासना करने लगौ, उसके 
पास रहकर उसकी सेवा करने लगी । 


एकं ख।नपर बंटकर स्तुति करना 


एक स्थानपर वंठकर, सव संगठित होकर इन्दर परसेशवर 
को उपासना आयं लोग करते थे। 


१ तत्‌ सचा गाय ( ११५ ,)~ उनं स्तोत्रोको एक 
स्थानुप्रर बेठकर गावौ । 
२अ इत, निषीदत, इन्द्रं अभिप्र गायत ८( १६४) 
आ, बटो ओर, सब मिलकर इन्द्रके स्तोत्र गाओ । 

३ इन्द्रं इत्‌ सचा स्तोत, मुः शंसत ( २४२ )- 
इन्द्रकी एक जगह वैठकर स्तुति करो ओर उसकी बारनार 
स्तुति करो । 

8 यामनि जीवाः ज्योतिः अशीमहि ( २५९ )- 
यजमें एक जगह मिलकर स्तोत्र गाये ओर तेज प्राप्त करं | । 

५ सच्नाच्या धिया मघवान्‌ आगमत्‌ ( २९० ` 
एकत्र बैठकर गाये गणे स्तोको सुननेके किए इन्दर आता हं । 

६ विश्वा ओजसा दिवः पति समेत ( ३७२ )- 
अपने बलसे युलोकके स्वामौ इन्द्रको एक जगह टकट्‌ 
होकर बेठकर स्तुति करो । 

७ वयो यथा, त्वा सखीदन्तः अभि नोचमः (४०७)- 
पक्षी जैसे एक जगह इकटठे होति हे, उसी प्रकार हम भी एक 
जगह इकट्‌ठे होकर तुञे नमस्कार करते हं । 

८ सधमादे आपि नः वृधे भव ( २३९ 
स्थानमे एकत्र वैटकर तू इन्दर ! हमारा मित्र हो, र हमा 
उच्नतिमं संहायक हो । 


~ यज्ञ 


। | ऋ . 
जहां यज्ञ होता था, वहम सब आं माते भे, एकं जग 


चतुर्थं अध्याय ]] 


इकट्ठे होकर वेठते ये ओर सव मिलकर इन्द्रको प्रार्थना, 
सतति ओर उपासना करते थे ओर एक जगह बठकर प्रार्थना 
करनेके कारण उनमें एकता थी । एक जगह इकट्‌ठे होनेका 
यहु लाभ हे । 
0 ऋ =. नन) २ 
ज्ञाना केस हाता है! 

१ कः ब्रह्मा तं इन्द्रं सपयति ( १४२ )-कौनज्ञानी 
उस इन्द्रकौ उपासना करतादटै? एक स्थानपर बेठकर 
उसक प्रार्थना करमेसे ज्ञानको वृद्धि जर सामथ्यं प्राप्त 
होताहे। 

२ उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो 
अजज।यत ( १४३ )- पवेतको उपत्यका ओर नदीके संगमं 
पर वटकर अपना मन॒ उस परमात्मामें लगानेसे महान्तानी 
बनताहे। 

ज्ञानौ वनमेके लिए एेसौ तपस्या करनी चाहिए । पवेतपर 
ओर नीके संगमपर मनको एकाग्रताके लिए अनुकल 
वातावरण मिलता है । घरमे भौ यदि एकान्त स्थान मिले 
ओौर मन एकाग्र हो इसके किए आवश्यक तेय्यारो करके 
साधना प्रारम्भ होनेषर मन एकाग्र होनेसे जो लाभे होने 
सम्भव है, वे लाभ हो सकते हँ | योडे अधिक कष्ट होगे, 
बस इतना ही है, पर लाभ होगा अवश्य । 

इन्द्रका रथ ओर वज्र 

१ अनवः (ऋभवः) ते अश्वाय रथं ततश्चुः, त्वष्टा 
दमन्तं वञ्जं ( ४४० )- मनुष्य कारीगर ऋमुओोने इनद्रके 
घोडोके लिए रथ बनाया, ओौर देवो कारीगर त्वष्टानं 
इनद्रके लिए तेजस्वी वचर तेय्यार क्था । 

उत्तमसे उत्तम स्थ ओर वज्र लेकर इन्र उत्तम ्रकारते 
तैथ्यार हो जाता था, जर ऋभु स्थ इत्यादि बनाते थे ओर 
त्वष्टा फौलादके वज्र बनाकर इन्द्रको देता था ॥ युद्ध करन 
वाले वीरोको उत्तमते उत्तम शस्त्रास्त्र बनाना आवश्यक ह 
नहीं तो युद्धमे विजय मिलना अयन्त कठिन हो जात £ 
इन्रके पास ऋभु, त्वष्टा आदि उत्त क 

६ + रौतिसे निर्माण करते 
ुदधके लिए आवक्यक शस्त्रोकूा => ४. 
हे । इस कारण इन्र सदा ही के > 
इनदर जस्म ठीक करता ९ र 

९ यः अभिधिषः रते चित्‌ जभ, व तन 

सेधि संघाता, मघवा पुरू-वखुः विहृ पनः ` 
१६ ( सास. हिग्दौ ) 


सामवेदका खुबोध अनुव।द 


( १२१ ) 


( २४४ )- यह इन्द्र जोडनेका कोई साषन न होते हए भो 
किसी संधिके टूट जानेपर शीघ्र जोड देता है, ओर धनवान, 
बहुत एे्व्थवान्‌ इन्दर टटे हए भागोको उत्तम रीतिसे फिर 
जोड देता है, ओर घावोंको ठोक करता है । 


रस्त्रास्तोसे युद्ध करनेवाे वी रोको इसका ज्ञान आवश्यक 
है । युद्धम शस्तरोके जस्मतोहोनेहीहं' पर उनको शीघ्र 
ही ठोक करनेका ज्ञान होना आवश्यक हं । इन्द्र इस विद्याम 
कुशल हं, इसे उपरोक्त वचन स्पष्ट करता है। अन्य 
देवोमे अश्विनोकुमार इस कायंमे निपुण ह, पर इन्द्र वीर 
होते हए भी धावोको ठीक करनेमे वह्‌ कुशल है ! यह 
यहां द्रष्टव्य है। । 

इख ङ्र केरन। 

हन्द्र दूसरोके दुःख दुर करता है । इस वियमं निस्त 
मंत्र हं- 

९ दुष्वप्न्यं परासुव ( १४१ )- बुरे स्वप्नोंको ओर 
उनके कारणोंको दूर कर । दुःख देनेवाले स्वप्न आदे हौ न 
एसा कर । 

२ निक्रतीनां परिवृजं वेत्थ ( ३९६ )- इुःलोको हूर 
कंते किया जाए यह्‌ तु जानत। है । 

३ अहः अहः शुन्ध्युः परिपदं इष ( ३९६ )- भति- 
दिन अपनी शुद्धता करनेवाला अपनी अनिष्ट अवस्था दूर 
करता है । उसी प्रकार रोज साफ रहनेसे विपत्तियां इर 
होती हं । 

४ अमीवां अप, दुमैति अप, नः अंहसः अप 
युयोतन ( ३९७ ) - रोग दूर करो, दुबद्धि द्रुर करो भौर 
हमसे होनेवाले पाप दूर करो । दृष्ट बुद्धि दूर होनेका अथं 
है, पाप दर होना ओर पप दुर होनेका मतलब है रोगोका 
दूर होना | 

५ यं द्विषः अति नयति, तं मत्यं अंहः न, दुरितं 
जिसे शत्रसे दुर ऊ जाया जाता है, उस 


अष ( ४२६ )- 
॥ ओर दृष्ट भाव भी उसके पास 


मनष्यको पाप नहीं लगता 
नहीं अते । | 

पापके कारण दुःख उत्पन्न होते हे, इसलिए अपनेमं पापको 
प्रवति न हो, अतः सावधान रहना चाहिए । अपना शरीर, 
मन, इरे शुद्र रहे, पापक प्रवृत्ति दूर हो । इन सबके 
होनेसे हमसे दुःख स्वयं ही दूर हौ जाव, ओर हम सुखौ 
होगे । पापते इर होनेका यह प्रयल प्रत्येकको करना चाहिए । 


( १२२ ) 


विरुद्ध आचरण न करना 
हमं विरुद्ध आचरण न करे, इस विषयमे आगेके मंत्र देखं- 
१ न कि इनीमांसि ( १७६ )- हम कोई हानिकारक 
काम नहीं करते । 

२ न कि आयोपयामसि ( १७६ )- हम कोई विरुद 

कायं नहीं करते । 

३ मचश्चुत्यं चरामसि ( १७६ )- मर्त्रोमें जो उपदेह 
किया है! उसीका हम आचरण करते हं | 

हे आथर्वण | दोपः आगात्‌. सचितारं देवं स्तुहि 
( १७७ )- ह अथववेदके अध्ययन करनेवाठे । यदि तेरे 
आचरणमें कोई दोष हो गया हो तो जगत्के उत्पन्न करनेवाले 
देवको स्तुति कर । 

^ सविता वै सर्वस्य प्रसविता सविता यह सब 
जगत्‌का उत्पन्न करनेवाला देव है । उसकी स्तुतिसे सब 
दोष दूर होते हं । 

“ उग्रं वचः अपावधीः (३५३ )~ क्रोघयुक्त बते न 
कर, इससे बहुत कष्ट होते हं । 

६ अव्रतः न हिनोति, कामे रयिन स्पृशते (४४१) 
~ शुद्ध आचरण न करनेवाला मनुष्य उस उच्च स्थानक 
नहीं पा सकता । जितना चाहिए उतना धन नहीं पासकता । 

७ विद्धान्‌ मिन्नः नः ऋजुनीती नयति ( २१८ )- 
ज्ञानो मित्र हमें सरल मार्गसे ले जाताहै। 

८ यं अद्रुहः पान्ति सः, मर्यः सुनीथः घ (२०६) 
~ जिसकी द्रोह न करनेवाले देव रक्षा करते है, वह मनुष्य 
सृनीतिसे चलनेवाला होता है । उत्तम मार्गसे चलनेवाचले 
मनुष्यको देवोके संरक्षण मिलते हं, इसलिए सदाचारसे 
दर्ताव करे, यह्‌ वेदम कहा है। ` 

९ वि-ततानां धर्तारं वरुणं वपा गिरा वन्देत 
( २८८ )- विक्ञेष शुद्ध नियमोकि पालन करनेवाले वरुणकी 


स्तुतिपुवकं वन्दना करे, ओर उसके समान स्वयं भी उत्तम 
नियर्मोका पालन करं । 


पुष्टिकारक अन्न खावें 
९ नः इषं पीवरी कृणुहि (४५५ )- हमारे अन्न 
अधिकं पोषण करनेवाले कर, आर एेसे अघ तु खा। 
भाहबन्ध कोर नरी 
१ त्वै जजुषा अश्रात्व्यः, अ-ना, सनात्‌ अनापिः, 
युघा इत्‌ आपित्वं इच्छसे (३९९)- हि इन्दर | तू जन्मत 


सामवेदका सबोध अनुवाद 


[ णेन्द्र काण्डम्‌ 


हौ श्त्ररहित है, तेरे ऊपर शासन करनेवाला कोई नही है, 
तेरा भाई कोड नहीं, यद्धसे तू भाईपनेको इच्छा करता है । 

इन्द्रका कोई भाई नही, इस कारण भारईबन्धका क्षगडा 
उसके लिए कुछ है हौ नहीं । इन्द्र पर शासन करनेवाला 
भौ कोद दूसरा नहीं है, क्योकि यह हौ सव पर अधिकार 
करता है । इसको किसी मित्रको भौ कोई आवश्यकता नही, 
क्योकि यह इतना सामर्थ्यवान्‌ है, कि यह्‌ अकेला ही सारे 
शात्रुओका नादा कर सकता है 1 यह युद्ध हारा सव शत्र ओको 
दूर करता है, इस कारण जिसके शत्रु दुर होते हं, वह इससे 
प्रेम करता है । इस प्रकार इसके चाहनेवाले मित्र बहुत र! 
पर वे इन्द्रको यद्ध कुशलताके कारण ही भिले हं । 

घर केसे हो 

९ विधातु जिवरूथं स्वस्तये छर्दिः रियं शरणं 
मद्यं [ देहि ] ( २६६ ) ~ तीन मंजिल, तीन छष्परवाले, 
रहनेवालोंका कल्याण करनेवाले, आश्रयके योग्य ओर उत्तम 
प्रकाङायुक्त घर मुके दे । ॥ 

घर तीन मंजिरलौवाके हों, तीन भागवाले हौ, उसम बहुत 
प्रका आवे रहनेवार्लोका कल्याण हो, उसमें लोरगोको 
रहनेको इच्छा हो, एसे सुखकारक धर हों । 

दीषायु हो 

९ वातः नः ददे शंभुः मयोभुः मेषजं आवातुःन, 
आयुषि प्रतारिषत्‌ ( १८४ )- वायु हमारे धरम्‌ हूकयको 
स ओर आरोग्य देनेवाठे ओौषध अपने साथ लवे इससे 
हमारी आयु लम्बी हो । घरमे शुद्ध वायु आवे, उसके साध 
आरोग्य देनेवाले, शभ गुण हमारे घरमे मन्‌ष्योको प्राप्त हो, 
ओर इस कारण हम सब दीर्ध्य्‌ हीं । 

२ नः तुचे तुनाय जीवसे द्वाघीयः आयुः स 
छणोतन ( ३९५ }- हमारे पुत्र पौत्रोको दीर्घजौ वन उत्तम 
रीतिसे प्राप्त हो) 

३ खुवीराः शतहिमाः मदेम ( ४५४ ) - उत्तम वीर 
सन्तान हमारे हों, भौर वे सब सौ वषं तक आनन्दसे रहं । 


यश्च प्राप्न दो 


९ त्वाद्‌ातं इत्‌ याः ( १९५ )- तेरी सहायतासे 
ग्रहा मिले । 

२ शवस, पातेः यशाः असि ( २४८ )- तु जलका 
स्वामी है, ओर यज्ञस्वौ है । 

इसलिए हम यश्नस्वी हो, एेसा कर । 


चतुर्थं अध्याय ¡ 


भमि धृमतीदह 
॥ ० ९. 
भूमि घूमतो है, इस विषयका आगेके मंत्रभागमं उल्लेख है- 
१ भ्रमि व्यवतेयत्‌ ( १२१ )- उसने भूमिको फिरने 
वाली बनाया । | 
धव ¢ क = _ 9 [० @ ्रे9 
चन्द्रको धयंकी किरणें प्रकाशित करती हें 
९ गोः चन्द्रमसः गृहे त्वष्टुः अपीच्यं नाम 
अमन्वत ( १४७ )~ प्रकाशित होनेवाले , चन्द्रके मण्डलम 
सु्थको गुप्त किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती हेः 
एसा माना जाता है । 
विद्याद्वी 
१९ पावका वाजिनीवती धियावसुः सरस्वतीं 
( १८९ )- पवित्र करनेवाली, अन्न ओर बल देनेवाखो, बुद्धि 
बाकर धन देनेवालो, सरस्वतीदेवी हे । 


सोभाग्य प्राप्नहो 


१९ अद्य नः प्रजावत्‌ सौभगं सावीः ( १४१)- 
आज हमें उत्तम सन्तानोके साथ सोभाग्य दे । 

२ नः म्रव्छयासि ( १७२३ )- हमे त्‌ सुखी करता हे। 

२ स्तोतभ्यः म्रव्टय ( २१३ )- स्तुति करनेवालोको 
सुखी कर । = 

8 इन्द्रापूषणा वयं स्वस्तये सख्याय वाजसातपे 
हुवेम ( २०२ )- हम इन्द्र ओर परषाको अपने कल्याणक 
किए, अपने साथ मित्रताके किए, अश्न ओर बल बढानेके 
लिए बुकाते हं । 

सोमरस 


इन्द्रको यज्ञम बुलाया जाता है, वड आता है जर आसन 
पर बेठता है, उसके बाद उसे सोभरस दिया जाता है | उन 
सोमरक्तोका वणन इस प्रकार है- 

९ अन्धः ( १२४ )- सोमरस यह अन्नहे। 

२ दयुश्ितमः ( ११६ )~ सोमरस तेजस्वी है, वह 
चमकता हे । 

३ शन्दुः ( १४५ )- चन्द्रके समान वह चमकता है । 

8 तेन नूनं मदः ( ११६ )- उससे उत्साह ओर आनन्द 
मिलता है। ; 

५ यवा हिरः , १४५ )- जौका आटा ओर दूध 
भिलाकर उसे पिया जाताहै। 

नः 


सामवेदका सुबोध अनुवादं 


( १२३ ) 


६ सोमः विदवासां खद्धितीनां चेततुः ( १५४ )- 
सोम सब उत्तम मनुष्योका उत्साह बढानेवाला है । 

७ नै पूतः ( १५९ )- सोमरस छानकर शुद्ध किया 
जाता है । 

८ दध्याशिरः सोमा नः ( २९३ )- सोमरसमें दही 
मिलाकर वह पियः जाता हे । 

९ आरीवान्‌ ममन्तु ( ३५० )- दूध आदि जिसमें 
भिलाया जाता है, एसा बह सोमरस हमारा उत्साह बढाता हे । 

९० रायेन्तमः य॒ स्रवन्तमः सोमः ( ३५१)- 
शोभावाजा ओर तेजस्वी सोमरस दहै । 

१९ पुनानः हरिण्या रुचा विश्वा द्वेषांसि तरति 
( ४६३ )- सोम शुद्ध होकर अपने हरे रंगके तेजसे सभी 
शत्रु्ओको भारता है ! उसके पीनेसे इतना ब अंगम बढता हे । 

१२ धारा रोचते ! पुनानः हरिः अरुषः (४६३)- 
इस सोमरसको धारा चमकती है। छाननेके बाद यह्‌ 
सोमरस चमकता है । 

१३ रसिनः गोमतः सतस्य पिब ( २३९ )- गायके 
दूघसे मिभित सोमको पौ । 

१४ सोमं खनोत । पक्तीः पचत ( २८५ )- सोमरस 
निकालो ओौर पुरोडाश्को पकाञ । १ 

१५ धानावन्तं कराम्भिण अपुपचन्तं उक्िथनं नः 
भ्रातः जुषस्व (२१० )- धानको खीलसे मिभित, पुरोडाशसे 
तथा स्तोत्रोसे युक्त हमारे इस सोमरसको सबेरे पौ। ( घाना- 
वन्तं ) धानको भूजकर उसका आटा सोमरसमें भिलाते है, 
( करम्भ ) सत्त्‌ मिले हए दहीको करम्भ कहते हे, ( अपुष ) 
पुए ओर धानके खील सोमके साथ खाये जाते हं । यह्‌ इन्द्रका 
सबेरेका नाऽता है । 

१६ अदमया प्रता उदुना क्षपमाणः, यथा आदन्‌ , 
इत्थं उ ( ३०५ )- पत्थरोसे सोम पौसनेके कारण यजमान 
थक जानेपर भो बहुतसा अचघ्र खानेवाले राजाके समान, 
सामथ्यवान्‌ ही होता है, निर्बल नहीं होता । 

सोमलता यह एक वनस्पति हिमालयके मौजवान्‌ शिखर 
पर उगती थो । १०-१२ हजार फोटकी ऊंचाई पर भिलने- 
वाला सोम अत्युत्तम माना जाता था, यज्ञम यह सोमलता 
लाई जाती थी, अथवा गांववालोसे खरीदी जाती थी। यह्‌ 
लता पत्थरोसे कूटी जाती थो, ओर हाथको अंगुलियोसे 
दबाकर उसका रस निकाला जाता था, उसके बाद उसे 
बारीक छलनीसे छान कर उसमें पानी, दूध, दही मिलाया 
जाता था, श्नहद भी उसमं मिलाया जाता था, तब वह्‌ पीनेके 


( १२४ ) 


लायक होत्ता था । केवल रस तीखा होता वा, उमम पानी, 
दही अयवा दूध मिलाकर थोडा शहद मिलानेसे वह्‌ पौीनेके 
योग्य होता था । 

यह्‌ रस अन्वेरेमें चमकता था | इसके साय पुआ, वड, 
खील ओर पुरोडाश आदि खानेके लिएु दिया जाता था । 
इसको पीनेके बाद जर पुरषोँमं महान्‌ उत्साह उत्पन्न होता था, 
ओर उस उत्साहं वीर पुरुष महान्‌ शौर्यके काम करते ये । 

इन्द्र यह रस पेट भरकर पीताथा, दूसरे लोग भौ इसे 
पोते थे । आनन्द वडढानेवाला. उत्साह बढानेवाला यह्‌ पेय 
होता था। यज्ञम यह पेय तय्यार किया जाता या) 
हवनके करनेके बाद यहु पिया जाता था। यह सोमरसका 
वणन है । 

इन्द्र स्तुत्य है 

इन्द्र बहुत पराक्रमी हं, इसलिए उखकौ चारों ओरसे 
स्तुति की जाती हं । देखिए-- 

२ पुरु-हतः ( ११५ )- बहुत लोग जिसकी स्तुति 
करते हं । 

२ गिर्वणः ( १६५ )- प्रशंसनीय । 

दै त्वदन्यः गिरः न टि सघ्रत्‌ ( ३७३ )- तुक्च 

इन्द्रके सिवाय जौर किसको स्तुति नहीं होती । 

ये त्वा आरभ्य चरामसि, तेडइमे वयंते (३७३) 
-जो तुञ्लसे स्तुति करना प्रारम्भ करते, वेयेहमतेरेही 
हु, तेरे भक्त हं। 

५ महान्‌ असि ( ३४६ )- इन्र! तू महान्‌ है। 

द विश्वा गिरः समुद्र-व्यचसं, रश्वीनां रथीतर, 
वाजानां पति, सत्पातिं इन्द्रं अवीवरन्‌ ( ३४३ ) - सव 
स्तुततियां, समुद्रके समान विस्तोणं, रयिर्योमें मख्य, बलोके 
स्वामी, सज्जनोके पालनकर्ता इन्द्रके यञ्लको बढातीरहें । 

७ वाजानां वाजपतिः, दारवान्‌ इन्द्रः उक्थेभिः 
मन्दिछ्ठ ( २२६ )- बलोके ओर अश्नोके स्वामी, घोडोको 
₹खनेवाला इन्द्र स्तोत्रोसे प्रशंसित होता ह । 

< तव इदं सख्यं अस्तृत ( २२९ )- तेरी यह्‌ मित्रता 
अदटूट हे । 

९ त्वदन्यः माडंता न अस्ति ( २४७ )- तेरे सिवाय 
स्तृविके योग्य ओर कोई भौ नहीं हे । 

१० ऋची -षमः ( १६९ )- वेदमंत्रोसे इस इन्द्रकी 
स्टुवि कौ जातीहै। 


साम्वेदका खुवोध अचुवादं 


 पन्द्रं काण्डम्‌ 


इन्द्रकी स्तुति 

९ वोधन्मना द्वारः आशिषं श्णोतु ( १४० )- 
हमरे मनकी इच्छा जाननेवाला सामर्थ्यवान्‌ इन्र हमारो 
स्तुति सुने । 

२ चपर्णीनां सम्राजं, गीभिः नव्यं, नृपां नरं 
मदिष्ठ इन्द्रं प्रस्तोत ( १४८४ )- मनुष्योके सम्राट्‌, 
स्तोत्रोसि स्तुति करने योग्य, शच्रुका पराभव करनेवाले, नेता 
महान्‌ इन्द्रको स्तुति करो । 

२ ऊतये खुरुप-क्रत्नुं चवि द्रवि जह मसि (१६०)- 
हमारे संरक्षणके लिए, उत्तम रूप करनेवाले इन्द्रको हम 
प्रतिदिन बुलाते हें । 

४ इन्द्रं गिरा अभि प्र अर्च ( १६८) इन्द्रकौ 
स्तुति करो । 

५ इन्द्रं वाणी अनूषत ( १९८) - इन्द्रकौ हमारी 
वाणो स्तुति करतौह। 

द ते गिरः अखृग्रं, पभ पति त्वा प्रति उदहासत्‌ 
( २०५ )~ तेरी स्तुति हमने की, वहु वलवान्‌ स्वामी तुञ्च 
इन्द्रको पहंच गई हे। 

महे प्रचेतसे देवाय कदु वचः इस्यते, तत्‌ 
इत्‌ अस्य वर्धनम्‌ ( २२४ )- महान्‌ ज्ञानी इन्द्रकी 
साधारण स्तुति भौ उसके महत्त्वका वर्णन करतो हे । 

८ यथा विदे खु-राध्सं इन्द्रं अभि अचे (२३५) 
-जसा जानते हो, वसा ही इन्द्रको आराधना करो । 

९ अन्यत्‌ मा चित्‌ विश्चसत, मा रिषण्यत, 
तरृपण इत्‌ स्तात ( २४२) दूसरा कुछ न करो, बेकार 
प्रयत्न मत करो, नलवान्‌ इन्द्रको ही स्तुति करो । 

१० इमा गिरः त्वा वर्धन्तु ( २५० )- यह स्तुति 
तेरा प्रभाव बढातीहै। । 

९९ पावकवर्णाः दुचयः विपादिचतः स्तोमैः 
अभ्यनुपत ( २५० }- अग्निक्े समान तेजस्वौ शुद्ध ज्ञानी 
स्तोघ्नोसे इन्द्रको स्तुति करते ह 

९२ बृहते ब्रह्म अर्चत ( २५७ )~ महान्‌ इन्द्रके कए 
स्तोत्र कटी । 

१३ इन्द्रं नः ब्रह्माणि उप भूषत ( २६७ ) - इन्द्रका , 
हमारे स्तोत्र अलंकृत करते हं । | 

९४ गायत्रिणः त्वा गायन्ति, अरक्रिणः अक 
अर्च॑न्ति, ब्रह्माणः त्वा उद्येमिरे (३४२ )- गायनं 
करनेवाले मनुष्य तेरे स्तोत्र गाते हं, उपासक तेरी उपासना 


¢ ध्य 
चतुथं अध्याय ] 


करते हं, ओर ब्नाह्यण तुक इन्द्रका यह सबसे श्रेष्ठ हे, एेसा 
वर्णन करते हं । 

१५ शुद्धेन साम्ना शद्धे 
( ३५० )- शुद्ध सामगानसे, शुद्ध ॒स्तोत्रोसे शुद्ध 
स्तुति करतेहं। 

१६ अप्रहणे इशावसः पतिं विवासा नरं राच 
विदववेदसं दन्द गरणीपे ( ३५७ )- घामिकोका संरक्षण 
करनेवाले, वल्के त्वामौ, सव शच्रुजओंका नाञ्च करनेवाले, 
नेता, सामभ्यवान्‌, स्व॑ज्ञ इन्द्रको स्तुति करो । 

२७ विवा ओजसा दिवः पति समेत ( ३७२ )- 
सव सामथ्यंसे युलोकके पालक उन्द्रको एक स्थानपर 
वेठकर उपासना करो । 

१८ यः पक इत्‌ जनानां अतिधिः भ्रूः ( ३७२ )- 
जो अकेला ही इन्ध अतिधिके समान लोगोंका पुज्य ह । 

१९ बृहतीः गिरः चपंणी-ध॒नं इन्द्रं अभ्यनूषत 
( ३७४ )- बहुत स्तुतियां मनुष्योके पुज्य इन्द्रको स्तुति 
करतीह्‌। 

२० अवसे इन्द्रं खव्रक्तिभिः मंहय (३७७ )- अपने 
संरक्नणके लिए इन्ध्रके महत्त्वको उत्तम वचनोंसे तटावो । 

२९ शत आवचध्याम्‌ (३७७)- इन््रको स्तुति संकडों 
समय करो | 

इस प्रकार इन््रकी स्तुति कौ जाए, यह इस वणनका 
उदेश्य है । इन्द्रके गुण गानेवाके, सुननेवाले ओर दूसरे लोग 
जो सभाम हं, उन सवका लाम इस स्तुतिके श्रवणसे होता 
है । जसे-- 

८ वज्रधारी, शूरवीर, पराजित न होनेवाला, हमेश्ला 
विजयी, सव शत्रुओंको एक साथ सारनेवाला, युद्धम किसीके 
आने न ज्लुकनेवाला इन््रहि। " 

यही इन््रको स्तुति हे। वारबार यह कहा गया है । बार- 
1र॒सुननेसे अपने मनपर उसका परिणाम क्था होगा 
इसका विचार पाठक करे । इस स्त॒तिको करनेवालेमें ओर 
सुननवालेमे, मेरे अन्दर ये गुण अवे, एेसा भाव उत्पन्न होता 
है, ओर यदि वह यत्न करे तो कुछ दिनोके अनुष्ठानसे उसमें 

पुण ओ जायेगे ओर तब वह शुर बन सकेगा । स्तुतिसे 
यह्‌ लाभ होताहं देवोके गृण मुञ्चमें आवें एसे विचार 
आनका मतलब ह कि उघ्नति प्रारम्भ हो गई । उसके आगे 
उन गुर्णोको जपने अन्दर लानेका यत्न करना चाहिए । एसा 
जो यत्न करेगा वह्‌ श्रेष्ठ होगा इसमं कोई शंका ही नहीं है । 


: उक्येः, शद्धं इन्द्रं स्तवाम 
इन्द्रकोी 


सामवेदका सुबोध अनुवादं 


( १२९९ ) 


उपमा 


वेदोमे उपमायें देकर विषय समज्नाया जाता है, वे उपमाये 
एन्द्र काण्डम इस प्रकार हँ-- 


९ गवे शंन ( ११५ )- गायको जैसे घास ` सन्तोष 
देते हँ, उसो प्रकार ये स्तो ( शाकिने इन्द्राय रां) 
शक्तिमान्‌ इन्द्रको सन्तोष देते हं । 

२ पुणवन्तः यथा पश्यं ( १३६ )~ जाल हाथमं लिए 
शिकारी जसे पशको खोजते हं, उसौ प्रकार हम (त्वा 
भिचक्चते ) तुज्ञ इनदरको खोजते हैं 

३ सिन्धवः समुद्राय इव ( १३७ )- नदियां जैसे 
समुद्रको प्राप्त होती हं, उसी प्रकार ( विश्वा क्यः विराः 
अस्य मन्यवं स नमन्त ) सब प्रजायं इस इन्द्रके उत्साहुके 
आगे ज्ुकती हं । 

8 गावः धेनवः वत्सं न ( १४६ ) जसे दुधार गाय 
बछडके पास जाती हं, उसी तरह हमारी ( इमाः गिरः 
त्वा अभि प्रनोचुवः) ये स्तुतियां तु्ञ इन्धके पास 
जातो हं । 

५ खुदुघ्रां गोदुहे इव ( १६० )- उत्तम इध देनेवालौ 
गायको जिस प्रकार दूध-दुहनेके समय बुकाते है, उस तरह 
( ऊतय सुरूपत्वं यवे ये जुहमसि ) अपने 
संरक्षणके लिए उत्तम रूप करनेवाले इन्द्रको रोज बुाते हं । 

यीः न ( १६६ )- जिस प्रकार यलोक विस्तोणं 
है, उस प्रकार ( शावः प्रथिना ) इस इन्द्रा बल विस्तृत हूं । 

७ कपोतः गभा इव ( १८३ )- जिस प्रकार कबतर 
कवूतरीके पास जाता है, उसी प्रकार ( अयते) यह तेरे 
पास आता हेै। 

८ सन्यवः समुद्रं न (१९७ )- जिस प्रकार नदियां 
समुद्रको प्राप्त होती हं, उस प्रकार ( इन्दवः त्वा आवि- 
रान्तु ) ये सोमरस तक्ष प्राप्त होतेह । 

० ऋभु ऋथुक्षणं रायन ( १९९)- कारीगरको 
जिस प्रकार पोषण करनेवाले अन्न भिलतेह, उसी प्रकार 
( वाजी वाजिनं ददातु नः ) बलवान्‌ इन्दर हमे धन देवे। 

१० वाजयन्तः कृवि यथा ( २१४ ) अश्न उत्पन्न 
करनेवाले जिस प्रकार क्‌अके पानीसे खेतको सोचते हे, उसी 
प्रकार ( माह इन्दुभिः सच ) महान्‌ 3न्द्रको सोमरसो- 
से संचो । 

१९ युवजानिः महान्‌ इव ( २२७ )- तरुण स्त्रीकां 
पति जिस प्रकार स्त्रीक पास जाता है, उसी भकार ( सुतं 


( १२६ ) 


उप यादि ) इस सोमके पासं न्ञआ। इसमे समान मनके 
आकषणका वर्णन है। 

१२ खतं वाताप्याय इमा (२२८)- सोमरसमं पानी 
मिकानेके लिए लोग्र जस प्रकार पानोके नहरोके पास 
जाते हं, उसो तरह ( दीघर त कदा अवारुध्यात) 
इस महान्‌ यज्ञम तुञ्े लानेके लिए तेरे पास कव आये ? 

१२३ अदुग्धाः घेनवः न ( २३३ )- जिस तरह लोग 
न दुही गायके पास जाते हं, उसौ तरह ८ अस्य जगतः 
तस्थुषः ईशानं खर्टां त्वा अभिनोनुमः ) इस स्थावर 
व जंगम जगतके स्वामी ओर आत्मज्ञानी हम तुके नखर 
होकर कव मिले ? 

६९ स्वसरेषु धेनवः वत्सं . न ( २३६ )- गौशालामं 
दुधार गाय जिस तरह अपने वचछडके पास जातौ है, उसी 
प्रकार ( दस्म कऋतीपट्‌ इन्द्र गाोाभः आभ नवामह ) 
सुन्दर ओर शच्रको हुरानेवाले इन्द्रके पास स्तुति करतं हुए 
जते हु । 

१५ खद्रवे नेमित्वषएा इव ( २३८ )- उत्तम लकडीको 
धुराको बटठरई जिस प्रकार उत्तम बनाता है, उसी तरह 
( पुरुहन गिरा आ ममे) बहूुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्रको 
मं प्रणाम करके अनुकल बनाता हूं । 

१६ पांशनः घन्वा इव तान्‌ अति आयाहि ( २४६) 
-जाल हाथमे चारण करनेवाले शिकारी निस तरह 
रेगिस्तानको पार करके जाते ह्‌, उस प्रकार तुं दृष्टोको पार 
करके आ 

१७ पारिानः न, मात्वा नयेमुः, पाह ( २४६ )- 
जाल लिए हुए क्ञिकारी जिस प्रकार पक्लिर्योको पकडते हं, 
उस प्रकार तुञ्गे बोचमं कोई भौ न पकडे, तूहमारे पास आ। 

२८ वाजयन्तः ग्थाः इव ( २५१)- अन्न कर जाने- 
वाके रयके समान ( मधुमत्तमाः मिरः त्वा उदीरते ) 
मधुर स्तोत्र तेरे लिए बोके जाते हं, वे तुञ्तक पहुंचते हं । 

,९ यथा गोरः ( सगः ) तृष्यन्‌. अपाङ्ूत इरिणं 
अवाते ( २५२ )- जिस प्रकार प्य।सा हिरण पानीसे भरे 
हए तालाबके पास जातादहे, उसी प्रकार तु (नः तूय 

आगहि ) हमारे पास जल्दी आ । 

२० अगे न (२५३ ) - भाग्यवान्‌के समान ( यज्सं 
वसुविदं त्वा पराचरामि ) यज्ञस्वौ, धनवान्‌ तेरी हम 
आराधना करते हँ । 

२१९ यथा पुत्रेभ्यः पिता ( २५९)- जसे पुत्रको पिता 


सामवेद का खुचोध अनुवाद 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


शिक्षा देतादहै, वसे ही (नः दिक्च ) त्‌ हमें भी ज्िक्षादे। 

२८२ आपः न ( २६१ )- जसे पानी सोमम मिलाया 
जाता हे, वसे ही हम तञ्च प्राप्त करते हं । 

९३ सूय श्रायन्तः इव ( २६७ ) निस प्रकार किरणे 
सर्यका सहारा लेती हं, उसी प्रकार ( विद्वेत्‌ इन्द्रस्य 
भक्त ) सव विद्व इन्द्रका आश्रयकेताहे। 

२४ भागं न ( २६७ )- पिताके घनके भागको जिस 
तरह पुत्र पानेकी इच्छा करताहै, उसो तरह ( प्रति 
दीधिमः ) हम अपने पिताके घनमेसे हिस्सा मिले एसा 
चाहते हं । 

२५ निधया वद्धान्‌ इव (३१९)- बन्धनम पडे हुएको 
जैसे मक्त किया जाता हं, उसौ तरह ( अस्मान मुमुग्धि) 
हमं मृक्त कर + 

२८ चक्रिय अक्षेण इव ( ३३९ )- जसे चक्र धुरिके 
आधारपर रहते हं, उसी तरह ¦ पृथिवीं उत १ विष्वक्‌ 
तस्तंभ ) पथिवी ओौरद्य ये दोनों ही लोकोको बहु आधार 
देता । 

२७ वदां इव त्वा उण्येमिरे ( ३४२ )- बांस जैसे उर 
उठाते ह, उस तरह तुञचे उन्नत करते हं । इन्द्रकौ स्तुति 
माकर इन्द्रके यशको बढते हं । 

२८ सूर्यः रददिमभिः रजः न (३४७)- जैसे स्यं अपनी 
किरणोसे अन्तरिक्षको भर देता है । उस प्रकार (इन्द्रियं 
त्वा भा प्रणक्तु ) तेरी इन्द्रियको शक्ति तुञ्जे भरदे। 

२९ रथीः इव ( ३४९ )- रथम बेठनेवाले वीर जसे 
अपने इच्छित स्थानपर पहूंच जाते हं, उसी प्रकार हमारी 
( गिरः ) स्तुतियां तुस पहुंचती हं । 

३० वत्सं धेनचः गावः इव ( ३४९ )~ बछडेके पास 
जसे दुधार गाय जाती हं, उस तरह (त्वा आभि अनूषत ) 
तेरे पास हमारी स्तुति पहुंचती हे । 

३९ र्थं यथा ( ३५४ )~ रथको जसे हमं चलाकर 
अपने इच्छित स्थानकोलेजते हं, उसी त्रह (इन्द्र 
वर्तयामास ) इन्द्रको हम यज्ञमे लाते हं । 

३२ अंहः न ( ३६५ )- हम पापसे जसे बचते हं, उसी 
तरह ( द्विषः तराति ) शत्रुओसे भौ अपना बचाव करते हूं । 

३२ क्चोणीः इव ( ३७३ )- पृथ्वी जैसे सबको आधार 
देती है, ( नः वचः प्रति ह्यं ) उसी तरह हमारी स्तुति 
स्वीकार कर। 

३४ यथा जनयः मयं पति न परिष्वजन्तः (३७५)- 
जेसे स्त्रियां अपने पतिका आकिगन करती हं, उस तरह 


चतुथं अध्याय ] 


( ऊतये इन्द्रं स्वर्‌-युवः मतयः अच्छा अनूप्रत ) अपने 
संरक्षणके लिए इन्द्रको आ1र्मन्नानयुक्त अपनी स्तुतिसे प्राप्त 
होते हं । 

३२५ उषा इव ( २३७९ )-~ उषां निस प्रकार प्रकाशसे 
विक्को भर देतो है, उस प्रकारत्‌ ( उभे रोदसी आ 
पप्राथ ) पथ्वौ ओर द्युलोकको अपने तेजसे भर देता हे । 

३६ गिरिः; न ( ३९३ )- पर्वतके समान ( विद्वतः 
पृथु: दिवस्पतिः ) सबसे महान्‌ त्‌ चुलोकका स्वामी है । 

३२७ उदा ग्मन्तः उदभिः इव ( ४०६ )- पानी लेकर 
जानेवाले मित्र जिस प्रकार पानौसे खेलते हं, उसो तरह हम 
( त्वा उप सखग्महे ) तेरे पास आते हं । 

३८ यवसे रणा गावः न ( ४२२ )- जिस प्रकार 
धासको सुन्दर गाथे प्राप्त करतो है, उसी तरह ( ते सख्ये ) 
तेरी भित्र ताके चिए हम तेरे पास जतं हं । 

२९. पुजासः वाज सातय पतस्न ( ४५९ )- पुत्र 
अश्न प्राप्तिके लिए जसे पिताके पास जाते हं, व्सेही हम 
तेरे पास अतह । 

८० महिषं वीरं वाज-सातये ( ४५९ )- निस 
प्रकार महान्‌ वीरको युद्धम बुाते हँ, उसी तरह तुस्त अपने 
संरक्षणके लिए बलाते हं । 

७१ सूरः सथयुभ्िः न (४६३ )- सुर्यं जंसे अपनो 
किरणोसे चमकता है, उसी प्रकार सोमरस ( पृषछठस्य धारा 

रोचते ) अपने तेजसे चमकता है । 

७२ चतः ! नय प्रथम पत्य तव तत्‌ अपः दावे 
प्रवाच्यं (४६६ )- है इन्र! मनुष्योका हित करनेवाले 
तेरे वे अपूवं कमं दयुलोकमें प्रशंसनीय हो गए हं । 

७२ देवस्य अखुः सहसा रिणन्‌ (४६६ }- राक्षसोके 
प्राणत नष्ट करता है । ( देवः = राश्चस ) 

ॐ विभ्वं अ-देवं सहसा अभिभुवः ( ४६९ )- 
सभी असुरोको तूने अपने सामथ्थंसे पराजित किया । 


सुभाषित 


१ सत्वने सचा गाय ( ११५ )- सामथ्यंशालो 
हन््रकी एकं साथ स्तुति करो । 

२ शाकिने शं ( ११५ )- शक्तिमान्‌को सुख प्राप्त 
होता हे । 

३ हे दातक्रतो ! ते य॒म्नितमः( ११६ )-हे सेकडों 
कमं करनेवाले वीर ! तेरा आनन्द निश्चयसे तेजको 
नढानेवाला है । 


सामवेद का खुवोध अनुवाद ॥ ( १२७ ) 


8 त्वं सहसः वरात्‌ आजसः आधिजातः ( १२०) 
- त्‌ शत्नुको हरातेवाले बल ओर श्रेष्ठ सामथ्यसे उत्पश्च 
हज है । 

५ भूमि व्यवर्तयत्‌, १२१ )- उसने भूमिको घुमाते 
हए स्थापित क्रिया हं | 

६ त्व एक इत्‌ वस्व ( १२२ )-तु अकेला हौ घनोका 
स्वामी हं । ॑ 

हे अनाभयन्‌ 1 तररिम (१२४) - है निभेयवोर! 
तुस हम आनन्दित करते हु । ~ 

< नर्याप्रसे चरषभं अस्तारं ( १२५ )- सांवंजनिक 
हितके काम करनेवाले, बलवान्‌ ओौर शत्रुपर शस््रको 
फकनेवालेको मं प्रशंसा करता हूं । 
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९ दे इन्द्र! तत्‌ सवते वशो ( १२६)- इन्द्र! ये 
सब. तेरे जआधीनहं । 

१० युवा सखा सखनीती आनयत्‌ ( १२७ )- जो 
तरुण मित्र है, वह सुनीतिसे सुख लाता रहं । 

१९ आदेशः सूरः अक्तुचुनः मा अभ्यायमत 
( १२८ )- चारों भरसे शस्त्रोकौ मार करनेवाला शत्र 
हमारे ॐ१२र रात्रीके समय चटाई न करे। 

१२ तत्‌ त्वा युजा वनेम ( १२८ .- यदि वेसा शत्र 
आवेमोतो हम तेरी सहायतासे उसे इर करें । 

१२३ ऊतय सानास सजित्वानं सदासहं वािश्ठ 
राय आभर ( १२९) हमारे संरक्षणके लिए, उपभोगके 
योग्य, शत्नुपर विजय प्राप्त करानेवाले, हमेशा शत्रको 
ह रानेवाले, श्रेष्ठ धनसे हमे भर दे । 

९५ वय महाधनं अभ वजषु युज वज्रिणे इन्द्रं 
ह चामर ( १३० )- हम बड तथा छोटे य॒द्धोमें ओर धेरने- 
वाले शान्रुके साथ होनेवाले छोटे युद्धम सहायताके किए मित्रके 
समान इन्द्रको सहायताके लिए ब॒लते हं । 

५ सहस्रवाद पौस्य आददे ( १३१ )- हजारों 
भजाओवाले राक्षसोके साथ होनेवाले यद्धमें इन्द्रका बल 
प्रकट होता है ! 

६६ विद्वा द्विषः अपभिन्धि ( १३४) ` सब शतरुजंका 
नाह कर । 

९७ वाधः स्रधः परिजहि ( १३४ )- बाधा करने- 
वाले शत्नुओंको नष्ट कर । 

९८ स्पा तत्‌ वसु आभर ( १३४ )~ सुन्दर धन 
हमं भरपुर दे । 

१९. यामे चित्रं न्युंजते ( १३५ )- युद्धे अद्भत 
शूरवीरता बहू दिखाता है । 


( १२८ ) 


२० विद्वा: प्रयः विद्वा; अस्य मन्यवे सं नमन्त 
( १३७ )- सव प्रनाये इसके कोधकं आगे ज्लकतौ हं । 
देवानां अचः इत्‌ महद्‌ ( १३८ ) - देवोसि प्राप्त 
होनेवाे संरक्षण निश्चयसे महान्‌ हं । 
२२ तत्‌ अस्माकं ऊतये वयं आत्रणीमहे ( १३८) - 
उन संरक्षणोको हम अपनी -रक्षाके लिए स्वीकार करते इं । 
२३ नः प्रजावत्‌ साभगं सावीः ( १४१ ) हमे पुत्र 
पौत्रोको प्राप्त करनेवाले सौभाग्य दे। 
२४ दुष्वप्न्यं परासुव ( १४१ )- 
दूर हो। 
२५ सः व्रुपभः युवा तुवि ग्रीवः अनानतः क्त? 
( १४२ ) - वह्‌ बलवान्‌, तरुण, मजव॒त गर्दनवाला, ओर 
किसौके आगे न ज्ुकनेवाला इन्द्र कहां हं ? 
२द गिरणां उपह्वरे च नदीनां संगमे धिया चिप्र 
अजायत (१४३)- पवतोको उपत्यका ओर नदियोके संगम 
पर वठकर वुद्धि स्थिर करके मनुष्य ज्ञानी होता हे । 


दुःखकारक स्वप्न 


9 षणानां सम्राज चप्ह्‌ महष नर टन्द्र 
परस्तात ( १४४ )- मन॒ष्योमं सख्रारके समान, शच्रका 
पराभव करन वाले, श्रेष्ठ नेता इन्द्रकौी स्तति कसे) 


२८ . चन्द्रमसः गृहे त्वपरः भपीच्यं नाम ( १४७) 
चन्द्रकं मण्डले -सुथका प्रकाश चमकता हे । 


२९ अदं पितुः ऋतस्य मेधां परिजग्रह सूर्यः इव 
अजनि ( १५२ )- मने पालन करनेवाली सत्यकी बद्ध 
स्वीकार करली हं, इस कारण मं सूर्थके समान तेजस्वी हो 
गया हं । 

३० नः रेवतीः तुवि-वाजाः 
हमारी गाये बहुत दूध देनेवाली हदे । 

३९ विश्वासां खुक्लितीनां चेततुः ( १५४ )- सब 
उत्तम मनष्योको उत्तम प्रेरणा मिले । 

२२ ॥विश्वा-स्गहे शतक्रतु चर्षणीनां मंहिष्ठं इन्द्र 
जा प्र गायत ( १५५ )- सब रशतन्नओके नाश करने- 


वाके, सेकडों कायं करनेवाले, सब प्रजाओमें श्रेष्ठ इन्द्रकी 
स्तुति करो 


२२ ऊतये खुरूपकृरयुं यावे य्व जुट मसि ( १६० ) 
` अपन संरक्षणके किए सुन्दर रूप बनानेवाके इन्द्रको रोज 
हम बाते हं । 

३५ त्वंर्शं 


खन्तु ( १५३ )- 


षे ( १६२ )-तु सभीकास्वामीहं। 


8 
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२५ यांग योगे चाज वाजे ऊतये तवस्तरं इन्द्र 
हवामहे ( १६३ )- प्रत्येक कार्यमें अपनी रक्षाके लिए 
इन्द्रको प्राथना करतेह। 

३६ इन्द्रः महान्‌ परः च ( १६६) - इन्द्र महान्‌ जौर 
श्रेष्ठ ह । 

३२७ वच्रिणे महत्वं अस्तु ( १६६ ) -.वच्रधारी इन्द्रको 
यञ प्राप्त हो । 

दयाः न दावः प्राथतन्ता 
उसका यल विशाल दह्‌) 

३९ श्चुमन्तं चित्रं ग्राभं दक्चिणेन आ संगरभाय 
( १६७ )- तेजस्वी, विलक्षण ओर ग्रहण करने योग्य धन 
हमे दायें हाथसे दे । 

० सजासादहे ऊतये आच्यावयामतसि ( १७० )- 
सव उाच्रओंको एक साथ मारनेवाले इन्द्रको अपने संरक्षणके 
लिए अपने पास वताते ह । 

१ दहे दातक्रतो ! भद्रं भद्रं इषे ऊजनः आभर 
( १७३ )- है संकडां कमं करनेवाले इन्द्र ! हम कल्याणः 
कारक अन्न ओौर वल भरपुर दे) 

22 नः म्रव्टयाति (१७३)- हमे तू ही सुखी करता है! 

३ नकि इनीमसि ( १७६ )- हम कोई हा(नकारक 
कायं नहीं करते । 

८8 न कि आयोपया्मां + ( १७६ )- हम कोह भौ 
विरुद्ध कायं नहीं करते । 

४५ मंजश्चव्यं चर्मा स ( १७६ )- 
कहा ह, वही हम करतं हं । 

५६ हे आथर्वण ! दोपः अगात्‌ देवं सवितारं 
स्तददि ( १७७ )- हे अथर्वा ! यदि कोई दोषहो गया है 
तो सवितादेवको स्तुति कर । 


६९६ )- दय लोककं समान 


वेदमंन्नोमं जो 


2७ अप्रतिष्कतः इन्द्रः दधीचः अस्थभिः नव 


नवतीः वच्ाणि जघान ( १७९) ~ जिसका कोई मुकाबला 
नहीं कर सकता एेसे इन्दरने दधीचिकौ हड्योषे ८१० वन्नोंकौ 
मारा। 

४८ ओजक्ता महान्‌ अभिष्टिः 
सामध्यंसे शत्रुको हरता हे । 

४९. महीभिः ऊतिभिः अस्माकं अर्ध आगहि (१८१) 
- महान्‌ संरक्नणके साधनोके साथ हमारे पास आ । 

५५० वातः नः हदे हभ मयोभु मेपजं आवातु, नः 
आयूपे प्रतारषत्‌ ( १८४ ) ~ यह वायु शान्ति जौर सुख 
कारक ओषधि हमारे पास कवि ओर हमारी आयु बढाव । 


( १८० )~ तू अपनं 


[ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


ए कृ 


चतुथं अध्याय ] 


५१९ पावका वाजिनीवती धिया वसुः सरस्वती 
( १८९ )- पवित्र करनेवालो, अन्न देनेवाल ओर बुद्धिसे 
धन देनेवाली यह्‌ विच्याको देवी हे | 

५२ सः नः बस्द्रानि आभरात्‌ ( १९० )- वह हमें 
भरपुर धन दे। 

५२ दुक्षे दुराधष महि अवः अस्तं ( १९२ )- 
तेजस्वी ओर शत्रु जिस पर आक्रमण नहीं कर सकते, एसे 
महान्‌ संरक्षण हमे भि । 

५४ हे अद्रिवः ! राधः छणुप्व ( १९४ )- हे वज्र- 
धारी इन्द्र ! हमें धन दे। 

५4 ब्रह्म -द्विषः अवजहि ८ १९४ )- ज्ञानसे देष करने- 
वालोको मार । 

^ त्वादात इत्‌ यराः ८ १९५ }- तेरो सहायतासे 
ही यज्ञ मि्ताहै। 

५७ नः चतः देवः इन्द्रः शरः (१९६) - हमारे द्वारा 
अरण किया हुअ। इन्द्र देव शर है । 

५८ हे इन्द्र ! त्वां न अतिरिच्यते ( १९७ )- हे 
दृन््र । तेरी अपेक्षा कोई भी महान्‌ नहीं है । 

५९. ऋभुक्षणं रायि ददातु (१९९)- कारीगरोंका रक्षण 
करनेवाला घन हरमे दे । 

६० नः इषे ऋभुं ददातु { १९९ )~ हरमे अन्न प्राप्त 
हो इसलिए कारीगरी दे । 

६९ -वाजी वाजिने ददातु ( १९९ )- बलवान्‌ इन्दर 
हमं बल देवे । 

६२ स्थिरः विच्षेणिः.महत्‌ भयं अभीपत्‌, अचु- 
खयुवत्‌ (२००)- जो युदधोमे स्थिर रहता है. त्था महल्ञानी 
है, बह महान्‌ भयको इर करताहै।. 

६२ हे चजहन्‌ ! त्वत्‌ उत्तरं न किः अरित (२०३) 
- हि वुश्रनाश्क इन्द्र । तुञ्षसे भहान्‌ कोई नहीं है । 

६8 जनानां तरण, रदे, समानं ‹ प्रदोसिषम्‌ 
( २०४ )- सब रोगोको तारनेदाले, शात्रुको कष्ट देनेवाले, 
सबको समान सुख देनेवाले, इन्द्रको मं प्रशंसा करता हूं । 

६५ य अद्रहः पान्ति, स मत्यः सनीथः ( २०६) 
- जिसका संरक्षण रोह न करनेवाले देव करते ह, वह मनुष्य 
उत्तम ओौर नीतिवाला होता है । 

ददे विश्वाः स्प्रधः अजयः (२११)- सब स्पर्धा करने- 
वाले शात्रुओपर जय प्राप्त हो । 

६७ अपां फेनैः, नमुचेः शिरः उद्‌ वतेयः (२११) 
~ इन्द्रने पानीके ्षागसे नम॒चिके सिरको फोडा। 

१७ ( साम. हिन्गी ) 


१ | 
सामवेदका खुवोध अनुवाद 


( १२९ ) 


६८ जातः चच्रहा बुन्दं आददे, के कै उग्राः 
शण्विरे, मातरं वि प्च्छात्‌ ( २१६ )- उत्यन्न होते हौ 
इन्द्रने बाण हाथमे लिधा ओर अपनी मातासे पृछा कि कौन 
कौनसे वीर सुने जते हे । 

६९ ऊतये खप्रकरस्नं, साधः छण्वन्तं हवामहे 
( २१७ )- हमारे संरक्षणके लिए जो बाहुओंको फंलाताहे, 
ओर जो संरक्षणके साधनोंको तेय्यार करता है, उस इन्द्रको 
हम अपनो सहायताके लिए बाते हं । 

७० तच इत्‌ सख्य भस्तृतं (२२९ )-तेरी हौ 
मित्रतान टठनेवालो है । 

७१ नः प्ृ्चु तनूषु च्रुम्णं आधेहि ( २३१ )- हम 
लोगोमं नेतृत्त्व करनेवाले बलंको बढा । - 

७२ सजानजित्‌ पौस्यं आधेहि (२३१) ~ सब शत्र ओको 
एकसाथ जौ तनेवाला सामथ्यं हमें दे । 

७२ वीरयुः अलि ( २३२ )- शततुके साथ लडनेवाा 
तु है । 

७४ डरः उत स्थिरः आंस (२३२ )-तु शूर बौर 
ओर युद्धोमें स्थिर रहनेवाला है । 

७५ ते मनः राध्यं ( २३२ )- तेरा मन आराघनाके 
योग्य है । 

७६ अस्य तस्थुषः जगतः इदान स्वर्रदां त्वा 
अभिनोलुम- ( २३३ ) इस स्थावर ओर जंगम जगत्‌के 
स्वामौ ओर आत्मन्षानी तुज्ञे हम नमस्कार करते हे । 

७७ सत्पाति त्वा नरः चतेषु हवन्ते ( २३४ )- 
सञ्जनोकि उत्तम पालन करनेवाले तुज्े युद्धमें सहायताके लिए 
हम बलाते हं । 

७८ काष्ठासु त्वा हवन्ते- ( २३४ ) छोटे युद्धे भो 
तुञ्े बुलाते हं । 

७९ पुरुवसुः मघवा सहस्रेण रिक्षति ( २३५ )- 
बहुत धनवान्‌ इन्द्र हजारो प्रकारसे धन देता है । 

<० ऋतीषटं गर्भः अभि नवामरे ( २३६ )- 
बाधक शात्रुको हरानेवाचे इन्द्रको हम नमस्कार करते ह । 

८१ विदद्वस इन्द्रं ऊतये हवे ( २३७ )- धनवान्‌ 
इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए बुलते हे । 

८२ सघमादे आपिः नः बधे बोधि ( २३९ )- एक 
जगह बेठकर जहां कमं किए जाते हं, वहां इन्द हमारा मित्र 
ओर उन्नति करनेवाला हो । 

८३ ते धियः अवन्तु ( २३९ )}- तेरी बुद्धियां हमास 
संरक्षणं करे । 


८8 सचा स्तात, मुहः शंसत ( २४२) एक स्थानु 


पर वंठकर स्तुति करो, वारवार स्तुति करो । 

<“ यः खदावश्च विदवगूर्सि, आंजसा अधृष्ं, 
ध्रप्णु इन्द्रं चकार, तं नकिः कमणा नात्‌ ( २४३ )- 
जो सदा वडढानेवाले, सवके द्वारा स्तुति किए जानेकले, 
सामर््यके कारण जो किसीसे दवाया नहीं जा सकता, जौ 
दाचरुओंको सारता है, उस्र इन्द्रकौ जो उपासना करता है, 
उसे कोई भी नष्ट नहीं करं सकता । | 

८2 संधि सन्धाता ( २४४ )- टूटी हई .सन्धियोको 
जोडनेवाला । 

८७9 विद्डुतं पुनः निष्कत्ता ( २४४ )- कटेः हए 
भागोको फिर ठीक करता है । 

८८ त्वदन्यः माडता नाऽस्ति ( २४७ )- तेरे सिवाय 
दसरा कोई भो सुख देनेवाला नहीं हे । 

८९ अप्रतीनि पुरव्रजाणि अचुत्तः चपेणी~ध्रंतिः 
फक इत दंनि ( २४८ )- बहुत बलशाली बहते वुत्रोको 
स्वयं ही, केवल सब लोगोके हित करनेके लिए अकेलाही तु 
मारतादह। 

९० हे राचीपते इर इन्द्र } विदवाभिः ऊतिभिः 
छांग्ि ( २५३ )- हे सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र ! .सव संरश्षणके 
साधनोके साय तु सामथ्यवाला है । 


_ ९१ भगे यशसं वसुविद्‌ त्वा पारिचरामि ( २५३ )- 
एरवयवान्‌, यशस्वी ओर घनवान्‌ तेरी आराघच्छ.हम करते ह्‌ । 

९२ याः भुजः असुरेभ्यः आ भरः अस्य वर्धय 
( २५४ )- जो धन तु अचुरोसे छोनकर लाया, उनसे हमें 
खडा । 

९२ नः कतु आ भर (२५९ )- हमें अच्छी बुद्धि देः 

९8 यथा पुत्रेभ्यः पिता, नः दिष्च ( २५९ )- जैसे 
पिता अपने लडकोंको शिक्षा देताहै, उसो प्रकार तू हमं 
रिक्षा दे \. । 


९५ जीवाः ज्योतिः अक्षीमाहि (२५९ )- हम जीवित 
रहकर तेजस्विता प्राप्त करें ! 

सद नः मा पराबुणक्‌ ( २६० )- हमें दूर मतकर । 

९७ त्वंनः ऊती( २६० )-तु हमारा संरक्षक है। 

९८ त्वं न आप्य: (२६० )- तु हमारा भाई है । 

२२ नः खधमाये मव (२६०) - तू हमारे साथ बेठ । 


९०० खजा विदवानि पौस्या आ भर (२६२)- 
एकसाथ सब बल हमे दे । 


सामवेदक खवोधै अनुवाद 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


१०१- पच क्षितीनां द्॒म्नं आ) भर ( २६२ )- पांच 
जनको -पुकतासे उत्पन्न होनेवाले तेज हमं दे । 

१०२ परावति अर्वाघति वृषा श्चतः ( २६३ )- इर 
ओरे पासके देशोमे तू ही शक्तिके लिए प्रसि है 

१०२ दाकर ! परावति असि, अर्वीवति असि 
(२६४ )-हिड्द्र! तु दूर है ओर पास भोदटहे। 

१०६ चिधातु चिवरूथं स्वस्तये छर्दिः शरण मद्य 
( ९६६ 9-~ तीन मंजिलोवाला ओर तीनों ऋतुजोमं चुख- 
कारक, हमारे कल्याणकं लिए उत्तम आश्रय देनेवाल( धर दे । 


१०५५ चिदा इन्द्रस्य भक्षत ( २९७ )- सब जगत्‌ 


इन्द्रके आश्रयसे रहता है । 


१०६ जातः जनिमानि ओजसा करोति ( २६७ ) 
उत्पन्न हुए ओर उत्पन्न होनेवाले सभी पदार्थोको जपनीौ 
लक््िसि बनाता है । 

१०७ अदेवः मर्त्यः खौ न आपः ( २६८)- दैववरकी 
उपासना न करनेवाला उस धनको प्राप्त नहीं कर सकता । 

१०८ रे इन्द्रः ! अवमं मध्यमं पुष्यसि, परमस्य 
विदवस्य सजा राज्ञसि ( २७० )- टे इन्द ! कनिष्ठ 
ओर मध्यम धन तेरे हीह, श्रेष्ठ धनका तु अकेला ही 
स्वामी है। ४, 

९०९ हे युध्म, खजशृत्‌ , पुरन्दर ! अरि (२५ # 
~ ह योद्धा, संग्राम करनेवाकते ओरं शत्रुभे नगरोको तोडन 
वाके बीरदृच्ध ! तु यहां ज। 

६१० यः चर्षणीनां राजा, रथेभिः अध्रिगुः याता, 
विदवासां परतनानां तख्ता, च ज-हा ज्येष्ठ गणे (२७ ३) 
~ जो सव मनुष्योका राजा, रथसे श्ोघ्र ही जागें जानेवाला ! 
सब खन्रुसेनाका नाञ्ञ करनेवाला, ओर दृत्रको मारनेवाला 
है, उस इन्द्रकी में स्तुति करता हूं \ | 

९९९ यतः भयामहे, ततः नः अभयं छृधि ( २७४) 
~ जहां जहांसे हम रते है, बहासि हमे निभेय कर । 

११२ नः ऊतये द्विषः विजहि, ख्धः विजहि (२७४) 
~ हमारे संरक्षणके लिए शत्रुओंको दूर कर भौर देष करन 
बालोका नाल्कर। 

१९२ श्ञाग्धि ( २७४ )- वह सामथ्यवान्‌ हे । 

११७ शद्वतीनां पुरां भेत्ता, सनीनां सखा इन्द्रः 
( २७५ )- असुररोको बहुतसी नगरियोका नाश करनेबाला 
ओर मुनिर्योका मित्रे इन््रहै। 


पिभ, ४४४१ यि रं 


चतुथं अध्याय 


११५ महः सतः ते महिमा पनिष्टम ( २७६ )- तेरे _ 


जैसे महा पुरषको महिमाका ही वर्णन किया जाता है । 

१९१६ महा मदान्‌ असि ( २७६ )}- त्‌ अपने यशसे 
महान्‌ हं । 

१1७ यः अवी रथी सुरूपः गोमान्‌ , ईवाज्रयाजा 
वयसा, सदा सचते, चन्द्रैः सभा उपयाति ( २७५७) 
जो घोडे रखता है, रथमें बेठता है, उत्तम रूपवाला है, 
गार्योको पालता है, घन ओर अघ्नसे युक्त है, एेसा वह्‌ इन्दर 
आभषणोंको पहनकर सभम जाकर बैठ्ता हे । 

११८ यत्‌ दयावः शते स्युः, उत भूमीं रात स्युः, 
सहस्रं सूर्याः, अनुजातं त्वा न अष्ट ( १७८ )- संकडों 
दलोक, संकडों पथिवो, हजारी सुसं अथवा जो-कुख भी पोषे 
उत्पन्न हृए पदाथ हे, वे सब भौ तेरी बराबरी नहीं कर सैकते । 


१९१९ वसो इन्द्र ! ते त्वा कः म्तः आदधति 


( २८० )~ है सबको बसानेवाले इन्द्र ! उस तुक्षे कौनसा 
मनुष्य भयं दिखा सकता है ! 

१२० ते श्रद्धा वाजी (२८० ) ~ तश्च पर द्धा रखने- 
वाला बलवान्‌ होता है। 

१२९ स आपे ! स्वापिध्िः आ २८२ ), हे उत्तम 
मित्र ! उत्तम भित्रोके साथञआ। 

१२२ अ-जरं, प्र-हेतारं अ-प्रहितं आद्र जेतारं 
हतार रथीतमं अतूत ऊतये इत (२८३ )-+जरारहित, 
हाच्रपर प्रहार करनेवाके, कोई भो जिसका विरोध नरी 
कर सकता, शी घ्र विजय प्राप्त करनेवाले, प्रेरणा करनेवाले 
रथिर्योमें रेष्ठ, जिसे कोई भौ मार नहीं सक्त, एेसे इन्द्रको 
यहां ला । 

१२३ यः सत्राहा विदवचर्षणिः, ते इन्द्रो वयं हमे 
(२८६) ~ शत्रुओंको एकसाथ मारनेवाले, ओर सब मनुष्योका 
हित करनेवाले उस इन््रको हम सहायाथं बलते हें । 

१२४ हे सह स्रमन्यां ! तुविनम्ण सत्पते ! समत्ख 
नः वृधे भव (२८६) हे हजारों उत्साहसे कायं करनेवाले ! 
बहुत धनवान्‌, ओर सज्जनोके पालक इन्द्र ! युद्धम हमारा 
यज्ञ बढ़े एेसा कर । 

१२५ शचीभिः दिवानक्तं दिश्स्यतं ( २८७ )- तु 
अपनी शक्तियोसि हमं रातदिन घन दे । 

१२६ वां रातिः कदाचन मा उपद सत्‌ ( २८७ )- 


तेरावान कमीमभीक्मनहो। 


१२७ अस्मत्‌ रातेः कदाचन मा उपद सत्‌ ( २८७) 
हमारा दान भी कमी कमन हो। 
क 


खामवेदका खुवोघ्च अञुवाद! ( १३२ ) 


१२८ वित्रतानां धरत्तारे वरुणं वपा गिरा वन्देत 
( २८८ )- विश्लेष अनेक कर्मोको धारण करनेवाके वरुणको 
विज्ञेष संरक्नणके लिए स्त॒ति करके वन्दना करते हं । 

१२९. गाः पाहि ( २८९ ) - गायोका रक्षण कर । 

१३० इन्द्रः हयोः संमिन्छः वज्री हिरण्ययः (२८९, 
- इन्द्र अपने रथम घोडे जीडता है, वज्र धारण करता हे, 
ओर सुनहरे रथम बठता हे । 

१३१ हे अद्धिवः ! महे शुल्काय त्वा न पएरश्दीयंसे 
( २९१ )- हि. वच््धारी इन्द्र ! यदि बहुत धन प्राप्त होतो 
भी मं तुज्ञे इसरेकी देनेको तय्यार नहीं । 

१३२ हे वान्निवः ! न अयुताय, न सहस्य, जे 
दाताय ( २९१ )- दस हजार, एक हजार अथवा स्मै मिले 
तोभौीमंतुभ्षे छोडनेवाला नहीं । 

१२२ हे इन्द्र! मे पितुः वस्यान्‌ (२९२)-हे 
इन्द्र मेरे पिताको अपेक्षा तु अधिक धनवान्‌ है। 

९३२९४ मे असुंजतः रातु; वस्यान्‌ ( २९२ )- भोग 
न भोगनेवाले मेरे भाईसे भो तु अधिक धनवान्‌ हे । 

१३५ मे माता समा (२९२ )-मेरी साता तेरे 
समान है । 

१२३६ वसुत्वनाय राधसे छदयथः ( २९२ )~ धनं 
ओर अश्नके लिए. महान्‌ बना । 

१२७ बृहन्तः नीडवः अद्रयः स्वा न वरन्ते (२९६) 
~ बहुत बडे बडे पवेत भो तुज्ञे अपने कर्तव्यसे डिगा नहीं 
सकते । 

१३८ यत्‌ वखु शिक्षसि, तत्‌ न किः आ मिनाति 
( २९६ )- तु जो धन ठेनेको इच्छा करता है, उस तेरे दानक्तो 
कोई भो रोक नहीं सकता । 

१३९ यः; अयं शिश्री ओजसा पुरः विभिनत्ति 
( २९७ )- यह्‌ क्षिरस्त्राण धारण करनेवाला इर अपनी 
हावितसे जञत्रके नगररोको तोडता है । 

१४० यत्र रासः सदसः पार अबरत च्याकचय 
(२९८ )- तु शासन करता है, इसलिए हमारे स्थानसे 
दुराचारिर्योको दूर कर । 

१४१ कदाचन स्तरीः नः आत (३०७ )- तु कमी 
भी बां गायके समान नहीं होता । 

१७२ देवस्य ते दानं भूयः उपापेत्‌ पृच्यते (३०० ) 
तेरे जसे देवके दान बहुत होकर हमारे पास आकर बस्ते हें । 

१७३ श्ची-वस्ु ( ३०४ )~ यह इन्द्र अपनी शक्तस 
धन्‌ प्राप्तं करनेवाला है । 


शै # + =. 


< दादु रत्नानि धत्तं ( ३०६ )- दानशौोलको 
रत्न व.धन दे। 

{24 अह सदा याचन्‌ अचुच्रुध्रं ( ३०७) ~ कया 
हमेशा मांगते रहनेके कारण तू मुज्ञसे नाराज दो गयादटै! 


( ३०८ }~ त्रलवान्‌ घोडोंको रथरमे जोड लिया है, ओर 
वृत्रक} मारनेवाला आ गया है। 


१८ ज्यायः इन्द्र: इषतः तत्‌ कनीयसः भन्न आ 
नर (२०९ )- महान्‌ इन्ध इच्छा करनेवाले छोरेको भौ 
वह॒ धन भरपुर दे। 

[न + | भ त ८ = 

९१९ पुर-चखु; भरे भरे हव्यः ( ३०९ )- वहत 
चरनवान्‌ वट्‌ इन्द्र प्रत्येक युद्धम सहायताके लिए व्॒ताने 
योग्ध है| 

९० यत्‌ त्वं यावतः ईदिषे पतावत्‌ अहं ईशीय 
( २१० )- तु जितने धर्नोका स्वाम है, उतने मुसे मिलि, 
एसो म इच्छा करता हूं । 

„ ५५९६ प्रापत्वाय न रंसिषं ( ३१० )- पापौ होनेको 
म तय्यार नहीं । 

९५२ त्वं प्रतूतिषु विद्धाः स्प्र्वः अभ्यसि (३११) 

` त्‌ युद्धम सभा शत्रुजओका नाश करता है । 


९५२ त्व अशस्तिहा (३११ )-तु इष्टका नाकच 
करताहै। 


१५५ जनिता ( ३११) शचुके लिए आपत्तियोको 
पदा करनेवालाहै। 


^^ तरुष्यतः वृत्रतूः असि (३११)-त्‌ विघ्न 
करनेवालोको नष्ट करता हे \ 


९५६ चिदवे आति ववक्षिथ ( ३१२)- तु सब विङ्वमे 
व्याप्त हे | 

९५७ नः अविना वृधे च असः (३१४) तू हमारा 
रक्षक ओर हमें बडानेवालाहै 

^< वसूनि दद्‌ः- ( ३१४ )- धन दे । 

९५९. यत्‌ दानवान्‌ अवहन्‌ ( २९१५ )~ जब तुन 
दानवोको मारा) 

९६० न: खवित्ते आ भर (३१६)- हमें उत्तम धन दे । 

, ५दद भेता: तना त्मना सद्याम (३१६ )- तुमे 

संरक्षित हुए हम स्वथं ही धन कमाये । 


सामवेद का सखुवाध अनुवादं 


[ पन्द्रं काण्डम्‌ 


१६२ ष्टे वसूनां वसखपने ! वसूयवः ते दक्षिणं हस्तं 
जग्रह्य ( ३१७ ) ~ हे धनोके स्वामी ! धनको इच्छा करने 
वले हम तुस दाये हाथसे पकडते हं । 

२६२ हे दुर ! चिन व्रपणं र्थिदाः (३१६ )-है 
शूर ! अनेक प्रकारके वल बढानेवाले धन दे। 

= ¢^ (~ 8 छ = । घत 

१६४ यत्‌ पार्याः धियः युनजते नरः नेमधिता 
इन्द्रं हवन्ते ( ३१८ )- जव संकटेसि पार होनेके लिए वृद - 
पूर्वक काम किए जाते हे, तव युद्धके समय लोग इन्द्रको 
मददके लिए वाते हे | 


१६५ त्वं शरः नृपाता दावसः चकानः ( ३१५ !- 
त्‌ शूर, मनष्योँको धन देनेवाला, बलसे तेजस्वो है । 

१६६ निधया बद्धान्‌ अस्मान्‌ मुमुग्धि (३१८ = 
पाशोसे वधे हुए हमें मुक्त कर । 

१६७ महे वीराय तवसे तुराय विरष्डिने वञ्जिणे 
स्थविराय भसे अपूर्व्या वचांसि तश्चुः (३२२ )- 
महान्‌, वोर, शषितमान्‌, ओर शीघ्र कार्य करनेवाठे, वज 
धारी, स्थिर एसे टस इन्द्रके लिप अद्भत स्तुति करो | 

१५६८ द्रप्यः ददाभिः सहस्रः इयानः छष्णः 
अद्युमती अवाति रत्‌, जायया धमन्त त इन्द्रः 
आवत्‌ , अश्च चरमणाः स्नीरितत अधद्राः (३२२ न 
आक्रमण करनेवाला कृष्ण अशुर दस हजार सनिकोके साथ 
अंशुमती नदी पर आया पर अपने वलसे जगको भय देन- 


वाके उस असुर पर इन्द्रने आक्रमण किया ओौर उसकी हसक 


सेनाको भो मार डाला) 

१६८९ इमाः विद्वा प्रतनाः जयासि (३२४ )- सब 
शत्रुसेनाओं पर त्‌ जय प्राप्त करतादह। 

१७० देवस्य महित्वा कान्यं पद्य ( ३२५)- देवके 
यशको प्रकट करनेवाले काव्यको देख । 

१५१ अद्य ममार सर ह्यः समान ( ३२५ ) जो आज 
मर गया, वही कल पहलेके समान ` कायं करने लगता हे । 

१७२ त्वं तत्‌ जायमानः अश्ाच्रभ्यः सप्तभ्यः राच्रुः 
अभवः ( ३२६ )- तु उत्पन्चहोते ही शत्रुओतसेि रहित उन 
सात असुरोंका रात्र हु । 

१७३ गृद्ध द्यावाप्रथिची अन्वविन्द्‌ः (३२६ )- तु 
ही अंधकारमं पडे हुए द्यावा पृथिवीयोको प्रकामं लाया । 

१७० विभुमद्धयः भुवनेभ्यः रणं घाः ( ३२६ ) - 

वेभवक्ञाली भुवनोको ओर अधिक सुन्दर बनाया । 


चतुर्थं अध्याय ] 


१५५ दुवस्युः: अर्यः तरूषीः ( ३२७ )~ प्रशंसनोय 
ओर शश्रुनाहाक तु हमें विजयी करता है। 

५८६ ृ्रहणं द्युक्षं पुरु-धस्मानं वृषभं स्थिरप्स्नु 
वज्रिणं भृष्टिमन्तं त्वा गृणीषे ( ३२७ )~ वृघ्रको मारने- 
वाले तेजस्वौ, अनेक शच्रुओंका नाक्ञ करनेवाले, बलवान्‌ 
युद्धम स्थिर रहनेवाले, वज्रधारी, श्ाच्रुनाशक एसे तुक 
न््रको मं स्तुति करता हं । 


१७७ वाजसातौ अस्मिन भरे शुनं मध्रवानं इन्द्र 
वेम ( ३२९ )- धन प्राप्त होनेवाले इस यु चमे उत्साही 
धनवान्‌ इन्द्रको अपने मददके किए बाते हे । 


१७८ उाण्वन्त उग्र समत्सु वच्राणि घनन्तं घनानि 
संजितं ऊतये हुवेम ( ३२९ )-~ प्रार्थना सुनने वाले, उग्र 
वीर, युद्धम वुन्रका नाश करनेवाले, धनोंको जोतनेवाके 
इृन््रको अपने संरक्षणके लिए हम बुलाते हे । 

१७९. वाजिनं देवजूतं सष्टोवानं रथानां तस्तारं 
आरिष्रनेमि प्रतनाज्यं, आदं तार्यं स्वस्तये हुवेम 
( ३३२ )- बलवान्‌, देवोसे सेवित, . सामभ्यंवान, रथोंको 
संग्रामो पार करनेनेाले, तेज अस्त्र पासमे रखनेवाकते, शार 
सेनापर विजय प्राप्त करनेवाके शीघ्रगामी सुपर्णको अपने 
कल्याणके लिए हम बुलाते हं । 

१८० तारं अवितारं, हवे रवे खुहवे, दारं शां 
न्द्र हुवे (२३३ )- दुःलोसे पार करनेवाले, संरक्षण 
करनेवाले प्रत्येक युद्धम सहायाथं बुलाने योग्य इस शूर ओर 
बलवान्‌ इन्द्रको हम बुलातेहं। 

१८९ वज्ज-दक्षिणं, वि बतानां हरीणां, रथ्यं इन्द्र 
यजामहे ( ३३४ )- दायें हाथमे वज्रको धारण करनेवाले, 
तेज दौडनेवाले घोडोके रथमं बेठनेवाले इन्द्रको हम यन्नमे 
ब॒लातेहं। 


१८२ इमश्चुमिः दोधुवत्‌, उरध्वंया वि भुवत्‌ 


( ३३४ )- बह अपनी गाढो ओर मृषछोको हिलाते हुए 
सबसे श्रेष्ठ हुआ है । 

१८३ सेनाभिः भयमानः राधसा वि ( ३३४ }- 
अपनो सेनासे शन्नको भय दिललाकर धन लेता है, 

१८७ सत्रासाहं दाधूुषि तुम्रं महां अपारं वृं 
सुवचं इन्द्रं ( २३५ )- हम एकसाथ अनेक जत्नुगोका 
मारनेवाले, शच्रको भयभीत करनेवाले, श्रुजोँको भगानेवाले, 
महान्‌, अपार बलवान्‌, उत्तमं वच्रधारो इन्द्रफी प्रशंसा 
करते हं | 


सामवेद का सुबोध अयुषादं 


( १३३ ) 


१८५ य वृं हन्ता, वाजं सनिता, खराधाः 
मघवा, मघानि दाता ( ३२३५ ) - वह इन्द्र वृत्रक्रोमारने- 
वाला, अश्र देनेवाला, उत्तम धनवान्‌ है, वह भक्तेकिो धन 
देता हि । 

६८६ यः मतेः नः वुष्यन्‌ अगिदाति, मन्यमानः 
क्षिघी युधा शवसा उगणाः तुरः, त्वोताः चृष-मणाः 
अभिष्याम (३३६ )-जो शत्रु हमें मारनेकी इच्छा करता 
हृ हम पर चढाई करता हआ अआतादहे, जो घमण्डी 
विनाशक शस्त्रोको लेकर तेजसे सेनाके साथ चडाई करता 
है. उसे हम तेरे संरक्षणोसे रक्षित होकर बलवान्‌ मनसे 
युक्त होकर पराजत करें । 

१८७ विश्वानि विदुषे अरं गमाय जग्मये अपर्चा- 
द्‌ ध्वने प्राति भर ( ३५२ )- स्थं ज्ञानी, ठीक समय पर 
पहु चनेवाले, सबसे पहले पहंचनेवाठे इन्द्रको भरपूर सोम दे । 

१८८ उग्र वचः अपावधीः ( ३५३ )- कोर भाषण 
मत करो। 

६८९ नुतधि-क्र्मिं ऋतप्हं सत्पतिं त्वा इन्द्र 
वन॑यामसि ( ३५४ ) - बहुत पराक्रमो, शत्रओंका पराभव 
करनेवाने, सज्जनोके पालक इन्द्रको हम लाते हं । 

,९.०५ त्यं अ-प्रहणं श्रवसः पति विश्वासाहं 
राचिष्ट विश्ववेदसं नरं गृणीपे ( ३५७ )- उस उपकार 
करनेवाले बलके स्वामी, सव शत्रुओंको हरानेवाले, शक्तिमान्‌, 
सवज्ञ नेताक्ा मे स्तुति करताहं। 


१०९ पुरां भिन्दुः युवा कविः अमितोजाः विश्वस्य 
कमणः धरना, पुरप्रतः इन्द्रः अजायत ( ३५९ )- 
रच्रवैः नगरोको तोडनेवाला, तरुण, कवि, अपरिमित 
समथ्यवाला, सब कर्मोको धारण करनेवाला, उहूतोंसे 
प्ररंसित इन्र है । 

{५.५ टे नरः ! अचंत, पाचत, ध्ष्णौ अर्च॑न्तु 
( ३६२ )- हे मनुष्यो ! तुम इन्द्रका सत्कार करो, खूब 
सप्कार करो, शत्रूको हरानेवाले इन्द्रका सत्कार सभी करें । 

६९२ पुर-निःषरिधे इन्द्राय वधेन उक्थं शंस्यं 
( ३६३ )- बहुतसे शत्रु्ओको हरानेवाले इन्द्रके यश प्रकट 
करनेवाले स्तोत्र गावो । 

६९५ विश्वानरस्य अनानतस्य शावसः पतिं वे 
( ३६४ }- सव श्ातरुसेनाओंपर आक्रमण करेवा, जञचरके 
आगे कभो न कषुकनेवले, सामथ्येके स्वामोको भ बुलाता ह्‌ । 

१९५ सः बहतः दिवः ऊती दविषः तरति (३ ६५)- 


ॐ ~ 


( १३८ ) 


कह महान्‌ दिष्य संरक्षर्णोसे युक्त होकर सब शच्रओकि दूर 
करता ठै। 

१९६ हातक्रतो ! विभोः राधसः वे रातिः विभ्वी 

( ३६६ )- हि सेकडो कमं करनेवाले इन्द्र ! बहुत चघनेकि 
तेरे वान बहुत महान्‌ जौर वित्रा हे, 

१९७ विश्वचर्षणे खुद ज्र ! नः दयुम्नं मंहय (३२६६)- 
है सवं व्रष्टा, उत्तम वान देनेवाले इन्द्र }] हमं घन वेकर 
महान्‌ कर । 

१९८ आसुरं उग्रं ओजिष्ठं त रशवं तरस्विनं ( ३७०) 
- हेम शात्रको मारनेवाले, उग्रवीर, सामर्थ्यवान्‌, प्रतापी ओौर 
शी घ्रतासे कायं करनेवाले इन्द्रकी स्तुति करते है । 


१९९ पूयः सः आ जिगीषन्तं नूतनं पकः इत्‌ 
वर्तनीं अनु वाच्ते ( ३७२ )- वह पुराण पुरुष इन 
शत्रु्ओको जोतनेकौ दृच्छावले नये वौर्तोको अकेला ही 
विजयके भार्गसे केजाता है । 


२०० ब्ृष्टती गिरः चर्षणीधृतं जावृधानं अमर्त्य 
इन्द्र अभ्यनूषत (२७४ )- हमारी बहुतसौ स्तुतियां 
मनुष्योका धारणपोषण करनेवाले, बठानेवाके अमर इन्द्रकोौ' 
प्रक्ासा करती हं । 

२०१ ऊतये शुन्ध्युं इन्द्रं स्वर्युवः उद्रातीः मतयः 
अच्छ अनूषत ( ३७५. )- हमारे संरक्षणके लिए पवित्र 
करनेवाले दन्द्रकौ, आत्मह्ाक्ति बढानेवाली, उक्नतिकौ इच्छा 
करनेवालो, हमारी स्तुति प्रसा करतौ है । 

२०२ त्यं मेषं वस्वः अणव इन्द्रं गीधिः अभि- 
मदत ( ३७६ )- उस जाच्रुका पराभव करनेवाले धनके 
समुद्र इन्द्रको स्तुतिसे आनन्दित करो । 

२०२ यस्थ मायुष यावः नं विचरति ( ३७६ )- 
जिसके मनुष्योकि लिए हितकारी कायं द॒लोकके समान सब 
जगह्‌ फले हुए हं । | 

२०४ युजे मंहिष्ठं विप्रं अभ्यच॑त (३७६ )- भोग 
पाप्तिके लिए महान्‌ ज्ञानो इन््रकी अराधना करो । 

९०५ यः कृष्णग्भाः निरहन्‌ ( २८० )- निस इन्धने 
कृष्णको गर्भवती स्त्र्थोको मारा । 

२०६ वञ्चदद्िणं वृषणं अवस्यवे हुवेम ( ३८० ) 
चाये ह्य कव धारण करनेवाले बलवान्‌ इन्त्रको अयने 
स रक्षणकी इच्छा करनेवाले हुम बुलाते हे । 

१०७ दे वज्ञिवः ! ते तं वृषणं पृक्षु सासाह लोकः 


रुत मवं शूणीमसि ( ३८३ )- हे वखषारी दन ! तेरे 


सामवेदका खचोधं अ॒वावं 


[ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


उस बलवान्‌, युद्धम शत्र्ओका पराभव करनेवादे, सब 
लोर्गोका हित करनेवाले आनन्दकौ मं प्रशंसा करता टं । 

२०८ यः पकः इत्‌ विद्वा छी: अभ्यस्यति 
( ३८७ )- जो अकेला हौ इन्दर सव हाच्रुसेनाओका विनाद्न 
करता हं । 

२०९ यः पकः इत्‌ दाद्युपे भरताय वसु विद्यते 
(२८९ )- जो अकेला ही दान देनेवाले मनुष्यको घन 
वेता है । 

२९० अप्रतिष्कुतः इन्द्रः ईश्ानलः (३८९ )- जिसका 
कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता एसा इन्द्र सवका ईइवर है । 

२११ चरतमाय ध्रष्णवे खुस्तुपे ( ३९० ) मे. भेष्ट- 
वीर मौर श्त्रुका पराभव करनेवाले इृ््रको स्तुति करता ह । 

२१२९ ओजसा च्वे वृत्रं हंसि (३९१) अपत 
सामण्यसे तु व॒त्रको मारतादहे, | 

२१३ सत्राजित्‌ अगोह्य ! विदवतः ५ प्रज १३५ 
पतिः, नः आगाह (३९३ - हे सव श्श्रुभोको जतन क 
जिसे कों भौ हरा नहीं सकत! एसे इन्ध! त्‌ सद ओ 
विक्चाल ओर द्युलोकका स्वामी है । त्‌ हमारे पास आ। 

२१४ अतरिणं निहंसि, ते ईमहे (३९४ १ ला 
शच्रओको त्‌ मारता है, अक्तः तेरी हम प्रार्थना करते हं । 

२९१५ समहसः आद्देद्यासः नः वना 
जीवे द्वाघीयः आयुः खुरूणोतन ( ३९५ /- महान्‌ 
आदित्यं हमारे पुत्रपौत्रोंको जीनेके लिए दीर्घायु करं । 

२१६ व्चदस्त ! निकरतीनां परिजं वेत्थ ( ३९६ 
~ हे वच्रघारी इन ! विध्न दूर करनेके मागं तू जानता हं । 

९१७ अहः आहः शुन्ध्युः पारिपद्‌ां ( २९६ )~ भ्रति- 
विन स्वच्छता रखनेवाला रोगोको दुर करता है ५; 

२९८ हे आदित्यासः ! अमीवा, सधं, दुमोत अहसः 
नः अप युयोतन ( ३९७ )- हे आदित्यो ! रोग, शत्र 
दुष्टबुद्धि, पाप इन सबको हमसे दूर करो । 

२१९ त्वं जनुषा अश्राठव्यः, अ-नाः, अनापिः 
( ३९९ )- हि इन्द्र! त्‌ जन्मसे ही शत्रुरहित है, तेरा नता 
कोई नहीं है, गौर भाई भी कोर नहीं है । 

२२० युधा इत्‌ आपित्वं इच्छसे (३९९ )- तू युदधसे 
ही कोई भाई मिले एसी इच्छा करताहै । । 

२२१ यः चुरा वस्यः नः प्र आनिनाय तन्द्र 
ऊतये स्तवे ( ४०० )- निसने हमें पहले भौ धन दिया, 
उस इख्रकी भं स्तुति करता हं | 


चतुथं अध्याय्‌ ] 


२२२ दढा चित्‌ यमविष्णवःमा अवस्थात (४०९) 
- लवान्‌ ओर शात्रुको क्षुकानेवाले वीरो ! हमसे दूर मत 
रहो । 

२९३ श्वसन्तं त्वया युजा प्रति चर्बामहि ( ४०३ ) 
- क्रूर कभ करनेके कारण लम्बो सासे ठेते हए शत्रुको तेरी 
सहायतासे हम ठीक जवाब दे । 

२९४ त्वं नः ओजः चस्णं आ भर, पृतनासहं वीरं 
आ भर (४०५)-त्‌ हमें सामथ्यं जर धन भरपुर दे 
ओर शत्रुसेनाको पराजित करनेवाला पराक्रम भी हमं दे 4 

२२५ स्वराज्यं अनु अर्चन्‌ पृथिव्याः अहि निः 
शासा (४१० )~ स्वराज्यके संरक्षणको दष्टिसे पृथिवोके 
अहि नामक शात्रुपर तूने शासन किया । 

२९६ तं महत्सछ॒ आजिषु अभ च ऊतिं हवामहे 
( ४११ )- उससे बड़े जर छोटे संग्रामोमें संरक्षणके साधन 
मांगते हं । 

२२७ सः वाजेषु नः प्राविषत्‌ ( ४११ )- बह युरखोमि 
हमारा संरक्षण करे । 


२२८ अद्रिवन्‌ वजन्‌ इन्द! तुभ्यं इत्‌ बौर्यं 


अनुत्त (४१२ )- हि वज्रधारी इन्ध ! तेरा पराक्रम. 


अजेय है । 

२२९. स्वराज्यं अनु अचंन मायिनं स॒गे ञं मायया 
अवधीः ( ४१२ )- अपने स्वराज्यको रक्षाके च्िए कपरी 
घुञ्रको तूने कपरसे ही मारा। 

२३० प्रेहि अभिहि धृष्णहि (४१३ )- शत्रुपर आक्रमण 
कर, चारों ओरसे आक्रमण कर ओर उनका नाक कर । 

२२१ ते वज्रः न नियंसते ( ४१३ )- तेरा वख 
किसीसे भी रोका नहीं जा सकता । 

२३२ ते रावः नृम्णं (४१३)- तैरे बल शत्रो 
क्ुकानेवले हं । 

२२३ स्वराज्यं अनु अच॑न्‌ वृत्रं हनः अपः जय 
( ४१३ )-~ स्वराज्यको अचेना करनेके ।लए त्रुको मार 
ओर जल जीतकर अपने अधिकारमें ले । 

९२४ यत्‌ आजयः उदीरते, धृष्णवे धनं धीयते 
( ४१४ )- जब युद्ध श्रुर होता है, तब शात्रुो जोतनेवाकेको 
धन मिलता है । 

२३ कं हनः ( ४१४ )- त्‌ किसको भारताहे। 

२३६ कं वसो दधः ( ४१४)- किसको धनमें स्थापित 
करता है भर्भत्‌ किसे भनदरेतारहै, 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( १३५ ) 


२३७ नः सृ तावतः कदा करः ( ४१६ )- हमे 
सत्यबोलनेवाला कज करेगा, कव धन दन वेगा । 

२३८ स्तोतभ्यः हषं आ भर (४१९ )- स्तुति करने- 
वालोको भरपूर घनदे। 

२३९ नः मनः दश्च उत क्रतुं भद्रं वातय ( ४२२) 
~ हमारे मन, बेल, कमं ओर कल्याण प्राप्त हों इसलिए 
भ्ररित कर । 

२४० शिप्री उपाकयोः हस्तयोः आयसं वञ्च 
निदधे ( ४२३ )- शिरस्त्राण धारण करनेवाके हन्ने अपने 
दोनो हा्थोमें फौलादके वच्रको धारण किया । 

२७८ य॑ सजोषसः द्विषः अति नयन्ति, त मर्त्य॑ 
अहः न, दुरित न अष्ट ( ४२६ )- जिसको समान विचार 
ओर मनवाले देव शान्रुओंसे दूर करके उस्नतिके रास्ते ठे जाते 
हे, उस मनुष्यको पाप नहीं लागता ओर वु्भंति उसके पास 
फटकती भो नहीं । 

२४२ सक्षाणिः काणि परि, नः ऋणया दिषः 
तरणध्ये ईरसे (४२५ )- साभध्यंशालो तू शश्रुपर चठारई 
करनेके किए जा, हमारे ऋ्णोको दूर करनेवाला तू शर 
आसि पार होनेके किए शत्रुपर चढाई करनेके किए जाता है । 

२७३ हे विदवतो -दावन्‌ ! विदवतः नः आ भर 
( ४३७ )- हे चारों ओरसे शत्ररओंको नष्ट करनेवाङते इन्र ! 
चारों ओरसे हमं भरपुर धन दे। 

२४४७ पष ब्रह्मा ( ४३८ )- यष्ट इन्र ञानी है । 

२७५ त्वा द्य॒मन्त वज्रं (४४० )- त्वष्टाने तेजस्वौ 
वख तय्यार किया 

२४६ रयीषिणः शं पदं मदं ( ४४१ )- धनसे यश 
करनेवाले शान्ति, उत्तम स्थान ओर धन प्राप्ति करते हें । 

९५७ अ-वतः नः हिनोति (४४१)- जो त्रतका 
पालन नहीं करता उसे कुछ भो नहीं मिलता । 

९४८ गावः खदा शुचयः (४४२ ) -गयें हमेशा शुखं 
रहती हं । 

२४९. युवा श्चतः इन्द्रः आ स्तोभति- ( ४४५ )- 
तरण ओर प्रसि इन्द्र सब शात्रु्ओको सारता है । 

२५० हे अग्ने ! स्वे नः अन्तमः शिवः धाता भुवः 
( ४४८ )- हे अग्ने ! तु हमारे पासं कल्याण करनेवाला 
ओर संरक्षक हे । | 

२५१ विश्वस्य प्रस्तोभः ( ४५० )- सब शच्रर्मोका 
नाडा करनेवाला बह इद्र है। 


( १३६ ) 
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२५२ खु वीराः दातहिमाः मदेम ( ४५४) उत्तमवीर अप्रतिष्कुतं तंदइन्द्रं जोहवीमि (४६० )- हम धनवान्‌, 


पसि युक्त होकर हम सौ वषं तक आनन्दसे रहँ । 


उग्रवीर, बहुत बल धारण करनेवाले, श्व्रसे कभी पराजित 


= "१ ति १ गनं ~ {रि क | 
२५३ नः इषं पीवरी छणहि ( ४५५ )- हमारे न होनेवाले, उस इन्द्रको सहायताके लिए बाते ह 
अश्नको पुष्टिकारक बना । 


९५३ इन्द्रः विश्वस्य राजात ( ४५६ ) - इन्द्र सब 


विश्वपर राज्य करता है । 


२५६ वज्री राये विश्वा स॒पथा करत्‌ ( ४६० )- 
वज्रधारी इन्द्र घन प्राप्तिके सव मागं सुगम करताहै) 

इस प्रकार इस एन्द्र काण्डम सुभावित हं । य व्याख्यान 
लेख अयव पुस्तकोमें प्रयोग करनेके क्तिए्‌ उपयोगी ओर 


९५५ मघवानं उग्र सत्रा भरि श्रवांसि दधानं शिक्षाप्रद हे। 
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ऋषिः देवता छवः 
(२) 
शंयुर्बाहिस्पत्यः हनः गायत्र 
श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः १! न 
ह्यतः प्रागाथः इन्रः ( ऋ. अग्नि्हवीषि वा ) 
श्रतकक्षः आंगिरस दुन््रः ध 
श्रुतकक्षः आंगिरसः »१ ४ 
देवजामयः इन्द्रमातरः ऋषिकाः १) %# 
गोषुक्त्यरवसुक्तिनो काण्वायनौ ५१ + 
गोषक्त्यरवसूुक्तिनौ काण्वायनौ १, + 
मेधातिथिः काण्वः, प्रियमेधहचांगिरसः ५१ #१ 
मेधातिथि काण्वः प्रियमेधश्चांगिरसः ११ ५, 
( ४ ) 
सुकश्षश्रृतकक्षौ ११ ? 
सुकक्षश्नृतकक्षौ १ ॥ 
भारदाजः १ ११ 
श्रुतकन्ञः | ११ 


मधुच्छन्दा वेश्वानित्रः 
मध्‌ च्छन्दा वहवामित्रः 
त्रिशोकः काण्वः 
वसिष्ठो मंत्रावर्णिः 
चरि्लोकः काण्वः 
त्रिज्ञोकः काण्वः 
(५) 
कण्वो घौरः 
त्रिलोकः काण्वः 
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ऋषिः 

वत्सः काण्वः 

कुसोदो काण्वः 

मेवातिधिः काण्वः 

शतकक्षः आंगिरसः 
ङयावाङ्वः आ्रेयः 

प्रगायः काण्वः 

खत्सः काष्ठः 

इरिम्बिठिः काण्वः 
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शृतकक्षः आंगिरसः 
मेधातियिः काण्वः 

गोतमो राहूगणः 

भरद्ाजो बाहस्पत्य १ 
बिन्दुः पूतदक्षो वा आंगिरसः 
शतक: सकक्षो वा 
शुतकक्ष : सुक्को वा 

वत्सः काण्वः 
शुनःशेप आजोर्गतिः 
शुनःशेप आजोगरतिः वामदेवो वा 

( ७ ) 

भुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 
वसिष्ठो मेत्रावरुणिः 


मेधातिथिः काण्वः प्रियनेषश्चादिगरसः 


धुतकक्षः सुकक्षो वा आं गरसः 
इ रिभ्बिहिः काण्वः 

मधुच्छन्दा वहवामित्रः 
त्रिक्लोकः काण्वः 

करुसोदी काण्वः 

शुनः केप आजोगतिः 
मघुच्छन्वा वेश्वामित्रः 


( ८) 
विऽवाभित्रो गाथिनः 


 मवुच्छन्वा वैरवानमिषः 


कुसीवो काण्वः 

प्रियमेष आंगिरसः 

वामदेो गोतमः 

भुतफक्ष सुकक्षो चा आंगिरसः 
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सामवेदका खुबोघध अलुवाव 


ऋषिः 


मेधातियिः काष्वः 

वामदेवो गौतमः 

श्रतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 
निन्द: पुतदक्षो वा भमिरसः 


(९) 
देवजामय: इन्र मातरः 
गोधा ऋषिका 
दघ्यङ्डगय वणः 
प्रस्कण्व: काण्वः 
गोतमो राट मणः 
मधुच्छन्दा वडवामित्रः 
वामदेवो गौतमः 
वत्सः काम्बः 
दुन ःरेष माजोगतिः 
उखो वातायनः 


( १०) 
कण्वो घौरः 
वत्सः काष्वः 
वत्त: काण्व: 
भुतकक्षः सृुकको वा आंगरसः 
मधच्छन्दा वहवामित्रः 
वामदेवो गौतमः 
इरिम्बिठिः काण्व. 
सत्यध॒तिर्वाङ्णिः 
वत्तः क्व; 


( ११) 
प्रगाबः काण्वः 
विहवामित्रो गाथिनः 
वामदेवो गौतमः 
श्रुतकक्ष आं गिरसः 
मधुच्छन्दा वदवामित्रः ` 
श्रुतकक्षः आंगिरसः 
गृत्समदः शौनकः 
भरद्राजः वाहस्पत्यः 
मरहाजः बाहंस्पत्य; 
वामदेवो गौतम : 
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छन्दः 
गायत्री 
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( १२) 
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५।२१।४ श्रसदस्युः )१ 9) 
-- श्रसदस्युः थ ४, | 
ह त्रसवस्यु विदवेवेवाः; ११ | 
?०।१७२।९ संवतं आंगिरसः उषा )) 
ज श्रसवस्यः इन्रः )) 
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> ~ का" + 


पञ्चम अध्याय ] सामवेद का खबोध अवाद (*१४७ ) 


ञ्ज्य पाक्या क ण्डुः | 


[ क यि 9 । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 


(९ ] 
( १-१०) १४ अमहीयुराङ्गिरसः; २ मधृष्छन्दा वैश्वामित्रः; ३ भ गुर्वारिणिजंमदग्निभर्गिवो वा; ५ चरित आप्त्यः ; 
६ कश्यपो मारीचः; ७ जमदग्निभर्गिवः; ८ इढ च्युत आगस्त्यः; ९, १० असितः कार्यो देवलो वा ॥ 
पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 


ॐ „8/3. 33 = ५ १--4 श्‌ „3 र २.३. ,१२ 
४६७ उच्चात ` (1: ७१२ ९१ भा द्द्‌ । उग्रम महि श्रवः ॥ १ ॥ (ऋ. ९।६१।१० ) 
न दि र वि = न. चः द 
६८ स्वादष्वा ॥+4/ न साम धारया | इन्द्राय पातवे सुतः! ॥ २॥ (ऋ. ९।१।१ ) 
् क 9 २०४ भः 


9 3 ४ 3 २ „र ९ 
४६९ वृषा पचस्व वार्या मरुत्वत च मत्सरः । विश्वा दधान आजपा ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९।६९।१० ) 


र्‌ ६. ह. ये 3 


(= 
२ (4 $ ॥ | ॥. 3 9 २ 3 २ 
४७० यस्तं मदा बरण्यस्तना पवस्वान्धसा । देवावीरषश्च र्सहा ॥ ४ ॥ ( ऋ. ९।६१।१९ ` 


[ १1 प्रथमः खण्डः! 

[ ४६७ ] हे सोम ! ( ते ०, ४ ) तेरे इस अन्नरूपौ रसका ( जत उञ्चा ) जन्म चे ( दिवि) दच्यलोकमें 
हमा है, ( सत्‌ उग्र रामे ) युलोकमें होनेवाके प्रभावशाली सुख ओर ( महि श्रवः ) महान्‌ अन्न ( भूम्या ददे ) भूमि 
पर प्राष्त होते ह॥ ९ ॥ दिवि । 

१ त जात पदाचे उख -- तुञ्ल सोमका जन्म द्युलोके ऊचे स्थान पर हज हे । 

२ उग्रं शमे महि श्रवः भूम्या ददे-- वहसे महान्‌ सुल ओर उत्तम अस पृथ्व पर हे प्राप्त होते हं । 
[ ७६८ 1] हे सोमं ) सोम ! ( श्न्द्राय पातवे सुतः ) इन्रके पीनेके किए (निवता गया यह रसरूप तू 
स्वादिष्ठया ) स्वादिष्ट ओर्‌ ( मदिष्ठया ) हषं उत्पन्न करनेवाली ( धारया पवस्व ) धारासे प्रव हित हो ॥ २॥ 

१ इन्द्राय पातवे. खुतः-- इनके पीनेके किए यह रस निकाला गया है । 

२ स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया पवस्क्- चह रस स्वादिष्ट ओौर हषं बढानेवाखा है । 


[ ४६९ ] हे सोम ! ( चषा धार्या पवस्व ) बलशाली धारासे तु कलज्ञमें आ मौर ( मसत्वते ) मरत्‌ जिसको 
सहायता करते ह, उस इन््रके क्ष ( विदवा ओजसा द्‌ धानः ) सब सामथ्यंसे युक्त होकर ( मत्सरः ) आनन्द बढाने- 


वालाहो॥३॥ नमे 
ह १ चषा पवस्व धारया-- जोरके प्रवाहसे बर्तनमे रस पडे । 


२ मरुत्वते ( इन्द्राय )-- इन्द्रे मददके लिए मरुत आति ह । 
३ विश्वा ओजसा दधानः-- सब सामर्योसि धारण कर । 
४ मत्लरः ( मद्‌-सरः )-- आनन्व बढानेवाला हो । सोमरस पीनसे शक्ति ओर आनन्व षठता हे । 
[ ४७० ] हे सोम ! ( ते देवावीः ) तेरा जो देरबोको बुलानेवाला ( अध-शस-्ा ) पापौ मौर दुष्टोका नाहा 
करनेवाखा, ( वरोण्यः सदु; ) भेष्ठ मानन्व देनेवाला ( यः रसः ) जो रस है, । ( तेन अन्धसा ) उस अन्न रूप रसके 
साय ( पवस्व ) कलदामे तु मा ॥ ४॥ 


( स्वा 


( १७८.) सामवेदका सुबोध अयुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


„3 १ २ 


~ 3 9 8 9 4 क [ख्‌ 1 9 9 
४७१ तिखो बाच उदीरते गावो मिमन्ति भेनवः । हरिरेति कनिक्रदत्‌ | ५ ॥ ( ऋ. ९।३३।४ , 
. 9 


9 बि 39 २3 9 2 ॐ > र्‌ 3 €& 3 3 क्‌ 

४७२ इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । अकस्य योनिमा्तदम्‌ ॥ ६ | ( ऋ. ९६४।९९ , 
> 3 9 ©रेर 2 9 शद्‌ ,, „8 द 3 >ेख नकि. १.9 

४७३ अक्ताव्यस्जयुमदायाप्षु दक्षा निरिष्ठाः । ्येना न योनिमात्तदव्‌ ॥७॥ (ऋ ९६९।४ , 


9 २ 3 9 २ 99 २ 3 १२ 3 २ 3 23 १२ 


धवि, = ऋ + शत कि 9 रे क्य 
पवस््र दक्षसाधनो दवरेम्यः पीतये हरे । मरुद्धयो वायवे मद्‌ ॥ ८ ॥ (ऋ. ९।९५।१ } 


९ देवावीः ( देव-आवीः )-- देवोंको प्रिय, देव जिसे पीते हें । 

२ अघ-शस-हा-- पपौ जौर दृ्टोका नाश करनेवाला । 

३ वरेण्यः मद्‌ः-- श्रेष्ठ आनन्द देनेवाला । 

४ पवस्व- स्वच्छ होनेके लिए बतनमें डाला जाता है, \ साफ होकर बतनमे गिर । 

[ ४७९ 1] ( तिस्रः वाचः उदीरते ) ऋग्वेद, यजुर्वेद जौर सामवेद इन तीन वेदोके मंत्र बोले जाते है । ( घेनवः 
गाचः मिम्ंति ) दधार गाये दूध दुहनेके किए शब्द करती हे, ( हरिः कनिक्रदत्‌ एति ) हरे रंगका सोम श्न्व करता 
हृजा छाना जाता है ॥ ५ ॥ | 

१ तिसः वाचः उद्ीरते-- तोन वेदीके मं बोले जाते हं । 

२ धेनवः गावः मिप्रंति-- दुघारु गायं अपना दूध जल्दी हौ वुहानेके किए शब्दे करती हं । 

३ हरिः कनिक्रदत्‌ पति-- हरे रंगका सोम शब्द करता हुजा छाना जाता है । 

सेर यज्लाला्मे क्या होता है, उसका यह्‌ वणन है 1 _ 

[ ४७२ ] हे ( इन्दो ) सोमरस ! ( मधुभत्तभः ) अत्यन्त मोढठातु ( अर्कस्य योनि ) यक्ञके मध्य नागम 
( आद्‌ ) बेवनेके लिए ( मरुत्वते इन्द्राय.) मरत्‌ जिदको सहायता करते है, उस इन्द्रके किए ( पवस्व ) | 
कलाम जा ॥ ६॥ 

? मध्वु-7ःतू-तमः- अत्यन्त मोटा । 
२ अर्कस्य योनिः-- पुननौय यत्न जटां होते हं, अके-पूज्थ । 
३ पवस्व-- रस छाननेके किए एक बतनसे दूसरे वर्ननमं डाला जाता है । 

[ ४७३ 1 ( गिरि-छाः अंडुः ) पवेत पर होनेवाले सोमका रस ( मदाय असावि ) आनन्व प्राप्तिके किष निचोडा 
है, ( अप्खु दृश्चः ) पानोमें मिलकर बह बढा है, ( येनः न ) येन गक्षोके समान ( योनि आसद्‌ त्‌ ) अपन स्यान पर 
वह॒ जाकर बेटा है ॥ ७॥ - 

१ गिरि-छठाः अंद्युः-- पवेत पर सोमलता होती ह । 

२ असावि-- उसका रस निकारः है । 

३ अप्सु दक्चः-- पानोमें मिलकर वह बढा है 1 बह बल बढानेवाला हो गया है । 

 रयेनः न योतिं आसदत्‌-- श्येन पक्षी जैसे पर्वतसे उडकर अपने स्यान पर आता है, उसी भरकार 
यह सोम पर्वतसे यहां यज्ञक्ञालामं जाया है । 

[ ४७४ 1 हे ( दरे ) हरे रंगके सोम ! ( दश्ष-साघनः ) बल बढानेका साधन तु ( मदः ) जनन्वदायक ( देवेभ्यः 

मरुद्‌ भ्थः पीतये ) देवो ओर मरुतोकि पौनेके लिए ( पवस्व ) इस बर्तनमे जा ॥ ८ ॥ 
२ हरिः- सोम हरे रंगका होता है। 
२ दश्च-खाघनः- बल बढानेका यह साधन है । 
३ मद्‌ :- आनन्द बढानेव।ा सोभरस है । 
४ देवेभ्यः पीतये-- यह देवकि पौनेभे आता है । 
५५ पवस्व-- व्ह छाना जाता है। 


५५ 


[रिणी 
क 9 यणी 


मोः क 


पञ्चम अध्याय 1 सामवेद का खवोध अनुषाद ( १४७९ ) 


२ 5 3 थ 3 २ 2 १, 93 (४ 
४७५ परि स्वानो गिरिष्ठा! पित्रे सोमो अक्षरत्‌ । मदेषु स्वधा असि ॥ ९॥ (ऋ. ९।१८१ ) 


8 र व, १. ञ्छ गर्‌ ७.२ 8 ^ क 3 9 रे 
७.७६ परि प्रिया दिवः कविवेया से नप्त्याहेतः । स्वानेयाति कविक्रतुः ॥ १०॥ ( ऋ. ९।९।१ ) 


इति नवमी दशतिः ॥ ९ ॥ प्रथमः खंडः ॥ १॥ [ स्व० ६।उ० ३ घा०।४२। गा॥ ] 
| ३० ] 
( १-१० ) १ ( कविरधावी ) इयावाहइव आत्रेयः; २ त्रित आप्त्यः; ३, ८ अमहोय॒रादि्गिरसः; ४ भगर्वार्णिजंमद- 


ग्दिभर्गिवो वा; ५,. & कश्यपो मारीचः; ७ नि प्रवि: कारयपः; ९, १० असितः काञ्यपो देवलो वा ॥ 
पवमानः सोमः ॥ गायो ॥ 


<< ^ 


. 9 च्छ, + ९ णि जि प [द [न्‌ ॐ. ॐ १. 3 रे „3 १.२ । 
७७ श्र सामात्ता मदच्युतः ्रनस्त ना ११ । सुता विदथ अक्रमुः ॥ १॥ (ऋ ९।३२।१ ) 
,। 


द ॐ | क्‌ ॐ 


9 च क. ॐ ष धे न) ध ् ३ © र रे तन 9 
४७८ प्र सोदासा विपाचताऽपो नयन्त ऊर्मयः । वनानि माहिषा इव ॥ २ ॥ ( ऋ ९।३३। १) 


धकर ` ण 2 का क 
क्‌ ज षी 


[ ७७५ ] ( कू पावि ~ - ) सोभरस छलनीसे नीचे गिरता है, ( गिरि-ष्ठाः स्वानः ) यह सोम 
पर्वेतपर होता है, बहति लाकर इसका रस निकाला जाता है । (.मदेषु सधा असि ) आनन्द वेनेवालोमें तु सबसे 
श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ | 

९ स्वानः-- उसका रस निकाला जाताहै। 

पाविजे ककय ७१ त्‌. गमेसे 
२ समः पाविते पारः-अश्तरत्‌-- सोमरस छलनीमसे छाना जाता है, भौर वह्‌ नौचे वर्तनमे गिरता है । 
३ मदेश्ु सवे -धा असि-- आनन्द देनेवाछ पदार्थोमे वह॒ सबसे अधिक आनन्द देनेवाला है । 

[ ४५६ ] ( कवि-कतुः कविः ) बुद्धिको बढानेवाला तथा स्वथं ज्ञानवान्‌ यह्‌ सोम ( नप्त्योः हितः) सोमरसै 
(निकालनेके दो तस्तोकि वी चमे रखा गया है, ( दिवः भरिया वयांसि ) वे दयुलोकके श्रिय पक्षौ अर्थात्‌ पहाडके पत्थर 
( स्वानैः ) रस निकालनेके लिए ( परियाति ) उसके ऊपर चलते हे, सोम पत्थरोसे पसा जाता है ॥ १० ॥ 

९ कवि-क्रतुः- सोम बुद्धि जौर काये करनेको शक्ति बढाता है । 
४५। गेके ~ ` 
२ नप्त्योः हितः- दौ जकडीके पटोके बीचमें सोम रखा जाता है, ओर दबाकर उसका रस निकाला 
जाता है । 
३ दिवः वयांसि- पहाडके पत्थर, शूलोकके पक्षी । 
[९ += टि = 
 स्वानैः परियाति - ( स्वानैः -खवाने; ) रस निकालनेवाके-याजक पत्थरोसे सोम पोसकर उसका 
रस निकालते ह । 


॥ यहां प्रथम खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २1] द्वितीयः खण्डः । 
न ७० 
[ ४७७ ] ( मद्‌ -च्युतः साम्रासः ) आनन्दं बढानवाले सोमरस ( सुताः ) निचोड गए ह । ( मघोनां नः 
विदथे ) हवि वेनेवाले हमारे इस यक्षम ( रवसे प्राक्रञुः ) अन्न जर यश्के लिए वे रस पात्रे भरे गए हं॥ १॥ 
१ सोभासः मद्‌-च्युताः-- सोमरस आनन्द बढानेवाले हे । 
२ मघोनां नः विदथे~- हविष्यान्न तथ्यार करके"हम यज्ञ करते हँ । 
२ श्रवसे प्राक्रसुः- सोमरसरूपी अन्नरस पीनेके लिए उन रसोको बर्तनोमं भरा है । 
[ ४७८ 1] ( विपश्चितः सोमास : ) बुद्धिको 6 बठानेवाले सोमरस ( अपः ऊर्मयः ) पानीके लहरोके साय 
मिलाये जते हे, ( महिषाः वनाने इव ) भसे जसे वनम जाते हं, उस तरह वे सोमरस ( भ्र नयन्ते ) पानीभें 


मिखये जके हं ॥ २॥ 
२० ( सामं. हिन्दी ) 


( १५० ) सामवेदक खुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


3 $ 2२ ॐ २ 3 १ २ 3 २ 
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४७९ पवस्वेन्दो वृषा सुतः धी नो यशसो जने । विश्वा अप द्विषा जाहि ॥ २॥ (ऋ. ९।६१।२८) 
ॐ 


2 3 १ म, 2 ॐ 9 ४ ह # ३ ॐ १, द 
४८० धृषा ह्यसि भाजुना मन्त त्वा हवामहे । पवमान स्वरम्‌ = ॥ ४ ॥ ( ऋ, ९६५४ / 


# „ ॐ 3 & „3१ २३२ ह+ › 39 रेट 3१.३२ 
४८१ इन्दुः पिष्ट चतनः प्रियः कवीनां मपिः । सृजदश्चररथीरिव ॥ ५ ॥ ( ऋ. ९।६५।११ ) 
9 ॐ 2 59 5 2 १ रर 3 २ „ कि य 


४८२ अद्यक्ष॒त प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया | शुक्रासो व 


न न = = 


3 9 रट 
रया शव! ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९।६४।४ ) 


साय कक क =-= णि 


ि 


| सि अ क ~ = 


†  ऋ्गररीषयिं 


१ सोमासः विषितः-- सोमरस बुद्धि ओर उत्साह बढानेवाला है । 

२ अपः ऊर्मयः -- पानौकी लहर । पानौमें वे रस मिलाये जते हे । 

३ महिषाः वनानि इव-- पञ जसे वनम जाते हे, उसौ तरह वे रस पानीमे जाते हे । 
 प्र-नयन्त- विलोष पद्धतिसे वे पानीमं मिलाये जाते हे । 


[ ४७९ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( सुतः ) निचोडा गया भौर ( चषा ) बल वढानेवाला तु ( पवस्व । पवित्र 
हो, ( जने नः य रासः कृधि ) लोगों हरमे यक्ञस्वौ कर, ओर ( विश्वाः द्विषः अप जहि ) सब शष्ररभोको हरा ॥ ३ ॥ 
१ दहि इन्दो! खतः- हे सोम! तेरा रस निकाला दहै। 
२ वृषा पवस्व- तु बल बढानेवाला है, तू इस पात्रमे छाना जाता ह । 


३ जने नः यदाख्ः कृथि-- लोगोमिं तु हमें यज्ञस्वौ कर । 
विश्वाः द्विषः अप जदि- सब शच्रुर्ओको पराभूत कर, दूरं कर । 


नेवाले | 
[ ४८० ] है सोम ! ( हि वृषा असि ) निश्चयसे तु वल बढानेवाला है । हे ( पवमान ) पवित्र हो सोम 


( स्वो ) सबको देनेवाले ( भाजुना द्युमन्तं ) तेजते चमकनेवाले ( त्वा हवामहे 
९ हि वृषा असि~- निश्चयसे तु बल बढानेवाला है । 
२ पचमानः छनकर पवित्र होनेवाला, छाननेके बाद वह्‌ साफ होता है । 
२ स्वः-दटक्ा- अपने आप चमकनेवाला । 
८ भानुना द॒भन्तं त्वा दवामहे-- तसे चभकनेवाठे तुन्े ट्म बुलाते ह! तेरा वर्णन करते हे । 
[ ४८१ ] ( चेतनः प्रियः इन्दुः ) उत्साह बढानेबाला प्रिय सोमरस ( कवीनां मतिः ) जानी लोगो स्तुति 
साथ ( पविष्ट ) बर्तन मे छाना जाता है, ( रथीः अश्वं इव ) `रथका स्वामी जसे धोडेको चलाता है, उसी 
( सृजत्‌ ) यह पात्रं भरा जाता है, ॥ ५ ॥ 
१९ चेतनः प्रियः दन्दुः-- उत्साह बढानेवाला होनेके कारण यह्‌ सोमरस सभीको अच्छा लगता हं ।  ,। 
२ कवीनां मतिः पविष्ट - ज्ञानी लोगोकि स्तोत्रके साथ-साथ यह छाना जाता है, ओौर बतंन्मे भरा जाता ह 
३ रथीः अश्वं इव खज्त्‌- रयम बैठनेवा्ला जितत प्रकार घोडोको हांकता है, उस प्रकार यह सोमर 
पात्रे भराजातादहै। । 


) तुते हम बुलाते हं ॥ ४ ॥ 


[ ४८२ ] ( वाजिनः ) बल बढानेवाले ( आशवः ) मौर उत्साह बढानेवाले, ओर ( शुक्रासः लोमाक्षः ्‌ 


चमकनेवा>े सोमरस ( गव्या अश्वया वीरया ) गाय, घोडे जौर बौर पू््ोको इच्छा करनेवालोकि द्वारा ( प्रा 
निचोडे जते हं॥ ६ ॥ 
९ वाजिनः आश्चवः सोमाखः-- ये सोमरस बल ओर उत्साह बढानेवाले है । 
२ गव्या अश्वया वीरया प्रासखक्षत्‌- गाय, घोडे ओर घौर पुत्र प्राप्त हो, इस टुच्छासे यजमान 
निकला जाता हे । 


रार हरत 


पचम अध्याय साम्बेदकां खबोध अनुवाद | ( १५१ ) 
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४८२ पवस्व दव आयुषगिन्द्रं गच्छत ते मदः । बाथुमा राह धमणा ॥७॥ ( ऋ. ९।६६।२२ ) 
9 २ न न 3 १,.3 9, दहं ॐ र >, 3२ 3रे 

४८४ पवमानो अजीजनदिवित्रं न तन्यतुम्‌ । ज्योतिरवश्वानरं इत्‌ ॥ ८ ॥ { छ. ९।६१।१६ , 
३ # ३ # १.९2 *१. 96 २ „8 २ १ र्‌ अ, भः 

५८५ परि स्वानास इन्दो सदाय बरहेणा गरा । मधा अषान्त षारया ॥ ९॥ ( ऋ, ९।१०।४ ) 


र्र्‌ 3 3 रर 


( कि 
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४८६ परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्धोरूमावधि भितः । कार बिभ्रतपुरुस्पहम्‌॥१०॥ ( ऋ. ९।१४।१) 
हति वङ्ञमी दशतिः ॥ १०॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ ( स्व ११।.उ०ना। धा० ४९। हो ॥ ) 
इति पञ्चमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽघंः, पञ्चमः प्रपाठकदच समाप्तः ॥ ५॥ | 


॥ ग्ध न्न ~ = ~ 


[ ४८३ ] है सोम ! ( देवः पठस्व ) तु चभकनेवाला है, अब पात्रमे छननेके लिए जा, ( ते मद्‌: ) तेरा यह्‌ 
आनन्द बढानेवाला रस ( आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु ) सबके साय इनरके पास जावे, ( धमेणा ) अपनी धारकशक्तिसे 
( वायुं आरोह ) वायुसे मिल ॥ ७ ॥ 

१ देव ¦ पवस्व- त्‌ चमकते हए छाना जाकर साफ हो । 

२ ते मदः आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु-- तेरा यह्‌ आनन्द बडानेवाला रस सबके साथ इन्द्रको प्राप्त हो । 
३ धर्म॑णा वायुं आरोह -- अपनी धारकशक्तिसे वह वायुको प्राप्त होवे । 

सोमरस शुद्ध होनेके बाद इन्द्र ओर वायुको दिया जाता है । 


[ ४८४ ] ( पवमानः ) पवित्र हए इस सोमरसने ( दिवः चित्र ) चुलोकमे दौनेवाते ( वृहत्‌ वैश्वानरं 
ज्योतिः ) महात्‌ वैश्वानर तेजको ( तन्यत न ) बिजलीके समान ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ 
सोमरस छनकर शृ हो जानेपर चमकने लगता है, उसको देखकर देखनेवाले समक्षते हँ कि मानो बिजली हौ 


चमक रही है । 


[ ४८५ ] ( स्वानास 
( मघोः धारया ) स मोठे रसकौ धाराके साय ( मद 


जते हं ॥ ९॥ 
९ दवः ~ सोमरस निकालते हृए ( बंणा गिरा ) ऊंची अवाजसे स्तोत्र 


१ स्वानालः-सुवानासः ई १५५. | 
बोले जाते है, भौर उस समय यह मीठे रसकी धारा, पौनेवार्लोका भानन्द बढानेके लिए बर्तनमे छोडी 
जाती है, ओर छाननौसे छानी जाती है । 


„ / ~>: र्म ) सिन्ध नदीके लहरमें ( अधिश्रितः) मिला हभ ( पुर- 
४८ कविः ) ज्ञान वर्घक, ( सिन्धोः ऊमा ; सिन्धु नद ॥ स 
स्पृष्टं > ४ अनेकति प्रशंलनीय, स्तुति करनेवाले यज्ञकर्ताको धारण करनेवाला यह सोम ( परि प्रासतिष्यदत्‌ ) 


पात्रे टपकता है ॥ १० ॥ रक 
१ कविः सिन्धोः ऊरमो अधिधि 


ते पानी मिलाया जाता है । + च + । 
। ४ निज्रत्‌-- पर॑सनीय याजक एक स्थानम बैठते हे ! यज्ञमण्डपमें सभी याजक बैठते है । 


द. परि प्रालिष्यदत्‌ - यह सोमर छाननीषेऽछाना जाता है । छाननीका नाम “ वृक्शापवित्र " है, इस दक्ता- 
` +॥ 8: 


पविच्रते यह रस नीचे वतंनमं पडती है । 


¦ इन्दवः ) निचोडे जानेके बाद ये सोभरस ( बरैणा गिरा ) मधुर स्तो्रोके साथ तथा 
एय ) आनन्द बढानेके लिए ( परि अन्ति ) छाननोसे छाने 


;-- ज्ञान बढानेवाला यह सोमरस नदीके पानीमे मिलाया जाता है । 


॥ यहां द्वितीय खण्ड समत हुआ ॥ 


( १५२ ) सामवेद कां सखुवांध अयुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


- १} 


अथ वष्टप्रपाठकस्य प्रथमोऽघंः ॥ ६ ॥ 
( १-१० ) १ ८, ९ अमहीयुरांगिरसः; २ वृहन्मतिराङ्गिरसः; ३ जमदग्निभर्गिवः; ४ प्रभूवचुरांगिरसः; ५ मेष्या- 
तिधिः काण्वः; ६, ७ निध्रुविः कायः; १० उचथ्य आंगिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 


2 १ 2 १०..॥३ १.१ ~ १ रर ३ 28 द न ) 
४८७ उषा षु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम्‌ । इन्दु द्वा अयाध्िषुः ॥ १॥ ( ऋ. ९।६१। (२ 
क 3 ५. ^ॐदक , > ठह. ;१^+ , ॐ क (9 2 स 37 त, ९।४०।१ ) 
४८८ पुनाना अक्रमादा्् वश्चा म्रषा व्चषाणः | च्युम्मान्त विप्र धौ तिभिः ॥२।॥ (ऋ. < 
क ` १ 2 9२ 3 ढ़ ,. <, १ उ, ^ रर्‌ २ 3,9 |. न्ह ^ च्व ॥ 
४८९ आविश्चन्कलश्च £ सुता विश्वा अषननाभि भियः । इन्दुरिन्द्राय धीयते || ३॥ (क. ९।९६६। १९५ 
। 8२३ २ ३. 9 २ उ,१.द रक रूर 9 9 २५ 3 $ + क १) 
४९० असानिं रथ्यो यथा पवित्र चम्बोः सुतः । कार्ष्मन्वाजी न्यक्रमीत ॥४॥ ( छ. ९।१६। 
(1 3 9 ए , 3२ 3 २.३ १२ ४ 8 ॐ रैक 8 १ ३ 
४९९१ श्र यद्रावा न भूणयस्त्वषा अयसा अक्रष्चुः । चरन्तः कृष्णामप तचम्‌ ॥ ५॥ 


( ऋ. ९।४१।१ ) 
ञे 9 २ „3 ॥ च 3.9 र्‌ २ 39 रर ३ 9 २ २४) 
४९२ अपन्नन्पवस्त मधः क्रतुवित्सोम मत्सरः । जुदस्वादेवयुं जनम्‌ ॥ & ॥ (ऋः ९।६६। 


[1 मा ए ए 1 वि न = ~ ~~ क | 


( ३] ततीयः खण्डः । 
[ ४८७ 1 ८ खु -जातं ) उत्तम रीतिसे तेय्य।र किये हृए्‌ ( अप्तुरं ) पानीमें मिलाय हए ( भंगं , शात्रुको मारन 
वाठ ( गोभिः परिष्छृतं ) गायके दधे मिले हृए्‌ ( इन्दुं ) सोमरसके पास ( देवाः उप अयासिषुः , देव पटच ॥ १॥ 
सोमरस निकालनेके वाद ( अप्‌-तुरं ) उस्म पानी मिलाया जाता है, ( गोभिः परिन्छृतं ] उतम गायका 
दूष मिलाया जाता है, ओर यह ( भद्धं ) शत्रुको मारनेवालोका उत्साह बढानेवाला होत। है । उसके पास सोमरस 
पीनेकी इच्छासे देव अते हं । | 
[ ४८८ 1] ( विचर्षणिः ) ज्ञान वढानेवाला ( पुनानः ) पवित्र हु ओज सोमरस _( विश्वाः म्बघः अभ्यक्मात्‌ > 
सव हात्रओंपर आक्रमण करता है, ( विप्रं ) उस ज्ञान बढानेवाले सोमको ऋत्विक्‌ ( धीतिभिः व्युम्भन्ति ) स्तोत्र 
सुशोभित करते हं॥२॥ 
सोमरस पीनेके बाद उत्साह मढता है, उस रसको छानकर पीनेसे सब शत्रुओंपर 
बढता है ! उस सोमरसको निकालनेके समय मंत्र बोलते जाते हं इस कारण बे ओर अधिक सुदोभित होते है। > 
[ ४८९ ] ( खतः ) सोमरस निकालनेके बाद ( कलां आविश्रान्‌ ) कलक्मे भरनेके समय ( विश्वाः भन 
अभ्यर्षन ) सव जोभाओंको बढानेवाला ( इन्दुः ) यह सोमर ( इन्द्राय धीयते ) इन्रके लिश दिया जाता है \॥ २ 
[ ४९० ] ( यथा रथ्यः ) जिष प्रकार रथका घोडा छोडा जाता है, उस प्रकार ( चम्धीः सुतः ) वो लकड ) 
पटरोसे निचोडा गया यह्‌ सोमरस ( पवित्रे असर्जि ) छाननेके बतेनमे छोडा जाता है, हसं प्रकार यह वाजी 
बलवान्‌ सोमरस ८ काष्मंन्‌ न्यक्रमीत्‌ ) देवको आकर्षित करके लाता है ओर बर्तनमे भरा रहता है ॥ ४ ॥ क 
[ ४९९ ] (यत्‌ भू्णैयः ) जो क घ्रता करनेवाले ( त्वेषाः अयासः ) तेजश्व ओर गति करनेवाले सोम भम 
( कृष्णां त्वचं ) कालो चमडीको ( अपघ्नन्तः ) दर करते हए यज्ञको ( प्र अक्रञुः ) प्रारम्भ करते हं । ( गार्वःर्न 
गाये जिस प्रकार बाडेमे जाती हें, उसौ प्रकार सोमरस यन्मे जाता है ओर यज्ञ करता है ॥ ५॥ 
सोमरसके ऊपरकी काछी पपड़ी रसको छाननेसे दूर हो जातीं है, ओर वह्‌ सोमरस छलनीसे नी 
छान? जाता है । वहसि वह्‌ यज्ञशालामें जता है, भौर याजकोको आगे कार्यं करनेके लि्‌ ्रवृत्त करता है । , 
# ५५ 1 व, ५.४ । ( मत्‌-लरः , ६ 4४ बढानेवाला ओर ( ऋतु -चित्‌ } यक्ञकी पद्धति जाननेवाला ६ (र # 
अप शत्रुओको दूर करतें च ४0 ॥ 
छरा मनुष्यको ०४ ॥६॥ ( पवस ) पवित्र होता है, तु ( अ-देव-युं जनं नुदस्व ) देवक 


आक्रमण करनेका बल 


चे रखे नर्तन 


पञ्चम अध्याय | खामवेदका सुबोध अञुवांद ( १५२ ) 


र चै $ २ ॐ 2 3 २ 3 9१२ 3 ॥ > ^ *3 र 
नन 


3 > 
७९३ अथा पवस्व धारया यया येमरोचयः । हिन्वानो मानुषीरपः ॥ ७ ॥ ( ऋ. ९।६२।९ 
४ १ > $ =9 १,११०.१३. "व 
४९४ स पवस्व य आवथन्द्र वृत्राय हन्तव । बव्रबास्स महर्षः ॥<॥ ( ऋ. ९।६१।२२ ) 
४8 अ ॥ क 971 39२ १6 रद 
४९५ अया वौती परि स्रव यस्त इन्दा मदेष्वा । अतराहन्नवतानव  ॥९॥ ( ऋ. ९।६१।१ ) 
१,२ =" १९३१ 3१.६३ ॐ 9 3 + 9. १2 2 
४९६ पार दक्ष सनद्रयिं भरद्वाज ना अन्धसा । खना अम पवित्र आ ॥ १०॥ (ऋ. ९।५२।१, 
हति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ [. स्व० ९।३० ६। धा० २५।तु॥ ] 
[२] 
( १-१४ ) १ मेधातिथिः काण्वः; २ ७ भुगृर्वारुणिर्जमदग्निभगिंवो बा; २३ उचथ्य आङ्गिरसः; ४ अवत्सारः काश्यपः । 
निध्रुविः काश्यपः; ६, १० असितः काश्यपो देवलो बा; ८, ९ कश्यपो मारीचः; ११ कविर्भागंवः; 
१२ जमदग्निभर्गिवः; १३ अथास्य आंगिरसः; १४ अमहीयुरांगिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 


3 9.१ ॐ 3,१० १2 रर &रे 9 1 
७९७ अविक्रदद्रषा हरिमेहान्मत्रा न दशतः । स द्रवण 1 ॥ १ ॥ (ऋ. ९।९।६) 


व न 
पणणं क १ क 
| थ 


१ अदेवयुं जनं वुदस्र - देवकी भक्ति न करनेवाठे सनुष्यको दुर कर । 
२ सघ: अपल्नन्‌-- शत्रुको नष्ट कर । 
३ पवसे-- तने शु किया जाता है, तुक्े छाना जाता है| 
[ ४९३ ] हे सोम ! ( मानुषीः अपः हिन्वानः ) मनुष्योके लिए हितकारी पानीको प्रेरणा देते हृए ( खया 
सूर्य अरोचयः ) निस प्रकार तूने सरको प्रकाशित किया, ( अया पवस्व ) उसी धारासे नीचेके बतनमं छनता हअ! 
त्‌ जा॥ ७॥ 
पानी मनुष्योका हित करनेवाला है, उस पानीको सोशूरसमे मिलाया जाता है; तब वह्‌ रस ओर अधिक 
चमकने लगता है, एेसा प्रतीत होता है कि मानो वहं सर्यको भौ प्रकाशित फरता हो, एसा यह सोमरस नौचेके पात्रनें 
छाना जाता ओर भरा जाता है । 1 
[ ४९४ 1 है सोम ! ( महीः अपः वानरिवां घ ) महान्‌ जल ्वाहोको अपने मधिकारमे रखनेवले ( इल्नष्य 
स्तवे ) वुत्रको मारनेके लिए ( इन्दर आविथ ) इन्धको उत्साहितं कर ओर ( सः पर्वस्व ) बह त्‌ नीते बर्तनमे 


छनत। जा ॥ ८ ॥ ५ 
वश्रने जल प्रवाहोको सेक दिया था, इन्दरनं व्रको मारकर जर बहाया । इस इन्द्रका उत्साह सोम पीतेसे ही 
बढा था । वतच्रका अथं है मेघ । इन्द्र नर्घोको तोडता है ओर पानी बहाता है । बरसात होती दै! 

[ ४९५ ] है ( इन्दो ) सोम्‌! ( अया वीती पारिखरव ) इस प्रका इन्द्रको सोम पिलानेके लिए तु कलशामे 
छन । ( ते यः ) तेरा यहं रत ( मदेषु ) संग्राममे ( नवतीः नव अवाहन ) श्त्रुके निन्थानवे नगररोको तोडनेकै लिए 
इन्द्रको साम््यंलाली बनता है ॥ ९॥ भो 

[ ४९६ 1] ( दक्षं ) तेजस्वौ ओर ( सनद्‌ राय ) °^ 
भरत्‌ ) अपनं अन्नरूपी रससे हमं बढा तथा ( स्वानःपषा 
भरा 

४ १, । ॥ यहां तीसय खण्ड समपि दुभ ॥ 
[४] चतुथः खण्डः । 
हरे रंगका तथा ( महान्‌ मिः न ) महान्‌ मित्रके समान ( दशतः ) 
[ ४९७ ~| + चषा क । भ "र सूयण सं दिद्युते ) ओर सूथंके समान प्रकाशित होता है ॥ १ ॥ 


दक्ञनीय सोम (अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है ( सूयण 
ि 9 1 ओर उसके रस निकालनल शब्द मौ होता है । 


योग्य धनको ओर ( वाजं ) बलको ( अन्धसा नैः परि 
आं अष ) रसं निक्षालनेके बाद साफ श्टोकर पात्रं 


( १५५४ ) सामवेदका सुबोध अलुवाद [ पावमानं काण्डम 


२ 3 9२, 2२ ॐ १.४ 2 ¶ ३ ह ॐ $ २ छ 9 

४९८ आत दक्षं मयोभुवं बह्विमद्या वृणीमहे । पान्तमा पुरुस्पुदम्‌ ॥ २॥ ( क. ९।६५।२८ ) 
9 च २. 9 १.६ भ्व 3 9 य 2२3 9 र 

४९९ अष्वर्या आद्रामः सुत सोमं पवित्र आ नय | परनादीन्द्राय पातवे ॥३॥ (क. ९।५१।१) 
२३ र 3 १ २ ,3 9 २ 2 9 रर २३२ 3 9 

५०० तर्ष मन्दा धावाते धारा स॒तस्यान्धसः! । तरत्स मन्दां धावति ॥४॥ (क, ९।५८।१ ) 
9 श्‌ ॐ ॐ ब ॐ ओ 4 2 9 > 

५०१ आ पवस्व सदस्रिण र राये सोम सुवीयम्‌ । असे श्रवार्सि धारय ॥ ५॥ ` ऋ.९।६३।१) 
ह 2 39 2 39 ॐ 9 #- 3.9 ॐ 

५०२ अनु प्रन्लास्र आयवः पदं नवीयो अक्रन्नुः । रुचं जनन्त यम्‌ ॥&॥ (ऋ. ९।९३।२) 

ॐ 9 3 4 ~ र्र्‌ „3 9 द @ चे 3३ 
५०३ अषा साम द्यमत्तमाऽम द्राणाने रोरुवत्‌ । सखादन्याना वनष्वा | ७॥ ( ऋ. ९।६१।१९ ) 
2 3 > २ 9 > 


५० वषा सोम दमा असि वषा देव वषव्रतः । वपा धमोणि दध्रिषे ॥ ८ ॥ (ऋ ९।६४।१) 


५9 २ 3 9 रे 


५०५ इषे पवस्व धारया मृञ्यमाना मनीषिभिः | इन्दा रुचाभि गा इहि ॥ ९ ॥ ( ऋ. ९६५।१३ ) 


[ ४९८ ] हे सोम ! (ते ) तेरे ( मयो-भुवं ) सुख देनेवाले ( वह्निं ) घन भादि देनेवाले, ( पाम्ते ) शत्रुभंसि 
रक्ता करनेवाके ओर ( पुरु-स्पृं ) अनेक लोगों हारा चाहने योग्य ( दश्च ) वलको हम ( अद्य आच्रणी महे ) आज 
नारण करते हे ॥ २ ॥ 

[ ४९९ 1 हे ( अध्वर्यो ) मध्व्‌ ! ( आपद्धभेः खतं सोमं ) पल्थरोसि कूटकर निकाठे गए सोमरसको ( पविष्र 
आमय ) छाननेके बतंनके पास ला ( इन्द्राय पातवे ) इन््रको पिलानेके लिए ( पुना ) उसे छानकर पवित्र फर ॥ ३॥ 

[ ५०० 1] ( सतस्य अन्धः चारा ) सोमरसरूपी अल्नरसको धारा (म न्दी ) आनन्द देनेवाल है, ( सः 
वरद्‌ ) वह सोम नोचभावेसि दूर रहता है भौर वह्‌ ( धावति ) प्रगति करता है ॥ ४॥ 

सोमरसको पीनेके बाद उत्साह बढता है ओर उस कारण वह्‌ उत्तम काम करने लगता है। 

[५०१ ] ८ सोम ) हे सोम ! ( स््च्िणे खुवीर्यं राथ ) हजार्तँ प्रकारसे उत्तम शक्ति बढानेवाठे धन ( आं 
पवस्व ) हमं दे, मौर ( अस्मे ) हमें ( श्रवांसि धारय ) न्न वे ॥ ५॥ 

[ ५०२ 1] ( प्रत्नाखः आयवः ) प्राचीन लोगोनि ( नवीयः पदं ) नवीन उत्तम स्थान ( अनु अक्रमुः ) प्राप्त 
कियो गौर ( रुचे ) तेजको प्राप्त करनेके किए ( सूयं ) सूर्यके समान तेजस्वौ सोमको ( जनन्त ) उत्पन्न किया ॥ ६॥ 

स्युयैः- सुरयंके समान तेजस्वी बौखनेवाले सोमरसको निकाला । 

[ ५० ] हि ( सोम ) सोम ! ( दुमत्तमः ) अत्यन्त तेजस्वी तु ( द्राणानि ) पात्रमें ( रोरुवत्‌ अर्ष ) शाब्द 
करता हजा छनता जा, ( वभघु योने आक्तीदन्‌ ) ओौर तु वनमे मौर यज्ञकालामं रह ॥ ७ ॥ 

सोमरसको छानते समय शब्द होता है, उसं समय वह्‌ बहुत चमकता टै, वर्नोमिं यत्तशायं बनाते हे, उसमे 

यह सोमरस तंय्यार किया जाता ह 

[५० ] है ( सोभ ) सोम ! ( चषा दयुमान अलि ) तु बलवान्‌ मौर तेजस्वी है, हे ( देव ) सोमदेव ! तु 
( चषा चरषव्रतः ) बलवान्‌ गौर बल बढानेके वतका पालन करनेवाला है । ( वषा धर्घाणि दधिषे ) यल बढानेषाके 
धर्मोको तु धारण करता है॥ ८॥ 

[५०५ ~ हे ( दन्दो ) सोम 1 ( मनीचिभिः मञ्यमानः ) ज्ञानी त्विजो दारा छाना जाता हृ तु ( दषे 
धार्या पवस्व ) अन्नरसकी प्राप्तिके किए धारासे छनता जा, ( रुचा ) तेजते ( गाः आभे इहि ) गार्योको प्राप्त हो ॥ ९॥ 

श्छत्विज रस निकालते हं, गौर व्ह रस छाना जाता है, बादम-- 
१ गाः अभि इहि -~ गायको प्राप्त हो । गायका दूध उसमें भिकलाते हं । गायको प्राप्त होनेका ब्भ है, 
सोमम गायका इष मिलाना । ( रुख। ) यह सोमरस वलकता है । 


प्रखम मध्याय सामवेदका खबोध अनुदाद ( १८८ ) 
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9.1 3 २ २ ३) 3 = 
५०६ मन्द्रया साम धारया वृषा पवस्व द्‌वयुः। अव्या बरेभिरस्मयुः॥ १० ॥ (ऋ. ९।६।१ ) 
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५०७ अया स्ताम्‌ सुछृत्यया महानत्सन्नम्यवधघयथाः । मन्दान इद्रषायसे ॥ ११ ॥ ( ऋ. ९।४७।१ ) 
~ 3 


8 9, [क ररत, च र्श्‌ (९ [9९ [९ ॥ रर्‌ 3 
५०८ अय विचषागहितः पवमानः स चेताति। हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ १२ ॥ ‹ छ. ९।६२।१० ) 
रर ॐ रे च. 6. च 


४: 
4 २ 3 रख ॐ = 8 


न ` ॐ द. 2. १. १ 3 
९५१२० अपन्नन्पवत मरषाऽप सामा अरान्णः। ग च्छान्रन्द्रसख निष्कृतम्‌ ॥ १४॥ ( ऋ. ९।६१।२५ ) 
इति द्वितीया दशतिः ॥ २ ॥ चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ { स्व० १५। उ० २, धा०५७। फो॥ 1 
ति गायश्यः ॥ 


कि 
( १-१२ ) सम्तषयः ( १ भरद्वाजो बाहस्पत्यः, २ क्यपो मारीचः › ३ गोतमो राहूगणः; ४ अत्रि्भमः; ५ विवा- 
प र र ~ ५ जनरव ननजनियः ; ७ वसिष्ठो भेत्रावरणिः ) ॥ पवमानः सोमः ॥ बहतो ॥ 


3 > = ट ्। र 
५११ पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षपि । 
9 


२२३ 9 व रइ ~ 9 २ 3 


~ =, 2 48.33. | 
आ रला कचम्रतस्य सीदस्युत्सो दवा हिरण्ययः | १ | ( ऋ. ९।१०७४ ) 


9 छ ति 9. व 4 य क = 
५०९ प्रन इन्दा मह ठन ऊर्म न [बेन्नद्षस्ि। अभि दबा अयास्य!॥ १३॥ ( ऋ. ९।४४।१) 
| र्‌ 


[न्द] हे (सोम) सोम! ( चषा ) बल दानेवाला ( देव- ¦ ) , देवताौको भाषत ह्ोनेवाला ( अस्म 


युः (न ५५ शा । "व करनेवाला तु ( वारेभिः ) बालको छाननोसे ( भन्द्रया धारया पवस्व ) 
आनन्द देन ° ध 


वारेभिः - बालोँकी छाननी, दज्ा । 
~ देव-यु;ः- छान कर देर्वोको सन 4 श क. 
३ अस्मयुः बादमं ऋत्विज भौ.पौते हे । 

[ ५०७ †] हे ( सोम ) सोम ! ( अया सुकृत्यया ) इस उत्तम कासे तु ( महान्‌ सन्‌ ) सम्मानके योग्य 
होकर ( अभ्य-वधेथाः ) महान्‌ होता है, ( मन्दानः इत्‌ ) आनन्द देकर ( वृषायसे ) बल बढाता है ॥ ११ ॥ 

सोम स्वयं सम्माननीय है, ओर वह्‌ दूसरोको भी अधिक जवान्‌ करता है । 

[ ५०८ ] ( वि-चष॑णि ; ).विज्ेष ज्ञान बढानेवाला ( हितः पवमानः ) पात्रमं भरा हा ओर शुध किया 
हुमा ( अयं कौ +++ ( आप्यं ,) जलसे भिंधित होकर ( चृष्टत्‌ हिन्वान ; ) बहुत अन्न देता हृजा ( सचेतति ) 
प्रसिद्ध होता 

[ ०९ 1 ( इन्दो ) हि सोम! ( नः महे तन ) हमे बहुत धन भिकते, इसके लिए ( भ अर्षसि ) त्‌ कलाम 
छाना जात! ह । ( अयास्यः न ) अयास्य ऋषि अब ( ऊर्मिं बि्रत्‌ ) तेरी कहरोको घारण करते हृए ( देवान्‌ 
अभिः ) दे्वोकौ प्रजा करनेके किए जाता है ॥ १३॥ 

अयास्य ऋषिने सोमरस छान लिया है, ओर अव वह्‌ आगे यज्ञकर्म करनेके लिए जाता है । 

[ ५१० 1 ( सोमः खधः अपघ्नन्‌ ) सोम शन्रुभोको मारता है, ( अराठणः ) दान न देनेवार्लोको भी मारा है, 

ओर ( न्द्र स्य निष्कृतं गच्छन्‌ ) इन््रके स्थानके पास जाता हुभा ( पवते ) छनता है ॥ १४॥ 
॥ यहां चौथा खण्ड खमाप्त हुआ ॥ 
[ ५ ] पञ्चमः खण्डः । 

[५६९ ] हे ( सोम ) लोम | ( पुनानः ) पवित्र होते हृए ( अपः वसवानः ) पानी भिरूते हृद ( धारया 
अर्धसि ) धारासे त्‌ नीचेके बत्तनमे गिरता है, ( रतन-धा ) रल - धन - देनेवाला त्‌ ( ऋतस्य योन ) यशके स्थःरयर्‌ 
( आस्लीद सि ) जाकर बेठता है, ओर ( देवः ) प्रकाशित होकर ( हिरण्ययः उत्ख, ) चमकते हए बहता है ॥ १ ॥ 


_ „~ 


( १८६ ) सामवेदका सुयोध अयुषाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


२३१ २ 3२ख ॐ ? 6 ° प 
५१२ परतो षिता सत सोमो य उत्तम हविः | 
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द्धन्वा< या नया अप्स्वारेन्तरा सुषाव साममद्रामः || २ ॥ ( ऋ. ९।१०७।१ , 


गे 
र्‌ श बह > 9 च 


3 ए. ॐ 9 ॐ 9 
५१३ आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया | 


३.8 ऋ 24 ऋक ह, ०२2 १ ॐ २ । , 
जनो न पुरि चम्वाविल्द्धारः सदा वनवु द्ध्व || २ || ( ऋ. ९।१०७।१० ) 
9 क , 89 2 ३ ॐ 3 = 

५१४ प्र साम दववातयं सिन्धून पत्य अणसा। 
ॐ = ग्र „3 9 श्क,3 र 3 १ द्‌, 3 9 
अय्क्ाः पयसा मदिरो न जाय॒ावरच्छा काञ्च बधुच्चुतम्‌ || ¢ || ( ऋ. ९।१०७।१२ ) 
% २ ॐ द ॐ य..84.2 > ,9११्‌ 

५१८५ सौम उ ष्वाणः! सा्ताभराघ ष्णुामरवानाम्‌ । 
# क, 3,.१ द „3 9 २ @ 9. ३ प १ २ 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया सात धाद्या || ५ || ( ऋ. ९।१०७।८ ) 


क 9४ ~. 33 


२ उ 9 २ 
५१६ तवाहं साम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 
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9 र्‌ द. र. च 
पूरूणि चथ्रो नि चरन्ति मामव परिधांररात्त तार्दद || ६ || ( ऋ. ९।१०७१९. ) 
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[ ५१२. 1] ( यः सोमः उत्तमं दविः ) जो यह सोम है" बह उत्तम हवि है । (नयः ) वह्‌ मन्‌र्ण्योका हित करने- 
बाला है, ( यः अण्खु अन्तः द्‌ धन्वान्‌ ) जो पानम मिला हज है, एता ( सोमं अद्रिभिः सुषाव ) यह सोमका रसं 
पत्यसे क्टकर यजमान द्वारा निकाला गथाहै। हे ऋत्विजो ! इस ( सतं इतः परि्षिचत ) सोमरसमें पानी 
मिल्ममो ॥ २॥ 


[ ५९२२ 1 हे (सरोम ) सोम ! तेरा८( अद्िमिः स्वानः ) पत्य रसि क्टकर निकाला हज रस ( अन्यया वा राणि 
विरः ) भेडोके बारीकी छाननीसे नौचेके पात्रमं छाना जाता है, ( हरिः चम्चोः ) हरे रंगका यह्‌ रस बतनमें ( पुरि 
जनः न्‌ ) नगरीमें पुरुष जैसे प्रवेद करते हं, उस प्रकार ( विद्धात्‌ ) प्रविष्ट होता है, ओर ( वनेषु सदः दधिषे ) 
लक डके वर्तनमें अपने स्थान पर रहता है॥२॥ 

२ वन-- जंगल, जंगलमें होनेवाठे वुक्षोकौ लकड, लकडोके वतन । =, 

[ १७ 1 हे ( सोम ) सोम ! ( त्वं देववीतये ) तु देबोके पीनेके लिए ( सिन्धुः न ) सिन्धु नदीके समान 
( अर्णसा धपिष्ये ) पानीते मिधित किया जाता है। ( मदिरः न जागरविः) तु आनन्ददायक होनेके साथ साथ 
जाग्रति उत्पङ् करनेवाला भोदहै,तु ( अशो; पयसा ) बतंनमें पानीतसे मिलकर ( मधचुद्धचुतं कोश अच्छ ) मीठे रसको 
उटठेलनेवके तनम जा ॥ ४ ॥ 

५९५ ] ( सोतृभिः स्वानः ) रस निचोडनेवाले याजककि हारा निचोडा गया ( खोप्रः ) सोमरस ( अवीनां 
स्नुभिः ) बकरे वालको बनी छलनोसे शुद्ध होकर ( अधि याति ) नीचे बर्तनमे पडता है, (उ) यह सत्य है, 

{ अद्वयाः इव ) घोडीके समान ( हरिता धारया याति ) हरे रंगको धारासे यह सोमं बतनमें जाता है, ( मन्द्रया 
रथा याति ) आनम्बवायक घारासे यह बतंनमे जाता है ॥ ५॥ 


{ ~९६ 1 है ( इन्दो सोम ) सोमरस ! ( तव ) तेरी ( सख्ये ) मिश्रतामें ( दिवे दिवे अहं ) प्रतिदिनं भं 
(रयाणा ) आनन्दित होऊं, ( बभ्रो ) हे सोस ! ( चुरूणि मां न्यवचरण्ति ) बहुतसे वृष्ट मनुष्य मुक्ते कष्ट देते है, ( तान्‌ 
परि ीन्‌ अतीहि ) उन दृष्टोको नष्ट कर | ६ ॥ 


पञ्चम अध्याय ] सामवेदक्रा खुवोध अुवाद ( १५७ ) 


र ॥ ॐ 3 रर, १ 

मचः सुहस्त्या समुद्र बाचामन्वास | 

3.9 २, ॐ ३, १3 2.3 १ उक रेर ©, 

पश्चज्ग बहर पुरुस्प्रह पवमानाभ्यषेति ॥७॥ (ऋ. ९।१०७२१) 
ॐ ~^ च 3 2.3. 9 २.3.६१8. ‰१२ 

भे सामास अ।यवः पवन्ते मचं मदम्‌ | 


9 न्व „3 , द । ॐ 2 -9 १ ¶ 


१ ह करः + ९ ॐ > २ - 
ससमद्रदस्याष ववष मनापषणा मत्सरासा मद्च्य॒तः || ८ ॥ , ( क ९।१०७। १४ ); 
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५५१९ पुनानः सान जायुतवरव्या वारः पर प्रेयः | 
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कि 9 [4 
त्व नित्रा अभव।ऽबज्ञरस्तम मध्वा यज्ञ मिमिक्च णः ॥ ९ ॥ ( ऋ. €। १०७६ ) 
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^ ्. वर [द्‌ 
५२० इन्द्राय पवतं मदः सोमो मरुत्वते सुतः । 
= § ३ =. 9 रर्‌ ८ ,3 , र्‌ 3 कि. 


सहस्रधारो अत्यव्यमषेति तमी मजन्त्यायवः क, 
ऋ) क + । क ॥ ९० ॥ ( ऋ. ९।१०८।१७ } 


५२१ पवस्व वाजसातमोऽभि विश्वानि वाया | 
॥। 


23१ २ 39 रद्‌ 


~त << ¢ ~ (~ ९ = ५ य ५४ 
त्व € समुद्रः प्रथमे विषमं देवेभ्यः सोम मत्सरः । ॥ ११॥ (ऋ. ९।१०७।२३ ) 


५५२७ 


~. ८ 
« ध) 
42“ & ~ 


५५१९८ 


५ .& ५ 


वि मि य अक अक 
बि 
र 9 क) णान मो च ज 9 
ज भोः 9 आ योन कका माकि 


( ५१७ । है ( खः -दर्त्या ) उत्तम हा्योकौ अंगुले नका गये सोम ! ( स्ज्यमानः ) पवित्र करनेवात्छा त 
( खद्युद्रे वाचं इन्वसि ) नीचं पानौके तनमे पडता हज शब्द करता है, है ( पवमान ) गुड होनेवाके सोम ! तु 
( पि्छंगं ) पील रगके ( बहर पुरू-स्पृहं राय ) बहुत चाहने योग्य धन ( अभ्यषेसि ) देता है॥ ७॥ 
९ सम्नुद्रः-- पानीसे भरे हृए बर्तन । 
र पिद्गे रायि-- पीठे रंगका सोना, सोनेके सिकषके । 


[ ५१८ 1 ( जायवः = मनीषिण : ) मनुरष्योका हित करनेवाले, ज्ञान बढानेवाले ( मत्सरासः मदच्युतः सोमासः) 
आनन्द देनेवक्ते, छाननीसे नौचं गिरनेवले सोमरस ( समुद्रस्य विष्पे अधि ) पानीसे भरे हए कल्सेमे ( मधं मदं ) 
आनन्द देनेवाले भपने रसको ( अभि पवन्ते ) साफ करके छोडते ह ॥ ८ ५ 


[ ५१९ 1 ( जाण्ावेः प्रियः पुनानः ) उत्साही, प्रिय ओर शुद्ध होनेवाला तु ( अभ्याः वरः परि ) बकषरीके 
्ाछोष्ठी छलनीसे नीचे गिरता है, है ( अंगिरस्तम ) अंगिरसोमें श्रेष्ठ सोम ! तु ( विप्रः ) ज्ञानी, (अभवः) हया है, 
अतः अब तू ( नः यज्ञं ) हमारे यज्ञको ( मध्वा मिमिक्ष ) मधुर रससे पवित्र कर ॥ ९ ॥ 


[ ५२० ] ( मदः खतः सोमः ) आनन्ददायक्त निचोडा हभ सोम ( मरुत्वते इन्द्राय पवते ) मरुतोके साथ 
रहनेवाले न्द्रे छिए शुद्ध होता है, घावमं वह ( सहस्रधारः ) अनेक धारामोते ( अव्य अत्यर्षति ) नकरीके बाल्लेकी 
छलनौसे छनता है, ८ तं ) उसे ( आयवः स्बृज्न्ति ) ऋत्विज श्ुद करते हं ॥ १० ॥ 


[ ५२९ ] है ( सरोम ) सोन ! ( विश्वानि वायां ) सन स्तोत्रस पवित्र हुमा ओर ( अभि ) सुख्य रूपसे ( वाज- 
सातमः ) अघन प्राप्त करनेवाला तु ( पवस्व ) शुद्ध हो, हे सोम ! ( देवेभ्यः मत्सरः ) देवताओोंको आनन्द देनेवाला तू 
( खयुदढः ) पानीके नीयमें {भलकर ( विधमेन्‌ › विशेष गुणधर्मोसे युक्त होकर ( प्रथमे ) श्रेष्ठ यज्ञमे पविच्र हो ॥ ११॥ 


२१ ( क्षास. हिन्दी ) 


( १५८ ) सामवेद का सुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


9 च | > 3 २.,3 ¢ प 
५२२ पवमाना असृक्षत पवित्रमति धारया । 


39 २ 8 १ ॐ ॐ 9 रदेदे 3 २ ॐ 9 २द्‌ 


मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मधाममि प्रयास्सिच | १२॥ (ऋ. ९।१०७।२९ 
इति तृतीया दहातिः ॥ ३ ॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ इति बृहत्यः ॥ स्व० १९ । उ०२।घा९१।बद्‌॥ 
[ 8 


( १-१० ) १, ९ उना काव्यः, २ वुषगणो वासिष्ठः; ३, ७ पराहारः शाक्त्यः; ४, ६ वसिष्ठो मत्रावरुणिः; ५, १० 


प्रतर्दनो दैवोदासिः; ८ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पवमानः सोमः ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


२९३3 २ 3 ६.९ 3 9 २3 9 र २ 3 


१ 3 9 रर्‌ 
५२३ प्रतु द्रव परि कोशं नि षीद वभि; पुनानो अभि वाजमषे। 
22 $ ॐ ॐ 8 २ ॐ [२ 3 3३ 3 २३१ २ 


र्‌ 3 
अश्वं न त्वा वाजिनं मजेयन्तोऽच्छा बही रश्नाभिनेयन्ति ॥ १।॥ (ऋ, ९।८७१ ) 


ष रर 3२ 8 2 3 र 3 > ॐ 9 


५२४ प्र काव्यञुश्चनेव च्रवाणा दवो देवानां जनिमा विवक्ति । 


१-.॥ ॐ 3 र @ 9 २3२ उछरेद्‌ 93 2३ 


9 १२ द 8 द 
महिव्रतः ज्यचिबन्धु पावकः पदा वराही अम्याति रमन्‌ | २॥ (ऋ. ९।९७।७ ) 


3 १ गद्‌ रर 3.9 3 २ 


3 9 द 3 59 रद्‌ 

५२५ विस्रो वाच ईरयति प्र वद्िक्रतस्य धीति ब्रह्मणे मनीषाम्‌ | 

ह + 3 १ 2 3 9१ २ ॐ ¢ 2 39 २ 3 २ 

गावो यन्ति गोपति परच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो बावन्चानाः; ¦| ३॥ ( छ ९।९७।९५ ) 
{[ ५२२ 1] ( मरुत्वन्तः ) मरुतेति यक्त ( मत्सराः ) आनन्द देनेवाले ( इन्द्रियाः ) इन्द्रको चाहनेवाले, । मेधां 
प्रयांसि ) स्तुति भौर अन्नको (अभि ) सामने रखनेवाले ( हयाः पवमानाः ) यज्ञमे जानेवाले ओर शुद्ध होनेवाले 
सोमरस ( धारया पवि अखश्चत ) घाराके रूपमे छाननीमेसे नीचे गिरने लगते हू ॥ १२ ॥ 

॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[६1] षष्ठः खण्डः। 

[ ५२३ ] हि सोम! (तु प्रद्रव)तुश्ञौघ्रजा, जौर ( कोशं परि निपीद ) वतनभें जाकर रह, ( चभिः 
चुनानः ) याजककि द्वारा शुद्ध किए जानेके बद ८ वाजं अभ्य ) अन्न यजमानको वे, ( वाजिनं अवे न `) बलवान्‌ 
चोडेको जैसे शुद्ध करते हे, उसो प्रकार ८ त्वा मञयन्तः ) वज्ञे श्नुद्ध करनेवाले ऋत्विज ( रशनाभिः विं अच्छ 
नयन्ति ) अंगुलियोसि यत्त स्थानके पास तुज्ञे लेजते हे ॥ १ ॥ 

[ ५५२४ 1 ( उदाना इव ) उश्चना ऋषिक समान ( काव्ये ब्रुवाणः ) स्तोत्र बोलनेवाला ( देव्‌; ) स्तोता 
( देवानां जनिमा श्र विरक्ति ) देवकि जन्म वृत्तान्तोका वर्णेन करता है । ( महि-बतः द्ाचि-बन्धुः पावकः ) 
महान्‌ ब्रत करनेवाला, शुद्ध तेजसे युक्त ओर शुद्धि करनेवाला ( वराहः ) उत्तम श्रेष्ठ दिनमें निकाला हना सोमरसं 
( रेभन्‌ पदा अभ्येति ) श्व करते हृए पात्रमे जाता है ॥ २ ॥ 

[ ५२९५ 1 ( वादेः ) हवि केजानेवाला यजमान ( तिखं॑ः वाचः ) ऋक्‌, यज्‌, साम इन तीनोसि स्तुति ( प्रेष्यति ) 
करता है, ( ऋतस्य धीति ) यज्ञको धारण करनेवाली ( ब्रह्मणः मनीषां ) ज्ञानसे कौ गई स्तुति वहं बोलता है, ( गोपति 
गावः यन्ति ) बैलके पास जैसे गाये जाती है, उसी प्रकार. ( पृच्छमानाः वावरानाः , पृच्छा करनेवाके, इच्छा करने- 
वाले तथा ( मलयः ) स्तुति करनेवाले ( सोमं यन्ति ) सोमके पास जाते ह ॥ २ ॥ 

१ पृच्छमानाः-- श्वेष्ठताका विचार करनेवाले । 
२ वावदनाः- शुकी इच्छा करनेवाले । 

३ भतयः-~ बुद्धिमान्‌, स्तुति करनेवाले 

€ सखोमे यन्ति- सोरयागमें जाते हे । 


पि भक्तः "~ काकवत = 


पंञम अध्याय 1 सामवेदका खुबोध अलुवांद ( १५९ ) 


3 द ~ 2 32 १ ॐ? ब... =. अ 1 
५२६ अस्य प्रषा हेमना पूयमानो देवो देवेमिः समपृक्त रसम्‌ । 
3२ २ 3 १.२..३ 9२ ७.२७ 9२ ३२.३५१ श | 
मतव सद्म पञ्चमान्त हाता || ¢ || ( ऋ. ९।९७।१ ) 


9. २ ह 9, = 3 3 रे २ 
५२७ सामः पवते जनिता मतानां जानता दिवो जनिता पथिग्याः। 

६] १ ष र, 3 फ रच्‌ ^~3 
जनिताम्ेजेनिता यख जा 

3 ५, , 3 9, रर त 4 भन 
५२८ अभि त्रिपृष्ठं वृषणं तयोधामङ्गोष्िणमवावश्चन्त बाणौ! । 


2 ॐ १.२ 3 १२-ॐ गे ॐ १३.१८9. 2२. 3 


५ ~ ` 4 द्‌ 5 = ७०० ॐ 
वना वसाना वरुणा न सन्धुविं रलधा दयते बायांणि ॥ & ॥ ( ऋ. ९।९०।२ ) 
१ २ 9.१: , कक ४० च ७ ५ रर २ | 
५२९ अक्रात्सञचद्रः प्रथम वधम जनयनच्‌ प्रजा ञुवनस्य गोपा! | 
9 २ 3 ,२ 3 र, 3 र -3 १. क नयं मन ~ र्र्‌ ॥ चे 9 रर 
बुषा पातत आचि साना अन्य ब्हत्तामो वावृषे स्वाना अद्भिः ॥ ७ ॥ (ऋ. ९।९७।४० ) 
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१, 
सुतः पवित्रं पयेति रेभन्‌ 
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१४८१ 
[ ५२६ ] ( अस्य परेषा ) इस यज्ञका प्रेरक ( हेमना पूयमानः ) सुवणंसे पवित्र हा ( देवः रसं ) दिव्य 
सोमरस ( देवेभिः स मपूक्तं ) देवको दिया जाता हं, ( सुतः रेभन्‌ पवित्रं पयति) निचोडा हभ यह सोमरस छाननीसे 
बर्तनमे गिरता हे । ( हाता मिता ) हवन ओर यज्ञ करनेवाला तथा ( पञ्यमन्ति सद्य इव ) गायोको रखनेवाला जसे 
यज्ञश्चालाने जाता हं, उसी तरह सोमरस बतंनमं छाना जाता हं ॥ ४ ॥ 


९ हिरण्यपाणिः अभिषुणोति-- (सा० भा० ) सोनेकी अंगूठी पहने हए हाथोसे वा निकाला जाता हं । 


[ ५२७ ] ( मतीनां जनिता ) बुद्धिको उत्पन्न करनेवाला ( दिवः जनिता ) चुलोकको उत्पन्न करनेवाला 
( पृथिव्याः जनि ता ) पुथ्वीको उत्पन्न करनेवाला ( अभ्रैः जनिता ) अग्िको उत्पन्न करनेवाला { सूर्यस्य जनिता } 
को उत्पन्न करनेवाला ( इन्द्रस्य जनिता ) इन्दको उत्पन्न करनेव।ला { उत विष्णोः जनिता ) ओर विष्णुको उत्यन्न ` 
करनेवाला ८ सोमः पवते ) सोम पवित्र किया जा रहाहै। छाना जारहाहै।॥५॥ 
सोमयाग प्रारंभ होनेषर देव आते हँ । इसलिए सोभको यहाँ देवोका लानेवाला या प्रेरक बताया है, उसोको 
आलंकारिक भाषामं देवोंको उत्पन्न करनेवाला कहा है । 


[ ५२८ }] ( चि -पृष्ठं ) तीन स्थानम रहनेवाले, ( वृषणं वयो-धां ) बलवान्‌ ओर अन्नदाता सोमकी ( अंगो- 
विणं ) उंच स्वरसे ( वाणीः वावशन्त ) स्तोताको वाणियां स्तुति करती हं । ( सिन्धुः वरुणः न ) जसे पानोमं 
वरुण रहता है, उसी तरह ( वना वसनः ) पानीमे मिला हज सोम ( रत्न-घाः ) रत्न आर ( वार्याणि दयते ) 
घन स्तोतारओंको देता है ॥ ६ ॥ 

[ ५२९ 1] ( समद्र; ) जलमं मिला हृजा ( गो-पाः ) गायोका पालन करनेवाला, ( वृषा ) बल बढानेवाला 
८ स्वानः ) रस निकाला हज सोम ( परथमं ) पहल ( भुवनस्य विधभेन्‌ ) प्रजाओंको उत्साह देते हए ( प्रजाः जनयन्‌ ) 
प्रजाजनोंकी उन्नति करते हए ( अकरान्‌ ) सञ्सेभ्रेष्ठहो गयाहे।। ७॥ 

१ गोपाः - गायका पालन करनेवाला, सोमरसमें गो दूध मिलते हं, इसलिए सोम गोवोको पालनेवाला हे। 
२ भुवनस्ट विधर्मन्‌ - भुवनमें प्राणियोका उत्साह बढाता है । 

३ रजाः जनयन्‌- प्रजाओमे शक्ति बढाता है । 

८. 


८ १६० ) | खामवेदका खबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 
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५५३० कनिक्रन्ति हरिरा सज्यमानः सादन्वनसख जटठर पुनानः | 
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@ ३ 3 
नू मेयतः कृणुत नाणज गामता मति जनयत स्रघामः || ८ ॥ (ऋ ९।९५.१ ) 
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ॐ 9 2 89 च ,3 9 रटे < 3 २५८३२ उक रर 


सदसदा शतदा भूरिदावा छर्वत्तमं बर्हिरा वाज्यस्थात्‌ ॥९॥ (ऋ. ९।८७४) 
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५३२ पवस्व सोम मधुमा ऋतावापा वसाना अव साना अन्य | 
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अच द्रोणानि धृतवन्ति रोद मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥ १०॥ (ऋ. ९।९६।१३ 
इति चतुर्था दशतिः ॥ ४ ॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ ॥ [ स्व° १८ । उ० ३ । वा० ८७ 1 ड ॥ | 
[ ५ । 
( १-१२ ) १ प्रतर्दनो दैवोदासिः; २, १० परादहारः शाक्त्यः, २ इन्द्रप्रमतिर्बालिष्टः; ४ वसिष्ठो मंत्रावदणिः; ५ 


कर्णशरु्ासिष्ठः; ६ नोधा गौतमः; ७ कण्वो घौरः; ८ मन्यर्वासिष्टः; ९ कुत्स आङ्गिरसः; ११ क्यपो भारीचः; 
१२ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पवमानः सोमः ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


> ॐ १ 
२ ॐ व्क ३ < ॥. 
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५३३ प्र सेनानीः शूरो अग्ने रथानां गन्यज्नाति हरषेते अस्य सना । 
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भद्रान्‌ कृण्वनिन्द्रदनांस्सखिम्य आ सामो वचना रमसानि दत्ते ॥ १। (ऋ. ९।९६।१ । 


(५ 


= नन पु--- त कः 

[ ५३० 1 ८ आ सृज्यमानः ) रस निकाले जानेवाला ( हरिः } हरे रंगका सोम , कनिक्रन्ति ) शब्द करतादहैः 
छानसे समय उसका शाब्द होता है, ८ पुनानः ) पवित्र किया जाता हमा { वनस्य जठरे सीदन्‌ ) वनकी लकडीसे 
तै्यार किए गट बतं नमे पडता हज ( नृभिः यतः ) मनुष्यो दारा दबाकर निकला गया सोभ ( गां निर्णिजं कृणुते ) 
गायके दूधका रूप धारण करता है । गौ वुग्मे बह मिलाया जाता है । इसको ( मति स्वधाभिः जनयत ) स्तुति 
हविष्णाल्चके साय यज्ञकर्ता करते 1 ८ । 

[ ५३९१1] हि इर! ( वृष्णः ते } बल बढानेवाक्ते तेरा (पचः स्यः ) यह्‌ वहे सौम ( मधुमान्‌ वषा ) सौटा 
आओौर बलवान्‌ होकर ( पवित्रे पर्यश्चाः ) ब्तनमे टपकता है, उसी प्रकार वह ८ सहस्रदाः रातदाः ) हजार्यो भौर सेको 
तैर ( भूरिदावा ) बहुतसा धन देनेवाला ( वाजी ) बलवान्‌ सोम ( हाश्व॑त्तमे वहिः ) निरन्तर चलनेवारे यत्ते 
जाकर ( अस्थात्‌ ) वेठता है ॥ ९ ॥ 

[ ८३२२ 1 हे ( साम ) सोम ! ( मधुमान्‌ ) मीठा तु ( अपः वसनः ) पानम भिलकर ( अधि सानोः 
अव्ये पवस्व ) उच स्थानपर रखे हुए बकरीके वालको छलनीसे छनता जा, उसके वाद ({ मन्दितमः ) आनन्ददायक 
व्र { इन्द्र -पानः ) इन्दरके पीने योग्य ( मत्खरः ) आनन्द देनेवाला यह्‌ सोम { चुतवन्ति द्रोणानि ) जलयुक्त पात्रे 
( अचरे ) जाकर रहता है ॥ १० ॥ 

| ।॥ यहां छटवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

[७ ] सत्तमः खण्डः । 

{ ८३२ 1 ( सेनानीः ) सेनाको चलानेवाला ( डरः स्रोमः ) लर सोम ( गव्यन्‌ ) गायकौ इच्छा करते हए 
( रथानां अभ्रे ) रथके आगे ८ भोति ) जाता है, ( अस्य सेना हर्षते ) इसकी सेना आनन्दित होती है । (सखिभ्यः ) 
भित्रोके लिए -याजककि लिए ( इन्द्र-हवान्‌ भद्रान कण्वन्‌ ) इन्की प्रा्थनाको कल्याणकारी बनाते हए ( रभसानि 
वस्यः उशद्‌ न्ते ) तेजस्वी वर्स्त्रोको धारण करता है ॥ १॥ 
` १ खेनानीः-- सेना, याजकोका समूह्‌ । 
२ सोमः गन्यन्‌- सोम गायक इच्छा करता है । सोम अचनेमें गायक्ता दूध भिया नाए, एसी इच्छा करता है । 
३ अस्य सेना हर्षते ~ सब याजकोको अनन्व होता है । 
€ रमसानि वसना सादत्ते-- तेजस्वी वरस्वोको धारण करता है । वभ मिलानेके कार्म वह्‌ तेजस्वी होता है 


पञ्चम अध्थाय † सामवेदका खुबोध अजवादं ( १६१ ) 
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३४ प्रते धारा मधुमतीरस॒ग्रन्वारं यत्पूतां अत्यष्यव्यम्‌ | 
१३ . 8.१६२.०१२ क + 99 


३.२ 
एवमान पवषे धाम गोनां जनयस्छूयेमपिन्वा अके! || २॥ (ऋ ९।९७।३१ ) 
7 १ ज शद च, ५ `, 3.9 ग्र 
५३५ प्र मयतास्यचोम देवात्सोम हिनोत महते नाय । 
ॐ 9 र 8१. ॐ ३.5२ ॐ 9 र ॐ 92 अ १ द 


क #. ~ ~ र # 
स्वादु? प्रवतामाति वारमव्यमा सदतु कलशं देव इन्दुः ॥ ३ ।॥ ८ ऋ. ९।९७1४ ) 
रेड 
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५२६ प्र हन्वाना जानता रादस्या रथा न बवाज्र सनिषनयासीत । 
इ, 2 वै =--9-3 २ प, क 


32) क प 
इन्द्र गच्छनयुधा सर<शिशानः ववश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥४६॥ (ऋ. ९।९०।१ ) 
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चअ, ५ । च न ५६, र ० कर = 
५३७ तक्षद मनसो वेनतो वाग्‌ ज्येष्ठस्य धंमं दयक्षोरनीङ्‌ । 
9 २ ॐ 99 "च उ क्ये छ ३२3 २३१२ 


ये 3 १,२ 3२.3३. 
आदा पा वन्वरजा चात्ञ्चाना जुटे पति कलशे गाव इन्दुम्‌ ॥५॥ (ऋ. ९।९७।२२ ) 
9 २ 
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५२८ सक चजवन्त स्वसारा दशे घीरस्य धीतयो धनुत्रीः 
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हरः ~चद्रवज्जा! हदल्य द्राण ननक्ष अत्यान वाजी। ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९।२२।१ ) 

[ ५३४ ] (यत्‌ पूतः अव्यं वारं अत्येति ) जब पवित्र होनेके लिए बकरीके बालोँकी छरनीसे नीचे बतंनमं गिरता 
हे, तन ( ते मधुमतीः धारयः प्राख््रन्‌ ) तेरी मोढो धारये बहती ह । हे ( पवमान ) पवित्र सोम! ( धाम पवसे ) 
धमे तु पविन्न होता हे । ( जनयन्‌ ) उत्पन्न होनेके बाद मानों ( अक्षैः सथं अपिन्वः ) तु अपने तेजसे सूर्यको चमकाता 
है॥ २॥ ॥ | | 

१ घाम पवस अपनं स्थानसे पवित्र होता हे । दूध सोमर! स्थान है । सोमम दुध मिलाया जता है। 
२ अकः सय अषिन्वः-- तेजसे सू्ेको पुणं करता है । सोमरस विक्चेष यमकने लगता है । 

[ ५३५ } ( भ्र गायत ) सोमको स्तुति करो, ( देवान्‌ अभि अचामः ) देवोकौ हम पृजा करे ( महते यनाय 
सोप हिनोत ) बहुत धनकी प्राप्तिके किए सोमको प्रेरित करो । ( स्वादुः अच्यं वारं अति पवतां ) पश्वात्‌ यह मोठा 
रस अकरीके बार्खोको छलनौसे छाना जवे ( देवः इन्दुः ) यह तेजस्वौ सोमरस ( कलशं अति आ सीदतु ) कलसेमें 
शरां रहे ॥ २३॥ 

[ ५३६ ] ( प्र हिन्वान: ) गति करनेवाला या बहनेवाला ( रोदस्योः जनितः ) च्यावापृथिवोका उत्पादक यह 
सोभ ( इन्दर गच्छन्‌ ) इनके पास जाता हभ ( वाजं खनिषन्‌ ) अस्नको देता है । ( आयुधा सं रिदानः ) शस्त्रोको 
उत्त रीतिसे तीक्ष्णं करता हृभा यह्‌ सोम ( विश्वा वसु हस्तयोः आदधाना; ) सब धन अपने दोनों हा्थोसे धारण 
करता हज ( प्र अयासीत्‌ ) हमे देनेके लिए आया है ॥ ४॥ 

[` ५३७ 1 ( वनतः मनसः वाक्‌ ) उल्नतिको इच्छा करनेवालेके मनमं विचासें दार, प्रेरित स्तुति ( यत्‌ तक्षत्‌ ) 
निक तग्यार करती है, उस ८ धम ज्येष्ठस्य दक्षोः अनीके ) यके श्रेष्ठ हविके पासं सोमको प्रशंसा होती है, 
(आ वरं जुष्ट ) इसके बाद अच्छो तरह तेग्यार किए गए ( प्रतिं ) पालक ओर ( कलशो ) कलकमे रहनेवाले ( ईं 
इन्दुं ) हस सोमके पास ( वावशानाः गावः आयन्‌ ) इच्छा करनेवाली गाये आती है ॥ ५ ॥ 

यज्ञोमे स्तोका गान होता है, सोम कूटकर उसका रस निकालते है, बह कलशमें छाना जाता ३, ओर वादे 
उसमें गायका दूष भिलाया नाता है । इस बिधिका यह्‌ भालकारिक वर्णन है । 

[ ५२३८ ] ( साकं उश्चः स्वसारः ) एक जगह रहकर कायं करनेवालीं बहिन - अंगुलियां ( मर्जयन्तः ) सोमको 
शद करती ह, ये ( दश धीतयः ) दस मंगुलियां ( धीरस्य धजुजीः ) सामर््यवान्‌ सोमको धारण करतौ ओर हिाती 
है । यह ( हरिः ) हरे रंगका सोम ( सूयंस्य जाः पयद्रवत्‌ ) सूरयेके दारा उत्पन्न दिश्ाओंमे धुमाया जाता हे । ( अत्यः 
वाजी न ) नेगसे दौडनेबाऊे धोडेके समान यह सोम ( द्रोणं ननक्षे ) कलसेमे गिरता है ॥ ६ ॥ 


( १६२ ) सामवेदका सखुबोध अजुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 
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२,.७ , (६. 3 २ 
५३९ अधि यद्‌ासिन्वाजिनीव श्युभः स्पधन्ते धियः षरं न विश्चः | 
2 39 २३2१२ 3 9, र्र्‌39 ६6 3 9 २ 
अपा वृणानः पततं कवायान्त्रज न पञ्युवधेनाय मन्म || ७ | (ऋ. ९।९४।१ ) 
7 2 3८ 9 ४. 3 १. २. 3 क्‌ (4 | शकर 2२3 2२3 १ २ 
५४० इन्दुवाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सामः सह इन्वन्मदाय । 
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४ कै च 
हन्ति रक्चा बाधते पयेरा्विं वरिवस्करण्रन्वजनस्य राजा || ८ ॥ ८ ऋ,-९।९७।१० ) 
च ‰ ॐच 9 द्‌ ङ. 9 भ. रे 3 9 २ ड 9 २, वै द 

५५४१ अया पवा पवम्बेना वक्नि मास्व इन्दो सरति प्र षन्व । 
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ब्र्नधिद्यस्य वातो न जूतिं परुमेधाधित्तकवे नरं धात्‌ | ९ ॥ ( ऋ. ९।९७।५२ ) 


| 


[ ५३९ ] ( अस्मिन्‌ वाजिनि इव शुभः ) जिस प्रकार घोड करौ जेवर पहनाकर उसे सजाते हे, उसी प्रकार 
( सृरे' विः न ) सु्यंको किरणें उस सोमकौ शोभा वढाती हे" ( धियः अगि स्पधेन्ते ) चद्धिपरवंकः अंगुल्यां रस 
निकालने स्पर्धा करती हं, ( अपः वरणानः ) प।नीमें मिलते हए आर ( कवीयान्‌ पवते ) स्तेतरोको सुनते हुए सोम 
छनता जाता है, निस प्रकार ( पट्युव धनाय मन्म वजं न ) पश संव्धनके लिए गोपाल उत्तम गोक्ालामं जाता है. ।\ ७॥ 
१ वाजिनि शुभः - जसे घोर्डोको जेवरसे सनाते है, उसौ प्रकार सोमे दूष आदि मिलाकर उसकी शोभा 
बढ़ाते हं । 
२ सूरे विद्राः-- सूर्यम जसे किरणें चमकती ह! उस तरह सोमका तेज चमकता है । 
३ वियः अधि स्प्ते- बद्धिपुर्वक अंगुकतियां रस निकालनेकौ स्पर्धा करतौ हं । इस तरह रसं बढता है । 
£ कवीयान्‌-- रस निकालते हृषएु स्तो््रोका पाठ किया जाता है । 
५ पवते-- सोमरस छाना जाता है । 
६ पटुवर्धनाय मन्म व्रजं - पञ्ञुसंवधंनके लिए जसे गोपाल गोह्ञाला्मे जाता रहै, वसे ही सोम बतंनमे 
छाना जाता हे । 

[५५० }] ( वाजी इन्दुः ) बलवान्‌ ( गोन्योधाः.) नीचे रखे बर्तनमं छाना जानेवाला ( दन्द्रे स्ट एन्वन्‌ ) 
इन्द्रका बल बढानेवाला ( वरिवः कृण्वन्‌ ) याजकोकि धन देता हओ ( वृजनस्य राजा सोमः ) बका राजा सोम 
{ मदाय ) आनन्द बढानेके लिए ( पचते ) छाना जाता है । वह ( रकः हन्ति ) राक्ष्सोको मारता है, ओर ( अ-राति 
यरि बाधते ) इष्टोको दूर करता है ॥ ८ ॥ 

[ ५७९ 1 हे सोम ! ( अया पवा ) इस शुध हृई धारासे ( एना वसूनि पवस्व ) ये धन हमें दे, हे ( इन्दो ) 
सोम ! ( मांदचत्वे ) सम्मानको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले ( सरसि , पानीके कलसेन ( प्र घन्व ) जा । ( यस्य 
जध्नदिचित्‌ ) जिसका मूल आधार आदित्य ( वसः न , जिस प्रकार वायुको प्रेरित करता है, उसी तरह ( नरं जूति 
धात्‌ ) नेतासे वेगको वह सोम घारण करता है, ओर वह सोम ( पुरु-मेधाः चित्‌ ) बहुत बुद्धिमान्‌ हन्दरको भी ( तकवे ) 
प्राप्त करता दहै ॥ ९॥ 

२ अया पवा-- एक धारसे सोम छाना जाता है । बादमं - 

२ खरसि भ्र धन्व-- पानीके कलसेमें पंचा है । छाननेके बाद उसे पानीभे मिलाया जाता है । 

३ ध्नः वातः न-- सूयं जते वायुको प्रेरित करता है, उस तरह छाननेवाला सोमको गति देता है, ओर 
वह ( पुर-मेधाः तकवे ) बुद्धिमान्‌ इन्द्रको दिया जाता है । 

© मांदचत्वे सरसि पर धन्व-- जैसे लोग संमाननीय लोगेकि पास जाते हं, उसी भ्रकार पानी सम्भानके 
योग्य सोमम मिलाया जतादहै। 


पञ्चम अध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवाद . ( १६३ ) 


~ #॥ ९. 3 9 "उ = र 
५४२ महत्तत्सामा महिषश्चकारापां यद्भमावरणीत देवान्‌ । 
(६. 3 9 9, = 3 न ~~ „3 € र्‌ 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजाऽजनयःघपे ज्योतिरिन्दुः || १० ॥ ( ऋ. ९।९७।४१ ) 
र्‌ 
र 
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र्‌ क 8 ट्‌ 
५४२ असजिं चक्वा यथाजौ धिया मनोता प्रथमा मनीषा | 
2 8. १ > २,.3 २३  ॥१\ ३ + चः २ 3 9२3 9 २ 


दश्च स्वस्रारो अधि सानो अव्ये मजन्ति वाह्नि <सदनेष्रच्छ | ११॥ ( ऋ. ९।९.१।१ ) 
ॐ > - 


र 
थ्य 
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त ढः ~ ४ 
५४४ अपाभिवदू्मयस्ततराणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ । 
ह च 2 १० >" २, च 8 3 २ 39 २ 
नमस्वन्त च यन्त स चाच विश्चन्त्युश्चतीरुश्चन्तम्‌ ॥ १२॥ (ऋ. ९।९९।३ ) 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५ ॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ [ स्व० १९। उ० ३ । धा० ८२ । डा ॥ [| 
इति त्रिष्टुनः ॥ इति षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽधंः ॥ ६ ॥ 


न" "ष्यमा ~ = = य 


कक = = च > "मी 


{ ५७२ 1 ( महिषः स) मः ) महान्‌ बलवान्‌ सोम ( महत्‌ तत्‌ चकार ) उन महान्‌ कार्यको रूरता है । उसके 
कायं ये ह-( यत्‌ अपां गभः ) पानीको अपने गमे धारण किया, बादमे ( देवान्‌ अवणीत ) देवको प्राप्त किया 
( पवभानः इन्द्रे ओजः न्यधात्‌ ) शुध हए ॒सोमने इन्दं सामथ्यको स्थापित किया भर ( इन्दुः स्यं ज्योतिः) 
सोमने सूम तेज ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न किया.॥ १० ॥ 


१ अपां गभेः-- पानीको अपने ग्म धारण किा । सोभमें पानौ भिलाया जाता है । 


२ देवान्‌ अवृणीत-- देवोंका वरण किथा | देवको पीनेके लिए सोम दिया जाता है । 
२ इन्द्रम बल बढाया, सयम तेज बढाया । सोमरस पनेके कारण देवोंका सामथ्यं बदा । 


[ ५७३ ] ( मन ऊता ) सबका मन जिसमें संलग्न है, ( प्रथमा मनीषा ) पहले हौ जिसकी स्तुति की है, वह 

( वक्वा ) शब्द करनेवाला सोम ( आजौ धिया ) यमे स्तोत्र पाठके साथ ( रथ्ये यथा ) निस प्रकार संग्राममे घोडे 
भेजे जाते हे, उस तरह ( असाजं ) पानोमं मिलाया जाता है ( दद्य स्वसारः ) दश अंगुल्यां ( सदनेषु वान्दे ) 
यज्ञ स्थानें पहंचनेवाले सोमको ( सानो अधि ) उच्च स्थानपर ( अव्ये अच्छ स्रजन्ति ) बकरीके बालको छाननीसे 
उत्तम रीतिसे शुद्ध करती हं ॥ ११॥ 

र मनोता -- भन निस पर लग गया हे, वह सोम । 

२ भ्रथमा मनीषा-- प्रथम जिसकी स्तुति कौ है, एेसा सोम । 

३ वक्वा -- शब्द करनेवाला; छाने जाते हुए यह शब्द करता है । 

£ आजौ धिया असर्जि-- यज्ञमं स्तोत्र पाठ करते हए सोमरस पानीमे मिलाया जाता है । 

५ अव्ये सुजन्ति-- बकरीके बालको छाननीसे छाना जाता है । 


[५४४ । (अपां ऊभंयः हव ) भ) लहर जिस प्रकार जल्द चरतो हैँ, उस प्रकार ( त्तुराणाः इत्‌ ) 
शीश्रता करनेवाले ऋत्विज ( मनीषा; ) स्तुतिर्योको ( सोमं अच्छ प्र ईरते ) सोमके पास शीघ्र प्रेरित करते हे । 
( उशतीः नमस्यन्तीः ) उच्रतिकी इच्छा करनेवाली भौर नमस्कार करनेवाली स्तुतियां ( उान्त ते उपयन्ति च । 
इच्छा करनेवाले सोमके पस पटंचतौ हे । ( सं आविशन्ति च ) ओर उसमे प्रदा करतौ हे ॥ १२ ॥ 


संब ऋत्विज सोमको एकदम स्तुति करते हे । 


॥ यषां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


( शदे" ) सामवेद का स्युवोध्य अचुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


[ ६) 
( १-९ ) २ अन्धीगुः इयावाद्धिविः; २ नहुषो मानवः; ३ ययातिर्नाहुषः; ४ मनुः सांवरणः; ५, €, अम्बरोषो वार्षागिरः 
ऋलजिष्वा भारदाजङच; ६, ७ रेभसून्‌ काश्यपौ; ९ प्रजापतिर्वेऽवामित्रो वाच्यो वा॥ पवमानः सोमः ॥ अनुष्टुप्‌; ७ बृहतौ ॥ 
जथ षष्ठप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ ६ ॥ 
र @ 9 -दे “3 9.२ 


ॐ $ दे 3 ¢ + + ~ 
५४५५ पुराजतां वा अन्धसः सुताय सदायत्नव | 
२3 9 २ > ऋ 28. `.) @ न ४.७ 
अप श्वान डन्नाथषएटन सखाया दावाजह्यम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।१०१।१ ) 


3३ 8 द 2१७6 8 १ ३ क. 2 ‰ 
५४६ अय पूषा रायमगः सामः पुनाना अपति । 


१ > 


^ १ क अन स, 
पातावश्वस्य भूमना व्य॒ख्यद्रादसां उम || २॥ ( ऋ. ९।{०१।७ ) 
@ = ॐ 9 चे 3 3 ५ 3 ऋ 3 
५४७ सुतासा मधुमत्तमाः सामा ईन्द्राय 'मन्द्न्‌ः । 
| ॥) = > 
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पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ दवान्‌ गच्छन्तु वा षदा ॥ ३ ॥ ( त्र. ९।१०१।४ ) 
, ब > 2 9 > 3 9 र, ४. > § क्‌ 

५४८ सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवेत्तता, । 

| 3 3 9 >39 २ क रर 3,१९.२ 

मित्राः खाना अरेपसः खाध्यः स्ववद्‌ ॥ छ ॥ ( ऋ, ९।१०१।१० ) 
ॐ 9 र 3 9 २ 3 १9 > @ प 

५७९ अभी नो वाजसाठम<रयिमषं शतस्पहम्‌ । 

| # ब ॐ¶ 9 ह , ॐ 3 9257 | 
इन्दा सहखभणेसं तुवद्युश्न विमापहम्‌ | ५ ;। ( ऋ. ९।९८।१ ) 


1 


न्य ह ज -ाा 
भनभा जण, = 099 र ज १ 


| ८ | अरम: खण्डः । 
[ ५४५ ] ( सखायः ) स्तुति करनेवाले याजको ! ( चः ) तुम ( पुरोजिती अन्यखः ) अगे रखे हए सोत्ररूपी 
-अश्चके ( मादयिष्णवे खताय ) आनन्द देनेवाले इस रसके पास ( दध -जिन्छय दवानं अपद्न थिष्ठन ) जानेकी दच्छा- 
वाङ बडी जभ वाले कुत्तेको दुर हटावो ॥ १ ॥ । 
कुत्ते सोमरस न चारे एता करो । 

[ ५७६ ] ( पूषा मगः रयिः अयं सोमः ) पोषण करनेवाला, सेवन करने सोग्य, शोभावान्‌ एसा यह सोभरस 

( चनानः अर्षति ) छाना जाता हृजा नीचेके बतंनमें गिरता ह । ( विदवस्य भूमनः पतिः सोग्र; ) सब प्राणियोका 
पालन करनेवाला यह सोमरस ( उभे रोदसी व्यख्यत्‌ ) दोनों ही दुलोक ओर पुथ्वीलोकको अपने तेजसे प्रकाशित 
करतादहे॥ २॥ 

सोमरस चमकत! है, इसलिए आलंकारिक भाषां उसे दोनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाला बताया है । 

[ ५७ 1 ( मचुमत्तमाः मन्दिनः ) मीठे ओर आनन्द बढानेवले ( सुतासः ) सोमरस ( पवित्रवन्तः ) 
छनते हुए इन्द्रके लिए तैय्यार हतेः है सोम! ( वः ) तुम्हरि ( मदाः ) ये आनन्ददायक रस ( देवान्‌ गच्छन्तु } 

पास पहुचे ॥ ३ ॥ 

| ५७८ ] ( गातु -वित्‌-तमाः ) मार्गोको उत्तमरीतिसे जाननेवले ( मित्रः ) निचके यमान ( स्वानाः ) रस 
निकाले हए ( अरेपसः ) निष्पाप ( स्वाध्यः ) सनको उत्तमतासे एकाग्र करनेवाले ( स्वः-विदः इन्दवः ) आत्न- 
जानी ये ( सोमाः ) सोमरस ( अस्मभ्यं पवन्ते ) हमारे लिए पवित्र होते है, छाने जते है ॥ ४ ॥ 

[ ५४९ 1] हे ( इन्दो ) सोभ ! ( रातस्य ) सक जिसकी प्रशंसा फरते है ( खहस्न-भणंसं ) इजारा 
जो पोषण करता है ( तुविद्युम्नं ) बहुत तेजस्वी ( विभा-खहं ) विशेष प्रकाहकी अपेक्षा भी अवधिक प्रकारमान्‌ ( वाज- 
सातम ) बल बढानेवाले ( शाय ) घन ( नः अभ्यर्ष ) हे ३ ॥ ५॥ 

९ विभा-खर्ह-- विक्षेष तेजस्वी लोकोसे भी यह सोम अधिक तेजस्वी है । 


पम अध्याय ] खामवेदका सुबोध अनुबाद ( १६५ ) 


| कक न ॐ 9 39“, रर @ ॐ च 
५५० अभी नवन्ते अद्रृहः प्रियामेन्द्रस्य कम्पम्‌ । 
3 रेड द ४. + 3 9२ 
वत्स न पूव आयुनि जातर्रिहन्ति मातरः ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९।१०।१ ) 


- (. र्‌ 9 
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५ शे 
५५१ आ हयेताय ध्रष्णवे षलुषटन्वन्ति पोर स्यम्‌ 


ॐ १५। प 


8 रेड ,_ 9 २ न, 9. ॐ १२ | 
छक्र वि यन्त्यसुराय निर्णिजे विपामग्रे महीयुवः ॥ ७ ॥ ( ऋ. ९।९९।१ ) 
२७ 9 २३१ र्र्‌ ॐ 9 र क १ ष 
५५२ परि त्य <हयंत ररि बभ्रुं पुनन्ति बारेण । 

 । © रेख =| ग्ड 3 3 न्द्‌ ४-। 


> क, कम (® ९५/ त्प ४ न्ब [यु 
यो देवान्विश्वा <दत्परि मदेन सह गच्छति ॥ < ॥ ( ऋ. ९।९.८।७ ) 
2 ॐ 9 क 3 २.8 $ ३ ॐ $ रर्‌ 


५ 3 | 
५५३ प्र सुन्वानायान्धसो मता न वष्ट तदच! । 


3 ¶ र्‌ 39 2 छः च २ णि - ६ 8 
अषप चनमराधमस्र<दता मख न भगवः ॥ ९ || ( ऋ. ९।१०१।१२ ) 
इति षष्ठो दशतिः ॥ ६॥ अष्टमः खण्डः | ८ ॥ [ स्व० १०। ३० ५।घा० ६१।म्‌॥ | 
इत्यनुष्टुभः ( एका बृहती ) ॥ | 


--------------[-[-[-(-~-(-((--(-(-([([([([([_[~~__ 
[ ५५० ] ( मातरः ) गौमाताये ( पूवं आयुनि जातं षःखं ) पहलो आयुं उत्पश् हए बडे ( रिहन्ति 


न ) चाटती हे, उस प्रकार ( अ-दुहः ) बरोह न करनेवारे जल ( इन्द्रस्य भियं काम्यं ) इचके भ्रिय मौर चाहने 
योग्य सोमको ( अभि नवन्ते ) प्राप्त होतेह ॥ ६॥ 


९ अ-दुहः इन्द्रस्य पियं अभि नवन्ते-- ब्रोह न करनेवाले जर, इन्य्रको प्रिय खगनेबाले सोमको प्राप्त 
होते हें । जल सोमरसमें भिकाया जाता है । 

[ ५५१ 1 ( हयेताय ) सबसे पूजनीय जोर ( शष्णवे ) शश्रुका पराजय करनेवाले सोमको ( पो स्यं धनुः 
आतन्वन्ति ) जंसे पुरुषाथं प्रकट करनेवाले धनुष लेकर उसपर डरो चढाते हे, उसी प्रकार ऋत्विज छाननेके लिए तय्यार 
करते हें । ( विपां अग्रे ) बिद्रानोके अणे ( महीयुवः शुक्राः ) पृम्बीपर पुजित होनेबाले अध्व स्वच्छ गायके दूको 
( असुराय निर्णिजे ) बलवान्‌ सोमके रूयको चभकानेके लिए ( वयन्ति ) आच्छादित करते ह । ७ ॥! 

१ क्षत्रिय जिस प्रकार धनुषपर डोरी चढाकर युद्धको तंम्यारी करते हे, उसी प्रकार ऋत्विज सोम छाननेकी 
तंय्यारी करते हे । । 
२ स्वच्छ गायके बरधसे सोमरसको क देते ह । अर्थात्‌ सोमरसमें गायका इष भिकाते हे । 

[ ५५२ ] ( हर्यतं हरिं ) सुन्दर हरे रंगके ओर ( वश्च त्यं ) भूरे रंगके उस सोमको ( वारेण परि पुनन्ति ) 
ऊनकौ छाननीसे छाना जाता है। ( यः ) वह सोम ( विश्वान्‌ दे वान्‌ इत्‌ ) सब देबोके षास ( मवेन सह पारि गच्छति ) 
अपने आनन्वदायक गुणोके साथ जाता है ॥ ८ ॥ | | 

[ ५५३ ] ( खन्वनाय अन्धसः ) सोमका रस निकालनेके बाद उस अघ्नका ( तत्‌ वचः ) बह वर्णेन ( मतेः न 
प्रव ) सभौ सनुष्य न सुने, (अ -राघसल मखं चरृगवः न ) जते दान-दक्षिणासे रहित यज्लको भृगुषिने दूर कर दिया 
उसी प्रकार ( श्वानं अप हत ) कुत्तेको दूर करो ॥ ९॥ 

१ अन्धसः तत्‌ वचः मतेः न प्रवष्ट-- सोमरसके उस वर्णनको सभी भादमी न सुने । केवल विशेष 
योरयतावाले ही उसे सुने । | 


॥ यहां माठवां खण्ड समाप्त इभा ॥ 
२२ ( साम. हिन्दी ) 


( १६६ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


[७ ] 
( १-१२ ) १-३, ५ कविभर्गिवः; ४, ६ सिकता निवावरी; ७ रेणुर्वेदवासिच्रः; ८ वेनो भार्गवः; ९ वसुभारिद्राजः; 
१० यत्सप्रिभकिन्वः; ११ गत्समवः; शौनकः; १२ पवित्र आङ्गिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ जगती ॥ 
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आ द्यस्य बृहतो ब्रहभ्राध रथं विष्वखमरुहदि चक्षणः ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।७५।१ ) 
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५५५ अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र खानासा वददेेषु हरयः । 
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वरि चिदश्चाना इषयो अरातयोऽर्यो नः सन्तु सानषन्तु ना वयः ।॥ २॥ (ऋ. ९।७९,१ ) 
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अभ्यरेतम्य सदुधा धघृतरचुतो वाश्रा अन्ति पयसा च धेनव ॥३॥ { ऋ. ९।७१ ) 
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५५ श्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्छेते<सखा सख्युन प्र मिनाति सङ्गरम्‌ । 
१ < ७,२९.3 ३ २९८,.३ 9 २ 39. 3१ क ॥ 

मये इव युवत्तिभेः समषेति सोमः कंटश्ये दातयामना पथा  ॥ ४॥ ऋ. ९।७६।६) 


= -  ----+* - -- = - 1 गीं 
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नी त क ` = ` "प 
नकः ॥ 1 


| ९ ] नवमः रण्डः । 

[ 8 | ( चनो -हितः ) अन्न अर्थात्‌ हितकारक सोम॒ प्रियाणि नामानि अभि पवते ) प्रिय जलो मिलाकर 
छाना जाता है । ( येषु यदः आभिवर्धते ) उन जोम वह्‌ भिलकर बढता है, वाद मे ( बृहन्‌ , महान्‌ होकर ( चतः 
खस्य महान्‌ सूर्यके ( {~ष्वंचं रथं आयि ) सज जगह जानेवाले रथपर ( विचक्षणः आरुहत्‌ ) विश्वको देखनेवाला 
सोमदेव चढता है ।॥ १ 

1 पप्य ] ( अ-चोदश्नः ) किसौो दरूसरेके वारा प्रेरित न होनेदाले ( हरयः खानासः ) हरे रंगके उत्तम रीतिसे 
निकाके गये ( इन्दवः सोमरस (नः वृहद्‌ वेषु प्र धन्वन्तु ) हमारे यज्ञमं हमे प्राप्त हो । ( अरातयः) दान न 
करनेवाले \ नः अरयः ) हमारे शत्र ( इषथः ) मल्लको इच्छा करते हए ( अदनानाः वि चत्‌ ) . भूखे-अन्न न पाने- 
वाले ( सन्तु ,) होवे, ( नः धिया सनिषन्तु ) हमारे स्तोत्र देवको प्राप्त होवें ॥\ २ ॥ 

१ अ-रातयः नः अरयः इषयः अश्चानाः वि चित्‌-- हमारे शत्रुओंको खानेके लिए अन्न न मिले, वे 
वंसेहौ बिना अश्नके भूखे रहे । 

[५५६ ] ( इन्द्रस्य वज्ञ: ) इन्रका वख मानो यही है, एसा ( वपुषा वपुष्टमः , बलसे बहुत बलक्ञाली ( पष, 
मधुमान्‌ ) यह मोठा सोमरस ( कोशो ध्र अचिक्रदत्‌ ) कलसेमें शब्द करता है । ( ऋतस्य ) यक्ञके लिए सुदुघः 
चुत श्चुत : ) उक्तम रूपसे दूध देनेवालीं, ओर घी चवानेवालीं ( वाश्राः पवन्त धेनवः च ) रभाती हई दधार गां 
( आभे अन्ति ) षास आती हें ॥ ३॥ 

१ सोमके पास वुधारु गायं भाती हें, - सोमरसमें गायका दूध मिलाया जाता हे। 

[५५9 ( इन्दुः ) यह सोम ( इन्द्रस्य निष्कृतं ) दन्ध्रके स्थान्मे-पेटमे (भ्र उ अयासीत्‌ ) जाता है ओर 
वहां जाकर । संरा ) भित्ररूपी यह सोम ( सख्युः संगिरं ) मित्ररूपी इन्द्रके पेटमं (न प्र मिनाति) कोई भी कष्ट 
नहीं देता, ( युवतीभिः मर्यः इव ) जिस प्रकार तरुण पुरुष अनेक स्त्रियकि साथ रहता है, उस प्रकार सोम जलके साय 


( सं अराति ) निलकर रहता है । यह सोम ( शतयामना पथा ) सौ छेदवाले छलनके रास्ते ( कलशो ) कलक्ामे 
छाना जाता है ॥ ४॥ 


६ युवतिभिः मर्यः इव्र सं भर्घति-- अनेक स्त्रियोकि साय जसे एक पति मिलकर रहता है, उसं प्रकार 


सोम जलम भिाया जाता है अर्थात्‌ सोमरस बहत सारे जलम मिलाया जाता है । 


पखम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुबाद ( १६७ ) 
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¢ ना द्रावणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ॥ < ॥ ( ऋ.९।८२।६ ) 

सावि सोमो अरूपो वषा हरी राजं न = र्र्‌ 

.. + प दस्मा, अभि गा अभिक्रद्‌ । 
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[ ५८८ ] -( धता कृत्व्यः रसः ) घ रणज्ञक्तिसे युक्त कमं करनेवाला यह सोमरस ( देवतानां दश्छः ) देवतार्ओंका 
बल बढानेवाला ५ 1 र ) ऋत्विजो दारा प्रशंसित ( हरिः ) हरे रंगका सोम ( दिव पवते ) उपरके बतंनसे 
छनता हा नीचेके कलशंम गिरता है । ( खत्वभिः जानः ) बलव 
ज ) घोडके समान ( चथा ) सरलता हौ ( पाजांसि ) अपनो 

नाता है ॥ ५॥ . ह ~ 

+ [ ५५९ } ( मतीनां चषा ) स्तुति करनेवालोकौ इच्छा पूणं करनेवाला ( वि-चक्छषणः ) विज्ञे ज्ञानी ८ अहां 
उषसां दिवः ) दिन, उषा आर सूयके बलको ( प्रतरीता ) बढानेवाला ( सोगः पवते ) सोम छाना . जाता है 
( सिन्धूः नां प्राणाः ) नदीके प्राणस्पी धन, मिलाया गया ( मनीषिभिः ) ज्ञानो त्विजो द्वारा निकाला गया यह्‌ 
सोमरस ( इन्द्रस्य दादि आवसत्‌ ) इन्धके षेद जानेके लिए ( कल शान्‌ आभि ) कुलशमें ( अचिक्रदत्‌-) शब्ब 
करता हुआ जाता है ॥ 4 ॥ "ककत, " ॥ ४. 

[ ५६० 1 ( परमे उ्थोमनि । ¬> यक्षम रहनवाके ( अस्मे ) इस सोभरसके लिए (त्रि सप्त धेनवः ) 
हुक्कीस गायं ( सत्या आदार दुदुदिरे ) निञ्चयसे दघ देती है, ओर यह्‌ सोम ( यत्‌ ऋते ४ अवधंत ) जक्ष यज्लवे 
बदाया जाता है । तब ( प) चत्वारि भुवना । इसरे चार भुवनो जलके चार बतनोमे निर्णिजे छानकर गुद 

करनेके लिए ( चारूणि चक्रे ) उत्तम कल्याणकारो पद्धतिसे शु किया जाता हे ॥ ७॥ 
बारह मास, पांच ऋतु, तीन लोक जौर यह आदित्य मिलकर २ १ गायं हं, यह भाव यहां दिखाया है । 

[ ५६१ । है ( सोम ) सोन! तू ८ ख घतः } उततम प्रकारते रस निकालनेके बाद ( इन्द्राय परिखरयर इ 
लिए प्रवाहित हो, ( अमीवा रक्षसा सह अप भवतु ) रोग राक्षसोके साथ हूरहो जाएं (तेरसस्य) तेरे रसशो 
पोकर ( हया विनः ) सत्य ओर असत्य दो्नोका आचरण करनेवाले दुष्ट आनन्दित न हों । एसे इष्टोको सोमरस पौनेको 
न भिे । ( इन्दवः ) सोमरस ( इह ) इस यत्तमं ( द्रविणस्वन्त सन्तु ) धनयुक्त होवें ॥ ८ ॥ 

[ पदर ] ( अरुषः कृषा ) तेजस्वो, बलवर्धक ( हरि; सोमः ) हरे रुगका सोमरस ( असावि ) निकाला ह । 
यह ( राजा इव दस्म ) राजाके समान सुन्दर हे । ( गाः आभिः ) गायका दूष मिलानेके बाद ( अचिक्रदत्‌ , शब्द 
करता हआ बह ( पुनानः ) छाने जाते हृए ( मव्य वारं भत्येषि ) बकरोके बालोंको बनी छाननीसे छाना जाता है 
छाना जानेके नाव ( दयेनः न ) दमेन पक्के समान ( घृतवन्तं योनि आ सदत्‌ ) जलयुर्त कलर बह आकर 
रहता है ॥ ९ ॥ # 

नः 


न्‌ त्विजो दारा निकाला गधा यह रस (अन्य 
शक्तिसे ( नदीषु कूणुते ) नदौके जलम अपनेको 


( १६८ ) सामवेध्का सखुवाोध अयुवादं [ पावमानं काण्डम्‌ 
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सिन्धोरुऽङ्ासे पतयन्तयुश्चण हिरण्यपावाः पञ्चमस्तु गर्णते ॥ ११॥ (ज. ९।८६।४३ 
8 9 ३8 $, ," ॐ. - कक 2 -2°१ 

५६५ पवित्रं ते विततं बह्मणस्पते प्रथुगात्राणि पर्यषि विश्वतः । 


॥ १०॥ (ऋ, ९।६८।१ ) 
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अतप्ततनूनं तदामो अदलुते शृतास इदन्तः स तद्‌ाशत ॥ १२ ॥ ( ऋ. ९।८३।१ ) 
इति सप्तमो दातिः ॥ ७ ॥ नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ [ स्व ० १५ । उ० ११ । धघा० १२७ । पे ॥ ] 
इति जगत्यः ॥ 
[< 


( १-१२ ) १, ७, ११ अग्निकिचाक्षुषः; २ चक्षुमनिवः; २ ४, ९ १० दर्वतनारदौ काण्वौ ( ३, १० हिखण्डिन्या- 


वस्परसौ काङ्यपो वा ); ५ त्रित जाष्त्यः; £ मनुराप्सवः; ८, १९ द्वित आप्त्यः; ॥ पवमानः सोमः ॥ उष्णिक्‌ ॥ 
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र ५ ,३ १ 
५६६ इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः । शुष्टे जातास ₹न्दबः खाद्‌; ॥ ९ ॥ 
( ऋ. ९।१०६।१ ) 


[ ५६३ ] ( मधुमन्तः इन्दवः ) मोठे सोमरस ( देवं अच्छ ) इन्र देवके पास ( भ्रासिष्यद्‌न्त ) प्रवाहित होते 
है, बतंनमें शले जाते ह ( न धेनवः गावः आ ) जैसे धार गाये बछडके पास जाती है ( बर्हिषदः वचनवन्तः 
उस्ियाः ) यजद्यालामें रहनेवारो र शम्ब करनेवाली गये ( ऊदभिः परिश्चुतं निर्णिजं ) अपने यनेसि टपकनेवाले 
दषे सोमरसको ८ चिरे ) घारण करतौ है । सोमरसमे गायका दूष मिलाया जाता है ॥ १० ॥ 

[ ६४ ] ( अंजते ) ऋत्विज सोमरसको गायके द्धम मिलते हें ( वि अंजते ) विक्षेष रीतिसे मिलाते हे । ( सं 
अंजते ) अच्छी तरह मिलाते हे । देवगण ( क्रतुं रिहन्ति ) इस सोमरसका स्वाद लेते हे, ( मध्वा अभि अंजते ) शहव 
ओर धौ उसमें भिकाते हे । बावभें ( सिन्धोः उच्छवास ) नवीके पानीमे ( पतयन्तं उक्षण ) पड हृए सोमको ( हिरण्य 
पावः ) सोनेसे पवित्र करते हए ( पश्च म्णते ) तेजस्वी रूप वेते हँ ॥ ११॥ | 

९ उक्षा- सोम, पट्यु- ( पद्यति इति ), द्रष्टा, देनेवाला, अन्धेरेमें चमकनेवाला । 
२ हिरण्य-पावः-- हाथमे सोनेकी अंगूठी पहनकर रस निकालते हं ओर बादमं उन्हीं हायोसे छानते हं । 

[ ५६५ ] हे ( बह्यणस्पते ) लञानयते सोम ! ( ते पविघ्नं विततं ) तेरे पवित्र अंग सब जगह फलेहए हें (प्रभुः 
माज्राणि पर्येषि ) तू साम्यंशालो होनेके;कारण पीनेवालेके शरीरम स्फ़ति बढाता है, ( विद्व तः ) सब जगह ही यह्‌ 
नियम है कि ( अ-तत्त तनुः ) दषसे बिना तपे हए श्षरौरवाले ( आमः ) कच्चे व्रतवा्ले मनुष्यको वह॒ फल (न अदनुते ) 
नही मिरुता, लेकिन ( श तासः इत्‌ ) परिप्व होनेके नाव ही ( वत्‌ समासते ) उत्ते बह प्राप्त करता है ॥ १२॥ 

॥ यां नवां खण्ड समाप्त हआ ॥ 
[ १० 1 दकाः खण्डः । 


। ५१ } ( श्रे जाताखः इन्दवः ) शीघ्न तैथ्यार हृए ( स्वः विदः ) आत्मज्ञान बढानेवले ( इमे हरयः 
खुताः ) ये हरे रंगके सोमरस ( चषणां ) बलवान्‌ इन्रके पास ( अच्छ यन्तु ) सीषे पटुंचे ॥ १ ॥ 


= क) --- -- ~न 


पञ्चम अध्याय 1 सामवेदका बोध अनुवाद ( १६९ ) 


9 ॐ = क £ वै 2 3 "8 2.8 7 छं "= २ 8). 9.. 
५६५७ प्र धन्वा सोम जागुविरिन्द्रायन्द्रो परि स्व । दुमन्त डश्युष्ममा भर स्वर्विदम्‌ ॥ २॥ 
- ( ऋ. ९।१०६।४ ) 
7 # ॐ > चिव छ ३81१ २ 9 २ 3.९9 २२ ५.९. 
५६८ सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत । चिद्य न यज्ञेः परि भूष्त्रिये ॥३॥ 


१ 9 ४ 9 
[ष्‌ 


$ यै - २ 3 १, 2 9 0, 4 
«५६९ त व सखाया मदाय पूनानमाम गायत । बश्च न हव्येः स्वदयन्त गूतिभिः | £ ॥ 
3 


9 ( ऋ. ९।१०५।१ ) 
- ५ 4 ३. 203» 9 
५७० श्राणा च्िश्चमदीना \दिन्वच्रतस्य दीधितिम्‌ । विश्वा परि प्रिया युवद दविता ॥५॥ 


# ऋ ` 4), 99 आ 9.9 न र +. ( ऋ. ९।१०२।१ ) 
५७१ पवस्व देववीतय इन्दो षाराभिरोजसा । आ कलशं मधुमात्खोम नः सद ॥ ६ ॥ 
3 २ 8 २ 3 रेड द २.9 २ > ( ऋ, ९।१०६।७ ) 
५७२ सामः पनन रउगमनाच्य चारं वि धावति । अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 
$ 2 3 9 २ 3 २.8 ब्‌ # क) ॐ 3 ५ र्‌ # + ( ऋ. ९,।१०६।१ ० ) 
५७३ प्र पुनानाय वेषे सोमाय वच उच्यते । भृति न भरा मतिभिऽमोषते |॥ ८ ॥ 
( ऋ, ९।१०३।१ ). 


_------------------------- 
[ ६७ | हे ( सोम ) सोम । ( जावि ` शघन्व ) उत्साह युक्त तु बर्तनमे जा, हे ( इन्दो ) सोम ! (इन्द्राय 
व ) इन्द्रके {लए कलरमं जा, ( दयुमन्तं स्ववद्‌ ) तेजस्वो ओर ज्ञान प्रसारक ( उयुष्म आ भर ) बल हरमे 

भरपूर दे ॥ २॥ | 

` [५६८ ] हे ( सखायः ) मित्रो ! हे ऋत्विजो ! { आ निषीदत ) भभ बेढो, ( पुनानाय अगायत ) 

सोमको छानते हृए सामगान करो, ( शिन ) बालकको जिस प्रकार जेवरोसि सजाते हे, उस प्रकार ( श्रिये यज्ञैः परि 

भूषतः ) श्नोभाके लिए यज्ञ साधनोति इत सोमको जमलंङृत करो ॥ ३॥ 


[ ५६९. । हे ( सखायः ) भित्र! (वः) (५४ ( मदाय ) आनन्दको बढानेके लिए ( पुनानं तं आभि 
गायत ) छानते हए उस सोमकी स्तुति करो, ( शि न ). बालको जिस प्रकार सुशोभित करते हे, उसी प्रकार ( हव्येः ) 
हवनंसि अर ( गूतेभिः ) स्तुतियोसि इसे ( स्वदयन्त ) स्वादिष्ट करो॥ ४॥ 

[ ५७० । ( प्राणाः चया ( महीनां अपां शिद्युः ) महान्‌ जर्लोका पुत्र सोम ( ऋतस्थ दीधितिं 
हिन्वन्‌ ) धन्तके प्रकाडाक अपन रसको प्रेरणा करता है ( विश्वा प्रिया परिभुवत्‌ ) सब प्रिय हविोमे बह व्याप्त होता 
है, भर ( द्विता ) भू ओर शुलोकोमं # रहता है ॥ ५ ॥ 

[ ५७१ ] हे ( इन्दो ) सोम्‌ ! ( देववीतये ) देवको देनेके लिए ( मोजसा धाराभिः पवस्व ) बेगसे ओर 
धा राभेसि पात्रमें छनता जा, हे ( सोम ) सोम! (म यमान्‌ ) जानन्द देनेवाला तु ( नः कटश्चं आ सद्‌ ) हमारे 

कलां भाकर रह्‌ ॥ £ ॥ होनेवाला 
"र [ ५७२ ] ( पवमानः ) भूद होनेवाला ( वाच; अग्रे ) स्तोत्र पाठके बाद ( कनिक्रदत्‌. ) शब्द करता हमा 
( पुनानः सोमः ) छाना जानबाकत सोम ( ऊर्मिणा ) धारते ( अव्यं वारं विधावति ) कोके बाससि बनी छलनीसे 
छनता चता जाता है ॥ ७॥ . © 

[ ५७३ ] ( पुनानाय चस सोमाय ) पवित्र होगेबाले, कमं करनेवाले सोमके लिए ( वचः प्रोच्यते ) स्तोत्र 
ये जाते हे, ( मतिभिः जुजोषते ) स्तुतिसे प्रसन्न होनेवालेके लिए ( भति न ) जिस प्रकार सेवकको धन देते ह, उसी 

प्रकार ( प्र भर ) विक्षेष रूपसे स्तोत्र बोलो ॥ ८ ॥ 


( १७० ) खामवेदका सुबोध अनुवादं [ पावमानं काण्डम्‌ 


२ ३ 9 39 २ र 9.३ ॐ २2३ ,8 १२ 
4७४ भामन्न इन्द्‌ अरववत्सुतः सुदक्ष निव । जच च वणमि गोषु धारय ॥ ९ ॥ 
| ( ऋ. ९।१०५।४ ) 
3 > २ 3.१ २३,.१ , ग्ड १ „२.3 १ ६३,१ ^~ 
4७4 असभ्य त्वा वसुविद्मामि बाणोरनूषत | गोभिष वणंमामभि वासरयामा | १० ॥ 
( ऋ. ९।१०४।४ ) 
9 च ट्र 3२ ` 36 2 3 9 क + व्करेर ^ 3. 9 न -4 2 @ 9 ३ 
+७६& पतत दयता हरिरति हरासि रर्द्या । अम्यषे स्ताठ्‌भ्या वीरवद्यशः ।॥ ११ ॥ 
( क ९..१०६।१३ ) 
क 2 3, 9.59 9 ॐ? २१ 4 कः ४.9 6 
+७७ पार काश्च मधुञचुत< क्षामः पृनान्ा अषेति । अमि बाणीक्रर्षीणार सप्ता नूषत ॥ १२॥ 
( ऋ. ९।१०३।३ ) 
इत्याष्टमी दशतिः ॥ ८॥ दशमः ण्डः ॥ १०॥ ( स्व० ८ । उ० ३। धा० ४६।ठ॥ ) 
[९ | 


( १.८ ) १ गौरवीन्तिः"जाकत्युः; २ उ्वंसव्या आङ्गिरसः; ३, ८ ऋजिश्वा भारद्वाज ; ४ कृतयशा आंगिरसः; 
५ ऋणं चयो रार्जाषिः; £ शक्तिर्वासिष्ठः; ७ ऊठर्रानिरसः | पवमानः सोमः ॥ ककुप्‌, ५ यवमध्या गायत्री ॥ 
द 8 # १ ॐ $ ३ 3१ २ .8 ५ २ ४ इ 3१२३ 9 
+७<८ पवस्व मधुप॑त्तमे इन्द्राय साम क्रतुवित्तमा मदः । महि दुक्षतमो मदः ॥ १॥ 
( ऋ. ९।१०८।९ ) 


क 7 1 यीं 
ति 12775. ए) वि । 8 हि, [2 ष [1 = = ~ -अजकन्ण्- ( ^ 


- ि * ॥ । क] भ कालय द | न 
~ 1498 1] , खदश्त इन्दो ) हे कठवान्‌ सोम ! ( सुतः ) रत निकालनेके वाद ( नः ) हमे ( गम॒त्‌ अद्वयत्‌ 
'्प्नव , नाय, वोदे युक्त धनु दे। उसके राद तु( श्रुधि वर्णी ) गुद व्गंको ( गोषु आधर भारथ ) गाङ्गे हषभे 
ग्राप्त कर ॥९॥ ॑ 
गोदूधर्मेलोमरस भिलाया जाता है, फिर उ्कका तेजस्वौ वणं चमकता ह । 


[ ५७५ | हे सोम ! (ह चस्ु-विदं त्वा ) घन देनेवाले तेरी ( असरराभ्थं वाणीः आगमि अनू ग्त्‌ ) हरमे'धन भिले 
इसलिए मारौ वाणो बहुत स्तुति करतौ है । उल्तौ प्रकार हम ( ते वर्ण ) तेरे वर्णको ( गोभिः अभिवासथामस्ि ) 
गायके इधते आच्छा दत करते रह ॥ १० ॥ | 


^ ज ] ( हतः हरिः ) प्रशंसनीय हरे रंगका सोम ( दष्टा हवरांसि अति पवते ) वेगसे बुरे भागोको दुर करता 

जा नोचेके पात्रे जाता है । खराब हिस्तेको इर करेता हूंभा छनता जाता है । हे सोम ! तु ( स्तोठभ्यः ) स्नोत ओको 
( वीरवत्‌ यशाः ) पु्रयुक्त कोति ( अभ्यभ्र ) दे ॥ ९११॥ 

( „ ७99 } ( पुनानः सोमः ) छाना जानेवाला सोम ( मधुदचुतं कोडा परि अपति ) मीठे रसको कलशेमे छोडत 

दैः ( ऋषिणां सतत वाणीः ) ऋषियोको सात पदोवालौ वाणौ इस सोनी ( अभि अनूषत ) स्तुति करती है| १२।। 


।॥ यहां दसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


कनक 


| १९१९] पकादङ्ाः खण्डः । 


[ ५७८ } हे सोम ! ( मधुमत्तमः ) बहुत मीठा ( कतु वित्तमः ) य्तके सम्बन्धे सव कुछ जाननेवाला, ( महि 


क ) गन्‌ तेजस्वी ओर ( मदः ) हषं बढानेवाला तू ( इन्द्राय मदः पवस्व ) इन्धको आनन्द देनेके लिए 
॥\ 


क 


पञ्चम अध्याय 1  खामवेदका खबोध अनुवाद ( १७१ ) 


क, 9१ = छक => १९. ,  , अ ~ ~ रेर 3१ रे 
५.८९ आम दुन चृहद्यश इषर्पत ददाहि द्व दवष्म्‌ । व कञ्च मध्यम युव | २ ॥ 
( ऋ. ९। १०८९. ) 
# ॐ ॐ 9.3 ˆ त भ कनिति „ क = 3१ र, २8.११३ 
५८० आ सतति परर विख न स्ताममप्तुरररसस्तुरम्‌ । वनप्रक्षमुदप्रतम्‌ | २ ॥। 
| जह. ९।१०८ ७ : 
92-9 ¶ १2. 39 रे 9 , "9.१ 3१ र २. 3 ४3 9. रे । 
५८१ एतु त्य मदच्युत सहस्रारं वषमे दिगेदुहम्‌ । विश्वा वनि विभ्रःम्‌ ॥४॥ 
| ( ऋ. ९. १०८।११ ) 
१.३2) ~ रश 3 2 ॐ श ५ 3 54 २ 3 9 = >; 3५१ 
५८२ स दुन चा चच्ल। का रवामनता य इडानापू । सोमोयः सुक्षतानम्‌ ॥५॥ 
॑ ( 
१० 
~ २, < 9 भ 9 > ` 9 निम्‌ 89२ 3 ३, धन) ( ऋ. ९।१०८।१३ ) 
५८२ स्व छयारङ्ग उन्य प्रमान जनिमानि चुमत्तप्रः । अबरप्रतावे -दववन्‌ ॥ ६ ॥ 
रर र्‌ 3 १92 $ { ऋ. ९. १ ०८।२ ) 


39 3 ड व ~ =. 3 व 
५८४ एर ` ता तुताडव्या बरनि; पते मदिन्तर्मः 1 श्रोडन्नूभिरपानिव ॥७॥ 
( ऋ. ९। १ ०९।९ ) 
[काः क~ ` ऋ क = ना क 2 
। ५७९ ¦ हे ( इ ्रुपते ) अचरके स्वामी ( देव ) प्रकाशमान देव सोभ, ! 


त हमे ( दयुम्नं करटत्‌ यशः ) तेजस्वी ओर श्रेऽ यज्ञ. ( अभि दीदिहि) द, 
(वि यु ) जाकर भरजा)\२॥\ + 


५८० ] है ऋत्विजो ! ( अश्वं न ) घोडेके समान वेगजान्‌ ( मे ) स्तुतिके | 
अ~ ( रजस्तुरं ) प्रकाठाको किरणङे समान श्ञोघ्ता ्‌ ( स्तोमे ) स्तुतिके योग्य ( अप्तुर ) जलके समान 


करेवा ( वन-प्र्म ) जलते भिधित ( उद्‌ -स्त्ुत ) जलके 
साथ भिटे हृए सोमका ( सोत ) रस निचोडो, ( परि पचित ) ओर उसमे दष मिला ।। ३ ॥ प 


[ ५८१ ] ( दिवः ) तेजस्वी ऋत्विज ( मदच्युते सह 
गिरनेवाले ( चृष्रभं ) बलबधक ( विभ्वा वसूनि विश्तं ) 
( दुह ) रस निकालते हं ॥ ४ ॥ 


११ णी ग्यक 
[१ "य 7 1 री 


क 


( देयदुं ) त्‌ देवो प्राप्त होनेवाका है, 
"भौर ( मध्यमं कोशं ) श्हदरे कलडमें 


खधारं ) आनन्दके प्रेरक ओर हजारों घा राओंसे बतंनमे 
सब घनोके धारण करनेवाले ( पतं त्यं उ ) इस उस सोमका 


[ ५८२ । । ( यः वसूनां ) जो धर्नोका (यः रायां ) जो इव आदि पदार्थोका (यः इडानां) जो भूभियोका 
( यः सत्षितानां ) जो उत्तम सन्तानका ( आनेता ) देनेवाला हे, ( खः ) उस सोमका रस ( खुन्े ) निकाल 
च्याहै॥ ५॥ 


[ ५८३ ] हे ( पवमान ) शढ होनेबाले सोऽ ! ( समन्तमः ) अत्यन्त तेजस्वी ( त्वं हि , त्‌ ( दभ्यं जनिमानि) 
दिष्य जन्मोको जानता है, ओर हे ( अंग ) त्रिप सोम! त्‌ ( अशतत्याय घोषयन्‌ ) अमरताकी धोषणा करता है ।\ ६॥ 
अपां ऊभिः इच क्रीडन्‌ ) जके लहरके समान खेल 
) बकरोफे बालेति बने हृ छाननीते { धार्या पचते ) 


{ ८७ }] ( मदिः तमः ) अत्यन्त आनन्द देनेवाला { अपे 
करते हुए ( स्यः एषः खुतः ) यह सोमरस ( अन्याः वारेभिः 
धार गधकर कलकश्मे छाना जाता है ॥ ७ ॥ | 


( १७२ ) सामचेदका सुबोध अनुवाद [ पावमाने काण्डम्‌ 


चै ज.क ध व > ॐ ~ # ऋ ह इ @ "9 `) क ४ 
५८५५ य उसिया अरि या अन्तररमनि नगा अढृन्तदाजता । | 
@ 2 ॐ 8 २ चट 3 9 इ, उ १२ 2 9 र क 3 १.२ @ 8 चै 
अभि बज तल्लिषे गव्यमरव्य चमा धृष्णवा सुज । आरम्‌ वमव घष्णवा रुज ॥<€॥ 


( ऋ. 4 | (५ ०८।६ ) 
इति नवमो दक्षतः ॥ ९ ॥ एकादश्षः खण्डः ॥ ११ ॥ [- स्व० ७। उ० ११ घा० ४२। चि ॥ `] इत्युष्णिकककुभः ॥ 
इति षष्ठप्रपाठकस्य द्ितीयोऽधं, षष्टप्रपाठकद्च समाप्तः ॥ ६ ॥ इ ति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इति छन्दोगप्रकृतिचऋक्‌ समाप्ता ॥ इति सौम्यं पावमानं काण्डं पवं वा समाप्तम्‌ ॥ 
॥ इति पूर्वार्चिकः ( छन्द अ [चकः ) समाप्तः ॥ पावमानकाण्डस्य मन्जसंस्या ११९ 
तत्र गायत्रयः ४६७-५१० ( ४४ ), बृहत्यः ५११-५२२ ( १२ ) त्रिष्टुभः ५२३ 
५४४ ( २२ ), अनुष्टुभः ५४५--५५३ ( ९ ), [ तत्र ` हर्यत ` इति ५५१ बृहती ], 
जगत्यः ५५४--५६५ ( १२ ), उष्णिक्ककुभः ५६६-- ५८५ ( २०), ११९ 
पेन्द्रकाण्डस्य मन्धसंख्या ३५२ 
आब्नेयकाण्डस्य मन्त्रसख्या ११९ 
सर्वयोगः ८१८८१ 


[ ८८८ ] ( यः ) जो ( उखियाः अपि याः) ौलनेवाके ओर जलोको चारण करनेवाले ( अर्मनि अन्तः ) 
मघोने ( गा; ) जलोंको ( ओज खा निरङृन्तन्‌ ) बलसे छिन्नभिन्न करते हृए तु ( गच्यै अङ्व्यं रज ) गाय ओर धोडोके 
समृहको ( अभि तच्निषे ) चासो ओरसेचेरता है । हे ( धरष्णो ) शात्रुजोको मारनेवाले सोम ! ( वर्मी इव आरुज ) कवच 
धारण करनेवाके बोरोके समान त्रु शत्रुओंका ना कर ॥ ८ ॥ 


क ~ क == ॥ 
~= ~ ~~~ ~~ ~~ त = 


॥ यहां म्यार्टवां खण्ड समाप्त इञ ॥ 
॥ इति पचमानं काण्डम्‌ ॥ 


पवमान च्छण्ड 


‹ पचमान ” का अथं हे, ° शुद्ध होनेवाला, छाना जाने- इन्द्रको देनेके ओर ऋत्विजो हारा स्वयं पोनेके वर्णन करने. 
वाला, छानकर जिसका कूडा बाहर निकाल ठेते हे, इस वाले मत्रहें। -- 
प्रकार “ पवमान ”› का अथं हुआ वह्‌ सुक्त जिसमे सोमको सोम यह एक बेल है उसका रंग हरा होता है । उसके 


छाननेका वर्णेन है \! पवमान सुक्तका अथं है सोमरस छान रसको निकालकर उसे वेवोको पिलाकर बावमें ऋत्विज 

कर स्वच्छ करनेका वर्णन करनेवाला सुक्त 1 “ पवमान ` लोग स्वयं पीते है । | 
इस पदके कारण हौ सामवेदके इस काण्डका नामं ““ पतमान = | 

काण्ड ' है \ ऋःवेद्के नवम मण्डलमें “ पवभान सूक्त " ही सोमका उत्पत्ति स्थान 

हे \ उनसे कहं कहीसे मंत्र लेकर सामथेवके पवमान काष्डको सोमका उत्यसि स्थान प्वेतका ऊंचा प्रदेहा है । . इसलिए 


रचना की है ! इस पवमान काण्डमे सोमरस छाननेके, उसे उसे-- 


| 


पञ्चम अध्याय | 


१९ गिरि-षछठाः अंह्युः ( ४७३ )- * पवेत पर होनेवालो 
सोम बेल है ', एेसा कहा है । 

२ ते अन्वसः जातं उञ्चा दिवि ( ४६७ )- “ अघ्- 
रूप सोमका स्थान उंचे प्रदेश द्यूलोकमं हे। ' इससे यह 
मालम पडता है कि पर्वंतके ऊचे स्थान पर सोम उगता था । 
वहासि वह मेदानोमें लाया जाता चा । देखिए-- 

१ सत्‌ उग्रं शाम भूम्या ददे ( ४६७ )- “वे सुल 
देनेवाले उग्र अन्न भूमिपर जाये गये ” पवेतके ऊंचे भाग 
घर उगनेवाली यह सोमवल्ली वहींसे यनज्ञके लिए भूमीपर 
लाह गई । ऋग्वेव्मे एस सोमको “ मोजवान्‌ "' कहा गया है । 

सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः ॥ ऋ. ( १०।३४।१) 

«५ मौजवान्‌ पर्वेतपर होने वाजे सोमरसरूपो अन्न अत्यन्त 
दिय हे," इस मंत्रमे ^“ मौजवान्‌ ” पवेत पर होनेवाले 
सोमको उत्तम माना गया. है । मौजवान्‌ हिमालयका एक 
द्विखर है। उसपर १२ हजार फीटको ऊंचाई पर पाया 
जानेवाला सोम उत्तम माना जाता है । ऊपर ‹ उच्चा दिवि 
ऊचे शलोकम यह सोमरूपी अन्न उत्यन्न होता है, एेला कहा 
है । हिमाक्य प वंतपर १२ हजार फीट या उससे अधिको 
ऊचारईदके स्थानको द्युलोक समन्ना जाता है । “ श्रिविष्टिष्‌ ” 
दस द्ाब्दका भपञनंश्ञ होकर ^ तिम्बत ”' शब्द बना ह । यह्‌ 
५८ तिब्बत "” हिमालय पवतम १२ हजार फौटको ऊंघाईपर 
ह । {ज्रविष्टप्‌ ही दयुलोक या स्वर्गलोक है । 


गंगा नदीका नाम ^“ जिपथगा `” है । स्वगं, भूलोक ओर 
वाताल लोक इन तीनों स्थानोपर वह बहतो है । वह हिभालयसे 
निकलकर, भूमिपर बहती हुदै नीचे जाकर समूद्रसे भिलतौ 
हे 1 इससे भौ यहं ज्ञान होता है कि हिमाल्यका ऊचा प्रदेशा 
ही स्वगं है । ओर द्यलोकपर उगनेवालो सोमर्ल्ली श्रेष्ठ 
होती है । । 

यज्ञ करनेवाठे खोग इस मौजवान्‌ पवंतसे सोमवल्ली लाते 
ये, अथवा यहांसि लाकर बेचनेवाठे लोगोसे वे खरीदते थे । 
सोमको गाय देकर खरीदते थे । इस सोमवल्लीको गच्छं 
बांधकर लाते थे । उन्हे लकडि्योके दो तस्तोके बौचमे 
रखते थे-- 

९ नघ्त्योः हितः ( ४७६ )}- यो तर्तोकि बीचमें उसे 
रखा जाता था, इन लकडीकौ पहि्थोको “ अभिषवण फलक 
कहते ये । इसका अथं “ सोमरस निकालनेको पटरी " है । पे 
पद्वियां दो होती थीं । प्रत्येक पटरीको लम्बाई ओर चोारई 
३ ६१९१८ अंगुल होतौ थौ । दोनौ पटर्योको मिलाकर रखनेते 

२२ ( साम. हिन्दी ) 


सामवेदकषा सुबोध अ जुवाद 


( १७२ ) 


३९ अंगुलको वर्गाकार पहियां हो जाती थीं । इन पट्टियोपर 
काठे हिरणको खाल बिछठाते भे । उसपर सोमवल्ली रखकर 
पत्थरोसि शूटते थे । 

चम्बोः सुतः ( ४९० ) --दोनों पट्टियों पर रखकर ओर 
सोमका रसं निकालकर उसे बतंनोभें भरकर रखते थे । 

पर्थरोसे ङूटना 

रस निकालनेके किए सोमको पत्थरोसे अच्छी तरह कृटते 
ये । इन पत्यरोका वर्णन हस प्रकार है- 

१ कविक्रतुः, नप्त्योः हितः, दिवः धरिया वयांसि, 
स्वानेः परियाति ( ४७६ )-~ ज्ञानी ओर कमम कुडाल इस 
सोमके पटटियोपर रखे जानेके बाव द्युखोकसे प्रियपक्षौ अर्थात्‌ 
कटनेके पत्यर रसं निकालनेवाले अघ्वयुके दवारा इसपर 
फिराये जाते थे । अध्व्ुंका मतलब है यज्ञ॒ करनेवाले । वे 
उन पत्यरोसे सोमवल्ली कूटते थे ओर उसका रस निकालते 
थे । यहां पत्थरोको “* प्रिया वयांसि ?› प्रिय पक्षी कहा हे । 
पवतसे जैसे सोमवल्ली छाते थे, यसे ही पत्थर भी पहाडोसे 
ही जाये जाते थे । इसलिए पत्थर ऊपर बेठनेवले पक्षी ही 
हे, यह अलंकारमं कहा है । 

स्वानैः ( सुवाने; )- रस निकालनेवाले ऋत्विज्‌ सोम 
क्टते ये, उसके बाब उन, रस निकालते थे । 

२ सोमे अद्रिभिः सखषाव ( ५१२)- सोमरस पत्थरोसे 
कूटकर निकाला गया 1 यहां ““ अद्धिः ” पद “ पर्वत `? का 
वाचक है जर वह्‌ पव यहां पर्वतपर होनेवाले पत्थरोका 
वाचक है! यह्‌ षेदको अपनी विशेष हेली है । उस ज्ञंलोको 
समक्षानेके लिए यहां कुछ उदाहरण देते हे । 


अश्चके लिए पृणेका प्रयोग 
पत्थर प्चतका अंश है । उस अंशरूपी पत्थरके किए पुणं 


पवतका प्रयोग किया गया है । ^“ पर्व॑त ” का अयं पवंतका 
अज्ञ ˆ“ पत्थर ` है । हस प्रयोगके ओर भी उदाहरण हं जसे- 


९ अद्रिभिः सृतः ( ४९९ ) - 

२ अद्विभिः स्वानः (५१३ )- ( आद्रि ) पवतो 
अर्थात्‌ षहाडके पत्थरोसे कूटकर सोमवल्लोका रस निकाला 
जाता था, यह रस लकडीके बतनोमं रखा जाता था \ उका 
वणन इस प्रकार किया है । 

३ वनेषु सदः दधिषे ( ५१३ )- 

४ आखृज्यमानः हरिः कनिक्रन्ति, वनस्य जटरे 


( १७४ ) 


स्¶दन्‌ ( ५३० )- वनको अपना घर वनायां है । सोमका 
हरे र्गका रस शब्द करता हृजा वनके पेट्मे जाता रहै । 
^“ वनेषु सदः ”” ओौर ^“ वनस्य जरे ” इन वाक्योका 
अयं है, पात्र “ वनम वृक्ष. होते हे, उन वृक्लोसे लकी बनती 
हे, ओर उस ककडीसे वर्तन बनते हें, इसलिए पात्र अंडाहै 
ओर वृक्ष अयवावन पणं है। इस अंशके लए पूर्णका 
प्रयोग यहां हभा है । इस कारणः ^“ वनेषु सद: दधिषे , 
अथवा ‹ वनस्य जठरे सीदन्‌ ` इसका अयं है, करि 
कडीङ् वतनमें सफम्रसका रखा जाना । यह वेदिक वर्णनको 
क्ली है । “वन” का अथं है, “ लकडीके वतन "' यह्‌ वेवकौ 
परिजाषा है । यह्‌ जली ठीक तरह समक्ष लेनौ चाहिए, 
नहीं तो वेदमंरत्रीका अथं ठीक तरहसे ध्यानम नहीं आएगा 
ओर अके अनयं होनेमे कटिनाई भी नहीं होगी । इस 
दालोके दुसरे उदाहरण भो यहां देखने योग्य हं - 

५ कविः सिन्धोः ऊर्मो अधिधितः( ४८६ ) - जानौ 
सिन्धकै लष्टरोमें रहता है । ( कविः ) ज्ञानी, ज्ञान बढाने- 
वाला सोम नदीके पानीमं मिलाया जाता है । 

2 सोमासः अप ऊम॑यः ध नयन्त (४७८)- सोमरस 
पानोके लहरके पास लाया गया । सोमरस पानीमें मिलाय 
जाते हें । 

७ म्बञ्यमानः समुद्रे वाचं इन्वसि (५१७ )- शुद्ध 
होता हआ यह्‌ सोमरस समुद्रे शन्द करता हुआ जाता है । 
सोभरस छनते समय पानीके वर्तनर्मे शब्द करते हूए पडता 
है । नोचे पात्रके बतंन हे, उसका निर्देश यहां “ समुद्र ” 
पदसे किया है 

८ स्तोमासः समुद्रस्य विष्टपे अभि पवन्ते (५१८) - 
सोमरस समूद्रके ऊपरके भागम छाने जति ह । सोमरस 
पानीके बर्तनमे छाने जाते हं । 

९ देवेभ्यः मत्सरः समुद्रः (५२१)- देवोकि किए 
आनन्द देनेवाला यह सोमरस समुद्रम मिलाया जाता है, 

अथचा सोमरसका समुद्र॒ लहूरा रहा है । अर्यात्‌ सोमरस 
पानीमे मिलाया जाता है । 

१० अत्यः न वृथा पाजांसि नदीषु रणुते (५५८) - 
घोडा जसे सरलतापुवंक अपनी शक्तिसे स्नान करता है, 
उसी प्रकार ये सोमरस नदीम स्नान करते हँ । अर्थात्‌ 
सोभरस पानम मिलाया जात है । इस स्थानपर “ नदीषु ” 

( नदियोमे ) यह पद बहुवचनंमें प्रयुक्त हुआ है । अनेक 
नदियोमें स्नान करता है । सोमरल पानीमं भिलाया जाता 
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है यह कहनेके बजाय सोम नवियोमें स्नान करता है, एेसा 
कहा है । 

१९ सिन्धूनां प्राणाः कलशान्‌ अभि अचिक्रदत्‌ 
( ५५९ )- नवोके प्राण वतंनमें शब्द करते हुए जाते हं । 
सका ज्यं है कि नदोके प्राणरूपो पानो बर्तनमे भरे जाते 
समय शानब्व करते हं । 


१२ सिन्धोः उच्छवासे पतयन्तं उक्षणं हिरण्य- 


पावः पद गृभ्णते (५६४) - नदीके पानीैमे पडे हए बेलको ` 


सोनेके आभूषणको पहने हुए हायोति पशु समन्षकर पकडते 
हे । ^“ उक्षा ””- बल, षोमरस; पश्च, जानवर वेखनेवाला, 
चमकनेवाला, नदीकं पानौ सोम मिलाया जातादहै, मौर 
वह्‌ वहां चमकनें लगता है, ओर वह खोनेको अंगूढो पहने 
हुए हायते छाना जाता है । यहां “ सिन्धोः उच्छवासे ” 
( नदीके भंवर ) यह शब्व नदीके पानौसे भरे हुए ब्त॑नके 
किए प्रयुक्त हुमा है । ““ पटा ” शन्वका स्यं ट, चमकने- 
वाला सोमरस । 

^ पदयाते इति पद्यु: ” जो देवता है वह पशु है। 
देखनेका अयं है चमकना । रस चमकता है, वह॒ अपने तेज 
सबको देखता है । उक्षाः- बेल, बल बढानेवाला सोम 

इस श्रकार ^ अंडा लिए पूर्णका प्रयोग › ववने 
सेको स्थानपर भाता है । उन्हं समक्न केना अत्यावश्यक है । 
इसके योडेसे ओर भी उदाहरण देिए- 


दृधमे सामरसक। मिराना 


गायके दूधमं सोम भिलाया जाता ह । इसका वर्णन बेवमे 
इस प्रकार है प 

१ खजातं अप्तुरं गोभिः परिष्करतं इन्दुं (४८७ )- 
उत्तम प्रकारसे तंग्यार किया गया ओर श्रौघ्रतासे पानीमे 
भिलाया गया सोमरस ( गोभिः परिष्कृतं ) गायके दषे 
मिलाया जाता है । ^“ गायसे मिधित ' का अथं हे “ गायके 
दूधसे मिश्रित ” । दूध गायका अंश हं, हस अंशके लिए पुणं 
“ गाय ” का प्रयोग किया हे । ओर भौ देखिए-- 


२ दे इन्दो ! गाः अभि हह (५०५)- हे सोमरस। 
तु गायके पास जा, अर्थात्‌ तु गायके दूधमे सिल जा ! यहां 
पर “गाः "” अनेक गायोका प्रयोग “ गायके वध ” के लिए 
किया है । उसी प्रकार-- 


ऋत्विजो दारा दबाकर निचोडा गया सोमरस गायका रूपं 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


पञ्चम अध्याय ] 


धारण फकरतष है, अर्थात्‌ सोमरस गायके दइधमं मिलाया जाता 
है 1 ^“ ग्मः निणिजं `` गायके रूपका मतलब है ““ गायके 
दूधका रूप *” । गौ शन्द्‌ गायके दूषका वाचक है । अंशके 
लिए पुर्णेका प्रयोग वेदम इस.प्रकार होताहै। ओरभौ 
देखिए- 

छ कलशो इन्दुं वावक्यानाः गावः आयन्‌ ( ५२३७) - 


कलाम सोमके पास इच्छा करती हृदं गाये आहं । हसका ` 


अर्यं है कि कलमं भरे हए सोमरसं गायोका दूष भिलाया 
जाता है^ कलमे गाय जा हौ नहीं सकतौ । जब एक हौ 

जा सकती तो रि अनेक कंसे जा सकतौ हें । अतः यहां 
गायको दुधका वाचक मानना पडगा । 

५ शयु वर्ण गोषु अधि धारय ( ५७४ )- शध 
वर्णको गायमें स्थापित कर । सोमरसके शुद्ध वर्णको गायके 
बूषमे मिला । सोभरस ओौर गायके दूधका सिश्रण कर । 

€ ते वर्ण गोभिः अभिवासयामसि ( ५७५ )- इरे 
सोमके रंगको गायस्ते आच्छादित करते हे । सोमरसमे गायका 
दूध भिलाकर उसमें दूषका सफदपन हम ऊति हे । 

७ रसः हरि; दिवः पवते (५४८ )- हरे रंगका सोम- 
रस ध्यलोकसे छानी जाता है । “ ऊपुरके बतेनसे ” सोमरस 
छाननीसे छाना जाता है । “ ऊपरके बतनसे ” कहनेके बजाय 
५ दिवुः द्यलोकसे फह्‌ विया । द्युलोक हमेशा ऊपर हीहै, 
सलिए. ऊपरके बतंनको ^“ दयु" लोकका सुचक मंश्रभे 
माना गया ।* 

हस प्रकार *“ अंशके लिए पु्णके प्रयोग " को वैदिकश्नैलो 
देखने योग्य है । यह वेदिक मंत्ोकौ विशेषता मननोय है । 

सोमको सोनेसे हना 

सोमवल्ली पत्थरोसे कूटी जाती थौ । ये पत्थर कूटनेके 
समय पकडनेके लिए ऊपर पतले आौर नौचेको ओर गोल 
उतर मोटे होते थे । कूटनेके बाद हायको अंगुलियोसि दबाकर 
रस बतनमें भरते थे । उस हाथमे सोनेको भंगूठो पहनते ये । 
हस सोनेके उस रसके साथ लगनेसे रसम विज्ञेष गुण उत्पल्च 

होते ये । हसकिए कहा भो दै 
१ हेमना पूयमानः देवः रसः देवेभिः समपृक्त 
( ५२६ )- शोनेसे पवित्र होनेवाला यहं दिप्यरस देवको 
पिक्ाया जाता दहै। 
२ हदिरण्य-पाचः ( ५२७ )- सोनेसे पवित्र होनेवाला 
यह रसै । 
४. 
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( १७५ ) | 


हस प्रकार हाथमे पहनी हई सोनेकी अंगूठी सोमरससे 
छती थी । इससे सोनेसे उसमं कुछ विङेष गुणोंका आना 
स्वाभाविक है । | 

इस कटे हुए सोमका रस हाथको अंगुलियोसे दाकर 
निकाला जाता था । उसका वर्णन इस प्रकार है- 

९ साक उक्षः स्वसारः मजेयन्तःः ददा शवीतयः 
धीरस्य धनुजीः (५३८) - एक जगह रहकर कायं करने- 
वाली बहनें - हाथको अंगुलियां सोमको शुद्ध करती ह्‌, सोमको 
पौसकर उसका रस निकाल्तीहं। ये दस अंगुल्यां घंयवान्‌ 
सोमको धारण करतौ हे, हाथसे रस निकाक्ती हे । इस 


. प्रकार सोमदढ्रल्लोसे रस निकलता था 


सामरसमें पानी भिना 

ऊपर लिखे ह एके अनुसार सोमका रस निकालनेके वाद 

जो खराब हिस्सा हासं बचता उसे "ऋजीष." कहते 
भे । यहु. खश्यन हिस्सा एक तरफ करके रस निकाला जाता 
था । फिर यह रस छलनीसे छाना जगता था । इसे छाननेके 
पहके इसमें पानी भिलाते धे 1 पानीको भिलानेके सम्बन्धं 
वर्णन इसप्रकार है - | 

१९ अप्सु दश्छः ( ४७३ )- पानीमें मिला हज सोमरस. 
ब बदानेवाला होता हे । 

२ कविः सिन्धोः ऊर्मौ अधिधितः ( ४८६ )- चह 
ज्ञान जढानेवाला सोमरस नदीके पानोमं मिलाया गया है । 

३ माचुषीः अपः हिन्वानः (४९३ )- मनुष्योका 
हित करनेवाले पानम सोमरस मिया गया है । 

७ महीः अपः वैनिवांसं (४९४ )- महच्ववाले जलोमं 
सोमरस भिलाख गया हं । 

५ विच्वाणिः हितः पवमानः अये. आप्यं बृहत्‌ 
हिन्वानः ख चेतति ( ५०८ ) - ज्ञानी, हितकारी, शुद्ध 
किया जानेवाला युह सोमरस महान्‌ जलोमें भिलानेके बाद 
शक्तिको बढानेवाला होता ह । इससे एषा प्रतीत होतार 
कि सोमरस दुगुने या तिगुने पानीमं मिलाया जाता धा । 

` ^“ बृहत्‌ आप्य हिन्वानः ” अधिक्त पानौभं बह मिकाया 
जाता था । 

१ अप्सु अन्तः दघन्वान ( ५१२ )- पानोनं सोभररस 
मिलाया जाता हे ) 

७ खत परि षिचत (५१२ )- सोमरसं पान डालो । 
इससे भो मालूम पडता है कि सोमरससे पानौ अधिक 
होता था। 


( १७६ ) 


८ अर्णसा प्रपिष्ये ( ५१४ )- पानीमें सोम मिलाया 
जात! है, “ अर्णस्‌ ” का अयं ह पानौका समुव्र । समुद्रम 
भिलनिका अयं है, बहूुतसे पानीमं मिलाना । 

९ देवेभ्य; मत्सरः समुद्रः विधर्मन ( ५२१ )- 
ेरवोको देनेके लिए आनन्दव्धंक सोम पानीमें मिलाया जाता 
है । इसे मिलानेके बाद वह विक्ोष गुणेसि युक्त होता है, 
अर्थात्‌ पीनेके लायक होता है । 

१० वना वसानः रत्न-घा ( ५२८ )- पानीमें मिला 
हृमआ सोम रत्नोको धारण करता है । वह्‌ चमकता हं । 

१९ मधुमान्‌ अपः वसान! ( ५३२ )- मीठा सोम 
पानीमे मिलाया जाता है। 

१२ सरसि प्रघन्व (५४१ )- पानम जाकर मिल जा। 

१३ अपां गर्भः सोमः महिषः ( ५४२ )- पानीमं 
मिला हृ सोम वलवान्‌ है । पानीके गभंमं सोम रहता है, 
ज्यति पानी अधिक भौर सोम योडा रहता है । 

१४ रथ्ये यथा असर्जि ( ५४३ )~ युद्धम जिस प्रकार 
घोडा भेजा जाता है, उसी प्रकार सोम पानी छोडा जाता है । 

९५ अ-दुहः प्रियं काम्यं अभि नवन्ते ( ५५० )- 
द्रोह न करनेवाले पानौ प्रिय मौर चाहने योग्य सोमते मिलनेके 
किए जाता है । अर्थात्‌ यह्‌ मिश्रण सुन्दर ओर.उत्तम होता है । 

६६ सिन्धूनां प्राणाः इन्द्रस्य दादि आविशन्‌ 
( ५५९ )- नदीके प्राण इन्द्रके प्रिय सोममं मिल गए । इन््रको 

सोमरस बहुत अच्छा लगता है, उसमे नदीके प्राण अर्थात्‌ 
पानी मिलाया जाता ह । 

१७ अदवं न अप्तुरं वनपरक्षं उदध्रतं सोत परि 
विचत ( ५८० ) - घोडेके समान पानीमें जानेवाला, पानोसे 
भिधित होनेवाला सोम है! उसका रस निकालकर उसमं 
पानी मिलाओ । 

१८ मदिन्तमः अपां ऊर्मिः इव ऋींडन्‌ ( ५८४ )- 
आनन्द देनेवाला सोम पनीके लहरोकेि साथ खेलता है । 
सोभरस पानीमें मिलाया जाता है । 

१९ समुद्रः गोपाः चषा स्वानः (५२९)- पानौमे ओर 
गायके दूधमें मिलानेके बाद वह बल बढानेवाला होता है । 

२० अपः वसानः पुनानः धारया अषोति (५११)- 
पानी भिलानेके बाद छाना जाता हुजा सोम भारसे नीचेके 
बतंनमे गिरता हे । 


२१ अंशोः पयता मधुद्चुतं ६८३२ अच्छ (५१४ )- 
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[ पावमानं काण्डम्‌ 


सोमका दधसे मिश्रः होनेके बाद वह श्हवसे भरे बतनमं 
सीधा जाता है । 

हस प्रकार सोमरसमें पहले पानी मिलाकर वह छाना 
जाता था । हाथो दवाकर निकाला गया सोमरस गाढा होता 
या, उसमें पानौ मिलानेसे वह्‌ पतला होता था । उसके बाई 
वह वह्षापवित्र अर्यात्‌ वकरीके वालोति वनौ छलनीसे वह 
छाना जाता था, उससे छननेते सोमवल्लोकौ मोटा - मोटा 
भाग उसमे नहीं जाता था, जीर वह पौनेलायक होता था । 

सोमरसकी छेनी 

सोमरस छाननेकी छाननी बकरीके बालको बुनौ हृ६ 
होती यौ । उस छलनोका वणन इस प्रकार है-- 

१ चषा देवयुः अव्या वारेभिः मंद्रया धारया पवर 
( ५०६ )- वल बढानेवाला देवकि पास जानेवाला सोमरस 
वकरीके बालोंकी छलनीसे धीरे -धीरे छाना जाता है । 

२ सोतृभिः स्वानः अवीनां स्नुभिः भनमिषान 
( ५१५ )- रस निकालनेवाले ऋत्विजो हारा निचोड गय 
सोमरस बकरीके बालोते छाना जाता है । र 

३ अव्याः वारिः परि पुनानः ( ५१९ )- बकरी 
बालोसे छनकर वह रस नौचे गिरता है । 

+ दि अवि तः 

४ पुनानः अव्यं वारं अत्येषि (५६२ )- छाना = 
हभा वह रस भेडक वालोको छाननीसे नौचे भिरता है। 

५ पुनानः सोमः ऊर्मिणा अव्ये वारं विधावति 
( ५७२ ) ~ छाना जाता हृ सोमरस लह रोसे युक्त ट 4 
मेडके बालोको छाननीमे दौडकर जाता है । जल्दी हौ † 
छाना जाता है । 

£ खुतः अव्या वारेभिः धारया पवत 
सोभरस निकालनेके बाद वह॒ भेडके बालक 
होता है । 

७ सोमः पवित्रे पयंक्षरत्‌ (४७५)- 
नीचे चूता है । 

८ सहखधारः अव्यं अ्य्ष॑ति ( ५२० ?- 
धाराओति, मेडके बालोंकी छलनीते नीचे गिरता हं । ्ि 
९ पूतः अव्यं वारं अत्येधि (५३४ )- शढ ^ 
हभ तु भेडके वालोको छलनीसे नौचे गिरता है । ५ }- 

१० स्वादु अव्यं वारं अति पवताम्‌ ( ४५ है । 
मीठा यह्‌ सोमरस भेडके बालोंकौ छलनीते छाना 


वै ( 42 १ 
छाननीसे शु 


सोभरसछ लनीसै 


हार्य 


पञ्चम अध्याय ) 


११ हृरिः त्यं वारेण परि पुनन्ति ( ५५२ )- हरे 
रंगके उस सोमको छलनीमें छानते हं । 


। १२ हरिः र्या हरासि अति पवते ( ५७६ )- हरे 
रंगका यह सोमरस अपनेसे खराब हिस्सेको इर करते हृए 
शद्ध होता है । 

इनं वचनोसे सोमरस छाननेकी कल्पना अच्छी तरह को 
जा सकती है । भेके बार्लोकौ बनो हुई यहं छलनी होती है, 
वहु बतंनके ऊपर बांधौ जाती है, ओर उपरसे एक बतंनसे 
घार बांधकर उस छाननीपर पानी मिश्रित सोमरस डाला 
जाता है। जो कुछ सोमम कडा करकट होता है, वहं रस 
छाननीपर रह जाता है, ओर नीचे बतंनमें श्रु रस नर 
जाता है । छाननीसे छाने बिना रसको किसी भी देवताके 
लिए नहीं दिया जाता । इन्द्रादि देवको देनेके लिए, कुछ कडा 
सोमरसमें न रहने पये, इसलिए बडी ही सावधानीसे छाना 
जाता था । हस प्रकार यह सोमरस छाना जाता था, उसके 
बाद उसमें दूध आदि मिलाया जाता चा । इसलिए पहले इस 
छाननेके सम्बन्धनें मंत्रे कया कह है, वह दष्ट य है। 


सोमरख छानते हुए शब्द होता है 


कोर द्रव पदाथं जनं दूसरे द्रव पदार्थे शला जाता है 
त श्षाब्द होता टै \ उसौ प्रक(र सोमरसको छानते हए शब्द 
होता था ! नीचेके बर्तनमे पानी होता था । उसमें छलनीके 


ष्वारा सोमरस छाना जाता था । इस कारण आवाज होती 


थी । उसका वर्णन वेदमंत्रमे इस प्रकार है 
१ हरिः कनिक्रदत्‌ एति (४७१) - हरे रंगका सोम- 
रस श्षाब् करता हृजा नीचेके बर्तनमे जाता है । 
२ सुतासः अवसे भाक्रमुः (४७७)- सोभरस य्षाके 
{लिए शब्द करते हए लोचक ब्तेनमे जाता है । 


: अपः ऊमयः प्र नयन्त ८ ४७८ )~ 
३ सोमास गं भिकाया 


सोमरस पानीके लहरोमे लेजाया जाता है। षान 
जाताहै। "99 
8 सुतः वृषा पवस्व ( ४७९) रसनि | 1६. 
बल बदानेके लिए छनता जा । 
_ छाना जानेवाला सोम । 


५ पवमानः ( ४८० ) (६ 
६ स्वानासः दन्दवः वधो; धारया मद्‌ १५९. 


अषीति ( ४८५ )~ रस निकाला हभ सोम 
आनन्द बढानेके लिए छान जाता ६। 
७ कविः सिन्धोः ऊर्म अधि्ितः परि प्रासिष्यत्‌ 


[ 


सामवेदका सुबोध अवुवादं 


( १७७ ) 


(४८६) - ज्ञान बठानेवाला सोमरस नीके पानीमें मिलानेके | 
बाद नीचे बर्तनमे गिरता है । 

८ खतः कलशं माविशत्‌ (४८९) - सोमरस कलहामं 
गिरता है। 

९ सुतः पवित्रे असर्जि न्यक्रमीत्‌ ( ४९० )- सोभ- 
रस छाननीसे छाना जाता है । 

१० भूर्णयः त्वेषा अयासः कृष्णां त्वचं अपघ्नन्तः 
प्राकमुः ( ४९१ )- जत्दीसे जानेवाठे तेजस्वो, गतिज्ञौल 
सोमरस अपने हरे रंगके खालको उतार कर बतंनमें छनते 
हए जाते हं । 

१९ अया पवस्य ( ४९२ )- इस धारासि छन जा। 

१२ अया वीती पवस्व (४९५)- इस रीतिसे शड हो । 

१३ खानः पविते आ सषे ( ४९६ )- रस निकालनेके 
बाद छाननीसे छन । 

१७ घृषा हरिः कनिक्रदत्‌ ८ ४५७ )- बल बठाने- 
वाला यह्‌ हरे रंगका सोम शब्द करता हना छनता जाता हे । 


१५ पवित्रे आनय, इन्द्राय पातवे पुनीहि (४९९) 


` -छलनौमे सोमरस शल । इन््रके पीनेके लिए पवित्र कर । 


१६ द्रोणानि सेखुबत्‌ अष ( ५७२ }- बरतने शद 
करता हभ जा । ॥ 

६७ मनीषिभिः खज्यमानः धारया पवस्व ( ५०५) 
-बुद्धिमान्‌ ऋत्विनों हारा शुध ोनेबाला तु षारासे शुध हो। 

१८ इन्द्रस्य निष्छतं गच्छन्‌ पवते (५१० )- इन््रके 
कास जानेके किए शुड होता है । | 

१९ अव्यया वाराणि तिरः आ पवसे ( ५१३ )- 
डके बारोकी बनी छलनीसे सोमरस शु होता है । 

२० हरिः चम्वोः, पुरि जनः न, विशत्‌ ( ५१३) 

रंगक्ा सोमरस बर्तनमे, निस प्रकार नगरभें मनुष्य जाते 
हे, उसी भकार जात है । ४ ्‌ 

२१ सुहस्त्या मृज्यमनः सुद्र वाचं श्न्वति 
हायति निकाला गया ओर छाना गया 
यह सोमरस समुद्रम शब्द करता ह! प्रविष्ट होता है । 

ण ानीमे लोभरस मिलाया जाता है । 
२२ धारया पविन्रं अखक्चत ( ५२२ )- भार बाप 


कर छलनीसे नीचे सोभरस आता ह । 


२३ प्रद्रव कोषं परि निषीद (५२३ )- बतनमं 


भर जा । 


( १७८ ) 


२४ वराहः रेभन्‌ पद्‌ अभ्येति ( ५२४ )- उत्तम 
दिनम शब्द करता हुआ तंन जाता है । 
५ सुतः रेभन्‌ पवितं पर्येति ( ५२५ )- गोमरस 
शब्द करते हुए छाननीसे नीचे आता है । 
२६ मधुमान्‌ चपा पवित्रं पयश्षाः ( ५३१ )- मीठा 
मौर वल बढानेवाला सोमरस छाननीसे टपकता ह । 
२७ अधिखानौ अव्ये पवस्व ( ५३२ )- अचे स्थान- 
पर भेडके बालकी छलनीसे छनता जा । 
२८ मत्सरः घुतवन्ति द्रोणानि अवरोह ( ५३२ )- 
आनन्द देनेवाला सोमरस जलके पात्रमं उतरता है । 
२९ मधुमतीः धाराः प्रासृग्रतं (५३४ ) - मोढो 
धारा बहती हे। 
२० दैवः इन्दुः कलां मति आसीदतु ( ५३५ )- 
तेजस्वी सोमरस कलदामं जाकर वंठता है । 
३१ धियः अधिस्पधते (५३९)- अंगुल्यां रस निकाल- 
नेके चिए परस्पर स्पर्धा करतौ हं । 
३२ सोम पुनानः अंति (५४६) ~ सोम छना जाता 
हमा बतंनमं जाता है । 
२३२ स्वानाः स्वर्विदः इन्दवः सोमा पवन्ते (५४८) 
~ रस निकालनेके वाद ये तेजस्वी सोमरस छाने जाते हे । 
३४ चनोहितः प्रियाणि नामानि अभि पवन्ते 
( ५५४ ) ~ अन्नके समान हितकारी सोम प्रिय जलम मिला- 
कर छाना जाता है। | 
३५ येषु यद्वः अभिवर्धते ( ५५४ )~ इन जर्लोमे 
जि्तनेके कारण सोमरस बढता है । 
३६ पष कोरो प्र अचिक्रदत्‌ ( ५५६ )- यह ॒सोम- 
रसं बतंनमं शब्द करता है । 
३७ शतयामना पथा कटश सं अर्षति ( ५५७ )- 
सौ छिद्रोवालो चलनीके रास्तेसे यह सोमरस कलशेमे जाता है। 
३८ पवमानः कनिक्रदत्‌ ( ५७२ )~ सोम छानते 
समय ञानब्द करता हे । 
३९ पुनानः सोमः मधुदचुतं कोडां पारि अर्षाति 
( ५७७ )- छाना जाता हज सोमरस मीठे रस छानेजाने- 
वाले बतनमे जाता है । 
४० मध्यमं कोरां वि युव ( ५७९ )~ शह्दके 
बतनमं मिल । 
इस प्रकार सोम छाना जाता है । ऊपरके ब्तनते सोम- 


सामवेदका खवोध अनुवादे 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


रस भेडके बालेति बने छलनोसे नीचेके पानके बतनमे छाना 
जाता है, तय उसका हशब्द होता या। ये वर्णन ऊपरके 
मंोमिं अनेक प्रकारे किये हँ । उनको देखनेसे छाननेकौ 
क्रिया अच्छी तरह ज्ञात होगी । 

सोमका दृधमं मिलाना 

सोमरसको पानम मिलाकर छाननेके बाव वह बुधम 
मिलाया जाता था । इस सम्बन्धमें वर्णन इस प्रकार हं-- 

१ खु-जातं अप्तुरं गोभिः परिष्छृतं इन्दुं देवाः 
उप अयाल्िचुः ( ४८७) ~ उत्तम प्रकारसे तय्यार किये 
गये सोमरसमे पानी मिलानेके बाड गाप्रका दूष मिलति है 
ओर फिर सव देव सोमके पास जाते ह । इससे सब प्रक्रियाका 
ज्ञान हो जातादहै, प्रयम सोमरस निकालना, फिर उसम 
पानी मिलाकर उसे छानना, उसके बाद उसमं दूष ओर शहव 
मिलाना फिर अन्तमं पौना यह सोमरसकौ प्रक्रिया थौ । 

२९ रुचा गाः अभि दाहि ( ५०५ )- चमकनेवाला 
सोमरस गायके दूधके पास जाता है, अर्थात्‌ वह्‌ गायके इषम 
मिलाया जाता हे । 

३ सोमः गव्यन्‌ ( ५३३ )- सोम गायके बुधम मिलाया 
जाता है । 

४ हे पवमान ! धाम षवे ( ५१४ )- है सोमरस । 
त्‌ दध्मे मिलाया जाता है, अपना स्थान पवित्र करता । 
दू भिानेके बाद सोमका घर पवित्र होता है । 

५ कलो इन्दुं वावशानाः गावः आयन्‌ ( ५३७). 
कलशमें सोमरचकी इच्छा करती हई गाये आद, अवप 
सोमरसमं गायका दूध मिलाया गयां । | 

६ शुक्लाः असुराय निणिीजे वयन्ति ( ५५१ ) 
सफेद रंगका गायका दूघ बलवान्‌ सोमके रूपको साफ करम 
लिए्‌ आच्छादित करता है । दरधे सोम मिलाया जाता ६ । 

७ खुदुधंः घतद्चुतः वाश्राः पयसा धेनवः 
अषन्ति ( ५५६ )- उत्तम दूध देनेवाली, घौ चुजानव 
रंभातौ हृं गार्ये सोमके पास आती हँ । अर्थात्‌ सोमम 
का इध मिलाया जाता है। 

८ अस्म निस्त धेनवः आ शिरं दु दुहिरे (५६०). 
इस सोमके किए २१ गाये दूध देती हे । इन गार्योका , > 
सोमरसमे मिलाया जाता है । । 

९ धेनवः वचनवन्तः उल्ियाः ऊधभिः परि 
निर्णिजं धिरे ( ५६२ )- गाये रंभाती हई अप 


(| ली) 
गापः 


पञ्चम अध्याय ] 


टपकनेवाले वूधसे सोमक रूपको धारण करतौ हँ, अर्थात्‌ 
दूघमें सोम मिलाकर उसे सफंद बना तीहं। 

१० शधि वा गोषु अधिवारय ( ५७४ )- यु 
रंगको गायोमे स्थापित कर । सोमरस गायके इधमं भिलकर 
हवेत रंगफा हो जात। है । 

११ ते वर्मी गोभिः अभिवासयामासि (५५५)- तेर 
सोमके रको हम गायके दूषसे आच्छादित करते हे । अर्थात्‌ 
सोमरसका हरा रंग गायके इषते आच्छादित होनेपर सफंद 
रंगका दौखने लगता है । 

हस प्रकार गायका इध सोमरसमे मिलानेके बाद वह हरे 
रंगका सोमरस सफेद वीखने लगता था ओर चमकनं लगता 
या । इसके बाद वहं पिया जाता चा | पीनेके पहले उसमें 
शाह शला जाता चा, जौका आटा आदि इच्छा हो तो 
मिलाया जाता था, जौ भूनकर उसका आट बनाकर मिलाते 
चे ओर फिर उसे पोते थे । 

वह चमकताभी या, उसके विषयमे इस प्रकार वणेन है-- 


सोमरस चपकता है 


चोमरस पानी ओर दूधमं निलारेके बाद चमकने लगता 
या, जौर इनके बिना भौ बह चमकता था) इससे एसा 
मालूम पडता है कि उसमे फास्फोरसको मात्रा अधिक होती 
होगी । उसके चमकनेका यह गुण बर्हत महत्वका है हसी 
कारण उसे बुद्धिवधक, उत्साहवर्धक ओर आनन्दवधंक कहा 
है । अब उसके चमकनेके विषयमं वर्णन देविए- 
वरर ६ > ( ४८० }~ स्वयं 
९ स्वह भाजना वमन्त हवामहे ( 
तेजस्वी ओर अपने तेजसे जमकनेवाले सोमरसकौ हम बुलति 
है, हम उसकी स्तुति छरते हं । 


२ देवः पवस्व (४८२ ) 
होवे, तू छनता जा)  --, >वः 
२ पवमानः वश्वानर ज्योतिः दिवः 
न सोमरसं 
जनत्‌ (४८४) - छाना जानेवाला यहृस १६०५७ 
का हित करनेवाला, तेजस्वी, चयुलोकम चरमकनेवाला उ 
हेज । ॥ + 
.8 आयवः रचे सय, जनन्त ( ५ 

ऋतिवर्जोनि तेजके लिए सुय ˆ 
ण द्युमत्तमः ( ५०३) 
६ हे देव ! वृषा दमान्‌. अ 
ओर 

मान्‌ सोम ! तु बल बढानेवाल! 


चमकनेवाला सोम श्वं 


सामवेदका खबोध अवाद 


( १७९ ) 


७ हिरण्ययः देवः (५११ )- यहं सोनेके समानं 
चमकता है । 

„ रथसानि वला आदत्ते ( ५३३ )- यह सोम 
तेजस्वौ वस्त्र पहनता है । 

९ अर्कैः सुर्यं अपिन्वः (५२४)- तेजसे सूरयको भरता 
है । सुर्यको भौ तेज देता है, इतना यह सोमरस तेजस्वौ है । 

१० सोः उभे रोदसी व्यख्यत्‌ ( ५४६ )- सोम- 
रस दोनों हौ लोकों - चयावापथि वको - तेजस्वी करता है । 

११ विचक्षणः सु्ैस्य रथं अधि आर्हत्‌ ( ५५४) 
~ यह ज्ञानी सोमरसं सूर्यके रथपर चढ गथा है, अर्थात्‌ 
हसते सूर्यका तेज बढा है, अर्थात्‌ यह स्वयं तेजस्वी है । 

१२ राजा इव दस्म ( ५९२ )- राजाके ससान यह 
तेजस्वी दीखता है । 

हस प्रकार सोमरस अपने तेजसे चमकता है, इस विषयमं 
यह्‌ वर्णन उपरोक्त मंत्रोमें आया है । अब इसका एक दूसरा 
गृण देखिए-- 

उरसाह बढानेवाला सोम 


सोमरस चमकता है, अर्थात्‌ उसमे स्वाभाविक तेज है । 
ठेसा कोई पदायं उसमें हैः जिसके कारण यह चमकता है 
अपने चमकनेवाले गुणके कारण ही वह उत्साह बढनेवाला 
है । देविए-- 

१ चेतनः प्रिः इन्दुः (४८१) यहं सोमरस चेतना 
दानेवाला है, इस कारण वह सभीको प्यारा है । 

२ वाजिनः आशवः सोमासः प्राखक्षत (४८२ )- 
बलवर्धक ओर उत्साह बठानेवाले सोमरस छाने जति हं । 

३ मदिरः जागरविः ( ५१४ )- आनन्द बढानेवाला 


ओर उत्साह बढानेवाल, सबको जाग्रत रखनेवाला यह सोम है \ 
आनन्द बढानेवाला यह 


9 मदाय पवते (५४० )- 
क्लोम शुद्ध किया जातः है । | 
इस प्रफार सोमरस उत्साह बदानेवाला है, ये इस सम्बन्धमं 
‡ । जिस कारण वहं चमकता है, इसीलिए वह उत्साहं 


बदहानेवाके 


उसके आनन्द बढानेवाजे गुोका वर्णन 


आनन्द बहानेवाला सोम 


१ मदेषु सवधा असि ( ४७५ }~ आनन्द देनेवाले 
रसम सोमरसं सबसे अधिक आनन्द देनेवाला हे । 


( १८० ) 


२ ते मदः इन्द्रं गच्छतु (४७८) तेरा मानन्व बढाने- 
वाला गुण इन्द्रको प्राप्त हो । 
३ मत्सरः कतुवित्‌ पवसे (४९२ ›- भानन्व बढाने 
वाला ओर यज्ञम जानेवाला सोमरस छाना जाता हे । 
8 सुतस्य अन्धसः धारा मन्दी ( ५०० )~ सोमरस 
ख्यो अचन्नको धारा आनन्द देनेवाली है । 
५ मन्दानः वृषायसे ( ५०७ ) - हे सोम ! तु जानन्व 
जौर बल बढानेवाला है| 
इत प्रकार यह्‌ सोमरस आनन्द बढानेवाला है | 
[9 0 
बुद्धवधक साम 
. अब सोमके बद्धिवधक गृण वेखं-- 
१ कावि; (४८६ )~ ज्ञानी, बुद्धिमान्‌, क्रान्तवर्शो । 
२ कवीनां मतिः (४८१ )- ज्ञानी लोगोकी बि 
बढानेवाला । 
३ कविक्रतुः (४७६ }- ज्ञानी मौर कमं जाननेवाला । 
विप्रः अभवः (५१९ )-~ सोम न्ानका बढानेवालाहै। 
५ चुरुमेधाः ( ५१४ )~ बहुत बुद्धिमान्‌ । 
६ सोमासः विपरिचतः (४७६ )- सोमरस बुद्ध 
बढानेवाला हे । 
७ मनीषिणः सोमासः ( ५१८ )- वद्धि वढानेवाठे 
सोमरस हं । 
इस प्रकार सोम ब॒द्धिवधक है । 


चटवधेक सोम 
सोम पीनेके बाद बल बढाता हे। 
१ दक्षसाधनः (४७४)- सोमरस वल बढानेवाला है 
. २ वृषा असि ( ४८० )- तु बलवान्‌ है । 
३ चषा घृषवतः ( ५०४ )- सोम बलवान्‌ ह, भौर 
पीनेवालेके व्रत ओर बल बढानेवाठे हें । 
७ ते दक्ष बलं आवृणीमहे ( ४९८ )- तेरे सामथ्यं 
ओर बल हम ग्रहण करते हे । 
इस प्रकार उसके बल बढानेवाके गुणका वर्णन है । 


स्वादिष्ट ओर मीठा सोम 
सोम स्वादिष्ट ओर हषं बढानेवाला है । 


१९ स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया पवस्व ( ४६८ )- 
स्वाविष्ट ओर उत्साहवधंक धारासे सोमरस छाना जाता हं । 


सामवेदका खवोध अनुवाद 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


हत मंत्रे सोमरस अत्यन्त स्वादिष्ट ओर हषं बढानेवाला ह, 
यह कहा हं । 

न्‌ तेन अन्धसा पवस्व ( ४७० ) ~ सोममं अघ्नका 
सत्त्व हे ओर वह सुखदायक हं । 

३ मधुमत्तमः ( ४७२ }~ वह अत्यन्त मौठा ह । 

४ पप मधुमान्‌ ( ५५६ }- यह मीठा हं । 

इस प्रकारका यह सोमरस द, स्वादिष्ट ओर मीठा होता 
या। इस कारण वह्‌ लोकप्रिय हो गवा था) 


मनुष्योका हिव करनेवाला सोम 


सोम मनर्घ्योका हित करनेवाला हं, यह म॑. ५१२ मं 
४५ नर्यः ' शब्दसे प्रगट किया हं । 


ुर्शेका नाश्च करनेत्राला साम 

सोम श्रवौरोका उत्साह बढानेवाला है । उससे बल ओर 

यं बढता हे, इस कारण शूर सोमरसका पान करते हं" र 

बे श्र - वौरताके काम करने लगते हं । इस कारण दुष्टका 
नाज होता ह । इस विषयमे निम्न मत्रर्ह- 

१ अघ्-शंस-हा (४७० )- पापकमेकिः किए प्रसिद्ध 
मनुष्योका नाक करनेवाला हं । सोमरस पीनेसे वीरम 
उत्साह बढता ह, ओर बह उत्साह पापौलोगोका नाश करता है । 

२ अराव्णः अपघ्नन्‌ (५१० )- दान न देनेवाले 
कंजसोंका सोम नाड करनेवाला हं । 

३ विदवाः द्विषः अप जहि (४७९ )- सब 
वार्लोका नाज्ञ करनेवाला हं । 

४ विदवाः ग्धः अभ्यक्रमीत्‌ 
नाहा कर । १ 
५ मधः अपघ्नन्‌ ( ४९२ )~ बह शघ्रर्ओको मारत 

देवं = ५ - १ धि 1 

६ अदेवयुं जन चुदस्व (४९२ )- देवोकी भक्ति 
करनेवाले दुष्टोको दूर कर । 

७ ते मदेषु नवतीः नव अवाहन्‌ ( °" 
पीनेसे उत्साह बढनेके कारण वीर्ौने शत्रुके निन्यानवे 
को तोडा । 

1 1 श~ अस्य 

८ सेनानीः शुरः सोमः रथानां अत्र ~> ॥ 
सेना शर्ते ( ५३३ )- सेनाका संचालन कर 
सोम रथक्े अग्रभागे जाता है ओौर इसकी र, 
होती है । सोमरस पीनेसे इस प्रकार बल बढत। है 

९ शक्षः हन्ति, अरातीः परि बाधत ( 


रेव करने- 


(४८८ )- सव दुष्टोका 


५)- तेर 
वे नगरो- 


५४० /“ 


ह 


पञ्चम अ्याय ] 


जे भारता ओर दुष्टोको पौडा देता है । एसा यह 
मदहे। 

१० वृजाय हन्तवे इन्द्रं आविश ( ४९४ )- वृत्रको 
मारनेके {लए इन्द्रका वल बढाया । सोमरस पीनेके कारण 
वृश्रको मारनेका बल इन्द्रम बढा । 

सोम पीकर श्र संनिक एसा कामं कर सक्ते हं । 

इन्द्रके लिए सोमरस 

इन्द्रम सोमपानसे शौयं बढता ह ओर वह्‌ राक्षसोका वध 
करनेमे समर्थं होता है । इसलिए इ सरको सोम देनेकौ परिपाटी 
है, देखिए- 

१ इन्द्राय पातवे खुतः (४६८ )-दइन्द्रको पिलानेके 
किए यह सोम तेय्यार किया गयाहे। 

२ न्दुः इन्द्राय धीयते ( ४८९ )- 
कल्एहै। 

३ मधुमत्तमः दक्षतम 
( ४७८ ) - अत्यन्त मीठा तेजस्वी 
यह्‌ सोमरस इन्द्रके लिए छान । 

+ अरस्वते इन्द्राय पवस्व ( ४७२ )- मरतोकी 
सेनाके साथ इन्द्रको यह सोमरस छानकर दे । इन्द्रको पिलानेके 
साथ एसके सैनिकोंको भी रस पौनेके लिए दिया जाता है । 
अर्थात्‌ सब उत्साहित होकर शात्रओंका ताद करते हँ । 

५ सुतासः पवित्रवन्तः इन्द्राय श्चरन्‌ ( ५४७ )- 
तोमर छाना जानेके वाद इन्धको दिया जम्ता है । 

६ इन्दुः इन्द्रस्य निष्कृतं प्र अयाकलीत्‌, सख्युः 
संगिरं न प्रामिनाति ( ५५७ }- सोमरस इ््रके पेटमं जाता 
है, ओर वहां अपन मित्रके पेटमें कुछ भी कण्ट नहं देता । 
सोमरसको पौनेसे इन्द्रको को कष्ट नहीं होता । 

तो मरल अकति दको ही दिषा नाता तीत 
नही, अपितु सभौ देवको दिया जाता है । देलिए-- 

७ देचेभ्यः पीतये पवश ( ४७४ )- देवरोको पिलानं 


योग्य सोमरस छान । , 
८ मदाः देवान गच्छन्त (*४७)- सोमरस कर दो। 
९ विद्वान देवान मदेन स परि गच्छाति ध 
-सब देवकि पाल यह सोमरसं अपः आनन्द बढ 
गुणकते साथ जाता है 
हस प्रकार सब देव सोमरस , 
उत्साह ओर आनन्द युक्त हते ६ । 
2 ( साम. हिन्दी ) 


सोमरस दन्द्रके 


मदः इन्द्राय पवस्व 
ओर आनन्दं बढानेवाला 


सामवेदका सुबोध अनुव।द्‌ 


रस पीते है ओर उस क्षारण वे 


( १८१ ) 


सोम धन देता 

सोमे धनको भी देनेवाला है । इस विषयमे निम्न मंत्र है- 

१ रत्नधाः ( ५११ )- सोम रत्न देनेवाला हे । 

२ वार्याणि दयते ( ५२९ )-~ सोम धन देता है । 

३ सहखदाः शतदाः भूरिदावा वाजी ( ५२१ )- 
हजारो संकडों ओर बहुतसा धन देनेवाला सोम हं \ 

४ शातस्पहौ सदस्रमणीसं तुविद्युम्न राय न 
अभ्य ( ५४९ ) ~. सैकंडोके दरा चाहने योग्य हजारोका 
पोषण करनेवाले, तेजस्वौ धन हमेदे। 

. ५ पिद्षंगं बहलं परुस्पृहं राये अभ्यषसि ( ५१७) 
_ पले रंगके बहतोके द्वारा -चाहने योग्य बहुतसे धनको तू 
देता हं । 

ह सहस्िणं सुवीर्यं रयि आ पवस्व (५०१ )- 
हजारो प्रकारके उत्तम पराक्रम करनेवाञे धन हमें दे। 

७ नः मरे तने प्र अषेसि ( ५०९ )- हम बहुत धन 
प्राप्त हो इसलिए तु छाना जाता हं । 

सोम धन देता हे, अर्थात्‌ सोमयाग करनेवाले यजमानको 
नोमोसे धन मिलता हे । यज्ञ. याग महान्‌ पवित्र कायं हं । 
उसमें बडा खच होता हं । बह धनिकोसे दानरूपमे मिलता हं । 

बेदरमत्रोका गान 

सोमरस निकालते हए मंत्रोका पाठ भी साथ-साथ 
चलता ह, उसके सम्बन्धमं ये निदेश ह-- 

१ तिश्च; बाच; उदीरते (४७१) - तीन वेदाका पाठ 
होता हं । 

1 पुनानाय प्रगायत ( ५६८ )~ सोभरसको छानतं 
समय वेद मंत्रोका गान करो । 

२ पुनानं तं अभिगायत ( ५६८ )- सोमरसं छानते 
हुए वेद मे््रोका गान करो । 

छ ऋषीणां सप्तवाणी ; अभि अनूषत ( ५७७ )- 
ऋषियोकी सात छन्दोवाकी वाणी - वैद कहो । 

५ इन्द्रवाहान्‌ भद्रान्‌ ह ( ५३३ ) ~ इन्द्रको 


कट्याण करनेवाली स्तुतिका गान कर) । 
६ विप्रं धीतिभिः शम्भन्ते ( ४८८ )- जानौ सोमको 


छाननेके समय स्तो्रौकौ लोभा बडाई जातौ हं । 
७ बर्हणा निसा ( ४८५ )- महान्‌ स्तोत्रोसे संतर बोले 


जाति हे । 
हसं प्रकार वेदपाः करते हृए सोमरस छाना जाता हं \ 


( १८२ ) 


धज्ञ कतांओंका सगटन 

सोम यज्ञक्त्ओका संगटन करनेवाला ह । इस विषयमं 
मत्र देखिए-- 

१ प्ृरस्प्रहं कारं विभ्रत्‌ ( ४८६ )- अनेक जिसकी 
्रहंसा करते ह, उन यन्न कर्तारओको यह सोम संगठित करता 
है । यज्ञ करनेसे महान्‌ संगठन होता हे । यज्ञ संगतिकरणका 
एक महान्‌ साधन हं । 

कुत्तेको दुर करो 

यमे कुततेको आने नहीं देना चाहिए । मंत्र भौ कहता र्‌- 

१ शवानं अप हत ( ५५३ )- कुतेको दूर करो । 

२ सुताय रीर्धजिब्दं श्वानं अपश्चाविष्टन ( ५४५ ,- 
सोमरसके पास लम्बी जोभवाते कुत्तेको मत जाने दो । 

इस प्रकार यज्ञ मण्डपर्मे कृत्तेको सोमरसके पुस नहीं 
जाने देना चाहिए यह्‌ स्पष्ट कटा हं । 


उमा 


ईस पावमानं काण्डमें जो उपमां अदं है, ओौर उन 
उपमां द्वारा जो जान दिया गया हं, बहु उनके अर्थोको 
देखकर सम्म आाएगा- 

१ दयेन: न गिरिष्ठाः अद्युः योनिं आ सदत्‌ 
( ४७३ )~ इयेन पक्षीके समान पर्व॑त पर रहुनेवाला सोम 
यन्नाम जाकर वेठता है । श्येनके समान सोम भी पवत 
पर रहता है, ओर वहांसे जैसे श्येन पक्षी उडकर अपने 
स्थानपर जाता हे, उसी प्रकार सोमर यज्ञशालामं जाता हं । 

२ भिषा वनानि इव, सोमासः अप ऊर्मयः भ्र 
नयन्त ( ४७८ ) ~ भसे जिस प्रकार वनम जाकर पानी पीते 
हँ, उसी प्रकार `सोम पानम मिलाया जाता हे, ओर जिस 
प्रकार भसे बलवान्‌ होते है, उसी प्रकार सोमभौ बलवान 
होता हं । 

३ रथीः अश्वं इव इन्दुः पविष्ट अखजत्‌ ( ४८१) 
_ {जिस प्रकार रथे बैठनेवाक्ता घोडेको हांकता ह उसी प्रकार 
सोम छाना जाता हआ नीचेके बर्तनमे जाता हं 1 

पचमानः दिवः चिज ज्योतिः, तन्यत न, अजी- 
जनत्‌ ( ४८४ }- छाना जानेवाला सोम, द्यलोकमं चमकतने 
वाले विजलीके समान, चमकता हं । ॑ 

५ यथा रथ्यः, चम्वोः खतः पवित्रे असज 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ पाचम्रानं काण्डम्‌ 


(४९० )- जिस प्रकार रथके घोडे छोड जाते है, उसी प्रकार 
बर्तनमे सोमरस छलनीसे छाने जाते हे, नौचे छोडे जाते है। 

£ त्वेषः अयासः, गावः न प्र अक्रमुः ( ४९१ )- 
तेजस्वी ्रगमनःरील सोमरस, जिस प्रकार गायं गोष्ठमें 
जाती ह, उसी प्रकार यज्ञ - मण्डपमे जाता ह । 

७ यश्य सुर्यं अरोचयः, अपः हिन्वान: ( ४९२ )- 
जिस प्रकार सूर्यको प्रकाहित किया, उसौ प्रकार पानीमे 
जाकर त्रु भौ तेजस्वी हो गया । 

८ महान्‌ भिन्नो न द्री, सूर्येण सं दिद्युते (४ ९७) 
-महान्‌ मिश्रके समान दशनीय सोमरस सु्यके समान 
चमकता ह । 

९ हरि चम्वोः, पुरि जनः न, 
हरे रंगका सोम वतंनमे, नगरम जिस 
है, उसी प्रकार जाता हं । ह 

१० अदिरः न जाग्राविः ( ५१४ )- अनन्वित ै 
समान तु जागत हे । 

१९ अश्वया इव हरिता धारया याति ( ५१९ )- 
घोडीके समान, यह सोम हरे रंगकी धारासे बतंनमं 
है । घोडी जिस-प्रकार एक लगामसे चलती है, उसी 
यह सोभरस एक धारासे बर्तनमे पडता हे । 

१२ हयाः पवमानाः, मत्ससः धार्य पवित्रं अर 
क्षत ( ५२२ )- घोडे जसे धोये जाते है, उसी प्रकार स" ` 
रस एक घारासे छानकर शुद्ध किया जाता हं । 
१३ वाजिनं अश्वं न, त्वा मजेयन्तः (५२३ )- 
निस प्र्ठार बलवान्‌ घोडेको धोते हँ, उसी प्रकार सोमक 
छानकर शद्ध करते हं । 

१8 ` अत्यः बाजी न, हरिद्रोणं नन षे (५३८ ४: 
दौडमें दौडनेवाले घोडंके समान, हरे रंगका स म 
जाताह्‌। 

१५ वाजिनि इव शुभः, सरे विशः? वर्धना 
वज्ञ न मन्म (५३९ )- निसं प्रकार घोड 
सजाते है, सुयमे किरणे चमकती है जिस + कार ५ बाड 
संवर्धनके लिए म्बाला विचारशील होकर गायोकि 8, तव 
जाता है, उसी प्रकार सोमरस बर्तनमे छाना जाता 


चित्रात्‌ ( ५१३ ८ 
प्रकार भनुष्य जाति 


वह॒ चमकने लगता हं । ज, 
र ५ चत्सं रि्न्ति 
१६ मातरः पूर्वे आयुनि जातं वत्स , , )= 
अद्रुहः इन्द्रस्य काम्यं अभिनवन्ते ( ^ ' उसी रक 


रकार गाय पह पहलके ब्चेको चाटती 


पञ्चम अध्याय ] 


रोह न करनेवाले जल हद्रको प्रिय लगनेवाले सोमम भिलाये 
जाते हं । 

१७ अराधसं मखं गव! न, श्वानं अप हत 
( ५५३ )- जिस प्रकार बान दक्षिण्रासे रहित यक्लको भृगुक्छषि- 
ने त्याग दिया था अर्थात्‌ दूर कर दिया था, उसी प्रकार यक्त 
भूमिसे कुत्ेको दर करो । 

१८ युवतिभिः मयः 
अनेक स्तरियोकि साथ जसे एक पुर्व रहता हं, 
सोमरस जलोकि साथ मिलाता हं । 

१९ अत्यः न, वृथा रसः नदीषु ङृणुते ( ५५८ )- 
जसे धुडदौडका घोडा दौडता हे, उसी प्रकार सरलतासे ही 
सोमरस नवीके वानीमे सिलया जाता है । 

२० च्येनः ल, सोमः घृतवन्तं योनि आ सदत्‌ 
( ५६२ )- क्येनके समान सोमरस जते भरे हर बतनमं 
जाकर बेठता हे । पानीमे मिलाया जाता हं । 


१९ शिदयौ न, श्रिये परिभूत ( ५६८ }~ जिस 
तरकार बालकको ज़वरसे सजाति हँ, उसी प्रकार सोभरसको 
तनोभाके लिए गायके दषम मिलति हं । 

२२ दिष्य न, व्यैः मूर्ेभिः स्वदयन्त ( ५९ ९ )- 
जिस भ्रकार बालकको जवरोसि-सजाते हँ उसी प्रकार ह्य 
परार्था अर्थात्‌ दष आदि पदार्थेति जर स्तुतियोति स्वादिष्ट 
करते हं । प 

२२ भ्रति न, थं वचः प्रोच्यत ( ५७३ )- 


नौकरको जसे घन देते है, उसी प्रकार तुति करते 
भी नौकर वेन देकर रख जाते थे, 
अथवा दनिक वेतन धनके रूपमे दिया 


इव, इन्दुः सं अपेति (५५७)- 
उसी प्रकार 


३ ते देवावीः अधं सदा - र्य 
तेरा आनन्व देवकि पासं पटूंचानेषाला! 
करनेवाला ओौर शेष्ठ हं । „ह भान त 
७ दश्चसाधनः प्रदः ( ७४ )- तेरा यट आनन्द 
सदानेवाला है ! 
र 


सामवेदका सुबोध अवाद 


. ( १८३ ) 


५ मदेषु सवधा अक्ति ( ४७५ )- आनन्द देनेवाले 
पदार्थों त सबसे अधिक आनन्द देनेवाला हं । 


। कके 


६ जने नः यशसः कृधि ( ४७९ )- इ लोर्गोमिं हमे 
यज्ञस्वी कर । 

७ विद्वा दषः 
हरा । 

८ स्वरश्च भावना दयुमन्तं त्वा हराम ( ४८० )- 
निरीक्षण करनेवाले ओर अपने तेजसे प्रकाशित होनेवाठे 
तस्ते हम बुति हं । | 

९ चेतनः परियः कवीनां मतिः पविष्ट ( ४८१) - 
ज्ञान देनेवाला, प्रिय ओर ज्ञानिोको बुद्धि देनेवाला शुद्ध 
होता हे । 4 

१० देवः पवस्व ( ४८१ )- तु तेजस्वी भौर शुढ हो । 

११९ पवमानः चैदवानरं ज्योतिः अनीजनत्‌ (४८४) 
- शद्ध होनेके बाद सज मनुष्योका हित करनेवाले तेज प्रकट 
हीते हे । 

१२ पुरुस्पृहं कारं 
सित कारीगरको धारण 
याजक । 

१३ भंगं देवाः उप अयासिषुः ( ४८७ )~ शु 
नाज्ञ करनेवाले वीरको देव भ्राप्त होते हे । 

१७ विचर्षणिः विदवाः शघः अभ्यकमीप ( ४८८) 
_ लोष ज्ञानी सब शत्रुभोको ह्राता हं । 

१५ विद्वा: धियः अभ्यरषन्‌ (४८९ )- सब ज्ञोभाको 
बठाभो । | 

१६ मत्सरः शचः अपघ्नन्‌ (४९२)- सोमका ` नन्द 
हा्रुको दूर करनेवाला हं । 

१७ अ-देव-युं जनं जदस्व (४९२)- देवकी भक्ति न 
करनेवाके सनुष्यको इर कर । 

१८ ते यः मदेषु नवतीः नवः अवाहन्‌ ( ४९५ )- 
तेरा वह्‌ उत्साहं युद्धमें शके ९९ नगरोको तोडता हं । 

१९ युक्च सनत्‌ रयिं अन्धसा नः परिभरत्‌ (४९६) 
_ तेजस्वी ओर देने योग्य धन अन्नके साथ हमं दे ) 

२० ते दक्षं बलं अद्य आचणीमहे ( ४९८ )- तेरे 
बल ओर साम््यको आज हम ग्रहण करते हं । 


अप जाहि ( ४७९ )- सब शात्ररओको 


बिभ्रत्‌ ( ४८६ )- बहुतेसि प्रशं 
करता हे । “ कार = कारीगर 


दासा प्रकष॑सित यं रथि (तोते 
२२ खष्स्जिणं डषप्य र असे श्रवांसि धार्य 


( १८४ ) 


( ५०१ )- हजारों प्रकारसे बल बढानेवाले ओर उत्तम 

पराक्रम करनेवाले धन. दे, ओर इसे अन्न अथवा -य॒शश दे । 

२३ वप्रा दमान्‌ असि (५०४ )- तु वलवान्‌ ओर 
तेजस्वी हं । 

२९४ चृपतमः धर्माणि दधिषे ( ५०४) तु अव्यन्त 
वलवान्‌ हु ओर बल बढानेवाले सव गुणधरमको धारण 
करता ह्‌ । 

२८९८१ वपा देवयुः ( ५०६ ) ~ त्‌ बलवान्‌ ओर देवोको 
प्राप्त करनेवाला हं । 

२६ अथा सुकृत्यया महान्‌ अभ्यवधथाः ( {०७ ) 
-उस उत्तम शभ कमते तु महान्‌ होता"ह । 

२७ मन्दानः चरुषायसेः ( ५०७ ) ~. तु आनन्दित होकर 
वलवान्‌ होता हं । | 

२८ विचर्षणिः हितः स चेतति ( ५०८ )- जानी 
हितकारक होकर न्लान देत हं । 

२९ स्रधः अराट्णः अपघ्नन्‌ ( ५०९ )* गत्रुओं 
ओर दान न देनेवालोंको बह मारत हं । 

३४ रत्नधा कतस्य योनिं आसीदसि ( ५११ )- 
रत्नोको धारण करके सत्यके आधारसे वह्‌ रहता द । 

३१ नयः ( ५१२ }* मान्ोका हित करनेवाला हं । 

३२८ अदिरः न श्मगरविः (५१४ )- त्‌ आनैरद देनेवाल 
ओर जाग्रत रहनेवाङा हे । 

३२ पुरूणि मां न्यवर्चरन्ति, तान्‌ परिधीन्‌ अर्तहि 
( ५.१९ )- वहृतसे दुष्ट मुक्ते कष्ट देते हे, उन शष्ठोक्ा ततु 
नाड कर । | 

२४ पिशोगं बहुरे पुरुस्प््ं राथ अभ्यर्धलि" (५१७) 
-पीले सोनेके रंगवाले बहतो द्वारा प्रशंसनीय बहुतसे घन तु- 
देता हं । 

२५ आयवः श्रजन्ति ( ५२० )- मनुष्य शद होत हे । 

३६ देवः देवानां जनिमा प्र विन्रक्तिं (५२४ )- 
देव देवोके जन्मोका वर्णन करता हं । | 

३७ रत्नधा: वार्याणि दयते ( ५२८ )- ररत्नोको 
धारण करनेवाला धनोको धारण करता ह । 

_२< सहस्रदाः श्तदाः भूरिदावा वाजी शश्वत्तमं 
वाहः अस्यात्‌ ( ५३१ )- हजारो, सेकडों ओौर बहत 
साघन देनेवाला सामश्यंवान्‌ वर नित्य आसनपर वेठता हं । 

३९ सेनानीः शारः रथानां अत्रे श्रीत ( ५२३ )- 
सेनाका संचालक श्ूरवौर रथके आगे दौडता हं । 


+ सामवेदका खुवोध अलुवाद्‌ 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


४० अस्य सेना हषते ( ५३४ )-इसको सेन! आनन्दित 
होती ह । 

£? धाम प्रवे ( ५३४ )- अपना घर स्वच्छ रखता हं । 

४२ देवान. आभि अर्चामि ( ५३५ )- देवकी हम 
पुजा करते हं । 

४६२ महते हिनोति ( ५३५ )- महान्‌ कायके चल्िए 
प्रेरित करता हें । 

६४ आयुधा संदिशानः ( ५३६ )- शस्योको तीक्ष्ण 
करताहं। 

५ विश्वा चु दस्तयोः आदघ्रानः प्रायात्‌ 
( ५३६ )- सव धनोकौ अपने दोनोंही हार्थोमें रखकर वह्‌ 
आता हं । 

४ अरातीः परि वाधते (५४० )- वह शतरओंको 
दुर करताहु। 

४७ दातस्प्रदं सहस्रभणक्त तुविद्युम्नं विभालरं 
वाजसातम रवि नः अभ्यर्ष ( ५४१) सेकडों जिसकी 
स्तुति करते हं, हजारो मनृष्योका जो पोषण करता हे, जो 
तेजस्वी हं, जो विशेष प्रकाशमान हे, जो बल व्रढाताहं वह 
धन हमें दे। 

४८ अ-रातयः नः अरः इपयः अश्चन्तः वि चित्‌. 
सन्तु (५५५ )- दान न देनेवाके हमारे शत्रु, अघ्नकौ इच्छा 
करते हए भौ अन्न न मिलनेसे भूखे ही रहं । 

४९ युवतिभिः मयः सं अति (५५७ )~ अनेक 
स्त्रियोके साथ एक पुरुष आनन्दे रहता हं । 

५० अमीवा रक्षसा सह अप भवतु (५३१ )- 
रोगके कोटाणु र्षसोके साथ दूर जावें । 

५१ याविनः मा मत्सत (५६१ )- दो तरहक 
आचरण करनेवाके ( मनसे ओर आचर णसे ओर } आनन्दित 
न*होवे । 

५२ राजाइव दस्म (५६२ )- राजाके समान सुन्दर ह । 

५२ अ-तप्त-तनूः तत्‌ आमः न अदनुते ८ ५६६ ) 
-तपन करनेवाला उस सलको प्राप्त नहीं कर सकता । 

“8 श्टतासः इत्‌ तत्‌ समादाते ( ५६६ )- तपसे 
तपा हृजही उस आनन्दको पा सकता हूं । 

५५ दयुमन्तं स्वविदं शुष्म जा भर (५६७ )- 
तेजस्वी ज्ञान बढानेवाले बल हमं दे। 


५६ श्रुतिं न प्रभर ( ५६२ )~ नौकरको जिस प्रकार 
वेतन वेते ह, उस प्रकार हमे धन दे । 


पञ्चम अध्याध ] 


५५७ वीरवत्‌ यश्च: अभ्यश्रं ( ५७६ )- वीर पुत्रोसि ( ५७८ )- तेरा आनन्द अत्यन्त मीठा, कमं करनेकी पदति 
जाननेवाला, ओर अत्यधिक तेजस्वी हं । 


६० देवयुं युम्नं बृहद्‌ यशः अभि दिदीहि (५७९ } 


य॒षष्त यज्ञ दे । 
५८ ऋषीणां सप्तवाणीः अभि अनूषत्‌ ( ५७७ )- 
ऋषियोकी सात छरन्दोवालो वाणो कहो-वेदभंत्र बोलो । 


सामवेदक खुबोध अनुवादं 


( १८५ ) 


५९ मधुमसतमः क्रतुवित्तमः महि दुक्षत्तमः मद्‌; -रेरवोको प्राप्त करनेवाले तेजस्वी भौर महान्‌ यश हमे दे । 
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ऋषिः 


( ३९ ) 
अहमोयुरां गरसः 
मधुष्छन्दा वेश्वाभित्रः 
भृगुर्वारिणिजे मवग्निर्भागिवो वा 
अहमीयुरांगिरसः 
त्रित आप्त्यः 
कञ्यपो मारीशः 
जमदग्निर्भार्गवः 
द्ढच्य॒त आगस्त्यः 
असितः काश्यपो देवलो वा 
असितः काश्यपो देवलो वा 

( ४० ) 
ह्यावाश्व आत्रेयः 
त्रित आप्त्यः 
अशहीयुरांगिरसः 


 भुगर्वारुणिजंमदग्निभर्गियो वा 


कश्यपो भारीचः 

क्यपो मारीचः 

निध्रविः काश्यपः 
अमहीयुरांगिरसः 

असितः काहयपो देवलो वां 
असितः काश्यपो देवलो बा 

( ४१) 

अमहीयुरांगिरसः 
बहन्मतिरांगिरसः 
जमवग्निभगिवः 


देवता छन्दः 


पवमानः सोमः गायत्री 
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ऋषिः 
प्रभूवसुरांभिरसः 
मेध्यातिथिः काष्वः 
निध्रुविः कादयपः 
निध्रुविः काष्ययः 
अनहोपुरांगिरसः 
बमहीयुरागिरसः 
उचथ्य जागिरत: 

(४२) 
मेषातिचिः काण्वः 
भृगुवदिणि्जमदग्निभगिवो वा 
उचथ्य आंगिरसः, 
अवत्सारः काश्यपः 
निधुषिः कार्यपः 
सितः काश्यपो देवरो बा 
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कद्ययो मारीचः 
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जमदग्निभगिवः 
बयास्य मांगिरसः 
महीयुरागिरसः 
( ४३ ) 
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सप्तर्वेयः 
सप्तयः 
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पवमानः सोम 
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पराहारः शाक्त्यः 
वसिष्ठो सेत्राबदणिः 
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प्रस्कच्वः काण्व); 
उदाना शाष्यः. 
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( ४५ ) 
प्रतर्दनो रेवोकासिः 
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कण्वो घोरः 
मन्युर्वासिष्ठः 
कत्त नागिरसः 
पराल्लरः ल्ाकत्यः 
क्यपो भारौचः 
प्रस्कण्वः; काण्वः 


( ४६) 
हध्रीगुः श्यावाश्विः 
नहुषो मानवः | 
ययातिर्नाहुषः 
मनुः सांवरणः 
अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिष्वा भार्राजश्व 
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[ पावमानं काण्डम्‌ 


देवता न्वः 

पवमानः सोमः जगती 

6 । १) 

१॥। 16, 
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१) उण्णिक्‌ 
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षघ् अध्याय ] सामवेद्‌क्रा सुबोध अनुबाद ( १८९ ) 


अथः अरण्यः ण्डु घुः 


0 ग्भ 


अथ षष्ठोऽध्यायः । 
[ १] 


( १-९ ) १ शंयुर्बाहिस्पत्यः ( भरद्वाजः ); २ वसिष्ठो मंत्रावरूणिः; ३, ६ वामदेवो गौतमः; ४ शुनःशेप आजीगतिः 
कृत्रिमो देवरातो वंडवामित्रो वा; «4 कुत्स आंगिरसः ( गृत्समदः ); ७, ८ अमहीयुरांगिरसः; ९ आतमा ॥ 
इन्द्रः; ४ वरुणः; ५, ७, ८ पवमानः सोमः; ६ विश्वे देवाः; ९ अन्नम्‌ ॥ बहती; २ ४, ५, ९ त्रिष्टुप्‌; 


३, ७-८ गायत्री; ६ एकपाज्जगतो ॥ 
२3 ५१२३ १ 


षर पुपुरि अ्रवः। 


ष्ठाः चह 


द ॐ 4 2 ॐ >$ 3.9 
५८६ ईन्द्र ज्यष्टुन आभर ओ 
~) 


ॐ 


|, रर्‌ ४ 
यदिधृक्षेम वज्रहस्त रोदसी उभे खशिप्र पप्राः ॥ १ ॥ ( ऋ. ६।४६।९ ) 
द. 2 2 ॐ १२ 6 9 रेड 3 रे ,3 9 २३ 9 > 
५८७ इन्द्रा राजा जगतश्चषेणानामाधक्षमा विश्वरूप यदस्य । 
9 २ क 3 २३ 9 २, ~ शं । 1१२ क्रि", क्‌, 
तता ददात द्‌!द्युषे वष्रान चादद्राध उपस्तुत चदबाक्‌ | २ ॥ (ऋ. ७।२७।३ ) 


दै # २ ॐ ॐ 3 5 २ 3 रेड 3 \उख रर क ऋ आ- १, 


न ०, ~ „ ॐ २ # 
५८८ यस्यद्मा रजोयुजस्तुज जन वन <स्वः । इन्द्रस रन्त्यं बृहत्‌ ॥३॥ ( अथव. ६।३३।१ ) 


{ १] प्रथमः खण्डः । 

[ ५८६ 1] हे ( वज्ज -हस्त ) हाथमे वज्र धारण करनेवाले तथा ( सु-श्िप्र ) सुन्दर ठोढीवाले इन्द्र ¦ ( ज्य 
ओजिष्ठं ) श्रेष्ठ ओर बल बढानेवाले ( पपुरि श्रवः ) इच्छा पुणं करनेवाले भन्न ( नः आभर ) हमे भरपूर वे । ( यत्‌ ) 
जो अन्न हम ( दि धक्षेम ) पासं रखनेको इच्छा करते हं, ओर मो ( उभे रोदसी ) चयुलोक ओर पृथ्वोलोक वोनोको 
ही ( आ प्राः ) पूणे करते हे, उते हमे दे ॥ १॥ 

९ ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपुरि श्रवः नः आभर-- सते उत्तम ओर सामथ्यं बढानेवाले तथा इच्छा पूरौ करने- 
वाले अन्न हमं भरपूर वे। 
२ यत्‌ दि धृक्षेम-- निसंको हम अपने पास रखनेको इच्छा करते ह, उसे हमे दे । 

[ ५८७ ] ( इन्द्रः ) इन्द्र ( जगतः चर्षणीनां राजा ) चलनेवाके पशुओं ओर मनुष्योका राजा है, उसी प्रकार 
( अधि क्लमा ) इस पृथ्वीपर ( विद्वरूपं यत्‌ ) अनेक सूपोवाके जो कुछ हं ( अस्य ) इन सबका वही राजाह । 
( ततः दाष वसूनि ददाति ) इसलिए दानक्लीलको वह्‌ धन देता है, उसी प्रकार ( उपस्तुत ) पासते उत्तम स्तुति 
करनेवालेको ( राघः ) धन ( अर्वाक्‌ चोदत्‌ ) लाकर देतादहै॥ २॥ | 

१ न्द्रः जगतः चर्षणीनां, अधिक्षमा विदवरूपं यत्‌ अस्य राजा-- इन्र हस स्थावर जगम, मनुष्य 
ओर हस पृथ्वीपर अनेक रूपोंवाले जितने पदाथं हे, उन सबका अकेला ही राजा हे । 

२ दाद्ुषे वसूनि ददाति-- दानशीलको वह्‌ धन देता ह । च 

३ उपस्तुतं अर्वाक्‌ राधः चोदत्‌-- उत्तम स्तुति करनेषलेके पास बह धन भेजता है । ` 

[ ५८८ 1 ( यस्य रजो युजः ) निस अत्यन्त तेजस्वी इन्द्रका ( इदं ) यह दान (स्वः तुजे जने चनं ) स्वर्गभें 
ओर दान देनेवाले जनोमे प्रक्षंसनोय है, इसलिए ( इन्द्रस्य बर्टत्‌ रन्त्यं ) इन्धरके दान महान्‌ ओर रमणीये ॥ ३॥ 

२५ ( साम. हिन्वी ) 


# ५ 
((१।, 
। ॥ ॥) 


(~ - ~ सामवेदका सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


92२.ॐ१ २ ॐ १२७१ रद ॐ १ गर 3 9 


५८९ उदुत्तमं वण पाश्चमसखदवाधमं वि मध्यम श्रथाय | 


3.२ 3 9 + वि त स 


अथादित्य व्रते बयं तवानागसो अदितये स्याम || ४ || ( ऋ. १।२४।१९ ) 
9 8 ॐ १ (५4 3 १२.3१२ रर 3 9 २ 
५९० स्रया वयं पचमानन सोम भरे छेत वि चिुयाम चश्वत्‌ । 
| क. 9२ 3 9 3२ 3 २ 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्यो;ः ॥५॥ 
3२३ 32२ 
५९१ हमं व॒षणं छृणुतकमिन्माम्‌ | ६ ॥ 
क @ 9 22 १5 २३ §२ ॐ 9 २ 3 2 २र 
५९२ सन इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्धयः वरिवोविस्परिक्षे | ७ ॥ 
४ =^ । ( ऋ. ९।६१।१२; वा. य. २६।२९ ) 


3 2 9 
(4 (क 


8 
५९३ एना वरश्वान्यये आ दुञ्नानि मानुषाणाम्‌ । सिषासन्तो वनामहे ॥ < ॥ 
(ऋ , ७९।६१।११; वा. य.२६।१५९ , 


ए त कक क णी 


[ ५५८९. - हे ( वरूण ) उत्तम देव ! ( उत्तमे पारां अस्मत्‌ उत्‌ श्रथाय ) उत्तम बन्धनोंको हमसे दूर 
कर, ( अधम पाहा अवश्रथाय ) अधम पाज्ञ शिथिल कर ओौर( मध्यम पाड विश्रथाय ) मध्यम पाज्ञको ढीला कर 
( अथ ) इसके बाद हे ( आदित्य ) अदितिके पुत्र वरुण ! ( तव चते ) तेरे कार्यं ( वयं ) हम ( अ-दितये ) हमारा 
नान हो इसक्िए ( अनागसः स्याम ) पापरहित होकर रहें ॥ ४ ॥ 
 वरुणः- उत्तम देव, श्रेष्ठ ईदवर । 
२ उत्तम, मध्यम मौर अधम पाञ्च -बुदधि, मन ओर इन्द्रियोके बंधन, इनके कारण होनेवाठे विघ्न दूर कर 
( अव-श्रथाय, उच्ज्थाय, विश्रथाय ) ढीले कर । 
३ अदितिः- अपराधीनता, स्वतंत्रता, अविनाक्ञ । 
४ अदितये अनागसः स्याम-- मुक्त होनेके लिए निष्पाप होऊं । 
५ तव तते-- तेरे नियमभक्े अनुसार में रहं, तेरे नियमोँका पालन करं । 


[ ५९० ] हे ( सोम ) सोम ! ( पवमानेन स्वया ) रुद्र होनेवाले तेरी सहायतान्ते ( भरे ) संग्राममे 
( शादवत्‌ कृतं ) हमेशा किए जानेवाक्ते क्तंय ( वयं वि चिजचुयामर ) हम विशेष सावधानीसे करे, ( तत्‌ ) इसलिए 
वरण, अदिति, सिन्धू, पुयिवी ( उत यौ ) ओर दुलोक ये ( मा महन्तां ) मुञे यज्ञ प्रदान करं ॥ ५॥ 
१९ भरे दाश्वत्‌ कृतं वयं चियुयाम- युद्धं किए जानेवाले कर्मोको हम सावधानीसे करं । 
३ तत्‌ मा महन्ता- उसकी सहायतासे मृक्े यश्च प्राप्त होवे । 


[ ५९१ ] हे देवो (पकं दमं ) इस एकको ( वृषणे छृणुत ) ठम बलवान्‌ करो, उसी प्रकार ( मां ) मुक 
भो अपने कायेमें सफल करो ॥ ६ ॥ | 

[ ५९२ ] हे सोभ! ( सः वरिको चित्‌ ) धनको अपने पास रखनेवाला वहत्‌ ( नः यज्यवे इन्द्राय) 
हमारे दवारा जिसके किए यज्ञ किया जाता है, उस पुज्य इन््रके लिए ( वरुणाय मरुद्धयः ) वद्ण ओर मरूतोके लिए 
( एरिखव ) उत्तम प्रकारये छनता जा ॥ ७ 4 


[ ५९३ 1 ( चना ) इस सोभकी चहायतीसे ( भायुषाणां ) सनुष्योकि ( विश्वानि दस्नानि ) सब अघ्नोकि 


{ अथः रै पास जाकर ( सि्मखन्तः ) उसके उपभोगकौ इच्छा करनेवाले हम ( वनामहे ) उस अन्तको प्राप्त 
करतेदह॥८॥ 


ष्ठ अध्याय 1 सामवेदका खुबोध अनुवादं ( १९१ ) 


39२ #  ॐ3 छं ॐ, १ २, १ 2 9२ 


५५९४ अहमास प्रथमजा ऋतस्य पूवं दवस्या अग्रतस्य नाम । 


> @ 9 द @ केति ॐ $ २ शरदे ॐ १२०७१ चय 
यामा ददात स इदवमाचदहमनमनमदन्तमाञ्ज ॥ ९ ॥ 
हति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ प्रथमः खण्डः॥ १॥ 
| [ २. 
( १-७ ) श्रुतकक्ष आंगिरसः; २ पवित्र आंगिरसः; ३, ४ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ५ प्रथो वासिष्ठः; £ गत्समवः 
शौनकः; ७ नमेधपुरमेधावां गिरसौ ॥ इन्द्रः; २ पवमानः सोमः, ५ विश्वे देवाः; € वायुः ॥ गायत्री, जगती 


५ ज्रिष्टप, ७ अन्‌ष्टप्‌ ॥ 
२३ १२ र्‌ 5 २ क क ¬ 8 
[ठि पु (प | # ! 


3 खे । 
५९५ तवमेतदधारयः कृष्णासु रोदिणीषु च । परुष्णीषु रुशत्पय! ॥ १॥ (ऋ. ८।९२।१२, 


9 २ 3२3 र चि ५ 9 


५९६ अरूरुचदुषसः पश्चिरग्रेय उक्षा मिमति युवनेषु वाजयुः । 


छ $ 8 ॐ? १ 3३२४ २३ १२ 


मायाविनो ममिरे अस्य मायया नचक्षसः पितरो गभेमादधुः ॥ २॥ (छ. ९८२३ 


[ ५९७ ] ( देवेभ्यः पूवं ) देवोसे पहले ( अदं ) मं अघ्नरूपौ देवता ( अग्भतस्य ऋतस्य प्रथमजा आस 


2८ 


लाभ ) विनाह्रहित यज्ञम प्रथम उत्प्न हृ हु । (यः मां ददाति ) जो मुज्ञ दानमे देता है ( सः इत्‌ पव आवत्‌) 


वह निश््चधपूवंक इस दानसे सभीका रक्षण करता है । ( अन्नं अदन्तं ) अन्तको स्वथं खानेवाले लोभी सनुष्यको ( अहं 
अन्नं अद्मि) मं अन्नदेवताही खा जाताहूं॥९॥ 
१ देवेभ्यः पूवे अहं अन्नं - सन देवोसे पहले उनके क्लिए आवश्यक यह्‌ अश्न उत्पन्न हज । प्राणियोके 
उत्पश्च होनेके पहले हौ उनका पोषण करनेवाला अस्न उत्पल्न हुआ । न 
अस्रतस्य ऋतस्य प्रथमजा असि ~ अमर यज्ञके पहके हौ यह अन्न उत्पल हुआ । उस अस्नके उत्पन्ल 
होनेके बाद यज्ञ किथा गया । 
२ यः मां ददाति स आवत्‌-- जो अघ्नका दान करता है, वह हस वानसे सबका सरक्षण करता है । 
७ अन्नं अदन्त अहं अन्ने अद्धि - अन्लकादान न करते हुए जो स्वयं ही अघ्तको खाता है, उस स्वार्थो 
मनुष्यको वह्‌ अन्न देवता ही खा जाताहै, नष्ट करदेताहै। 
॥ यहां पहखा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२ ] द्वितीयः खण्डः । 
[ ५९५ ] हि इन्द ! ( कृष्णासु ). कालो ( रोहिणीषु ) लाल ( परुष्णीषु ) ओर अनेक रंगोवाली गामे 
( रुशत्‌ पतत्‌ पयः ) तेजस्वी सफेद रंगका दूध ( त्वं अधारयः } तुतने रखा है, यह तेरा अद्भूत सामर्थ्यं है ॥ १॥ 
[ ५९६ 1] ( उपक्तः परान्न ) उषासे सम्बन्ध रखनेवाला सुयं ( अग्रियः ) यहां मुख्य हं । वही ( अरूरूचत्‌ ) 
चमकता है । ( उक्षा ) बरसात गिरानेवाला मेघ आकाशम ( मिमेति ) गडगडाहटका शब्द करता है । ( भुवनेषु | 
वाजयुः ) प्राणियों अन्नकौ इच्छा उत्पन्न करके ( मायाविनः ) करभे कुशलता दिवानेवले देवने ( अस्य मायया 
ममिरे ) इस अपनी कुशलतासे जगत्‌का निर्माण क्रिया । ( सरचक्षसः पितरः ) मनुरष्योका निरीक्षण करनेवाले पितर्योने 
मातके वेटमें ( गभ आदधुः ) गभं स्थापित किया । इस प्रकार सष्टि उत्पघ्न हई ॥ २ ॥ 
९ उपसः पद्िनः आग्रयः अरूरुचत्‌-- उषःकालके बाद उदय होनेवाला सूयं इस स्थानपर मूख्य है 
भौर वह्‌ उदय होनेके बाद प्रकाशित होने लगता ह । 
२ उक्षा मिमेति-- जलोसे भृमिको सीचनेवाला मेघ आकाामे गजना करता है १. 
३ भुवनेषु वाजयु; ~ प्राणियोमं अश्न खानेकौ इच्छा उत्पन्न होती हं । 
8 मायाविनः अस्य मायया ममिरे-- जो कुशल हें वे अपनी कुशलतासे सूष्टिका निर्माण करते हें । 
५ नुचक्चसः पितरः गभ आद्‌धुः-- मानवोके कर्मोका निरीक्षण करनेवाले पितर साताके पेटमें . गभं 
स्थापित करते हः जिससे सुष्टि होती हे । 
गः 


( १९२ ) ,. स म॑वेदका खवोध अवाद्‌ | आरण्य क ण्डम्‌ 


छ 2 "चछ =, > ॐ क. ॐ 9 ॥ ॐ. 3 ` ॥ र => „२3 9 २ 

५९७ इन्द्र इद्धया सचा स्म्मर्ल आ वचायुजा | इन्द्र वजा हिरण्ययः ॥ ३॥ (ऋ. १।७।२ ) 
द ॐ ऋ नै ॐ 9 १ द ॐ २ ४ 3१.१३ 

५५८ ईन्द्र वाजिषु नाऽव सहस्प्रधनपु च । उग्र उग्रामिषूतभेः ॥४॥ (ऋ. १।७।४) 
9.2 9 2 ॐ १२ ॐ १ {4 92? ३ ७२ © 

५९९ प्रथत यस्य सप्रथश्च नामानुष्टमस्य हविषां हवियेव्‌ | 
8 १ €> । + 4 4 3 9 ग्र 3 3,२ 
वातदतानत्तवतुश्च विष्णा रथन्तरमा जभारा वसिष्ठः || ५॥ (ऋ. १०।१८१।१ ) 

. 2, क 3 १ ~< - < = ० १ का १ # 8 2 १ ॐ १ 

९०० नयुत्वान्वायवा गह्ययर शुक्रो अयामि ते । गन्ताति सुन्वतो गृहम्‌ ॥ ६ ॥ (ऋ. २।४१।२) 
9 ट्ब पूर्व्यं मध  -92 , | 8.8.29 ' क. कि ^ देर 

६०१ यज्ञायथा अपृव्यं मघवन्वत्रहस्याय | तत्पु यिवामप्रथयत्तदस्तन्ना उता दिवर्‌ ।॥ ७॥ 


॥ ( ऋ. ८।८९।५ ) 
इति दितीया दज्ञतिः ॥ २ ॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
| [३ 
( १-१३ , ९, ५, ७, १० वामदेवो गौतमः; २, ३, गौतमो राहूगणः; ४ मधुच्छन्दा वैदवामित्रः; ९ गृत्समदः शौनकः 
८ भरद्राजो वाहस्पत्यः; ९ ऋजिर्वा भारद्ाजः; ११ हिरण्यस्तूप आंगिरसः; १२, १३ विश्वामित्रो यायिनः ( १२ ब्रह्म )॥ 
१ प्रजापतिः; २, ३ सोमः; ४, ५, ८, १३ अग्निः; ६ अपांनपात्‌; ७ रात्रिः; ९ विश्वेदेवाः; १० लिगोक्ताः; 
११ इन्द्रः; १२ आत्मा अन्नर्वा ॥ त्रिष्टुप्‌; १, ७ अनृष्टप्‌; ४ गायत्री; ८, ९ जगतौ; १० महापंक्तिः ॥ 


9.9. ` 2 रर्‌ 3२ 3 9 रेर 3 २ 3१२ 3 २ 


४ ् 1 ० [+ कु [ब 
६०२ मयि वचा अथो यज्लाऽथो यज्ञस्य यत्पयः । परमेष्ठी प्रजापतिदिंवि चामिव दर्त्‌ ॥१॥ 


५९७ ] ( इन्द्र इत्‌ ) इन्र ही ( हर्योः ) दो घोडोको अपने रथमें ( सचा संमिदलः ) एक साथ जोडनेवाला 
हे । ये घोडे ( वचो-युजा ) संकेतसे ही रथम जड जानेवाले हं, दस प्रकार यह ( इन्द्रः वज्री हिरण्ययः) इन्द्र व 
चारण करनेवाला ओर सोनेके आभूषण धारण करनेवाला ह ॥ ३ ॥ 

{ ५९८ 1] त्‌ ( उथ्रः ) वीर हे, इसलिए ( उग्राभिः ऊतिभिः ) बीरतासे युक्त संरक्षणोसे ( वाजेषु ) छोटे युदधेमिं 
( सह स -पधनेषु च ) हजारों प्रकारके धन प्राप्त होनेवाे बडे बड़े संग्रामोमं ( नः मव) हमारा संरक्षण कर ॥ ४॥ 

१ सहस प्र-धनं-- शात्रको हरानेके बाद उसे लूटकर अनेकों तरहके धन जिसमे भिलते हं, एेसे बडे संग्राम । 
२ उन्रा ऊतिः- वौरतासे किए गए संरक्षण । 

( ५९९ | ( यस्य प्रथः च स-प्रथः च नाप्र ) जिसके प्रथ ओौर सप्रथ येनाम हे, जिनके लिए ( अयुष्टुभस्य 
ह विचः हवि यत्‌ ) अनृष्ट्भ छन्दमें संत्रका पाठकरः हविका अर्पण किया जाता हं । उत ( द॒ तानात्‌ चातुः ) तेजस्वी 
धाता, संवित, विष्णुके पाससे वसिष्ठने ( रथन्तरं आजभार ) रथन्तर साम घराप्त किया ॥ ५॥ 

[ ६०० | हे ( वायो ) वायुदेव ! त्‌ ( नियुत्वान्‌ ) नियुत नामके रथसे ( आ गहि ) जा । ( अयं दकः; ) यह्‌ 
चमकनेवाा सोभरस ( ते अयामि ) तेरे चिण्‌ तेय्यार किया गया ह, ( सखुन्यतः गृह ) त्‌ सोम यज्ञ करनेवालेके घरको 
( गन्ता असि ) जाताहै॥ ६॥ | 

[ ६०१ 1 हे ( अ-पृ्यं मघवन्‌ ) अद्भुत धनवाके इनदर ! ( वृत्रहत्याय) वुत्रके वध करनेके लिए (यत्‌ जायथाः) 
जव तु तग्यार ह्ेजा ( तत्‌ परथिवी अप्रथयः ) तब तुने पृथ्वीको विस्तृत किया (उत उ दिव अस्तभ्नाः) ओर 
दयलोकको ऊपर स्थिर किया ॥ ७ ॥ 

॥ यषां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
३1] ततीयः खण्डः । 

[ ६९२ ] ( परमेष्ठी प्रजापतिः ) भेष्ठ स्थानवर रहुनेवाला प्रजार्भोका पालक परमेश्वर ( मायि ) मुक्षमें ( वचैः 
तेन ( अथो यशः ) मौर यश्च ( अथो यक्षस्य यत्पयः ) मौर यज्ञमे प्रयुक्त होनेवाला जो इध हे, उन्हे (दिवि धां 
ब्‌ ) धूलोकमे जिल प्रकार तेज होता है, उसी भ्रकार ( रहतु ) बढावे ॥ १॥ 


~~~ =-= ~ 
ज 
ि परे 


क, 


घ्र अध्याय } सामवेदका खुवोधं अनुवादं | ( १९२३ ) 


= ह ॐ १३ 3 


3 „3 १ र र 4 8 = १३ 
६०२ सते प्यास समु यन्तु वाजाः स वृष्ण्यान्याभेमातिषाह; | 


@ 7 ^ ॐ २ 3 9 र्र्‌ 3१. द 
आप्यायमानो अगरताय सोम दिवि ्रवारस्युत्तमानि धिष्व ॥२॥ (ऋ. १।९१।१८ ) 
३ १ _ कद्‌ 8 अ व, 9 ड. ब, 
६०४ रवामेमा अषधाः साम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 
४ च १५. १ 1 5 
त्वमातनोरुवारेन्तारेक्ष त्व ज्योतिषा वे तमा ववं ॥ ३ ॥ ( ऋः १।९१।२२ ) 
र्‌ 


| 
। 3,१ ) 2; 92. २ = १9. ६.२ 3 9 २ 
६०५ अभ्निमीड पुरोहित यज्ञस्य दूनमृत्विजम्‌ । हतार <रलधातमम्‌ ॥४॥ (8. २।१।१.) 
प र 3 २ ॐ ॐ 0; 9. र्र्‌ 
६०६३ तं मन्वते प्रथम नाम गोनां त्रः सप्र परम नाम जनन्‌ 
३ शवथ १२र 3 9 3 ` 2 2 -3. १ *द 


दे > 
ता जानतीरभ्यनूषत क्षा आविथवन्नरुणीयेशता गव; = ॥५॥ (ऋ. ४।१।१६) 


== -- 


1 


परमेश्व र मुञ्षे तेज, यज्ञ ओर दष आदि अश्नके पदायं भरप्‌र देवे, आकाशश्च जिस प्रकार तेजस्वी ह, उसो प्रकार 
मं भी तेजस्वी होऊ । 

[ ६०२ ] है ( सोम ) सोम ! ( अभिमाति-षाहः ) शत्रुका पराभव करनेवाले ( ते ) तेरे पास ८ पयांसि 
सं यन्तु ) इष हो, ( वाजाः सं यन्तु ) अन्न तेरे पास हो ओर ( चृष्णाणि सं ) बलतुक्ञे प्रप्त होवें । ( अग्बुताय 
आप्यायमानः ) अमरत्व प्राप्त करनेके लिए बढते हए .( दिवि उत्तमानि श्रवांसि धिष्व ) च॒लोकमें उत्तम अन्नोको 
प्राप्त कर ॥ २॥ 

१ ते पयांसि सं यन्तु- तेरे पास दूध हो, तेरे अन्दर इध मिलाया जाए । सोमरसमें इध भिलाते हे । 

[ ६०४ ] हे ( सोम ) सोम ! ( त्वं ) तूने ( धमा विश्वाः ओषधीः अज्नथः ) इन सभी ओौषधिर्योको उत्पन्न 
किया, ( त्वं अपः) तुन जल उस्पन्न किवराः ( त्वं गाः ) तुन गायोको उतपन्न किपा, ( त्वं उरुः अन्तरिक्षं आ तनोः ) 
तूने ही विस्तृत अन्तरिक्षको फलाया ( त्वं तसः ज्योतिषा वि वव ) तूने अन्धकारका तेजते नाश्च किया ॥ ३ ॥ 


[ ६०५ ] ( पुरः-दितं ) भगे रहनेवले ( यज्ञस्य देवं ) यत्तके प्रकाशक ( ऋत्विजं ) ऋतुओके अनुसार 


` हवन करनेवाले ( हो तारे ) देवको बुलाकर ऊनेवाले ( रतन-धातमं ) रल्नोको धारण करनेवाचे ( अचि ईड ) अग्निक 


में स्तुति करता हं ॥ ४॥ 


यज्ञम अग्निका सामने स्थापन किया जाता है, उसमें हवन किया जाता हं । 
वह सब देवको बुलकर राता हं, याजकोके ज्रीरपर धा 
हम स्तुति करते हं । 


[ ६०६ 1] ( ते ) उन ऋषियोने ( 


| ऋत्‌ ओके अनुसार यज्ञ टोका है, 
रण करनेके लिए वहं रत्नोको देता है, एेसे अग्नि देवकी 


> गोनां नाम ) वाणीके शब्व ( प्रथमे ` अमन्वत: ) स्तुति करनेके योग्य हँ, यह्‌ 
प्रथम समज्ञा, फिर ( तरि सत्त परमं नाम जानन्‌ ) तीन गुना सात अर्थात्‌-२१ छन्दोम स्तोत्र होते हं, यह जाना इसके 


बाद उन्होने सावधानीे ( ता जानतीः क्ल अभ्यनूषत ) उस वाणीसे उषाकी स्तुति कौ, उस ( यशसा ) तेजसे 
( अरुणीः गावः आविशन्‌ ) अरुण रंगकी गाये - किरणे - प्रकट हई ॥ ५ ॥ - 

१ ऋषिर्थीने भाषाके शब्द स्तुतिके योग्य हे, यह प्रथम समक्नञा । 

२ उसके बाद २१ छदम स्तोत्र हो सक्ते हे, यह्‌ जाना । 

३ उससे उषा देवताके स्तोच्र बनाये ओर उनका गान किया । 

४ तन सुयेकौ किरणे बाहर निकली, सुका उदय हुआ । 


[1 


( १९७ ) सामवदरका सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


३3 9 र्र्‌ 3 | २३२३ उकर्र्‌ > 9 

समन्य यन्त्युपयन्त्यन्या; समानमूवे नस्पृणन्ति । 

क १ = ह ध 6 9 ॐ 99 न 88 # ¢ य नि 
तम शुच छचया द्ाद्‌वार्समपान्नपातमुप यन्त्यापः || ६ ॥ (ऋ, २।६५।३ ) 
9 ब 3 7 ९3, 4 उ >, रर्‌ > 

आ प्रागाद्धद्रा युवतिरहः केतूल्ष मौस्सति । 


9 > ॐ > ॐ गी >> १ २ र 7२ 


अभूढद्धद्रा निवेशनी विश्वस जगतो रत्री ॥ ७ ॥ 

४१.8१. 8 © द ठ च्छ अ 2 3 9 २ 3 9 २ 3१२ ॥ 

९०९ प्रक्षस्य वृष्णा असरूपस्यन्‌ महःप्रनो वचा विदथा जातवेदस । 
ड 9२ 3 १ ¢ 93 ३ 3 २ २ 3 9 २3३.२ 
वैश्वानराय मातनेव्यस शचः साम उव पवते चारूरम्रमे || ८ ॥ (ऋ, ६।८।१ ) 
3२ 3 9 रर्‌ 3२3१२ "भ 33₹्‌, रेर 3 9 २ 

६१० विश्वं दवा मम व्रृण्वन्तु यज्ृप्रुभ रादसीं अपां नपाच्च मन्म | 

ॐ 5) २ 3 9 > २ 7 ॐ प = 

मावो वचार<पसि परिचक्ष्याणि बाच सुम्नष्विद्रो अन्तमा मदभ॥ ९॥ ८ ऋ. ६।५२।१४ ) 
2 2.99 2 2.१5 9 2२, २३ 9२ ् 9 9 28 ॐ. 1 8 
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[ ६०७ ] ( अन्याः संयन्ति ) दुसरे वषकि जल मिल जाते हें, ( अन्याः उपयन्ति ) दूसरे पानी भौ इसमें 
मिलाये जाते हे, वे सब पानी ( समानं नयः ) एक साय मिलकर नदीके रूपसे ( ऊर्व प्रणन्ति ) वाडवानल -सागरकौ 
अग्नि-को आनन्दित करते हँ, ( ते उ शुचि दीविवांसं अपां नपातं ) उस शुद्ध तेजस्वी जल्के पौत्ररूपौ अग्निके पास 
( आपः उपयन्ति ) सब जलप्रवाहु पहंचते ह ॥ ६ ॥ 

१९ अपां न-पातः- जलोंको नीचे न गिरने देनेवाला मेध, ( अपां नपातः ) जलोक। पौत्र- अग्नि । 
२ सब पानौ मिलकर नदीके रूपमे सागरमें भिल जाते हँ, उसी प्रकार सोमरसमें पःनी मिलाया जाता है, 
दोनों ही तरहके पानी सोमरसमं मिापे जते ह | 

६०८ ] ( भद्रा युवतिः ) कल्याण करनेवाली स्त्री ( भ्रगात्‌ ) रात्री आगदईं हे, ( अह्नः केनून्‌ ) दिवसकी 
किरणोंका ( सं इत्सति ) वह प्रतिवन्व करनेक इच्छा करती ह, ( विश्वस्य जगतः निवेदानी ) सब जगत्को विश्राम 
देनेवाली यह ({ रात्री भद्रा अमत्‌ ) रात्री कल्याण करनेवाली हं ॥ ७ ॥ 

[ ६०९ | ( प्रक्षस्य वृष्णः ) व्यापक, बलवान्‌ ( अरुषस्य ) ओर तेजस्वी अग्निके ( महः ) तेजकी म (नू) 
स्तुति करता हूं, वे ( नः वचः ) हमारे स्तोत्र ( विदथा ) यन्ञमें ( जातवेदसे ) अग्निके लए (प्र) बोले जाति ह, 
( नव्यसे वेश्वानराय अश्चये ) नवीन, सब मनुष्योका हितकरनेवाले अग्निके पास वें ( दुचिः चारुः मतिः) श्ुद 
सुन्दर स्तोत्र ( सोमः इव पवते ) सोभके समान जाति हं ॥ ८ ॥ 

[ ६१० ] ( विद्वि देवाः ) सव देव ( मम यज्ञं मन्म ) मेरे पूज्य स्तोत्र ( जण्वन्तु ) सुने, ( उभे रोदसी ) 
दोनों यलोक ओर पृथ्वीलोक (अपां नपात्‌ ) ओर अग्नि मेरे स्तोत्र सुने, है ( देवाः ) देवो ! ( वः परिचक्ष्याणि ) 
तुम्हारे हारा न सुनने योग्य ( वचांखि मा सोचं ) स्तोत्रोको मेन बोल्‌ । इसोच्एि (वः अन्तमाः सुम्नेषु दत्‌ 
मदेम ) तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे द्वारा दिए गए सुखोमें आनन्दित होऊं ॥ ९ ॥ 

[ ६११ ] ( यावा परथिवी ) चूलोक ओर पृण्वीलोकके ( यश्चः मा ) यज्ञ मुज्ञ प्राप्त हो, ( इन्द्राबृहस्पती मा 
यराः ) इन्द्र ओर बृहस्पतिते भौ मुञ्े यज्ञ॒ भिक्त ( भगस्य यशः मा विन्दतु ) भग देवका यश मृन्नेप्राप्त हो, मुके 

( ह्लं ) ( मा प्रति मुच्यताम्‌ ) छोडकर दूर न जाए, ( अस्याः संसदः यदसा ) इस संसदके यक्षते में दूर 
१ हाऊ ( अहं ्रवदिता स्यां ) मे सभामें भाषण करनेवाला बन्‌ ॥ १० ॥ 
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षष्ठ अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवादं ( १९५ ) 
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परणम्निः पाति देवानाघ्ुपमाद्मृष्वः ॥ १३॥ (ऋ.२।९।५) 
इति तृतोया दशतिः ॥ ३ ॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
| 8 ] 
( १-१२ ) वामदेवो गौतमः ३-७ नारायणः ॥ १-२ अग्निः; ३-७ पुरुषः; ८ चयावपृथिवी; ९-११ इनः; १२ 
गावः ॥ अनुष्टुप्‌; १-२ पक्तिः; ८, ११, १२ च्िष्ट्प्‌ ॥ 
६१५ भ्राजन्त्यप्न स्रामषान ददवा जहा चरत्यन्तरासन। 
सत्वना अप्र पयसा वसविद्राय वचा दशेऽदा, ॥ १ ॥ 

[ ६१२ 1] ( वज्जी ) वचर धारण करनेवाले इन्द्रने ( यानि प्रथमानि ) जिन मस्य ( वीर्याणि चकार ) पराक्रमके | 
कायं किए, उस ( इन्द्रस्य ) इन्द्रके उन ॒पराक्रमके कार्योका ( नु प्रवोचं ) भं वर्णन करता हूं, ( अहिं अहन्‌ ) अहि 
मेर्घोको उसने मारा, ( अनु पः ततद ) उसके बाद उनसे पानी बहाया, ओर ( पवेतानां वक्षणाः प्र अभिनत्‌ ) 
पर्वतपरकी नदियोंको बह्ने योग्य बनाया ॥ ११॥ 


[ ६१२ ] ( जन्मना अधिः अस्मि) मं जन्मसे ही अग्नि हं, मे ( जात-वेदाः ) सबको जाननेवाला हुं ( मे 
चश्चुः घतं ) मेरी आंखे प्रकारके साधन घौ हे, ( असत मे आपन्‌ ) अमरत्व मेरे मृखमं है, ( धातु अकैः ) प्राण, 
अपान ओर व्यान इन तीनोमं रहनेवाला प्राण मं हं ( रजसः विमानः ) अन्तरिक्षको मापनेवाला वायुम हुं, ( अ-जसखं 
ज्योतिः ) हमेशा तेजसे युक्त रहनेवाला सयं मं हुं ( सवं हविः आस्मि ) सभी प्रकारका हवि में हुं ॥ १२ ॥ 

मे जन्मसे ही अग्नि-तेजरूप हं, . मं सर्वज्ञ हं, घूतके हवनसे जो प्रकाज्ञ होता है, उसको देखनेवाला मं हं । 
अमरत्व देनेवाली वाणी मेरे मृखमं है, मंप्राणहू, वायुम हु, स्थं में हं, हैवि भोमेराही रूप हे । 
अग्निका अथं है अग्रणी, शरीरम अग्रणी आत्मा है, ओर वही ज्ञान स्वरूप है, सभीमें वही है । 

[ ६१४ ] ( अक्षिः ) यह अग्नि ( वेः विपः ) गति करनेदालो भूमिके (अभ्रं पदं पाति ) मुख्य स्थानका रक्षण 
करती है । ( यद्वः सूयस्य चरणं पाति ) महान्‌ अग्नि सूरयंके जानेके मार्गोका रक्षण करती है ( नाभा. ) अन्तरिक्षे 
( सप्त शीषाणं ) सात गणोमं रहनेवाले मरुतोंका ( पाति ) रक्षण करती है, ( ऋष्वः अश्चिः ) दर्शनीय यह अग्नि 
( देवानां उपमादं पाति ) देवोंको आनन्द देनेवाले यज्ञका रक्षण करती है ॥ १३ ॥ | 

अग्नि, भूमि, अन्तरिक्ष ओर दयलोकका संरक्षण करती है । भूमि पर अग्नि रूपसे, अन्तरिक्षम विचयुत्‌ रूपसे ओर 
चयुलोकमे सरयरूपसे यह्‌ अग्नि रहती है । मरत्‌ वायु है, वहां वियत्‌ अग्नि है, ओर यज्ञे अग्नि जो होती है, बह 

हवनके द्वारा सब देवोका संरक्षण करती है । भ 

॥ यहां तीसरा खण्ड संमाप्तहु ॥ 
[ 8 ] चतुथः खण्डः । 

[ ६१५ ] ( सभिघान अग्ने ) हे प्रदीप्त हृए अग्नि देव ! तेरे ( राजन्ती आसान ) तेजस्वी मुखमं सेरी 
( जिह्वा ) जीभ ज्वाला ( चरति ) हविका भक्षण करतौ है, है ( अस्रे वसुवित्‌ ) घनयुक्त अग्ने ! ( सः त्व ) 
बह तु ( नः ) हमं ( पयसा ) दूषरूपौ अघ्नसे युक्त ( राये ) धन ओर ( ददो वचैः ) दशनीय तेज (अदाः) दे ॥ १॥ 


( १९.६६ ) | सामवेदक्रा सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 
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६१६ वत्तन्त इन्नु रन्त्यो ग्राष्म हन्यु रन्त्यः। 
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वषाण्यजु शरदो हेमन्तः शिशिर इन्तु रन्त्य ॥ २॥ 
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8१७ सहस्रश्षोः परुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
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स भूमिर सवेता व॒त्वात्यातिष्ठद्श्चाङ्लम्‌ || ३ ॥ ( ऋ. १०।२०।१ ) 
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६१८ त्रिपादृष्वे उद्‌तपरषः पादाोऽस्यहामवत्पनः। 
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९१९ पुरुष एषरेद्‌ < सवे यद्भत यच भाव्यम्‌ | 
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उतामठत्वस्यश्चाना यदन्ननातरादात || ६ || ( ऋ. १०।९.०।२ ) 
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६२१ तता विराडजायत विराजा अधि पृरषः। 


#. च १ 3 रड भ 

स जाता अत्यारच्यत पञाद्भूममथा पुरः | ७ || ( ऋ. १०।९०।५ } 
[ ६१६ ] ( वक्षन्तः इत्‌ चु रन्धय: ) वसन्तचऋछतु निश्चयसे रमणोय है, ( ग्रीप्मः इत्‌ चु रन्त्यः ) ग्रोष्म्तु 
भौ रमणीय है, ( वर्षाणि हारदः हेमन्तः शिशिरः ) वर्षा, श्रद्‌, देमन्त ओर शिश्लिरये ऋतुयेभो (इत्‌ च 
न्त्यः.) रमणीये ॥२॥ 


[ ६१७ ] ( खहस्नराीर्षाः ) हजारों सिरवाल।, ( सहख-अक्चः ) हजारों आंवोबाला ओर ( सह खपात्‌ ) 
हजारों परवाला एक पुरुष है, ( सखः भूमि सरवतो चत्वा ) वह भूमिको सब जरसे घेर कर ( दृशांगुरं अत्यतिष्ठत्‌ ) 
वस इन्द्ियोसे भोगने योग्य दस जगत्‌को घेरकर भी शोष बचा हज है ॥३॥ 


[ ६१८ ] ( चरिपाद्‌ पुरुषः ) तौन भागोवाला यह पुरष ( ऊध्व: उदेत्‌ ) अचे स्थानपर रहता है, ( अस्य 
पदः पुनः इह अभवत्‌ ) इसका चौथा भाग इस संसारम फिर फिर प्रकट होता है, ( साशन-अनशने अभि) 
अन्न खानेवाले ओर अन्न न खानेवालेके चारों भौर ( तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ ) विविध रूपोवाला वह्‌ व्याप्त है ॥ ४॥ 


[ ६१९ ] ( यत्‌ भूतं ) जो उत्पन्न हज ( यत्‌ च भव्यं ) ओर जो उत्पन्न शोनेवाला है, ( इदं सवं पुरुष 
पव , यह्‌ सव पुरुष ही है, ( अस्य पादः सर्वा भूतानि ) इसक। चौथा भाग ये सब प्राणी हं, ओर ( अस्य त्रिपाद्‌ 
दिषि अग्नतं ) इसके तीन भाग धुलोकमें अमर है ॥ ५॥ 

॥ ६२० ] (अस्य तावान्‌ महिमा ) इस पुरुषक्ो एेसौ महिमा है, वास्तवमें वह ( पुरुषः ) पुर्ष ८ ततः ज्यायान्‌ 
च ) उस्तकौ अपेक्षा भो वडा है, ( उत अश्रृतत्वस्य ईशानः ) ओर बहु अमरत्वका स्वामी है, ( यत्‌ अन्नेन अति 
रोहति ) मो भन्नसे बढते हे. उनका भी वह स्वामी है॥ ६॥ 

[ ६२१ ] ( ततः विराट्‌ अजायत ) उस पुरुषते विराट्‌ पुरष हभ, ( विराजः अधि पूरुषः ) उस विराद्‌ 
पुरुषका निरीक्षण करनेवाला एक पुरुष है, ( सः जातः ) वह्‌ उत्यन्न होते ही ( अति अरिच्यतः ) सबसे श्रेष्ठ हुजा, 
उत्तमे सबसे पहले ( भरामि ) पृथ्वो उत्पन्न कौ ओर ( अथो पश्चात्‌ पुरः ) बादमें शरोर उत्पन्न किए ॥ ७॥ 


षष्ठ अध्याय 1 सामवेद का सुबोध अनुकाद्‌ ( ९९७ ) 
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# च कौ ~क 3 र ॥ कृ । ~ रर्‌ र = € 
दयावापाथेवां भवत स्याने तेना मुखतमरहषः | € ॥ (अयत. ४।९६।१ , 
2 3 १२९ 3१ क ~ क 3१ २ 9 {2 । 


9२ २ ॐ क 143९ 
६२३ हरी त इन्द्र उमश्र्पुतो ते हरितौ हरी । तं त्वा स्तुवन्ति कवयः पुरुषासो बनगेवः ॥९॥ 
3 


® 


2 3 9 3 २ 2 @ † च 3. र 9 
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= >, र्‌ 9५ २ हरे २ श ॐ 9 |: ~ 
६२४ यदचा हिरण्यस्य यदवा वचां गवाग्जुत । सत्यख ब्रह्मणा वचस्तेन मा सर्चूजाममस्‌ ॥१०॥ 


२३ 9 र | 3कर ङ्‌ 3 र्‌ 4 
छ. ह = 


र . र्‌ 3 
६२५ सदहस्तम्न इन्द्र दद्धयाज ईशे. द्यस्य महता वेराप्श्न्‌ | 
९9 9 3 9 ७, # १३.01 > 
क्रतु न नृम्णर्स्थविरं च बाजं वृत्रेषु शतरन्त्सहना कृधी नः ।॥ ११॥ 
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६२६ सहर्षभा सहवत्सा उदेत विश्वा रूपाणि बिभ्रतीद्रथू्नीः । 
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उरुः पथुरयं बो अस्तु रोक इमा आपः सुप्रपाणा इह स्त ॥ १२ ॥ 


इति चतुर्थो दशतिः ॥ ४ ॥ चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 
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[ ६२२ 1] हे ( द्यावा-प्रथिवी ) चूलोक ओर पृथ्वी लोको! (वां सखु-भोजसौ ) तुम उत्तम भोजन देनेवाले हो, 
इस प्रकार ( मन्ये ) मे मानता हं (ये ) जो ये दोनों लोक ह, वे ( अमितं योजनं ) अपरिमित धन भादि ( अभि अ- 
प्रथेथां ) हमें देवे; हे ( चावा-पृथिवी ) हे चूलोक ओर पृथ्वी रोको ! तुम ( स्योने भवतं ) हमारे लिए सुखदायी 
होवो, ( ते नः भंहसः मुंचतं ) वे हमं पापसे छुडविं ॥ ८ ॥ 

[ ६९२३ ] हे ( इन्द्र ) इन्र! ( ते इमश्रूणि हरी ) तेर मूचे हरे रंगकौ हो गं हें, ( उतते हरितो हरी ) 
ओर तेरे दोनों घोडे पीले रंगके हे, ( वनर्गवः ) उत्तम मायोको पालनेवाले ( कवयः पुरुषासः ) ज्ञानो पुष (त 
त्वा स्तुवन्ति ) उस तेरी स्तुति करते हं ॥ ९॥ 

ते रमश्रूणि हसी-- सोमरस हरे रंगका होता है, उसे पनेके कारण तेरी मछ हरे रगको हो ग हे । 


[ ६२४ | ( हिरण्यस्य यत्‌ वचैः ) सोनेका जो तेज है, ( यत्‌ वा गवां यत्‌ वचैः ) जो गार्योका तेज है, (उत) 
ओर ( सत्यस्य ब्रह्मणः वचैः ) सत्यज्ञानका जो तेज है, ( तेन मा सं सखरजामसि ) उस तेजसे मं युक्त होता हं ॥ १०॥ 
[६२५ ] हे ( विरष्डिन्‌ इन्द्र ) बहुतसा धन अपने पातत रखनेवाले इन्द्र ! ( तत्‌ सः ओजः न ददि ) वह 
बल ओर सामथ्यं हमें दे, ( हि अस्य महतः देशो ) क्योकि तु इस महान्‌ बलका स्वामी है, हे इच! ( नः ) हमारे 
( ऋतँ न ) यज्के समानः ( च्स्णे स्थविरं वाजं ) धन ओर महान्‌ सामथ्यं ( नः छथि ) हमें दे, ओर ( छूच्रेषु 
राच्रन्‌ सहना छथि ) युद्धम शच्रुजको हरानेका बल हरे वे ॥ ११॥ | 


[ द२द ] हे ( सह-कषभाः ) वैलोके साथ रष्नेवाली, ( सषहट-वत्साः ) बणडेके साय रहनेवालो, ( व्यूध्नीः ) 
गुने बडे दुग्धा्ञयवाली ( विश्वा रूपाणि विश्चतीः ) अनेक रूपोँको धारण करनेवाली गयो ! तुम ( उदेत ) हमारे 
वास आओ, ( उरुः पृथुः अयं लोकः वः अस्तु ) महान्‌ ओर विशाल यष्ट लोक तुम्हारे लिए हो, ( इमाः आपः ) ये जलं 
प्रवाह ( खु-प्र-पाणाः इह स्त , सुखते पीने योग्य होकर तुम्हं यहां भिं ॥ १२॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
२६ ( साम. हिन्बौ ) 


( १९८ ) सामवेद का खुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


[५ 
( १-१४ ) १ शातं व॑खानस।ः; २ विश्नाद्‌ सौयंः; ३ कुत्स जांगिरसः; ४-६ सापराज्ञी; ७- १४ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ 
सूर्यः; १ अग्निः पवमानः; ४-६ आत्मा वा ॥ गायत्री; २ जगत्ती; ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
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६२७ अग्न आयुर्पि पवस आषुवोजमिषं च नः | आरे वाधलछ दुच्छुनाम्‌ ॥ १।॥ ( ऋ. ९।६६।१९ / 
28) 91, 3 रड 3३१२३१२ 3१, 
६२८ विश्राड्‌ ब्रृहात्पव्तु साम्यं मध्वायुदधद्यज्ञपताववदृतम्‌ । 
ष $द "क ४,३१३.९६ ¶ ॐ १ द ,, ॐ ए. फ > 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपतिं बहुधा वि राजति ॥ २॥ (ऋ. {०।१७०।१ , 


3१३१२३०१ द ॐ 9 २२२ ॐ ॐ ॐ. 


4 क ९ ॐ 1. ॥ १ 
६२९ चत्र दवानाघ्रुदगादनाक्र चक्चुमित्रस्य वरुणखाभ्चेः | 
२ 3 ॥ 


४ क 2 2 ॐ ११४ १, @ 9 श 2 १३ । 
आप्रा द्यावाग्राथवा अन्तारक्षःघ्य अमा जगतस्तस्थुषश्च | ३॥ (ऋ. १।११५।१ ) 
१.१ + + ८ 3३१२ 3 3 १२ 3 9 रे 
९२० अय गाः पृनिरक्रमाद्सदन्मातर पुरः । पितरं च प्रयन्त्छः | ४ ॥ 
( ऋ. १०।१८९।१; वा. य. ३।६ , 
@ म 2. न = ॐ 99 3 9 २ 3२ रर 2१ 39 
६२९ अन्तश्वरति राचनास्य प्राणादपानता | व्यख्यन्माहषो [दबम्‌ | ५ ॥ 


( ऋ. १०।१८९।२; यजु. ३।७ , 
[ ८ ] पञ्चमः खण्डः । 

[ ६२७ ] ( अन्ने ) अग्ने ! ( आयूंषि पवसे ) दीं आयु हमे द, ( नः ऊर्ज इषे च आसुव ) हमे बल भौर 
अन्न दे, ओर ( दुच्छुना आरे व{धस्व ) राक्षर्सोको दूर कर ॥ १॥ 

१ दुच्छु्ना-- ( दुः-दाना ) पागल कुत्ते, राक्षस, दुर्दव, दुःखवायक । | 

[६२८] ( वि-रार्‌ ) विक्ञेष प्रकालमान्‌ सूयं ( बृहत्‌ सोम्यं मधु पिवतु ) बहुत सोमरस पीव, ( यज्ञ-पती , 
यज्ञ करनेवालेको ( अ-वि-ह रुतं आयुः दघत्‌ ) कुटिल्तारहित आयुष्य प्राप्त हो, ( वात-जूतः यः । वायुसे युक्त 
यह सूयं ( त्मना प्रजाः अभिरक्षति ) स्वयं हौ सब प्रनार्ओंका रक्षण करता है, उससे ( पिपतिं ) अघ्नको पूणं करता 
ओर ( वहुधा विराजति ) अनेक प्रकारते प्रकाशित होता है ५॥२॥ | 

१ अ-वि-हख्तं आयुः-- उपद्रवरहित आयु । वि 
२ वात-जूतः खयै मना प्रजाः अभिरक्चति पि पर्ति-- वाके साथ सूयं सब प्राणिर्योका रक्षण 
करत है, ओर उन्हे अश्न देकर पृष्ट करता ह । 

[ ६२९ 1] ( देवानां चिरं अनीकं उदगात्‌ ) देर्वोका अद्‌भुत तेज समूहरूपौ सूयं उदय हौ गया है, यह मित्र, 
वरुण ओर अग्निका ( चश्चुः ) नेत्ररूप है, उदय होते ही इसने ( दयावाप्र्थिवी अन्तरिश्चं आप्राः ) चुलोक, भूलोक 
ओर अन्तरिक्षको तेजसे भर दिया है, एेला यह्‌ सूयं ( जगतः तस्थुषः च आत्मा ) जंगम ओर स्थावर जगत्की 
आत्मादहै॥३॥ 

[ ६३० ] ( अयं गौः ) यह गतिमान्‌ ८ पृदिनः ) तेजस्वी सूरय ( आ अक्रमीत्‌ ) उदय होकर ऊपर हौ गया टै 
( पुरः; मातर असदत्‌ ) पहले वह्‌ पृथ्वौ माताको ्राप्त हज, फिर वह ( पितरं स्वः च प्रयन्‌ ) द्यलोकरूपी अपनं 
पिताको ब्राप्त होता है ॥ ४॥ 

[ ६३९ ] ( अस्य रोचना ) इस सूर्यका प्रकारा ( अन्तः चरन्ति ) आकाशम संचार करता है । ( प्राणाद्‌ 
अपानती ) उदयके बाद प्रकादित -होता है ओर अस्त होनेके बाद वह विलीन हो जाता है । ( महिषः दिवं व्यख्यत्‌ ) 
यह महान्‌ सूयं ुलोकको विश्षष रूपसे प्रकाशित करता है ॥ ५ ॥ 


- ` = ~ -==-- - ---~ = 
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षष्ठ अध्याय सौमवेदकां खुबोधं अलुवादं ( १९९ ) 
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६३२ त्रिर्शद्धाम विं राजति वाक्पतङ्गाय धीयते । प्रति वस्तोरह द्य॒भिः ॥ ६ ॥ 
( ऋ. १ ०।१८९।३; यजु. ३।८ ) 
4 9 9 2 2 दे बे. ठ र्‌ 9 द „3 9 र 9, 
६३३ अपत्य तायवा यथा नक्षत्रा यन्त्यक्ताभेः | राय विश्वचक्षस ॥ ७ ॥ 
| ( ऋ. १।५०।२; अथवे. १३।२।१७; २०।४७।१४ ) 
7 ब 3 २.3 -. 3 क च द वे र दे - 9 क 
६३४ अदश्रन्नस्य कतवा वि रहमयां जनाअञु । आाजन्ता अप्या यथा ॥ ८ ॥ 
( ऋ. १।५०।३; अयते. १३।२।१८; २०।४७। १५) 
3३.२७.१२९ च्व १.१ र ह ऋ, ¶ । 
६३५ तरणिर्विश्वदश्चेतो ज्योतिष्कृदसि घय । विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
( ऋ. १।५०।४; अथवर. १३।२।१९; २०।४७।१६ ) 
3 २ 3 २३, 9 रे 9 रर. १२ 3२ उछ रर ‡ 
६३६ प्रत्यङ्‌ देवानां विश्चः प्रत्यङ्‌ इदेषि मानुषान्‌ । प्रत्यङ्‌ तिश्च ःस्वद्श ॥ १० ॥ 
( ऋ १।९०।५; अथव. १३।२।२०; २०।४५७] १७ } 
४ + ) -। ऋ 9 3. 
६३५७ येना पावक चक्षसा भुरण्यन्त जनाअनु। त्व वरुण पर्यास ।॥ ११॥ 


( ऋ. १।\०।६; अथव. १३।२।२१; २०।४७।१८ ) 


आत्मपक्ष -- ( अस्य रोचना ) इस आत्माका तेज ८ अन्तः चरति ) श्षरीरके अन्दर संचार करता है, 
( प्राणात्‌ अपानती ) प्राण ओर अपानके रूपोसे उसको गति शरीरमें होती है, यह ( महिषः ) महान्‌ शक्तिमान्‌ 
आत्मा ( दिवे व्यख्यत्‌ ) मस्तिष्कमं जानका रका करता है ॥ ५॥ 


[ ६२२ 1 ८ वस्तोः चिरात्‌ धाम विराजति ) दिनके तौस महतं होते हें ( अहः ) वह सूयं ( द्युभिः विरा 
जति ) अपनी किर गसि प्रकाशित होता है, ( पगङ्गाय वाक्‌ प्रति धीयते ) उस सू्ंकी स्तुति को जाती है ॥ ६ ॥ 


[ ६२२ 1] ( विव -चक्षस सूराय , सबको प्रकाञ्च देनेवाले सुयके उदय होनेके बाद ( नक्ष्ाः अक्तुभिः) 
नक्षत्र राच्रिके साथ साथ ( यथा त्ये तायः ) जेसे दिनम चोर छिप जाते हं, उसी प्रकार (अप यन्ति) छिप जाते हें ॥७॥ 


[ ६३७ ] ( अस्य केतवः रदमयः ) इस सूर्यको प्रकाशको फिरणे ( जनान्‌ अजु वि अदश्चन्‌ ) लोगोंको देखती 
है, ( यथा राजन्तः अञ्चयः ) जिस प्रकार प्रज्वक्तित हुई अग्निकौ किरणे देतो हे ॥ ८ ॥ 


[६३५ ] हे ( सूय ) स्यं ! तु ( तरणिः ) सबोको तारनेवाखा ( विदव-दशेतः ) सबोके हारा देखे जानं योग्य 
( ज्योतिष्छृत्‌ असि ) प्रकाश करनेवाला है, ( विदवं रोचनं आभासि ) सब चमकनेवाले पदार्थोको प्रकाशित 
करता है ॥ ९ ॥ 
अध्यात्मपक्चष-- ( सयं ) हे सबको प्रेरणा देनेवाले परमात्मन्‌ ! तु ( तरणिः ) सबको तारनेवाल्ा है, 
( विद्व ददतः ) स्बोकि हारा साक्षात्कार करनेके योग्य ( ज्योतिष्कृत्‌ असि ) तेजस्वी गोकोका तु कर्ता है 
( विरवं रचनं आभास ) सब तेजस्वी लोगोको तु ही प्रकाशित करताहै॥ ९॥ 


[ ६३६ ] हे सथं ! तु ( देवानां विशः प्रत्यङ्‌ ) देवोके प्रजाजन जो मरुत्‌ हे, उनके सामने ( मानुषान्‌ प्रत्यङ्‌ ) 
मनष्योके अगे, ( विद्व स्वरैशो प्रत्यङ्क्‌ ) सब विश्वको देखनेके लिए सामने ( उदेषि ) उदय शोता है ॥ १० ॥ 


[ ६२७ ] ह ( पावक वरुण ) पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ सूर्यं ! ( त्वं ) तु.( जनान्‌ भुरण्यन्तं ) प्राणियेकि पोषण 
करनेवाले इस लोकको (येन चक्षसा अनु पदयसि ) जिस प्रकाशते देता है, उस तेरे प्रकाडको हम स्तुति करते हें ॥ ११॥ 


रः 


( २०० ) सामवेदका सबोध अनुवादं [ आरण्यं काण्डम्‌ 


9 ए 2.28 १ ॐ , ॐ १ 9.9 8. 6 
& ३८ उदयामषि रजः पथ्वहा मिमाना अक्ताभः | परयज्ञन्मानि घय | १२॥ 
( ऋ. १।५०।७; अथव. १३।२।२२; २०।४७।१९ ) 
9२ 3 ट शुन्ध्युव २.३ १३ उकः ररे 9,२्‌ क -4 ४१०, ~ 
६२३९ अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः ष्ठरा रथस्थ ननत्य । तामियाति स्वयुाक्ताभे। ॥ १२ ॥ 
( ऋ. १।९०।९; अथव. १३।२।२४; २०।५७।२१ ) 
व ११, + ठ. 81. 
&४० सप्त्वा हारत। रथे वहन्ति द्‌ शये | श्लोचिष्केश्चं पिचक्षण || १४ ॥ 


( ऋ. १।५०।८; अथव. १३।२।२३; २०।४७।२० ) 


इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५ ॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 
इति षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ इति सामवेद -संहितायामारण्यं काण्डं पवं वा समाप्तम्‌ ॥ 


गि --= ~~ क्क 
ऋ = =-= ~~ त = जा का = जकन 


[ ६३८ ] हे स्यं ! ( पृथु रजः चां उदेषि ) त्रु इस विस्तृत अन्तरिश् ओर द्युलोके संचार करता है, ( भहा 
अक्तुभिः भिमानः ) दिनको रात्री नापता हुमा तु ( जन्मानि परयन्‌ ) जन्म ठेनेवाले प्राणिमाच्रको देवता जाता है ॥१२॥ 


[ ६३९ ] ( स्प्यः ) सुर्यने ( शुन्ध्युवः सप्त अयुक्त ) शुद्ध करनेवाटे सात धोडोको अपने रथे जोडा है, | 
( रथस्य नण्त्यः ) जौ रथको चकते हे, ( ताभिः स्वयुक्तिभिः याति ) उनसे ओर अपनी योजनाओंसे वह सूरय 
जाता है ॥ १३॥ 
१ शुन्ध्युवः-- सू्यकफिरणे स्वच्छता करनेवाली होती हं । 
२ सप्त-- सुयकिरणे सात रंगकौ होती हं । 
२ रथस्य नच््यः- रथ चलानेवालीं घोडेरूपौ किरणे हे । 


[ ६७० ] ( वि-चक्षण देव सूय ) है प्रकाशक सयेदेव ! ( सत्त हारितः ) सात घोडे-सात किरणें ( दोचि- 
ष्क त्वा ) शुद्ध करनेवालो किरणोसे युक्त तुञ्े ( रथे वहन्ति ) रथे ले जाती हें ॥ १४॥ 
र शोचिष्केदाः- सूर्यकी किरणें शुद्धता करनेवाली हं । 
२ सप्त हरितः- सात रंगकी सात किरणें । 


॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त दुआ ॥ 


॥ इति आरण्यं काण्डम्‌ ॥ 


षष्ठ अध्याय ] सामवदका खुवाघ अनुवादं ( २०१) 


ङ्‌ थः ह्‌ ट चिः 
थ्‌ महक स्त्यः; 
( १-१० ) प्रजापतिः ॥ इन्दस्त्रेलोक्षयारमा ॥ चिक [ ९ प्रथमं द्विषदा+ ( २ ) ततस्त्रयः शाक्वराः पादाः +( ३) 
तत उपसम। + (३ ) उभयं ( ज्ञाक्वरोपस्तगे। } + ( ५ ) ततः शाक्बरास्त्रपः पादाः + ( ६ ) उपसर्गः | 


र 3 र 3 उर र्र्‌ 4 ४ र १ श ष ङ्‌ 9, र्‌ ~ 
६७१ विदा मधवन्‌ विदा गातुमचुन्च<सिषो दशः) शिक्षा शचानां पते पत्राणां पुरूषसा ॥१॥ 
3 ज 9 २ 3 ॥ ६ 8. ९.५-७.४ > 8 9१२ ॐ २ 
६४२ आभिषटमभमििभिः स्वा१्२न्नाडश्चुः । प्रचतन प्रचतयेन्द्र चयुभ्नाय न इषे ॥ २॥ 
न~ क . 
६४३ एवा हि चक्रा राय बाजाय वाज्रवः। | 
४ + - 3 3 3 २ 3 ¶ +) ९ 3 । र्‌ 
राव्रिष्ठ वाज्न॒ज्ञसे मर वाजनुज्ञस । आ याह पव मरस्व ॥ २ ॥ 
2 क >. ॐ२ 3 १.8. ,१ > 3, ०.58}. 1 
६४४ विदा राय सवीय ुवो वाजानां पातवश्चाअनु। 
। ॥, 2 र 3 9 कै 2 छ क 3 
रदिष्ठ जाजन्नृज्ञप्र य शावः शूराणाम्‌ | | ४ ॥ 


ॐ 
रर 


दे तम्र स्तहि ॥५॥ 


4 ५ @ १ २ ड 3 ९ 
६०४५५ या मरहिष्ठा मधोनामर श्ुन्श्ाचः । चक्रल्ा आम 
म ॐ ४ ५२स 3 १ अ १? क १,९ 
६४६ ईच हि शक्रस्तमूतय हवामह जतारमपराजितम्‌ । 


# ३ ॐ ~ 2 ९ ॐ * 8 २ ॐ द 


= १, 
+| ५ 
० 
१. 
पः 


स नः स्वर्षदति द्विषः करतरछन्द कतं बृहत्‌ | ॥ & ॥ 


क 


[ ६५१ ] हे ( मधवन्‌ ) धनवान्‌ परमात्मन्‌ ! ( विदाः ) तु सब्र जानतादहै. ( गतु विदाः) तु योग्य मागं 
जानतादहै, , दिदाः अनु रासिषः ) हम कौनसौ दिश्ासे जायं उसका हमे उपदेश कर, है ( पूरवींणां शचीनां पते ) 
आदि शक्तिके स्वामी ! ( पुरु-वसो ) हे धनसम्पन्न प्रभो ! ( शातन ) हमे शिल्ञादे॥ १॥ 

[ 2५२ ] है ( प्रचतन ) चतनता देनेवाले ईश्वर! है (इन्द्र) इन्ध! (स्वःन) पूर्यके समानं (अरु 


तेजस्वी त॒ आभिः अभििभिः ) इन संरक्षगोते ( इषे य॒स्य ; जत्र जर तेज प्राप्त करनके किए हमं (प्रचतय) 


प्रित कर ॥ २॥ 

[ 2४२ ] है ( मंहिष्ठ व्रजिवः ) महान्‌ ओर वज्रधारी इन्य! तु ( शक्रः एत्र हि ) सामथ्यंवान्‌ है, इसलिए ह 
( शविघ्र ) बलत्रत्‌ त्रभो) त्‌ दे राये उाजाय ऋञ्जस ¦ धन ओर बल अयवा अन्न प्राप्त करनेकं लिए समयं करता 
है (ऋजतेि) हरे सामर्यवान्‌ कर। (अः शाह ) हमारे पास आ \‹ पिव) यह मोम पौ ओर ( मत्स्व) 
आनन्द्तिदहो ॥३॥ 

[ 238 ] हे इन्द्र ! ( राये सखुघ्ीय विद्धाः ) घन प्राप्त करनेके लए उत्तम सामथ्यं कंते प्राप्त करें यह तु जानता 
है, ( यः यागणां सापरिष्ठः ) जिन्न प्रकार श्र पुरुषोनें बलवान्‌ है, उय प्रकार जोत है, हे ( महिष्ठ वाज्जन ) महान्‌ 
वज्रधारी इन्द! बहत चाजानां पाति भव ) सव शक्तियोका स्वामीहै, तु ( वश्ञान्‌ अच ऋजमसे ) अपने वशम होकर 
अनुकूल हृषु भर्केनों रू मामर्ध्यवान्‌ करतादहे।॥ ४॥ 


28 \ | ( य मघानां मंहिष्ठ: ) जो महान्‌ घनिकोमे भौ बहुत महान्‌ है, ( अग्युः न ) ओर स्वयं प्रकाशित होने- 
वाल कि सथान { ३'{चिः } प्रकाशनान्‌ है, वंसातूहै, हे ( चिकित्वः) ज्ञानवान्‌ ! तु ( इन्द्रः) एडवर्थसम्पन्न है, इस 
लए (नः विद्रे अभिनय ) हमे सान प्राप्त करानेके किए योग्य मागेसिले जा, (तऊ स्तुहि) तू उसीकौ प्रशंसा कर 
जो ज्नानमागसे जातादह ॥ ५॥ 

(24; ] ( छाः इश हि ) गक्तिलाठौ होते ह्‌ वह्‌ स्वामित्व करता है, इसलिष्‌ ( ऊतये जेतार अपराजितं 
तं हवामहे , अपने संरक्षक लिरर्हेम विजवी ओौर पराजितन होनेवाकले उस वीरको बरातेहे,(सःनः दधिष र 
अषत्‌ ) बह हमरे शवरुओको दूर करताहै, बहहौी ( क्रतुः ) सत्कर्मोका कर्ता ( छन्दः ) रक्षक, ( ऋतं ) सत्य भषते 
ओर ( ब्रहत्‌ ) महन्‌ है ॥ ६॥ 


। 


# १ 


( २०२ ) सामवदकां खवोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


~ १२९ ॐ ॐ दद „> 
६४७ इन्द्र धनस्य सातय इव्रामह जतारमपराजतम्‌ । 
$ 3 २, २3 9 र २२ ॐ २ 
स नः स्वषद्‌ति दषः स नः स्वषदात द्रषः | ७ || 
9 1 १. 2 १६.६१ 2 9 + ~ 
६४८ पूवस्य यत्त आद्रवा<ऽश्ुभदाय । सुश्नआ घो ना वत्ता पूतिः शविष्ठ जस्यत । 
8 शध -; ॐ ३. ॐ 9 श्र उ 9.२ । 
वद्या हह शक्रा नून तन्नव्यर<सन्यस्ष | €& ॥ 
3१र रब ॐ 9 2 
६४९ प्रमा जनस वृत्रहन्‌ त्समर्येषु ब्रवावहे । 
र 3 क्च के, ओ 9 २.3 3 २ ॐ .२ 3 9 २ 
 शूरोया गाषु गच्छति सखा सुशेवो अदयुः ॥ ९ ॥ 
जय पञ्च पुरीषपदानि ॥ 
1 र्‌ 3 


ॐ १ 9 9 > 
६५० एवाद्य ऽ५३५३५३ व । एवा यत्ने । एवादीन्द्र । 
2 9 (41 ॐ 9 व्र भ 3 9 ^ नर्‌ 4 
एवा हि पृषन्‌ । एवा हि देवाः उ एवाहि देवाः ॥ १० ॥ 
इति पञ्च पुरीषपदानि ॥ 
इति महानाम्न्याचिकः समाप्तः ॥ 
इति सामवेद संहितायां पूर्वाचिकः समाप्तः ॥ 


पवार्चेकस्य मन््रसंख्या 


१ आग्नेयस्य काण्डस्य ( १-११४) ११४ 
२ एन्द्रस्य काण्डस्य ( ११५-४६६ ) २३५२ 
२ वावभानस्य काण्डस्य ( ४६७-५८५ ) ११९ 
४ आरण्यकस्य काण्डस्य ( ५८६-६४० ) ५५ 
५ महानाम्न्याचिकस्य ( ६४१-६५० ) १० 


सर्वयोगः ६५० 


भान `` ~ --- 


[ ६४७ ] ( धनस्य सातये ) धनकी प्राप्तिके लिए हम ( अपराजितं जेतारं इन्द्रं ) पराजित न होनेवाले विजयौ 
इन्द्रको सहायताके लिए वुलाते हँ, ( सः नः द्विषः अति अर्ष॑त्‌ ) वह हमारे श्ात्रुओंको दूर करे ॥ ७॥ 

| ६७८ ] हे ( अद्धिवः ) बच्रधारौ इन्द्र ! ( पूवस्य ) सबसे पहले रहनेवाले तेरे ( यत्‌ अदुः मदाय ) जो 
भका अनन्द बढानेके लिए है, हि ( दसो ) हे सनको बसानेवले इन्द्र ! उसे ( नः खुद्रे आधेहि ) हमारे सुखके लिए 
हमं दे, हे ( शविष्ठ ) बलवान्‌ ! ( पूर्तिः शस्यते ) प्ता करनेको शक्तिको ही सव जगह प्रशंसा होती है, ( नूनं रात्रः 
व्य ) निश्चयसे त्‌ साम्यवान्‌ ओर सबको वश्में करनेवाला है, इसलिए ( तत्‌ नव्यं संर यसे ) में इस नवीन स्तुतिके 
योग्य तुक्षे अपने आगे स्थापित करता हं ॥ ८ ॥ 

[ ६५९ ] हे ( व हन्‌ प्रभो ) वज्रको मारनेवाले प्रभो ! ( जनस्य समयेषु प्र वाव ) रेष्ठ मनुर्ण्योमिं तेरी 
ही हम प्रशंसा करते हँ, (यः ) जो ( गोषु गच्छति ) गायोमें रहता है, बह (सखा ) भित्र ( सखुरोवः ) उत्तम प्रकारसे 
सेवा करने योग्य ओर ( अ-द्वयुः } अद्ितीय श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ 

च { 5 1 (प्वादि ण्व) यहणेसाहीदहै, हे अग्ने! ( पवा दहि ) तुम एते प्रकाशस्वरूप हो, हे इन्द्र! (पवा 
षह ) घुम इस प्रकार श्घ्रको हंरानेवाले हो, हे ( पूषन्‌ ) पूषा ! ( पवा हि ) तुमरे ही पोषण करनेवाके हो, हे 
( देवाः ) सब देवो ! तुम ( पवा हि ) इस प्रकार दिव्यगुणसम्पन्न हो ॥ १० ॥ 


------ ट = ~~~ = 


चष अध्याभ | 


१५३ 
सामवेदका सुबो अयुबाद 


( २०३ ) 


आरण्यक काण्ड 


संहिता - ब्राह्मण - आरण्यक ओौर उपनिषद्‌ ये प्राचोन 
वाङमयके चार विभाग हें! संहितामें मंत्रपाठ, ब्राह्मणों 
यज्ञकाण्ड ओर आरण्यक तथा उपनिषदोमें वेदमंत्रोमें आये 
हए अध्यात्म - विद्याका विस्तारसे वर्णन है । इस आरण्यक 
काण्डभें अन्तके महानाभ्नि आचिकको तथा कुछ अन्य मंतरोको 
छोडकर शेष सब मंत्र ऋण्वेदके ही हं । उनका पता हर 
मंत्रके नीचे दिया हआ है। जो मंत्र ऋष्वेदमें नहीं हे 
उनका नहीं दिया गया । 

आरण्यकोंका विषय अध्यात्मन्ञानका स्पष्टीकरण हौ है, । 
इस प्रकार इस सामवेदीय आरण्यक - काण्डा विषय मो 
अध्यात्मज्ञानका प्रकटीकरण ही है । 

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अयर्ववेद ये चार वेद हं। 
ऋश्वेदमें दे्वोंकी स्तुति है, यनुवेंदमें यज्ञकाण्डका विषय हैः 
स।मवेद उपासनाका वेद हं, ओर अथवंबेदमं ब्रह्मज्ञान मुख्य 
है । यद्यपि इस प्रकार ये विभाग हें, पर प्रत्येक वेदमं कसी 
न किसी रूपतस्ते अध्यात्मका विषय आही गया है । यजुर्वेद 
क्मकाण्डका ग्रन्थ है, पर फिर भौ उसका अन्तिम चालीसवां 
अध्याय “ ईश्ञ - उपनिषद्‌ ” है । अथववेदमं ब्रह्मज्ञानके 
अनेक सूक्त हं । 

उसो प्रकार सामवेदके इस आरण्यक - काण्डमं अध्यात्म 
का विषय आया है । इसके मंत्र यद्यपि ऋण्वेदके हौ हं, पर 
उनका आश्य अध्याट्पकी दृष्टिसे देखना चाहिए । 

इसमे अग्नि, इन्द्र, वायु, उषा आदि देवताजकिं मंत्र ह, 
ये विभिन्न देवता हं, इनका अध्यात्सके साय कोई सम्बन्ध 
नहीं, एेसा कोई यदि समञ्चे, अथवा एेसा समक्षकर शंका भी 
करे, तो उसका निराकरण ऋग्बेदके निम्न मंत्रमं उत्तम 
रीतिसे किया गया हे-- 


एक सत्य वस्तु 
इन्द्रं मिं वरुणम्चिमाहुः 
अथो दिव्यः सः खुपणो गरुत्मान्‌ । 
पकं सद्विप्रा वहुधा वदन्ति 
अचि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋ. १।१६४।४६; अथव. ९।१०।२८ ) 
( पक्रं सत्‌ ) सत्य वस्तु एक हीह, पर उस एकही 


सत्य वस्तुको ( विप्राः बहुधा वदन्ति ) ज्ञानोलोग अनेक 
नामो पुकारते ह, उसीका अपेन, इन्द्र, मित्र, वरुण, ष्दवष्य 
सुवणं, गरुत्मान्‌, यम, मातरिश्वा आदि नामोसे वर्णन करते 
हे । अर्थात्‌ अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि नाम यद्यपि भिन्न -भित्त 
हे, तयापि उन नामोसे वणित कौ जानेवालो द्रस्तु एक ही 
है । इस सिद्धान्तसे बहु - देवतावादका खण्डन होता है ओर 
एक - देवतावाद ( सव देवता मिलकर एक देवतः?का प्रति- 
पादन करते हं ) को सिद्धि होती हे। 


इस आरण्यक काण्डका विचार करते हुए यह्‌ अवश्यक 
है कि हम अपनी दृष्टि एकात्मवाद पर ही केन्दित रलं 
ओर इस दष्टिसे हौ इस काण्डका विचार करना चाहिए-- 


१ अथ तच बते वयं अ-दितये अनागसः स्याम 
( ५८९ )- हे ईश्वर ! तेरे नियममें रहकर, हमारा विना 
न हो, इसक्लिए हम पापरहित हो । “ दिति '' का अर्थं है 
खण्डित होना, टुकडे होना, विभक्त होना, ओर अदितिका 
अथं है, अखण्डित स्थिति, स्वतंत्रता अविनाश, मोक्षको 
अवस्था । यह अवस्था पानेके लिए मं पप- रहित होऊ । 
परमेश्ष्वरन्मा जो नियम है मनुष्योकी उन्नतिके लिए उसने 
जो नियम निश्चित किए हे, उन नियमोका पालन करके 
हम उस पूर्णावस्थाको प्राप्त करें । मुक्त होनेका वणेन 
यह संत्र उत्तम रीतिसे करता है- 


बन्धन दील कर 


१ उत्तमं पारो असत्‌ उत्‌ श्रथाय! 
मध्यमं पान्न अस्सत्‌ वि श्रथाय । 
अधमं पारां अस्मत्‌ अव श्रथाय । 
उत्तम, मध्यम ओर अधम एसे तीन बन्धनोसे मनुष्य 
बाधा गया है । बुद्धि, मन ओर शरीर इन तीन स्थानोमं 
ये बन्धन हें । बुद्धिका बंधन अनज्लानसे हैः मनका बन्धन 
विचारोकौ हीनताके कारण हं ओर शरीरका बन्धन आचार 
हीनताके कारण है । बहुतसे मनुष्य इन बन्धनोसे जकडकर 
बांध. दिये गए हं । उत्तम सत्यज्ञान प्राप्त करके बुद्धिके 
पार्शोको ढौले करो, उत्तम विचारोसि मनके ओर उत्तम 
आचारोते शरीरके बन्धन इूर करने चाहिए । एसा करनेसे 
तीनों पाशेति मनुष्य मुक्त हो सकता है । 


( २० ) 


२ त्वया भरे शाश्वत्‌ छतं वये चिनुयाम (५९० ) - 
है ईवर ! तेरी सहायतासे हुमेडा करने योगय स्पर्घार्जोरमे हम 
अपने कतव्योको सावधानौतसे करें । प्रमाद न करें । मनुष्य 
इस पृथ्वोपर उत्पन्न हुजा तवसे उसके जीवनमें स्पर्धा श्रु 
हुई, छोटौसौ स्पर्घां हौ विज्ञाल स्पर्धा अर्थात्‌ संग्रामका रूप 
धारेण करदेती दहै । यह स्पर्वा चादूहीहै। इस स्पधि 
अपना कर्तव्य न चूकते हुट्‌ दिजयी होना ही मनुष्यका कतव्य 
है । पाडा या बन्धन ठीले करनेके लिए इसकी आवश्यकता है । 

३ वः अन्तमा: खुम्नेषु मदेम ( ६१० )- है ईधवर ! 
तेरे पास रहकर तेरे हारा दिए गए सुखे आनन्दसे हम रहे । 
मनुष्योको देवोके पास जाकर रहना चाहिए । देवोके कोन- 
कौनसे गुण हं उन्हें देखना चाहिए, जीर वे ही गुण अपने 
अन्दर बढ़ाकर देनीकि सा्निध्यमं आनन्दसे रहँ । मनुष्योको 
उश्नतिका यही सावन है । 


वेदम देवको स्तुति इसी चक्िएहै कि उस स्तुतिमे जो 
देवोके गृण वणित हे, वे ही गुण उपासक अपनेमे वडावें ! 
यह ही .मनुष्योकौ उन्नति है । ^“ यत्‌ देवा अकरु्बन तत्‌ 
करवाणि "` ( ज्तपथ ब्राह्मण) जो देव करते हँ उसीको मं 
कर । यह्‌ उन्नतिका नियम है! देवोंको जो स्तुति है 
उसका विचार करके, उसक। मनन करके उपासक देवताओके 
गुट अयने अन्दर अधिकसे अधिक किस तरह वडवे, यह 
देखना चाहिए देवोक्री स्तुति मानवो कौ उन्नतिमें इस प्रकार 
सहायक होती है । प्रथम अपनेमें देवत्व लावे, फिर शुभ 
गुणोते उसकी वृद्धि करें । यही अनुष्ठन मनुष्यों द्वारा करना 
चाहिए । 

बुरे बचन न.वालना 


सवे पहकञे वाणीको शुद्धता करनी चाहिए ! बह इस 
अकार हैि- 

९ हे देवाः} वः परिचक्ष्याणि वचांसि मा वोचं 
( ६१० )- है देवो । तुम्हँ अच्छे न लगनेवाके वच्नँको मं 
ने बोदूं । यह रीति बाणीको शुद्ध करनेकी है | वाणीकौ 
शुद्धिसे बहुतसे काम सिद्ध हो जाते हे । 


शुद्ध माग।का ज्ञान 
भपने आचरणके मागं शुद्ध आर स्वच्छ होने चाहिए । 
इस विषयमे ये वेदवचन है-- 
, १ हे मघवन्‌ ! विदाः गातुं विदाः । दिशः अजु 
रखसिषः । पूर्वीणां शन्ीनां पटे, पुरखवसो ! शिक्ष । 


भ भ 
सामवेद का सुवोध्र अनुवाद 


| आगण्यं काण्डम्‌ 


( ६४१ )- हे धनवान्‌ इन्द्र | न्त राव मार्गोको जाननेवाला 
है, उत्तम मागं कौनसा है, यहत्‌ जानतादहै । हम कौनसौ 
दिशासे जारं इसका त्‌ उमे उपदेश कर । है आदिशक्तिके 
स्वामी ! हुं धनसम्पन्न प्रभो ! हमे उत्तम शिक्षादे, ओर 
उत्तम मासे हमं चला | 


पह प्रायना उपासकतोको करनी चाहिए ईश्वरके पास 
अनन्य नावनासे हौ यह्‌ प्रार्थना करनी चाहिए । तव देवगण 
मार्गको बताते हं । इस प्रकार निर्दोचि मार्ग ध्यानमें आता 
है । उपासक स्वथं नौ कौनसा मार्गं उत्तम है भौर कौनसा 
नहीं इसका विचार करके निचय करें । 

रुचे शष्ठ हानादहे 

मसे महान्‌ होना है, यह भावना मनमें होनी चाहिए । 
इस विषयमं उपदेश इस प्रकार है - 

६ त्त्‌ नः मित्रो वरुणो मा महन्तं अदितिः 
सिन्धुः पृथिवी उतत यो; (५९० )- ^“ इसके लिए भित्र, 
वरुण, अदिति, चिन्धु, पथिवो ओर चलोक मन्ने महान्‌ करं । 
इसमे पथ्वीसे लेकर दयुलेःक तक, रहुनेवाले सव देव भेरे 
महान्‌ होतेके काममें सहायक हों, यह्‌ प्रार्थना है । मनुष्यको 
यदि महान्‌ होनादहैतो उसे इन त्तव देवोंकौ सहायता 
्रवक््य ही चाहिए । मनुष्वके डरीरमें ये सव देवतां हं । 
यदि एक भो देव प्रतिकृ होगा तो वह॒ अवयव रोगौ हो 
जाएगा ओर उसको उन्नतिं रुकावट आ जाएगी ¦ 

२ इमं पकं वृषणं कणुन ( ५९१) - इसको अद्धि तीय 
शक्तिमान्‌ करो । अद्वितीय शक्तिवाला यदि मनुष्य हौ जाए 
तो उसके महान्‌ होनेमं कोई सन्देह ही नहीं । 

३ हे प्रचेतन ! आभिः अभिष्िभिः इषे द्म्नायप्र 
चेतय (६४२ )- हि प्रेरक ईश्वर ! इस अपने संरक्षणसे 
अन्न व तेज प्राप्त करनेके लिए हमे प्रेरित कर, अर्थात्‌ हम 
उत्तम मांसे जावे तथा अन्नवाले ओर तेजस्वी होवें । 

8 द्यावापृथिवी, इन्द्रा-बृहस्पती, भगस्य यशः 
मा विन्दतु (६१९) दयु, पृथ्वी, इन्द्र, बहस्पति, ओौर 
भग इन देवोसे मुञ्चे यश प्राप्तहो। 

५ यशः मा प्रति मुञ्चतां (६११) यक मक्षे 
छोडकर दूर न जावे। हमा यश मुक्षे ही भिलता रहै 
अर्थात्‌ भे सद! यशस्वी होऊं । 

दे एना माषाणां विश्वानि द्युम्नानि अयः सिपा- 
सन्तः वनामहे ( ५९३ ). इसकौ सहायता मनुष्योके 


{ 1 


षष्ठ अध्याय ] 


पास रहनेवाठे सब तेर्जोको प्राप्त करके उसका उपभोग 
करनेको इच्छावाले हम उत्तम तेज प्राप्त करें । 

७ अस्याः संसदः यशसा अहं प्रवदिता स्याम्‌ 
( ६११ )- इस संसदके यशसे में युक्त होऊं ओर मे इस 
सभाम उत्तम भाषण करनेवाला होऊं । 

सब प्रकारसे मेरी उति होकर मं सभाम उत्तम प्रकारसे 
प्रभावश्ालो भाषण करनेवाला होऊं, राष्टमे एसा मान 
प्राप्त होना उन्नतिक। क्षण है । 


£ [48 + 
पणताक प्रञ्चसा 

जगत्‌मं पुणंताको हौ प्रशंसा होती है इसलिए कहा है कि- 

१ पूतिः शस्यते नूनं शक्रः वी ( ६४८ }~ पूर्णता 
सदा प्रशंसित होती है, निश््चयसे जो शवितश्ाी है वह 
सभोको वशम करके अपने अधीन करता है । 

२ शाक्रः इदो हि ( ६४६ )- सामर्थ्यवान्‌ ही ईडन 
करता है । निबल श्ासन नहीं कर सकता इसौकिए कहा है । 

३ जेतारं अपराजितं ऊतये हवामहे ( ६४६ )- जो 
विजयो ओर अपराजित है उस वीरको अपने संरक्षणके लिए 
हम बुलाते हं । 

४ वजिवः शविष्ठ ( ६४. )- हे वच्रधारी बलवान्‌ 
वीर ! हमारी सहायता कर । । 

५ राये वाजाय ऋजसे ( ६४३ )~ धन ओौर अघ्नकी 
प्राप्ति करनेके लिए हरमे तु समथं करता है । 

६ यः दाराणां शाविष्ठः, वाजानां वाजपतिः, वश्चान्‌ 
अनु कञजसे ( ६४४ )- जो शुरो अत्यधिक बलवान्‌ है, 
जो बलिष्ठोमे भौ सबसे अधिक बलवान्‌ है, वह्‌ अपने वशमं 
रह्नेवालोको सामथ्यंवान्‌ बनाता है । 

एेसो ही शक्ति हरमे भी प्राप्त हो, एसी इच्छा मनुष्योको 
मनम करनी चाहिए 1 सामथ्यंशाली होनेसे घन मिलता है । 
दस धनके विषयमे निम्न वचन इस काण्डम हं । 

धन 

जिससे मनुष्य धन्य होता है, वह धन है । घनका अथं 
केवल रुपये ही नहीं हे, अपितु घर, पुत्र, गाय, घोडे आदि 
भौ घन हं । इनको पास रलनेते मनुष्य धन्य होता है । 

९ नः सुम्ने आधेहि ( ६४८ )- हमें सुख देनेवाले 
धनमं स्थापित कर । 


२ धनस्य सातये जेतारं अपराजितं हवामहे 
२२७ ( साम. हिन्दी ) 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( २०५) 


( ६४७ )- धनको प्रात्तिके लिए विजयौ ओर कभोभो 
पराजित न होनेवाले वीरको हम अपने संरक्षणके किए 
बुलते हं । 

३ राये सवीय विदाः (६४४ )- घन प्राप्त करनेके 
किए उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति अपनेमें किस प्रकार 
लावे वह तु जानता है । 

# राये वाजाय कंजसे ( ६४३ )- धन प्राप्त करनेके 
किए हम बल प्राप्त करे, अतः तु हमे सहायता दे । 

५ नः ऊर्ज इषं च आसुव ( ६२७ )- हमं सामथ्यं 
ओर अच्रदे। 

६ हे विरष्दिन्‌ ¡ तत्‌ सहः आजः न दद्धि । 
अस्य महतः शदो । नः चम्णं स्थचिरं वाजः कधि 
( ६२५ )- हे बहूतसा धन॒ पासमं रखनेवाले इन्द्र ! वह 
साहस ओर सामथ्यं हमें दे । इस महान्‌ सामध्यंका तु स्वामी 
ह, त्‌ हमको धन ओर महान्‌ स्थायी बल दे । 

७ हिरण्यस्य, गवां, सत्यस्य ब्रह्मणः, यत्‌ वचैः, 
तेन मा संखजामसि ( ६२४ )- सोना, गाय आर सत्य 
ज्ञानका जो तेज है, उससे मुस्षे युक्त कर । 

८ अमितं योजनं अभि अप्रथेथाम्‌ ( ६२२ )- 
अपरिमित धन योजनापुवेक हमं दे । 

९ द्ावाप्राथिवी स्योने भवतं, ते नः अंहसः 
मुंचतम्‌ ( ६२२) शुरोक ओर पथ्वीलोक हरमे सुख 
देनेवाले हों, ओर वै हमे पापसे बचाव । 

हम निष्पाप हो, अर्थात्‌ हमारे पास घन अवे, उसी प्रकार 
वल ओर सामथ्यं भी प्राप्त हो । धन आदि साधन ¦ -ष्लेतो 
भौ आयुके रहनेपर हौ उसका उपभोग किया जा सक्ताहै, 
इसलिए आयकी कामना हम करे, एेसा कटा है- 

दीधे आयुष्य 

९ अन्ने । आयुषि पवसे ( ६२७ )- ह अग्ने ! हमे 
दीघ बे। 

२ यज्लपतो अ-विद्‌रुतं आयुः दधत्‌ (६२८)- यज् 
करनेवालेको उपद्रवरहित दीघं आयु दे । इस प्रकार आयु 
प्राप्त करे यह इच्छा इन वचनोमं है । 

सरक्षण 

हमे धन, बल, तेज, दीर्घायु आदि प्राप्त हों ओौर अपने 
किए संरक्षण भि यह मनुष्यकौ इच्छा स्वाभाविक है। इस 
विषयमे निस्न वचन देविये- 


( २०६ ) 


१ उच्रः उञ्राभिः ऊतिः वाजेषु सदह स्रप्रधनेषु 
नः अव (५९८ )- तू महान्‌ वीर है, इसलिए अपने उत्तम 
संरक्षणोसे छोटे ओर बड युद्धम हमारा संरक्षण कर | 

२ वातजूतः ( सूयः ) त्मना प्रजाः अआभिरक्षाति, 
पिपतिं बहुधा विराजति ( ६२८ )- वायुके साथ सूयं 
स्वयं ही सब प्रज(ओोंका संरक्षण करता है, सभी अच्नोको 
पुणणं करता है, ओर उन्हें विशेष रीतिते प्रकाशित करता हे । 

२३ सूये: जगतः तस्थुषः आत्मा ( ६२९ )- सूर्य हस 
स्थावर ओर जंगम जगत्‌का राजा है । 

8 सयः तरणिः विश्वदद्रौतः उयोतिष्छरत्‌ असि 
विश्वं रोचनं आभासि ( ६३५ )- सयं सबको तारनेवाला, 
सब देलनेवाला, प्रका करनेवाला ओौर संरक्षण करनेवाला 
है । सब विदवको वह प्रकारित करता है, 


युद्ध 
यदि संरक्षण करनाहैतो शच्रके साय यद्ध करके शच्रुको 
पराजित करना हौ पडता है । उसके निना उत्तम संरक्षण 
हो ही नहीं सकता । दइसचिए युद्ध करना आवश्यक ही है) 
इस युद्धके सम्बन्धे निम्न वचन है 


१ सः नः द्विषः सु अर्षत्‌ (६४६ )- वह हमारे शत्रु 
ओको दूर करता है। 


२ धृतरषु दाच्रन्‌ सहना कधि ( ६२५ )- य॒दधमं 
हाच्रुओको , अपने बलसे पराजित कर । 

२ आह अहन्‌ ( ६१२ )- शच्रको तूने मारा । 

४ हे अपूव्यै मघवन्‌ ! चच्रहत्याय जायथाः (६०१) 
- है अद्वितीय घनवान्‌ इन्द्र ! तु वत्रको मारनेके लिए उत्पश्न 
हुमा हे । 

इस प्रकार शान्रुसे युद्ध कनना अत्यावश्यक है, उसक्तो किए 
बिना प्रजाका संरक्षण हो ही नहँ सकता । युद्धे उत्तम वौर 
होने चाहिए । वे वौर कंसे हों यह्‌ इन्द्र देवताके वर्णनके द्वारा 
दिखाया है । इसलिए इन्द्र देवताका वर्णन यहां देखं- 


= = 9 ० 
दवाक गुण 
देर्वोमें विशेष सामथ्यं होता है, दसौ साम्यंक्े कारण 
उनको देवत्व प्राप्त हुआ है ! उन देवकि गृण देखिए-- 


९ वज्रहस्त ( ५८६ )- हा्थोमें वचर धारण करने- 
याला इन्दर) 


२ इन्द्रः वज्री हिरण्ययः (५९७ )- इन्द्र वचर घारण 
करता है ओर बह सोनेके आभूषण भी धारण करता है । 


सामवेद का खुबोध अनुवाद 


[ आरण्यं काण्डम्‌ 


३ अभिमातिषाहः (६०३ )- वह शच्चओंका पराभव 
करनेवाला हे । 

8 व्री यानि प्रथमानि वीर्याणि चकार, नु 
प्रवोचं ( ६१२ )- वज्रधारी इन्ने प्रथम जो पराक्रम किया 
उसका म वर्णन करता हूं । 

५ इन्द्रः जगतः चप्र्णाीनां राजा ( ५८७ )- 

द अयिक्चमा विचुरूपं यत्‌ अस्ति ( ५८७ )- 

७ दादुपे वसूनि ददाति ( ५८७ )- 

< उपस्तुतं राधः अर्वाक्‌ चोदत्‌ ( ५८७ )- 

इन्द्र स्थावर जंगम ओर सब भनुष्योंका राजाह । हस 
पथ्वीपर अनेक रगरूपवाके जो कुछ भी पदाथं हं, उनका 
भो वही राजाह । दानकश्ीकको वह अनेक प्रकारके धन देता 
है। जो उसको स्तुति करताहै, उसके पास वहु धन 
भेजता हे । 

९ उयेष्रं ओजिष्ठं पपुरि श्रवः नः आभर (५८६)- 
श्रेष्ठ, बलवघंक ओौर पूर्णता करनेवाले यश्च॒ ओौर अच्न हमं 
भरपूर दे। । 

१० परमेष्ठी; प्रजापातिः मयि वचः अथो यद्ाः पयः 
दहतु ( ६०२ )- परमेष्ठी प्रजापति सुक्षे तेज, यश्च ओर 
दूध देवे । 

११९ हे अन्ने! नः पयता रथि दशे वर्चः अवाः 
( ६१५ )- हे अग्ने ! हमें दूधके साथ धन ओर तेज दे । 
हमें अच्न ओर तेज दे । 


१२ धावाप्रथिवी सखभोजसौ (६२२ )- शलोक 
पृथ्वोलोक हमं उत्तमं भोजन देवें । 

१२ वरिबोचित्‌ (५९२ )- घन अपने पास रखनेवाला । 

९४ रत्नधातमं अचि ₹ंडे ( ६०५ )- रत्न देनेवाले 
अग्निको मं स्तुति करता हूं । 

ये देवताओकि गुण है । उन्हें देखे ओर उन गृणोको जपनं 
अन्वर बढानेका उपाय कर ओर देवत्वसे युक्त हो । 


सभी समय उत्तम ह 
प्रायः लोग समयको दोष वेते हं, पर सभौ समय उत्तमहं- 
९ वखन्तः, ग्रीष्मः, वर्षाणि, हारद्‌ः, हेमन्तः, 
शिशिरः रन्त्यः ( ६१६ ) - यें सभी ऋतुरये रमणीय हं, 
सुख देनेवाल हँ, इसलिए समयको दोष देना ठीक नहीं । 
अपने प्रयत्नमं दोष होते हं, उन प्रयर्नोको यथायोग्य करना 
चाहिए ।. इसी ए वेर्दोमें मनुष्यको “ छतु ?› कहा गया 


धष अध्याय ] 


है । मानवी जवन क्रतुरूप-यज्ञर्प होना चाहिए | इस 
उदेश्यसे कहा ह - 


ऋतु 


२ सः क्रतुः छन्दः ऋत बृहत्‌ ( ६४६ )~ वह कमं 
करनेवाला है, उसका पुरषा्थं करनेका स्वभाव है, बह सत्य- 
निष्ठ भौर सरल व्यवहार करनेवाला, इस कारण वह॒ 
महान्‌ है । ये चार शन्द बहुत हौ महत्वके होनेके कारण 
इनके अथं अगे दिए जाते हे-- 


ऋतुः- निश्चय, शक्ति, बुचि, यज्ञ, अन्तःप्रकाड, प्रज्ञा । 

च्छन्द्‌ः- आनन्द, इच्छा, निश्चय, तत्परता । 

ऋतं- योग्य, सत्य, सामर्थ्यं, शूर, पुज्य, तेजस्वौ, नियम । 

चहत्‌- उच्च, महान्‌, बहुत, सासभ्यवान्‌ । 

इस प्रकार इनके अनेक उत्तम अथं ह, ओर वे अथं 
साधकोको मागं दिखाते हं । 


अनन्‌ 


अन्नका यज्ञ किया जातादहै। ये अन्न देवोके पहलेभौ 

उत्पन्न हृए-- ` 
| # ~ 

१ देवेभ्यः पूवं अदं अगतस्य ऋतस्य प्रथमजा 
आस्मि ( ५९४ )- देवोके पहुके, अमरत्वं देनेवाले यज्ञके 
पुव भ अश्न उत्पन्न हुंअ।। पहले अश्न उत्पन्न हुए ओर उसके 
बाद उसे खानेवाले उत्पन्न हुए । घास पहले पैदा हई ओौर 
धात खानवाले पशु बादमं उत्पन्न हुए । फलके वक्ष पटले 
१दा हए ओर फल खानेवाले मनुष्य पोछेसे पंदा हुए । 

ॐ क .^ 
गयम दूष 

९ कृष्णासु रोहिणीषु परुष्णीषु रुरात्‌ पयः अधा- 
रयः ( ५९५ )- काकी, लाल ओर अनेक रंगके गा्योमं 
तेजस्वी दुधको तूने स्थापित किया। यह्‌ देवोका महान्‌ 
सामथ्यहे। | 
_ ₹ खहकष्रभाः सहवत्सा दूव्यूश्रीः विद्वा रूपाणि 
वेश्रतीः उदेत (६२६) - बेलोके साथ रहनेवालीं, बखछडोकि 
साथ रहनेवाली, दुगुने बड़े थनोंवालीं अनेक रंगकौ गायं 
हमारे पास आवें । 

दानक महत्व 

अश्न उत्पन्न हृजा, दुध मिलने लगा, ओर उससे यज्ञ होने 
शुरु हुए । तब दानका महत्व समसमं जाया । उसके संबन्धमं 
वचन इस प्रकार हं- 

नैः 


नु 
सामवेदका खुबोध अनुवाद 


(२०७) ` 


१९ यः मां ददाति स आवत्‌ अन्नं अदन्तं अहं अन्न 
अचि (५९४ )- ' जो मुज्ञ अघ्नको दानरूपसे दसर्रोको देता 
है, उसका संरक्षण होता है, पर जो दान न देता हृजा अघ्नको 
स्वयं हो खाता है उस कलस मनुष्यको में स्वयं अघ्न हौ खा 
जाता ह, अर्थात्‌ पहले अघ्नका दान करं फिर स्वयं अश्न खावें । 


सच्चा मित्र 
१ सखा खशेवः अद्धयुः ( ६४९ )- वह ही सच्चा 


मित्र है, जो उत्तम सेवाके योग्य ओर दोहरा व्यवहार नहीं 
करता । अन्दरसे दूसरा ओर बाहरसे दूसरा जो व्यवहार 


करता है वह सच्चा मित्र नहीं । ` 
कटयाण करनेवाली रात्री | 
र भद्रा युवातिः रात्री प्रागात्‌, अह्नः केतून्‌ सं 


ईत्सखति, विश्वस्य जगतः निवेदानी रात्री मद्रा अभूत्‌ 
( ६०८)- कल्याण करनेवाली रात्रीरूपौ स्त्र ज गर्ईटहै। वह 


, दिनके प्रकाशको रोकती है । सब जगत्को विशाम देनेवाल 


यह रात्री निश्वयसे लोगोका हित करनेवालो है । 
ऊुत्तोको दूर करो 

१ दुच्धुनां आरे बाधस्व ( ६२७ ~ इष्ट क्तो 
दर कर । दुष्टोको दुर कर । दुष्ट हमारे कामम विघ्न न पदा 
करे एेसा कर । 

घोडे 

देवकि रथमें घोडे ज॒ते होते हँ । उसका वणन उस प्रकार है- 

₹ इन्द्र इत्‌ हर्योः सचा आ संमिदलः वचोयुजा 
(५९७ )- इन्र ही घोडोंका सच्चा मित्र है भौर उन घोडोको 
अपने रथमें जोडनेवाला है । वे घोडे कहने मात्रसे ही रथम 
जुड जानेवाकते हँ । इतने वे हिक्षित हं । इस प्रकार घोडोंको 
सिखाकर सुशिक्षित करना चाहिए । 

२ वायो । नियुत्वान्‌ आगाह ( ६०० )- है वायो ! 
त्‌ अपने नियुत नामके घोडोंको अपने रथम जोडकर उनसे आ । 

यहां वायुके घोडोंको नियुत कहा है । “ नियुत ”” इस 
शाग्बका अर्थं हो, रथमें उत्तम प्रकारसे जोडे जानेवाले, है 1 

३ शुन्ध्युवः सप्त अयुक्त, रथस्य नप्त्यः (६३९ )- 

8 सत्त हस्तिः शोचिष्केदां त्वा रथे वहन्ति (६४०) 
_ पविश्रता करनेवाले सात घोडे, पवित्रता करनेवाली सात 
किरणे जिसकी हे, एसे तुन्न रथे ठे जाते हं । | 

यह सुंका विषोषण ^" रोचिष्केशं ”' दिया है । सूर्यकी 
किरणे शुद्धता करनेवाली होती हे । सात घोड़े ये किरणोके 


( २०८ ) 


सात रंग हं । अर्थात्‌ सात घोडे व घोडियां आलंकारिक हं । 
वायु ओर इन्द्रके घोडोंका प्रयोग आलंकारिकटहै । वायु रयमं 
बेठता है, इन्दर ओौर सूर्यं रथमें बेटते हँ यह भो सब जालं - 
कारिक है । सच्चे घोडेका यहां कों सम्बन्ध नहीं है । 


नल्षतर 
जिस प्रकार चोर रात्रौमें प्रते हं ओर दिनमें छिप जते 
ह, उसी भ्रकार तारे रात्रीके समय आकाशम चमकते हं 


ओर दिनम सू्यके अते ही छिप जते हें । हसका वर्णन 
देखिए-- 


१ नक्षत्रा अक्तुभिः अपयन्ति यथा त्ये तायवः 
( ६३३ )- जिस प्रकार चोर रात्रीके सम.प्त होनेके साय 
साय विलोन हो जते हं, उसी प्रकार नश्चत्र रात्रीके साय 
साथ छिप जते यह उपमा अलंकारका एक उत्तम 
उदाहरण है । 


माक्ष 
मनुष्य जो कुछ भो प्रयत्न करता है वह्‌ बंघनसे छूटनेके 
चक्िएहौ करता है। सभी आध्यात्मिक शान, जो अबतक 
कहा है, बन्धनसे निवृत्ति ओर मोक् प्राप्तिके किए ही है। 
हस विषयमे कहा टै- 
९ अगताय आप्यायमानः दिवि उत्तमानि श्रवांसि 
धिष्व ( ६०३ )- अमरत्व प्राप्त करनेके लिए उच्चस्थिति 


प्राप्त करते हुए शुलोकसे उत्तम अघ्न प्राप्त कर । स्वर्गसे 
उत्तम उपभोग प्राप्त कर । 


अमरता प्राप्तिको इच्छासे जो अनष्ठान किया जाता है, 
उन्हें करते हए मनृष्यकी उञ्नति होती रहतौ है ओर उसे 
उश्नतिके मागमे स्वर्गके भोग॒भिलनेसे आनन्द प्राप्त होता 
रहता है । यह्‌ इस अनुष्ठानके करनेवालेको प्रत्यक्ष अनुभव 
होता है । इस अनुष्ठानका साधक पृथ्वौपर रहते हुए भी 
उसका मन दिष्य आनन्वका लाभ उठाता है! हसे युलोकमे 
जानेको जरूरत नहं । उसे यहीं दिव्यसुखको प्राप्ति होतो 
है जौर वह सदा आनन्द प्रसन्न रहता है । 


ऋषिका काये 


१. कवयः पुरुषासः त्वा स्तुवन्ति ( ६२३ )- कवि 
देवोको स्तुति करते हे । यह्‌ स्तुति मनुरष्योको उन्नतिका मागं 
दि्वाती है । इसकिएु स्तुतिको साधक सावधानीसे करे ओर 
उसमं जयं ओर ग्ढार्थको अपने ध्यानम लाये । 


२ ते गोनां नाम प्रथमे अमन्वत । जिः सत्त परम्‌ 


साभवेदकां सवाध अनुवाद 


[ आरण्यं काण्डम्‌ 


नाम जानन्‌ ( ६०६ )- इन ऋषियोनं वाणोके श्ब्योका 
प्रथम विचार करके स्तुति करने योग्य है एसा सभन्ा। 
यह्‌ स्तुति इक्कोस्त छन्दोम हो सकती है, इस प्रकार उस 
ऋषिने अनुभव किया | 

भाषाके शब्दोमें गढ अथं हं जर उन शब्दोसे दक्कोस 
छन्दोम स्तोत्र वनते हं । इस प्रकारका महान्‌ ज्ञान ऋषिको 
हआ, यह ज्ञान होनेके वाद अनेक छन्दोम स्तोत्र बनाये ओर 
मंत्र प्रकट हए । उन मंत्रोमें मघ्यात्म -विद्या प्रकट हूः 
उसे देखनेके लिए मानवजाति उत्पन्न हुई । मानवोकी कृत- 
कृत्यता हस ज्ञानसे हृ । 


वेश्वानरकी कटपना 


वेइवानर, विशवकृष्टि, सव मनृष्य अथवा पुथ्वौके सब 
मनष्य मिलकर एक ““ पुरुष ”” है, पुथ्वोके सब मनुष्य एक 
विश्ञाल “ क्रीर ” है । इतनौ एकता मनुष्य समाजमं होनी 
चाहिए, यह ध्येय वेदने इस स्थानपर कहा है । वह मंत्र 
यहां देखिए- 

१ सहस्रदीर्षां पुरुषः सहस्रशः सह स्पात्‌ । 
स भराम सवेतो -चत्वाद्यतिष्टदशरागुटम्‌ ( ६१७) 
- “ हजारों सिर, हजारों आंख ओर हजारों परोवाला एक 
पुरुष है । वह पृथ्वीके चारों ओर व्याप्त है, कस इन्दिर्योसे 
ज्ञात होनेवाके जगत्‌को व्याप रहा है । 

पृथ्वीपर आज लगभग २०० करोड मनुष्य हें । सम्पूर्णं 
मनुषष्योका मानव समाज रूपौ एक ्ारीर है । उस शरीरके 
२०० करोड मस्तक, चारौ करोड पैर, चारसौ फरोड आंख 
आदि हं । यह पृथ्वोपर चारोंओरहै। येदो सौ करोड 
मनुष्य परस्पर भिलकर शरीरम अवयवोके समान एकताका 
बरताव करें । एक शरीरम जिस प्रकार सिर, हाथ, पेट ओर 
पांव सब एक दूसरेको मदद करते हुए सुखसे रहते हं, उसी 
प्रकार सब मनुष्य एकतासे रहते हए अपनी उश्नति करें इस 
सन्देशको व्यवहारमें लानेके लिए सब मिलकर प्रयत्न करे, 
इसको यहां सुचना दी है । 


छ भाषत 
९ ज्येष्ठं आजिष्ठं पपुरि श्रवः नः आभर (५८६) 
श्रेष्ठ ओर बल बढानेवाले, तृप्त करवाल अश्न हमे भरपूर व । 


२ इन्द्रः जगतः चर्षणीनां राजा ( ५८७ )- इन्द्र 
प्रभु - चलनेवाले प्राणियों ओर मान्वोका राजा है। 


३ अधिष्चमा विदवरूपं यत्‌ , अस्य राज्ञा ( ५८७ } 


धष अध्यायं | 


| 
- इस पृथ्वीपर अनेक रूपवाले जो कुछ भौ पदार्थं हं उनका 
भो वही राजा है। 

-8 दाशुषे वसूनि ददाति ( ५८७ )- दानशील मनुष्यको 
वह्‌ राजा घन देताहै) 

५ उपस्तुतं राघः अर्वाक्‌ चोदत्‌ (५८७)- ईङवरकी 
स्तुति करनेवालेको वह्‌ घन मिलता है । 

हे यस्य रजोयुजः इन्द्रस्य दं वृहत्‌ रन्त्यं स्वः 
तुज जन वनम्‌ (५८८ )- इस तेजस्वौ इन्द्रके ये महान्‌ 
रमणीय घन दानी ओर प्रेरणा करनेवाठे लोगोमे प्रशंसनीय हे । 

७ वरुणः ¡ उत्तम, अधमं, मध्यम पाहो अस्मत्‌ 
उत्‌ श्रथाय (५८९) - हे वरुण! उत्तम, अधम ओौर 
मध्यम बन्धनोको हमसे दूर कर । 

< तव बते वयं अ-दितये अनागसः स्याम (५८९) 
- तेरे नियममें रहते हुए हम स्वतंत्रता प्राप्तिके लिए निष्पाप 
होवें । 

> ५ * 

९ पवमानेन त्षया भरे हाइवत्‌ रतं वयं विचि- 
खुयाम ( ५९० )- पत्र रहनेवाले तेरी सहायतासे हमेशा 
किए जानेवाले कम्य हम सावधानीसे करते रहे । 

१० तत्‌ मा महन्तां ( ५९० )~ उसको सहायतासे मञ्च 
महानता प्राप्त हो । 

९९१९ इमं पकं वृषणे कृणुत (५९१)- इस एकको तुम 
बलवान्‌ करो । 

९२ एना मायुषाणां विरवानि द॒म्नाने अर्यः, 
िषासन्तः, वना हे (५९३) - इसको सहायतासे मनुष्यों 
दारा इच्छित धनोके पास जाकर उसके उपभोग करनेकी 
इच्छा करनेवाले हम उस धनको प्राप्त करते हे । 

१२ अग्यतस्य ऋतस्य प्रथमजा असि ( ५९४ )- 
अमर यनज्ञके पहले अघ्न उत्पन्न हुआ, भं भौ यज्ञके पहले 
उत्पन्न हु, अतः मे इस अच्रका यज्ञ करता हूं । 

१8 यः मां ददाति स आवत्‌ (५९४ )-जो इस 
अन्षका वान करता है, वह सबका संरक्षण करता है । 

१५ अन्नं अदन्तं अहं अन्नं अल्चि (५९४ )- जो 
अघ्रका वान न करके स्वयं खातारहै, उसे मं अन्न स्वयंखा 
जाता हं । 

१६ हे इन्द्र ! ऊष्णाख, रोहिणीषु, परुष्णीषु रुदात्‌ 
पयः अधारयः (५२५ )-हेडन्र)! तू काली, लालओौर 
अनेक रंगको गा्योंभे तेजस्वी दूध स्थापित करता है । 

१७ उषसः अग्रियः पादिनः अरूसुचत्‌ ( ५९६ )- 
उषःकालके बाद उगनेवाला सयं प्रकाशने लगता है । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( ९०९ ) 


१८ भुवनेषु वाजयुः (५९६)- प्राणियोंमे जन्न खानेकी 
इच्छा होतो हे । 

१९ मायाविनः अस्य मायया ममिरे ( ५९६ )- 
कुडा लोग अपनो कुशलतासे पदा्थोका निर्गाण करते हं । 

२० उग्रः उग्राभिः ऊतिभिः वाजेषु सहस्नप्रधनपु 
चनः अव (५९८ ) -तूशरहै, इसलिए अपने विशेष 
संरक्षणोसे छोटे ओर महान्‌ यद्धोमं हमारा संरक्षण कर । 

२१ परमेष्ठी प्रजापतिः मयि वचेः, याः, पयः 
हतु ( ६०२ )- परमेश्वर मुञ्चे तेज, बल, यश॒ ओर दूध 
भरपुर देवे । 

२२ अभिमातिषाहः ते पयांसि वाजाः चष्ण्यानि 
से यन्तु ( ६०३ )- त्‌ शत्रुका पराभव करनेवला है, इस 
किए तुक्षे दूध, अघ्न ओर बलको प्राप्ति हो । 

२३ अख्ताय आप्यायमानः दावे उत्तमानि श्रवांसि 
धिष्व (६०३)- मोक्ष प्राप्तिके लिए तू अपनी उघ्नति करते 
हुए लोकम उत्तम यञ प्राप्त कर । 

२४ त्वं तमः ज्योतिषा वि ववं (६०४)-तु 
अन्धकारका तेजसे नाज्ञ करता है । 

` २५ पुरोहितं, यजस्य देवं, ऋत्विजं, होतारं, रत्न- 
घातमं आर्च ईड (६०५)- आगे रहनेवाले, यज्ञके प्रवतंक, 
ऋतुओके अनुसार यज्ञ करनेवाले, देवोको अपने साथ लाने- 
वाले ओर उपासकोंको रत्न देनेवाले अग्रणीको मं स्तुति 
करता हूं । 

२६ भद्रा युवतिः रात्री भागात्‌ ( ६०८ )- कल्याण 
करनेवाली रात्रीरूपी स्त्री आ गई । 

२७ विदवस्य जगतः निवेरानी राजी भद्रा अभूत्‌ 
( ६०८ )- सब जगत्‌को आराम देनेवाली रात्री सबका 
कल्याण करनेवाली हे । 

२८ प्रक्षस्य ष्णः अरुषस्य महः नः कवचः (६०९) 
- उापक, बलवान्‌, तेजस्वी ओर महान्‌ देवको मं स्तुति 
करता हू । 

२९ वैरवानराय शुचिः चारुः मतिः ( ६०९ )- 
सब मनुष्थोके हित करनेवारेको शुद्ध ओर सुन्दर स्तुति कौ 
जाती है। 

३० हे देवाः } वः परिचक्ष्याणि वचांसि मा वोचं 
( ६१० )~ हे देषो ! तुम्हारे न सुननेके योग्य वाणोको में 
न बोलू । 

३९१९ वः अःतमाः सखम्नेषु इत्‌ मदेम ( ६१० )- 


( २१० ) 


तुम्हारे पास रह करके तुम्हारे हारा दिए गए सुखम हम 
आनन्दे रहें । 

३२ यराः मा प्रति मुच्यतां ( ६११)- यशश म्न 
छोडकर दूर न जावे। मुञ्ञे यज्ञ मिलता रहे । 

३३ अस्याः ससद्‌ः यदसा अहं प्रवदिता स्याम्‌ 

( ६११ )- इस सभामं, म तेजस्वितासे बोलनेवाला होऊं । 

३४ वज्गी यानि प्रथमानि वीर्याणि चकार, प्रवो- 
चप्‌ ( ६१२ )-वच्रधारी इन्छने जो महान्‌ पराक्रम किए 
उनका मं वर्णन करता हं । 

३५ जन्मना जातवेदाः अभेः 
जन्मे ही मं स्वेन ओर अग्रणी हूं । 

३द दे वसखावत्‌ अग्ने ! नः पयसा र्थि दशो च्चः 
अदाः ( ६१५ )- है धनवान्‌ अग्ने ! हरमे दूधके साय घन 
ओर दर्शनीय तेज दे । 

२३७ वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षाणि, श्नरदः, द्ेमन्तः, 
शिशिरः, रन्त्यः, ( ६१६ )- वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, 
हेमन्त ओर श्िश्िर ये ऋते रमणीय हे । 

२३८ खहस्रशोर्पा, सह साक्षः, सहस्रपात्‌, पुरूषः, 
ख भ्यामि विश्वतो चत्वा दङंगुं अल्यातिष्ठत्‌ ( ६१७) 
-हजारों सिर, हजारों आंखे, हजारों पांववाला एक पुरष है, 
वहं सव पृथ्वीपर चारों ओर व्याप्त होकर दस अंगुलियोकि 
समान इस विहवको व्याप्त करके रह रहा है! 

२३९ चपाद्‌ पुरुषः ऊध्वेः उदैत्‌ ( ६१८ ) - तौन 
भागोवाला यह पुरुष ऊपर स्वगं स्थानम रह रहा है । 

४० अस्य पादः इह पुनः अभवत्‌ (६१८ )- 
इसका एक भाग इस जगत्‌ बार-बार पदाहोतादहै। 

४९ ततः अद्ान-अनशने अभि विष्वङ्‌ व्यक्रामत 
( ६१८ )- बादमं अन्न खानेवाले ओर न खानेवाले एसे 
विविध रूपोते चारों ओर प्रकट होता है । 

४२ यत्‌ भूतं यत्‌ च भाष्यं इदं सच पुरुप पव 
( ६१९ )- जो उत्पन्नहो चुका ओरजो होनेवाला हं वह्‌ 
सब यह पुरुष ही हं । 

७३ सर्वा भूतानि अस्य पादः ( ६१९ )- सारे 
उत्पन्न हृद्‌ प्राणी सके चौथे ही हिस्ते हे । 

> अस्य तावान्‌ महिमा (६२० )- इसको एसी 
महिमा है । 


४५ अभ्नृतत्वस्य ईजानः ( ६२८). अमरताका वह्‌ 
स्वामी हे। 


आस्मि (६१३ )- 


सामवेदका सखुवांघ अवाद 


[ आरण्यं काण्डम्‌ 


७८६ ततः विरार्‌ अजायत ( ६२१ )- इस पुरुषसे 
विराट्‌ पुरुष हुञा । 

४७ विराजः अधि प्रषः ( ६२१ )- विराट्‌ पुरुषका 
अधिष्ठाता एक पुरुष हं | 

४८ स जातः अत्यरिच्यत, भूम पद्चात्‌, पुरः 
( ६२१ )- वह उत्पन्न हृए प्राणिर्योति श्रेष्ठ धा, पहठे भूमि, 
जावमं भूमिपर उत्पन्न हुए दूसरे पदा्थोकि रूपसे वह्‌ प्रकट हज । 

४९ हे द्ाचाप्राथिवी ! वां खभोजसौ ( ६२२)-है 
च्यु जौर थ्वी छोको ! तम हौ उत्तम भोजन देनेवाले हो । 

५० हे द्ावाप्रथिवी ! स्योने भवतं ( ६२२) -है 
द्यावापुयिवौ 1 तम हमारे लिए सुख देनेवाले होवो । 

५६९ तेनः अंहसः भुंचतम्‌ (६२२)-तुम हमं 
पापोसे छडावो, 

५२ अमितं योजनं अभि अग्रथेथां ( ६२२ )- हम 
अपरिमित धन योजनापूवक दो। 

५३ वनर्गवः कवयः पुरुपासः त्त्रा स्तुवन्ति (६२३) 
~ गाय पालनेवाले ज्ञानी जन तुर इन्द्रको स्तुति करतेहे। 

५ हिरण्यस्य, गवां, सत्यस्य ब्रह्मणः यत्‌ वचेः, 
तेन मां संखजामास (६२४)- सोना, गाय ओर सत्य. 
ज्ञ,न इनमें जो तेज है उस तेजसे मुक्ते युक्त कर। 

५९ हे विरच्डिन्‌ ! सहः ओजः नः दद्धि (६२५)- 
हे बहुत धनवान्‌ ! हमे सामथ्यं ओर बल दे। 

“६ अस्य महतः ईशे ( ६२५ )- इस महान्‌ बलका 
तू स्वामीह। 

५७ नः नृम्णं स्थविरं वाजं कधि ( ६२५ ) ` हमारे 
लिए धन ओर स्थायी महान्‌ वल दे। 

५८ दृत्रेषु राच्रन सहना कथि ( ६२५ )- संग्रामम 
हाज्रओंको पेरोसे कुचलनेका सामथ्यं हमे दे। 

५५९ सह -ऋषभाः सहवत्सा; द्वय ध्नीः उदेत (६२६) 
-बेलेकि साथ रहनेवालीं, बछडोके साथ आनन्दित, दुगुने बड 
दुग्धाज्ञयवालीं गाये हमारे पास आवें । 

६० उरुः पृथु; अयं रोकः ( ६२६ )- यह भूलोक 
तुम्हारे लिए महान्‌ ओर विस्तत हो। 

६९ अचे }! आयूंषि पचसे ( ६२७ )- है अग्ने ! तु 
हमें दीघं आयु दे । 

६२९ नः ऊजं इषं च आसुव ( ६२७ )- हमें बल भौर 
अच्नदे। 

६३ दुच्छुना आरे बाधस्व (६२७) दष्टोको दुर कर । 


घषर अध्याय] 


६8 यज्ञपता अविहरुतं आगुः दधत्‌ ( ६२८ )- 
यजमानको उपद्रवरहित आयु दे। 

६५ प्रजाः अभिरक्षति, पिपतिं ( ६२९ )- वह 
प्रजाओंका संरक्षण करता है । ओर अघ्नको पुषं करता है), 

६६ सृ: जगतः तस्थुषः च आत्मा (६२९ )- सयं 
स्थावर ओर जंगम जगत्‌का आत्मा है| 

६७ महिषः दिवं व्यख्यत्‌ ( ६३१) - यह महान्‌ 
सूयं दय॒लोकको प्रकाशित करता है । 

६८ यथा त्य तायवः, विदवचक्षसे सूराय, नक्षजा 
अक्तुभिः अपयन्ति ( ६३२३ )- जेसे चोर दिनम छिप 
जाते हं, उसी तरह सबको प्रकाश देनेवाले सुयके उद्य होते 
ही तारे रात्रीके साय विलीन हो जाते हं। 

६९ अस्य केतवः रदमयः जनान्‌ अनु व्यर दयन्‌ 
( ६३४ )- इस सुयको किरणे लोगोको देखती हं । लोगोका 
निरोक्षण करती ह । 

७० तरणिः विदवदरतः उयोतिष्छत्‌ आपत (६३५) 
-तु सबको तारनेवाला, सर्बोसि देखने योग्य ओर प्रकाशत 
करनेवाला है । 

७१ विवे रोचनं आभासि ( ६३५ )- सब तेजस्वौ 
पवार्थोको तु प्रक।शित करत है । 

७२ मानुषान्‌ विदं स्वर्टशो पत्यङ्‌ उदेषि (६३६) 
- मनुष्योके आगे सब विशव दीखे इसलिए तू उदय होता है । 

७२ मघवन्‌ ! विदाः (६४१)- है घनवान्‌ परमात्मन्‌ ! 
तु सब कुछ जाननेवाला है । 

७५ गातुं विदाः (६४१) - तू उत्तम मार्गोको जानता है, 

७५५ दिशः अनु संशिषपः (६४१)- हम कौनसी 
दिशसे जांए यह बता! 

७द पूर्वीनां जचीनां पते ! पुरूवसो ! रिक्ष (६४१) 
~ है आदिशकितिके स्वामी ! धनवन्‌ ! हमें ज्ञान दे । 

७७ प्रचेतन ! आभिः अभिष्टिभिः इषे दयुम्नाय प्र 
चेतय (६४२)- हे चेतना देनेवाले देवो ! इन संरक्ष णोसे अन्न 
ओर तेज प्राप्त करनेके लिए हमं उत्तम मार्भसे प्रेरित करो । 

७८ मंहिष्ठ; वांज्ञवः ! शक्रः एव हि ( ६४३ )- हि 
महान्‌ वज्रधारी इन्र ! तु सामभ्यंवान्‌ है। 

भ ( 

७९. हे जविष्ठ ! मष्े वाजाय ऋञ्जसे ( ६४३ )- 
हे बलवान्‌ ! महान्‌ धन ओर बल प्राप्त करनेके किए हमं 
समथं कर | 

<० ऋञ्जसे ( ६४३ )- तु सामर्यश्ञाली बनाता है । 

८१ राये ख्वीयं विदाः ( ६४४ }- धन प्राप्त करनेके 
चिएु उत्तम सामथ्यं किष प्रकार प्राप्त करे, यह जानता है । 


सामवेद का सुबोध अनुवाद 


( २१९१) 


८२ हुराणां शाविष्ठः ( ६४४ )- शरोमे त्‌ सबसे अधिक 
श्र है। 

८३ वाजानां पतिः ( ६४४ )- तू बलोंका स्वामी है। 

८४ वशान्‌ अनु कञ्जनं ( ६४४ }- अपने अनुकूल 
रहनेवालोको तू सामथ्यंशालो बनाता है । 

८५ मघोनां माहि: (६४५)- महान्‌ धनकानोसे भो 
त्‌ अधिक धनवान्‌ है । 

८६ अंशः न रोचिः ( ६४५ )- स्के समान तू 
प्रका्ञामान्‌ है । 

८७ नः विदे अभिनय ( ६४५ }- हमे जान प्राप्त 
करनेके लिए त्‌ उत्तम मा्गसेके जा) 

८८ राक्रः डो ( ६४६ )- जो सामथ्येक्षाली होता हे, 
वह स्वामी होता हे । 

८९ ऊतये जेतारं अपराजितं हवामहे ( ६४६ )- 
संरक्षणके लिए विजयो ओर अपराजित वौरको हम बुलते हं । 

९० सः नः द्विषः अर्ष॑त्‌ (६४६ )- बह हमारे 
शत्रुओंको दूर करता हं । 

९१९ सः क्रतुः छन्दः ऋतं बृहत्‌ ( ६४६ !- वह्‌ 
कमं करनेवाला, रक्षक सत्यनिष्ठ ओर महान्‌ हं । 

९२ धनस्य सातये अपराजितं जेतारं इन्द्रं हवामहे 
( ६४७ ) ~ धनकी प्राप्तिके किए अपराजित ओर विजयो 
इन्द्रको अपनी सहायताके किए बुलते हं । 

९३ पूतिः शस्यते ( ६४८ ) पूर्णता करनेकौ शवितको 
प्रशंसा होती हं । 

९४ शाक्रः वती ( ६४८ )- सामर्थ्यवान्‌ सबको वामं 
करता हं । 

९५ यः सखा सुशेवः अद्भयः ( ६४९ )- जो उत्तन 
मित्र, उत्तम प्रकारसे सेवाके योग्य तथा दोगला ब्यवहार न 
करनेवाला है, वह उत्तम होता हे । 

उषमा 

१ दिविद्यां इव (६०२) जिस प्रकार धुलोकमं 
तेज हं, उसी प्रकार ( यज्ञस्य पयः ) यज्ञका दूष होता हं। 

२ यथा व्ये तायवः ( ६२३ )- जंसे चोर दिनम भाग 
जाते हे, उसी प्रकार ( नक्षत्रा अक्त॒भिः अपयन्ति ) 
तारे रातके साथ छिष जाते हं, दिनम दौखरे नहीं । ` 

३ यथां आराजन्तः अन्नयः ( ६२४ )- जिस प्रकार 
तजस्वौ अग्नि जलती ह, उसी प्रकार ( अस्य केतवः 
रदपमयः ) इस सू्थेकी किरणें चमकती हं । 

इस आरण्य - काण्डभे इतनौ ही उपमायं हं । 
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सामवेदका सबोध अनुवाद 


( उत्तरसंहिता ) उन्तरार्चिकः । 


क्कः + ॥ } ==" ~ ~ --व्डीर- ~ न्क जिय चर -ऋ = च 


उर्यः फथसोऽध्यायः; । 


सथ प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽधः॥ १९॥ 


[ १९] 
( १-२३ ) १ भसितः काश्यपो देवलो वा; २ कश्यपोः मारीचः; ३ शतं वैखानसः; ४, २१ भरद्राजो बाहेस्पत्यः; 
५, ७ विश्वामित्रो गाथिनः; ५ जमदग्निर्वा; ६ इरिम्बिठिः काण्वः; ८ अमहीयुरांगिरसः; ९ सप्तर्षयः ( १ भरदाजो 
याहे स्यत्यः; २ कश्यपो मारीचः ३ गोतमो राहूगणः; ४ अच्निभ;मः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः; ६ जमदग्नि नर्गिवः; 
७ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः ); १० उज्ञना काव्यः; ११ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; १२ वामदेवो गौतमः; १३ नोधा गौतमः; 
१४ कलिः प्रागाथः; १५ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; १६ गौरवीतिः शाक्त्यः, १७ अग्नतिऽचाक्षुषः; १८ अन्धीगुः इयावाह्विः; 
१९ कविनगिंवः; २० शंयुर्बहस्पत्यः; ( तृणपाणिः ) २२ सोभरिः काण्वः; २३ नूमेषः आंगिरसः ॥ १-६, ८-१०, 
१५- १९ पवमानः सोमः; ४, २०,२१ अग्निः; ५ मिज्नावरुगौ; ७ इन्द्राग्नी; ६, १११४ २२-२३२ इनः ॥ १-८, 
१२ ( १-२ ), १५, १८ ( २-३ ), २१ गायत्रो; ९, १ १, १३, १४, २० प्रगाथः = ( विषमा बहती, समा सतो 
बहतो ); १० त्रिष्टुप्‌; १२८३) सोदनिचत्‌; १६, २२ काकुभः प्रगाथः = ( विषमा ककुप्‌ समा सतो बृहती 
१७ उष्णिक्‌; १८ ( १) अनुष्टुप्‌; १९ जगती; २३ (१) ककुप्‌, (२) उष्णिक्‌ (३) पुर उष्णिक्‌ ॥ 


च च के 


न द्‌ न 3 । क ‹ 9 9 ॥: (4 39 „3 3 9 रर्‌ ० ह 
६५१ उपास्मे गायता नरः पवमानायन्दवे । अभि देत्रार द्यक्षते ॥१॥ (ऋः ९।११।१) 
8 ११२ अ १ र्र्‌ 3 न्‌ @ 2 बद नद 3 


न्व ष ४४५१ च (क ॥ १२ ४ ९. 
६५२ अमि ते मधुना प्योथवांणो अशिश्रयुः । देवं देवाय देवयु ॥२॥ (ऋ.९।११।९) 


५ 


[ र 
षो 


[ १] प्रथमः खण्डः । 
[ ६५९? ] ह (नरः ) ऋत्विजो ! ( देवान्‌ आभि इयक्षते ) देवोके किए हवन करनेकी दच्छावाठे ( पवमानाय 
अस्मै इन्दवे ) शुद्ध होनेबाले इस सोमकी ( उप गायत ) तुम स्तति करो ॥ १॥ 
सोमरसको छानकर तग्यार करके उससे देवोके लिए हवन किया जाता हं । उसे छानते हुए यज्ञ॒ करनेवाकते 
उस सोमके लिए स्तोश्रोका गायन करते हं । 


[ ६५२ ] ( ते देवयु देवं ) तेरे देवो दिए जानेवाजे दिश्य रसको ( देवाय ) इन्दरदेवके लिए ( मधुना 
पयः ) मोठे दुधके साथ ( अथर्वणः ) अथर्ववेदके ऋषियोने ( अभि-अदिश्चयुः ) मिलाया हं ॥ २॥ 
दिव्य सोमरस देवोको दिये जानेके लिए गायके मोठे दूधके साथ मिलाकर उसे ऋषिलोग तय्यार करते हं । 
अयर्ववेदीयज्ञ करनेवाले सोमरसंको दरूधके साथ मिलति हे । 
१ [ साम. हिन्वी भा. २] 


(२) सामवेद का खुबोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 


ग छ चकं ;# 2 ग ठ ०9 ऋष = ## 28. 
६५३ समः पवस्व श्चं गवे श्च जनाय श्वम्वते । शचर्राजन्नोषघीम्यः ॥२३॥ १ (ती) ॥ 
( ऋ. ९।११।३ ) 
हि ९ ४.9 ^ 2.30. २ 3 २ ५ २ 3 9 क 
६५४ दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा । सोमाः श॒क्रा गवार: ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९।६४।२८ ) 
3 9.१ २९ उच्छ दर 


9२ ॐ 9. ॐ 


9.३ ॐ 8 १ > 3 ॐ.र -4 
स्वस्तये संजग्मानो दिवा क्वे । पवस्व ष्र्याच्डछ ।॥३॥२८(षय,)॥ 
| ( जट, ९।६४।३० ) 
9१२ च 3 ० 3 र १ > ३ १ 235२ 
६५७ पवमानस्य ते कवे वाजित्सगां अस्त । अवेन्तो न श्रवस्यवः ॥ १॥ ( ऋ. ९।६९।१० , 


- क: ४ ७, ११) 6० 
६५५ हिन्वानो देवभि्हित आ बाज वाज्यक्रमीत्‌ । सीदन्तो वदुषो यथा ॥२॥ ( ऋ. ९।६४।९९ ) 
ॐ 9 4 ॐ 4 
६५६ क्धक्साम 


साक हि 


ज ~ = जा 


[ ६५३ 1] हे ( राजन्‌ ) तेजस्वी सोम ! (खः ) बहतु(नः गवे चां ) हमारी गायोका कल्याण कर, ( जनाय 
र ) पुत्रपोर््ोका कल्याण कर ( अर्चते श्चं ) हमारे घोडोंका कल्याण कर आर ‹ आओपधिभ्यः हं ) ओष^धर्योका कल्याण 
कर, तथा ( पवश्व ) तू स्वयं भौ छाना जाकर शुद्ध हो ॥ ३ 1॥ 
सोप भाय, घोडे, पुत्रपौत्र जौर ओौषधिर्योका हित करे भौर वह्‌ स्वयं भी छनकर पवित्र होवे । 


[ २४ 1] ( दविद्युतत्या सूचा ) तेजस्वी कान्ते युक्त शौर ( परिष्टोभन्त्या ) शब्द करनेवाली धारासे यक्त 
( शाः सोमाः ) स्वच्छ सोमरस ( गवाशिरः ) गायके दघम मिलाकर तग्यार किय गये हे ॥ १॥ 


सोमरस चमकता है ओर धार बांवकर छाना जाता है, तव शन्द होता है, उसमें गायका दू भिलाकर उसे 
तेय्यार किया जाता है । 


[ 2५ 1 ( बाजी ) बल्व्धक सोमरस ( हेतभिः हिन्वानः ) स्तोताअसि प्रशंसित होता है, ( दितः ) वह 
हित करनेवाला ( वाजं अक्रमीत्‌ ) यज्ञम चलता आता हं, ( यथा ) निस प्रकार ( वषः सीदन्तः ) युद्ध करनेवाले 
बौर युदढभमिमें आक्रमण करते हे ॥ २॥ 

सोभरसके स्तोत्र गाये जाते , ओर उनक। रस निचोडा जाता हे । बादमें वह सोम सवका हित करनेवाला 
होकर यत्षमं उसी प्रकार प्रविष्ट होता है, जिस प्रकार णोदधा शात्रुपर आक्रप्रण करनेकं लिए युद्धभूमिं प्रविष्ट होते 


\ 2 । 


हे ! सोम पनेके बाद उत्साह बढता हे ओर उससे वीर्यँको वीरता मौ बढती हे 1 वे वीर शत्रुजोपर आक्रमण करके 
यजस्वी होते हं । 


[ ६१६ 1 हे (-क्वे सोम ) ज्ञानी सोम ! सू { सथः ) सूयेके समान ( ऋधक्‌ ) ऊपर चढकर ( सं जग्मानः ) 
तेजसे युक्त होकर ( स्वस्तये दश्च ) सबके कट्याणके {लए ( दिवा ) दिव्य प्रकाासे युक्त होकर ( पचस्व ) छनत जा ॥ २॥ 
सोमरससे ज्ञानयुक्त उत्साह बढता है 1 जैसे सुं ऊपर चढत - चढता तेजस्वी होता है, उसी प्रकार सोमरसकौ 

चमक बढती जातौ है । सोमरससे सवका कल्याण होता है, तेज ओर उत्साह बढता है । 


[ ६५७ ] हे ( क्वे वाजिन्‌ ) ज्ञानी ओर बलवर्घक सोम ! ( पवमानस्य ते ) छाने जानेवले तेरी ( श्रवस्यवः 
खगः ) यश्ञस्वी धारा ( अरयीन्तः न ) घोडे जैसे घुडसालसे बाहर वेगसे दौडते हँ, उसी प्रकार ( असृक्षत ) बतनम्‌ 
गिरती १॥ 

सोमरस ज्ञानः ओर अल बढाता है, छानते समय उसको धारा छाननीसे नीचेके बर्तनभं उसी प्रकार गिरती है, 
निस प्रकार घोडे घुडसालसे बाहर आकर दौडते है \ चोड निख प्रकार वेगसे दौडते हे, उत्त प्रकार सोमको धारा 
ऊपरकी छाननीसे नीचेके दतंनसें वेगसे गिरती है । 


प्रथम अध्याय ] सामवेद का सुबोध अजुषाद (२) 


5 १ इ 5 4१११५ .१.२ क. १३. ३१२ + ` 
६५८ अच्छा कोश्चं मधघुश्चुतमसुग्रं बारे अव्यये । अवावज्ञन्त धातयः ॥ || ( ऋ. ९।६६।११ ) 
9 २ छशक, केक 3 १.2 भ 390 $ 2 >, १.४ + , ॐ 
६५९ अच्छा सथद्रमिन्दबोऽस्तं गावो न धेनवः । अग्मृतस्य योनिमा ॥ ३ ॥ ३ (क ,) ॥ 
( ऋ ९।६६।१२ ) 
॥ दति प्रथमः खण्डः ॥ ९ ॥ 


९. 
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२ 3 रे ड 
६६० अग्र आ याहि बौतये गृणानो हव्यदावये। निहोता सस्मि बर्हिषि ॥१॥ ( ऋ. ९।१६।१० , 
१... 1.8 अ हः जै ९११. (4 
६६१ तंत्वा समिद्धिरङ्गिरो धृतेन वर्धयामसि । बृहच्छोचा यविष्ठ्य ॥२॥ (क. ९।।९।१. , 
र्‌ 3 २ > 
६६२ सनः पृथु 
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वाय्यमच्छा देव बिवासामि । बृददप्रे सुबीयेम्‌ ॥ ३॥ ४८ ऋ. ६।१६।१९ , 
६६३ आ नो मित्रावरुणा धतैर्गव्यृतिु्षतम्‌ । मध्वा रजासि सुक्रतू ॥ १ ॥ ( =. ३।९९।१९ ; 
। ति | १, # क, । । १ | ऋ = 
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[ ६५८ 1] ( मधुरचुतं कोरा अच्छा ) मौढा रस जिसमें भरा जाता है, उस्र कलशमं ( अव्यये वारे ) भेडके 
बालसे बनी छलनीसे हम सोमरसको ( अखृग्रं) छानते हे, { घीतयः , हमारी उगलिया ( अवावशन्त ) बारबार 
दबाकर रस निचोडनेकौ इच्छा करती ह्‌ ॥ २॥ 

बर्तनके ऊपर भेडके बालोसे बनी छलनी होती है, उससे रस छाना जता है ओर बह नीचेके कंलशेमं गिरता 
है 1 हमारी उंगलियां सोम दबाकर रस निचोडनेका प्रयत्न करती हं । 

[ ६५९ 1] (इन्द वः ) सोमरस ( समुद्रं ) जलयुक्त कलसेमे ( गावः धेनवः अस्तं ऋतस्य योनिं न ) जस प्रकार 
चलतो हृं गाये अपने घर अर्थात्‌ यज्ञस्थानं ( आ अग्मन्‌ ) जाती है, उसी प्रकार ( अच्छ ) सीधा जाता है॥३॥ 

सोभरस पानीसे युक्त कलसेमे छाना जाता है, वे सोमरसके प्रवाह कलसेमें उसी वेगसे जाते हं, जिस वेगसे 
गाये अपने स्थानमं जाती हं । 


॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[२ 1 द्वितीयः खण्डः । 

[ ६६० ] हे,( अञ्चे ) अग्निदेव ! तु ( गरणानः ) स्तुतिके बाद ( वीतये ) हवि द्रव्योके भक्षण करनेके किष 
ओर ( हव्यदातये ) हवि देवोंको पहुंचानेके लिए ( आ याहि ) आ, हमारे यज्ञ मर ( होता ) देवको बुलानेवाला होकर 
( बर्हिषि नि षरिक्लि ) आसनपर बेठ ॥ १॥ 

[ ६६१ ] हे ( अंगिरः ) सुन्दर अग्ने ! ( तं त्वा ) उस तुके ( खमिद्धिः ) समिधाजोसि ओर ( घुतेन ) धौसे 
( वध्यामसि ) हम प्रज्वलित करते हँ, हे ( यविष्ठ्य ) तरुण अग्ने ! ( बृहत्‌ शोच ) तु अधिक प्रकाशित हो ॥ २॥ 


[ ६६२ ] हे ( देव ) तेजस्वौ अग्निदेव ! ( खः ) वह तु ( पृथु श्रवाय्यं ) बहुत यशस्वी ( इत्‌ स्वीयं ) 
महान्‌ पराकम करनेवाले सामथ्यं ( नः ) हमे ( अच्छ विवाससि , सरलतासे प्राप्त हों एसा कर ॥ २ ॥ 

[ ६६२ 1 हे ( सुक्रतू ) उत्तमं करनेवाले ( मिज्ा-वरुणा ) मित्र ओर वरुण देवो ! ( नः गव्यूति ) हमारे 
णायके स्थानको ( घृतैः आ उश्चतं ) घोसे सींचो, ओर ( मध्वा ) मीठे रससे ( रजांसि ) रजो लोक - दूसरे ऊोकके 
स्थानको उत्तम रीतिसे सिचित करो॥ १॥ 

हमें गायते भरपुर घौ भले ओर सब स्थानोपर मीठा अन्नरस प्राप्त हो । 
रः 


| 


+ 


(8) सामवेदका खुवोध अनुवाद ( उश्चरा्चिकः 
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९९४ उरश रसा नमावृधा मद्वा दक्षस्य राजथः | द्राषिष्ठाभेः श्रुचित्रता ॥२॥ ( ऋ. ३।६२।१७ ) 
ढे न्‌ 33 २, 3 2 २३१9 “4 भ्व ॐ 9 च १, 

९8५4 गुणाना जमद्त्निना योनावृतस्य सीदतम्‌ । पातर सोममृतावधा ॥३॥ ५८(यि)॥ 


(ऋ. ३।६२।१८ ) 
छ 6 8.4१ 25.3> 9) रड, 3.3 २5 9२. 

8६६8६ आ याहि सुषुमादहित इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । एद्‌ बहिः सद्‌ा मम ।१। (ऋ. ८१७१, 

। . 


3२ ॐ क 8 $ २ २३ 9 २ 
[9 


9 र्‌ २ 
६१९७ अआ त्वा बरह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र कलिना । उप ब्रह्माणि न, शृणु ॥ २।। ( ऋ. ८।१७२९ , 
र 


@ 9 *9् ॐ 2 ऊ¶ २3 9 3. २ 8१३ # क 
९६८ ब्रह्माणस्त्वा युजा वय सोमपामिन्द्र सोमिनः । सुतावन्तो हवामहे । ३ £ ( फ ) ॥ 
( ऋ. ८।१७1३ ) 
दर ॐ >» 3 २ 3. २ढ € & -9-2 3 9 ₹ , 3३३३ 
९६९ इन्द्रप्री आ गतर सुतं गीभिनंमो वरेण्यम्‌ । अख पातं धियेषिता || १।। ( ऋ. ३।१२।१) 
रर छ 3 3 3 3१9 ‡ 3 3 २ 


५ ५ क र ~ ७, क [स ॥ [8 
९७० इन्द्राम्ना जरितुः सचा यज्ञा जिगाति चेतनः । अया पातमिमर सुतम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ३१२।२ , 


। = 


प्रषः क 
~~ = ~ 


-न््- 


[ ६९५ ] हे ( श्ुचि-चता ) हे शुद्ध कमं करनेवाले मित्रावदणो | ( उरशंक्ला ) बहत प्रशंसित ओर ( नमो 


चधा फ) हविष्यान्नसे बढनेवाले तुम ( द्राचिष्ठाभिः ) महान्‌ स्तुतिसे प्रशंसित होकर ( दक्षस्य महा राजथः ) अपनं 
बलके माहात्म्ये शोभित होते हो ॥२॥ 


[ ददे+ 1 हि मित्रावरुणो ! ( जमद्‌ पनिना ) जमदग्नि ऋषिके द्वारा ( गृणाना ) स्तुति किए गए तुम दोनों 
( ऋतस्य . यानौ ) यन्ञके स्यानपर ( सीदतं ) वेठो, ओर ( ऋता-च्रधा ) यनज्ञको बढानेवाले तुम दोनों ( सोम पातं , 
सोमरस पियो ॥ ३ ॥ निता 
, (ददद्‌ ] हे ( इन्द्र) इन्र! ( आ याहि ) आ, हमने (ते) तेरे लिए ( सुषुमा 1हेः ) सोमरस निकाला है, 
( हमे सोमे पिव ) यह्‌ सोमरस पो, ओर ( मम ददं बहिः आ सदः ) मेरे इस आसनपर बेठ ॥ १॥ 


६६७ ] हे (इन्द्र ) इन्र ! ( ब्रह्मयुजा ) मंत्र बोलते हौ रथं जुड जानेवाले ( केशिना हरी ) अयालबाले 


दोनो घोडे ( त्वा अ!वहतां ) तुके यां ले आवे, ओर हां आकर. ( नः ब्रह्माणि ) हमारे स्तोत्र ( उप श्रृणु ) पाससे 
सन ॥ २॥ 


 द१८ ] हे ( इन्द्र ) इन्द ! ( सोमिनः: खुतावस्तः वयं ) सोमयज्ञ करनेवाले ओर सोमरस तंय्यार करनेवाले 
हम ( ब्रह्माणः ) ज्ञानी यज्ञकर्ता ( सोमपां त्वा ) सोमरस पीनेवाले तुञ्ञे युजा हवामहे ) योग्य स्तोत्रोसे बुलाते हं ॥ ३॥ 


न ~ 1 हे (इन्द्राप्नी ) इन्द ओर अग्ने! ( गीः ) स्तोत्रोसे प्रश्ंसित ( नभः आगतं ) आकाशसे अर्थात्‌ 
पर्वतके अचे शिखरसे आया हुजा यह्‌ ( वरेण्यं ) श्रेष्ठ सोमरस है ( धिया इषिता ) बुद्धिस प्रेरित किए गए तुम ( अस्य 
वात ) इसका वान करो॥ १॥ 


। सोमलता पवेतके ऊंचे श्रिखरसे लाई जाती थी, इसलिए उसे ^“ नभः आगतं ` आकाशसे लाया हज सोम 
एसा कहा गया हे । 


~. 2७० 1 हे इन्द्राग्नी ) इन्द्र ओर अग्ने ! तुम ( जरितुः सचा ) स्तुति करनेवालेके सहायक होवो, ( यशः 
चं तनः जगाति ) जिससे यत्न होता है, ओर जो चेतना - स्फूति देता है, वह सोम तुम्हे प्राप्त होता है, ( अया ) इस 
स्तृतिसे बुलाये गये लुम ( इमं खतं पातं ) इस सोभरसका पान करो ॥ २॥ 


प्रथम अंध्थाय ] सामवेद का खुबाध अनुवादं (५) 


9 > >, 3 0 2 च 8 ४ त १ ४ द्‌ 3 = अ र ५ 
६७१ इन्द्रमत्र कविच्छद्‌ा यज्ञस्य जूल्या वृणे । ता सोमस्येह ठम्पताम्‌ ॥ ३॥ ७ (ता) ॥ 
(ऋ. ३।१२।३ ) 
॥ इति हितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[२ 
8 8 क @ $ न्ड क 1. रर्‌ 3२ है 39 १९ 
९७२९ उचा तं जातमन्धक्षा द्वि सद्भूम्या ददे | उग्र शम्‌ महि भ्रव ॥ १॥ (ऋ.९।६१।१० ) 
इ ॐ च क @ भ. + १ रे 3 9 ये = च ५ + 
६७३ सन इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्धयः । वरिवोवित्परि सव ॥२॥ (ऋ.९।६१।१२) 
3 3 = र्दे ॐ२३३ व ९2. >. १९ जं = £ 
६७४ एना विश्वान्ययं आ दुमानि मानुषाणाम्‌ । सिषासन्तो वनामहे ॥३॥ ८ (ठी) ॥ 
( ऋ. ९।६१।११ ) 
8 9 र्‌ ॐ 9१ २ 3 ४ र्र्‌ 4 त 
६७५ पुनानः साम ध(रयापो वक्षाना अषि । 
9 2 ॐ प ष्क 9.) ऋ 9 9 2.५ २३ १२ 
आ रला यानमृतस्य सादस्पुत्सा दवा दिरण्यय) | १ ॥ ( ऋ. ९। १०७1४ ) 


ण [व 7 ` 0 == न 
= ऋते सा त ता्‌ जा क = > नि ह 


६७१ ] ( यक्षस्य जूत्या ) यक्ञसे प्रेरित होकर ( कचिच्छदा ) स्तुति करनेवालोंको योग्य फल देनेवाले इन्द 
ओर अग्नि देवोको ( बणे ) मे स्वीकार करता ह, ( ता इह ) वे दोनों दस यज्ञम ( समस्य तम्पतां ) सोमरसके पानसे 
तप्त होवें ॥ ३ ॥ 


।॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हआ ॥ 
( २] ठतीयः खण्डः, 


[ 2७२ 1 हे सोम । ( ते अन्धसः ) तेरे अन्नरूपौ सोमका ( दिवि उच्चा जातं ) चयुलोकमे ऊंचे स्थानपर जन्म 
जा है, तेरे ( उग्रं खत्‌ ) ज्ौयंको बढानेवाले ( शाम महि रवः ) सुख देनेवाले महान्‌ यश्षवाठे अन्न ( भूमि आददे ) 
भूमिपर हम प्राप्त करते हं ॥ १॥ 


सोमलता हिमालय पवंतकौ मौजवान्‌ नामक ऊंची चोरीपर उगती है, वहति वह पृथ्वीपर लाई जातौ है, 
ओर यज्ञमें उसका प्रयोग किथा जाता है, उस सोमलताका रस शाक्तिवरधंक, सुखवःयक ओर पुष्टि करनेवाला है । 


[ ६७३ ] हे ( वरिबो-वित्‌ ) घन देनेवाले सोम ¡ ( सः ) बह तु ( नः यज्यवे ) हमारे पूज्य ( इन्द्राय 
वरुणाय } इन्द्र, वरूण ओर ( मसुद्धयः ) मरुतोके लिए ( परिस्रव ) छनता जा ॥ २॥ 


[ 2७8 ] है सोम | ( मानुपाणां ) मनुष्यो द्वारा प्राप्त करने योग्य ( पना विदवानि य॒म्नानि ) इन सारे धनको 
( आ अयः ) प्राप्त करके तेरी (सिषासन्तः) सेवा करनेकौ इच्छा करनेवाले हम ( वनामहे ) तेरा भजन करते हे ॥३॥ 


[ ६७५ ] है ( सःप ) सोम ! ( पुनानः ) छाना जाता हआ तु ( आपः वसानः ) पानोमं मिलाया हज 
( धारया अर्षलि ) धार बांधकर बर्तनमे गिरता है । (रत्नधा ) रत्नोको देनेवाला ओौर ( उत्स देवः ) जलरूपसे 
चभकनेवाला ( हिरण्ययः ) सोनेके समान तेजस्वो त्‌ ( कतस्य योनि आसीद लि ) यज्ञके स्थानपर बढता है ॥ १॥ 
सोमरस पानीमें भिलाया जाता है, फिर वह छलनीसे छाना जाता है, तब वह चमकता है, एसा यह्‌ सोम 
यज्ञम रखा जतादहे। 


| 9४ [६५ क 
( ६ ) सामवदका खवोध अयुवाद [ उन्तराखिकः 


१ २द्‌ 3 39 कद्‌ ॐ 
क~ 


। ॐ पी > ग ॐ २ ॐ 2 ॐ 
६७६ दुहान ऊधर्दिव्यं मधु प्रियं प्रलर सधसमासदत्‌ । 
3 


४7 २ 3.93 "क २५९ १ 2.3 > ॐ? ॥ 
आपृच्छये षरुणं वाज्यषृपि नूमिषतो त्रिचक्षणः ॥२॥ ९ ( लु ) | (ऋ. ९।१०७।९ 
१ च ०3 द 8 8 २2४ १.३ 8 २ उ,१ रर € 

६७७ प्रतु द्रव पर्‌ कृञ्च न षद्‌ नाम। पुनन अम वाजमष | 
ॐ 2 9 च ॐ 5 द 3 € 3 १ र 3.9. २ ॐ 9 अ २ । 
अश्वं न ता वाजिनं मर्जयन्तोऽच्छा वहीं रश्नाभिनैयन्ति ॥१॥ / क. ९८०१ 
3 १ २ = 39 रर ए. 2 2 १ 8 

६७८ स्वायुधः पतते दव इन्दुरशास्तहा वृजना रक्षमाणः । 
न ७९१ 9 4 2 १ 2. 5 2 9, १ ॐ ९ 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्मा दिवो धरुणः प्थिव्याः ॥ २॥ ( ऋ. ९।८७।९ ) 


+ > 8 3 १ दढ 89 श 3१ 8 १ २, 

६५७९ ऋषिर्विप्रः पुर्‌ दता जनानामयुष।र उनना काव्यन। 

र्‌ ऋ 9 29 १ वै ॐ [र 82. ४.2 २? 8 ज 

य चिदविवेदं निदितं यदासामपौच्या३९ गुदं नाम गोनाम्‌ ॥२॥ १० (इ) ॥ (क. ९५०१९ 
॥ ति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 

[ ३७६ ] ( मधु प्रियं दिव्ये उघः) मीठः प्रिय ओर दिव्यरसको ( दुहानः ) इहनेवाला यह सोम ( प्रत्न 
सखधस्यं ) प्राचीन यज्ञस्थानपर (आकल्दत्‌ ) बैठ गथा है, उसके वादे ( वाजं ) बलवधंक सोम ( चभिः छ" ॥ ४ 
कर्तम द्वारा छान! गया है, । यह ( विचक्षणः ) विज्ञेवरूपते निरीक्षण करनेवाला सोम ( आ पृच्छयं धरुणं ) प्रशं सनीय 
यज्ञको घ(रण करनेवाठे यजमानको ( अपसि ) प्राप्त होता है॥ २॥ 

वर्वतसे सोम यन्ज्ञालामं लाया जाता है, यज्ञकर्ताओं द्वारा उसका रस निकालकर वह छानः जाता है उसके 
वाद बहु यज्ञ करनेवाके यजमानके पास पहुंचाया जाता है । ,॥ 

[ ६७७ 1 हे सोम । तु (तुप्र द्रव) शौघ्र दौडकर आ, ( कोरा परि निषीद ) कलर आकर भर ज (चभ 
पुनानः ) याजकोसे छाना जानेके बाद ( वाजं अभि अपं ) हविरूप अन्न होकर रह, ( वाजिनं अव न ) बलवान्‌ 

घोडेको जिस प्रकार स्वच्छ करते हें, उ प्रकार ८( त्वा मजयन्तः ) तुञ्ञे शुद्ध करनेवाले ऋत्विज ( वर्हि; अच्छ ) यत्त 
स्थानके पास ( रश्ानाभिः) अंगलियोसे वुञ्ञे (नयन्ति ) >े जतेर्हं॥ १॥ 
सोमरस छानकर साफ किया जाता है, घोडेको जिस प्रकार साफ करते ह, उस प्रकार सोमरसको साप करते 

है, ओर बादमें यज्ञस्थानके पास ठे जाते हं ओर वहां उसका हवन करते हं । क 

[ ६७८ ] ( स्वाग्रुघः ) उत्तम शस्त्र स्त्रोति युक्त (अ-डर्ति-हा ) शत्रुका ना करनेवाला ( वृजना ) उपदर्बोको 
दूर करनेवाला, ( रक्लमाणः ) रक्षण करनेवाला ( पिता ) पालन करनेवाला ( देवानां जनिता ) देवोको उत्पन्न { क 
वला ( खु-दश्चः ) उत्तग बलवान्‌ ( दिवः विष्रम्मः ) दयुलोकको आधार देनेवाला ( पृथिव्याः घर्णः ) पृथिवीको 
धारण करनेवाला (देवः इन्दुः पवते ) दिव्य सोम छाना जाता है॥२॥ 

सोमरसं बल ओर उत्साह बढानेवाला होनेके कारण ऊपरके विशेषण आलंकारिकं रूपसे उसे दिए गए हं । 

[ ६७९ 1 ( चिः पुरः एता ) ज्ञानी ओर आगे आगे चलनेवाला ( जनानां ऋभुः ) लोगोंका तेजस्वी नेता (धीरः 
उदानः ऋषिः ) धंर्य्ञारी उशना ऋषि है, (सः चित्‌ ) व्ह ही (आसां गोनां ) इन गार्योमिं रहनेवाला ( यत्‌ 
अष्रीच्यं गुध नाम ) जो गुप्तरूपसे दूष है, उसे ( काव्येन विवेद्‌ ) काग्यको सहायतासे जानता हे ॥ ३॥ 

गौरवम जो गुप्तरूपसे रहनेवाला उत्तम इध है, उसे उदाना ऋषिने जान लिया जौर नेता होनेके कारण उसे 
सब मन््योको बताया । 


श 


ककण = मिनि 
ऋक क यी "गीर 


॥ यहां तीक्षरा खण्ड खमाक्त हुआ ॥ 


प्रथम अध्याय ] सामवेद्‌का सुबोध अनुवाद (७) 


[8] 
3 र ५. ्ै 3 ९६ र्‌ णि  &. 
६८० अमि त्वा शूर नोडमोऽदुर्धा इव धेनवः । 
९ २ णः रर्‌ 3 & 3 9 > "््‌ छि, + 2 २ २) 
हृशानमस्य जगतः स्वर॑शमीशचानमिन्द्र तस्थुषः ॥ १ ॥( ऋ. ५।३९।१ 
र, 9 5, ३.१ 2 ४ | 
६८१ न सावार अन्यो दिन्पो न पाथिवो न जातो नं जनिष्यते । 


| १ 8.१ 819. 
> ^^ 


अश्वायन्तो मघवबरान्निन्द्र वाजिनो गन्यन्तस्त्वा दवा महं ॥ २॥ ११ (या) ॥- 
( ज, ७।३२।२३ ) 


॥ ० 


४ > 7९3 8 ) 3 न्व 3 र ) 
६८२ कया नश्चित्र आ शुनदृती सदावृधः सखा । कया शच्छषा वता || १ ।। (ऋ. ४।३१।१ 
४ १.9. च कि 4.4 ड;१ 3 3 9 9 * ।२ ) 
६८३ कस्त्वा सत्यो मदानां मरहिष्टो मत्सदन्धत्तः । दढा चिदारुज वस॒ ॥ २॥ ( ऋ. ४।३१।२ 
9 २ 3 9 १ १ 9 १, 2, 3 3 र्‌ =" 
६८४ अभी षुणः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । शत मवस्यूतव ॥ २॥ १२८८।)॥ 
( ऋ. ४।३१।२ ) 
१ २ 3 १२३२६ १ 2€. 8१; र 
६८५ तंवा दसमृताषह वक्तामन्द्‌नमन्षसः। 
४४ ४. ४९ १०१ १.३.११. ९ 
अभि बस्छं न स्वसरेषु धनय इन्द्रं गीभिनवामं || १ ॥ ( ऋ. ८।८८।९ ) 


स वि क 2 7 
गे "णी णी नभ्य [कवत ' क कर यं 
8 2 ए [ सि ` "गि 


[४1] चतुर्थः खण्डः । 

[ ६८० ] हे ( शूर ) शूरवीर इन्द्र ! ( अदुग्धाः धेनवः इव ) न दुही गदं गाये जिस भरकर अछडेके पासं 
जाती ह, उस प्रकार हम ( अस्य जगतः देरानं ) इसं जंगम जगतुके स्वामी भौर ( तस्थुषः ई२।१नं ) स्थावर जगत्‌के 
स्वामी ( स्वः दरा त्वा ) स्वयं सभीका दन करनेवाले तुक्ने ( अभिनोञमः ) प्रणाम करते हं ॥ १॥ 

[ ६८१ ] ह ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्दर ! ( त्वावान्‌ ) तेरे समान ( अन्यः ) द्रा कोड भी ( दिव्यः न) 
यलोके नहीं है, जर ( पार्थिवः न ) पृथ्वपर रहनेवाला भी नहीं है, (न जातः )न कोड हना ओर (नः जनिष्यते ) 
न कोई होगा, हि ( इन्द्र ) इ । ( अद्वायन्तः ) घोडोंकौ इच्छा करनेवाले ( वाजिनः ) धनक्रो इच्छा करनेवाले 
( गव्यन्तः ) गायकौ इच्छा करनेवाले हम ( त्वा हवामहे ) तेरी प्रार्थना करते हं ॥ २ ॥ 

[ ६८२ 1] ( सदा-चधः ) सदा बढनेनाला ( चित्रः सखा ) विलक्षण मित्र यहे इन्र ( कया ऊती) कौन 
कौनसे संरक्षणके सावनोसे ( हाचिष्ठया कया चता ) ओर कौनसौ शक्तिसे युक्त होकर ९ नः आसुव ) हमारे षास 
आएगा ? ॥ १ ॥ । 

[ ६८३ 1] ( मंहिष्ठ ) महान्‌ ( सल्यः ) सत्यक्मं करनेवाला भौर ( मदानां कः ) आनन्द देनेवालोमे कौन भला 
विज्ेष आनन्द देनेवाला है ? ( अन्धसः ) सोमरस एते आनन्दका देनेवाला है, क्योकि वह (खटा चित्‌ वु आरुजे ) 
सुदढ रहनेवाले शत्रुओकि धनको विनष्ट करनेके किए `( त्वा मत्सत्‌ ) तुञ्चे उत्साहित करता है ॥ २॥ 

[ ६८४ 1 ( खखीनां जरितृणां ) अपने भित्र स्तोता्ओंकौ तु ( अविता ) रक्षा करनेवाला है, इसलिए (नः) 
हमारी ( शर्तं ऊतये ) सेकडो प्रकारकी रक्षा करनेके लिए { सु अभि भवाखि ) उत्तम प्रकारसे तंश्यार होकर पासनं 
स्थिर रह ॥३॥ ` | 

[ ६८५ ] ( स्स्रेषु ) गौक्ञालाओमे ( वरस धेनवः इव ) बछडेके पास जिस प्रकार गाये जाती हं, उसो इकार 
( दस्मं ) दर्शनीय ओर ( ऋतीपह ) शत्रुर हरानेनाले ( वसोः अन्धसः मन्दानं ) पात्रमं रखे हृए सोपररःसे आनन्दित 
होनेवारे ( वः तं इन्द्रं ) तुम्हारे उस इन्द्रकौ ( गीभिः नवामहे ) स्तोत्रोसे हम स्तृति करते ह ॥ १॥ 


ष (ह 
(५) | सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


3 २ 4 ॐ 2 ॐ 9 र 4 नि व. + 3 क ।.# 
` ९८६ दयुक्ष < सुदानुं तविषौमिरावृतं गिरिं न पुरुमीजसम्‌ । 
छेक छ -१ क 8.,9 9 2 $ ° ~ रर अ => 
मन्त वाज शतन सहास्रण मक्षु गोमन्तमीमहे | २।।.१३ (दी) ॥( ऋ. .८।८८।२ ) 
१. 6 „ड 9 ६.७ 3 ग 3 9 २ 3 १.२ 
९८७ तराभवा विदद्रसुमिन्द्र सवाध उतये । 
त, 893 3२ उड 3 २ उ3,३२ । ^ 
बृहद्वायन्त; सुतसोमे अध्वरे हुव भरंन कारिणम्‌ ॥ १॥ \ ऋ, ८।६६।१ , 
५ न @ १, चद्‌. = व्च 9 2. 25 श 
8६८८ नय दुधा वरन्ते न [स्थिरा भ्रुरो मद्‌षु जप्रमन्धप्तः | 


र्‌ १ 4 8 9 च ॐ 9 ट २ <क्र रेरे 


~ ४ 
य अबद्त्याज्लन्लमानाय स॒न्वते दाता जारत्र उक्थ्यम्‌ ॥ २॥ १४ जु) || ( ऋ. ८।६६।२ ) 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 


५ 
१ + १9 2.8 ` 8 १ यो ४ 9, 4 च 9 ३ ॐ 9 >= ॐ ष 
९८९ स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥ १॥ (ऋ. ९।१।१ ) 
उ ६. 


3 = (8 ` "88 "क = ९. यी र 
६९० रक्षाहा विश्वचपषणिरभि योनिमयोहते । द्रोणे सधत्यत्रा्षदत्‌ 


ता 
[यक्‌ 


|| २ ॥ (ऋ. ९।१।२ ) 


== क 0 भ्‌ भ" अ ` ~ --- = === ------ व व क गग 
== रि > त; क 2 श ` क । = ==> ज - प 


[ ६८६ ] (द्यक्ष ) द्युलोके रहनेवाठे ( ख-दानुं ) उत्तम . दान देनेवाले ( तविषीभिः आवृतं ) अनेक 
साम्यति युक्त ओर ( पुरू-भोजक्तं ) बहुत भोजन करनेवाठे इन्द्रके पाससे ( श्रुमन्तं ) पोषण करनेवाले ( रातिनं 
सदस्िणं ) संकडों ओौर हजारो धनसे युक्त ( गोमन्त वाजं ) गायोसे उत्पन्न किए अन्न ( मश्च रमर ) शीघ्र भले 
एसी इच्छा हम करते हं ॥ २ ॥ 


[ ६८७ ] हे ऋत्वनो । ( वः ) तम ( खुतसरोमे अध्वरे ) सोमयागे ( तरोभिः ) वेगवान्‌ अदवोके साय रहने- 
वाले ( विद्रु इन्द्रं ) धनके दान करनेवाले इन्द्रके लिए ( स-वाधः ) शत्रुभसे ( ऊतये ) रक्षणके लिए । वृहत्‌ 
गायन्तः ) बृहत्‌ नामके सामका गायन करो, ( भरं न ) भरण पोषण करनेवाजञे जिस प्रकार बुलायें जाते हें, उसी प्रकार 
( कारिणं हुवे ) हित करनेवाले इन्द्रको भे सहायताथं बुलाता हं ॥ १ ॥ 


> [ ६८८ ] ( ख-शिप्रं ये ) सुन्दर ठोडीवाले इस इनद्रको ( दु-ध्ाः न वरन्ते) इष्ट श्नूर असुर भौ नहीं हटा सकते, 
( स्थिराः न ) युदढधमे स्थिर रहनेवाले शूर भी इन्दको नहीं हटा सकते, ( सुर; ) मरनेवाके शत्रु भौ उसका निवारण 
नहीं कर सक्ते, एेसा ( यः ) जो दन््र है, वह्‌ ( अन्धसः मदे ) सोमरसके आनन्दम ( आरलत्य दाश्ामानायं ) अन्दरसे 
स्तुति करनेवले ( सुन्वते जरित्रे ) सोमयज्ञ करनेवाे स्तोताके लिए ( उक्थ्यं दाता ) प्रशंसनीय घन देता है ॥ २॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हआ ॥ 


[५1] पञ्चमः खण्डः) | 


[ ६८९२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( इन्द्राय पातवे ) इन्दरके पीनेके लिए ( खतः ) निकाला हआ यह सोभरसदहै,तु 
( स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया ) स्वादिष्ट मौर आनन्द बढानेवाली घारासे ( पवस्व ) छनता जा ॥ १॥ 


॥ धि 1 (रक्चो-दा) राक्षर्षोक। नाज्ञ करनेवाला (विश्वचर्षणिः) सज मनुष्योका हित करनेवाला ( अयोहते 
द्रोणे ) सोनेके बतंनमें छनकर ( सधस्थं योन ) पासके यज्ञस्थानमें ( आभि आख्दत्‌ ) सोघरस जाकर बैठ गया ॥ २॥ 
सोमरसको छानकर गोनेके बरतने भर दिया । | | 


प्रथम अध्याय ] सामवेद का सुबोध अनुवादं (९) 


=, 3.१, ~ 3 २ = 
६९१ वरिवोधातमो युवो मरदिषठ वृत्रहन्तमः । पिं राधो मघानाम्‌ ॥३॥ ६५(षौ)॥ 
( ऋ. ९।१।२ ) 
१२ 3 १9 रे 2 व >, ऋ द" १9 "१ 
६९२ परवख मधुमत्तम इन्द्राय सम क्रतुत्रित्तमा मद्‌ । महि द्यक्षृतमो मदः ॥ १ ॥ 
( ऋ. ९।१०८।१ ) 
१ ॐ च ३ २३ 9 रे 3 २.३ र्‌ 3 र्‌ वि~ 
६९२ यस्यते पातवा वृषभो वृषायतेऽख पीत्वा स्वर्विदः | 
क ४१३ ~ उदद ह चह 3.३ 
स सुप्रकता अभ्यक्रमादिषाऽच्छा वाज नतश्च ॥२॥ {६ (प) ॥ (ऋ. ९।१०८।९ 
9 ॐ ^ 9 8 दे 3.9 र्र्‌ ॐ 9 3२ 2..क ॐ १. = ॥ 
६९४ इन्द्रमच्छ सुता हम वृषण यन्तु हरयः । श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वर्विदः ॥१॥ 
( ऋ. ९।१०६।१ ) 
४.१ न & 3 १ > २.२ 
६२५ अय भराय सानसरन्द्राय पवते सतः । सामा जेत्रस्य चताति यथा विद ॥२॥ 
( ऋ. ९।१०६।२ ) 
3२ 3 ३.3 2 3 9 र = 
६९६ अस्यादेन्द्रा मदेष्वा ग्राभं ग॒भ्णाति सानप्षिम्‌ । 
त # > # १ 3 १२ 3२ 
वञ्च च वृषण भरत्समप्सुजित्‌ ॥ ३॥ १७ (कि) ॥ ( ऋ. ९।१०६।३ ) 


== ~= = ~ क-म 
[क "म्री 
== 


[ ६९१ ] हे सोम ! तु ( वरिवो-घातमः ) धन देनेवाला ( मंरिष्ठः ) महान्‌ ( व्र -हन्तमः ) शत्रुका बरी 
तरह्‌ नाशा करनेवाला ( मुवः ) है, इसलिए ( मघोनां राघः पर्षि ) धनवान्‌ शत्रुके पास रह॒नेवाले धन हमे दे ॥ ३॥ 


[६९२ ] है सोम! तु ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त मोडा ( कतु-वित्‌-तमः ) कमं करमेके मार्गको उत्तम रीतिसे 
जाननेवाला ( माहे दयक्षतमः ) महान्‌ तेजस्वौ ओर ( मदः ) आनन्द देनेवाला है इसलिए ( इन्द्राय मदः ) इन््रको 
अ{नन्द देनेके किए ( पवस् ) छनकर तंय्यार हो ॥ १॥ 


[ ६९२ ] हे सोन ¦! ( वृषभः ) बलवान्‌ इन्ध ( यस्य ते पीत्वा ) निस तुक्षे पकर ( वृषायते ) अधिक बलवान्‌ 
होता है, ( स्खः-विदः अस्य पीत्वा ) आत्मज्ञानी भौ इते पौकर आनन्दित होता है । ( खु-प्र-केतः सः ) उत्तम ज्ञानी 
वह इन्द्र ( इषः ) शत्रुके -अन्नोको ( पतश्ः वाजं अभि न ) निस प्रकार घोडा संग्राममे जाकर विजय प्राप्त करता है 
उसी प्रकार ( अभ्धक्रमीत्‌ ) अपने अधिकारमें करताहै॥२॥ 


[ ६९४ ] ( रुषे ) शीघ्रही ( जातासः इन्दवः ) तैय्यार हुए, चमकनेवाके ओर ( स्वः-विदः हरय दमे 
खुताः ) ज्ञान बढानेवले हरे रगके ये सोमरस ( वृषणं इन्द्रं अच्छ यन्तु ) बलवान्‌ इन्ध्रके पास शोघ्र पहुचे ॥ १॥ 


[ ६९५ ] ( भराय ) संप्रामके समय ( सानसिः ) सेवन करनेके योग्य ( अयं सुतः ) यह सोमरस (इन 
क्षरति ) इन्दरके लिए छाना जाता है, यह ( जैजस्य चेतति ) विजयो इनको उत्साहित करता है, ( यथा विदे ) जसा कि 
सब लोग जानते हं ॥ २॥ 

[ ६९६ 1 ( अस्य इत्‌ मदेषु ) इस सोमके आनन्दम { सानसि ) सेवन करनेके योग्य ( ग्राभं गृभ्णाति ) 
घनुषको पकडता है, बादमे ( अप्सुनित्‌ इन्द्रः ) पानीके प्रवार्होको जौतनेवाखा इन्द्र ( वृषणं वञ्रं च ) बलवान्‌ वच्रको 
( सं भरत्‌ ) धारण करताहै॥३॥ 

[ साम. हिन्दी भा. २] 


( १० ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उन्तरा्चिकः 


वि. 8 9 9 ऋ >. „3 9.२ 
६९७ पुराजता वा अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
र ॐ 9 र ॥ @ 9.9 , , कः । 
अप श्वानस्भ्थिष्टन सखायो दीषेजिहयम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ९।१०१।१ ) 
1 9, 9#,9.# 9 ~ 98 १" 2 9 २९ 
६९८ यो धारया पावकया परििखन्दते स॒तः । इन्दुरश्वो न कृ्व्यः ॥ २॥ -( ऋ ९।१०१।९ ) 
= 2.९8 क 9 २२ 3 9 क. +क > @ 9 २ @ $ चै च 
६९९ त दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया । यज्ञाय सन्तद्रय! ॥३॥ १८ (चि) ॥ 
| ( ऋ. ९।१०१।६ , 
1 1 09.0६ ^ 9, = ॐ 2४ 
७०० आम प्रियाणि प्रवते चनादेतो नामानि यह्वो आष येषु बधते । 
| ह्‌ 3 २ उड 3 २३ १ श >. त 
आ यस्य ब्रहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुददि चक्षणः ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।५५।१ ) 
व) 9 १4... 3 । . 0 9.1 
७० ऋतस्य जह्वा पवते मधु त्रिय वक्ता पाताधया अस्या अदाभ्यः । 
५-9-१२. 25 2१ ०3०1 > 93 2 १ 4 
दधाति पृत्रः पित्रोरपौच्यां रेनाम ठतीयमधि रोचनं दिवः ॥२॥ (ऋ. ९।०५।९। 


[ ६९७ ] हे ( सखायः ) मित्रो ! ( वः पुरोजिती ) तुम अपने आगे विजय है एसा समन्षकर ( अन्धसः 
खताय ) अन्नरूपी इस सोमरसते ( मादयित्नवे ) आनन्द देनेवाला होनेके कारण आनेवाले ( दीघ॑-जिह्ययं } लम्बी 
जोभवाले कुत्तेको ( अपरनथिष्न }) दूर करो ॥ १ ॥ 

| कुत्ता सोमरसको न चाटे एेसी सावधानी बरतो । 

[ ६९८ 1 ( सखतः छरर्यः ) सोमरस यनज्ञका सहायक है, ( यः इन्दुः ) वह सोमरस ({ पावकया धारया ) 

शद्ध होनेवाली घारासे ( अवः न ) जेते घोडा जोरसे दौडता है, उसी प्रकार ( परि प्रस्यन्दते ) छाना जाता है ॥ २॥ 
सोमरस येज्ञका सहायक है, वह्‌ जुद्ध होनेके लिए छलनीसे छाना जाता है, भौर नीचेके बर्तनमे अखण्ड धारसे 
छनता जाता है, घोडा जसे दौडता है, उसौ प्रकार वह नीचेके बतंनमं वेगसे गिरता है । 


[ ६९९ 1 ( नरः ) ऋत्विज रोग ( दुरोषं ) दष्टोका नाज्ञ करनेवाले ( तं सोमे अभि ) उस सोमके पास 
जाकर ( विदवाच्या धिया ) सवके संरक्षण करनेको बद्धिसे ( यज्ञाय ) यक्तको ( अद्रयः सन्तु) आदरसे देखनं- 
वलेहो॥३॥ 

[ ७०० 1] ( चनो-हितः ) अन्ररूपसे हित करनेवाला सोम ( प्रियाणि नामानि अभि पवते ) सबको तृप्त 
करनेवाले पानोको पविच्र करती है, ( येषु ) जिन जर्लोमें ( यदधः अधिवर्धते ) यह महान्‌ सोम बढता है । ( बृहतः 
सूर्यस्य ) महान्‌ सू्येके ( विष्वचं अधिरथं ) सब जगह्‌ जानेवाके रथपर ( बृहत्‌ विचक्षणः आरुहत्‌ ) यह महान्‌ 
ओर सवं द्रष्टा सोम चढतादहै॥ १॥ 

सोम अघ्नरूप है, वह पानीमें भिलाया जाता है, तब वह्‌ पानोको पवित्र करता है । पानौ भिलानेके कारण 
सोमरस बढता है, बादमें वह सुयके प्रकाशमें रखा जाता है 1 


[ ७०१ ] ( ऋतस्य-जिह्या ) मानो यह यज्ञको जौभ ही है, एेसा यह ( वक्ता ) शव्द करनेवाला सोमरूपी । प्रियं 
मधु पवते ) प्रिय ओर मीठा रस छाना जाता है, ( अस्य धियः पतिः ) इस यज्ञ कमेका पालक यह्‌ सोम किससे 
( अ-दाभ्यः )न दबनेवाका है, ओर ( पुत्रः ) यजमानरूपी यह पुत्र ( पित्रोः अपीच्ये ) मातापिताके नामको न जाननेवाले 
( दिवः रोचनं ) य॒लोकके प्रकाशन करनेवाडे ( तृतीयं नाम ) तीसरे नामको ( अधि दधाति ) घारण करता है ॥ २॥ 

सोमरसको छाने जानेके समय उसका शाब्द होता है, इसक्तिए वह सोम वक्ता है । यह्‌ न दबाया जानेवाला यज्ञका 
कर्ता है, यक्ञके बाद इस यज्ञकर्ताको “ सोमयाजौ ” यह्‌ तीसरा नाम मिलता है 1 नक्षश्रपर एक माम, व्यवहारमं 
दूसरा नाम ओौर यज्ञ करनेके कारण ““ सोमयाजी ”' यह तीसरा नाम उसे मिलताहे। 


प्रथम अध्याय 1 सामवेदका खुबोध अनुवादं | ( १९) 


१ बे @ 2 @ 9 दे न 3 १४ कि ९ । | १ 9 न्र्‌ 
७०२ अव दयुतानः केटश्चा <अचिक्रदन्नाभयमषः काश्च आ दिरण्यय | 
9 २ 3१ < 9 र्‌ च # क 1 क. ६। र्‌ ० क 
अभी ऋतस्य दोहना अनृषताे त्रिपृष्ठ उषसा वि राजा |॥ ३॥ १९८ ददे) ॥ 
( ऋ. ९।७५।३ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 
{६} 
8 9 2 ०९ १ म्ये 2 9 र 
७०३ यज्ञायज्ञा वो अभ्रये गिरागिरा च दक्षसे । 
१२ ०9२३७१२} 3 १२ क 3 १ रर ~. 
प्रप्र वयममृतं जातवदस प्रिय मत्रे न शशासषम्‌ | १ ॥ (ऋ. ६।४८।१ ) 
2१९ 8 ॐ 8 रेह 3 9 ङ्‌ 1 
७० ऊर्जो नपातस्स हिनायमखयुदाशेम हव्यदातये । 
9 7 ऋ 3 9 ९६.2२ ॐ पद 2 प =-= २ 
युवदाजष्वविता सुवद्रध उत त्राता तनूनाम्‌ ॥ २॥ २० (यु) ॥( ऋ. ९।४८।२ ) 
2 9 3 3 2 3 
७०५ हय षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः । एभिषेधोस इन्दुभिः ॥ १॥ (ऋ. ९।१६।१६ › 


2 उक रेरे छ 2 ॐ 3१2 ॐ! $ १ 


७०६ यत्रक्वचते मनो दक्षं दधक्त उत्तरम्‌ । तत्र योनिं कृणवसे ॥२॥ (च ६।१६।१७) 


[ ७०२ ] ( द॒तानः ) तेजस्वौ सोम ( च्रभिः ) ऋत्विजो हारा ( हिरण्यये कोरो ) सोनेके कलकशमें ( येमानः ) ` 
छाना जाता हज ( करूरान अचिक्रदत्‌ ) कलसेमें शब्व करता हुमा भरता है, इस समय ( ऋतस्य दोहनाः ) यज्ञ 
करनेवाले ऋत्विज सोमको ( आभि अनूषत ) स्तुति करते हे, हे सोम ! ( जि-पृष्ठः ) तीन सवनोमं ( उषसः आध ) 
उषःका लके प्रकाशके बाद ( विराजसि ) तु चभमकताहै॥ ३॥ 

सोमरस ऋत्विजोकि दारा सोनेके पात्रे छाना जाता है, वह्‌ शब्द करता हुआ नीचेके बर्तनमे गिरता है । उस 
समय ऋत्विज इस सोमके स्तोत्र कहते हे । तीनों ही सवनोमे यह्‌ सोमरस चमकता है । 
॥ यहा पाचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[६] षष्ठः खण्डः । 

[ ७०३ 1 हे स्तुति करनेवाठे ऋत्विजो ! ( वः ) तुम ( यज्ञायज्ञा ) प्रत्येक यक्तमें ( दक्षसे अश्चय ) प्रदीप्त 
होनेवाले अभ्निकौ ( गिरागिरा ) अपनी. वाणीसे स्तुति करो । (च ) ओर ( वयं ) हम भी ( अग्रत जातवेदसं ) 
अमर ज्ञानी अग्निकी ( परिये मिच्र-न ) प्रिय मित्रके समान ( प्र प्ररेसिषम्‌ ) प्रशंसा करते हं ॥ १॥ 

[ ७०७ ] ( ऊजः न-पातं ) बल कम न करनेवाले अग्निको हम स्तुति करते हे, ( हिना सः अयं ) निडचयसे 
वह यह अग्नि ( अस्मयुः. ) हमारा हित करनेवाला है, ( हभ्य-दातय दाशेम ) देबोको हवि पटहुंचानेवाठे इस अग्निको 
हम हवि देते हे, यह्‌ ( वाजेषु अविता ) युद्धम हमारी रक्षा करनेवाला आौर ( वृधः ) हमारी वृद्धि करनेवाला 
( मुबत्‌ ) होवे, ( उत ) ओर ( तनूनां जाता भुवत्‌ ) हमरे शरीरोका रक्षग करनेवाला होवे ॥ २ ॥ 

[ ७०५ 1] है अग्ने ! ( पहि ) आ, ( ते गिरः ) तेरे स्तोत्रोको हम ( इत्था सु त्रवाएणे ) इस प्रक{र॒ उत्तम 
रीतिसे कहते हं, ( उ ) ओर ( इतराः ) दूसरे स्तोत्रोको भ कहते ह, उन त चुन, ( पथिः इन्दुभिः ) इन सोम- 
रसोसि ( वर्धसि ) त्‌ बढता है॥ १॥ 

[ ७०६ ] ( ते मनः ) तेरा मन ( यत्र क्व च ) जहां कहीं है, ( तच्च ) वहां ( उत्तरं दक्षं }) भैष्ट बल्का 

दधसे ) तु स्थापन करता है, उसी प्रकार वहां ( योनिं रुणवसे ) घरका भो निर्माण करता है ॥ २॥ 
ओः 


न भ [३ 
(१२) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचकः 


४ ~ र्् ~ 4 अ @ @ " ड जे 4; 
म्षपद्धुवन्नमाना पते । अथा दुवा वनवसे ॥२३॥ २१ ८या)॥ 
( ऋ. ६।१६।१८ ) 
१8. 9 २ € 3 २अ न भ ॐ 9 २ १. +). 9 २ 9 ॥ 
७०८ वयञ्ु त्वामपृल्य स्थूरं न कच्चंद्धरन्ताऽवस्यवः । वाज चत्र रदवामह ॥ १॥ ( ऋ. ८।९१।१ , 
४३, ॐ १२०८१.३ २ ॐ ४३१३ ॐ र 


७०९ उप त्वा कमेन्नूतय स नो युवोग्रशक्राम यो ध्रषत्‌ | 


् | रेड ,3 | २ ॐ २०४ 9 चै ॐ २ 
स्वामिष्यवितार ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ २२ (च) ॥ (ऋ. ८५।९१।२) 
२३ । ~ + ॐ9 58 ॐ १ > प १२ 8 १.२ 3.२३ 9 २ ॐ१,२ 
७१० अधा हान्द्र मिवेण उपला काम ईमहे सद्ग्रह । उदव ममन्ते उदमिः॥१॥ 
( ऋ. ८।९८।७ ) 
४ ¢ र्र्‌ = किः त 7. ॐ 9 \. ~ 1 ॐ 3 २४ [र ऋक प ' £ ९८१ 
७११ वाण त्वा यव्यामित्रेवान्त शूर ब्रह्माणि । ववृध्वरारस 1चदाद्रेवा दिवादेवे ॥२॥ 
( ऋ. ८।९.८।८ ) 
9 ४9, 0. 5१ @ ° चव 3११. छ" 
७१२ युज्ञान्त हरी हपिरस्य गाथयारों रथ उच्युमे वचायुजा । 
= ` अभ च 9 र [9 
इन्द्रवाहा खर्विंद्‌ा ॥ ३॥ २३ ८यि) ॥ (ऋ. ८।९८९ , 


॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
इति प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽधः ॥ १ ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
[ ७०७ } हे अग्ने ! ( ते पूर्तं अक्षिपत्‌ ) तेरा तेज नेत्रौको हानिकारक ( नदि शुवत्‌ ) नहीं होता, ह (नेमानां 
पतते ) नियमों रहुनेवाके मनृष्योकि स्वामिन्‌ ! (अथः दुवः ) जब हमारी सेवा तु ( वनवसे ) स्वीकार कर॥ २॥ 

[ ७०८ | हे ( अपृथ विन्‌ ) अपूवं वच्रधारी इन्ध! (भरन्तः ) तुञने सोमरस देनेवाले ओर ( अवस्यवः ) 
अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम ( चिरं त्वां उ ) विलक्षण ओर श्रेष्ट तुञ्चे सहायताके लिए ( कच्चित्‌ स्थूरन ) 
जसे कोई बड़े आदभौको बुलाता है उसी प्रकार ( दवामहे ) बुति हें॥ १॥ 

[७०९ 1] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( कर्मन्‌ ) कमं करते हए ( ऊतय ) संरक्षणके लिए ( उपचक्राम ) तेरे पास 
हम अते, (यः ) जो ( धुत ) शत्रुओंका पराभव करनेवाला ( युवा उग्रः) तरण ओर शूरवीर हैषएेलात्‌( नः) 
हमारे पास अ, ( सखायः ) हम तेरे मिच्र ( सानसि अवितारंत्वा त्‌ ) सेवा करने योग्य ओर संरक्षण करनेवाले 
तुके हौ सहायताके लिए ( ववृमहे ) स्वौकार करते ह, ( हि ) यह सभौको मालूम दै ॥ २॥ 

[ ७१० ] हे ( गिषेणः इन्द्र ) हे स्तुरय इन्द्र! (अधाहि) अव (त्वा कामे ईमहे ) तेरी अपनी इच्छात न 
करनेके किए प्राना करते है, ओर ( उदा ग्मन्तः उदभिः इव } पानी लेजानेवाले मनुष्य निस प्रकार पानीसे खेलते ह" 
उसो प्रकार हम ( उप सखृग्महे ) तेरे पास अते हें॥ १॥ 

पानी लेजानेवाके जिस प्रकार एक दरूसरेपर पानी फंककर खेलते हें, उसी प्रकार हम अपनी इच्छा तुप्त॒ करनेके 
किए इन्द्रके पास जाते है, वह हमारी इच्छा पूर्णं करेगा, जो भौ इच्छा हम इन्द्रस करते है, उसे बह पूरा फरता है । 

[ ७११ ] ( अद्रिवः द्र) हि वज्रधारी शूर इन्द्र ! जिस प्रकार ( वार्ण ) समुद्रको ( अव्याभिः वर्धन्ति ) 
नष्दधां बढाती हं उसी प्रकार स्तुति करनेवाले ( ब्रह्माणि ) स्तोत्र गा-गाकर ( वाव्रध्वांसं चित्‌ ) महान्‌ बडे हृए (त्वा 
दिवेदिवे ) तृज्े प्रतिदिन बढते ह ॥ २॥ । 

७१२ ] ( इषिरस्य ) त्रगतिश्षील इन्द्रके ( ऊसगु ) महान्‌ जुञजावाले- ( उरे रथे ) महान्‌ रथम ( न्द्र 
चाहा ) इन्द्रको दोनेबे, ( वचयो-गुजा ) शब्दो जड जानेवाले ( स्ः-विदः ) स्वयं ही जानेके स्थानको जानेवाले 

( हर ) दोनों घोडे ( गाथया गुजन्ति ) स्तो्रके बोलते ही ज्‌ड जाते हे ॥ ३ ॥ 
॥ यहा छटवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
री # ऋ आ 4.) 
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रथम अध्याय 1 


सामवेदका खवोध अनुवादं ( १२) 


प्रधम अब्याय 


इस अध्यायमं इन्द्र, सोम, अग्नि, भित्र, वरुणं इत्यादि 
देवकि मंत्रहं। इन देवताभोँका गुणवर्णेन हस अध्याये 
किया है । देवता्जोके ये गुण उपासक अपने अस्दर धारणं 
करें ओर बढावें इसलिए यह गुणवर्णन है । अतः यहां पहले 
हम उनके गुर्णोका विचार करते हं - 

१ श्ुचि-वता [ ६६४ ]- शुद्ध ओौर पवित्र ब्रतके 
भाचरण करनेवाठे, अपवित्र आचरण कभ न करनेवाले । 

२ उख्-रासा [ ६६४ ]- जिनको प्रशंसा बहुत होती 
है, सब ऊोग निनकी प्रशंसा गाते हे | 

र नमो-वृधा | ६६४ ] ~ अश्नसे बढनेवाके, अपने पास 
बहुतसा अन्न रख नेवाके, न स्रतासे बढनेवाकले । 

४ दक्षस्य महा राजथः [ ६६४ ]- अपने सामथ्यंसे 
विराजमान्‌ होते हं । अयनी स्वयंकी महानतासे जो तेजस्वी 
होता है । 

+ ऋता-वृधा [ ६५५ ]- यज्ञको बढानेवाठे, सत्य- 
मागंसे बढनेवाले, सत्यको बढानेवाले 7 

६ ऋतस्य योनो सीदतं [ ६६५ ]- यज्ञके स्थानपर 
बेठते हं, सत्यकर्म॑को करनेके लिप्‌ तैग्यार रहते हे । 

७ कवि-च्छदा [ ६७१ ]- ज्ञानी जिसको स्तुति करते 
हे । इरवर्शो लोग जिसका बलान करते हे | 

मित्र ओर वर्णके उपयुक्त गुण हे, अब इन्द्रके गुण 
देखिए-- 

९ चरषणः इन्द्रः [ ६९४ ]- बलवान्‌ इन्र है । 

२ सद्‌ा-वृधः [ ६८२ ]- हमेज्ञा बढनेवाला, महान्‌ 
होनेवाला । ॑ 
२ चित्रः सखा [ ६८२ ]- अद्भुत ओर बडा भित्र, 
सहायक । | 

४ अष्एु-जित्‌ [ ६९६]- अन्तरिक्षम विजयो होनेवाला, 
पानीके प्रवाहोको जीतकर अपने भधिकारमें रखनेवाला । 


५ वज्र कलभरत्‌ [६९६ ]- वचर धारण करके 
लंडता हे । 


६ सानसि व्राभं गृभ्णाति [६९६ ]- हाथों पकडने 
योग्य धनुषको हाथमे धारण करके लडता है । 

७ कया ऊती कया शचिष्ठया घृता, नः ममुवत्‌ 
[ ६८२ ]- कौनसे संरक्षणके साधनोकि साय भौर कौनसे 


सामथ्यंसे युक्त होकर वह हमारी सहायतके च्िषएु हमारे 
पास अवि ? 

८ यं सुशिरं दुधाः न वरन्ते [६८८ ]~ उत्तम 
शिरस्त्राण धारण करनेवाले जिस इन््रको कोई भो दुष्ट शत्र 
हरा नहीं सकता । 

९ स्थिराः यं न वरन्ते [ ६८८]- युद्धम स्थिर रहने- 
वाक्ते वीर भी जिसे हरा नहीं सक्ते । 

१० मुरः न वरन्ते [ ६८८ ]- वधं करनेमं कुश्चल 
शत्र भी जिसका पराभव नहीं कर सकते । नाश करनेमं 
चतुर शन्नुके वीर भी जिसके आगे स्थिर नहीं रह्‌ सकते । 

१९ देव रूः त्वं पृथ वाय्यं बृहत्‌ खुवीय नः 
अच्छ विवाससि [ ६९२ ]- वह्‌ तु महान्‌ यशस्वी प्रचण्ड 
सामथ्यं हमे सरलतासे भल एेसा कर । 

१२ वाजेषु अविता [ ७०४ ]- युद्धम हमारा रक्षण 
करनेवाला । | 

१२३ वृधः-भुवत्‌ [ ७०५ ]- हमें बढानेवाला । 

१४ तनूनां जाता भुवत्‌ [ ७०४ ]- हमारे शरीरोका 
संरक्षण करनेवाला होवे । 

१५ ते मनः यञ्ञक् च, तश्र, उत्तरं दक्षं दधसे, 
योनिं कृणवसे [ ७०६ ]- तेरा मन जहां रहता है, वहां तू 
शरेष्ठबल बढाता है, ओर अपना धर निमि करता है। 

१६ दस्मं ऋतीषष्टं वसोः अन्धसः मन्दानं इन्द्रं 
नवामहे [ ६८५ ]- दक्शनीय श्न्रुको हरानेवाले, सोमरससे 
आनन्दित होनेवाले इन्द्रकी हम स्तुति करते हे । 

१७ सखीनां अविता [ ६८४ ]- भित्रोका रक्षण 
करनेवाला । 

१८ नः शातं ऊतये खु आभि भवासि [ ६८४ ]- 
हमारे सेंकडो प्रकारसे रक्षण करनेके लिए तु उत्तम प्रकारसे 
तय्यार रहता हे । 

१९ स-बाघः ऊतये [ ६८७ ]~ बाधा करनेवाले 
हान्न॒ओसि रक्षण करनेफे लिए तय्यार रह । 

२० हे अपूर्व्य बन्िन्‌ ! अवस्यवः भरःतः वये 
चित्रं त्वां हवामहे [७०८ ]-हे अद्वितीय शस्त्रधारी दन ! 
अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम विलक्षण शक्त धारण 
करनेवाले तुक्षे जपने संरक्षणके किए बलाते हे । 


( १४ ) | सामवेदकां सुबोध अनुवादं [ उत्तरार्चिकः 


२९१९ कर्मन्‌ ऊतये उप चक्राम [ ७०९ ]- हम कमं 
करते हुए अपने संरक्षणके लिए तेरे पास अते हें । 

२२ यः धृषत्‌ युवा उग्रः नः चक्राम [ ७०९ ]- 
वह शच्रुर्ओका पराभव करनेवाला तरण उग्रवीर हमारे पास 
हमारे संरक्ष णके लिए आवे । 

२३ सानसि अवितारं त्वा वनच्महे [७०९ ]- विजयी 
संरक्षक तप्ते हम षरण करते हें | 

२४ गिर्बेणः इन्द्र ! त्वा कामे ईमहे, उप सखग्महे 
[७१० ]- है स्तुतिके योग्य इन्दर ! हमारी इच्छा पूणं 
करनेके लिए हम तेरी भ्रायंना करते हे । 

मब सोमके विज्ेषण देविए-- 


१ देवः [ ६५२ ]- तेजस्वी, चमकनेवालः । 
९ देवयुः [ ६५२ ]- देवोकि साथ रहनेवाला । 
३ राजन्‌ [ ६५३ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला । 
8 दावेद्युतत्या रुचा [ ६५४ ]- चमकनेवाठे तेजसे 
युक्त । 
५ शुक्रः सोमः [ ६५४ ] वौर्यवान्‌ रोम, स्वच्छ । 
द वाजी [ ६५५ ]1- बलवान्‌ । 
७ हितः [{ ६५५ ]- हितकारक । 
८ देवभिः हिन्वानः [ ६५५ ]- स्तोताओकि द्वारा 
प्रहा सित होनेवाला । 
९ कविः [ ६५६ ]- ज्ञानी । 
१० सजग्मानः [६५६] - तेजस्वी, मिलकर रहनेवाला । 
१२ दिवा [ ६५६ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला । 
१२ रष्ो-ष्टा [ ६९० ]- राक्षर्सोको मारनेवाला । 
१२ विदर्व-चषणिः { ६९० ]- सब देखनेवाला । 
१९६ मंहि्ठः [ ६९१ ]- महान्‌ । 
१५ वृज्रहन्तमः [ ६९१ ]- धेरनेवाठे शात्रुको मारने 
प्रवण । 
१६ वरिवो-धा-तमः [६९१]- अधिक धन देनेवाला । 


२२ स्वः विदः [६९३] - ज्ञान वढानेवाला, जाननेवाला । 

२४ ख-प्र-केतः [ ६९३ ]~ उत्तम ज्ञानो । 

२५ हरयः इन्दवः [ ६९४ ]- हरे रंगका सोम । 

२६ चनोहितः [ ७०० ]- अन्नरूपसे हितकर । 

२७ द॒ तानः [ ७०२ ]~ तेजस्वी । 

२८ विचक्षणः [ ६७६ ]- विशेष ज्ञानी 1 

२९ वाज्ञ अभि अ्षं [ ६७७ ]-बल बढा । 

२० प्र-द्रव ] ९७७ ]- दौड, वेगस् जा। 

२९ पुनानः [ ६७७ ]- साफ होनेवाला, साफ किय, 
जानेवाला । 

३२ स्वायुधः [ ६७८ ]- उत्तम श्स्त्रास्तरोको पासमं 
रखनेवाला । 

२३३ अ श स्ति-दा [६७८]-अप्रशस्तोका नान्न करनेवाला । 

२४ वृजना [ ६७८ ]- उपद्रवकारी कत्रओंको दर 
करनेवाला । 

३५ रक्षमाणः पिता [ ६७८ ]- पिताके समान रक्षा 
करनेवाला । 

३६ ख-दश्चः [ ६७८ ]- उत्तम दक्ष । 

३७ पृथिव्या धरुणः ' [ ६७८ ]- पृथिवीका धारण 
करनेवाला । 

२८ विप्रः [ ६७९ ]~ ज्ञानी 


३९ जनानां पुर पता [ ६७९ ]- रोगोकि आगे चलने- 
वाला) नता । 


० धीरः [ ६७९ ]- धेयंश्ञालो वीर । 

४१९ सत्यः [ ६८३ {~ सत्य कायं करनेवाला । 

८२ क्रत्व्य! [ ६९८ ]- कमं करनेवाठेका सहायक । 

४३ दुरोषं सोमं [६९९]- इष्टका नाश्ञ करनेवाला 
सोम हे । 

अब अग्निके विक्ञेषण देखिए- 

९ ऊर्जः न-पातः [७०४] - बलको कम न करनेवाला । 

इस अध्यायमें ये देवताओके गुण रवाणत हं । उन्हं उपासक 


१७ मश्वुमत्तमः [ ६९२ ]- अत्यन्त मीठा । अपने अन्दर धारण करे ओर बढाव तथा इन गुणसि युक्त 
| 


१८ क्रतुवित्तमः [ ६९२ ]- कर्मोको उत्तम प्रकारसे होवें, इसक्िए इन गुणका यहां वणेन क्रिया है । 
करनेमे प्रवोण । इससे मन॒ष्यकी उच्नति हो सकती है । इन गुर्णोमिं कुछ 
१९. महि दुक्षतमः [ ६९२ ]- महान्‌ तेजस्वी । गुण इन्द्रके, अग्निके, वरुणके ओौर मित्रके हे, ओर कुछ 
५० मद; [ ९९२ ]- आनन्द बढानेवाला । सोमके है, । चाह देवता बडे हों या छोटे, उनके गुर्णोको 
२२१९ चषभः [ ६९३ ]~ बलवान्‌ । ओर लक्ष्य रखना चाहिए, ओर देवत्व प्राप्त करना चाहिए। 


२२ तस्य पीत्वा च्रृषायते [ ६९३ ]- उसके पीनेसे इूसरेकी ओर ध्यान न देना चाहिए, यह नियम यहां 
बल ब्रदता है \ ` पालनीयदहै 


प्रथम अध्याय ] 


यन त्रत्त करना 


मनुष्यको उच्नतिके सव कायं धनसे होते ह । धनके बिना 
कु नहीं हो सकता । घनका उचित उपयोग करनेसे मनुष्य 
धन्य होता है । इस प्रकार यह धन मनुष्यको सुख प्राप्त 
करानेवाला है । इस धनके सम्बन्धमं इस अध्यायमं इस 
प्रकार कहा रै- 

९ द्यक्ष [६८६]- रुलोकमं रहनेवाला, तेजस्वी, युलोकमें 
जो कुछ भी है, वह तेजस्वी है, उसी प्रकार धन तेजस्वी है। 
२ ख-दाचं [ ६८६ ]- उत्तम दान देने योग्य । ` 

३ तविपीभिः आवृते [ ६८६ ]- अनेक सामर्योसि 
युक्त, जिसके कारण अनेक प्रकारके सामथ्यं प्रकट होते हं । 

8 पुरुभोजसं [ ६८६ ]- बहुतसा अस्र देनेवाले । 
यदि धन पासमे हो तो बहुतसा अन्न प्राप्त हो सकता है । 

५ श्ु-मन्त [ ६८६ ] बहुत अच्नसे युक्त । 

द हातिनं सहस्िण [ ६८६ ] ~ संकडों ओर हजारों 
सामर्ध्योसि युक्त । 

७ गोमन्तं वाजं [६८७] - गायोसे युक्त अच्च देनेवाला । 

ध्रनके ये गुण इन म॑त्रोमं कहे हं, वे मननीप है-- 

८ मानुषाणां विश्व द्युम्नानि आ अर्यः लिषासन्तः 
वनामहे [ ६७४ ]- मनृष्योके लिए उपयोगी सब धनोंको 
राप्तं करके तेरी सेवा करनेको इच्छा करनेवाऊे हम तेरी 
स्तुति करते हं । 

९ रत्नधा देवः हिरण्ययः कतस्य योनिं आसी- 
दसि [ ६७५ ]~ रत्नोको धारण करनेवाला यह्‌ सुवर्णमय 
देव यज्ञमं अपने स्थानपर बठता है । यह्‌ देव रत्नोंको धारण 
करता है । यह अपने भकषतोको धन देता है । 

१० हे न्द्र ! अदवायन्तः गव्यन्तः वाजिनः त्वा 
हवामहे [ ६८१ ]- है इन्द्र ! घोडे, गाय ओर घन अथवा 
अश्नको इच्छा करनेवलि हमे तेरी प्राथना करते ह । हमे 
यह्‌ सब दे। 

१९ दढा चित्‌ वसु आरुजे त्वा मत्सत्‌ [ ६८३ ]- 
सुदढ रहनेवाले शत्रुजाका धन विनष्ट करनेके लिए यह सोम 
तुष प्रसन्न करता है । 

१२ जरित्रे उक्थ्यं दाता [ ६८८ ]- स्तुति करने- 
वालको ब्रहंसनीय घन देताहै। 

१३ मघोनां राधः पपिं [ ६९१ ]- धनवान्‌ शत्रुके 
पास रखे हए घन हमं दे । 

इस प्रकार धनके विषयमे इस अध्यायमें कहा है । शाघ्रुके 
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धनको उसे हराकर हम अपने पास > अवे एसो इच्छा यहां 
है । शत्रको हरानेका बल अपनेमं हो यह इसका उदेश्य है ॥ 
धनके साथ - साय बल, सामथ्यं, शुरवीरता आदि गुण अपन 
अन्दर होने चादिए यह भाव यहांहै। 

देवोके लिए सोम 

सोमरसको तंय्यार करके पटहे देर्वोको अपण करना 
चाहिए फिर याजकोको पौना चाहिए । वह्‌ दिखानेके लिए 
कहा है 

९ इन्द्राय मदः पवस्व [ ६९२ ।- 

२ इनभ्ढाय वरूणाय मरुद्धयः परिख [ ९७२३ ।- 

नर, वर्ण, मरुत्‌ आदि देवोके लिए सोमरस छानकर 
शुद्ध करो । 

२ सः अस्मयुः, हव्यदातये दाशेम [ ७०४ ]- वह 
अग्नि हमारा हित करनेवाल। है । उसे हभ्य देनेके लिए हम 
हवनोय द्रष्य देतेहे। 

७ पुरोजिती [ ६९७ ]- तुम एेसा समसो कि जय 
तुम्हारे सामने है । अपनी पराजय कभी न हो इतना बल 
अपनेमे होना चाहिए, जरा भो भय न होना चाहिए । तभी 
विजय निश्चित है । 


सोमरसके पाष त्ता न अवे 

सोमरस जहां रखा जाता है, उस जगह कुत्ता न अवे, 
तनौ सावधानी रखनो चाहिए । इसकिए कहा है-- 

९ सुताय मादयित्नवे दीर्घजिह्यां अपर अथिष्टन 
[ ६९७ ]- यह सोमरस आनन्द देनेवासमा होनेके कारण 
लम्बी जोभवाला कत्ता पास न जवे । कुत्तेको बहुत हूर 
करना चाहिए । वह सोमरसके पास न पटहे, एेसा प्र बन्ध 
करना चाहिए । 

स्तुतिसं काभ 

दनदरादि देवकी स्त॒ति यज्ञम मुख्य होती है । देवको स्तुति 
सुनें भौर देवोके समान हों, यह स्त॒तिका उपयोग है । 

९ नः ब्रह्माणि उप श्णु [ ६६७ ]- हमारे स्तोर््रोको 
पासते सुन । « ब्रह्म "” शब्दका अर्थ है, ^“ ज्ञान ` देनेवाले 
स्तोत्र । महान्‌ होनेको शिक्षा देनेवाले स्तोत्र .मनुष्योको (महान्‌ 
होनेकी शिक्षा देते हें । देके गुण सुनकर उन्हं अपने अन्दर 
धारण करके उन्हे बढानेसे मनष्य महान्‌ होता है । प्रजञंसनोय 
होता है । 


( १६ ) 


२ मघवन्‌ । त्वावान्‌ अन्यः दिव्यः न, पार्थिवः 
न, न जातः न जनिष्यते [ ६८१ ]- हि इन्ध! तेरे 
समान दूसरा कोई भो द्यलोकमें अथवा पृथ्वीपरनहुञारहै, 
न होगा । एसे अद्ितोय हम स्वयं भौ बनें, यह स्तुतिका 
आश्य है । | 

३ यज्ञायज्ञा दक्षसे अञ्चये गिरागिरा [ ७०३ ]- 
प्रत्येक यज्ञम चतुर ओर बलवान्‌ अग्निक स्तुति करो । जो 
वक्ष ओर बलवान्‌ होता है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होतौ है, 
इसकिए कर्तव्यम चतुर ओर बलवान्‌ बनें | एता जो होगा, 
उसकौ सव जगह प्रशंसा होगो । 

देवतार्ओको स्तुतिसे एसा लाभ होता है । 


यज्ञ 

यज्ञ देवोंको सन्तुष्टिके लिए है। 

ऋ तु संधिषु व्याधिर्जायते । 

ऋतुसंधिषु यज्ञाः क्रियन्ते ॥ ( गोपथ ब्रा. ) 

ऋतुजोकि सन्धिकालमें हवा बिगडती है, हस कारण दोष 
दूर करनेके किए यज्ञ किए जाते हें । ये यज्ञ ओषधि्योसे 
होते हं, अर्थात्‌ जिन रोगोके उत्पन्न होनेको सम्भावना होती 
है, अथवा जो रोग शुरु हो गए हं उन रोगोको दूर करने- 
वाली ओषधि्योके चू्णंसे हवन किएु जाते ह । इससे हवामें 
रहनेवा्े रोगबोज नष्ट हो जाति हे, ओर वायु शद्ध 
होती हे । ज 

९ त्वा खमिद्धिः घृतेन वर्धयामसि [ ६६१ ]- तुस 
-समिधाओं मौर गायके घीसे हम प्रदीप्त करते है । यतमे 
गायकाः घौ हौ डालना चाहिए, ओर दूसरे घौसे काम नहीं 
अल सकता । 

२ यविष्ठ्य ! बृहत्‌ शोच [६६१]- हे तरुण अग्ने ! 
तु अधिक प्रकाशित हो, अधिक जक । 

३ हव्यदातये आ याहि { ६६० ]- हवनीय द्रव्योंको 
वैवोके पास पहुचानेके लिए आ । अर्थात्‌ तुक्षमें हम जो भी 
हदनौय द्रव्य डले, उन्ह तु देवोको प्रसन्न करनेके लिए 
उन्हें देवोके पास पटहुचा । 

नः गव्यूति धतैः उश्चतम्‌ [ ६६३ ]- हमारी गाये 
जहा रहसौ ह, वहां गायके घौका {सिचन होकर वह. तयान 
पविभ्र हो \ गायके धूतके हवनसे सब स्थान पवित्र हता 
है, इतना चिषको नष्ट करनेका सामथ्यं गायके घीमं है। 

इन्द्रके घोड 
इन््रके घोडे भ्रसिद हे । इन्द्र घोडोकी नस्ल'सुधारताहै 
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ओर उन्हें शिक्षित करता है। इस विषयमं हस प्रकार 
वर्णन है- 

९ तरोभिः इन्द्रं वृहत्‌ गायत [ ६८७ ]- घोडोके 
साय रहनेवाले दन्द्रको वहत्‌ नामका साम सृनाओ । “ तरू "" 
का अथं यहां शीघ्र दौडनेवाले घोडे एसा है । युधोमं जिन 
घोडोका प्रयोग होता है, वे घोडे इन्द्रके पसि रहतेहें। 

२ ब्रह्मयुजा केशिनो हरी स्वा आ चहतां [ ६६७ ]- 
शब्दोका संकेत होते ही रथयमें जुडजानेवाके, सुन्दर अयालवाले 
दो घोडे इन्द्रको रथसेले जाते हं । घोडोके अयाल उत्तम 
होति हँ, इसलिए उन्हें यहां “ करान ” कहा गया है । 

३ इपिरस्य उख्युगे उरौ रथे इन्द्रवाहा वचोयुजा 
स्वर्विदः हरी गाथया युंजन्ति [ ७१२ ]-~ प्रगतिशील, 
इन्द्रके महान्‌ जुएवाठे रथम शब्दके संकेतसे हौ जुड जाने 
व्रा इन्द्रके दोनों घोडे स्वयं हौ अपने स्थानपर जानेवाले, 
स्तोच्रकरे कहते ही जुड जाते हे । 

इस प्रकार इन्द्रके घोडे ह । उनको केवल हृश्ारेकी ही 
जरूरत है, शेष सारा काम वे स्वयं हौ कर देते हे । इतनेषे 
होशियार हें । यहां यह बतायादहै कि घोडोको इस प्रकार 
शिक्षित करना चाहिए । 

सोम 

सोमरसका यज्ञम बहुत महत्व है । यह्‌ ऊचे पवंतसे लासा 
जाता है । देखिए- 

१ नभः आगत वरेण्यं खतं [ ६६९ ।- आकाहासे 
लाया गया यह महान्‌ सोम है, उसका रस निकाला है । 
हिमालयके ऊंचे शिखरसे यह्‌ सोम लाया गया है 1 

२ ते अन्धसः दिवि उच्चा जातं [ ६७२ ]- तुक्च अघ 
रूप सोमकी उत्पत्ति अचे द्लोकमे हुई है । यहां दयूलोकका 
अर्थं है हिमालयका ऊंचा शिखर । 

३ मधु त्रियं दिव्यं ऊधः दुहानः [६७६]- मीठेत्रिय ` 
एसे द्युलोकरूपौ दुग्धाश्चयसे यह्‌ दुहकर निकाला गया है । 

8 दिवः विष्टम्भः देवः [ ६७८ ]- धुलोकको आधार 
देनेवाला यह दिव्य सोमदहै। 

दस प्रकार सोमका स्थान उंचे हिमालयका क्षिखर है । 
वहाते यह लाया जाता है, ओर उसका रस निकालकर 
उससे यज्ञ किया जाता है । 

५ उन्रे सत्‌ शामे महि श्रवः भूमि आददे [ ६७२] 
~ उग्रता ओर वरता बढानेवाले युखकवायी सोमरसरूपी 
महान्‌ अचल्र भूमिपर आगये ह । सोम स्वगसे पथ्वीपर काया 


प्रथम सथ्याय ] 


जाता है । सोमरसं यश्च - प्राप्तिके उक्कृष्ट साधन हं । सोमयन्त 
करनेवाङेको महान्‌ यज्ञ प्राप्त होता है । 
सोभरसको पानी भिराना 

१ सामः पुनानः, आपः वसानः धारया अर्षति 
६७५] - सोमरसको छाननेसे पहले पानीमं मिलाया जाता है, 
फिर बह छाननीसे नीचेके बतनमं छाना जाता है । वह नीचे- 
के वतंनमें घार बांधकर पडता है, तब उसका शब्द होता हे । 

२ धीतयः अवावद्नान्त [ ६५८ ]~ हाथकी अंगुलियां 
सोमको बारनबार दबाकर रस निकालनेको इच्छा करती हं । 
अच्छी तरह दबाये विना उससे सारा रस बाहर नहीं 
निकलता । 

२ बर्हिः अच्छ रद्ानाभिः नयन्ति [ ६७७ ]- यज्ञ- 
स्थानके पास अंगुलि्ोसे पकडकर ऋत्विज लोक सोमको 
लेजाते हं । 

छरनीं 

१९ अव्यये वारे मधुरचुतं कोद अच्छ असग्र 
[ ६५८ ] ~ भेडके बालको बनी छलनीसे मीठा रस भरनेके 
बर्तनमे मे छानता ह्‌ । 

भेके बालोंको बनी छलनीसे बह रस छाना जाता है । 

सोमरस छानना 


९ दिवा पवस्व [ ६५६ ]- दिष्य प्रकाशसे युक्त 
होकर छनता जा, चमकता हजा छनता जा । 

२ हे सोम ! न्द्राय पातवे सुतः स्वादिष्ठया 
मदिष्ठया धारया पवस्व [ ६८९ ]- है सोम ! इन्दरके 
लिए स्वादिष्ट ओर आनन्दकारक धारासे छनता जा। 

३ अयो्ते द्रोण सधस्थं" योनि अभि आसदत्‌ 
[६९०]- सोनेके पाश्रमं पास ही यज्ञक्नालामं सोमरस बेठा हे । 

४ चनोहितः प्रियाणि नामानि अभिपवते, येषु 
य्न; अयि वर्धते [ ७०० ]- अघ्नरूप हितकारक सोम सबको 
तृप्त करनेवाले पानीमे मिलमूर छनता जाता है, इस कारण 
वह महान्‌ सोम बढता जाताहै । 

५ ऋतस्य जिह्वा वक्ता सधु पवते, अस्य धियः 
पतिः अदाभ्यः [ ७०१ ]- मानो यह्‌ यज्ञको जिष्टाहीरहै, 
एेसा ज्ञान्द करता हज मीठा, यज्ञका पालनं करनेवाला ओर 
न दबनेवाला यह सोमरस छनता जाते है। 

स प्रकार सोमरस छना जाता है, उस समय इसका 

३ [ साभ. हिन्दीभा. २] 
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शम्ब होता हे, वहे चमकता है । इस सब वणेनको आल- 
कारिक भाषामं वेदम कहा है । 


साम छाननेके समय सामगान 


जब सोमरस यज्ञम छाना जाता है, उस समय उदगातां 
सामका गायन करते हं । एक तरफ सामगान चलताहै, 
दूसरी तरफ श्ोमरस छाना जाता हे । 

९ हे नरः | पवपानेषय इन्दवे उप गायत [६५१]- 
हे याजको ! सोमरस छानते हुए तुम उसके पास बेठकर 
सामगान करो। 

२ ऋतस्य दोहना अभि अनूषत, तिपृष्ठः उषसः 
अधि विराजसि [७०२]- यज्ञ करनेवाञे ऋत्विज सोमक 
स्तुति गाते हं । तोनों सवनोमं उषःकाल्के बादहेसोम! त्‌ 
अधिक चमकता हे । 


सोमरसमं दृध मिराना 


१९ देवयु देवाय मघुना पयः अभि अरिश्चयु 
[ ६५२ ]- देवको देनेके किए तय्यार किया गया सोमरस 
मीठे गायके दूधके साय मिलाया जाता हे । 

२ रुचाः शुक्राः सोमाः गवारिारः [६५४] - तेजस्वी 
सोमरस गायके दूधमं मिलाया जता है । 

२ विप्रः पुर पता जनना ऋभुः धारः ऋषि 
गोनां अपीच्यं गृह्य नाम काव्येन विवेद्‌ [ ६७९ ]- 
ज्ञानी, अग्रणी, मनुध्योका नेता, धयंशालो ऋषि गार्योमें जो 
गुप्तरूपसे दूध है, उसे अपने जानसे जानता है । 

हस प्रकार गायके दूधमं छाना हआ सोमरस भिलाया 
जाता है, ओर बादमें उसे देर्वोको अपण किया जाता है, 
उसके बाद उसे दूसरे लोग पोते हं। 

हस प्रकार इस प्रथम अध्यायमं वणन है । उसे पाठकगण 
ध्यानपुवंक पढे, ओर बोध प्राप्तं करें । 


सुभाषित 
१ हे राजन्‌ ! नः गवे, अर्यते, जनाय ओषधिभ्यः 


“काम्‌ [ ६५३ ]- हे राजन्‌ ! गाय, घोडे, मनुष्य, ओर 


आौषधियें हमारे किए कल्याणकारी होवे । 

२ हितः वाजं अक्रमीत्‌, यथा वचुषः सीदन्त: 
[ ६५५ ]- हित करनेवेे वीर॒ युद्धभूमिपर जवे, जिस 
प्रकार योद्धा युदमें जाते हे । 

३ स्थरस्तये दशनो दिवा पवस्व [ ६५६ ]- सबक 
कल्याण हो, इस दुष्टितते तेजसे युक्त होनेके किए शडहो। 


( १८ ) सामवेदका खबोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 


8 श्रवस्यवः सर्गा, अखक्चत [ ६५७ ]- यशस्वौ 
कायं उत्पन्न करे | 
५ धीतयः अवावद्ान्त [६५८]- अंगुल्यां कार्य करने. 
को इच्छा करतौ हं | 
६ ऋतस्य योनिं आ अग्मन्‌ [ ६५९ ]- सत्यके मूल 
केन््रमे जा । सत्यके अथवा यनज्ञके केन््रमे जा । 
७ हव्यदातये आयाहि [ ६६० ]- अन्नदान करनेके 
लिए ञआ। 
< बाह न सात्स [ ६६० |- भपनं गासनपर बठ। 
९ दे यविष्ठ्य | बृहत्‌ शोच [ ६६१ |- है तरुण ! 
तु वि्ञेष तेजसे युक्त हो । विश्षेष तेजस्वी हो । 


१० हे देव | पुथुश्चरवाय्यं वृहत्‌ खुवौर्य नः अच्छ 
विवाससि [ ६६२ ]- हे देव! बहुत यङ्वाले महान्‌ 
सामथ्यं हमं प्राप्त हो एसा कर । 


११ शुचिवता उरुहांसा नमाोनच्रुधा दक्षस्य महा 
राजथः [ ६६४ ]- शुद्ध निर्दोष व्रतका माचरण करके, 
बहुत प्रशं सित होकर अन्नकी समृद्धि करके सामर्थ्यको महानतासे 
विराजमान्‌ हो । 

१२ ऋताचरधा कतस्य योनौ सीदतं [६६५]- सत्य, 
यज्ञ कमंका संवधन करके यज्ञके स्थानपर बंठ । 

१२ नः ब्रह्माणि उपन्छणु [ ६६७ ]- हमारे ज्ञान 
वढानेवाले स्तोर््रोको पास जाकर सुन । 

१४ ब्रह्माणः त्वा युजा हवामहे [६६८]- हम जानी 
तुक्षे मित्रताके नाते सहायताके लिए बलाते हे । 

१५ यज्ञः चेतनः जिगाति [ ६७० ]~ यज्ञ चेतना 
उत्पन्न करके तुम्हे प्रणा देता है । 

१६ य्ञस्य जूत्या काविच्छदा वृणे [६७१ ]- यज्ञको 
भ्ररणासे प्रेरित होकर ज्ञानके छन्द धारण करनेवार्सोको भं 
स्वीकार करता ह । 


२७ उग्रं सत्‌ महि श्रवः शाम [ ६७२ ]- तेरे उग्रता 
भौर वीरताको बढानेवाके महान्‌ यश्च कल्याण करनेवाले हं 1 

१८ माषाणां विभ्वा द्यम्नानि आ अर्यैः सिषा- 
सन्तः वनामहे [ ६७४ ]- मनर्ष्योको हृष्ट सब तेजस्वी 
धर्नोको प्राप्त करके हम तेरी सेवा करनेकी इच्छाव तेरी 
सेवा करते हे । 

१९ रत्ना हिरण्ययः देव! ऋतस्य योनिं आसी. 
दसि [ ६७५ ]-~ रत्नोको धारण करनेवाला, सोनेके समान 
तेजस्वो देव यज्ञके स्थानपर बैठता है, यज्ञ करता है । 


२० वाजी विचक्षणः नमिः धौतः आपृच्छयं धरुण 
अषेसि [ ६७६ ]- बलवान्‌, ज्ञानी, वीर नेताओं द्वारा 
निदषि किया गय।, प्रशंसनीय कर्मोको करता है । 

२१ स्वायुधः अ-रात्त-हा वृजना रक्षमाणः देवाना 
पिता जनिता सखु-दक्षः देवः पवते [ ६७८ ]- उत्तम 
दास्त्रास्त्रको धारण करनेवाला, शत्रूओंका नाज्ञ करनेवाला, 
उपद्रर्वोको दूर करनेवाला; संरक्षण करनेवाल।, उत्तम 
व्यवहार करनेवालोका पालक, चतुर ही शुद्ध होता है। 

२२ विप्रः पुर पता, जनानां कभु; धीरः ऋषिः 
काव्येन विवेद [ ६७९ |~. ज्ञानी, नेता, आगे चलनेवाला, 
घयं्ञाली, द्रष्टा अपने ज्ञानसे सब जानता है । 

२३ अस्य तस्थुषः जगतः ईरान स्वर्द॑डहां अभि 
नोचमः [ ६८० ]- इस सव स्थावर जंगमके स्वासो जौर 
जात्मदर्शाकि हम प्रणाम करते हें । 

२६ हे इन्द्र त्वावान्‌ अन्यः दिव्यः पार्थिवः न 
जातः न जनिष्यते [६८१]- हे इन्द्र ! "तेरे समान द्युलोक 
ओर पृथ्वीपर कोर्हभी दरूसरानदहृजान होगा) तेरे समान 
तुहीहं। 

२५ सदावृधः चिच्रः सखा कया ऊत्या कया 
राचिष्ठया वृता नः आ भुवत्‌ [ ६८२ ]- हमेशा बढन- 
वाला उत्तम मित्र भला कौनसी संरक्षणकी हाक्तियोसे युक्त 
होकर हमारी सहायताके लिए हमारे पास आएगा 

२६ मदिष्ठः सत्यः मदानां कः [ ६८३ ]- महान्‌, 
सत्यका आचरण करनेवाला जानन्द देनेवाला ह । 

२७ नः शतं ऊतये सखु अभि भवासि [ ६८४ ]- 
हमारा संकडों प्रकारसे संरक्षण करनेके लिट्‌ तु उत्तम 
सहायता करनेवाला है । 

२८ दस्म कतीषष्टं अन्धसः मब्दरानं इन्द्रं गीभि 
नवासहे [ ६८५ ]- सुन्दर, शच्र्ओंका पराभव करनेवाले 
अन्नसे आनन्दित होनेवाले इग््रकी वाणीसे हम स्तुति करते हं । 


२९. दयुश्चं खुदाय तविषीभिः आवतं पुरुभोजसं 
चुमन्तं हातिनं स्टस्िणं गोमन्तं वाजं मश्च इम 
( ६८६ )- तेजस्वी उत्तम दान करनेवाॐ, अनेक सामथ्यंसि 
युक्त, बहुत भोजन देनेवाले अन्नेसि युक्त, सैकड़ों ओर हजार 
प्रकारके गार्योसे उत्पन्न होनेवाकले अन्नकी प्राप्ति शशोघ्रहो, 
एेसी इच्छा हम करते हं । 

३० सवाधः ऊतये इन्द्रं वृहत्‌ गात [ ६८७ ]- 
उपद्रव करनेवाले शत्रभोसे संरक्षण करनेवाले इन्द्रके लिये 
बृहत्‌ नामके सामका गान करो । 


प्रथम अध्यायं 1 


३९ भरं न कारिणं हुवे [ ६८७ ]- भरण पोषण 
करनेवाकेके समान कायं करनेवाठेको मं बुलाता हूं । 

३२ खु-दिप्रं दुधाः स्थिराः मुरः न वरन्ते [६८८] - 
उत्तम साफा वांधनेवाजले इन्द्रा प्रतीकार दुष्ट, स्थिर, ओर 
मखं कात्र नहीं कर सकते । 

३३ जरि उक्थ्यं दाता [६८८] - स्तुति करनेवालेको 
वह प्रशंसनीय घन देता है । 

२३४ रक्षोहा विश्वचर्षणिः [ ६९० ]- राक्षसोका 
वध करनेवाला सतज मनुष्योका हित करता है । 

२५ वरिवोधातमः चजहन्तमः मघोनां राधः पषिं 
[ ६९१ ]- अधिक धन देनेवाला, शात्रुओंको मारनेवालातु 
शत्रुओंके धन छोनकर हमे दे । 

३६ मधुमत्तमः कत॒-वित्तमः माहि युश्चतमः [६९२] 
-अत्यन्त मीठा, यनज्ञकी विचि उत्तम रीतिसे जाननेवाला 
महान्‌ तेजस्वी है । 

२७ स्वः-विदः खु-प्रकेतः इषः अभ्यक्रमीत्‌ [६९३] 
-आत्मन्ञानी वि्ञेष विदान्‌ श्ञत्नके अघ्नपर अपना अधिकार 
स्थापित करता है । 

३८ जैत्रस्य चेतति [ ६९५ ]- विजय प्राप्त करनेका 
उत्साह देता है । 

३९ इन्द्रः ग्राभं वृषणे वन्न च ग॒भ्णाति [६९६]- 
वह वीर इन्दर धनुष भौर बलयुक्त वच्रको घारण करता है । 

४० पुरोजिती | ६९७ |- अपने सामने विजय है, ठेसा 
समम । 

४९ नरः ढुरोषसं ते विश्वाच्या धिया अद्रयः सन्तु 
[ ६९९ ]~ नेतागण, दृष्टोका नाड करनेवाके उस वीरका 
सबका संरक्षण करनेवालेकी बुद्धिसे आदर करें । 

४२ विष्वचं अधिरथं विचक्षणः आरुहत्‌ [७००] 
~ चारों ओर .जानेवाले रथपर विशेष ज्ञानी बेडा हे। 

२ अस्य धियः पतिः अदाभ्यः [ ७०१] इस 
कमंका पालन करनेवाला दबाया नहीं जा सकता । 

४४ यज्ञायज्ञा दक्से गिरा अख्रतं परसिषम्‌ 
[७०३]- प्रत्येक यज्ञम बल प्राप्तिके किए अपनी वाणीसे 
अमर देवकी स्त्‌ति करो । 

७५ ऊजो न-पातं [७०४] ~ बलको कम न करनेवालेकी 
मे प्रशंसा करता हं । 

७६ वाजेषु अविता [ ७०४ ]- युद्धोमे बह हमारा 
रक्षण करनेवाला है । | 

रः 


सामबेदका सुबोध अनुवाद 


(१९ ) 


४७ चधः सवत्‌ [ ७०४ ]- वह हमारी शक्ति 
बटढानेवाला हे । 

४८ तनूनां जाता युवत्‌ [ ७०४ ]- वह हमारे 
शरीरोको रक्षा करनेवाला है । 

४९ ते मनः यत्र क्व च तत्र उत्तरं दश्च दधसे 
[ ७०६ ] - तेरा मन जहां कहीं भी हो, उत्तम बलको धारण 
करता हे। 
` ५० योनिं कृणवसे [ ७०६ ]- तु अपना धर तैय्यार 
करता है 

॥ 44 ४। पूतं अश्चिपत्‌ न है भुवत्‌ [ ७०७ ]~ तेरा 
तेज आखोको हानि पहुचानेवाला नहीं है । 

प्२ हे अपूर्व्य वज्जिन्‌ ! भरन्तः वयं अवस्यवः 
चिं त्वां हवामहे [ ७०८ ]- हे अद्वितीय वच्धारी 
इन्द्र ! हम्‌ तक्ष हवनीय पदां देते हं, अपने संरक्षणके लिए 
विलक्षण श्क्तिवाङे त्ने सहायताके लिए ॒बुाते हं । 

५२ अवितारं त्वा ववृमहे [ ७०९] रक्षण करनेवाले 
तुमने हम बलाते हं । ` 

५७ कमैन्‌ ऊतये उप चक्राम [ ७०९ ] ~ कमं करते 
हुए संरक्षणके लिए हम तेरे पास अति ह्‌ । 

इस प्रकार इस अध्यायमें सुभाषित हं । पाठकोको सरलतासे 
समस्मे आजाए इसकिए इनका अथं थोडा विस्तारसे कियाहे । 


उपमा 

इस प्रथम अध्यायमे आगे दी हुईं उपमायें आई हं - 

१ हितः वाजी वाजं अक्रमीत्‌ यथा वनुषः सीदन्तः 
[ ६५५ ]-हित करनेवाला सोम यज्ञम उसी प्रकार जाता 
है, जिस प्रकार योद्धा वीर युदधभूमिमें जाते हं । 

२ अर्वन्तः न [ ६५७ ]- घोडे जसे धुडसालके बाहर 
जाते है, उसी प्रकार “ पवमानस्य ते सर्गाः अखष्चत "` 
शुद्ध होनेवाठे सोमकी धारा नौचेके बतंनमे पडतो है । 

२३ धेनवः अस्तं न [ ६५९ ]- गायं जिस प्रकार अपने 
बाडेमे जाती हँ, उसौ प्रकार ““ इन्दवः समुद्र कलशे न 
अच्छ आ अग्मन्‌ ” सोमरस पानके बतंनमं सौधे जाते हं । 

8 वाजिनं अश्व न, त्वो मजेयन्तः [ ६७७ ]- 
बलवान्‌ धोड़को जिस प्रकार धोते हे, उसी प्रकार सोमरसको 
साफ करते हं। = 

५ अदुग्धाः घेनवः इव, जगतः तस्थुषः देशानं 


 स्वदहां त्वा भभिनोचुमः | ६८० ]~ बिना दही हहं गाये 


( २० ) 


जिस प्रकार अपने बछडके पस जातो हं, उसो प्रकार स्यावरं 
जंगमके दृंरवर तेरे पास नखर होकर हम आते हें । 

६ स्वसरेषु वासं धेनवः इव, दस्मं हदन्द्र गीर्भिः 
नवाम [ ६८५ ]~ गौशाला गार्ये जिस प्रकार अपने 


बछडके पास जाती हं, उसौ प्रकार दश्ञेनीय इन्द्रके पास 
अपनी वाणीसे स्तुति करते हृए हम जते हं । 


७ भरं न, कारिणं हुवे [ ६८७ |- भरणपोषण करने- 
वालेको जिस प्रकार आदरसे बु्ाते हं, उसी प्रकार कमश्नील 
पुरुषको हम चलाते हें । 

८ पतशः वाजं अभि न, खु प्रकेतः इषः अभ्य- 
क्रमीत्‌ ; ६९३ ]- घोडा निस प्रकार युद्धमें विजय प्राप्त 
करता है, उसी प्रकार उत्तम ज्ञानी इन्द्र सोमरसरूपी अन्नको 
प्राप्त करता है ओर उसपर विजय प्राप्त करता है, ओर 
उसेषीकेताहै। 

९. अश्वः न, इन्दुः धारथा परिप्रस्यन्दते [ ६९८ | 


सामवेदका खुबोध अनुवादं 


[ उन्तराचिकः 


- घोडेके समान सोम धार बांधकर छाना जाता है, बतंनमं 
जाता है। 

१० प्रियं मित्रं न, अग्बतं जातवेदसं प्रक्लंसिषम्‌ 
[ ७०३ - त्रिय मित्रके समान अमर अग्निकौ मं प्रशसा 
कर्ताहं । 

१९ स्थूरं न, चिरं त्वा हवामहे [७०८ ]- जसे 
कोई महान्‌ मनुष्यको बुलाता है, उसी प्रकार विलक्षण, श्रेष्ठ 
तुस्ने हम अपनी सहायताके लिए बुलाते हं । 

१२ उदरा इव ग्मन्तः उद्भिः त्वा उप सखम 
[ ७१० ]- पानी लेकर जानेवाले जिस प्रकार पानीते 
खेलते हे, उसौ प्रकार हम तेरे साप खेलते हूं। 

१२ हे अद्रिवः ज्युर ! वार्णः यत्याभिः बधैन्ति, वाच 
ध्वंसं त्वा चित्‌ दिवेदिवे [ ७११ ]- ह वच्रधारी इच्च 
जिस प्रकार समुद्रको नदियां वढाती हें, उसौ प्रकार बढन- 
बाले तुक्षको हम रोज स्तुतिसे बढते हं । 

इस प्रकार ये उपमा्ये इस अध्यायमें आई हं, । 


प्रथमाध्यायान्तगंत ऋषि-देवता-छन्द सुची 


मत्रसंख्या ऋग्वेदस्यानं ऋषिः देवता छन्दः 
॥१.) 
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६१५७ ९.।६९।१० शातं वंखानसः न २१ 
९३५८ ` ९।६६।११ वातं व॑खानसः ह # 
६५९ ९।६६।१२ शतं वखानसः +) # 
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६२ २।६२।१६ विवाभित्रो गापयनः मित्रावरणौ ४ 
पद २।९ २१२७ विदवाचिन्रो गाथिनः । # 
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द्ध ---~ ए 


दवितीय अध्याय ]  सामवेदका खुबोघ अनुवाद ( २३) ( 


दि 7, - + 
अथ (हत्णयइन्यषएयःः। 


अथ प्रथमप्रपाठके द्वितीयोऽधैः॥ २॥ 
[१] 


( १-२२ ) १, ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; २, ८, १३-१५ वसिष्ठो मेत्रावरूणिः; ३ मेधातिथिः काण्वः; प्रियमेध- 
श्चांगिरसः; ५ इरिम्बिठिः काण्वः; ६ कुसीदी काण्वः; ७ त्रिशोकः काण्वः; ९ विह्वामित्रो गाथिनः; १० मधुच्छन्दा 
वेरवामित्रः; ११ शुनःशेप आजीगतिः; ९१२ नारदः काण्वः; १६ अवत्सारः काश्यपः; १७ ( १ ) शुनःशेप आजो- 
गतिः स देवरातः कृत्रिमो वैदवामित्रः; १७ (२-३ ) मेध्यातिधिः काण्वः; १८ ( १, ३ ) असितः काडइयपो देव्रलो 
वा; ८१८ ( २) अमहीयुरांगिरसः; १९ त्रित आप्त्यः; २० सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बाहेस्पत्यः, २ कश्यपो 
मारीचः; ३ गोतमो राहूगणः, ४ अत्रिर्भौमः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, -६ जमदग्निभर्गिवः, ७ वसिष्ठो 
मेत्रावरुणिः ); २९१ ज्ञावाङइ्व आश्रेयः; २२८ १-२) अग्निश्चाक्षुषः; २२ (३ ) प्रजापतिर्वेहवामित्रो 
वाच्यो वा ॥ १-१२ इन्रः; १३ अग्निः; १४ उषाः; १५ अरिवनौ; १६-२२ पवमानः सोमः ॥ 

१ (२-३)-११; १६-१९, २१; गायत्री, १२, २२८१-२) उष्णिक्‌; १३-१५, 

२० प्रगायः= ( विषमा बहतो, समा सतोबृहतौ ); १ ( १), २२ (३ ) अनष्ट्प्‌ । 


9. 2) 98१3५ रर 
७१३२ पान्तमा वा अन्धस इन्द्रमाम म्र गायत । 
र 


9 र 39 2 3 १ 


| ^ 3 र्‌ । 
विश्वासाहर््तक्रतुं मर्दिष चपेणौनाम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।९२।१) 


++ 3 9 + > 9 


3 ) 4 . 2 3 १ र्‌ ॥ 
७१४ पुरुहूत पृरष्ड्त गाधान्यार< सनश्चतम्‌ । इन्द्र इति ब्रबीतन ॥ २॥ (ऋ. ८९२।२ ) 
। र 


४ 3 > # 23 य ॐ 9 (| 3 


९ \.4 ट 3 9 न, कक व 
७१५ इन्द्र दभ्रा महानां दाता वाजानां नतु; । महार<अनिञ्वा यमत्‌ ॥३॥ १ (बा) ॥ 
( ऋ. ८।९२।३ ) 
8 7 २384 ११० १ & $ २ + ११११ 
७१६ प्रव इन्द्राय मादन हयश्चाय गायत । सखायः सोमपते ॥ १ ॥ ( @. ७।३१।१ ) 


१ वि क ता मी 


[१1 प्रथमः खण्डः। 
७१३ | ( वः अन्धसः आपान्तं ) तुम्हारे हारा दिए गए सोमरूप अघ्नका पान करनेवाे, ( विश्वा-साहं ) 
तन शचर्ओंका पराभव करनेवाले ( शात-कतुं ) सेकडों प्रकारके कमं करनेवाले ( चरणीनां-मंदिष्ठं ) मनरण्योमे बहुत 
महान्‌ ( इन्द्रं अभि प्रगायत ) इन्द्रकी स्तुतिका गान करो ॥ १॥ 
७२४ ] ( पुर हृतं ) बहुत लोग सहायताके लिए जिसे बुलाते हे, ( पुरुष्टुतं ) बहुत लोग जिसकी स्तुति करते हे, 
^ गाथान्यं ) जो स्तुति करनेके योग्य है, ( सन -श्रुतं ) सनातन कालते जो प्रसिद्ध है, ( इन्द्रं इति वीतन ) उस इनकी 
भकार स्तुति करो ॥ २॥ 
| ७१५ ] ( जतुः ) सबको चलानेवाला ( महोनां वाजानां दाता ) महान्‌ धन ओर अक्को देनेवाला ( महान्‌ 
"दः दत्‌ अभि-शलुः ) महान्‌ इन्र ही हमारे सामने आकर ( नः) हमे ( आ यमत्‌ ) धन आदि देवे ॥ ३ ॥ 
१९ चतुः-- सबको नचानेवाला, सबको चलानेवाला । 
२ अभिः-ल्लुः-- सामनेसे देखनेवाला । 
_ [७१६] हे (सखायः ) मित्रो ! (वः) तुम ( हर्यश्वाय ) घो्डोको पास रखनेवाठे ( सोम- पात्रे ) सोम 
पीनेवले इन्रको ( मादनं प्रगायत ) आनन्द देनेवाजे स्तोत्र गाओ ॥ १ ॥ 
१ दर्यश्वः ( हरि-अश्वः ) साल घोडे जिसके पास रहते हं । 


( २४ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उन्तरार्चिकः 


ब ~.98 ॐ ढे ४१३ ॐ ॐच > $ ॐ ~ ४ ॐ 9१ 
७१७ श रसेदुक्थ < सुदानव उत दक्षं यथा नरः । चरमा सत्यराधस ॥२॥ ˆ ऋ. ५।३१।९ , 
१ २ कषा , +न ? ९ ध 9 > ॐ3१9&. ओ 
७१८ त्वंन ईन्द्र वाजयुस्त्वं गव्यु; दतक्रतो | त्वर्दिरण्ययुवेस्ा ॥२३॥२ (गो) ॥ 
( ऋ. ७।३१।२ ) 
9 , 9११३ १४ ॐ ॐ ॐ ? १ ४ 9 2 १.६ + -> ५ 
७१९ वय्रुतवा तादेदथ। इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्थाभजंरन्त ॥ १।। ( ऋ. ८।९।१६ 


9 २8 $ गद ॐ 9 2..3.8 १३ +} चछ. 3 ३ ~ 
७२० न घेमन्यदा पपन वजिन्नपस्ो नविष्टा । तवेदु स्तामेश्चिकेत ॥२॥ (ऋ, ८।२।१७ 
¢, >» 8 2२ 2, = 


3 9 ॥ रर म 9१,२ ७२ 3१२ 
७२१ इच्छन्त दवाः सुन्वन्त न स्वभ्राय स्पृहयान्त | यान्त प्रमादमतन्द्राः ॥३॥ ३ (षा ) ॥ 
( ऋ. ८।२।१८ ) 
9 2 ॐ 5? ३ श्र ,9 34 क्‌ ८ 


3 9 र्‌ 3 9 २ 
७२२ इन्द्राय मदने सुतं परि शमन्त नां गिरः । अकेमचेन्तु कारवः ॥ १ ॥( ऋ. ८।९९।१९ । 


२ 3 > ॐ ॐ द ॐ 8 च ॐ 2 ॐ | नै ३ छ † 
[केर ` „+ ` 


2 र ष्व्‌ 
७२३ यासन्वश्चा आधे भरिया रणान्त सप्र ससद । इन्द्र सत हवाप्रह ।॥ २॥ 
( ऋ. ८।९.२।२० ) 


७५ 


ऋ 
क क क निकः ॥ = --- = 


(मकि ए ए त त १ 0 


[ ७१७ ] (उत ) ओर मित्रो! (सखु- दानवे ) उत्तम दान देनेवाले, ( सत्य-राघसे ) सत्यतासे अपने पास 
धन रखनेवाठे इन्द्रके लिए ( उक्थं ) स्तोर््रोका गान करो, ( नरः ) स्तुति करनेवाले दूसरे लोग जिस प्रकार स्तुति करते 
है, वेस स्तुति.तुम ( दयुक्य हंस ) तेजस्वी रीतिसे करो, ( इत्‌ चरम ) ओर हम भी उसकी स्तुति करते हं ॥ २॥ 

[ ७९८ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( त्वं नः वाज्ञ-युः) तु हमें जश्न देनेवालाहो, है ( ठात-कतो ) अनेक प्रकारसे 
पराक्रम करनेवाले. इन्द्र ! ( त्व गव्युः ) तु गाय देनेवाला हो, हि ( वसो ) सबको बसानेवाले इन्द्र ! ( त्वं हिरण्ययुः ) 
तू सोना देनेवाला'हो ॥२३॥ 


[ ७१९. ] टे इन्द्र.! (.त्वायन्तः ) तुङ्ञे "प्राप्त करनेको इच्छा करनेवाले ( सखायः) हम भित्र ( तदिद्थाः ) 
उसौ प्रयोजनके लिए ("त्वा ) तेरी स्त॒ति करते है, (ड) ओर (कण्वाः) कण्वगोत्रमं उत्पन्न द्ौनेवाले लोग भी 
( उक्थेभिः जरन्ते ) स्तोत्रेसि स्तुति करते हें ॥ १॥ 


[ ७२० ] हे ( वचन्‌ ) वज्रधारी इन्द ! ( अपसः ) यज्ञे कर्मोमिसे ( तव नविषठो ) तेरे नये यज्ञम ( अन्यत्‌ 


धेम्‌ ) में तेरे स्तोत्रके सिवाय दूसरेके स्तोश्र (न आ-पपन ) क्हंगा हौ नहीं । ( तव इत्‌ उ ) तेरी ही ( स्ताः 
चिकेत ) -स्तो्रोसे सतति करना भं जानता हं ॥ २ ॥ 

[ ७२९१ ] ( देवाः ) देवगण ( खुन्वन्तं इच्छन्ति) शोमयत्ञ करनेवालेसे प्रेम करते हं, ( स्वप्नाय न स्प्रह- 
यन्ति ) आल्सीसे प्रेम नहीं करते, ( अतन्द्राः ) परिश्चमी देव ( प्रमादं यान्ति ) परम आनन्द देनेवाले सोमको प्राप्त 
करते हं ॥ २३॥ 

[ ७२२ ] ( मदने इन्द्राय ) भानन्ददायक सोमरसकी इच्छा करनेवाले इन्दरके किए (सुतं) सोमरस तेय्यार 


करनेवाले ( नः गिरः परिष्टोभन्तु ) हमारी बाणी उसकी स्तुति करतौ है, ( कारवः ) स्तोतागण ( अर्कं अचंन्तु ) 
स्तुतिके ,योग्य सोमकी स्तृति करें ॥ १॥ 


~ [ ७२३ ] ( यस्मिन्‌ ) निस इन्दरमे ( विश्वाः श्रियः अधि) सारी शोभायें रहती हं, ओर ( सप्त संसदः रणन्ति) 
जसकी स्तुति यज्ञके सात ऋत्विज करते है, उस ( इन्द्रं ) इन््रको ( सुते हवामहे ) सोमयज्षमे हम बुति हं ॥ २ ॥ 


दितीय अध्याय ¡] सामवेर्दका खुबोघध अनुवाद ( २५ ) 


>. २3 क 3 9 9 = 9 33 १, रर्‌ 6 3 भ 
७२४ त्रिकद्रकेषु चेतन द्‌वाप्ता यज्ञमल्त । तामद्रधन्तु ना गर ॥ ३॥ ४ (ला) ॥ 
॥ ( ऋ ८।९२।२१ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
, २] . 
3 9 २ 3 १ 3 2 ९.2 १, ३/२, „२ 7 १.० च | 9.६ 
७२५ अयत इन्द्र सामा ननिपूतां अधि बहि | एहामस्य द्रवा पिवि॥ १॥ (ऋ. ८1११) 
१.२ 3 १ ,२ 9 ऋष 1. = 9.७ 9 8 ह ~, 
५२६ शाचिगो शाचिपजनायर्रणाय ते सुतः । आखण्डल प्र हूयसे ॥ २॥ (ऋ. ८१७१२) 
9 २ 3 9 २ छ 9 ३ रद ऋ रर्‌ 
७२७ यत्ति शृङ्गवृषो ण्रालखमणपात्कुण्डपाय्यः । न्स दध आमनः ॥३॥५८दि)॥ 


( ऋ, ८।१७।१३ ) 
२ ग्द 39 २ ,3 २ 3 9 „ रेर्‌ ॐ १ - कैः 
७२८ आतून ईन्द्र मन्त चतरे ग्राम स गमनाय । महादस्ता दक्षिणेन ।१।( क ८८११) 
९ ॐ 


3 9 क , ॐ१ ०,१.५४ - 239 न्क 

७२९ विश्या हि तवा तुविङ्ाभं ठच्दन्म्‌ तुव।मघप्‌ । तुविमत्रमवोभिः ॥ २॥ (ऋ. ८८१।२) 
१ रर 3 9 १ ,2\६ 3.२ड्‌ १९ + = 

७३० नदित्वाञ्मूरद्वानम सो द्त्सन्तम्‌ । भमन गां वारयन्ते ॥२३॥ 8 (के) ॥ 

| ( ऋ. ८।८१।३ ) 

[ ७२४ ] (देवाः ) सब देव ( तरि-कद्रकेषु ) यज्ञके तीन दिनम ( चेतनं ) उत्साह बढानेवाजे यज्ञका (अत्नत ) 
विस्तार करते है । ( तं इत्‌ ) उसीकी (नः गिरः वधेन्तु ) हमारी चाणी प्रशंसा करती है ॥ ३॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
{ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ ७२५ ] हे ( न्द्र ) इन्र ! ( ते ) तेरे लिए ( अयं सोमः) यह सोम ( वार्ह अधि ) वेदौपर ( निपूतः ) 
छाना जाता है, ( ई भस्य पहि ) इसके पास आ (द्रव) शीघ्र अ, ओर ( पिव) उस्तेषी॥ १॥ 

[ ७२६ | ( शाचि-गो ) सामथ्यवान्‌ किरणोसे युक्त ओर ( दाचि -पूजन ) शषवितक्षाली होनेके कारण पूजे 
जानेवाले, ( आ-खण्डल शत्रुभंको तोडनेवले ह इन्द | ( ते रणाय ) तके सुख हो इसलिए ( अयं सतः ) यह रस 
तैय्यार किया है, इसलिए (प्र हयसे ) तुन बुलाते हं ॥२॥ | ॥ 9 

७२७ "] ( श्ेगः-वृषः -न -पात्‌ ) किरणोके विस्तारको संकुचित न करनेवाले इन्र ! (ते प्रणपात्‌) तेरा 
सहायक ( यः कुण्डपाय्यः ) कुण्डपाय्य नामका जो सोम-पानका यज्ञ है, ( अस्मिन्‌ मनः आ नि दधे ) उसमें अपना 


मन ल्गा॥२॥ 
१ शगः-वृषः-न-पात्‌ ~ किरणोकि प्रसारको कम न करनेवाला । प्रकाशको जो फंलाता है । 
२ कुण्ड-पाय्यः-- निसमं बड़ बतेनसे सोम पिया जाता है एसा यज्ञ । 
७२८ ] हे इन्र ! ( महाहस्ती ) बडे हा्योवाला तु (नः ) हमारे किए ( श्चु-मन्तं चित्रं ग्राभं ) तेजस्वी, 
विलक्षण ओर स्वीकार करनेके योग्य घन ( दक्षिणेन सं गृभाय ) दाये हायसे धारण कर, धन देनेके लिए हाथों धन 


रारण कर ॥ १॥ `नव) €. ववी# 
[ ७२९ ] हे इन्द ! ( तविकरूमिं ) अनेक पराक्रम करनेवलि ( तुवि -देष्णे ) देने योग्य बहतसे धनको अपने पासमे 


रखनेवाे ( तवि-मघं ) महान्‌ धनवान्‌ ( तुवि-मात्रं ) महान्‌ आकारवाले ( अवोभिः ) संरक्षणके अनेक साधने 
युक्त ( त्वा ) त्ने ( विद्म हि) हम जानते हं ॥ २॥ | 
[ ७३० ] हे ( शर ) वीर इन्र ! ( दित्सन्तं त्वा ) देनेको इच्छा करनेवाङे तुज्ञे ( देवाः ) देव ओर ( मर्तासः ) 
मनुष्य भौ (न वारयन्ते ) किसौ प्रकार हटा नहीं सकते, जिस प्रकार ( हि भीमं गां न ) भयंकर बैलको कोई हटा नही 
सकता ॥ ३॥ । 
७ [ साम. हिन्दी भा. २] 


( २६) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तरार्चकः 


"=, 8 य > 9 दै 89. ॐ ) २ 3 9 
५३१ अभत्वा वृषभा सुते सुतस्सूजामि पीतये | म्पा व्यदइनुही मदम्‌ ॥१.। (ऋ. ८।४५।२२ ) 
2 3 9 २,३ ऋ २३ 39 १४३ १ १ + ज~ ४१६ 
७२२ मात्वा मूरा अविष्यवो मोपहखान आ दभन्‌ | माकीं ब्रह्मद्विषं वनः ॥२॥ 
( ऋ. ८।४५।२६१ ) 
, उ ॐ 9 > 9 वै 3 ४ ह न - । ऋ. र्र्‌ > 
७३२ इह त्वा गोपरौणस्षं महे मन्दन्तु राधसे । सरो गोरो यथा पिवि॥३॥ ७ (या) ॥ 
( ऋ ८।४५।२४ ) 
39 २ 3 रेख 3 ४ ॐ १० , छेष 7 3 > र 
७२४ इदं वसा सुतमन्धः पिवा सुपृणद्रद्रम्‌ । अनाभयितच्ररिमा ॥ १॥ (ऋ ८।२।१ 
9 2 3. 3२ र्‌ २.३ १२ २ 3 २ 3 २ २ 
७२५ नृभिधातः स॒तो अश्नैरन्या वारैः परिपूतः । अश्वा न निक्तो नदीषु ॥२॥ (ऋ. ८।९।९ ) 
> २३ 2 > 3 9 २ 2 गे 3 „9, द 2 92 
७२६ तते यव प्रथा गोभिः स्वादुमकमे श्रीणन्तः । इन्द्र त्वासित्सधमाद्‌ ॥३॥ ८ (थी) ॥ 
( ऋ, ८।२।३ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
[३1 
७२७ इद्‌ :ह्यन्वाजत्ता सुतरस्राघानां पते । पिवा त्वारेख गिविण ॥ १॥ ( ऋ ३।५१।१० 


[ ७२९१ ] हि ( वषभ ) बलवान्‌ इन्द्र! ( सते त्वा ) सोमयज्ञमें तेरे ( पीतये स्तं अभि खजाभे) पीनेके लिए 
सोमरस अच्छी तरह तय्यार करता हु, ( तम्प ) तू उससे तप्त हो, ओर (मद्‌ व्यदनुाहं ) उस आानन्ददायक रसकोषपो॥ १॥ 
॥ ७३२ ] हे इन्द्र ! (त्वा) तुक्षं ( अव्रेष्यवः मूरा रक्षणकी दैच्छा करनेवाके मवं (मा दभन्‌) न दबाव 
तेरा ( उपदहस्वानः मा ) उपहास करनेवाले भी तुक्ञे न दवाव, ( व्रह्म द्विषे ) ज्ञानते हेष करनेवःलेको (माका वनः) 
तू सहायता न कर ॥ २॥ 
७२२ ] हे इन्द्र! (इह ) इस यज्ञम ( गो-परीणश्चं ) गायके दूवते मिला हुजा सोमरस अपण करके याजक 
( महं राध ) बहुत सारा धन प्राप्त करनेके किए ( त्वा मदन्तु ) त॒क्षे आनन्दित करते हें । ( यथा गौरः सरः) 
जिन्च प्रकार मृग तालावपर जाकर पानी पीता है, उक्तौ प्रकारतूु ( पिव) सोमरसपी॥३॥ 

॥ ७३० | हे ( वसो ) निवासक इन्द्र ! ( इदं सतं अन्धः) यह्‌ सोमरसरूपी अन्नतु (उद्र खु -पृण ) पेट 
भरकर (पिव) पो, ह्‌ ( अनाभिन्‌ ) निभय इन्र! (तेररिम ) तसे हम सोमरसदेतेह॥ १॥ 

॥ ७३५ | ( रभिः घातः ) याजकोसे स्वच्छ किया गया, ( अश्चेः सतः) पत्थरोसे कूटकर निकाला गया यह्‌ 
रस ( अन्या वारः परिपूतः ) भेडके वालोसि बनो छलनीसे छाना गया है । ( नदीषु अश्वः. न ) नदीम निस प्रकार 
डक घोते हू, उसौ प्रकार पानीनें घोया हुजा ओर ( निक्तः ) छानकर तंय्यार किया गया यह्‌ रस है ॥ २॥ 

| ७३६ ] हे इन्ध! (तते) वह रस तुक्षे देनेके लिए ( यवै यथा ) जिस प्रकार जीका पुरोडाश बनाते हे, उसी 
प्रकार ( माभिः श्रणन्तः ) गायके दूध आदिपे मिलाकर ( स्वादु अक्रम) मीठाकियागयाहै। हे (इन्द्र ) ष । 
( त्वा जास्सन्‌ सचमाद्‌ ) तुं इस यमं अनन्द प्राप्तिके लिए बाते हं॥ ३ ॥ 


।॥ यहां दुसरा खण्डं समाप्त हुआ ॥ 
[३1] ततीयः खण्डः) 


[ ७३७ ] ( राधानां पते ) हे धनपते ! ( गिर्वणः ) स्तुतिङे योग्य इन्द्र ! ( आओजक्ता ) चलते यक्त तू ( ददं 
खतं अचु) इस सोमरसके अनुकूल होकर ( अस्य नु पिव ) इसको पी ॥ १॥ 


द्वितीय अध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवादं ( २७ ) 


रर उकरेर $ २ 


च ॐ १२ + 3 । ॥ = 
७९८ यस्त अनु स्वथामसत्सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । स त्वा मत्त्‌ सोम्य ॥२॥ (ऋ. ३।९१।११ ) 
¢ क 9 = अहः > ॐ ४2 3 च द 2 > २ 9 8 = च 
७२९ प्र त अभ्नतु इत््योः परनद्र बरह्मणा शिरः । प्रबाहू शर राध॑सा ॥३॥ ९ पी) ॥ 


( ऋ. ३।५१।१२ ) 

रख न्द -क „9 ९ 3.9 २ ॐ ,9 रब 99 २ 39 ४. च 9 
७४० आ त्वेता नि प्रोदतेन्द्रममि प्र गायत | सखाय स्तामवाहस्! ।॥१॥ (ऋ. १।५।१) 
3 9२ 3 9 + चद ॐ 9 र, = क, १ > 
७४१ पुरुतम पुरूणामीञ्चान वायाणाम्‌ । इन्द्र सोमे सचासु 
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त 


८. 
त || २॥ (ॐ. १।९।२) 


^3 9 रर 


-3 < र्र्‌ २ 3 र न 
७४९ घाना याग आ रुवर्स राये स परन्ध्या। गमद्वाजामदास नः।॥२।॥ १० (र)॥ 
| ( ऋ. १।५।३ ) 
४. + ॐ ठ ६9 >». -# 4 ह. ५: ॥ 
७४२ यागेयागे तवस्तरं ाजेवराजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ॥ ९ ॥ (ऋ. १।३०।७) 


१७ 8 8 > चद भ. 9 „88 9 १, = ० ॐ २..३ 
०५५ अचु प्रत्नस्याकसा हवे तुविप्रतिं नरम्‌ । यंते पं पिताद्रवे.॥२॥ (ऋ १।३०९) 


~~ = ----- च ~~ न्क न कक > ज 


न 


७३८ ] हे इद । (तेयः) तेरे लर यह सोम ( स्वधां अनु अतत्‌ ) अश्र समानं है, ( सते ) इस तोम 
यमे तु ( त-वं नियच्छ ) अपने श्षरोरको के जा, ओर हे ( सोम्य ) सोमके योग्य इन्द्र ! (-सः त्वा ममत्त॒ ) वह्‌ सोम 
तुस आनन्दित करे ॥ २॥ 

[ ७३९ |] हे (इन्द्र) इन्ध! (सःते कुक्ष्योः प्राक्चोतु ) बह सोम तेरे कुक्ियोमें भरा रहे! ( ब्रह्मणा शिरः) 
स्तोत्र दारा वह तेरे सिरतक-सब शरीरम -पहुंवे, हे ( दुर ) शूर इन्द्र ! राधक्ता बहू भ्र ) धन देनेके लिए तेरे काहू 
भी उपे प्राप्तो ॥३॥ 

| ७४० | हे ( स्तोम -वाहसः सखायः ) यज्ञ करनेवाले मित्रो! ( तुआ एव) श्न आओ, ( निषीदत ) 
बठो, ओर ( इन्द्रं अभि प्र गायत ) इश््रको लक्षयं करके सामगान करो. ॥ १॥ 

[ ७४१ ] ( सचा ) एक जगह बैठकर ( सुते ) सोम यज्नं ( पुरूतमं ) बहुतसे शवुर्ओको हरानेवाले, ( पुरूणां 
वार्याणां देद्रानां ) बहुत शरेष्ठ धनोकि स्वामी ( न्द्र ) इन््रको स्तुतिकरो॥२॥. 

१९ पुरु-तम -- बहुतसे शत्रुओंका नाश्च करनेवाला । | 
२ तमः- नाश करनेवाला । 
३ वाय ग्रहृण करने योग्य धन । 

[ ७४२ | (सः घ ) वह भिश्चथसे (नः योगे ) हमारे पुरषाथंके ( आश्रुत्‌ ) कभंमे सहायक होवे, ( सः राये) 
वह धन प्राप्त करनेके कार्यनं ( सः पुरन्ध्या ) वह बहुत बुद्धि प्राप्ते करनेके कायम सहायक होवे, ( सः वाजेभिः नः 
अगमत्‌ ) वह अन्नके साय हमारे पास आवे ॥ ३ ॥ | 

१ पुर-धी ~ बहुत बुद्धि, स्त्री । 
२ योग-- अवनी सहायता भिले हृषु धन, जोडना , 


[ ७४७२ | हे ( सखायः ) मित्रो ! ( योगे-योगे ) परत्वे कारके प्रारम्भे ( वाजे-वाजे ) ओर प्रत्येक यद्वमे 
( तवस्तरं इन्द्र ) अत्यन्त बलवान्‌ इन्द्रको ( ऊतये हवामहे ) संरक्षणके लिए बुलाति (4 १\ ( 


[| ७४४ 4 ( भ्रतन स्य ओकसः ) अपने प्राचीन .धरते ( तुवि-प्राति ) बहूुतोके पास जानेवाले ( नर ) नेत। 
हृन््को ( अनु हुवे) मं सहायताकर लिए बुलाता हृ ( यं ते ) जिसको ( पिता परू हुवे ) मेरे पिताने पहले बुलाया था ॥ २॥ 
१ प्रत्नस्य ओकसः - इन्द्रका प्राचीन धर यह विश्व है । स्वगंधाम है । 
, 


(२८ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उन्तराचिकः 


॥ # ११५९. १२ ऋ 2 क )-२,३ 9 २ -3 १२ 
७४५ अआ घा गमद्यदि वरस्सदसिणीमेरूतिभिः । चाजभिरुप नो हम्‌ ॥२॥ ११ ८(ला)॥ 
( ऋ. १।३०।८ ) 
४। २ उ 3 १२३ १३ व टेक २र 
७७8६ इन्द्र स॒तषु सामघु क्रतु पुनाष उक्थ्यम्‌ | 
3 ०२ ॐ & ॐ 9 2 3 2 > 
विदे वृधस्य दक्षस्य महरि षः ।॥ १॥ (ऋ. ८।१२।१ ) 
9 र ॐ.9 8 ^: कति 9 | १ ऋत 3 क 
७४७ स प्रथमे व्यामान दवाना सदन वृधः । 
3 2 3 9 २ 3 9२ ॐ २ 
सुपारः सुश्रवस्तमः समप्पुजत्‌ ॥ २॥ \ ऋ. ८।१६।२ , 
ऋ. ॐ १ 9 ॐ द ॐ 3 ५ 3.१ 
७४८ तयु हषे वाजसातय इन्द्र भराय श्ाऽपणम्‌ । 
५ र 3 9 ज्र 3 ५ २ 3.र 
भवा नः सुश्च अन्तमः सखा वृध ॥३॥ १२८बा))| (ऋ ८११३) 
॥ इति तुतौयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
[४] 
ॐ 3 १ 3 9, स्र 3 ९6 १828 ३5. 
७४९ एना वो अग्रि नमप्ाजा नपातमा हव । 
3 १ „~ ,गेर 3,१ २ ७१ , रर 3२39२ ह 
प्रिय चतिष्ठुमरति< स्वध्वर ववश्वस्य दृतममृतन्र्‌ || १ ॥ ( ऋ. ७।१६।१; वा. य. ९५ ) 
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७५५ 1] ( यदि नः दवं श्रवत्‌ ) यदि वह्‌ हमारी ्रा्थना सुन. लेगा तो ( सहस्िणीभिः ऊतिभिः स्ट , 
हजासें तरहक संरक्षणक्ते साधनोके साय ओर ( वाजेभिः ) अश्नङे साय वह ( उप आगमत्‌ ) हमारे पास आयेगा ( आ 
श्च ) यह निश्चित है ॥३॥ 1 
[ ७७६ ] हे ( इन्दर ) इन्र ! ( सुतेषु सोमेषु ) सोभरस निकालनेके वाव ( वृधस्य दक्षस्य विदे ) महान्‌ बल 
प्राप्त करनेके लिए (कऋतुं उक्थ्य पुनीषे ) कर्मं ओर स्तोत्रोको तु पवित्र करता है, ( सः महान हि ) एसा वहं तु 
महान्‌ है \ १॥ | 

[ ७2७ ] ( सः ) वह इन्द्र ( प्रथमे व्योमनि देवानां खदने ) प्रथम आकाशम देवोके घरमे ( वधः) यजमानको ` 
बडानेवाला ( स पारः ) उत्तम प्रकारे दुःखोसे पार करानेवाला ( स॒ -श्रवत्तमः ) उत्तम यशस्वी (सं अप्सुजित्‌ ) 
राक्षो को जोतनेबाला रहता है, उसे हम बुलति हं ॥ २॥ 

र सं-अप्घ-जित्‌ - पानोको रोकनेवाले राक्नसोको जोतनेवाला । पानौको रोकनेवाठे मेघ अथता नरप 
होते है, उस प्रतिबन्धको दूर करनेवाला । 
२ देवानां सदने - स्वगं । 

[[ ७४८ ] ( तं उ ) उस ( शुष्मिणं इन्दं ) बलवान्‌ इनको ( वाज- सातये भराय ) भन्न प्राप्त करानेवीले 
यत्तके लिए ( द्वे ) बुलाता हूं । हे इन्ध ! ( खु-स्ने अन्तमः भव ) सुखके समय हमारे पास रह, उसौ प्रकार (वृ 
सेरा ) उन्न तिके समय मित्र होकर हमारे पास रह्‌ ॥३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड खमातत हज ॥ 
[४1] चतुथः खण्डः । | 

| ७३२. 1] ( वः ) तुम्हारे लिए ( पना नमसा ) इन स्तोत्रस ( ऊज: न-पातं) बलको कमनं करनेवाले, 
{ त्रियं चेविष्रं ) श्रिय ओर चेतन। देनेवाले ( अरतिं ) प्रगतिक्नौल ( खु अध्वरं ) उत्तम यज्ञं करनेवाले ( विश्वस्य दृतं) 
सभी याजकेकि दूत ( अमतं अनचि ) जमर जग्निको ( आ इवे ) मे बलता हं ॥ १॥ 


द्वितीय अध्याय ] | सामवेद का खबोध अयुवादै ( २९) 


॥. @ 9 3 9 ग उक रेवं । 
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ततेदषौ व्यषि धर्मस्य च सं भक्तेन गमेमहि ॥२॥ १४ (वा) ॥ (ऋ ७८१।२) 
र्‌ 3 9. रे ॥ प [ + ९ 
विष्य उस्रा हवन्ते अश्विना । 
४ १ 18. #: वेद्‌ 
ते रचीधघ्च बविशविश्च हि गच्छथः; ।॥ १॥ ( ऋ. ७।७४।१ } 
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[ ७५० ] ( सः ) वह्‌ अग्नि ( अरुषा विश्व-भोजसा ) तेजस्वी ओौर सवभक्षक | अश्वोंको ( योजते ) अपने 
रमे जोडता है । उ्तके बाद ( स -्रह्मा ) उत्तम ज्ञानी ( यज्ञः ) पूज्य ( सु-दामी ) उत्तम संयमी ( खादतः )} उत्तम 
आहूति प्रदीप्त हज वह अग्नि देवको कानेके लिए ( दुद्रवत्‌ ) जता है । तब (देवं) उस अग्निको ( वसूनां 
राधः ) ध्नोँका एेदवयं प्राप्त होतादहै॥२॥ 


[ ७५१ ] ( आयती उच्छन्ती ) आकर चमकनेवाखी ( दिवः दुहिता उषाः ) द्युलोको पुत्री उषा ( प्रति 
अदि ) वौखने लगी है, बह ( मही तमः उ ) महान्‌ अन्धकारको ( चश्चुषा उप वृणुते उ ) प्रकटसि हरातो है 
( सूनरी उ्योतिः कृणोति ) उत्तम नेतुत्व करनेवाली यह उषा प्रका करतौ है ॥ १ ॥ 


[ ७५२ ] ( सशरः ) सूर्यं ( सचा ) एकदम ( उल्िथाः ) अपनी किरणोको फंलाता है, ( उद्यत्‌ ) उक्थ होनेके 
बाद ( नक्षजं ) आकाशम ग्रह नक्षत्र प्रकाश फलते हं । हे ( उषः ) उषे ! ( तव सृयेस्य च ) तेरे ओर सेके ( ञ्युधि ) 
प्रकाश होनेके बाद ( भक्तेन संगमेमांहे इत्‌ ) अत्रसे हम युक्त हो ॥ २॥ 


[ ७५३ ] हे ( अश्विना ) अश्विनो देवो ! ( इमा दिविष्टयः उ ) इस स्वरगकौ इश्छा करनेवाली प्रजाये ( उसरी 
ता हवन्ते ) सनको बसानेवाले तुमह सहायताके लिए बुलाती हे, है ( इाची -वस्‌ ) अपनी श्शक्तिसे निवास करनेवाले 
देवो ! ( अये ) यह स्तुति करनेवाला ( अवसे ) संरक्षणके लिए ( वां अद्ध ) तुम्हे बलाता है, ( हि ) क्थोकि तुम ही 
( विश्च चिह्ौ गच्छथः ) प्रस्येक प्रजाजनके पास जतेहो॥ १॥ 


| 9५८ | ( नर ) हे नेताओ 1 अश्िबदेवो | ( युव ) तुम ( चि च्रं भोजनं ददथुः ) विलक्षण भोजन देते हो, 
( सूनृतावते चोदेथां ) स्तुति करनेवालेको तुम प्रेरित करते हो, तुम ( स-मनसा ) एक विचारे ( रथं अर्वाक्‌ 
निथच्छतं ) रथको इधर रोको ओर यहां ( सोम्यं मधु पिबतं ) मौढा सोमरस पियो ॥ २॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


(३० ) सामवेद का सु्ोध अनुवादं [ उत्तराः 
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७५७ अय्‌ विश्वानि तिष्ठति बुनानो शुवनोपरि । सोमो देवो न्यः ॥३॥ १६ (ते)॥ 
( ऋ ९।५४।२ ) 
3 २ 3.२3 9 3.२ 3.9 २ 3 २ १.३ 2.०. 8. 
७५८ एष प्रलेन जन्मना दवो देवेभ्यः! सुतः । हरिः पवित्रे अर्षा | १ ॥ (क. ९।३।९ ) 
8.93 3.१ ३३ ३१ ॐ १.2 9१ नेः ५ 
७५९ एष प्रनन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि । कविर्विप्रेण वाव ॥ २ ॥८ ऋ ९।५२।९ ) 
9 व. 8... भि न 2 ` _ ४ ॐ. => 9 हः 
७३० दुहानः प्रतपमित्पय! पवित्रे परि पिच्यपे । कन्दं देवा अ 


जाजनः! ॥ ३ ॥ १७ (हा) ॥ 
( ऋ. ९।१२।४ 

क 9 १ ॐ २३3७ 8 9 द 9 २ 3 २ अ,२ 
७९९ उप्‌ (चष्कापतस्थुपा भियसमा धेहि शत्रवे । पवमान विदा रयिम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।१९।६) 


१ ॐ 2 उ २3 3 २2 १ [54 9 २ 3 9 न 


क 3 द + > ह 
७६२ उपो-षु जातमप्तुरं गोाभिरमद्धं परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ २ ॥ (ॐ. ९।६१।१३ ) 


“५ ] पञ्चमः खण्डः । 
[ ७५५ | ( अस्य ) इस सोभरसके ( प्रलनां दतं अचु ) पुराने तेजको याद करके ( शाक्रं सशस्नसां ) तेजस्वी 
जर हजारों इच्छा पुरणं करनेवाले ( ऋषिं पयः ) ज्ञानवर्धक रसको ( अहयः दुदुहे ) ज्ञानी गण तैय्यार करते ह ॥ १ ॥ 


[ ७५६ ] ( अयं ) यह सोम ( सूयः दव ) सुरयके सभान ( उप टक्‌ ) सबको देवनेवाला है, ( अयं सरांसि ` 


धावाते ) यह [ तोत ] जलके पा््रोमिं छाना जाता है, उसी प्रकार ( आ दिवं ) घुलोकतक यह ( सप्त प्रवते) सात 
धारार्जमिं बहता है ॥ २॥ 
१ संर्यासि- [ तीस ] पानके वर्तन । 
२ धावाते- वौड्ता है, छाना जाता है । | 
|. ७५७ ] ( अयं पुनानः सोमः ) वह पवित्र होनेवाला सोमरस ( विश्वानि भुवना उपरि ) सब भुवरनोपर 
( शयुः देवः न ) सूर्यदेवके समान ( तिष्ठति ) ब्रकारित होता है ॥२॥ 
| ७५८ | ( हरिः प्टषः देवः ) हरे रंमका यह सोम ( प्रत्नेन जन्मना ) पहकेते हौ ( देवेभ्यः सुतः ) वेवोकि 
प्लिएु निचौडकर ( प्रवित्रे अर्पति ) छलनीसे छाना जाता है ॥ १ ॥ 
[ ७५९ ] ( प्रत्नेन मन्मना ) प्राचीन स्तोर््रोकी सहायताते ( एषः देवः ) यह प्रफाश्मान्‌ ( कविः ) जानी सोमं 
( देवेभ्यः ) देवोके छिए्‌ ( विप्रेण परिवावृधे ) ब्राह्यणो दारा बढाया जाता है ॥ २॥ | 
७३० | ( प्रत्नं इत्‌ पयः ) पहकेसे यह रस बतंनमं ( दुहानः ) निचोडा जाता है, ओर बादमे ( पाविते परि- 
षिच्यते ) छलनीसे छाना जात है । यह ( ऋन्दन्‌ ) शब्द करत भा ( देवान्‌ अजीजनः ) देवको मानो यमे 
बुलाता है ॥३॥ 
७६९ | ह ( पवमान ) सोम ! ( उच~तस्थषः ) पासे बेठनेवार्लोको ( उप शिल ) समक्नाफर घता ओर 
( ) शश्रुको ( निग्यसं आधेहि ) भय हो एसा कर तथा ( राथ विदाः ) घन हमे वे ॥ १॥ 
७६२ ] सोमरस ( जातं ) निकालनेके बाद ( अप्‌-तुरं ) पानी मिलाया जाता है! ( भंगं ) शश्रके नाहा 
ध ( गोभिः परिष्टृतं ) गायके हूषसे धिक्ते हए -( इन्दुं ) सोमरसके पास ( देवाः उप अयासिचुः ) देव 
1 २॥ । | 


ध ् = | त) नः 1 ~ ~ --------नत्ययोयि- -- र 


दवितीय अध्याय 1 सामवेदका खबोध अनुबाद | ( ३१ ) 


9 र 2 8 दे ५ य, 


१२ 3 ¢ 3, 3 -3 ७4२ कः जन 
७६२ उपासे ग।यता नरः पवमानयेन्दे । अभि देरव हयक्षृते ॥२३॥ १८ (का) ॥ 


( %. ९।११।१ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ | 
[६] 
9 त 7 = क 9 ५ १, र्‌ 3 १८२ ४ ही त " ~. ड 
७६४ प्र समाता विपथितोऽपो नयन्त उमेयः । वनानि महिषा छ ॥ १॥ (ऋ. ९।३३।१ ) 
8.9 > शशै, १९ ॐ २ ॐ२ ८ १ ३ २३ १२ # 
७६५ अमि द्रोणानि बभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया । वाज गोमन्वमक्षरन्‌ ॥२॥ ( छ ९।३३।२ ) 
3 9 रर 3२३ ५२ 39 द ९. २ ६. " शरि ^~ 
७९९ सुता इन्द्राय वायते वणय मरुद्धथः । सोमा अषन्तु विष्णवे ॥३॥ १९ (वि) ५ 
८ क्र ९।६३।३ ) 
9 ४ 0 > ॐ 3 25 93) 
७९७ प्र साम देववीतये सिन्धुने पिप्ये अणेस्ता। 
9 9 4 3 9 रर्‌, २ 3 ५ %  =प 8 
अरश। पयस। मदिरो न जागृविरच्छा कोशे मधुश्चुतम्‌ ॥ २॥ (ऋ. ९१०७६१२) 
9 २.१ ९.३ १ -3 3 २. 3१.९५ 
७९८ आ हयता अजनो अत्के अन्यत प्रिषः घ्रलुने मज्यैः | 
9 २ ३२.३3 २ 3 9२ 3 १, 1 ॥ क 
तमं < हिन्वन्त्यपसो यथ। रथं नदीष्वा गमस्त्योः ॥ २॥ २० (रु) ॥ ( ऋ, ९।१{०७।१६ ) 
| ० अह 3 २ ॐ ४ क, ॐ ए र्‌ ग्न 4४, = 
७९९ प्र सामासा मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । सुता विद्ये अक्रवुः ॥ १॥ (ऋ. ९।३२।१ ) 


नण भी णय 


 ७देरे ] हे ( नरः ) याजको ! ( देवान्‌ अभि इयक्षते ) देवोके लिए यज्ञ करनेकी च्छा करनेवाले यजमानकी 
अपेक्षा ( पत्रमानाय अस्मे इन्दवे ) छाने जानेवाले इस सोभके लिए ( उप-गायत ) सामक। गान फरो ॥ ३॥ 
॥ यहां पाचवां खण्ड समाप्त हआ ॥ 


[£] ष्ठः खण्डः । | 

[ ७६५ ] ( विपरिचतः ऊभ्यः सोमासः ) ज्ञान बढानेवाे ये सोमरस ( वनानि महिषाः एव ) जिस प्रकार 
वनमे भसे जाते हं उसी प्रकार ( आपः प्र नयन्ते ) पानो भिलाये जाते हँ ॥ १॥ 

| ७६५ ] ( बभ्रवः शुक्राः ).भूरे रंगे ये सोमरस ( ऋतस्य धारधा) पानीकी धारके साथ ( द्रोणान्‌) 
पात्रमे ( गोमन्तं वाजं ) गौ दूषरूपी अश्नके साय ( अभि अक्षरन्‌) भिरुपे जाते है ॥ २॥ 

[ ७६६ ] ( खुताः सोमाः ) सोमरस निचुडनेके बाद इर, वायु, मरत्‌, विष्णू इन देवको ( अरषन्तु ) प्राप्त हे ५६॥ 

1.६७ ] हे ( सोम ) सोम ! त्‌ ( देव-वीतये ) देवोको देनेके किए ( भणेखा ) पानीमे ( लिन्धुः ज ) निष 
नकार नदियां पानीसे भरी जातीं है, उसी प्रकार ( प्र पिष्ये) मिलाया जाता है! ( मदिरः न जागरविः ) आनन्द देनेव ले 
पदा्ोके समान तू उत्साह बढानेवाल्ा है, ( अंशोः ) इस सोमरसको (पयसा ) दूधमें मिलाओो, वावमे ( मधुदचुतं कोहं 
“पच्छ ) इस मठ रसको रलनेके बर्तनमे अच्छी तरह भरो ॥ १ । 

| ७६८ | (हर्यतः सूचुः न) भिय पुत्रके समान ( मज्थेः अर्जुनः ) श्रु होनेवाला यहु स्वच्छ सोमरसं ( अत्के 
= अच्यत ) बर्तनमे छाना जाता है । ( तं ईं ) उस इस सोमको ( नदीषु ) जलोमे ( गभस्त्योः ) हाषेते ( अपसः 
रथ यथा) जिस प्रकार वेगवान्‌ रथको संग्राममे लेजति हं उसौ प्रकार ( आ हिन्वति ) भिति है ॥ २॥ 

[ ७६९, ] ( मदच्युतः सोभाक्लः ) आनन्द बडानेवाले ये सोमरस ( सुताः ) निचोरे मानेके जाद  ( चिश्रथे ) 
यमे ( मघोनां नः ) हविष्यान्न देनेवाले हमारे ( श्रवसे ) यशके किए ( प्र अक्रमुः ) सहायक ्टोते हँ ॥ १ ॥ 


(२२) समवेदका सयोध अनुवाद [ड रार्चिकरः 


9 2 3 १ श्ट 8 2 = रे # 3.२ ४ ॐ # „> भह > 
५७० आद्र र हस्सो यथ मणं तिश्वत्यवाव्रश्चन्मतिम्‌ । अल्पा नु माक्रिज्त ॥३२॥ 
|  ( क्र ९।३२।३ ) 
73. 8.8.188. , 2.8 „3, ३ ॐ १ 3 १६ भका 
७७१ आरद € त्रितस्य योषणो हरिर हिन्वन्त्यद्विभिः । इन्दुपिन्द्राय पीतये ॥३।॥ २१८(२)॥ 
| € ऋ. ९।३२।२ ) 
@ 8 १ = 39 त्र्‌ 2 २३१. ॐ १ २ २ 3 २ | 
७७२ अया पृत्रस्व देवयु रेमन्पवित्रं पर्येपि विश्वतः । मभरोधारा असक्षत ॥ १॥ ( ऋ ९।१०९।१४ , 
१२०५ रैर ३२.३3 9 २,,.३ 9 9.2 म 2१ 2 ३१६3३? = 
७७३ पवते दयता हरिरति हंसि रद्या । .ऊम्थषे स्तोठम्यो वीरवद्यशः ॥२॥ ( क ९।१०६।१३ , 
४ 2 8 8 रब ॐ 2.3 १ २३ 9 


. द्‌ 
७७४ ग्र सुन्वानायान्धसो मर्ता न वष्ट त्दचः। 
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र ) रर न । 
अप उानप्रराघस्त हता मख न भृगवः ॥ २३॥ २२ (कि) ॥ (ऋ ९१०५।१२। 


॥ ति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ एति प्रथमप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः प्रथमप्रषाऽष इव समाप्तः ॥ १॥ 
॥ इति दिितीयोऽध्यायः २ ॥ 


सि ाााणककयानककम ~ - - = न =-= ° ~ = ~~ व मिक 


[ ७७० ] ( आत्‌ ईई ) ओर यह सोम ( हंसः यथ। गणं ) हंस जिसप्रकार अपने समूहमें जाता है, उसी प्रकार 
( विश्वस्प्र मति ) सबको बुदधिको ( अवीवदत्‌ ) श्रमे करताद्कै, ( अत्यः न ) घोडा जिस ध्रकार पानोमं धुसत।ा टैः 
उसी प्रकार ( गोभिः अज्यते ) यह्‌ गायके दरूषमें मिलाया जाता है ॥ २ 

[ ७७९ ] ( आत्‌ ई हरिं इन्द्रं ) इस हरे रंगके सोमको (चितस्य योषणः ) त्रित ऋषिको अंगुद्धिां (इन्द्राव 
पीतये ) इन्द्रके पीनेके लिए ( अद्रिभिः हिम्बन्ति ) पत्यरोसे क्टती हं ॥३॥ 

[ ७७२ ] हे सोम .! ( देवः-युः ) देवोसि भिलनेकी इच्छा करनेवाला तू ( अया पवस्व ) धारि छनता जा, 
( रेभन्‌ ) शब्द करता हुमा ( पवि विश्वतः पर्योषरि ) छलनौतते चारों ओर बाहर गिरता है, भीर बादपिं तेरे ( मचः 
धाराः असृक्षत ) मीठे रसकी. धारा बाहर गिरने लगती है ॥ १ ॥ 


[ ७७३ ] ( हयैतः हरिः ) इच्छा करनेके यीग्य यह हरे रंगका सोभ ( इतोकभ्बः ) स्तुति करनेवालोको ( वीर- 


चत्‌ याः ) वर पुत्रों सहित यको ( अभ्यर्षन) देकर ( रंह्या ) रमणौय , ( ह्वरांसि अति पचते ) छलनोसे छान, 
जातादहै॥ २॥ 


॥ ७७४५ ] ( खन्वानाय अन्धसः ) न्स्वोडे जानेवाले हस अश्ररूप्री सोमके बदलेमें ( तत्‌ वचः ) तेरे हीन वसनको 
( मतेः न भ्र वष्ठ ) मनुष्य न सुने, हे याजको । ( अ-राधत्त श्वानं ) अयोग्य कुत्तेको ( भगवः मखे न ) निस प्रकार 
 भगुने अयोग्य यज्ञको दूर किया था, उसी प्रकार (अपहत) इूरकरो ॥३॥ 


 ॥ य्ह छटवां खण्ड समाप्त हआ ॥ 


॥ इति द्वितीयो ऽध्यायः ॥ 


दिर्वीय अध्याय] 


सामवेद का खुबोघ अनुवाद 


( २२ , 


हितीय अध्याय 


इन्द्रद्‌वता 

इस द्वितीय अभ्यायमें अये हए इनके गण हस प्रकार हं- 

१ विभ्वा-साहः [ ७१३ ]- सब श्रओंको हरानेवाला । 

२ शत-क्तुः [७१३ ] - संकडों उत्तम कमं करनेवाला । 

३ चर्षणीनां महिष्ठः [ ७१३ ]- मनुरष्योमें अत्यधिक 
महान्‌ । 

४ शन्द्रः ( दन+द्रः) [७१३] - शत्रओको फाडनेवाला । 

५ पुरु -हतः [७१४]- जिसे बहुत लोग अपनो सहायताके 
लिए ब॒काते हं । 

£ पुरु-ष्टुतः | ७१४ ]- बहुतोके हारा प्रहसित । 

७ गाथान्यः [७१४ ]- प्रशंसनीय, स्तुत्य । 

< सन -श्चतः [७१४]- सनातन कालसे जिसको प्रशंसा 
होती आई है । 

९. च्रृतु :[ ७१५ ]- सबोंको चलानेवाला, सबोको अपने 
अपने कायम प्रव॒त्त करनेवाला । 

१० महोनां वाजानां दाता [ ७१५ ]- बहुत धन ओर 
मन्न देनेवाला । 

११ येद्वः ( दारे-अदवः ) [ ७१६ ]- काल रंगके 
घोडङ अपने पास रखनेवाला । 

१२ खदायुः [{ ७१७ ]- उत्तम दान देनेवाला । 

१३ सत्य -राधाः [ ७१७ ]- श्रेष्ठ धनं जिसके पास 
हं । हमेश्षा रहनेवाले धन जिसके पास हं । हित करनेवाचे 
धर्नोको जो भपने पास रखता है । 

६७ दछ-क्षः [ ७१७ ]- द्युलोकमे रहनेवाला, लोकम 
तेजस्वौ । 

१५ वाज-युः [ ७१८ ] भन्न जर बल देनेवाला, अन्न 
भौर बल जिसके पास भरपुरहै। 

१६ ` गव्युः [ ७१८ ]- जो गार्योका पालन करता हैः, 
गाये जिसके पास हे । 

१७ वख; [ ७१८ ]- निगास करनेवाला, धनवान्‌, 


माठ वसु जिसके पास ह | आठ बसु- आपः, धरुवः, सोमः, 


धरः, अनिलः, प्रत्यूषः ओर प्रभासः । वसुके अथं - मिष्ट, 
मोठा, धन, रत्न, सुवर्ण, उत्तम, जल, घृत, किरण, धनवान्‌ । 
१८ हिरण्ययुः [ ७१८ ]- सोना पासमें रलनेवाल), 
सोनेका दान करनेवाला । 
५ [ साम. हिन्वी भा, २॥ 


२९ वज्ञी [ ७२० ]- वख्का उपयोग करनेवाला, 
वख्धारी 

२० मद्‌-वा [७२२]- आनन्दित, जिसके पास आनन्द है । 

२१९ यस्मिन्‌ विश्वाः भियः अधि [ ७३२ ]- जिसके 
पास सब प्रकारको सम्पत्ति ओर एे$्व्यं हं । 

२२ शाचि-गुः [ ७२६ ]- जो अपनी शक्तिसे सुप्रसिद्ध 
है, जिसको इन्धियं श्क्ितक्ारी हे । 

२३ शाचि-पूजनः [ ७२६ ]- शक्तिके कारण पुजा 
जानेवाला । 

२७ आ-खण्डखः [ ७२६ ]- शात्रके टुकड़े करनेवाला, 
शात्रुजको मारनेमे प्रवीण। 

२५ भ्छेग- वृषः न - पात्‌ [ ७२७ ]- अपने प्रकाशको 
कम न करनेवाला । किरणोको चारो ओर फलानेवाला | 
जिसके सींगोंका बल कम नहीं होता । 

२६ महाहस्ती [ ७२८ ] मजबत ओौर बड़ हार्थोवाला । 


२७ महाहस्ती नः श्चुमन्तं चिं प्राभ दक्षिणेन 
संग्रभाय [ ७२८ ]- मजबत हाथोवाला वह्‌ इन्दर तेजस्वी, 
अनेक प्रकारके ओौर प्रहण करने योग्य धन हमें देनेके किए 
दार्ये हाथमे ठेता है । 

२८ तुवि -करूमिः [ ७२९ ]- पराक्रमके अनेक कायं 
करनेवाला । 

९ तुवि-देष्णः [ ७२९ ]- देनेके लिए बहुतसा धन 
अपने पास रखनेवाला | 

२० तुपवे-मघः [ ७२९.]- बहुत धनवान्‌ । 

३१९ तावे-माञ्नः [ ७२९]- मजबत शरीरका । 

३८ अवोभिः त्वा विद्मि [ ७२९ ]- संरक्षणके अनेक 
साधन वह॒ इन्द्र अपने पास रखता है, यह हमं मालूम है । 

२२ श्रः [ ७३० ]~ शूरवीर । 

२७५ वृषभः [ ७३१ ]- बलवान्‌, 
सामथ्यंवान्‌ । 

३५ दित्सन्तं स्वा देवाः मतसिः न वारयन्ते [७३०] 
-धन देनेको इच्छा करनेवाले तुके देव ओर मनुष्य रोक नहीं 
सकते । 

 -देदे अविष्यवः त्वा मा दभन्‌ [ ७३२]- अपने 
संरक्षणको इच्छा करनेवाले मृखं लोग तुसे न दबायें। 


बेटके तमान 


( ३७ ) 


३७ ब्रह्मद्धिषं मा रि वनः [ ७३२1- ज्ञानसे द्वेष 
करनेत्रालकी तु सहायता मत फर। 9 
३८ अनाभयी ( अन्‌-आभयी ) [ ७३४ ]- निर्भय, 
न डरनेवाला । 
३९ राधानां पतिः [ ७३७ ]- अनेक धनोका स्वामी । 
४० गिचेणः [ ७३७ ]- स्तुत्य । 
४१ हे शर ! रष्वा वाहु [ ७३९ ]- है शूर इन्द्र !. 
तेरी भुजाय घन रखनेवाखी ह । 
४२ त वस्तरः [ ७४३ ]- अत्यन्तं बलवान्‌ । 
७३ तवस्तरं ऊतये दयाम [ ७४२ ]- बलवान्‌ वोर 
इन्द्रको.अपने संरक्षणके लिए हम बुलते है । 
8७ तुवि - रतिः [७४४ ]- बहुतोके षास सहायता 
करनेके किए जानेवाला । कता | 
४५ नरः [ ७४४ ]- नेता; आगे चल्वेवाला । 
०. [® ~ | ५ 
४६ प्रत्नस्य ओकसः तुवि-प्रति नरं हुवे [ ७४४ । 
- अपने पुसोने ने घरसे बहूर्तोकौ सहायताके लिए जानेवीले नेता 
इन््रको मं अपने संरक्षणके किष बृन्दता हूं । 
७ यंते पिता पूव हुये [ ७४४१ - जिस इन््रको तेरे 
पुवजोने सहायताकेष्लिए बलाया था । 
४८ स महान्‌ हि [ ७४६ ]~ वह. दन््र महान्‌ है \ 
५९. छः, [ ७४६ ]- बढानेवाला, शक्तिका विकास 
करनेवाला । 
+° खु-पारः [ ७४६]- संकटो पार ॒पषटुवानेवाका । 
५९ खुश्रवस्तमः [ ७४६ ]~ कोतिसान्‌, यजस्व । 
५२ सखं-अप्स्युजित्‌ [७४६] - पाने रहनेवाले शत्रओं- 
को जील्ननेवाला । 
५२ शुष्मी [ ७४८ ]- बखवान्‌, स श्र्यवान्‌ । 
५8 श्युम्ने अन्त्रः [ ७४८ ]- सुखके समय पास 
रहने्ला । ५ 
म 
` ++ कंधे सखा [७५८]- उक्ति करानेभें धिश्रके समान । 
“द शुष्मिणं इन्द्रं छजसातये भराय हुवे [ ७४८ ] 
-बरुवान्‌ इन्द्रको अन्नका 2 न होनेवाले यज्ञम बलात हूः। 
=+ खहस्निणीभिः ऊतिभिः खष्ट उपागमत्‌ [७४५] 
हजारो संरकणके साधनेकि साथ वह्‌ इन्र आताहै। 
४. सः योगे राये पुरन्ध्या चाजोभिः नः. आगमत्‌ 
| ७४२ ]- वह्‌ इन्र लाभ होनेके समय, धन्‌ मिलनेके समय, 


५, क, काम करनेके समय अ्षके साथ हमारी तरफ 
। है! 


सामवेदक खुयोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


५९. हे सखायः ! योगे-योगे, वाजे - वाजे तवस्तरं 
इन्द्रः उतये दवामहे [ ७४३ ]- हे भित्र ! प्रत्येक लाभके 
काम कनके समय, प्रत्येक युद्धके समय अत्यन्त बलश्ालं 
दनद्रको संरक्षर्णके किए हम बुलाते हं । 

६० सखाथः ! आ पत, निर्पादत, इन्द्रं अभिप्र 
गायत [ ७४० ]- हे मित्रो! आञो, वेठो, ओर इन्द्र 
बु्णीका गान करो । 

दे सचा सुते पुरूतमं पुरूणां ईशानं वार्याणां 
इन्द्रं [ ७४१ ]- यज्ञमें बहुत धघनोके स्वामी एसे इन्द्रके 
गुर्गोका वर्णन करो । 

इस प्रकार इन्द्रके श्रेष्ट गर्णोका वर्णन इनं मंत्रोमें आया 
है । ज्यं, वीर्य, युद्ध कौशल्य, लोर्गोकी सहग्यता करनेकी 
तैय्यारी; जनताके हित ' करनेको तत्परता इत्यादि सद्गुण 
इन वर्णर्नमिं आये हें । 

पर केवल “ इन्द्रशूर है“ इतना पठनेका कुठ भी 
उपग नही, तव तक कि वह्‌ शूरता अपनेमें न ऊार्ई जए । 
दोन जो धर्मं वद्राये है, उनका उपयोग तभी हौ सकता है, 
जव उनके अनसार आचरण कियब जाए । अतः पाठक वृन्व 
उन धर्मोका आचरण करे ओर उक्रतर्हो। 

अभ्नि देवता 

१९ अर्जो-न~पात्‌ [ ७४९ ]- बल कम न करनेवाला, 
उत्साह कञ्च न करनेवाला । 

शरीरम गर्मीके रहनेतक ही इस शरीरम बल रहता दै । 
दारीरके ठंडे होते ही इसकी हलचल बन्द हो जाती है । इससे 
यह्‌ ज्ञात हो जाएमा कि अग्नि किस प्रकार बलको आधार 
देनेवाला है ) 

२ रतिः ] ७४९ ]~ प्रगतिन्ील । 

३ भियः चेतिष्ठः [ ७४९ ]- त्रिय ओर चेतन्य उत्पघ्च 
करनेवाला 

७ अश्नतः [ ७४९ ]- अमर, नष्टन होनेवाका । 

५ खु-अध्वरः [ ७४९ ]- उत्तम हिसारहिते कायं 
करनेवाला । 

दै विश्वस्य दूतः [ ७४९ [- विईवका दूत, हवने 
डाके गए पदाथंकों सबं जगह पहुचानेवाला । 

७ सु-त्रह्मा [ ७५० ]- उत्तम ज्ञानी । 

८ यक्षः [ ७५० | - पूज्य । 

९, सु-दामी [ ७५० ]-~ उत्तम संयसी । 

१० शु -आहुत : [७५०] -उत्तम आहति जिसमें पडती है । 


दितीय अध्याय † 


११९ दुद्रवत्‌ | ७५० ]- देर्बोको लृानेके चल्िए शीघ्र 
जाता है । ॑ 

२२ देवं वसूनां राधः [ ७५० ]- इस्त अम्मिदेवको 
धनोसे प्राप्त होनेवाले एेश्वयं मिलते हे । 

१३ स अरुषा विश्वभोजसा योजते [ ५५० ]- बह 
तेजस्वी, काल रंगके घोडोंको अपने रथम जोडता है । 

इतने गुण अग्नि देवताके इस अध्यायमें आए हं । 


उषा देवता 


उषा देवताके गुण भी बडे महत्वके ओर मर्ननीय है 

९ आयती उच्छन्ती [ ७५१ ]- उषा आतीहै ओर 
प्रकारा फलने गता है । अन्धकार इर करनेके किए प्राज्ञ 
फलाना अत्यन्त आवश्यक है । 

२ दिवः दुहिता उषा प्रत्यदरि [७५१] - घ्ुखोकको 
पुरी उषा दीखने लग गरईहै। उसका प्रकाश फलने लग 
गयादहे। 

२ मदीतमः चश्चुषा उप ब्णुते [ ७५१ ]- वह उष्णा 
महान्‌ अन्धकारको अपनी आंर्वो-किरणंसि नष्ट करती है । 
अन्धकारको प्रकाहसे दर करती है । 

४ सूनरी ज्योतिः छणोति [ ७५१ [- उत्तम नेतृत्व 
करनेवाली प्रकाश करती है । अन्धकार इर करके प्रकाश 
फंठाती हे । 

५ सूर्यः सचा उस्ियाः उत्सृजते [ ७५२] उवाके 
साथ सयं आकर अपनी किरणे फलाता है । 

६ उद्यत्‌ नक्षत्रं अचवत्‌ [ ७५२ ]- उदय-होते हौ 
क्षत्र चमकते लगते हें । 

५२ ८ 

७ हि उषः! तव सुयस्य च व्यु भक्तेन संगमे- 
महि [ ७५२ ] - तेरे ओर सुयेके प्रकाशञके बाद हम अन्नका 
सेवन करे । 

उषा आती है ओर प्रकाश फलाकर अन्धकार हूर करना 
शुरू करती है । उषाके बाद सयं उदय होकर प्रकाशने लगता 
है | तात्य यह्‌ फि उषाके उदय होते ही अन्धकारक्ा नारा 
प्रारम्भ हो जाता है । उसी प्रकार मनुष्यको अपने समाज व 
राष्ट्मे अपने कायके दवारा अन्ञानान्धकारका नाहा . करना 
चाहिए ओर अपने समाज व राष्ट्को भरकाशमे लानेका प्रयत्न 
करना चाहिए । उषा प्रतिदिन लोगोको यह ज्ञान देती है । 
उस ज्ञानको मनु्योको अपने जौवनमें उतारना चाहिए । 


आदनो देवता 
१ उसख्िया [ ७५२ ]- तेजस्वी, चमकनेवाले, किरण, 
प्रकाशको किरण, बेल, ईऽवर, चये, विक्स, अरिवनीकूमार । 
> 


सामवदका खवोध अनुवाद ( ३५ ) 


२ उखा [ ७५३ ]- प्रभात, प्रकाश, चमकनेवाला 
आकाल, गाय, पृथ्वी, अहिवनीकुमार । 

२ कचाचीवस्‌ [ ७५३ ]- अपनी श्ितसे रहनेवाले । 

७ नरा [{ ७५४ ]- नेतृत्व करनेवाले । 

५ युवं चित्रं भोजनं ददथुः [७५४ [- तुम विलक्षण 
गृणकारी भोजन देते हो । 

६ सूचतावते चोदेथां [ ५५४ ]- सत्यमागेसे चलने- 
वालेको उत्तमप्रेरणा तुमह देतेहो। 

७ खमनसा रथं अर्वाक्‌ नियच्छतं [ ७५४ ]- एक 
विचारवाले होकर अपने रथको इधर लाभो । 

८ विहं विशं गच्छथः [ ७५४ ]~ तुम प्रत्येक प्रजा- 
जनको ओर जाते हो । उसके रोगकौ चकित्सा करनेके लिए 
जाते हो । 

९ अवसे वां अद्ध [ ७५३ ]~ अपने संरक्षणके लिए 
तुमको मे बुलाता हं । 

१० इमाः दिविष्टय; उस््नौ वां हवन्ते [ ७५३ ]- ये 
देवत्व प्राप्त करनेको इच्छा करनेवालो प्रजाये अ्विनौको 
अपनो सहायताके किए बाती हें । 

अष्विनौ वो देव हं । इनमें एक शस्त्रक्रियामें कुशल हे 
ओर दूसरा ओषधि - चिकित्सामें । ये दोनों ही रोगीके पास 
जाते हं ओर उसके.रोग दूर करनेका प्रयत्न करते हं । ये देव 
हे पर उनके रोगौ मानव होति हं, अर्थात्‌ ये देव होते हृए भौ 
मनृष्योको चिकित्सा करते हं । 


रोगो ये एेसा उत्तम भोजन तंय्यार करके देते हं कि 
उको खानेषे ही रोगी भलाचंगाहो जाता है । ओषधि 
सेवनको अपेक्षा ओषध मिधित भोजनको खानेते रोगीको 
अधिक लाभहोता है । क्योकि ओषधि चेते हुए रोगोके मनमें 
^“ मंरोगी हं " एेसौ भावना रहती है, पर भोजन खानेमें 
वेसी भावना नहीं रहती । रोगौको एेसा मालूम होता है कि 
“ मं बीमार नहीं हु, अपना भोजन मे खाता हं “| अतः 
मानसिक स्वास्थ्यकौ वृष्टिसे ओषधिको अपेक्षा भोजन रूपसे 
शरीरम दबाई पहंचाना ओौर उसकी सहायतासे रोगीको रोग 


मुक्त करना अधिक लाभदायक है । 


वं्योको अपने रोगियों पर एेसे प्रयोग करने चाहिए । 
खानेके हारा रोगि्योके ज्ञरीरमं ओषध पहंचाना चिकित्साका 
एक उत्तम उपाय है) 

अश्विनीकुमाररोको “ दला “ कटा गया है, क्योकि वे 
सबेरे रोगियोंको तरफ जते ह । रोगिर्योको निरीक्षण करनेके 
किए सबेरेका समय उत्तम होताहै, 


( ३६ ) 


साम 
सोम हिमाल्यके मौजवान्‌ शिल्रपर मिलनेवाकी एक 
बेला नाम है । इसोलिए वेदम उसे “ मौजवान्‌ सोम 


कटा है । 
सोमको छानते समय सामगान 


यत्नम सोमको छानते समय सामगान किया जाता या, 
उस विषयमं वर्णन इस प्रकार है- 
` = 
९ पवमानाय इन्दव उप गायत | ७६३ |- छनं 
जानेवाले सोमके लिए सामगान बोलो । 
हस समय बरे वचन बोलना ठोक नही, एता स्यष्ट कहा है- 
२ खुन्वानाय अन्धकः तत्‌ वचः मतेः न प्रवघ् 
[ ७७४ ]- निचोडे जानेवाले हस अन्नरूपो सोमके विषयमे 
किसको भी हीन शब्द नहीं बोलने चाहिए । तथा सोमरस 
निकालते हए उस स्यानपर कत्ते न आ पाये एसा भी प्रबन्ध 


करना चाहिए- 


३ अराधसं दवानं अपहत [ ७७४ ]- अनुदार कृत्ता 
यदि यहां जाजाए तो उसे मारकर भगा वो । 


सोमको कूटकर रस निकारना 


सोभकी बेल लाई जातौ थो, उत्ते पस्थरोत्ि कूटते थे, मौर 
उत्का रल निकालते ये । इस विषयमे मंत्र दस प्रकार हँ 
१ हरिं इन्दं योषणः इन्द्राय पीतये अद्रिभिः 
हिन्वन्ति [ ७७१ ।- हरे रंगके चमकनेवाले सोमको हाथ 
वल्यसेसि कटते है ओर कूटनेके बाब उंगलियां उसे दबाकर 
उल्का रस निकालती हं । इम्द्रके पौनेको देनेके किए यह्‌ किया 
ज्ञाता ह । लकडीके पटं पर सोमको रखकर उसे पत्थरोते 
कटते ह फिर हायोसि उस्तका रस निकाला जाताहै। एसे 
हस रसमं निचोडनेके बाव पानी भिलाकर इसे छाना जाता 
है ॥ च्ाननेका वण 
१९ उभिः धौतः, अश्च, खतः, अडयावारेः प्ररिपूतः 
निकतः [७३५]- याजकोके दारा प्रथम घोया गया, पत्थ रोति 
कटकर रस निकाला गथा, भं डके बालोंकौ बनी छलनीसे 
छाना गया यह सोमरस दै । | 
रस निकालनेके बाव उसे पानी्मे भिराति हें ओर बादमे 
छलनीसे उसे छानते हं । | 
२ अयं सरांसि धावति [७५६]- यह सोम सरोवरके 
कास दौडता हभ जाता है । यहां '“ सरः *” शब्द पानीका 


गनि इत प्रकार है- 
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ˆ उख्रार्चिकः 


बर्तन है । सोमरस पानोके वतनमे जाता है ओर वहां जाकर 
पानीसे मिल जाता है | 

३ हरिः पषः देवेभ्यः सुतः पवित्रे अधेति [ ७५८] 
- यह्‌ हरे रंगका चमकनेवाला वेर्वोको देनेके किए निचोडा 
गया, वह सोमरस छलनोसे होकर नीचेके बर्तनमे गिरता है | 

४ एषः देवः देवेभ्यः विप्रेण परि वावृधे [ ७५९]- 
यह चमकनेवाला दिव्य सोमरस ब्राह्मणेकि हारा बढाया 
जाता है, अर्थात्‌ ब्राह्मण उसमे पानी मिलाकर उसे वढाते 
ह, ओर उसे पीने योग्य बनाते हे । 

५ दुहानः पवि पारिषिच्यते [७६०] -रस निकासनेके 
बाद छलनौसे वह छाना जाता है । छनते समय वह नौचेके 
कलाम गिरता है भौर उसके कारण श्न्द होता है, उस 
अपने शब्दसे वह देर्वोको बुलाता है । यह्‌ मालंकारिक भाषा है । 


६ क्रन्दन्‌ देवान्‌ अजीजनः [ ७६० ]- छलनीसे नोचे 
गिरते हृए जो सोमका क्ञाब्द होता है, उसते भानो बह वेर्वोको 
बलाता है । 

७ विपदिचतः ऊर्मयः सोमरस; आपः प्रनयन्ते 
[ ७६४ ]- ज्ञान बढानेवाले ये सोमरस लहरके रूपम पानीके 
पास केजाये जाते हें र्यात्‌ सोमरस पानीमें मिाये जाते ह । 

८ हे सोम ! देववीतये अर्णसा प्रपिप्ये [७६६९] - है 
सोम! त्‌ वेवोके पीनेके लिर्‌ पानोमें मिलाया जाता है। 

९ नदीषु गभस्त्योः आ हिन्वन्ति [ ७६८ ]~ नदीके 
पानीमे बह सोमरस हायोसि मिलाया जाता है । वहां "नदीषु '' 
“ नविर्थोमिं मिलाया जाताहै ” एता कहा है। नदीके 
वानीर  कहनेके स्यानपर “ नदियों ” ही कह दिया है । 
अंकाके लिए पूर्णंका प्रयोग वेर्योमे हता है। “ जल "के 
लिए “ नदी “का प्रयोग आलंकारिक है । 

हस प्रकारं इस अध्यायमें सोमरस निकालने, पानीमं 
मिलाने ओर छाननेका वर्णन है । 

१० गोभिः श्रीणन्तः स्वादु अकर्म [ ७३६ ]- गायके 
दूधमें सोमरस मिलाकर उसे हमने मीठा कर विया है । 


११ जातं अप्तुरं भङ्ग, गोभिः परिष्डतं इन्दुं देवाः 
उप अयासिषुः [ ७६२ ]- से,मरस निकालनेके वाव उसमें 
पानी मिलते है, उस शच्रुको मारनेवाकले सोमको गायके 
दषम मिलाते हे, तब उसके पास देव जाते है । रस निकालना, 
पानी मिलाना, छानना -जौर उसमें गायका दूष मिराना 
बादमे पीना अयवा हवनमें उसकी आहूति देकर फिर पीना । 
यह क्रम टै सोभके तय्थार करनेका | 
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१२ ब्रवः शुक्राः ऋतस्य धारया द्रोणान्‌ 
गोमन्तं वाजं अभि अक्षरन्‌ [ ७६५ ]- स्वच्छ सोमरस 
वानीको धाराके साथ कलसेमं तथा गौदुग्ध रूपी अस्मके साय 
भिखापे जते हं । 

१३ अंशोः पयसा मधुदच्युतं कोशं अच्छ [७६७] 
-सोमरस दषम मिखानेके बाब उसे मोठे रसबाले बर्तनमे 
डास्ते हं । 

१४ गोधिः अन्यते [ ७७० ]- गायके दूषके साय 
सोमरस मिखाया जाता है । यहां “ गो ”* पद गायके दूषका 
वाचक है| 

१५ मर्ज्यः अर्जुनः अत्के आ अन्यत्‌ [ ७६७ ]- 
शुद्ध होनेवाखा सोम बतंनमें छलनीसे छाना जाता है । 

१६ रेभन पवित्रं विश्वतः पयंषि [ ७७२ ]- श्व 
करता हभ तु छरनीसे नौचेके बर्तनमे जाता है । 

१७ अया पवस्व [ ७७२ ]- धार बधिकर छनता जा । 

१८ मधोः धारा अक्षत [७७२ ]- मीठे रसको 
धारा मीचे गिरती है। 

१९ हर्यत हरिः, स्तोतृभ्यः वीरवत्‌ यदाः अभ्य्षैन्‌ 
सह्या इरांसि आति पवते [ ७७३ [- हरे रंगका सोमरस 
स्तोतार्ओको वीर पुक्रोकि साथ भिलनेवाखा यहा वेकर छलनोसे 
छनता है । 

२० अयं सूर्यः इव उपषुक्‌ [ ७५६1- यह सूर्यके 
समान तेजस्वौ भर सर्गोको देखनेवारा है । 

२९ अयं पुनानः सोपः विश्वा भुवना उपरि, देवो 
न सूर्यः तिष्ठति [ ७५७ ]- यह स्वच्छ होनेवारा सोमरस 
सब भुव्नोके ऊपर सूर्यके समान प्रकाित होता है। 

इस सोमरसको हवन करके वेर्वोको पनेके किए दिया 
जाता है। 

२२ हे श्नद्र ! त्वा अस्मिन्‌ सधमादे [ ७३६ ]- है 
हन्त्र ! वक्षे इत यज्ञम बुलाया जाता है । 

२३ इवं खत अजु पिव [७३७]- इस सोमरसको तु पी । 

२७ ते यः स्वधां भजु असत [ ७३८ ]- तेरे लिए 
सोमरस अघ्के समान है । । 

२५ सखुते तन्वं नियच्छ [ ७३८ ] सोमयज्ञ अपनेको 
शेजा । 

२६ सोभ्य । ख त्वा ममु [ ७३८ ]- सोम पीनेवाले 
इन्र ! यह सोम तुक्षे भानन्द देवे । 

२७ स ते कुक्ष्योः प्रादनातु [७२९] - बह तेरे कोर्लोमे 
भर जावे । 


सामवेदका सुबोध अयुषादं 
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२८ साम्यं मघु पिबतं [ ७५४]- सोमके मधुर रसको 
पियो । | 

२९ देवयुः [७७२]- यह सोम देवोके पास जानेवाला है । 

३० विश्वस्य मति आ विकवहात्‌ [ ७७० ]- सकी 
बुद्धियोको यह अपने अविकारमें रखता है । सबको शद्धिपर 
पनः प्रभाव डालता है । 

३९ उदरं सुपण खतं अन्धः पिब [ ७३४ ]- वेट 
भरकर सोभरसरूपौ अ पौ । 

३२ मदच्युतः खोमाखः खुताः विदथे मघोनां नः 
श्रवस प्राक्रसुः [७९९ ]- आनन्द अडानेषाले सोमरस 
यलमं यजमानका यश्ञ बढाते हे । 


दान्नुको मयमत करन। 

सोमरस पोनेके वाद मनका उत्साह बढता है, क्षरीरकी 
शक्ति बढती है । ओर क्रूको भय हो एवा साभर््पं उत्पन्न 
हेता है-- 

३३ हे सोम ! उपस्थुषः उपशिक्च, दाश्रवे भियसं 
आधेहि [७६१ ] हि सोम ! पास लेठनेषारोति कह किते 
हात्रुको भयभीत करे । 

शत्रुको भयभीत करने योग्य बल सोमरसको पीनेसे वदता 


है । सव देव इसे पीकर सामभ्यंवान्‌ होते हें ओर शश्रओको 
हरते हे । 


[र = रें 


सुभाषित 

इस दूसरे अध्यायमं सुभाषित इस प्रकार है- 

९ विभ्वा-साहं, शतक्रतं, खर्षणीनां मंहिष्ठं श्वं 
भ्र गायत [७१३]- सव शचरु्ओको हरानेवाके सेको 
प्रकारके कमं करनेवाले मनुष्यों बहुत. मष्टान्‌ इन्द्रकी 
स्तुति करो । 

२ खेतुः नः महोनां वाजानां दाता [ ७१५ ]- बह 
इन्द्र सर्बोको चघलानेवाला ओर हमें बहतसे चन ओर अघ्नका 
देनेवाला है । 

३ वः हयेदवाय सूोम-पान्ने प्रगायत [ ७१६ ]- हे 
भित्रो ! तुम घोडकि रलनेवाले, सोम पीनेवाके इश्क 4 
आनन्द देनेवाले स्तोर््रोका मान करो । 


छ सु दानवः सत्य-राधखः! [ ७१७ ]~ यह इच्छ 
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उम दान देनेवाला ओर ईमनदारीसे घन अपने पास 
इखनेवाला है । | 

५. वाज -युः, गव्युः, हिरण्ययुः [ ७१८ |- वह 
द्र हयं अन्न, गाय, ओर सोना देनेवाला हे । 

दे इन्द्र ! त्वायन्तः सखायः त्वा [ ७१९ |-दहे 
इन्ठ ! तुस्े प्राप्त करनेको इच्छा करनेवाले हम मित्र.तेरी 
स्तुति करते हं । 

७ अपलल;ः तव नवषरं अन्यत्‌ न ध्र आ पपन 
[ ७२० |- हे इन्र! यज्ञकर्भोमिसे तेरे नये यज्ञम तेरे 
स्तोश्रके सिवाय मे दूसरेके स्तोत्र नहीं कटूगा । 

< तव इत्‌ उ स्तोमेः चिकेत [ ७२० ]- तेरे ही 
स्तोत्रोति स्तुति करना मं जानता हं । 

९ देवाः खुन्वंतं इच्छन्ति [ ७२१]- देव सोमरस 
निंकालनेवलेको इच्छा करतें अर्थात्‌ सोमयज्ञ करनेवालेसे 
परेम करते हे । 

१० स्वप्नाय न स्पृटयन्ति [७२१]- मालसौ मनुष्यको 
ष्सन्द नहीं शंरवे । 

१९ अ-तन्त्राः प्र-मादं यन्ति [ ७२१ ]- परिश्रमो 
देवता परम आनन्द देनेवाले सोमको प्राप्त करते हं, अर्थात्‌ 
उ्मी मनुष्य हौ सुखको प्राप्त कर सकता है । 

१२ यिन्‌ विश्वाः धियः अधि [ ७२३ ]-~ इस 
इन्दे सभी क्षोभाय रहती हे । 

१२ खत्त संसदः रणन्ति [ ७२३ ]- इन्द्रको स्तुति 
यज्षके सात ऋत्विज करते हं । | 

१४ देवाः तरि -कद्रुकेषु चेतनं अटनत [ ७२४ ]- 
सव देवतः यज्ञके तीन विबसमे उत्साह बढानेवाङे यज्ञका 
विस्तार करते हे । 

९५ इशचि-गोः-श्याचि -पूजनः [ ७२६ ]- यह इन 
सीमक्यंबान्‌ फिरणोसे युक्त मौर लक्तिसान्‌ होनेके कौरण 
युज सातः हि । 

६दे हे भा-खण्डरे ! भ्र ह्वयसे [७२६]- हे शश्रुको 
भारनेदाले दन्द ! सोमके छिए तुके बुलाते है । 

९७ अंग -वृषः न पात्‌ [७२७] - किरणेकि विस्तारको 

~ ऋ करनङाला यह्‌ इन्हे । 

९८ इन्द्र ! मदा-दस्ती न श्चुमन्तं चिषे भं 
क्षणेन से शरभाय [ ७२८ ]- हे इन्र ! महान्‌ हार्थो 
"छ दू हेमारे किए तेनस्वो विलक्षण आर स्वीकार करने 
परः ध्न वेनेके लिए उन्हे दायें हायमें धारण कर । 

५९ तुविद्भर्मिः, तुवि - देष्णः, तवि -मघः, तुवि- 


सामयेदकां सखुवोधः अयुवाद 
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मानं अवोभिः [ ७२९ ]- अनेक पराक्रम क्षरनेबाला, देनं 
योग्य बहतसे धनोंको अपने पास रखनेर्कला, महान्‌ घनवान्‌, 
महान्‌ जाकारवाका, संरक्षणके अनेक साधनोते युक्त ` यहं 
दन््रहै। 

२० हे शुर ! दित्छन्तेत्वा देवान, मर्ताखःन 
वारयन्ते [ ७३० ]- हे वीर इन्द्र! दान देमैको इच्छा 
करनेवाले तुस्ने देव अथवा मनुष्य, कोई भो रोक नहीं सकता । 

२९ त्वा अविष्यवः मूराः -उपदस्कनः मा दभन 
[ ७३२ ] ~ वने रक्षणकी इच्छा करनेवाले प्रवं ओर उपहास 
करनेवाठे भो कष्ट न देवें । | 

२२ ब्रह्म-द्धिषं माकी वनः [ ७३२)]- ्ीनसे दषं 
करनेवाछेको त्रु सहायता मत कर 1 

२३ राघानां-पते गिर्वणः ओजसरनपिव [७३७।- 
हे धनपते ! स्तुत इन्दर ! बलसे युक्त तू इस सोम॑स्को पौ । 

२४ हे शूर ! राधसा वाहन प्र [ ७३९ ]~ धन देनेके 
किए तेरे"बाहृ क्री सोम्ह्टसको ब्राप्त हों 

२५ पुरू-तमः पुरूणां वार्याणां ईशानः [ ७४१ ।- 
वह इन्र बहूतसे शत्रुर्भोको हरानेवाखा, ओर स्कार करन 
योग्य बहुतसे नोक! स्वामी है । 

रद खः घनः योगे, स्ये, पुरन्ध्ण आ. भुवत्‌ 
[ ७४२ ]- वह इन्द्र निऽचयसे हमारे पूरषार्थके कामों, धन 
प्राप्त करनेके कार्मोमिं, बहुत बुद्धिक प्रयोग करके किए 
जानेवाले कार्थं सहायक होवे । 4 

२७ योगे-योगे, वाजे-वाजे तवस्तरं इन्द्रं अतय 
हवामहे [ ७४३ ]- प्रत्येक कर्मके प्रारम्भमे ओर प्रत्येक 
युदधभें अत्यन्त दवान्‌ इन्द्रको संरक्षण करनेके किए हम 
बुलाते ह । | 

२८ प्रत्नस्य ओकसः, तुवि-प्रति नर अनु हवे 
[ ७४४ ]- जपने पुराने घरसे बहुतोकिे पास जानेवाले नेता 
हन्द्रको हम सहायताके किए - बुति हं । ˆ“ प्रत्नस्य आ 
कखः '› इन््रका सनातन घंर यह्‌ विक्वहीह। 

९९. सः महान्‌ हि [७४५ ] ~ वह महान्‌ है । 

३० खः देवानां सदने चः स-पारः सु-शध्रव 
स्तमः सं अम्सु-जित्‌ [ ७४७ ]- वह इन्दर देवकि स्थानसे 
यजमानको बहानेवाला, अच्छी तरहसे दुःखोसे पार कराने- 
वाला, उत्तम्र यशस्वी ओर राक्षघोको जोतनेवालाहै। 

३१९ हे हश््र ! सुम्ने अन्तमः भव, वृध सखा 
[७४८ ]~ हे इश | सुखके समय भी हमारे पास रह, उसी 
प्रकार उष्तिके समय भी हमारे पास रह्‌ । 


दवितीय अध्याय 1 


३२ ऊर्जः न-पातं, धियं, चेतिषं अरति स॒-अध्वरं 
विश्व, "दतं अम्नतं आभि आं हुवे [ ७४९ ]- . बलको 
कम न < दलि प्रिय, ज्ञान देनेवाले प्रगतिज्ञील, उत्तम 
यज्ञ करनेवाले सभौ याजकोकि किए दूतके समान उस अमर 
अग्निको हम बति हं । 

३२ नैः अरूपा विश्व-भोजसा योजते [ ७५० ]- 
वह्‌ "अग्निं तेजस्वी, सबके भक्षक अश्वोंको अपने रथमं 

जूता है । 

28 उ- द्या, यक्षः सु-शमी सु-आहुतः [७५१] - 
बह भ्न उत्तम ज्ञानी, पुन्य, उत्तम आहृतियोते प्रज्वलित 
ह है । 

३५ आयती रनछन्ती दिवः दुहिता उषाः. महीतमः 
चश्चुषा उप- वृणुते उ [ ७५१ ] - आकर चमकनेवालो 
द्ूलोकको पुत्री उषा महान्‌ अन्धकारका प्रकाज्ञसे निवारण 
करती है । ` । 

३६ सूनरी ज्योतिः कृणुते [ ७५१ ]- उत्तम नेतृत्व 
करनेवाली यहु उषा प्रकाश करती है| 

२४ उषः ! तव सू्स्य च व्युषि भक्तेन संगमे- 
महि [ ७५२ ‡- है उषे ! तेरे ओर सूयके प्रकाश हो जाने 
पर अच्चसे हम युक्त हों । 

३८ अश्विना ! इमाः दिविष्टयः उस््नौ वां हवन्ते 
[७५३] हि अदविनौः देवो ! इस स्वर्गकौ इच्छा करनेवाललौ 
प्रजाये घबको बसानेवाले तुमह सहायताके किए ब्रुलातौ हें । 

३९ विद्धा विक गच्छथः [ ७५३ ]- तुम प्रत्येक 
प्रजाजनके पास जते हौ । 

७० नरा ! . युवे समनसा चित्रं भोजने ददथुः 
[ ७५४ ]- हि नेता अश्िवदेवो ! तुम विलक्षण भोजनं देते हो । 

७२ शुक्रं सहस्रसां पयः [ ७५५ ]- तेजस्वी ओर 
अनेकों प्रकारकी इच्छा पुणं करनेवाला यह कौमरस है । 

४२ अयं सयः इवं उपड क्‌ [७५६] - यह सोम सूर्यके 
समान सबको देखनेवाला है । 

-8२े अयं सोमः विश्वानि भुवना उपरि तिष्ठति 
[ ७५७ ]- यह सोमरस सब लोकों पर प्रकाशित होता है । 

४४ पवमान ! शत्रवे भियसं आधेहि [ ७६१ ]- 
हे सोम! शत्रको भय प्राप्त हो एसा कर । | 

७५ ह विश्वस्य माति अ। विवश्त्‌ [ ७७० ]- यह्‌ 
सोम सकी बद्धिको बशमं करता दहै । 

४६ हर्यतः हरिः स्तोतृभ्यः वीरवत्‌ यश्ञः अभ्यषेत्‌ 


< ५ + 
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{ ७७२३ ]- चांहनेके योग्य यह हरे रंगका सोम स्तुति करने- 
वालको वोर पुच्रोसे युक्त यज्ञ देता हे । 

६७ तत्‌ वचः मतेः न ग्र नष्ट [ ७७४ ]- कह हीन 
वचनं मनुष्य न सुने । 

४८ अ-राधसरं श्वानं अपहत [ ७७४ ]~ मयोग्यः 
कुतेको सोमसे दूर करो । 


ीीीीीणौीरपीै 


उपमा 


इस अध्यायमें निस्नलिलित उपमाये आई है -- 

९ भीमं गां न [ ७३० ]- जिस प्रकार अथक बैखकां 
निवारण कोई नहीं कर सकता, उसी प्रकार ““ दिर्शत्तं 
त्वान देवाः न मर्तासः वारयन्ते दान देनेकीः इच्छा 
करनेवाके हन्द्रका निवारण देव अथवा मनुष्य कोद भो रह 
फर सकता । 

इस संत्रमं “ गां `' पद बंलका वाचक है। 


२ यथा गोरः सरः [ ७३३ ]- निस प्रकार गौर मृग 
सरोवरपर' पानो पीता है, उसौ पमार “ गो-परणस्षं 
पिब `” गायके दूधमें भिले हए सोमरसको पौ । मृग सरोदरफे 
पास जाता है जौर पेट भरकर पानी पौता है, उसी त्रकार 
इन्त्र भौ यज्ञमं जाकर पेट भरकर सोम पीवे। 

२ नदीषु अश्वः न [७३५ ]- नदीके पानौमें जैसे 
घोडे घोये जाते है, उसी प्रकार “ अच्सै खतः चभिः चोसः 

अव्यावारैः परिपूतः ” पत्थरसि कूटकर रस निकारा 
गया, याजककि द्वारा पानीते धोकर स्वच्छ किः गया, भेखके 
बालोकी बनी छलनीसे छानकर साफ किया गया सोगरसं 
लैध्यार किया जाता है । ॑ 

8 देवो सूथः न [ ७५७ ]- स्यं जिस प्रकार ससे 
ॐचे स्थानपरं शोभित होता है, उसी प्रकार ^“ अयं पुनानः 
सोमः विश्वा भुवना उपरि तिष्ठति ”” यह छानकर साफ 
किया गया सोमरस सब लोकोमे उग्य सब पेर्योको अपेक्सा 
श्रेष्ठ है । जैसे सुयं तेजस्वौ ओर शरेष्ठ है, र गी .प्रकार सोम 
तेजस्वी ओर श्रेष्ठ है । 

५ चनानि महिषा इव [७६४]- असे व॒ तारां 
पास भसे जाते हं, उसो प्रकार "“ सोमाक्त; लापः प्र 
नयन्ते '› सोमरस पानीमें भिलाये जाते हें । 

द सिन्धुः त [७६७]- निस प्रकार नदी पानीसे भरी 
रहती है, उसी प्रकार सोमरम ““ अणसा प्र पिप्ये » 


(४० ) सामवेदक शवोध अनुवाद [ उत्तरार्यिकः 


पानोपे पूणं किया जाता है । सोमरस पानीर्मे मिलाया जाता है । १० हसः गणं यथा [७७०] - हंस जंसे मपनें सुण्डम 
७ मद्विरः न जाग्रविः [ ७६७ ]- आनन्व बढानेवाकले जाता है, केसे ही सोम ^“ विश्वस्य मति आविवरात्‌ '' 

पढार्थके समान सू लोगोंको जाग्रत करनेवाला उनका उत्साह सयकी बदिर्योमे जाता है, बुदिर्योको उत्तम प्रेरणा देता है । 

बठानेवाला है । सोमरस जो पीते हं उनमें भानन्व गौर ११ अत्यः न [ ७७० ]- धोडेको जिस प्रकार नहलाते 

उस्साह बता है । ह, उसी प्रकार सोम “ गोभिः अज्यते गायके बुषमे 
८ हर्यतः सूचुः न [ ७६८ ]- प्रिय पुच्रके समान यह भिलाते ह, उसे द्रूषसे नहते ह । 

^“ मर्ज्यः मर्जनः ”' शुध होनेवाला मौर छाना गया सोम १२ श्रगवः मखं न [ ७७४ ] ~ जिस प्रकार भृगुमोनि 

प्रिय है। अयोग्य यन्ञको दूर किया, उसी तरह -यज्ञसे ^“ श्वानं अप 
९ अपसः रथं यथा [ ७६८ ]- वेगान्‌ रथको जसे हत *' कुत्तेको बुर करो । 

युदमेले जति, यसे ष्टौ“ नद्रीवु गभस्त्योः आ एस प्रकार दूसरे अध्यायका निरीक्षण यहां किया है । 

हिन्वन्ति ” सोभरसको नवोके जलम ायोति भमिलाते हँ । पाठक वृन्द इस अध्यायके मंश्रोका सूक्ष्म अध्ययन करके उस 

वेगसे सोम पानम ले जातेहं' जसे रथ युद्धे जाता । षर मनन करे । 


द्वितीयाष्यायान्तगंत ऋषि-देवता-छन्द सुची 


मंत्रसंख्या चऋग्येवस्थानं क्षिः देवता छन्वः 
( १) 
७१२ ८।९२।१ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः इरः लनुष्ट्ष्‌ 
७१४ ८।९२।९ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः „ गायत्रो 
७१५ ८।९.२।३ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा भांगिरसः ४ ११ 
७१९ ७।३१।९ वसिष्ठो मेश्रावरुणिः ॥# १ 
७१७ ७।३१।२ वसिष्ठो मेत्रावरणिः 9) ११ 
७१८ ७।३ १।१ वसिष्ठो मन्रावरुणिः 9) ११ 
७१९. ८।९२।१३ मेधातिथिः काण्वः, न्रियमेषश्चांगिरसः +, १ 
५७९३ ८1 २।१७ मेघातिधिः काण्वः, त्रियमेषश्ांगिरसः १ 
७२९१ ८।२।१८ मेषातियिः काण्वः, प्रियमेवकष्वांगिरसः +, 9) 
७९२ ८।९२।१९ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः १9 ५ 
७२१३ ८1९२।२० ध्रुतकङवः सुकक्षो वा आंगिरसः ् १# 
७२४ ८।९२।१ १ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा मागिरसः # च 
(२) 
७९२५ ८।१५।१ १ हु रिम्बिहिः काण्वः १ 9 
७२९ ८ ९७।१२ ह रिभ्विठिः काण्वः | 9१ 
७२७ ८१ १७।२३ इरिम्बिठिः काण्वः १ १ 
७९८ ८१८१।१ कुसीदी कण्वः 


७२९ ८।८१।१ कुसीदी काण्वः 


द्वितीय अध्यय 1 सामवेशका सुबोध अनुषाद्‌ ( ४१ ) 
भ॑त्रसंस्या ऋर्वेवस्यानं ऋषिः वेवता छम्ब 
७३० ८।८१।३ कुसोवो काण्वः इष्वः गायत्री 
७२१ ८।४५।२२ त्रिशोकः काण्वः ५# १) 
७३९ ८।४५।२३ विश्लोकः काण्वः ~ | 
७३३ ८1 ४१।९४ त्रिहहोकः काण्वः = च 
७३8 ८ ?।१ वसिष्ठो मश्रावस्णिः ५, 1 
७३५ ८।२।९ वसिष्ठो मच्रावरुणिः # ५4 
७३६ ८।९।३ वसिष्ठो मंत्रावदणिः + प 

( २) 
७३७ ३।५१।१० विह्वाभित्रो गाथिनः ‡ १ 
७३८ ३।५१।१९ विष्वाभिच्रो गाथिनः त + 
७३९ ३।५१।१२ विहवामिच्रो गायनः न १ 
७8० १।५।१ मधृच्छन्वा वंशवामित्रः > १ 
७8६१ १।५।२ मधुच्छन्वा वेश्वामित्रः प; 
७४१९ १।५।३ मघुच्छन्वा वश्वाभित्रः ¢. 4 
७४३ १।३०1७9 श॒नःशेप आजीगतिः ॥ ॥ 
७8४ १।३०।९ शुनःशेप आजोगतिः री 1९ 
७४९५ १।३०1८ शुनःशेष भजोगतिः दः ४ 
७४६ ८।१३।९.  नारवः काण्वः ~ उष्णिक्‌ 
७४७ ८। ६३।९ नारदः काण्वः ८ त 
७8८ ८।१३।३ नारदः काण्वः ५ # 

(४ ) 
७४९ ७।१६।? ब।सष्ठो मेत्रावरुणिः अग्निः . प्रगाथः ( विषमा बहती, 

समा सतो बहती ) 

७५० ७1 १६।२ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः ~ व # 
७९१ ७।८१।१ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः व 
७५१९ ७।८१।२ वसिष्ठो मत्रावरणिः (~ ३ 
७५३ ७।७४।१ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः अश्विनौ 
७५8 ७।७४।९ वसिष्ठो सेत्रावश्णिः | ॥ 

(५) 
७944 ५.५७. ता काथः पवमानः सोमः गायत्री 
७५६ ९।५४।२ मवत्सारः काक्यपः ४ च 
७५७ ९।५४६।३ अवत्सारः काश्यपः प 
७५८ ९।३।९ शुनःशेप भाजीगतिः स देवरातः क्त्रिमो 

वेहवामित्रः ॥ ॥ 

७५९ ९।४६२।२ मेध्यातियिः काण्वः ४ 
७६० ९।६२।४ मेध्यातिथिः काण्वः प न 


द [ साम, हिन्दी भा. २] 


(४२ ) 


भच्रसंख्या 


७द 
७६२ 
७३३ 


७६४ 
७३९५ 
७६२ 
७३७ 


७२८ 
७६९ 
(५.५9 
७७१ 
७७९ 
७७३ 
७.७४ 


ऋश्णेवस्थानं 
९।९१९।९ 
९।९१।१३ 
९।१२।१ 


९।१२।१ 
९।६३२।२ 
९।३३।३ 
९।१०७।१ २ 


९।२०.७। १३ 
९,।२३२।१ 
९।३२।३ 
९।३२।२ 
९।१०६।१४ 
९।१०६।२३ 
९११० १।९३ 


४ ५, 
 सामधद्का सुबोध अनुषाद्‌ 


ऋषिः 
असितः कात्रयपो देवलो वा 
ममहीयरांगिरसः 
अतितः काठ्यपो देवरो वा 


( ६) 
त्रित अष्त्यः 
त्रित आप्त्यः 
त्रित आप्त्यः 
सप्तषयः 


सप्तयः 

इयावादव आज्रेयः 

हयावाश्व आत्रेयः 

हयावाहव आत्रेयः 
मग्निहचाश्षुषः 

अग्निहवाक्षषः 
प्रजापतिर्वेहवामिन्रो वाच्यो श 


देवता 
पवमानः सोमः 


[ उ्तरार्यिकः 


ए्टन्वः 
गायत्री 


प्रगाथः ( विषमा बृहती, 
समा सतो बहती ) 


7 


गायत्री 


तृतीय अध्यायं ] सौमषेदकां सुषाधं अर्जंबादं । ( ४३ ) 


थः तृतीयोऽध्यायः; । 


अथ द्वितीयप्रपाठके प्रथमो ऽधः ॥ २॥ 
| 1", , 
( १-१९ ) १ जमदग्निर्भार्गवः; २, ५, १५ अमहीयुरांगिरसः; ३ कश्यपो भारौलः; ४, १० भृगु्वरिणिर्जमदग्निर्भाः 
गवो वा; ६-७ मेघातियिः काण्वः; ८ मधुच्छन्वा वंश्वामित्रः; ९ वसिष्ठो मत्रावदणिः; ११ उषमन्युर्वा्सष्ठः; 

१२ ंयुर्बा्हिस्पत्यः; १३ वाल्विल्याः; प्रस्कण्वः काण्वः; १४ नूमेष आंगिरसः; १६ नहुषो मानवः; १७ 
( १-२ ) सिकता निवावरी; १७ ( ३ ) पृदिनयोऽजाः; १८ शूतकक्षः सुक्को वा आंगिरसः; १९ अता 
माधच्छन्दसः; ॥ १-५, १०-११, १५-७ पवमानः सोमः; ६ अग्निः; १७ भित्रावगणौ; ८, १२- १४, 

१८-१९ इन्द्रः; ९ इन्द्रागनो ॥ १-१०, १५, १८ गायत्री; ११ चरिष्टुष्‌; १२-१४ प्रमायः= 
( विषमा बृहतो, समा सतोबृहती ) , १६, १९ मनुष्डप्‌; १७ जगती ॥ 


१२ छ किना २.४ त द 3 3 „9 द्‌ 8." १, हिद 
७७५५ पवस्व वाचो अग्रियः साम चित्राभिरूतिभिः । आभे विश्वानि कान्या ॥ १॥ 
| ( ऋ. ९।६२।२९ ) 
1 १ रर ३१ र्‌ 9२ = ३ 
७७६ त्व श्समुद्धिया अपोऽग्रियो बाच ईरयन्‌ । पवस्व विश्वचषणे ॥ २॥ (ऋ ९।६२।२६ ) 


४ ) 4 ~ ् 


3 2 [९ ५१ प “८ | 
७७७ तुभ्येमा बना कवे मिनन सोम तस्थिरे । तुभ्यं धावन्ति षेनवः ॥ ३ ॥ (यी) ॥ 
( ऋ, ९।६२।२७ ) 


४ 9 8. > 94. 


१९1 परथमः खण्डः । 
[ ७५ ] हे ( सोम ) सोम! ( अग्रियः ) तु आगेके भागमें रहनेवाला अर्यात्‌ भख्य है, तू ( चित्राभिः ऊतिभिः) 
अपनो विलक्षण रक्षणको शक्तिते युक्त होकर ( वचः पवस्व ) हमारी स्तुतिको सुन, उसी प्रकार तु ( विश्वानि काव्या 
अभि ) अपने सब स्तुतिके काव्योको सुन ॥ १॥ | 
९ अग्रियः-- आगे रहनेवाला । 
२ चित्राः ऊतयः-- विक्लेष संरक्षणक शक्ति अपने पास हो । 
३ विश्वानि काञ्या अभि-- सब स्तृतिके काष्य हो, एेसे कमं करने चाहिए । 


[ ७७ ] टे । दिश्व-च्ंणे ) सबका निरीक्षण करनेवाले सोम ! (अधिय) तु आगे चलनेवाला होकर (वाचः 


क 1 मीं 


ईरयन्‌ ) स्तुतियोको प्रेरित करता हज ( समुद्रियाः आपः ) अन्तरिश्के जलको ( पवस्व ) प्राप्त कर । सोमरसं 


जल भिलाया जताहं ॥ २॥ 
१ विश्व- चषोणिः-- सब कर्भोका अच्छी तरह निरीक्षण करना चाहिए । सार्वजनिक हित करनेवाला । 
२ अधरियः- अचे स्थान पर रहे, नेता बनें। 
३ वाचः ईरयन्‌ - दूसरोकौ वाणी स्तुति *करनेमे प्रवृत्त हो, एसे उत्तम कमं करने चाहिए । 
७ समुद्रियाः भपः पवस्व ~ समेमरसमं अन्तरिश्षसे व्षकि रूपमे प्राप्त होनेवाले जलको भिलावें । 
[ ७७७ ] हे ( कवे ) इरदर्शा सोम ! ( तुभ्यं ) तेरी ( महिम्ने ) महानताके कारण ( इमाः भुवना तस्थिरे ) 
वे भूवन स्थिर ह, उसी प्रकार ( धेनवः ) ये गाये ( तुभ्यं घावम्ति ) वुक्े दध देनेके लिए तेरे षास ौड रहीं है ॥ ३ ॥ 
ओः र 


५ , 


\ 


( ७७ ) साम्वदकां खुषोधं अं युवद [ उ्तरायिकः 


१ 99 0 १,23.9 उ -,9 3 ^ 

७७८ पवस्वन्द्‌ा वृषा सुतः कृधी नो यज्चसो जने ! विश्वा अप्‌ दिषो जहि ।॥१॥ ( छ. ९।६१।२८ ) 
१.४ ~ 8 8 89 च 3 =: , 9 १.१ 

७७९ यस्य त सरूय वय <सासद्याम पृतन्यतः । तवेन्दो दयन्न उत्तमे ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।६१।२९ ) 
१ =& 2 9 १ ॐ १ 2 इ, > १९३. १ २ 4 ,ॐ ६ 

७८० यात भामान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूेणे | रक्षा समस्य नो निद ॥३॥२८ह)॥ | 


2 । ( ऋ. ९।६१।६३० } 
9 = 2 3 8 89. ॐ -98 २ ठ 9 2, पी 

७८१ वृषा साम दयुमासअसि बुषा देव वृषव्रतः । वृषा घमौणि दधिषे ॥ १॥ (ऋ. ९।६४।१ ) 

१ कविः-- बूरवर्शी, आगे होनेवाली वातोको पहलेसे ही जान लेनेवाला 

२ तुभ्यं महिम्ने इमा सुचना तस्थिरे -- तेरी महिमा बढानेके किए ये भुवन प्रयल्न कर रहे हं । 


अयना यश्च बठे, इसके लिए यत्न करना चाहिए । अपनी महिमा जिससे कम टौ एसा कोष भी काम नहीं 
करना चाहिए । 


३ धेनवः तुभ्यं घावन्ति-- गायके दूष सोमरसमें मिलाय जाये, इसलिए गाये सोमके पास जातो ह । 
सोमयन्ञके पास पटुत हं । 
[ ७७८ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( सुतः चूषा ) निकाला गया यह सोभरस वल बढानेवाला है, तु ( पवस्व ) छनता 


भा । ( जने ) मनुष्योमे ( नः यशसः छाय ) हमे यास्व कर. भौर ( विश्वाः द्विषः अप॒ जहि ) सब शत्रर्मोका 
माका कर ॥ १॥ 


९ खतः खषा - सोमरस बल बडानेवाला है । 
२ जने नः यासः रुषि- मनृष्यकि बीमं हरमे यशस्वी वना । 
३ विश्वाः द्विषः अप जहि-- सव श्ात्रु्जोको पराजिते कर, सब श्ाघ्रओको नष्ट कर । 
[ ७५७९ ] हे ( इन्दो ) सीम! (यस्य ते सख्ये ) जिस तेरे मित्र होकर हमने ( तव उन्तमे द्युम्ने ) तेरे उत्तम 


तेजको प्राप्त क्वा है, इस कारण ( प्रतन्यतः सासद्याम ) सेनाओक्रि साय आक्रमण करनेवाले शात्रुको हम पराजित 
कर सक्तेहं) २॥ 


९ तव उत्तमे द्रे सख्ये-- तेरी उत्तम ओर तेजस्वौ भित्रताको प्राप्त करके हुम उत्तम तेजस्वौ अनं । 
२ पृतन्यतः साक्षद्याम-- देनाके साय चढते चते आनेवाले शत्रुक! पराभव हम कर सके, एसा कर । 
[ ७८० 1 दै (सोम) सोम! (ते) तेरे (या मीर्मानि) जो भयंकर ¦ तिग्मानि जायुधा ) ओौर तीक्षेण 
शास्त्र ( धूर्वणे ) शत्रुके नाश्च करनेके लिए हं, उसको सहापतासे ( समस्य निदः ) सब हात्रर्ओको निन्वते ( नः रक्ष) 
हमारा संरक्षण कर ॥| ३॥ 


९ भीमानि तिग्मानि आयुधा .घूर्वणे-- भयंकर तीक्ष्ण शास्तऋास्त्र हाज्रुके ` नाहा करनेके छिएु अपने पासं 
रखने चाहिए । 


२ समस्य निदः नः रश्च सब क्श्रुको निन्वासे ठे. अपन) संरक्षण कर सकते हे । 
उत्तम ॒श्स्त्रास्त्रसि मनुष्य अपना उत्तम संरक्षण कर सकता ब्रै । इसलिए उतम शास्त्रास्त्रोको अपने पासं 
तेय्यार रखना चाहिए । 

( ७८१ 1 हे (सोम ) सोम! तु ( वृषा दयुमान अलि ) बखवान्‌ ओर तेजस्वो है, हे ( देव ) सोमदेव ! ( दृषा ) 
तू कामनाओंको तप्त करनेवाला है, ( चषः-बतः ) बल वढानेवाके ये तेरे रत हे, तु ( चषा धर्म्मणि दधिषे ) अपने 
जलसे सब करने योग्य घर्मोको घारण करता है ॥ १ ॥ 

९ शुदा दुमान्‌-- मनुष्य वलवान्‌ सौर तेजस्वी हो । 

२ देव-- देवत्व प्राप्त कर । | 

२ चष-कतः-- बर बदानेवालि ्र्तोका ही बालन करे । | 

७ वृषा धर्माणि दनिषे-- अपने बलते सब कर्व्वोको स्वयं ही करनेक्ता निष्वय कर । 


ततीय अध्याय ] | सामवेद का सखुबाध अनुवाद ( ७५) 


५. = कष्टः । 


४ च २ श र्‌ र्‌ +. , 3 र ४ = ३२ (र 
>८र वृस्नस्त वरष्ण्यरशव्‌ वृभ्रा वन वृषा सुतः । सत्तं वृषन्वषेद्पि ॥२॥ (क. ९।६४।२) 


3 १ २ ध 9 + 1 19. 
७८२ अश्वा न चक्रद्‌ां वृषासरगा इन्दो समवेतः । विनो राये दुरा वधे ॥२।॥।३ (दु) ॥ 
( ॐऋ.९।६४।३ ) 
४१ १.३ ९१.०३५ १ 9 र 3 २ 
७८४ वृष्‌ द्यति भावुन। दुमन्त तवा हवामह । पवमान सखदश्म्‌ || १ ॥ ( ऋ. ९।६५।४ ) 
> 3 „9 १.३ 9.२ ॐ 9 २ 3 9, + 3 7- ध 
७८4 यद्‌द्धः पारावच्यस ममुज्यमान अयुभिः। द्रणे सधस्थमरनुषे ॥ २॥ ( ऋ. ९।६९।६ ) 
9 २ ३२३ 9 २. 3 न्रे , 2, 9. ` 24 = | 
७८६ आ पवस्व सुताय मन्दमानः स्वायुध । इहो ष्विन्दवा गहि ॥३॥ ४ (खा) | 
( ऋ ९,।६२।२ ) 
9 २ च = 8९9 3 २ ॐ „=. # ~न >. 
७८७ पवमानस्य ते वय पवित्रमभ्युन्दतः । सखित्वमा वृणीमहे ॥ १ ॥ ( ऋ. ९६१।४ ) 


---- ~~ ~~~ 1 ज 


[ ७८२ ] हे ( वृषन्‌ ) बलवान्‌ सोम ! ( चरष्ण : ते चावः ) बलवाऊे तेरा सामथ्यं ( वृष्ण्यं ) बहुत प्रभावशाली 
है, ( वनं चषा) तेरी सेवा बलको बढानेवाली है, ( खतः व॒ष्वा ) तेरा रस बल बडानेवाला है, (सः त्वं वृषा 
इत्‌ आन्ति ) वहतु स्वयं भौ बल बढानेवालादहै॥ २॥ 

१ वृषाः ते हावः वृष्ण्यं -- बल बढानेवाके तेरा सामथ्यं अत्यन्त प्रभावशाली है । 
२ सः त्वं वृषा इत्‌ आसि - वह तु निश्चयसे बलवान्‌ है । 
साधक उत्तम बल प्राप्त करके उत्तम सामर्थ्यसे युक्त हों । 

[ ७८३ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( वृषा ) तु बलवान्‌ है, ( अश्वः न्‌ ) घोडेके समान ( सं च कदः ) शब्द करता है 

ओर ( गाः अर्वतः ) गाय ओर घोडे देता है. इसलिए ( नः राये दुरः विकरधि ) हमारे क्लिए धनके हार खोल दे ॥३॥ 
१ नः राये दुरः विवृधि-- हमारे किए धन प्राप्त करनेके दरवा खोल दे! धमं मार्गसे धन मिले, एसा 
कर, सन्मागसे धन भिकले । 

[ ७८७ | हे सोम ! तु निड्चयसे ( चषा हि आसि ) बल बढठानेवालां है, हे ( पवमानं ) शद होनेवाके सोम ! 
( स्वः-दरा ) आत्मवर्शी जर ( भालुना दपनतं ) अपने तेजके तेजस्वी ( त्वा हवा प्रहे ) एते वुक्षे हम अपने पाद्व 
गलते हे ॥ १॥ 

१ स्वः-टण्‌- अपने तेजसे चमकनेवाला । 
२ भानुना दमन्त ~ अपने तेजसे तेजस्वी । 
२ हवामहे-- तेजस्वीको अपने पास बुलावे, ओर उसके तेजते तेजस्वी हों । 

ल ७८५ _| है तोम । तु ( आवुभिः मगरञ्यमानः ) ऋत्विजो हारा शुध क्रिया जाता है, भौर ( यत्‌ अद्धिः परि. 
विच्य 


) जब जलसे मिलाया जाता है, तब ( द्रोणे सधस्थं अदलरषे ) कलतेमं स्यान प्राप्त करतादहै॥ २॥ 
ऋत्विज सोमरस छानते हे, उसे पानोमें भिलाते हं, जर कलमे भरकर रखते हे । 


| ७८द्‌ ॥ ( ख~ मायुच ) उत्तम शस्त्रास्तोचे युक्त सोम! ( मन्दमानः ) तु आनन्द देनेशाला होकर ( सु ह कीयं 
भा पवस्व ) उत्तम वीयं हमे वे भौर हे ( इन्दो) सोम! (इहडउसखु आ गहि ) यहां इस यज्ञे उत्तम रीतिसे आ ॥३॥ 
९ मन्द्मनः खु-वाय सा वनस्व्‌-- अनन्व देनेवाला होकर उत्तम पराक्रम करनेके साम्यं हमं ३ , 
२ ख-भयुध-- उत्तम क्स्त्रास्ोको पासे रखना चाहिए । यहा लुचा, स्फ्य आदि यज्ञके साधन आयुध 
वाब्वसे अभीष्ट हं । हर कार्यके अपने पृथक्‌ पथक्‌ आयुध होते हं 
[ ७८७ | हे सोभ ! ( वित्रं अभपरन्दतः ) छाननौ दारा छाने जनेवाले ( पवमानस्य ते ) ओर पवित्र होनेवाके 
वसते हन ( सलित्वं ४ वृणी भे ) भित्रताकौ इच्छा करते हें ॥ १ ॥ 


(७६) सामवेदका खुचोध् अनुवाद [ उन्तराचिक्ः 


= ~ ० 28. 2 धन्यै _ ` च & न 

७८८ ये ते पयित्रमूमेयोऽभिक्षन्ति धारथा । तभिनेः सोम पड ॥२॥ ( ऋ. ९६६।५, 
॥ च 3 3 ब्व ॐ ३ ॐ१2 ॐ > च ¢ भ # 2 9 २ 

७८९ स नः पुनान अ! भर रयि वीरवतीमिषम्‌ । इलानः साम वश्वतः॥२॥ ५ (ला) ॥ 


( ऋ. ९।६१।६ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


[२ 


र 7, ॐ ^~ 3२ 39 २ 3३ 
वृणीमहे दातारं विश्ववेदसम्‌ । अख यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ५॥ (ऋ. १।१२।१ , 
# ॐ > द 3 र ॐ 
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„3 २ 39 > ९ २ 
७९३ मित्र वरय ८ हवामहे वरुण < सोमषीतय । या जता पूतदक्षसा ॥९॥ ( ऋ. १।२३।४ , 


[ ७८८ ] हि सोम ! (तेये ऊर्मयः ) तेरी जो लहर हं वे ( धार्या प्रवित्नं अभिश्चरन्ति ) एक धारासे छननीसे 

नीचे शिर रहीं, ( तेभिः नः गडय ) उनके द्वारा हमं सुख मिले एसा कर॥ २॥ 
, [ ७८९ ] हे सोम ! ( विश्वतः ईशानः ) तु सवका स्वामी हं, ( सः पुनानः } वहतु र्त निकाल कर छाना 
जानेके बाद ( लः ) हमे ( र वीरवतीं इषं आ भर ) धन ओर पृत्रपोत्रपुक्त अन्न भरपुर दे ॥३॥ 
६ विश्वतः ईदानः-- सब प्रकार सवका स्वामी । 
२. पूननः- पवित्र होकर । 
३ रायि वीरदतीं इषं आ भर-- धन ओर पुत्र देनेवाले अन्न हमें भरपूर दे। 
॥ यहां पददा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २ 1] द्वितीयः खण्डः । 

{ ७९० | ( हतार ) देवोंको बुलाकर लछानेवाले ( विश्व-चेदसं ) सब धन पासमें रलनेवाके ( अस्य यन्ञस्य 
सक्तु ) इस यज्लको उत्तम ठंगसे सिद्ध करनेवाले (दृतं आच्च वृणीमहे ) देवोको हवि पटुंचानेवाले अग्निको हम 
आराधना करतेहे॥ १॥ 

९ होता-- श्रेष्ठ दे्वोको बुलाकर लानेवाला १ 

२ विश्व-वेद(:-- सब प्रकारके धनोंको अपने पास रलनेवाला । 

३ यङ्चस्य सकतुः-- यज्ञको उत्तम ढंगसे करनेवाला । 

5 दूतः - हवि देवोको परहुंचानेवाला । 

८५ अभचिः-- "“ अञ्चिः कस्माद्रणोभिवति ' ( निरुक्त )- अग्रणी, आने के जानेवाला, मंजिल तक 

पहंचानेवाला 1 । ४१ 
[ ७९१ ] ( विदषति ) प्रनाओक पालन करनेवाले ( हव्य ` वाहे ) हविको देवोके पास पहंचानेवाले ( पुरः) 

बटू्तोको त्रिय लगनेवाके ( अचि अचि) आने ले जानेवाले नेता अग्निको ( हवीमभिः सद्‌। हवन्ते ) हवनके मंत्रोसे 
हम सद! बुलतेहं ५२॥) ~ 

{५९२ ] हे (अन्ने) अग्नि देव ! ( जज्ञानः ) अरणियोसे उत्पन्न होनेवाला त्रु ( वुक्त-वर्हिपे ) आसन फलान 

वाले यजमानकते लिए ( इह देवान्‌ अ! वष्ट ) इसं यज्ञे देर्वोको बुलाला, तु (नः होता ईड्यः असि ) देवोको बुलान- 
चला, स्तुत्य ओर हमारा सहायक है ॥ ३ ॥ 


{ ७९३1 ( बयं ) हम ( सोमपीतये ) जो यज्ञम आनेवाकते भौर पवित्र बलयुक्त है, उन ( मिं वर्ण ) भित्र 
जर वरुणको ( हवामहे ) बुलाते है ॥ १ ॥ 


ष 
अ - --------------~---~ 


ठतीय अध्याय सामवेदका सुबोध अनुवाद ( 8७ ) 


र ३ र्र्‌ 


२ 9 > 3 9 २ त 
७९० ऋतन यात्रतवु ता [मत्रावरुणा हुवे ॥ २ ॥ ( ऋ. १।२३।९ ) 
र्‌ च च ॐ 


र ॐ 3 न # {1 
७९५ वरुणः प्राविता युन्मित्रो विश्वाभिरूतिमिः । करतां नः स॒राधसः ॥ ३॥ ७ (वा) ॥ 


( ऋ. १।२३२।६ ) 
७१.०.१२ ७१. . 
७९६ इन्द्रामद्राथनो बहादन्द्रमकाभरषक्णः | इन्द्र वाणीरनूषत || ₹ ॥ ( ऋ. १।७।१ ) 
र 3 क्ड २ ॐ रि; , 2 9 अ+ च 9 ् दै ++ >. #' १११ 
७९.७ इन्द्र हद्धथाः सच। स।म्पर्ट अ वचायुजा । इन्द्रा बजी हिरण्ययः ॥ २॥ (ऋ. १।७।२) 
२ 3 9 „र ह @ 9 ष 3 रे 9 # (२. छ 2 
७९८ इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च । उग्र उग्राभिरूतिभः || ३ ॥ ( ऋ. १।७।४ } 
9 , 4 ~ ह छ 9१ च्छ 9 ह, ~ ग्व म ^3 >, 
७९९ इन्द्रा दाघाय चक्षस अ। छय <राहे यावि । वि गामिरद्रमरयत्‌ ।॥४॥ <(खा)॥ 
| ( ऋ. १।७।२ ) 
9.2 3 9 चद =? न य = ख १११ छ, ड 
८०० इन्द्र अप्रा नमा ब्रहत्सुवाक्तमरयामहं । धेया धना अवस्यवः | १ ॥ ( ऋ. ७।९४।४ ) 
ब्द 2 1 8 ॐ ~ 4 रर्‌ - हि छ द. 3. 494 


च ०५ 


9 [० ओ 4 = (र >. 
८०१ ता दहि शश्वन्त इडत इत्था विप्राय उतये । सव्राधां वाजसातये ॥ २॥ { ऋ. ७९१।९ ) 


~ ~ = = च क > = ~~ इ 1 व त १ 7 रे 


क =-= ~ -=~ = क ५ 
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[ ७९४ †] ( यौ कतेन ) जो सत्यवचने ( ऋतावुधयो ) सत्यका संवधन करते हें, जो ( ज्योतिषः-पती ) तेजके 
स्वामौ है, ( ता मित्रावरुणा ) उन मित्र ओर वरुणको में ( हुते) बुलाता हूं ॥ २ ५ 
९ ऋतेन ऋतावृधो -- सत्य नियमका पालनं करके सत्यके मार्गकौ उन्नति करते हे । 
२ ज्योतिषः-पती - प्रकाशके स्वामी, प्रकाश फंलाते हे । | 
[ ७९५ ] ( वरुणः मित्रः ) वरुण ओौर भित्र ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) अपने सब संरक्षणके साधनोसे ( प्राविता 
भुवत्‌ ) हमारे संरक्षण करनेवले हौ, (नः खु राधसः करतां ) ओर हमें उत्तम धनसे युक्त करे ॥ ३ ॥ | 
| ७९द ।. ( गाथिन > १ ताम्गान्‌ ने) (इन्द्र इत्‌ ) इन््रकोही ( बृहत्‌ अनूष्रत ) बृहत्‌ नामक सामगानसे 
स्तुति को । ( आक्णः ) जचना करनवालानं ( अकमि; इन्द्र ) मंत्रो इन्दकौ स्तुति को, उसी प्रकार ( वाणीः इन्द्रं ) 
स्तोश्रोसे भी इन्द्रकीही स्तुति को॥ १॥ 
[| ७९.७ ] ( +> 9 इन्द्र दत्‌ ) वज्रधारी, सोनेके आभूषण धारण करनेवाला इन्द्र ( वचो-युजा हर्याः ) 
कहनेसे [ रथमें ] जुड जानेवाले घोड़ोको ( सचा ) एक साथ ( आ संमिदखः ) अपने रथमं जोडनेवाला है॥ २॥ 
[७९८ | हे ( इन्द्र ) इन्र ¦ ( उग्रः ) 9 वीरतु ( उश्राभिः ऊतिभिः ) संरक्षणके प्रवल साधनो ( सहस - 
प्रघनेषु वाजेषु ) हजारों प्रकारके धन भ्राप्त होनेवाले युदधोमे ( नः अव ) हमारी रक्षा कर ॥ ३ ॥ 
९ उच्रः उन्राभः ऊतिः नः अव तु उग्रवीर होकर उग्र संरक्षणकते साधनोसे हमारी रक्षा कर । 
^ † 0 तजन वाजड ना अव हजारो प्रकारके धन प्राप्त होनेवाले यद्धोमे हमारा संरक्षण कर । 
(७९.९. ( दू न्द्रः ) इन्द्रं ( दीधय चश्चसे ) महान्‌ पकाशश्के चि (कप *£ ८ 
४ पवि) | ्‌ ए (दिवि सूर्यं आरोहयत्‌ ) चुलोकमें 
सू्यंको चाया: उसी प्रकार ( गोभिः अद्र व्येरयत्‌ ) किरणोसे मेघोको प्रेरित किया ॥ ##- ५. | 
[ ८०० | । अवस्यवः ) अपने संरक्षणको इच्छा करनेवाले हम ( इन्द्रे ) दन्द्रके पास ओर ( अग्नौ ) अग्निक 
पास ( ब्हत्‌ नमः खचाक्त ) बहुत अत्न ओर उत्तम स्तुति पेर्यामहे ) पहुंखाते हे, उसी प्रकार (९ घेनाः 
॥ ~ र, ह धिया ; ) 
बदिपू्वंक उनकी प्राथना करते हं ॥ १॥ ० 
# ( 2७द्‌ 1 ( ताहि ) उस्र इन्द्र मौर अग्निक ( द्राश्वन्तः विप्रासः ) बहुतसे ज्ञानी मिलकर ( ऊतये ) अपने 
संरक्षणके किए ( इत्थ इंडत ) एसी स्तुति करते हं, जिस प्रकार ( स-वाधः ) आपसमभे क्षगडा करनेवाले ( वाजसातये 
अन्न प्राप्तिके लिए स्तुति करतेहं ॥२॥ | 


वो + 
( ४८ ) सामेवदका खुघ्ोध अनुबाद [ उन्तराचिकः 


। र्‌ 3,१.२३. २३ 9 २ 9 ॥ = 8 > 3 9 र 
८०२ तावां गौमिविंपन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे । मधसाता सनेष्यवः।॥३। ९ (ह) ॥ 
( ऋ, ७।९४।६ ) 
॥ ति द्वितोयः खण्डः ॥ २॥ 
` [ ३) 
9. : 3 १ र 33 २. 3 2२ ड छै 7 2 8 9 द 
८०३ वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । विश्वा दधान ओजस्ता | १ ॥ (ऋ, ९।६५।१० 2 


ै 2 ॐ 9 
१ 2 3 9 २ 3 5 3 2 २ 4 र्‌ 


प ४ श १. नर न ८ 
८०४ तंत्वा धर्तारमोण्यो३; पवमान स्वदेशम्‌ । हिन्वे वाजषु वाजिनम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९।६५।११ 
१ 8 ‰ 2 "व 3 ॐ 3 9२ < 


ॐ २ क > १५. ~~ 
८०५ अया चित्तो विपानया हरिः पतस्व धारया । युवं वाजेषु चोदय ॥३॥ १० (ट) ॥ 
(८ ज. ९।६५।१२ , 


र्‌ ॐ : 2 9 1 (, 
>. ष्‌ 3 १ र # १ 3११६... „3 प ॐ 


2 3 
<०६ वृषा शोणा अभिकनिक्रदद्रा नदयन्नेपि पूथिवाम्त द्याम्‌ । 
9 र ( 


र्द 3 9 2२.39२ €,3 


येव व्ल नै चम १३) 
दन्द्रस्यव वग्नुरा शृण्व आजा प्रचोद्यन्नषास वाचममाम्‌ || १ ॥ ( ऋ. ९।९७। 


3 २ 3 9 र ॐ ¶ ३ 3१२ > १२ 3 


(. 
८०७ रसाय्यः पयसा पिन्वमान दरयननेपि मधुभन्तमर्छयुम्‌ । 
9 रे 3 9 चै 


छ 3 ३ 3 २ < 
पवमान सन्तनिमेषि टृण्वजिन्द्राय साम वरिषिच्यमानः | २ ॥ ( ऋ. ९।९७।१ रैः 
` [ ८०२ ] ( विपन्यवः ) स्तुति करनेकी इच्छा करनेवाले ( प्रयस्वन्तः ) हविष्यान्नको पसम रखनेवाले 
( सनिष्यवः ) घन पानेकी इच्छा करनेवाे ओर ( मेधसाता ) यज्ञ करनेबाले हम (ता वां) उन तम वोनों इच 
जौर अग्निको ( गीभिः हवामहे ) स्तुतिसे बुलाते हें ॥ ३॥ 
। यहां दूसरा खण्ड समाप्त इञा ॥ 
[२1] ततीयः खण्डः) 

[ ८०३ ] हे सोम! तरू ( वृषा ) बल बढानेवाला होकर ( धारया पवस्व ) एक धाराते छनता जाः भौर त 
( विश्वा ओजसा दधानः ) सब धनोको अपने बलसे धारण करके ( मरुत्वते मत्सरः ) मदतोके साथ रहनवाल 
हन््रको आनन्द देनेवालाहो ॥ १॥ को | 

८० । हे ( पवमान ) शुड होनेवाङे सोम ! ( ओण्योः घत्तार ) द्यावपुथिवीको धारण करनेवाल (स्व ;-रश 
वाजिनं ) आत्माको साक्षात्‌ करनेवाले, बलवान्‌ ( तं त्वा ) एसे उस तुक्षे में ( वाजेषु हिन्वे ) संग्राममे जानेके किए 
प्रेरितं करतां ॥ २॥ ५ 

| <०५ | है सोम ! ( अया विपा ) इस अंगुलोसे ( चित्तः हरिः ) निचोडा गया हरे रंगवाला तु ( धारया 
पवस्व ) टक धारासे कलदहामें छनता जा, ओर ( वाजेषु युचं चोदय ) युद्धमें जानेके लिए अपने भित्र ह नद्रको प्रेरित 
कर ॥ २॥ 

[ ८०६ ] ( शोणः वृषा ) लाल रंगवाला बैल ( गाः आभि कनिक्रदत्‌ ) गायको देखकर जिस प्रकार शब्द 
करता हे, उस प्रकार ( नदयन्‌ ) शब्द करनेवाला यह सोमरहै, हसो! तु ( प्रथिवी उत द्यां पपर) पृथ्वी भौर 
खलोकको प्राप्त होता है, ( आजौ ) युद ( इन्द्रस्य वग्जुः इव ) इन्द्रके दाब्दके समान तेरे शब्दको (आश्शरण्वे ) मं 
सुनता हं, ( प्रचेतथन्‌ ) अपने स्वरूपका ज्ञान देता हृजा ( इमां वाचं आ अषेखि ) इस स्तुतिरूप वाणीको तु प्राप्त 
करता टै ॥१॥ 

॥ ८०७ 1] (रसाय्यः ) प्रथम स्वयं मधुर ओर उपरते ( पयता दिन्वमानः ) गायके दुष निलानेसे ओर अलिक 
( मधुमन्त ) मधुरं हृद ( अंगु ) सोमको ( ईरयन्‌ फति ) प्रेरणा करते हए त्रु जाताहै1 हे ( सोम) सोम ! ( परिः 
चिच्यमान. पवमानः ) पानीमे भिलाकर छाना जानेवाला तु ( खं तनि कृण्वन्‌ ) अनी धारा बनते हृद्‌ (इन्द्राय 
पचि ) एन््रको प्राप्तं होता है ॥ २॥ 


ठ॒तीय अध्याय साभवेदका खुबोघ अनुषाद्‌ ` (४९) 


~ ५ कि.१ १ ० १ ॐ दे 


ग्र च 
८०८ एवा पवस्व मदिरो मदायादग्रामश् नमयन्वषस्तुम्‌ । 
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१,.४३ २३ १» 2 १.4 त 8.२ क ज ~ 
परि वणं भरमाणो रुशन्तं गव्यर्नो अपे परि सोम सिक्तः ॥३॥ ११ (रि)॥ 
( ऋ, ९।९..७। १९ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
७ ] 
3 +> कह र 3 ५ 214 39 टे 
८०९ रवामाद्ध हवामह साता वाजख कारः। 
२, ७१,.२ 8 9 2, 3 23 रेड =$} १.२ 
त्वां वुत्रष्निन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्ववेतः ॥ १ ॥ (ऋ. ६।४६।१ ) 
ॐ २, 'च?.7).-8.,) 


। 9 २ १५१. 
८१० सत्वं नित्र वजदस्त ध्रभ्णुया मह स्तवानां अद्रिवः। 
रर करर @ ११ 3२ ¢ क. 


9 १. @ क क. 
गामश्र्रथ्पमिन्द्रस फिर सत्रा बवाजन्‌ जिग्य ॥ २॥ १२ (फ) ॥ 
[ धा. १०।३.२ ।ख. ९ |( ऋ. ६।४६।२ ) 


[+ 


गद अ १.३१, १ =? 


८ ११ अभिप्र वः सुराधष्षमिन्द्रमचं यथा बिद्‌ 


क, & 3५ , क ~| +. ' ++. > ॥ ॐ 


। ^. 
यो जरिवभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्रेणेव शिक्षति ॥ १॥ ( ऋ. ८।४९।१ ) 


[ ८०८ ] है सोम ! ( मदिर ) उत्साह बडानेवाला तु ( वध -सनु ) वुव्रवष होनेके बाव ( उदग्राभस्य नमथन्‌ ) 
पांनी बहानेवाङे मेधको क्षुकते हए ( मदाय पवस्व ) आनन्व देनेके किए छनता जा । ( सुशान्तं वणं परि भरमाणः ) 
तेजस्वी रंगको धारण करते हुर ( सिक्तः ) पानीमें छनते हए ( गरुः ) गायके दूषको इश्छा करते हुए (नः परि अग) त्‌ 
हमारे चारों ओर बह ॥३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड खमाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुथः खण्डः । 

[ ८०९ | हे ( इन्द ) इन्र ! ( कारवः ) स्तुति करनेवाले हम ( वाजस्य खातों ) भघ्नकी प्राप्तिके लिए ( त्वां 
हत्‌ हि हवामहे ) तुजे हौ बलति ह, है इन्द ! ( सत्पतिं ) शरेष्ठ पुरुषोंका पालन करनेवाले तुके ( नरः ) रोग (वुत्ेषु 
[ हवन्ते ]) शश्रुके उत्पन्न होनेपर बु्ाते ह, उसौ प्रकार ( अर्व॑तः काष्ठाघ्ु ) घोडोके युरो भो ( त्वां ) तसे हौ सहायताके 
लिए बलतेहं॥ १॥ ॑ | 

[ ८२० | ( चिश्र वज्रहस्त अद्रिवः) है विलक्षण पराकमो, वञ्रधारो तथा पवंतपर रहनेवार इर 
( धष्ण्ुया ) अपनी शत्रनाशक शक्तिसे ( महः ) महान्‌ हुआ तू ( स्तवानः ) स्तुति किए जनेके षाव (गां अद्वं रथ्यं 
संक्रिर ) गाय, घोडे ओौर रथ उत्तम भ्रकारसे हमें दे, ( जिग्युषे ) विजयो पुरषको ( सत्रा वाजं न) जैसे एक साथ घोडे 
आदि पदाथंतु देताहै, उसी प्रकार हमेवे॥२॥ 

९ ध्ुष्णुया महः-- शतरुके पराभव करनेको शक्तिसे महानता प्राप्त होतौ है । 
२ जिग्युषे सत्रा वाजे-- विजयी षोरको सहजम हौ भन्न ओर बल प्राप्त होता है । 

[ ८११ | ( पुरू-वसुः मघवा ) बहत सारा धन पासमं रखनेवाला धनवान्‌ एेसा (यः) जो दन ( जरि्भ्यः 
सहस्रेण दव रिक्षा ) स्तुति करनेवालको हजारों परकारसे धन देत1 है, एसे ( स -राधसं इन्द्रं ) उत्तम धन देनेवाले उस 
इनकी ( वः) तुम ( यथा-विदे ) जिस प्रकार जानते हो, उस प्रक.र ( अभि भ्र मच ) स्त॒ति करो ॥ १॥ 


७ [ साम. हिन्दी भा. २] 


( ५० ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


४.9.18. -ॐ १ यै 3 9 रश 3 9 2 3 9.३ 
८१२ शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि द्‌्चुष। 
„ =ॐ.9. 29 १ , भद ४ ५8 ¢ ॐ १,.४ ज 
भिरेरिव प्र रस्ता अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ॥ २॥ १३ (ददि) ॥ 


[ धा. १६। उ. ना. । ख. ३ ।( ऋ. ८।४९।९ ) 


२.१. “ „भ 9 १११६ 
८१३ सखामिद्‌ा द्यो नरोऽपीप्यन्वजिन्‌ भूणेयः | 
7 १ ओ १ 2 2२ 3 २3 7 9-9 5 चै 


स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुष्युप स्पकषरमा गहि ॥ १॥ ( ऋ ८।९९।१ ) 
क्‌ 


क्‌ 
2 9 2 =3 9 द 3 9 


। 
८१४ मरस्वा सुधिप्रन्हरिवस्तमीमदं त्वया भूषन्ति वेवसः । 
तव अरवा शस्युपमान्युक्थ्य सुतेष्विन्द्र गिवेणः ॥ २॥ १४ (क) ॥ 

[ धा. १९ ।उ. ना. । ख. १ | ( ऋ. ८।५९।९ , 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
[५] 
२ 3 4 १ 9 श 


# 9 द 4 १ = 3 र 
८१५ यस्त मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । दूवावारषल <तदा ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।६१।१९ , 


कक्कर 
------- --- सानम 


[ ८१२ 1] ( धृष्णुया हातानीक इव ) शूरवीर निस प्रकार शत्रसेनापर ( प्र जिगाति) चढादई करता हैः उस 
प्रकार इन्द्र ( द्‌ाद्युषे चुत्र। णि हन्ति ) दान वेनेवाकेके चिएु शत्रुओको मारता है, ( पुर -भोजसखः ) बहत साधन अपनं पास 
रखनेवाले ( अस्य › इस इन्द्रके ( दजाणि ) दान लोर्गोको, ( गिरेः रसाः इव ) जित्त प्रकार पवंतके जल लोगोको तप्त 
करते हे, उसी प्रकार ( प्र पिन्विरे ) तप्त करते हं ॥ २॥ 

९ धृष्णुया क्रातानीक इव ग्र जिगाति-- शुर पुरुष अपने शौर्यसे श्ान्रसेनापर आक्रमण करता ओर विजय 
प्राप्त करता है । 

२ दा्युषे युन्नाणि हन्ति-- वह इन्दर उपकार करनेवालोकी उच्नतिके क्लिएु शत्रुओंको मारता है मौर 
दाताओंको रा करता है) - - 

३ गिरेः रसाः इच अस्य द्‌ जाणि प्र पिन्विरे ~ पर्वतके जल जिस प्रकार सनको मिलते हे, उस प्रकार 
इसके वान सबके लिए लाभकारी होते हं । 

[ ८१३ 1 हे ( वज्जिन्‌) वखधारी इन ! ( भूणेयः नरः ) हवि देनेवाले यजमान ( इदा त्वां अपीप्यन्‌ ) 
आज पहले हौ दिनसे वुक्ने सोम देते हं) (सः) वहतु ( स्तोमवाहसः ) स्तोत्र गानेवालोको स्तुतियोको ( इह श्रधि) 
इस यक्षम सुन जौर ( स्वसरं उपागहि ) यज्ञस्थानमें विराजमान हो ॥ ९ ॥ 

[ ८१९७ ] हे ( खु-शिप्रिन्‌ हरिवः गिवेणः ) सुन्दर शिरस्त्राण धारणः करनेवाले, घो डोका पालन करनेवाले, स्तुतिके 
योग्य इन्दर ! ( जैधखः ) तेरी सेवा करनेवाले, ( त्वया भूषन्ति ) वुकञे उत्तम प्रकारते सुंशोमित करते हे ( मत्स्व ) 
तू सोम पीकर तप्त हो, हे ( उक्थ्य ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! ( खतेषु ) सोमरस तंय्यार होनेके बोद तुक्षे ( तव उपमाने 
श्रवां{खि ) तेरी उपमा देने योग्य घ्न भी दिए जातेहें॥२॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड सख मातत इआ ॥ 
[५ 1 पञ्चमः खण्डः! 
[ ८१५ ] हे सोम ! ( देववीः ) देवताको देने योग्य (अघ-दांस- हा) पापी राक्षसोको मारनेवाला ओर 


( वरेण्यः मदः यः ते ) शष्ठ आनन्द देनेवाला जो तेरा रस है, ( तेन अन्धसा पवस्व ) उस सेवन करने योग्य रसके साय 
तु षात्रमे छनता जा॥ १॥ 


६. ॥ि 
(1 


ततीय अध्याय ] सामवेद कां खुबाध अनुवादं ( ५९) 


9 ड >9 १.9 2.8. ° ॥ ०51 ॐ कः च 9 १.२.०११ 
८१६ जच्चिवृत्रममित्रिय<सस्निब।ज दिवेदिवे । गोषाविरश्वसा असि ॥२॥ (छ ९।६१।९० , 
+~ ॥ हन ४.१ 3 २.३९ 3 १.२ {4 3 श्ड 3. 2 
८१७ सम्मिश्ा अरुषा श्रवः घपस्थाभिनें धमिः । सीद च्छथनो न योनिमा ॥२३॥ १५ (चा) ॥ 


क 


[ घा. १२। उ. १। छ. नास्ति ] ( ऋ. ९।६१।२१ ) 
८१८ अयं 
ते ॥ १॥ ( ऋ. ९।१०१।७ ) 
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१ ०| 
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61 
५ 
.01 
[ए 
9, 
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५८0 ==+2 
^ ५ 
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(4 # | र्‌ 
णु प्रिया अनूषत गावो मदाय चृष्वयः 
4 द्‌ द 2 9 र्र्‌ ॐ @ रे 
सामासः ण्वते पथः पवमानाक्ष इन्दवः ॥ २॥ ( ऋ. ९।१०१।८ ) 
क „ देष $ २्र₹3 १२ 22 # > 
८२० य ओजिष्ठस्तमा मर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 
9 ग्द 3 २3 २ उ रेड छ" इ च 


| ऋ क्न चद 


यः पञ्च चकेणीरामि रयिं येन वनामहे ॥ ३॥ १६ (ए) ॥ 
[ धा. १९ । उ. २। स्व. ९ | ( ऋ. ९।१०१।९ ) 


८९९ 


9 दे च 9. ब्‌ 3२७ | पे 3 फ रब „9 ९ 
८२६ वषा मतीनां पतते विचक्षणः सोमो अह्व प्रतरीतोषसां दिवः। 

च, ? । कर + 8 .१३३ ^ ~ 39१ ¬ 

प्राणा िन्धूनां कलश्चा< अचिक्रददिन्द्रस्य हाद्याविश्नन्मनीषिमिः ॥ १॥ ( ऋ ९।८६।१९.› 
दन्ना नकत नन्त व्ललत ल 

[ ८१६ ] हे सोम ! त ( अ-मित्रियं वृत्रं जघ्चिः ) शरुरूपो दष्टोका नाश्च करनेवाला है, त्‌ ( दिवे दिवे) प्रति- 
दिन ( वाज सस्नि) युद्धम जाता है, ओर ( गो-षातिः ) गाथका दान ओर ( अद्‌ व-स्ा असि) घो्डोका बान तु करता है ॥२॥ 

१ अ-मित्रेयं वृर जघिः-- शच्रूका वध करना चहिए्‌ 
२ दिवे दिवे वाजं सस्निः- प्रतिदिन तु युद्ध करता है। | 

[ ८१७ ] हे सोम ! तु ( खु-उपस्थाभिः धेनुभिः संमिरखः ) सुन्दर गायके दमे भिलनेपर ( इ्येनः न ) जिस 
प्रकार बाज (योनि आसीदं ) अपने घोसकतेमें बेठकर ( न अरुषः युवः ) तेजस्वौ होता है, उसी प्रकार तु 
चमकताहै ॥ २३॥ | 

[ ८१८ । ( पूषा ) पोषण करनेवाला ( भगः ) भजनीय ( रयिः ) घनके समान ( अयं पुनानः अषंति ) यह 
सौम छाने जाते हए कलशे जाता है, ( विश्वस्य भूमनः पतिः सोमः ) सब प्राणिर्योका पालन करनेवाला यह्‌ सोम 
( उभे रोदसी व्यर्यत्‌ ) दोनों चयुलोक ओर पृथ्वौ लोक पर अपने तेजसे चमकता ह ॥ १ ॥ 

[ ८१९ ] (भ्रियाः चृष्वयः गावः ) परम ओर स्पर्षा करनेवाली गये ( मदाय समनूषत ) भानन्द प्राप्त करनेके 
लिए स्तुति करती है, ( उ ) यह्‌ सत्य है कि ( पवमानास; इन्दवः ) शुद्ध होने वाल तथा एेडवर्यवाङे ( सोमासः ) सोमरस 
( पथः रणत ) अपने बहनेके मा्गंको बनाते हे ॥ २॥ | ॥ 

[ ८२० ] हे ( पवमान ) सोम ! ( यः ओजिष्ठः ) जो सोमरस क्ञक्ति बढानेवाला है, ( यः ) जो (पंच 
चषेणीः ) पाचजनोको ( अभि ) प्राप्त होता है, ओर (येन राये वनामहे ) जिसको सहायतसे हम धन प्राप्त करते 
है उत ( श्चवाय्ये भमर) प्रशंसनीय रसको हरमे भरपूर दे ॥३॥ । 

[ ८२१ ] ( मतीनां वृषा ) बुद्धिका बल बढानेवाला ( विचक्षणः ) विशेष ज्ञानी, ( अहवा उषसा (५4 प्रत- 
रीता ) दिन, उषा ओर चुलोकक्ता तेज बढानेवाला ( सिन्धूनां प्राणाः ) नदिर्योका प्राण ( मनीषिभिः ) विदानो हारा 
स्तुति किए जाने योग्य एसा यह सोम ( इश््रस्य हादिं आविशन्‌ ) इन्रके हूकयमे प्रवेश करनेको इच्छा करते हुए 
( कठ शान्‌ अचिश्दत्‌ ) तथा शाब्द करते हए कलश्षमें जता है, छाना जतादहै॥ १॥ न 

£ 


(५२ ) सामवेदका खुबोध अलुवादे | [ उत्तयाचिकः , 


9 8 ~ 3 \ 3.9 €रेर्‌3८रड ५ न नै 
८३२ मनीषिभिः पवते पूव्येः कविनरेभियंवः परि कोश्चा < असिष्यदत्‌ । 
4.9. 9. ७.९9 26 5. १ 3 र 3 9 २ ॐ. १६२ 
त्रितस्य नाम जनयन्मधु श्वरन्निन्द्रस्य वायुर सख्याय वधयन्‌ ॥ २॥ (कः ९।८६।९० , 
2.9 २ 3.१ ॐ9 र्‌ न 3 १, ष्क है = 
८२२ अय पुनान उषसा अराचयदय सन्धुस्पा अमवद्‌ छकृत्‌ । 
3ग्ख 39 दे 3 2 ७ २ 2 ४ ऋ ०2 8 ४ च 


बि ~ [नय ते 3 कै 9 [॥ 
अय त्रिः सप्र दुदुहान आश्चिरर् सोमो हृदे पवते चारु मत्सरः ।॥ ३॥ १७(गा,)॥ 
[ धा. ३६।उ.३। स्व. ४ ] ( ऋ. ९।८६।२१ , 
॥ इति पञ्खमः खण्डः ॥ ५ ॥ 


ॐ 9 नशद 3 २.७ 9 र्र्‌ 3२ 3 2 (६ 3 2 ॐ 3 २ 

८२४ एवा ह्यसि वीरयुरेवा शुर उत स्थिरः । एवा ते राध्यं मन? ॥ १॥ ( क. ८।९२।९८९ , 
खे रे 3 9 6 + 4 3 9, ० २ क क 3 9 > 

८२५ एवा रातिस्तुतिमघ विश्वेमिक्षायि धातमिः । अधा चिदिन्द्र नः सचा॥२॥ 


( ऋऋ ८।९२।२९ ) 


9३१. ॐ) ॥. "9 3१8 ९. -4 
८२६ मो षु ब्रहषेव तन्द्रयुभवो बाजानां पते । मरस्वौः सुतस्य गामतः ॥३॥ १८ (तति, ॥ 
धा. १४।उ. १। स्व. ३1८( ऋ. ८।९२।३० ) 


रर 


२ 3 १. 39 2 3 


द्‌ । वि । 
८९७ इन्द्र विश्वा अवीवुधत्सशद्रन्यचसं गिरः । 
ॐ 59 द ॐ 2 ॐ 9१ ३ 3 7 द 3.१ द 
रर्थतम< रथीनां वाजाना ई सत्पतिं पतिम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ, १।११.१ ) 

[ ८२२] (पूर्व्यैः कारैः ) पहञ्ते ही ज्ञानो यह सोम ( मनीषिभिः पवते ) याजको द्वारा छानाजाता दै ( चरभिः 
यतः ) यज्ञकर्ताओं दवारा नियन्त्रित यह सोम ( कोशान्‌ पय॑सिष्यदत्‌ ). कल्म जाता है, ( चितस्य इन्द्रस्य नाम 
जनयन्‌ ) तीनो लोकोमें प्रसिद्ध होनेवाले इन्द्रके नामको ओर अधिक प्रसिद्ध करता भा ( मधु ) यह मधुर रस (इन्द्रस्य 
सख्याय ) इन्द्रकौ भित्रताके किए ( वायुं वर्धयन्‌ ) वायुका सेवन करता हुमा ( क्षरन्‌ ) बतंनमं गिरताहै॥२॥ . 

[ ८२३ 1 ( खोक-ङृत्‌ ) लोगोका हित करनेवाला ( अयं पुनानः ) यह सोम पवित्र होता हुमा ( उषसः अरा - 
यत्‌ ) उषाको प्रकाशित करता है, ( सिन्धुभ्यः अभवत्‌ ) नदिर्योको बढानेवाला यह है, ( अयं हदे ) यह सोम पेटमं 
जानेके लिए ( चिः-सत्त दुदुह्ानः) इक्कोल गार्योका दूध निकालकर ( मतत्तरः चार पवते ) मानन्ददायक होकर 
उत्तम रीतिसे छना जातादहै॥ ३॥ 

॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त आ ॥ 
€ 1 षष्ठः खण्डः । 

[ ८२७ ] हे इन ! त्‌ ( बीरयुः पव असि हि ) युम वीरोका उपयोग करनेवाला है, क्योकि त्‌ ( दरः पव्‌ ) 
४७ ष (उत स्थिरः) भौर यु्में स्थिर रहनेवाला है, इसलिषए ( ते मनः) तेरा मन ( राध्यं एव ) अराधना करनेकं 

ग्यह॥ १॥ . 

[ ८२५ ] हे ( तुवी-मघ ) बहुत धनवान्‌ ( इन्द्र ) इच्छ ! ( विश्वेभिः धात्भिः ) धारण करनेवाले सब 
देवताओंको हवि देनेवाले यजमानोकि पास तेरे द्वारा विए गर्‌ ( रातिः ) दान ( धायि चित्‌ ) स्थिररूपते रहते है, (अथ) 
इसचिरए्‌, है इन्द ! ( नः सचा ) हमें धन देकर हमारी सहायता कर ॥ २ ॥ 

{ ८२६ ] हे ( वाजानां पते ) अश्चेकि व बलेकि स्वामी इन्र ! ( तन्द्र-युः ब्रह्मा इव ) आलसी ब्राह्यणके समान 
(माञउस्ु भुवः) तु मालसी मत हो, अपितु ( गोतमः सुतस्य मत्स्व ) गोदुग्ध भिभित सोमरससे आनन्वित हौ ॥३॥ 

[ ८२७ ] ( विश्वाः गिरः ) सब स्तृतियां ( समुद्र-उयचसं ) समृद्रके समान विस्तृत ( रथीनां रथीतमं ) रथौ 
बोर्योमं अत्यन्त भेष्ठ ( वाजानां पतिं ) बलोके स्वामौ ( सत्पतिं इन्द्रं अवीच्धन्‌ ) सस्पुरषोके संरक्षण करनेवाले दन्धरका 
कर्ण॑न करतौ हं, जौर उसके यशको बढातौ हे ॥ १ ॥ 


ततीय अध्याय ] 


ॐ १ 2 
८ २९८ सख्य 


गे २३१२ 
न = स 


ॐ ५ 
त्वामभि भ्र नोनुमो जतारमपराजतम्‌ 

3 १. रश ७,१2 ° 3. 39 
८२९ पृवारिन्द्रस्य रातयांन 


२द्‌ 3 १.६ 3 2 
९ १९ भथ 


3 9 
यदा वाजस्य गामव स्ताव्य 


१ २ 


सामवेदका खुबोध अनुवादं 


वि दुस्यंत्यूतयः । 
ॐ 


. 
मर्हत मघव 


( ५३ ) 


र ४ 3 १ ९.१ 
त इन्द्र वाजिना मा भम शवसस्पत । 
शद 


॥ २ ॥ ( ऋ. १।१६।२ ) 


॥ २३॥ १९ (री) ।) 
[ धा. १८। उ. नास्ति । सख. ४ | (ऋ. १।११।३) 


॥ हति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ इति द्वितीयप्रपाठके प्रयथमोऽषः ॥ २॥ 
॥ इति ततीयोऽघ्यायः ॥ ३ ॥ 
[ ८२८ 1] ह ( कावक्तः पते ) बलोकी रका करनेवाके ( इन्द्र ) इन्द्र! ( ते सख्ये वाजिनः) तेरी भित्रतामं 
वलवान्‌ होकर हम (मा मेम ) न डरे, निर्भय हो, ( जेतारं ) विजयौ ( अपराजिते ) पराजित न होनेवाले एसे ( त्व | 


[ ८२९ 1] ( इन्द्रस्य रातयः पूर्वीः ) इच्छके दान प्राचीनकाले मिलते आ रहे है, ( स्तोठ्भ्यः ) स्तुति करने- 
वाटोको ( गोमतः वाजस्य मघं ) गायते उत्पन्न हुए अन्नल्पी धन (यदा मंहते ) जब वह्‌ देत। है, तन उसके ( रातयः) 


आभि प्रणोजमः ) तुज्षे हम प्रणाम करतेहं॥२॥ 


दान (नवि दस्यन्ति) कम नहीं होते॥३॥ 


॥ यहां छटवां खण्ड समाप्त हुभा ॥ 
॥ इति ठृतीयोऽध्यायः ॥ 


तृतीय अध्याय 


इन्द्र-देषता 
इस अध्यायमें इन्द्र देवताके गु्णोका वर्णन इस प्रकार है - 
९ उग्रः [ ७९८ ]- दन्द उग्रवीर दहै, वहश्रदहै। 
| २ वज्जीः-] ७९७ ]- वह्‌ वज्रको घारण करता है । 
। गक 
र इन्द्रः ( इन्‌ द्रः ) [७९७]- शातरुभंको एाडता है । 
७ हिरण्ययः [ ७९७ ]- सोनेके जाभूषण धारण 
करताहै। | | 
4 वचो युजा द्यो! सचा आ संमिदलः [७९७] - 
शब्दको सुनते ही रथमें जुडजानेवले एसे होशियार धोड 
एन्द्रे हे । 
दन््रके घोडे इतनी अच्छी तरह शिक्षित हं कि शब्द बोलते 
ही अपनी जगह जाक्रर खड़े हो जाते हें । | 
६ उक्थ्यः [ ८१४ ]- स्तुत्य, प्रशंसनीय । 


७ वाजानां पतिः [८२६]- अन्न ओर बर्लोका स्वामी । 

८ हे इन्द्र ! सहस्र परधनेषु वाजेषु नः अव 
[ ७९८ ] ~ हे इन्द्र ! हजारो धन जिसमे प्राप्त होते हे एेसे 
युखमं हमारो रक्षा कर । 

युद्धमं हजारों प्रकारके धन मिलते हं । शत्रओंको हरानेके 
बाद उसको जो टटा जाता है, उस लूट धन प्राप्त होता है, 
अर्थात्‌ युद्धम विजथ मिलनेके बाद शच्रुको टूटनेका अधिकार 
विजयो वौरोको है । यह प्रथा वेदोको मान्य धी, एसा दीखता है । 

९ हेन्द्र! वीरयुः दुरः असि, स्थिरः अलि 
[ ८२४ ]- हे इन्र! तु वीरोके साय रहकेरश्ूरता दिखाने- 
वाला है, जौर युद्धमें अपनी जगह पर स्थिर रहनेवाला हे । 
क्योकि उसकी हार कभ भी नहीं होतो, इसलिए यह्‌ इन्दर 
युद्धम अपनो जगह पर स्थिर रहता है । 


( ५8 ) 


१० सत्पतिं नरः चतेषु हवन्ते [ ८०९ ]-~ उत्तम 
रीतिते वालन करनेवाले इन्द्रको लोग युद्धम सहायताके लिए 
बाते हं । 

१९१ खरिपिन्‌ हरिवः गिवेणः [ ८१४ |- उत्तम 
साफा बांधनेवाला भौर उत्तम घोडे पालनेवाला प्रशंसनीय 
इन्द्र है| 

१२ धुष्णुया हातानीकर इव घर जिगाति | ८१२ 1- 
धर्यते संकडों संनिक पासमें रखनेवाले वीरके समान उाच्रुपर 
इन्र आक्रमण करता है । 

१३ दाद्युवे वृत्राणि हन्ति [८१२]- दान देनेवालकि 
कल्याण करनेके लिए उनके शाच्रुओंको मारतारै । 

१५ हे इन्द्र ! कारवः वाजसातौ स्वां हवन्ते [८०९] 
- हे इर! स्तुति करनेवाले अश्नके यज्ञमे तुजे वु्ते ह । 

१५ गाथिनः इन्द्रं वृत्‌ अनूषत, अर्किणः अकेमिः 
वाणीः इन्द्रं [ ७९६ ]- स्तोत्र कहनेवाठे इन््रको बृहत्‌ 
साम गाकर स्तुति करते ह, अर्चना करनेवाले मंच्रौति प्रशंसा 
करते हे, सभीकी वाणी इन्द्रका वर्णन करती है । 

. १६ अवस्यवः षद अञ्चो ब्रहत्‌ नमः खुषृक्ति 
पेरयामहे [ ८०० ]- अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले 
इन्द्र ओर अग्निक हम महान्‌ स्तुति करते हे, एसा कहते हं । 

१७ विश्वाः गिरः खमुद्र वयचसं रथानां रथीतम 
वाजानां पतिं सत्पति इन्द्रं अवीवृधन्‌ [ ८२७ ।- सन 
स्तुतियां समुदरके समान विशाल, शरेष्ठ रथौ, धनोके स्वामी, 
उत्तम अधिपति एसे इन्द्रके यश्ञको बढाती हे । 

१८ इन्द्रः दीर्घाय चक्षसे दिवि सूयं आरोहयत्‌ 
[ ७९९ ]- इन्द्रने महान्‌ भ्रकाल्के लिए सुर्यंको लोक 
पर चाया । 

१९ गोभिः अद्धि व्यैर्यत्‌ [७९९]- किरणे मेरघोको 
फोडा ओर पानी बरसाया । 

इनद्रकेये गृण इन मंत्रोमें अषएहं। इनमेसे जो गुण 
अषपनेमे छाये जा सके उन्हे पाठक लानेका प्रयत्न करे, भौर 
जो गुण न आ सकते हों उनका आशय ही पाठक अपने मनम 
घारण करर । जसे “ सबके ध्रकाहाके लिए इन्धने सू्यको 
आकाश पर चढाया “ इस प्रकार सू्येको चडाना पनुष्योके 
वशको बात नहीं ह, फिर भौ अज्ञानान्धकारमें पडे हृए 
मनूर्ष्योको ज्ञानका प्रकाशत देकर उन्हें ज्ानयुक्ष्त करनेका 
काम साधकसि आसानोसे हो सकता है । अतः साधकोकिो एसे 
काम अवश्य करने चाहिए । 


&९ < ॥९ 
सामवेदक सबाध अजुवादं 


[ उत्तराचिक 


८ चच्त्रधारी '” इन्द्र है । हुम ““ वज्रधारी ”' नहीं हो सकते, 
क्योकि हमारे पास वज्र नहीं है, पर हम “ शस्त्रधारी ” तो 
हो ही सकते हे । इस रीतिसे इनद्रके गृ्णोका ज्ञान इन मंत्रोमं 
दिपा गथा है ¦! उन जानें ओर उनके आङ्गयको अपने अन्वर 
लानेका प्रयत्न करे । अव दूसरे देवोके गण देविए-- 

अभ्रि-देवता 

अग्नि देवताके निभ्न गण इस अध्यायमं आए हं-- 

१ अभिः [ ८९० ]- अग्र -णी- आगे ले जानेवाला, 
अन्ततक पटहूंचानेवाला । 

२ विश्ववेदाः [ ७९० ]- स्वंज्ञ, सव धनोको अपने 
पास रखनेवाला । 

२ यज्ञस्य खक्रतुः [ ७९० ]- यज्ञका सम्पादन उत्तम 
रीति करनेवाला, सञ्जनोंका सत्कार करनेवाला, सव्र लोगो- 
का संगठन करके ओर दान देकर सबक्र' उद्धार करनेवला । 

 चिदपतिः ; ७९१ ]~ प्रजाओक्रा पालन करनेवाल।। 

५ चुर-प्रियः [ ७९१ ]~ नहुर्तोकी त्रिय । 

६ हव्यवाह [ ७९१ ]- हवि देवोको पहं चानेवाला । 

७ दुतः [७९०]- हविको देवो तक पहूंचानेवाला दूत । 

८ होता [ ७९० ]- देवको बुलाकर लानेवाला । । 

९. जज्ञानः वक्त -वर्दिषे इट देवान्‌ आ वह [७९२।- 
उत्पन्न होते ही यजमानोके लिए देर्वोको बुलाकर ला । 

१० नः होता ‡डयः असि [७९० ]- तु हमारा 
होता ओर स्तुत्य है । 

यहां षर अग्निको देवको बुलाकर छानेवाला ओर यज्ञः 
जञालामें उन्हे अपने अपने स्थान पर बेंठानेवाला कहा गया 
है । यहां यज्ञक्ञाला हमारा शरीर है । इस हारीररूपी यक्ञ- 
श्लाकमे नेत्र स्थानम सुय, हदयके स्थान पर चनमा, फुपफुसमं 
वायु, छातीमें इन्द, मृखमं अग्नि, कानमे विज्ञा एसे अनेक 
अवथवोमे अनेक देव आकर बसे हृए हैँ ओौर इस देहम 
अपना - अवना कामवे करते हैँ । ये देव शरीरम उष्णता 
रूपी अग्निके रहनेतक हौ रहते हैं । शरीरके ठंडे होनेके पहले ही 
सब निकल जाते हं । इसलिए कहा है किं अग्नि हरीररूपी 
यज्ञक्ालामे सन दे्वोंको बुलाकर लाता है भौर उन्ह अपने - 
अपने स्थान पर बढाता है, ओर उनके द्वारा यहाके सब कायं 
करता है । शरीरम यह अनुभव सभी साध कोको केना 
चाहिए । ौर अपने शरीर रूपी यन्ञश्ालामें सब देव कंसे 
ओर कहां रहते हे, यह जानना चाहिए । 


ततीय अध्याय] 


द 
सामवेदका सखुवोध अनुवादं 
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यज्ञात्मा श्रीरका चित्र है । इस ध्रकार अग्निके जो गृण 
मंत्रमें कटै हें उन्हे पाठक अपने अन्दर धारण करे । 
देवोंको बुलाकर लानेका अथं राष्टूमें विद्धानोको बुलाकर 
9 १ 
लाना है । ““ विद्धासो हिदेवाः” (श. न्ना. ) विदान्‌ 
हौ राष्टमें देव हं । इस प्रकार देवोके गुण अपने राष्ट्रीय 


ओर वैयक्तिक कर्तव्यकी जानकारी ३ रहे हं । उसे जानकर 
अपनी उघ्नति करनी चाहिए । 
इन्द्र-अग्रिकी स्तुति 

इन्द्र ओर अग्निक स्तुति एक ही जगह है, इस विषयम्‌ 
इस प्रकार कहा हे । 

॥ १ ऊतये ता इत्था ईडते [ ८०१ ]- अपने संरक्षणके 
लए उन दोनोंकी इस प्रकार स्तुति कौ जाती हं । 

२ सवायः वाजसातये ईडते [ ८०१ ]- शतके बाधा 
डालनेके लिए आनेपर अन्न प्राप्तिके छ्िएि इनकी स्तुति को 
जाती हं । 

३ विपन्यतः प्रयस्वन्तः सनिष्यवः मेधलाता 
तावां गीर्भिः हवामहे [८०२ ]- स्तुति करनेवाले; 
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हविष्यका"हवन करनेवाले, नकी इच्छा करनेवाले, यत्त 
करनेवाले हम तुम दोनो-इन्द्र ओर अग्निको स्तृति ष रके 
बुलाते हं । 

८ यथाविदे खराधसं इन्द्रं अभि प्र यच [ ८११] 
- जसौ जानक्तारी हे वसौ हौ उत्तम धन देनेवाले इन्द्रको 
आराधना करो । 

हस प्रकार इण्द्र ओर अग्निको,स्तति इस अध्यायमं है। 


मित्र आर वरुणक्ी स्तुति 

मित्र आर वरुण इनं वोनों देवताओकी स्तुति भी इस 
अध्यायमंहे। 

९ ऋतेन ऋतादृधौ ज्योतिषस्पती मिन्रावरुणा 
इवे [ ७९४ ]- सत्य पालनसे, सन्यके मागंका संदधेन्‌ 
करनेवाके , वेजोसे तेजस्वी, मित्र ओर वरुण हं, उन्है मं 
सहायताके लिए वुकाता हं । 

दनम भिन्न ओर घर णको सत्यका पाकन करनेवाला.मौर 
सत्यभामा संवर्धन करनेवाला कहा यया ह । सत्यपालनं 
ओर सप्यसानेक्ासंवधनये दोनों रण कितने महुप्वकते हैः 


( द) 


यह जानकर उन्हं अपनाये । वे तेजस्वो हं मतः हममी 
तेजस्वो बनं । 

२ विश्वाभिः ऊतिभिः प्रिज्रः वरुणः प्राविता भुर्त्‌ 
[ ७९५ ]- सब प्रकारके संरक्षणोके स्रधनोसिये भित्र मौर 
वरुण हमारा संरक्षण करतें हे । 


अपने संरक्षणके साघन लोग अपने पास रखें ओर उससे 
दूसरोकी भो रक्षा करे । 

३ नः सुराधसः करताम्‌ [ ७९५ ]- हमं वे उत्तम 
नसे युक्त करे । 

दान 

ये देवता वान वेते हें । षे उदारं 

गाः अव्तः नः राये दुरः विवृधि [ ७८३ ]- गाय 
ओर धोडेतुदेता हं, इसलिए धन प्राप्तिके वरवार्जोको 
हमारे लिए खोड दे। | 


२ अभिघुतः पुनानः नः र्य वीरवतीं इषं आभर 
[ ७८९ ]-~ रस निकालनेके बाद छाने जानेवाला तू हमं धन्‌ 
ओर पुत्र पौच्रसे युक्त भरप्‌र अन्न दे । 


धन जौर जन्न पत्र पौचत्रसि युक्तो, घरमे अन्न मौर 
धनके साथ उनका उपभोग करनेवाले पुत्र पौत्र भीरो) 

२ चित्रषज्रहस्त अद्रिवः | धष्णुया मः स्तवानः 
गा रथ्यां सेष्िर [ ८१०] हे विलक्षण पराक्रमौ व्र 
धारण करनेवाके मौर किलेमे रहनेषाके इन्र ! पनी शत्र 
नाहाक शक्तिसे बडो स्त॒ति होनेके बाद गाय मौर घोडे हमं 
उस्म रीतिसे दे। 
_ 8 पुरुवस्ुः मधवा जरित॒भ्यः सहस्रेण इव 
शक्ति [ ८११ ] बहुत घनवान्‌ हन्व्र॒ अपने स्तोता्मकिो 
हजारो प्रकारके घन देता हं । 

५ पुरुभोजखः अस्य दजाणि प्रविन्विरे [ ८१२ ]- 
बहुत अन्नवाले इस इन््रके कान भो बहुतसे हें । 

६ गोषातिः अदवक्ा [ ८१६ ]- गाय ओर घो्डोका 
वान इन्र करता ह्‌ । 

७ इन्द्रस्थः रातयः पूर्वीः [ ८२९ ]- इन्वरके दान पहले- 
से चलते आ रहे हं । 

८ स्तोतृभ्यः गोमतः वाजस्य मघं यदा मंहते, 
ऊतयः न विदस्यन्ति [ ८२९ ]- स्तुति करनेवारूकि लिए 
भब गायसि उत्पञ्च हए गल्लरूपी धनं वह देता है, तब भी 
उसके बान कम्‌ नहीं होते । 


इस प्रकार इस अध्यायमं दानके वर्णन हे । 


8 
सामवेदका खुवोघ अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


तेजस्वी 


९ हे पवमान ! स्वटंरां भानुना दयुमन्तं त्वा हवा- 
मह [ ७८४ ]- हे शद्ध होनेवाले सोम ! तु आात्मवर्शो भौर 
अपने तेजसे तेजस्वी है, एसे त॒नने सहायताके लिए हम बुलाति हे । 

यहां “ स्वः-ररां ` भौर ^“ भानुना द्य॒मन्तं "` ये 
गुण महत्वके हं । सव कुछ अपनी शक्तिसे हौ देखे, दूसरेकी 
हाक्तिसे न देखे, दसरेकौ दृष्टिसे न देखे । उसी प्रकार भपनं 
तेजसे तेजस्वी हो, मपने तेजसे विश्वम चमके । 


यश्चस्वी दोना 
१ जने नः यशासः ङधि [ ७७८ ]- मनुष्योमें हमे 
यश्ञस्वी कर । 
२ तच श्रवांसि उपमानि [ ८१४ [- तेरे यशाउपमा 
देनेके योग्य हं । 
हस दोकमें अपना यक्ष वढे एसी कोशिश प्रत्येकको करनी 
चाहिए । जीवन यज्ञास्वौ करना यहां अत्यन्त सावश्यक है । 


शात्रुका दुर करना 
शात्रुको बूर करनेका उपदेश अनेक प्रकारसे हस अध्पायमं 


आया है । 
१ विश्नाः द्विषः अप जहि [ ७७८ ]- सब शत्र्जोको 


दूर कर. 


२ ते देववीः अघश्ंस-हा वरेण्यः मद्‌: [ ८१५ | 
~ तेरा आनन्द देवोसे सम्बन्ध जोडनेवाखा आौर पापिर्योको 
भारनेवःला है । पापी दृष्टोको मार फर दूर करना चाहिए । 

२ अमिधि्यं व॒च्रं जननिः [ ८१६ 1- शतररमोको तु 
मारनेषाला है । 

७ ते सख्ये, तव उत्तमे खम्ने, परतन्यतः सास- 


श्यामः [७७९ ]- तेरी मित्रता जौर तेरी तेजस्वितासे युक्त 


हुए हम, सेना ठेकर अपने ऊपर चढते हए चले आनेवाले 
हञ्रर्ओंको हरा सके । 

५ ते या भीमानि तिग्मानि आयुधा धू्वेणे, समस्य 
निदः नः रश्च [७८०] - तेरे पास जो भयंकर ओर तीक्ष्ण 
शस्त्र शात्रओकि नाश करनेके लिए हे । उनके हारा हमारे 
निन्वकसि हमारी रक्षा कर । 

द हे श्रावसस्पते इन्द ! ते सख्ये वाजिनः मा मेम 
[ ८२८ ]- हे बलवान्‌ इन्द्र ! तेरे साय मित्रता होने पर 
हम बलवान्‌ बनकर रान्रुओसेि न डरे । 


७ जेतारं अपराजितं त्वा अभि प्रनोयुमः [८२८] - 


ठतीय अध्याय 1 


विजयी ओौर कभी भो पराजित न होनेवाले पुषे हम बार- 
वार प्रणाम करते ह 
शत्रु दूर करनेके विषयमे तया शश्रुको हराकर उसके नाष 
करनेके विषयमे इस तरहके वणन इस अध्यायमे हें । 
सामके गुण 
सोम हिमालयकौ चोटी पर उगनेबष्छो एक बेल है । 
उसका रस देव ओर यज्ञ करनेवाले पीते हु, ओर उसके कारण 
उनकः उत्साह बढता है, श्ञोयं बढता है, ओर वे प्रत्येक 
कामें यक्ञस्व होते हे । इस सोभके उत्तम गुण इस अध्यायमं 
वणित हँ-- 
१ देवः [ ५८१ ]-~ तेजस्वी, प्रकाश करनेवाला । 
२ दयुमान [ ७८१ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला । 
३ इन्दुः [ ७८६ ]- चमकनेवाला । 
8 वृषा [ ७७८ |- बलवान्‌ शक्तिमान्‌, सामथ्यं सम्पन्न । 
५ वृषव्रतः [ ७८१ ]- बल बढानेका जिसका व्रत है । 
६ कविः [ ७७७ ]- ज्ञानी, दुरदशी । 
७ अभियः [ ७७५ ]- आगे रहनेवाला । 
८ सखु~-आयुधः [७८१]- उत्तमश्चस्र धारण करनेवाला । 
९ विश्व-सर्बणिः [ ५७६ ]~ सब मनुष्योका हित 
करनेवाला । 
१० विश्वतः शरान: [ ७८९ ]- सबका स्वाम, सबका 
रहहवर । 
सोमके ये गुण हस अध्यायमें दिए गणु हं । उनम कुछ 
गुण भांकारिक ह, जैसे “ कवि `' दूरदर्शौ । विद्वान्‌ सोम- 
रस पीते हं, ओर उदके कारण उनकी ज्ञानशक्ति उत्तेजित 
होती है । इसलिए यह सोमरस कवि है । 
शूरषुरुष सोभरस पीते ह ओर उनका उत्साह बढता है 
भौर उसके कारण घे श्ूरवीरताके काम कर सकते है, इस- 
लिए यह्‌ क्ौयं ओर बल बडढानेवाल्म है । यह उत्तम रास्त्रोका 
भयोग करता है, क्योकि शूरवीर सोमरस पौकर भौर उत्साहित 
कर युद्धम जाते हैँ ओर वहां अपने तीण शस्तरास्रोका 
उपयोग करते है । इस प्रकार आलंकारिक रीतिसे इन पर्वोको 
समन्ञे भौर जिस प्रकार सोम बलवान्‌, शूर ओर विजयौ है, 
उसी प्रकार साधक भी बनें । 


सोमी रक्षणक्षक्ति 
२ चिज्ाभिः ऊतिभिः वचः पवस्य [ ५५५ ।- 
अपनो विलक्षण संरक्षणकी श्षक्तिसे स्तुतिके वच्नोको 
पवित्र कर । 
८ { लाम. हिम्दीना. ९] 


सामबेदका सुबोध अयुवाद 


( ५७ 


२ विश्वानि काव्या अभि पवस्व [५७५५ ]- हमारे 
स्तुतिके काव्य सुन । 

३ हे वृषन्‌ । वृष्णः ते शवः वृष्ण्यं [ ५८२ ]- हे 
धलवान्‌ देव ! तेरे समान अर्वान्‌ वौरका सामथ्यं विशेष 
प्रभावशाली है । 

७ वनं वषा [ ७८२ ]- तेरा सेवन ब बढानेवाला है । 
५ खतः दषा [ ७८२ ]- सोमरस बल बदढानेवाला है । 
६ त्वं षा असि [ ५८२ ] - तु बल बढानेवाला है । 

सोभरसके ये वर्णन उसके बल बढानेवाके गुणके कारण 
हे । सोमरस पौनेसे वीरोका बल बढता है, इसकिए्‌ ये गुण 
सोमरसके हौ हे एेसा कह दिया । 3 

सोभके वीयं ओर 
सोम वौर्यवान्‌ ओर तेजस्वी है। । 

९ विश्वस्य भूमनः पातिः सोमः उभे रोदसी 
व्यख्यत्‌ [ ८१८ ]- सब प्राणिमाच्रका पालन करनेवाला 
सोम पृथ्वी ओौर धलोकमें अपने तेजसे चमकता है । 

२ हे ख-आयुध ! मन्दमानः वीयं आ पवस्व 
[ ७८६ ]- हे उत्तम मायु धारण करनेवाके सोम! तु 
मानद देनेवाला होकर हमें उत्तम वीयं प्रदान कर। इसं 
स्थानपर तमको उत्तम शस्त्र घारण करनेवाला बताया है, 
उसका तात्पयं यह है कि वोर लोग सोमरस पीते हे, उससे 
उनका उत्साह क्ठता है, ओर वे उत्तमं शस्त देकर लडते 
हं । यह सब सोम पानसे होता हैः इसलिट्‌ं सोमको हौ 
उत्तम श्ास्परास्त्र लेकर लडनेवाला बता दिया ।. 

३ हे पवमान ! ओजिष्ठः वाय्ये आभर, यः 
वैचचषणिः आभे तिष्ठति, येन रथिं वनामहे [ ८२०] 
-दहे सोम! तू साम्यं बढानेवाला है, इसक्िए यज बढाने- 
वाके सामथ्यं हमें भरपूर दे । पांच प्रकारके लोर्गोका कल्याण 
करनेके लिए तय्यार रह ओौर हमें धन मिले एसा कर । 

सोभ पीनेसे एेसा सामथ्यं बढता है । 

सोमकी महिमा 

९ तभ्यं महिम्ने इमा सवना तस्थिरे [ ७७७ ]- 
तेरी महिमाके लिए हौ ये सारे भुवन स्थर ह, अर्थात्‌ सब 
जगह तेरी महिमा हौ सबका उत्साह बाती है) 

२ चषा धर्माणि दभिषे [७८१ }- त अपने बलसे 
सब कत्योको धारण करता है । । 

हस प्रकार सोमको महिमा सबका उत्साह ग्हातो है । 


>; 


तज 


( ८५८ ) 


सोमम उत्साह बढानेका साम्यं है, इतना ही इस वणंनका 

तात्वयं है । इसक्िए हम सोमके साथ मित्रता करें मौर उसके 

उत्साहसे उत्साहित होकर अपने-अपने कार्यं करते रहें । 
सामक साथ मत्रत्ता 

१ पवमानस्य ते सखित्व आवृणीमहे [ ७८५ ]- 
सोमके साथ मित्रता करनेको हम इच्छा करते हे । 

२ ते ऊर्मयः धार्या पवित्रं अभि क्षरन्ति, तेभिः 
नः ग्ड [ ७८८ ]- तेरो कहर एक धारासे छलनीमे गिरती 
हं, उससे हरमे सुखौ कर । 

सोमसे उत्याहु बढताह ओर महान्‌ कार्थकरनेकौी शक्ति 
अपने अन्दर वडती है । इसलिए उसके साथ मित्रता करनेकी 
इच्छा लोग करते हं । यह्‌ मित्रता सोमरस पोनेकी इच्छाही 
है । सभीको इच्छा एसी रहती है, बर्योकि उत्साह बडे ओौर 
हम महान्‌ कायं करनेमं समयं टों एेती इच्छा सवके लिए 
स्वाभाविकहे। 


सोमपान 

९ वयं सोमपीतये पूतदक्षसा मिच्रं वरुणं हवामहे 
| ७९३ ]- हम सोमपान करनेके किए पवित्र बसे युक्त 
भित्र जोर वरुणको बुलाते हें । 

मित्र जौर वरूणके बल पवित्र कार्मोमें बडे उपयोगो हें । 
अतः उनको सोमपानके चिए बलाया जाताहै। इन्द्र आदि 
बरूसरे देवोको भौ एते हौ सोमपानके किए बुलाया जाता है । 
सन देव यज्ञम जते हं, सोम पोते हं जर महान्‌ सावंजनिक 
हितके काम करते हं । उसौ प्रकार दूसरे भी! यज्ञम जाकर 


सोमरसका पानं करते हं ओौर उत्साहसे अपना कतस्य 
करते हें । 


सोमरत्त तेय्यार करना 


सोम ह्िमाल्यसे लाया जाता है, उसे ऋत्विज लकडीके 
पटले पर रखकर पत्यरसि कूटते हँ ओर अच्छी तरह कूटनेके 
बाद अंगुलियोसे दबाकर रस निक!ल्ते हुं । कटनेसे पहले उसे 
घोया जाता है। इस रसम रेशे इत्यादि होते हँ इसलिए 
उसमें पानी भिलाकर भेडके बालोंको बनी छलनीसे बहु रस 
छाना जाता हे । बह रसं गाढा होता है अतः पानी मिलाकर 
उसे पतला किए बिना उतसे पिया नहीं जा सकता. । इसलिए 
सोमरस निकालनेके बाद उमे पानी भिलाते हं फिर 
उसे छानकर उसमे गायका इध, गायका दही, घी, शाह, 


॥ | 
सामवदका खवोघध अनुवाद 


[ उत्तरार्चिकः 


जौका आटा इन्मेसे जिसकी इच्छा हो उसे मिलातेह्‌, फिर 
उसका हवन होता है ओर अन्तमं उते लोग पीतेह्‌। 


सोममं पानी मिलाना 

१ समुदियाः आपः प्स्व [ ७८५ ]~ अन्तरिक्षरूपौ 
समुद्रका पानो मिलाओ । पथ्वीके सम॒द्र खारे प(नीके होते 
हूं । ओर वह्‌ खारा पानौ पीनेके कायक नहीं होता । अन्तरिक्षम 
मेघ होते हं, ओर बहु मीठे पानोका सम॒ है । उसका, कुएका 
अथवा नदी ओर नहरोंका पानौ सोमरसमे मिलाया जाताहै। 

२ आयुभिः मर्ंञयमानः यत्‌ अद्भिः पारे पच्यसे 
द्रोण सधस्थं अर्‌नुपर [ ७८९ ]- जव ऋत्विज सोमको 
छानते हे, तव वहु पानीमे निलया जातः है ओर द्रोण - 
कलञा -्मे उते स्थान निलता है, अर्थात्‌ छना हुआ सोमरस 
कलसेमं भरा जाता । 


३ रुशन्तं वर्ण परि भर (णः सिक्तः गव्युः पयेषि 
[ ८०८ ]- तेजस्वौ रंग धारण करके पानके साय मिलकर 
गायके दूधको इच्छा करते हए सोमरस आगे जाता है । 


छाननेके बाद उसभ गायका दूध मिलाया जाता है । सोमको 
छलनौसे छाननेका वर्णन इस प्रकार है । 


१ अया विपानया हरेः धारया पचस्व [ ८०५ ]- 
हे सोम! इन अंगुलियोसे निकाला गया ह्रे रंगका तु एक 
धारसे छनता जा । 

२ अये पुनानः अपति [ ८१८ ] - यह सोम पवित्र 
होता ~ छनता - हआ नीचेके बतंनमं गिरता है । 

३ चभिः यतः कोरान्‌ पयालष्यदत्‌ [ ८२२ 1- 
याजकोके द्वारा निकाला गथा यह्‌ सोमरस कलसेमे गिरता है । 

कटान्‌ अचिक्रदत्‌ [ ८२१ 1- छनता हभा 
कलसे्मे शब्द करता हुजा जाता है । 


सोमका शब्द करते हुए छनना 
१९ नदयन्‌ वृषा गाः अभि कनिक्रदत्‌ [ ८०६ ]- 
कान्द करता हुआ बलवान्‌ सोम गायको इच्छा करते हुए तया 
शाब्द करते हए कलशे आता हे । 


ऊपरके बतनमें सोमरस रहता है, वह॒ भेडके बा्लोकी 
छनन पर डाल जाता हे, ओर छलनीसे छनता हजा वह 
नौचेके बतंनमं पडता है तब उसका शब्द होता है । यह शब्द _ 
बिलकुल स्वाभाविक है। नीचेके बतेनमें पानी डालने पर जो 
आवाज होती है, वसी ही आवाज यहां होती है । 


ततीय अध्याय ] 


सामरसमं दूध भरिलाना 


छाननेके वाद पन्रोमरभमं इच्छान्‌सार दूध, दही इत्यादि 
मिक्ताया जाता है । इसन विघ्रथमं इस प्रकार वणन है - 

१९ धेनवः तुभ्यं चावान्ति [ ७७७ |- गाये तु सोमके 
पास दोडती आती हं । गायका इध सोमरसके पातत लाया 
जाता है| 

र रसाय्यः पयसा पपन्वमानः मधुमन्तं अय्‌ 
रयन्‌ पपि [८०७] - पहलेचे मीठे फिर गायके इधसे ओर 
अधिक मीठे हुए हुए सोनको प्रेरित करते हृए तु जाता है । 

भरिया चुष्वथः गावः मदाय समनूषत पचमानासः 
इन्दवः सोमासः पयः छण्वते [८१९ ]- प्रेम भौर 
स्पर्धां करनेवाली गाये सोमके साय मिलनेके आनन्दको प्राप्त 
करनेको इच्छा करतौटहें। शद्ध सोम इव प्राप्त करते हं । 

८ खाक्रत्‌ अय पुनानः सिन्धुभ्यः अभवत्‌ । 


अय हृद्‌. सप्त ददानः मत्सरः चारु पवते [८२३] 


लो्गोका हित करनेवाला य़ छाना जानेवाला सोम नदिथोको 
बदढानेवाला है । इसके लिए इक्कीरा गायं दुही जाती हे 
बादमें बह आनन्द देनेवाला होता है । 

अर्थात्‌ इसमें पहले नदीका पानी भिलाया जाता है, बादमं 
गायका दू । 

“+ गाखनतः खतस्य मस्व [८२६]- गोदुग्ध मिधित 
सोमरससे आनन्दित हो । 

इस प्रकार सोमरसमें गायका इध मिलाया जाता है जर 
फिर वह पियाजाताहे। 


= ~ ~ 


सुभाषित 


९ अच्रियः विचजराभिः ऊतिभिः चच: पवस्व 
[७७५ |- नेता होकर अपने विलक्षण संरक्षणोंते अपने वचन 
पवित्र कर । 

तु अग्रणो हो, अपने पाल संरक्षणके साधनोका संग्रह करके 
रख ओौर अपनी वाणोको पवित्र विचारोसे युक्त कर 

९ विश्वानि काव्या अभि [७७५] - सब श्रेष्ठ काञ्योको 
देख, सुन । 

३ हे विश्व-चर्पणे ! अभ्रियः वाचः ई्यरन्‌ पवस्व 
| ७७६ |- हे सवके निरीक्षग शरनेवलेि ! नेता होकर 
अपनी चाणीकी प्रेरण।से सको पविते कर । 
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सामवेद का खुवाघध अनुवाद 


( ५९ ) 


8 दहे क्वे! तुभ्य महिम्ने इमा भुवना तस्थिरे 
[ ७७७ ]- है दूरदर्शी ज्ञानी पुरुष ! तेरी महानताके लिए 
ही ये लोक स्थिर हं। 

५ धेनवः तुभ घावान्त [७७७] - गायं तुञ्षे देखकर 
दौडतो हइ आतो ह । ( इतना प्रेम गाय पर है ) 

द वषा पवस्व [ ७७८ ]- बलवान्‌ होकर शद्ध हो। 

७ जने नः यरालः कर्धि [ ७७८ ]- लोगोमं हमं 
यशस्वी कर । 

८ विश्वाः द्विपः अप जहि [ ७७८ ]- सज शत्रुजंका 
पराभव कर । 

९ यस्यते सख्ये, तव उत्तमे द्य॒म्ने, पृतन्यतः 
सासद्याम [ ७७९ ]- तेरे साथ मित्रता होनेके राद तेरे 
उत्तम तेजसे तेजस्वी होकर, सन्यके साथ हम पर चल कर 
आनेवाले शच्रको हम हरायं । 

०ते या मामानि तिग्मानि आयुधा धूवेणे 
समस्य निदः नः रश्च [ ७८० ]~ तेरे जो भयंकर तीक्ष्ण 
अस्त्र शत्र नादा करनेके लि? हं, उनकी सहायतासे हमारे 
सव निस्दक्‌ शत्रओषे हमारी रक्षा कर। 

६१ दषा द्युमन्‌ असि [ ७८१ ]- त्‌ बलवान्‌ ओर 
तेजस्वी है । 

१९२ हे देव ! वथा दूखत्रतः चषा धर्माणि दांध्रषे 
[ ७८१ | हदे! तू बलवान्‌ है ब बढानेका तेरा नत 
है, एेसा तू बलवान्‌ होकर अपने कर्तव्य स्वयं करता हे । 

२३ चन्‌! ष्णः ते रावः वप्ण्य | ७८२ ]- बल 
बटानेवाकते तेरे साम्यं अत्यन्त प्रभावशाली हं। 

१४ स्वं कजा असि [७८२]- तु निश्चयसे बलवान्‌ है । 

१५ नः राये दुरः विवृधिं [७८६ |- हमारे चि 
सम्पत्ति प्राप्त होनेके दरवाजे खोल दे । 

१६ स्वः-ररा भानुना दय॒ुमन्त त्वा हवामह [७८४] 
~ स्ववं देखतेकी अक्ति यक्त तथा स्वयंके तेजसे तेजस्वी हृष 
तेरी हम प्रशंसा करते हं) 

१७ आयुभिः मम्रुञ्यमान [७८५ ]- मनुष्योके दारा 
शद्ध हीनेवाला । 

१८ खु-आयुध ¦! मन्दमानः रखुव्रोय आ पवस्व 
[७८६] हे उत्तम शस्त्रौको पासरमे रखनेवाले बीर ! तु 
आनन्द बडढानेवालां होकर उत्तमं वीरता प्रकट कर । 

९९ पवमानस्य ते सखित्वं आवृणीमहे [ ७८७ ]- 
पवित्रता करनेवाले तेरी दोस्तीकौ हम इच्छां करते हें । 

० नः खडय [ ७८८ ]- हमे सुश्तौ कर । 


( 2० ) 


२२१ विश्वतः दश्चानः नः रयि वीरवतीं दषं आभर 
[ ७८९ [- तू सबका स्वाम होकर हमे वोर पुश्रसि युक्त 
धन ओर अच्न भरपुर दे। 

२२ होतारं विश्व-वेद्सं यक्षस्य सुक्रतुं दूतं आ 
वृणीमहे [७९०] - देवता्ओंको बलाकर लानेवाले, स्वज, 
यत्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले दूत अग्निका हम वरण 
करते ट्‌ । 

२२ विदपति चुरुप्रियं अत्रिं खदा वन्दे [ ७९१ ] 
~ प्रजाओके पालक बहूर्तोको प्रिय एसे अग्रणीको हम हमेशा 
अपने पास बुलाते हं 

ॐ इह देवान्‌ आ वह [७९२] ~ यहां दे्षोको बुखा ला । 

२५ नः ईडयः असि [ ७९२ }- प्रशंसक योग्य तु 
हमारा सहायक है ¦ 

२६ पृत-दक्चस्षा वयै हवामहे [७९३]- जिनके पवि 
सामथ्यं हं, उन हुम बुलतेहं। 

२७ ऋतेन ऋतावधो ज्योतिषस्पती वे [ ७९४ | 

~ सत्यसे सत्यघमं बढानेवाले तेजस्वी वीर्योको मं बाता हूं । 

२८ विश्वाभिः ऊतिनिः प्राविता चत्‌ ७९५ ]- 

सन संरक्षणके साघनोति हमारी रक्षा करनेवाला हो । 

२९. नः सुराधसः करता [ ७९५ ]- हमे उत्तम 

धनसे युक्त कर । 

३० गाधिनः इन्द्रं खृहत्‌ अनूषत [७९६] हि साम- 

गायको ! तुम इन्द्रकी बृहत्‌ सामके दवारा स्तुति करो । 

३९ उश्रः उग्राभिः ऊतिभिः सद स्नप्रधनेचु नः मव 
[ ७९८ ]- उग्रवेर, ! प्रबल संरक्षणके साधनोसे हजार्यो 
प्रकारके धन ब्राप्त होनेवाले यज्ञम हमारी रक्षा कर ¦ 

३२ इन्द्रः दीर्घाय चक्षसे दिवि सूर्य आरोक्यत्‌ 
[ ७९९ ]- इन्द्रने विक्षेब श्रकाश्षके लिए घलोक्में चु्यंफो 
चटाया । 

३३ विश्वा आओजसा दधानः [८०३]- सब सामर्ण्याको 
धारणं कर । 

२७ स्वदे वाजिनं त्वा वाजेषु हिन्वे { ८०४ ]- 
आत्मदर्ची बलवान्‌ एसे वृके संग्रामे जानेको प्रेरणा करता हू । 

३५ वाजेषु युजे चोदय [८०५]- गुद्धमें जानेके लि 
भिश्रको प्रेरणा दे । 

३६ आजौ इन्द्रस्य वग्ु आ ञ्टण्वे [ ८०६ ] युद्धम 
दन्द्रके शब्द सृनाई देते हं । । 

२.७ चचस्यु नमयन्‌ , मद्‌व चचवस्व 1८०८] ~ बंध 
करनेवाले श्राजरुको ्ुकाकर आनन्द क्ढानेके लिए न्ड हो । 


सामवेदका खुवोध उनुवाद 


है 
[ उराचिकः 


३८ सत्पतिं नरः चुत्रेषु ह वन्ते [८०९]- सज्जनोके 
पालन करनेवालेको लोग यद्धमिं सहायताक्ते लिट्‌ बुलाते हं । 

३९ हे वज्जहस्त अद्रिवन्‌! ध्रुष्णया मदः गां 
रथ्यं संक्रिर [ ८१० ]- हे वज्रधारी इन्द्र । अपनी शत्र 
नाज्ञक शक्तिसे आनन्दित हृ तू गाय ओौर घोडे हमं शे । 

४० जिग्युच सजा वाजं [ ८१० ]~ विजयौ वीरको 
एक साथ अन्न ओर बल मिलते ह । 

७१ पुरुवस्ः मघ्वा जारिठृभ्यः सहस्रेण रिष्षति 
[ ८११ ]- बहत धनवान्‌ इन्र स्तोतार्ओको अनेक प्रकारके 
धन देत! ह । 

७२ यथा विदे खराघसं इन्द्रं अभि प्र अचे [८११] 
- जसे तुम जानते हो वसे ही इन््रकी आराधना करो । 

७३ धृष्णुया हातानीकः इव पर जिगाति [ ८१२ ।- 
श्रयोर इन्द्र दात्रुकी सेना पर आक्रमण करता है । 

६ दृद्राये बृजाणि हन्ति [ ८१२ ]- दाताके हितकै 
लिए शच्रओंको मारता है), 

४५ पुर्भोजखः अस्य दत्राणि प्र पिन्विरे [८१२]. 
बहूत अश्नसे युक्त इस इन्द्रफे दान सभीके चिए काभकारीषहं। 

७६ तव उपन्नानि श्रंवासि [८१४]- तेरे यश्च उपमा 
देनेके योग्य हं 1 तेरे अद्न उपमाके योग्य हे । 

2७ ते मदः देवचीः अघशंख-हा वरेण्यः [८१५]- 
तरे आनन्द देवोके पार पहूंचनेवाले ओर पापिर्योका नाश्य 
करनेवाके तथा रेष्ठ हं । 

७८ अभिनयं च्रं जघष्निः [ ८१६ ]- तु शतररूपी 
ुष्टोँका नाक्ञ करनेवला है । | 

९ दिवे दिवे वाजं सरिनिः [{ ८१६ ]- प्रतोदनं वु 
युद्ध करता है । 

०० गेषातिः अश्वसा [८१६]- तू भार्यो जौर घोडोका 
वान करता दहै) 

५९ अरूषः भुवः [ ८१७ ]- तु तेजस्वी हो । 

५२ पूषा भगः रयिः [८१८}- यह्‌ पोषण करनेवाला, 
भाग्य बठानेवाका आर धन देनेवाखा है । 

५३ विभ्व्य भूमनः पतिः [८१८]- सब प्राणिर्योष्ठ 
पालन करनेवाला । . 

८५2 ओजिष्ठः श्रवाय्यं आ भर [८२०]- वल बढाने. 
वाला तु प्रज्ंसनीयं घन भरपुर ३, 

८५ येन रथिं वनामहे [ ८२० ]~ लिलते टमं धन 
चिकि एसा कर । 


ततीय अध्याय 1 


५६ मतीनां चषा [ ८२१ ]- तु वृद्धिका वल वठाने- 
वाला । 

५७ पूवयः कविः [ ८२२ ]- षपहलेसे ही तु ज्ञानी 
प्रसिद्ध है । 

५८ लोककृत्‌ पुनानः उषसः अरोचयत्‌ [८२३] - 
लोर्गोक्ा हितकारो, यह पवित्र करनेवाा उष कालम 
प्रकाहित होता है । 

५२ हे इन्द्र ! वीरयुः अलि [ ८२४ ]- हे इन ! तू 
सौर्रोका उपयोग करनेवाला है । 

६० दुरः पव असि [ ८२४ ]- तुशूर है । 

६१ स्थिरः आलस्ति [ ८२४ ]- तु युद्धम अपनी जगह 
पर स्थिर र... है। 

६२ ते मनः साध्यं [ ८२४ ]- तेरा मन आराघना 
करनेके योग्य है। 

ददे रातिः धायि चित्‌ [ ८२५ ]- तेरे दान स्थिर, 
टिकनेवाले हें । 

६४७ नः सचा [ ८२५ ]- हमारा भित्र हो । 

६५ तन्द्रयुःःमा खु भव [८२६।- तु आक्षी मतहो। 

ददे विश्वाः गिरः ससुद्र-व्यचक्ं, रथानां रथी- 
तमे, सत्पतिं इन्द्रं अवीकुघत्‌ [ ८२७ ।- सन स्तुतियां 
समुदरके समान विस्तत, रथौवौ सोमे शरेष्ठ, बरोके स्वामो, 
सज्जर्नोकी रक्षा करनेवाठे इन््रको महिमा बडाती हे । 

_ ६७ हे शवसः-पते इन्द्र ! ते सख्ये वाजिनः मा 
भेम [ ८२८ ]- हे बलवान्‌ इन्द ! तेरी मित्रताके कारण 
हम बलवान्‌ होकर निभय होवे । 


सामवेदका सुचोध अनुवादे 


६८ जेतारं अपराजितं अभि भणोचुमः [८२८] - 
विजयौ ओर अपराजित वोरको हम प्रणाम करते हं । 

६२ इन्द्रस्य रातयः पूर्वीः [ ८२९ [- इन्रके दान 
प्राचोनकालते चलते आ रहे ह । 

७० मघे यद्‌। मंहते, रातयः न विदस्य र्ति [८२९] 
~ जब वह्‌ धन देता है, तब उसके दान कम्‌ नहीं होते \ 


उष्मा 


इस अध्यायमे निप्न उपमा्ये जयो हं । 

९ अश्वः न [ ७८३ ]- घोडेके समान ( संचक्रदः ) 
सोमरस छनते समथ शब्द करता ह । 

२ श्लोणः वृषा गाः अभि कनिक्रदत्‌ [८०६] - च 
रंगका वैल निस प्रकार गायको तरफ देवकर शब्द करता है, 
उसी प्रकार सोम गायके दरधके साथ भिलते हए शब्द्‌ करत। हे । 

३ जिग्युषे सत्रा वाजं न [ ८१० ।- विजयौ पुर्षको 
एक साथ तु घोडे इत्यादि देता है, उसी प्रकार हमे दे । 

भिः रसाः इव [८१२ 1- पवंतोपे जैसे जलप्रवाह्‌ 
बहते ह, उसी प्रकर इनके दान लोगोकौ ओर वहते हं । 

५ च्येनः न योनि आसीदन्‌ [ ८१७ ]- बाज पक्षी 
लिख प्रकार अपने स्यान पर बेठ कर सुशोभित होता है, 
ओर ( न अरुषराः भुवः ) जिस भकार वहं चमकत है, उसी 
ब्रकार सोम चमकत है । 

इस प्रकार इस अध्यायमं उपाये आई हं । 


ववण मं 


तचीयाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द सुची 


ंत्रसंख्या श्ग्वेदस्यानं ऋषिः देवता छन्वः 
( १) 

७94 ९।६ २।२५ जगदग्निभर्गिवः पवमानः सोमः गायन्ती 

७७द्‌ ` ९।६९।२९ जमदग्निर्भार्गवः र , 

७७७ ९।६२।२७ जमदग्निभागवः ध | 

७७८ । ९।६१।९८ अमहीयुरांगिरसः ११ , 

७७९ ९।६ १।२९ अमहीयुरांगिरसः # ११ 


( ६१ ) 


ऋरवेदस्यानं 


९।६८।३ 
९।०५। 
९।२५।२ 
९ |६/41“4 
९।११।४ 
९।२१।'९ 


व्क +न ~^, 
९।२ १ 


२१.५दन 
१।७।३ 
७।२.८1% 
५७।२.७।.५ 
७।९ ४1१ 


९.।१ "५६२१० 
९।२.५। ११ 
९।६.५। ६२ 
९।२३.७। :३ 
९।९७।६४ 
९।९७। .५ 


९।४२।१ 


सामवेदका खुवोाध्र अनुवाद 


ऋ विः देवता 
अमहीय॒रप्रिसः पवमानः सोमः 
क्यपो मारीचः ह 
कश्यपो मारीचः 


११, 


कश्यपो मारीचः 
भृगुर्वारुणिजंमदग्निभर्गिनो वा 
भृगुर्वारुणिजंमदग्निरभर्मिवो वा 


भृगर्वार्णिजमदग्निर्मगिवो वा र 
अमहीयुरांगिरसः म 
अमहीयुरांगिरसः १, 
अण्टीधरांगिरसः ष 

रि ) 
मेधातिथिः काण्वः अन्निः 
मेधातिधिः कण्वः ») 
सेपातिधिः काण्वः ११ 
मेधातिधिः काण्वः ` मित्रावरणो 
मेधातिथिः काण्वः | १ 
मेधात्िजिः काण्वः | 
मधुच्छन्दा वंश्वान्ितिः इन्द्रः 
मधुच्छन्दा वःवाभित्रः २ 
मधुच्छन्दा तेठ्वामित्रः ?१ 
मयच्टस्दा दंशवातित्रः ११ 
वसिष्ठ मत्राचनरणिः इन्द्राग्नी 
विष्टो नत्रावन्णिः ११ 
वसिष्ठो मेत्रावर्णः 7१ 

( ३) 
भगर्वारिणिनं मद नर्मामिवो वा ववमानः सोम 
भृगुवारदिसिजेमदिवर्मावो वा १) 
भृगुर्वार्णिर्जमरस्निर्नमिवो वा १ 
उपमन्युर्बासिष्टः ४} 
उपमन्यर्वाचिष्ठः ५ 
उषमन्र्वात्तिष्ठः ११ 

(४) 
जंयर्जाहंस्पन्यः दुन्व्रः 


[ उत्तराचकः 


प्रगाथः ( विषमा बहती, 
समा सतो बहती ) 


ठतीय अध्याय ] 


भत्रसंख्या 
८१०९ 


८१९ 
८१९ 
८१२ 
८१४ 


८ १५ 
< ९१ 
८२७ 
८ १८ 
८१९ 
८२० 
८२१ 
८२ 
८२३ 


(4 {~ 
८ २५५ 
८२६ 
८२७ 
८२८ 
८२९ 


ऋ.ण्वेदर्यानें 


६।४६।२ 


<| ५९।१ 
<।८९।२ 
€ ।९ २ 
८ ।२,९।२ 


९३९।१९ 
९२३: ॥२० 
९।३:।र१ 
९।.०९।७ 
९।१९०२।८ 
९।२०१।९ 
९।८६।१९ 
९.।८६।२० 
<९।८३।९ १ 


८ ।२२।२८ 
€। ९६।२९९ 
८।९२।३० 
१।२।१९ 
१।१९१।२ 
१।१ १।२ 


१ | 
सामवेदक्रा खुवोध अनुवाद 


षिः 
शयुरगहुस्पत्यः 


वालखिल्याः प्रस्कण्वः काण्वः 
-वारखखित्याः प्रस्कण्वः काण्वः 
नमेध आंगिरसः 
न॒मेध आंगिरसः 


त +" (५) 
अमहोयरांगिरसः 
अमहीयुरांगिरसः ` 
अनहीयरांगिरसः 

नहुषो मानवः 

नहुषो मानवः 

नहुषो मानवः 

सिकता निवावरी 

सिकता निवावरी 
परिनयोऽजाः 


( ६) 
श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 
्रुतकञक्चः सुकक्षो वा आंगिरसः 
श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 
जेता मधुच्छान्दसः 
जेता मधृच्छान्दसः 
जेता सघच्छान्वसः 


।/, 


( दरे ) 


छन्दः 
प्रगायः= ( विषमा बहती, 
समा सतो बहती ) 
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( ६ ) सामवेदका सबोध अचुत्राद [ उत्तरार्चिकः 


श्‌ चतुाऽध्यषयःः । 


---+--टञ्ञ--~-- ` 
अध्य द्वितीयप्रपाटके द्वितीयोऽश्ः॥२॥ 


| | [ १] 
( १-१९ ) १ जमदग्निभर्गिवः; २ भृगुर्वारणि्जंमदग्निभर्गिवो वा; ३ कविभर्गिवः; ८ कठ्यपो मारीचः; ५ मेधातिथिः 
काण्वः; ६-७ मधुच्छन्दा वंक्वामित्रः; ८ भरद्वाजो वाहुस्पत्यः; ९ सप्त्घयः ( १ भेरट्राजो वाहूस्पत्यः; २ कश्यपो मारीचः; 
३ गोतमो राहूगणः; ८ अत्रिर्भोमः; ५ विश्वामित्रो गाथिनः; ६ जमदग्निर्भार्गवः; ७ वसिष्ठो मत्रावरूणिः ); १० पराज्ञरः 
दाएकत्यः; ११ पुरुहन्मा आंगिरसः; १२ मेध्यातिथि काण्वः; १३ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः; १४ त्रित आप्त्यः; १५ 
ययातिर्नाहुषः; १६ पवित्र आंगिरसः; १७ सोभरिः काण्वः; १८ गोषुक्त्यदवसुक्तिनौ काण्वायनौ ; १९ तिरक्चीरां 
भिरसौ ॥ १-४, ९, १०, १४-१६ पवमानः सोमः ; ५, १७ अग्निः; £ मित्रावर्गौ; ७ मरुतः, ७( १,३) 
इन्द च; ८ इन्द्राग्नी; ११-१३, १८-१९ इन्द्रः ॥ १-८, १४ गायत्री; ९८३ ) द्विपदा विराट्‌; १० श्रष्टुप्‌; 
९ (८ १-२ ) १९१, १३ प्रगाथः = ( विषमा बहती, समा सतोबृहती ); १२ बृहतौ; १५, १९ अनुष्टुप्‌; 
१६ जगती; १७ प्रगाथः = ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); १८ उष्णिक्‌ ॥ 


3 9 2 32 332 39 क 9 २ 3 3 रर 


ॐ 

८३० एत असग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाश्चवः । विश्वान्यभि सोभगा -॥ १॥ (छ. ९।६९।। ) 
39 द 3 $ ॐ 8 2 2 92 >, १२ 3 २ 3 १८२ 

< ३१ विघ्नन्ता दुरिता पुरू सुगा तोकाय वाजनः। त्मना कृण्वन्ता अवतः ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।६२।९ ) 
= 2 १,२ ३ रउ ग्य ©, 3 र 3२39 २ 3, 9 २ 

८३२ कृण्वन्तो बरिवो गवेऽभ्यर्षन्ति सुष्टुतिम्‌ । इडामसम्य < संयतम्‌ ॥३॥ १ (या,॥ 

॥ [ धा. ७ | उ. नास्ति| स्व. र | ( ऋ. ९।६२।३ , 
१ 2 9 द 3 3 ग्द 23 3 2 क ‰ 3 २. 

८३३ राजा मेघाभिरीयतं पवमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे ॥ १॥ (ऋ. ९।६५।१६ , 
$ 3 २ 9 2२ 39 { ४ + 9? >. 

<३४ आ नः सो सहो जुषो रूपं न वचसे भर । सुष्वाणो देववीतये ॥ २॥ ( ऋ. ९।६५। ८ ) 

[१1 प्रथमः खण्डः। 

| ८३० ] ( प्विरः पचिन्नं ) छाननोमेते ( पते आदावः इन्दवः ) ये शीघ्र दौडनेवाले सोभरस ( विदवानि 
सभगा गभि ) सव उत्तम धनकी प्राप्तिके लिए ( अस्र ) छाने जति हं ॥ १॥ 

[ ८३१ 1] ( वाजिनः ) वल वढानेवे ओर ( पुरः दुरिता विघ्नन्तः ) बहुतते पापोंका नाज्ञ करनेवाठे ये सोभरस 
हारे किद्‌ ओर ( तोकाय सखु-गा ) पुत्रपोत्नोके लिए उत्तम गाये मिले ओर ( अर्वतः) घोडे निले, इसकिए ( त्मना 
कृण्वन्तः; ) स्वयं अपना रागं दनाते हे ॥ २॥ 

[ ८३९ ] ये सोमरस ( गवे अस्मभ्यं ) गायोके लिए ओर हमारे किए ( सं-यतं ) बल बढानेवाके ( वरिवः 
ख| कृण्वन्तः ) धन सौर अन्न तंय्यार करते हं, ओर स्वयं ( खुष्ठति अभि-अषन्ति ) उत्तम स्तुति्योको भ्राप्त 
क्रते हुं ॥३॥ | 

[| ८३३ } ( सनौ अधि ) भनुष्यके यज्ञ करने पर ( पवमानः राजाः ) शुडध होने बाला यह्‌ सोम राजा ( मघाभिः ) 
बुद्िपूवंक कौ मई स्तुतियोके साय ( अन्तरिक्षेण ) अन्तरिक्षके मार्गे ( यातवे ईयते ) कलक्में जानेके लिए आगे जाता है ॥४॥ 

{ ८2३8 1 हे ( क्रोडः ) सोम ! ( देव-वीतये ) देवोको देनेके लए ( सुष्वाणः ) छाना जाता हृञा तु ( सहः 
जुवः ) थल प्राप्त करके ( रूपं न ) सुन्दर रूपके समान ( वर्चत नः आ भर ) हमारा तेज फंले इसकिए हमं बल 

आर तेज भरपुर दे ॥ २॥ 


१ सहः जुवः, रूपं न, वर्च॑ नः आए भर-- बल तथा सुन्दर रूप प्राप्त होनके लिए हमारी तेजस्विता 
अच्छी रह बहा । 


ध « 


9 @ ॐ 9 ३ 


€ 
चतुथं अध्याय ] सामवेद का खुवोध अयुवाद ( ६५ ) 


रे 3, र 9 र  # 1 १. ॐ 


3 २ ड, ऽ कद ~ 3 9.२ 
८२५ आ न इन्द्रा श्ाताग्वन ग्रां पाष स्वर्ग्यम्‌ । बहा भगत्तमूतय ॥ २॥ २ (खा) ॥ 
| [ धा. १४। उ. नास्ति।स्व २] (ऋ ९।६५।१७ ) 
र्‌ १ र } च. 


१ भ ॐ 2 8 १. 3 39 २ 3 २ „3 = ११4 
८३६ तं त्वा नुम्णानि बिभ्रत सधस्थेषु महो दिवः | चारुर सुढृत्यमद ॥१॥ ८ ऋ ९।४८।१ 
9 ~+ उक रेरे 3 9 २ 9 रे ५ र 


नः अध 
८३७ सवृक्तधृष्णुभ्ुक्थ्यं महामहिव्रतं मदम्‌ । शतं पुरो रुरुक्षणिम्‌  ॥ २॥ (ऋ. <।१८१९ , 
विष ^~ २ 3 ५.६ "+ । की 
८३८ अतस्त्वा रयिरमभ्ययद्राजान < सुक्रतो दिवः । सुपर्णो अव्यथी भरत्‌ ॥२।॥ ( ऋ. ९।४८।२ , 
3 4 


3 २ उकूर्र्‌3 3२ -+ 3 
8 च  , @ १.०१. द्र 3 9 ^ प अ 7 
८२९ अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्याया माहत्वमानश्चे । अमाहटकृटढचषाणः ॥ ४॥ ( ऋ ९।४८।९ ) 


2 2 ~ १ ॐ 2 र्ब 39, २ ३ २३२3 ,4 € 
८७० विश्वसा इ खदृशे साधारण < रजस्तुरम्‌ । गोषामरतख विभेरत्‌ ॥ ५॥ ३ (ह) 
| धा० २६ उ० नास्ति स्र० ६ | ( ऋ. ९।४८।* / 
9 ॐ 2? =+ 79 = 1१.११८, > ,२ >. =, १९. ट 
८४१ इषे पवस्व ध।रया म॒ज्यमानो मनीषिभेः । इन्दा रुचाभे मा इहं ॥{॥ ( ऋ. ९।६४।१३ ) 
3 रर्‌ 3 


४ 4 २२्‌ र्‌ र । (>. कम > १ ३२ 3 १ - 
८४९ प्नानो वरिविस्कृष्यूजं जनाय गिर्व॑णः । हरे सृजान आशिरम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ ९।९४।.४ ॥ 


[ए 


[ ८३५ 1] हे ( इण्दा ) सोम 1 ( शातग्विनं ) सौ गायोंसे युक्त ओर ( गवां पोष ) गायका पोषण करनेवाले 
तथा ( सु-अद्भ्यं ) सुन्दर घोडोसे युक्त, ( भगत्ति ) भाग्यके दान ( नः आ वह ) हमं दे ॥ २॥ 

हमे गाय, घोडे ओर भाग्य बहुत तादादमे दे । 

[ ८३६ ] ( महो दिवः ) महान्‌ चयूलोकके ( स घस्थेषु ) अनेक स्थानो रहनेवाले ( ृम्णानि विश्चतं ) अनेक 
प्रकारके घनोको धारण करनेवाले ( चारु त त्वा ) सुन्दर एसे उस तुज्ञे ( खक्ृत्यया ईमहे ) उत्तम यज्ञके दारा प्राप्त 
करनेको इच्छा हम करते हं ॥ १ ॥ 

[ ८३७ ] ( संरक्त -ध्रुष्णुं ) जिसने अपने प्रभावशालो शत्रु नष्ट कर दिए है, ( उक्थ्यं ) एते प्रशंसनीय ओर 
( महामदहि- चतं ) अनेक महत्वे कार्य करनेवाले ( मदं ) आनन्द देनेवाले ( स्यतं पुरः ससुश्चणिं ) शत्रुओंको संकडों 
नगरियोको तोडनेवाले [ सोम ] से हम धन मांगतेहं॥ १॥ 

८३८ ए हि ( प्~-कतो ) उत्तम क्म्‌ करनेवाठे सोम ! ( रयिः अभि अयत्‌ ) धनके पास पहु चतेवाले (राजानां 
त्वा ) तेजस्वौ तुज्ञे ( अतः दिवः ) इस दयलोकपे ( अ-व्यथी पणः ) कष्ट या पोडाकोन सपञ्षतेवाला गरुड (आ 
भरत्‌ ) ठे आया ॥३॥ 

९ अव्यथी खपणेः-- कायं करते हए दुःखन माननेवाला गरुड स्वगंसे - हिमालय 


सोमवल्छीको नीचे ले आया । | पि" 
[ ८३९. ] ( अधा ) बादमं ( विच्रणिः ) विज्ञेष ज्ञानी ओर (अमिष्िकृत्‌ ) इष्ट फल देनेवाला सोम (इन्द्रिय 
घ श्रेष्ठता प्राप्त करताहै॥४॥ 


के ऊंचे शिखर परसे 


८ 


दन्वानः ) अपनो श्व्तिको उत्तम रीतिसे प्रेरित करके ( उ्यायः महित्वं आनश्ो ) विज्ञ (न ^ 
॥ ८७० | (रजस्तुरं) वानीको प्रेरित करनेवाले ( ऋतस्य गोपां ) यज्ञके संरक्षक ( {> रयस्मे स्वददा 
साधारणं इत्‌ ) सब स्वप्रकाशचमान्‌ देवोकरो प्राप्त होनेवाठे सोमको ( विः ) गस्ड पक्षी (भरत्‌ ) ले जाया॥ ५॥ + 
८४१ ] हे ( रन्दो ) सोम! ( मनीषिभिः सृज्यमानः ) बुद्धिनान्‌ याजको हारा गुध किथा गयातु (इषं 
धारया पचस्व ) हमारे अन्नके लिए धारसे छनता जा, (स्चागाः अभीष्ि ) तेजसे गायोको प्राप्त ही ॥ १॥ 
१ रुचा गाः अभीहि - तेजसे गायोंको प्राप्त हो । चवकनेवाला सोन गायके धके साय मिलाया जाता है \ 
[ ८४२ ] हे ( गिर्वणः हरे ) स्वुतिके योग्य हरे रंगके सोम ! (आ रिरं खजानः पुरानः ) दूधके साय निकर 
छाना जानेवाला त्‌ ( जनाय ऊर्ज वरिवः कधि ) यजमानके लिए अन्नरूपी धन दे ॥ २ ॥ 
९ [ साम. हिन्वी भा. २] 


( ६६ ) साम्वेदका खुवोच अवाद [ उत्तराचिकः 
् = 0 4. क क @ 9 = नवक कि ज 
८४२ पुनाना द्ववातय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । द्युतानो वाजिमिहतः ॥ २॥ ४ (या) ॥ 
[ घा० १७ | उ ८ नास्ति । स्व० २ | ( ऋ. ९।६४।१५ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


॥ ऋ 
3२ 3.9 अदैः = 8.8 २१ २,३ ४ 3 3 2२ उर्‌ 
८४४ अ।भ्रनाश्नः साम्रध्यते कविगृहपत्ियुवा । हव्यवाड जुह्वास्यः ॥ १॥ (ऋ. {।१२।६. 
४ १०.११.१३8 3 3६२ 9 २ 3 9 २ 
८४५ यस्त्वामग्र हववेष्णा दूत देव सपयेति । तस्य स प्राविता मव ॥२॥ (ॐ. १।१२८) 
द्‌ 8,१.2१ 2 छ ॐ 9: 2 92 ॐ = क 
८४६ यो अश्च देववीतये देविष्परार आविवात्तति । तसं पावक मृडय ॥३॥ ५(रि)॥ 


[ धा० १६।उ० नासि | स्व० | (ऋ १।१२।९, 
४ द 


=? . कक -895-0 १, 3 9 २ „ =ॐ च ॐ ९ 3 

८४७ मत्र रहूवे पूतदक्षं वरुणं च रि्ादक्षम्‌ । धियं घताचीरसाघन्ता ॥ १॥ (=. (।९।७ ) 
४ 9२ ॐ 9 2 च 

८४८ ऋतन 1 तरचरुणावृतावुचावुतस्प्रश्ा । क्रत बहन्तपाञ्चाय || २ ॥ (ऋ. !।२।८ ) 
क. ५ „3 9 देङ्‌ भो ~क. | ओ स १ र | 33 

८४२९ कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया । द्वं दधात अपतम्‌ ॥३॥& (ब)॥ 


[ धा० १०] उ० नास्ति । स्व° १] ( ऋ. १।२।९ 


[ ८४३ ] हे सोम ! ( वाजिभिः ) मनेक शक्तियसि ( दयुतानः ) तेजस्वी दौखनेवाला ( देव-वीतये पुनानः) 
वर्वोको देनेके लिए पवित्र किया जानेवाला ( हितः ) हितकारी तू सोम ( इन्द्रस्य निष्कृत याहि) इन्द्रके स्थानके 
पासजा ॥३॥ 


॥ यहा पटा खण्ड समाप्त इआ ॥ 
[ २ 1 द्वितीयः खण्डः । 
८७9 1 ( कविः ) दूरदर्शी ( ग्रह -पतिः ) यज्ञगृहका रक्षण करनेवालो ( युवा ) तरुण (हन्य~वाद्‌ ) हविको 


ेर्वोतक पहुंचानेवालो ( जुह्वास्यः अश्चिः ) जुहनामक मुखवाली अग्नि ( अन्चिना समिध्यते ) मंयनसे उत्पन्न की जाने- 
चारी जग्निको सहायतासे प्रदीप्त कौ जाती है ॥ १॥ 


[ ८४५ ] हे ( अन्ने देव ) मग्ने ! ( यः हविष्पतिः ) जो हविष्यान्नको देवोतक पटुंचानेवाखा यजमान ( दुत 

त्वां स पर्यंत ) तुक्च इतकी उत्तम भ्रकारसे पुजा करता है, तु ( तस्य प्राविता भव ) उसकी परौ तरह रक्षा कर ॥ < ॥ 

“आ [ ८8६ 1 हे ( पावक ) शुद्ध करनेवाठे अग्नि ! ( यः हविष्मान्‌ ) जो हवि म्पंण करनेवाला यजमान ( देव- 

वीतये ) देवको देनेके लिट्‌ ( गश्च आ विवाखति ) वज्ञ अग्निको आराधना करता है, तू ( तस्मै म्रडय ) उसे 
सुखो कर ॥ ३ ॥ । 

[ ८७७ ] मे ( पूत -द्ष मिश्रं ) पवित्र बल्काठे मित्रको भौर ( रिकि-अद्सं वरुणं च ) हिसक शतरुकं नाक 

वरुणको ( वे ) बुलाता हूं । ये मित्र मौर वरण (चछतार्चीं प्रियं साधन्ता ) जल उत्पन्न करनेके कायं सिद्ध करते हे ॥१॥ 

[ ८४८ 1 ( मित्ना-वरुणोौं ) भित्र भौर वरण ये देव ( ऋता-व्रचो ) सत्य यज्ञको बढानेवाॐ है, ( ऋतस्पृशो ) 

सत्यको सार्थक करनेवाले हे, हे देवो ! तुम दोनो ( बृहन्तं कतुं ) इस महान्‌ यज्ञको ( ऋतेन आदाथे ) सत्यसे पूणं 

करतेहो॥२॥ 
- ८४९ ] (कवी ) दूरदर्शी ( तुचि-जाता ) अनेक कमकि लिए उपयोगो ( उर -क्षया ) अनेक स्थानों रह्नेवाले 
( मिक्ना-वरुणा ) मित्र जीर वरण ( जः दशन अपसं दधाते ) हमारे बलको भौर कार्यको पृष्ट करते ह ॥ २॥ 


चतुथं अध्याय ] सामवेदक सुबोधं अनुवादं ( ६७ ) 


9 23 8 ४९ -१४९॥ ~ ४ ॥ 1: 
~ 


» ३ च कषक = षे ९ 
८५० इन्द्रेण सख हे दक्षप्तं सजममाना अबिभ्युषा । मन्द्‌ समानवचेस्ता ॥ १॥ (ऋ. १।६।७ ) 
४ चद 23 रच 23 3.3 ११9 ५ दी २३ ३००११,२ 


८५१ आदह स्वधामनु पुनगेभेत्वमेरिरे । दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. १।६।४ ) 


= क 3 ९ र्‌ 8. १. .र 9? 3 2 3 9 
कि 


3 9 र्‌ 
८५२ बीड चिदारुनत्नुभिगीदा चिदिन्द्र बाहभिः । अनिन्द उाघिया अनु ॥ ३ ॥ ७ (ति)॥ 


[ धा० १४।उ० १1 स्वर | ( ऋ. १।६।९ ) 
ध ए 2 क 1 बकु ~~ 9.२ 3 ~ रर € 
८५३ ता हवे ययोरिदं पप्ने विशं पुरा कृतम्‌ । इन्द्रपनी न मेत; ॥ १ ॥ ( ऋ ६।६०।४ , 
@ 9 29 ३ त 


च. 3 १. रे क १ 2 १.२ 
८५४ उग्रा विचनिना मघ न्द्रा हवामहे ! ता नो मडात हच्शैे ॥ २॥ (क. ६।६०.९ , 
ॐ 2 ॐ १ रब ब 3२ 3. 78 4२ 


०. § [र रे नि [५ ~ कि, | (क [क 
८५५ हथो वत्राण्यायां हथो दासानि सत्पती । हथो विश्वा अप दषः ॥ २ ॥८ (षा) ॥ 


29 १ 2 ॐ: 
का 


[ धा० १०।३०१। ख० ४ | ( ऋ. ६।६०।६ ) 
॥ शति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[३] 
#+ कव्‌ 3 २3 १२.७३ २३ १२ 
८५६ अभि सोमास आयनः पवन्त मच मदम्‌ । 
3 9 रर ,3 १.२ 3१ २. 9 3 १२ 
सथुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणा मसरा मदच्युतः ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।१०७।१४ ) 


= ~ - 


4 ~ - 

[ ८७५० ] ( मन्दू ) आनन्वित भर ( समान वृख्चखा ) समान तेजस्वी एसे मरुद्गण ( अबिभ्युषा इन्द्रेण सं 
जग्मानः ) निभय इन्द्रके साथ रहकर ( सं रक्षसे हि ) उत्तम दीखते हं॥ १॥ 

[ ८५१] ( आत्‌ अह ) कषीध्र हौ ( स्वधां अनु ) मध्नको लष्य करके ( यक्षियं नाम दधानाः) प्प नामको 
धारण करनेवाले मस्त ( पुनः गत्वं शरिरे ) फिर गभेको प्राप्त होते हं । ॥ २॥ 

[ ८५२ †] हे ( इन्द्र ) श्र ! (वीड्‌ चित्‌ ) सुद्ढ किलोकोभौ (आ रुजल्नुभिः ) तोडनेवाले ( वन्हिभिः 
मरुद्धिः ) तेजस्वौ मरुतोने ( गुहा चित्‌ ). गुहाम रहनेवाली ( उखियाः ) गायोको ( अनु-अविन्दः ) प्राप्त 
किया ॥ २॥ 

| ८५२ ] (ता इन्द्राग्नी हवे ) उस इन्र ओर अग्निको मे सहायताके किए बुलाता हं, ( ययोः ) जिन दोनोकि 
५८ ( पुराङूतं विश्वं इत्‌ ) पहले किए गए सभौ पराक्रमोको ( पप्ने ) स्तुति को जातीह, वे इन्र ओर अग्नि (न 
मघेतः ) स्तुति करनेवालोको दुःख नहीं देते ॥ १॥ ¢ 

[ ५८५७ ] बे ( उघ्रा ) उग्रवीर ( मधः विघनिना ) शत्रुका नादा करनेवलि है, उन ( इन्द्र -अभ्मी ) इन्र अग्निको 
< सहायताके लिए ( हवामहे ) बलति हं, ( तो ) वे ( शदो ) इषप्रकार इस संप्राममं ( नः गरडातः ) हमें सुखी 

॥ २॥ 

[ ८८५ ] हि इर भौर अग्नि ! ( आर्या ) शरेष्ठ तुम ( त्राणि हथः ) शत्रओंको मारो, ( सत्पती ) सज्जनोके 
पालन करनेवाले तुम ( दासानि हथः ) नौर्चोको हूर करो, उसी प्रकार ( विश्वाः दविषः अपहथः ) सब देष करनेवालोका 
नाश करो ॥ ३॥ 

। यहां दूसरा खण्ड समाप्त इअ ॥ 


[२1] ततीयः खण्डः। 

[ ८५५६ `] ( मनीषिणः आयवः ) बुद्धिमान्‌ ऋत्विज ( मत्सरासः मदच्युतः सोमासः ) आनन्द बढानेवाे, 
उत्साही सोमरसोको ( समुद्रस्य अधि विष्टपे ) जलपात्रके ऊपर रलो हुई छलनीमे्े ( मदं मदं अभि पवन्ते ) आनन्द 
ओर उत्साह बढानेके लिए छानते हं ॥ १॥ 

० 


( ६८ ) सामवेद का सखुवोघ अयुवादं [ उत्तराचिकः 


3 9 3 २ 92२ 3 


ॐ 2 १ 
८५७ तरत्समुद्रं पवमान उर्भिणा राजा दव ऋतं बृहत्‌ । 


१. > ॐ 8 १ 3 ?& ॐ 9 ~ 3 2 3२ 3 ^ 
अष्‌ सत्रस्य वर्णस्य धमरेणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ || २ ॥ (ऋ. ८।१०७।१५ ) 
२ 9 दै {8 र्‌ 3 9 द २ उक रद्‌ 
८4८ चू भयमणा हयता वचक्षणा राजा दवः सप्रुद्रयः ॥ २॥ ९ (वु) ॥ 
| धा० १९ । उ० नाहि | स्म ५ ] ( ऋ. ८।१०५।१६ ) 
म ष. + 4 ~ 3 ग्र 39 २ उ ४ 
८५९ तिपघ्ा बाच इर्यत वाद्वच्छतस्य घात बद्मर्मा मन्नू । 
3 च 3 9 २ ॐ #, २ 8 चि 
सका मान्त मापात पृच्छमानाः साम यान्त मत्तया वव्रश्चानाः ॥ १९ ॥ ( ऋ. ९,।९७। ३४ ) 
ॐ 3 २ ह ४ * ॐ ,# च 3 9 2 
८६० साम गावा घषनवा वावशानाः साम विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः । 
। बद्‌ छ # द 3 9 २ ॐ 9 3 २.3२ 3 9 २ ष ध । 
सामः सुत ऋच्यते पमानः साम अकाोल्धिष्टुमः स नवन्ते ॥ २॥ ( ऋ. ९।९.५।६५ । 
> 9 2 9 2 ॐ | 4 ॐ 9 ॐ = 
८६१ एवा नः साम पारषच्यमान आ पचस्व पयमानः स्वास्त। 
शं ऋ, | द ` 3 9 न्च ॐ 239 5१ ०६ ॐअ "ष ३ ४ 
दन्द्रमा विश्च बृहता मदन वधया वाच जनय पुराषम्‌ || २३ ॥ १० (पा) ॥ 
[ घा० ३०। उ० १। स्व° ४] ( ऋ. ९।९७।३६ ) 
॥ हति तृतीयः खण्डः ॥ २॥ 


--=----- = ~ ----=-=--~ = [त 1 श 1 ग्म गो छो, शे यो 


[ ८५७ ] ( पवमानः देवः ) शुध क्या जानेवाला ( राजा ) तेजस्वौ सोम ( वृहत्‌ कत समुद्रं ) महान्‌ जलसे 
युक्त कलल्म ( ऊामणा तरत्‌ ) लहरोसे युक्त होकर बहता है, ( हिन्वानः ऋत वृहत्‌ ) प्रेरणा देनेवाला यह सत्य 
सोमरस ( मित्रस्य वरूणस्य ) मित्र ओर चर्ण द्वारा ( धर्मणा श्र अर्षा ) धारण किए जानेके लिए छाना जाताहै 
कलशमं गिरता हे॥ २॥ 


| ८५८ | ( चरभिः येमाणः ) ऋरिवजेक्कि द्वारा तैय्यार होनेवाला ( हयतः विचक्षणः ) व्णंनीय, विश्ेषज्ञान 
बदः.नेवाला ( देवः राज्ञा ) दिग्य सोम राजा ( सन्यः ) जलोमं इन्द्रके लिए छानाजातादरै॥ ३॥ 

८५२. ) ( वद्धिः तिस्रः वाचः प्रेरयति ) यज्ञकर्ता ऋक्‌, यजु ओर साम इन तीन वाणियोंका उच्चारण करता 
है, ( ऋतस्य घीलति ) यनज्ञको रीप्त ओर ( ब्रह्मणः मनीषां ) ज्ञानसे पवित्र हए विचारका इसमें उच्चारण किया जाता 
है, ( गावः गो-पति यन्ति ) जिस प्रकार गाये गोषालके पास जाती हं. उसी प्रकार ( पृच्छमानाः सामं यन्ति) गायं 
शब्द करती हुड सोमे पास जातौ हे, त ( वावद्नानाः मतयः ) इच्छा करनेवाली बुद्धियां उसको स्तुति करतौ हं ॥१॥ 


ह ॥ <&०° |] ( धेनः गावः ) दुधार गाये ( सोमं वावद्ानाः ) सोमको इच्छा-करती हं, ( विप्राः मतिभि 
साम प्रच्छमानाः ) ज्ञानी लोग अपनी बुद्धियोसे सोमका वर्णन करतेहं, ( खतः सामः) सोमरस निकाठनेके बाद 
( पूयमानः ऋच्यते ) छाना जाता हुआ सोम रखे हुए ब्॑नमिं गिरता है, ( त्रिष्टुभः अर्काः सोमे सं नवन्ते) तरि 
छन्दके मंत्र सोमका वणेन करते हं ५२॥ 

। <६? ] हे ( सोम ) सोम ! ( परिप्विच्यमानः ) बतनमें पानसे मिलाया हज तथा पूयमान ) पवित्र होता 
ठेजाद्‌ (नः र्व स्वाम्त पवन्व ) हमारे कल्पाणके किए छनताजा, ( बहता मदेन इन्द्रं आचिता ) बडे आनन्दसे 
त इन्द्रके पेटमं ज, ( वाचं वर्धय) स्तुतिका संव्घंन कर, ( पुरान्ध जनय ) बहुत कम करनेवाली बुद्धिको उत्पन्न कर ॥३॥ 


॥ यह तासलरा खण्ड ऋमत्तिदह्ञजा ॥ 


चतुथं अध्याय] सामवेदका खुवरोध अनुवादं ( ६९ ) 


त ५१/०५) 
- इ. शः ` . र्र्‌ 3 
८६२ यत्‌ दव इन्द्र त श्तर्दत भूमीरुत स्युः| 


22 2. > > १ वषा नि 1.9. )/३ 


न तवा वाजरन्ट्वहस्र प्रया अनु न जातमषश्टरदसी || १ ॥ ( ऋ. ८।७०।९ } 
९ | `. 
८६२ आ पप्राथ माहना वष्ण्या वषन्विश्वा शविष्ठ शवसा । 
3 क) | ऋ >+9  *रौ 9 ११६ 
अस्मार्अव मघूत्रन्‌ गामति तनजं च।ज् चत्रभरू!ताभः ॥ २॥ ११ (ख) ॥ 
| [ ५० {९.1 उ० नास्ति । ख० ४ | ( ऋ. <।७०।६ ) 
> 3 २ ॐ १. * कये 
८६४ वर्य घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तब।हेषः | 
3.१ छे भेदे 3 १ र 3 
पत्तित्रस्य प्रस्रवणषु वत्रहन्प्ररि स्तातार आसते || १ ॥ ( छ. ८।३३।१ ) 
1 3२ = ॐ-२. 9 ‡ २ 
८३५ स्वरान्त त्वा सुत नर। वसा नरक उाक्थनः। 
ॐ श क्र.) १ 3३२ 24 3 (२ 3 ५ र्‌ ५ 
सुते तेषाण आक्र आ गमाद्‌न्द्र स्वन्द्‌ाव वस्सगः || २ ॥ ( ऋ. <।३३।९ ) 


३ १ ब्‌ 
८88६ कण्वमिषृष्णवा ध्रपद्ाजं दापि सहल्िणम्‌ | 
ॐ 9 ब 


पिश्चङ्गरूपं मघबन्विचषण मक्ष गोपमन्तमीमह ॥ ३ ॥ १२ (छ!) ॥ 
[ धा० २७ | उ०२। ख०२ | (ऋ. ८।३३।३ ) 


` [४] चतुथः खण्डः । 
| २ | द! ( तं ) तेरो बराबरो करनेके लिए (यत्‌ यावः शात स्युः) यदि द्युलोक सौ हो जावे, ( उत 
भूमिः रातं स्युः ) ओर भूमियां मौ सौ होजवें ओर है ( तजिन्‌ ) वज्रधारी इन्द! ( सहश्च सूर्याः ) हजारो सुर्य 
ह। जावे, तोये सवबमी (त्थान अनुन अष्ट) तेरी बराबरी नहीं कर सकते, ( जातंन अनु अष्ट) कोई नी षेदा 
जा जगत्‌ तेरी बराबरी नहीं कर सकता, ( रोदसी ) ये दोनों द्यावापथिवौ भी तेरो समत। नहीं कर सकते ॥ १॥ 


। <देरे ] हे ( वन्‌ ) बलवान्‌ इन्द्र! तु अपने ( वष्ण्या महिना) साम्यंके महत्वते युक्त ( रावसा ) बलसे 
( विभ्वा आ पप्राथ ) सभीको पुणं करता हं । हे ( शविष्ठ ) बलवान्‌ ( मघवन्‌ वज्जिन ) धनवान्‌, वच्रधारी इन | 
( गामति बजे ) गायोमे भरे हृर गौशालामे ( चिज्(भि. उतिभिः ) अनेक प्रकारके संरक्षणके साधनोसे ( नः अव) 
हमारो रक्षाकर॥२॥ 

[ ८६४ ] हे ( वृत्रहन्‌ ) शत्रुका बध करनेवले इन्र! (त्वां वयं श्र ) तेरे पास हम ( खुताचन्तः ) सोमरस 
निकाल कर ( आपः न ) जलप्रवाहके समान आते हे, ( पवित्रस्य प्रल्रवणेषु ) पवित्र सोमक शुद्धि करते हए ( चृक्त- 
वाहषः स्तोतारः ) आसनको फंलाकर स्तुति करनेवाले ( परि उप आसते ) तेरी उपासना करते हं ॥ १॥ 

< ] हे ( वसो ) निवासक इन ! ( सुते निरेके ) सोमरस निकालनेके बाद ( उक्थिनः नरः ) स्तुति 
करनेवाले ऋत्विज (त्व; स्वरन्ति ) तेरी स्तृति करते है, ( खतं तृषाणः ) सोमरस पीनेकौ इच्छा रनेवाला इन्द्र 
( वसगः ) बेल जेस। ( स्वब्द्‌ाव ) शब्द करता हुज( कदा ओक आगमत्‌ ) क हमारे घर आएगा ?॥ २॥ 

[ ८; ] (धृष्णा) हि रवर इन्ध! ( कण्वेभिः ) कण्वोके द्वारा स्तति किए जानेके बाद उन्हे त्‌ ( सहश्िणं 
वाज आदाषं ) हजारों प्रकारके बल अयवाधनदेताहै। हे (मघवन्‌ विच्रणे) धनवान्‌ ओौर ज्ञानी इन्द्र! तेरे पाससे 

धृषत्‌ ,) शत्रुक। नाश करनेवाकत ( पिरांग-रूपं ) सोनेके सनान चमकनेवाे ( गोमन्तं वाजं ) गायसे साय रहनेवाने 
धन (मश्च इमहे ) शीघ्र पाना चाहते हं ॥ ३ ॥ 


४ प बि ~ | ५६ >. 
(७० ) सामवेदंका सवाध अनुवादं  उत्तराए्चकः 


ध, ~ > १२ ९१ 3 २ दे ॐ १३. 98 > = „9 & १. चष्ट 29 ए 
८६७ तरराणरिरेसर्षासिति वाजं प्रध्या युजा । आ व इन्द्रःपुरुटूत नम गरानाम तष्टेवसुद्रवम्‌।॥१॥ 
( ऋ. ७।३२।२० ) 
1 1 2 + 9 
८८ न दुष्टुत्तद्रावणददचु शस्यत न छलधन्तर<्रायनश्चत्‌ | 
@ 9 १8 > 2 १ ॐ $ 3, -@ > ४ . -7“ ब्‌, न 
सुश्चाक्त।रन्मघव तुम्य मावत दष्ण यत्पाय दवि ॥ २॥ १३८) ॥ 
[ घा० १७ | उ० नास्ति । स्व० र | ( ऋ. ७।१२।२१)} 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ १ 
2 क “~ क + 4 9 + [क [९ क न क 4 9 + ¬> > 
८&९ तिसा वाच उदीरते गावो मिमन्ति धनव; । हरिरेपि कनिक्रदत्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ९।६३।४, 
रर छं + ® 9 > ॐच छ 9 ऋ 


3 9 
८७० अभि ब्रह्मीरनूषत यह्वीरतस्य मातरः । मजंयन्तीर्दिवः शिष्यम्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ९।३३।९ ! 


%# ¶ कठ £ >२ॐ 7 ३ > 3 9 २ ४ किः 
८७१ रायः समद्रा <थतुराऽस्मभ्यस्माम विश्वतः । आ पत्रस्व सहास्रणः ॥ ३॥ १४८८] )॥ 
[ ध्रा० १८ | उ० १। स्र २] ( ऋ. ९।३३।६ 
ॐ 2 ५ -3 त्र > 3 (इ # 9 ४. > २ 
८७२ सुतासरा मधुमत्तमाः सामा इन्द्राय मान्दनः। 
~ + ॐ. 9 ॐ 2 ३ ¶ # 
पवित्रवन्तो अक्षरं देवान्गच्छन्तु वा मदाः || १ ।। ( ऋ. ९।१०१।४ ) 


[ ८६७ 1] ( तरणिः इत्‌ ) दुःखकरो पार कर जानेवाला बौर ही (युजा पुरंध्या ) योग्य ओर विज्ञाल बुद्धिकी 
सहायतासे ( वाजं सिष्राल्ति ) बल प्राप्त करना चाहता है । हे यज्ञ करनेवाल ! ( वः) तुम्हारे लिए ( गिरा ) स्वुतिके 
हारा ( पुरू-हृतं इन्द्रं ) बहुतोके दारा स्तुति किये गये इन्द्रको जिस प्रकार (तष खुद्रुवं नेमि इव ) बढई लकडोको 
धरि बनाता है, उसो प्रकार (आ नमे) नमन करताहूं॥ १॥ 

[ ८६८ 1 ( द्रविणेदेषु ) धनके दान करनेवाले पुर्षोको ( दु -स्तुतिः न दास्यते ) निन्दाक्ी कोई भी प्रशंसा 
नहीं करता है, ( ््ेघन्ते ) दान दाताओंकौ स्तुति न करनेवालोको (रयिः न्‌ नरात्‌ ) धन प्राप्त नहीं होता, हे ( मघवन्‌ )} 
अनयान्‌ इन्र ! ( पायं दिवि ) सोमयज्ञके दिन (मा चते ) मुक् जसको, ( देप्णं यत्‌ ) देने योग्य जो धन हं, ( तुभ्य 
स्वुशाक्तिः इत्‌ ) उम तुक्षसे उत्तम शक्तिजञालो ही प्राप्त करताहै॥ २॥ 

॥ यां चौथा खण्ड समाप्त दुआ ॥ 
[५] पञ्चमः खण्डः) 

[ ८६९ ] ( तिख्लः वाचः उद्रीरते ) ऋक्‌, यज्‌, साम इन तीन वाणिर्योका यज्ञकर्ता उच्चारण करते हे, ( धेनवः 
गावः मिमन्ति) दधार गाये रंभाती है, ( हरिः कनिक्रदत्‌ पति ) हरे रंगका सोमरस शब्द करता हज कलम 
गिरतादहै॥ १॥ 

[ ८७० 1 (दिवः दिद्यु मजजेयन्तीः ) दय॒लोकके पुत्ररूपी सोमको शुद्ध करती हृदं ( ब्रह्मी; ) वेदोमेसे ( ऋतस्य 
यह्लैः मातर: ) यज्ञके बडे महत्वका वर्णन करनेवालो स्तुतियां ( आभि अनूषत ) गाई जातीदहं॥२॥ 

[ ८७१ ] हे ( खोम ) सोम ! ( रायः चतुरः समुद्रान्‌ ) धनके चार समुदको ( अस्मभ्यं ) हमारे किए 
( विश्वतः आ पवस्व ) चारों हो ओरसे लाकरदे, ओर ( सहस्निणः ) हमारी हजारों इच्छार्ओंको तुप्त कर ॥ २॥ 

[ ८७२ 1 ( मधुमत्तमाः ) अत्यन्त मीठे ( मन्दिनः खुतासः ) आनन्द बढानेवाले सोमरस ( पवित्रवन्तः ) शुद्ध 

होकर ( इन्द्राय अक्षरन्‌ ) इन्द्रके लिए कलशमं पडते हे, हि ( सोमाः ) सोमरसो ! (वः मदाः देवान्‌ गच्छम्तु ) 
तुम्हारे आनन्ददायक रस देर्योकोप्राप्तटो॥ १॥ 


चतुथं अध्याय ] सामवेद का सुबोध अयुवाद ॑ (७९) 


२.५.2२ = २ 3 ण 1.23 १ २ 

८७३ इन्दुरिन्द्राय पवत ईति दवासा अत्रुवन्‌ । वाचस्पातमखस्यत विश्वस्येशान आजसः।॥२॥ 
५ ( ऋ. ९।१०१।९ ) 
39२ ॥ = 9 {भवा 

< ७४ सहस्रधारः पवत सयुद्रा बाचमाङ्गयः । 
२. 3 9 २. ३ 9 ९१९ 4 - 4 न 
सामस्पती रयीणा<सखन्द्रस्य दिवदिष ॥ ३॥ १५ (लि) ॥ 

{ धा २९॥ उ० नास्ति स्व २ | (ऋ. ९।१०१।६ 

७, # 3 8 २9 | ॥९ 3 3 रर ^~3 14 =" 

८७९५ पित्र ते वितत ब्रह्मणस्पत प्रसेगात्रााण पयाष विश्वतः । 
३२ 3 {व 3.3 >, क + 
अतप्ततनून तदामा अरहनुते शृतास इदरहन्तः स तदार्त ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।८३।१ , 
१२ 3३ 3 १२, ३ ष 

८७६ तपाष्पविन्र वितत दवस्पदऽचन्ता अस्य तन्तवा व्यास्थरन्‌ । 
9 39 र्‌ 3 २ 300 * ४२१ = „3 १ २ 
अवन्त्यस्य पवितारमाश्चवो दिवः प्ृष्टमधि राहान्त तजसा || २. | ( ऋ. ९।८६।२ , 
9 द ॐअ ब १ ८१ द ., र, > + >» 2 

८७७ अरूरुचदुषसः परान्निराग्रय उक्षा समात्‌ सुत्रनयु वाजयुः | 
६ । ध च 2 34२ 3 २.3 २ ₹ भ $: 


मायाविनो ममिरे अस्य मायय। नचक्षपसः पितरो गभमा दधुः ॥३॥ १६८इ.)॥ 
[ धा०३८ | उ० ?। स्म० ^ ] ( ऋ. ९।८३।३ , 


॥ दति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 


[ ८७२ ] ( इन्दुः ) सोमरस ( इन्द्राय पवते ) इन्दरके लिए छाना जाता हे, ( इति देवासः अच्रुवन्‌ ) इस 
प्रकार स्तुति करनेवाले कहते हे, ( वाचः-पतिः ) स्तृतियोके रक्षक ओर ( विश्वस्य ओज्ञसः ईशानः ) सब बलोक 
स्वामी इस सोमका ( मखस्यते ) यज्ञम उपयोग किया जाताहे ॥२॥ | 

| ८७8 ] ( समुद्धः ) पानौ मिलाया हृ ( वाचं ईखयः ) वाणोको प्रेरणा देनेवाला ( रयीणां पतिः ) धनोंका 
स्वामी ( इन्द्रस्य सखा ) इन्द्रका मित्र सोभः ) यह सोम ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( सहस्र-धारः पवते ) हजारों 
वाराओंसे कलमे छाना जाता है ॥ ३॥ 

[ ८७५ ] हे ( ब्रह्मणः पते ) मंत्रोके स्वामौ सोभ ! ( ते पवित्रे विततं ) तेरा पवित्र हृजा भाग सब जगह्‌ फला 
हजा है, तु ( प्रसुः ) सामथ्यंवान्‌ ( गा्राणि पर्येति ) पीनेवालोके अवयवोमे व्याप्त होता है, ( विश्वतः अ-तत्त- तनूः ) 
सब तरफसे शारोरको तपसे बिना तपायं ( आमः तत्‌ न अदनुते ) अपक्व शरीरसे उस सुखको कोई प्राप्त नहीं कर सकता । 
( ञछतासः इत्‌ ) जो परिपक्वे, वे ही ( वहन्तः तत्‌ सं आश्चाने ) यज्ञ करते हृए सुख प्राप्त करते हं ॥ १॥ 

[ ८७६ ] ( तपोः पवित्रं ) शच्रुको तपानेवाले सोमके पवित्र अंग ( दिवः परदे विततं) द्युलोकके स्थानम फले 
हृए हें, ( अस्य तन्तवः ) इसकी किरणें ( अर्चन्तः व्यस्थिरन्‌ ) चमकती हुड विशेष रीतिसे स्थिर हो गई हं, ( अस्य 
आरावः ) इस सोमक जल्दी ही फलनेवाठे रस ( पवितारं अवन्ति ) शद करनेवालोकी रक्ता करते हं, वे ( दिवः पृष्ठं ) 
ुलोकके पृष्ठ भाग पर ( तेजसा अधिरोहन्ति ) अपने तेजसे चढकर बव्ते हं ॥ २॥ 

[ ८७७ `] ( उपस्लः पृदिनः ) उषःकालमें सथं ( अश्रियः अरूखुचत्‌ ) पहले प्रकाशित होता है। ( उक्षा ) वर्षा 
करनेवाला वह ( भुवनेषु मिमेति ) सब भूवनोमे जल सौचता है ओर्‌ प्रजाक्रो ( वाज-युः, अघ्नते युक्त करता है, ( माया 
विनः ) दा कितिमान्‌ देवता ( अस्य मायया ) इसको शक्तिसे ( ममिरे ) जगत्‌का निर्माण करतें हं, ( अस्य ) इस सोमको 
जलक्तिसे ( चरचश् लः पितरः ) मानवोंका निरीक्षण करनेवाले पालक ( गभ आदशः) ओषधिमं गभ स्थापित करते हं ॥३॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समापतत हुआ ॥ 


( ७२. ) सामवंदका खबोध्र अनुवाद [ उत्तगार्चिकः 


[६] 
| 3 1 २ ॐ २ न + 3 21 > 
८७८ म्र मरिष्टापथ गायत ऋतान्न बृहते ज्युक्रश्लोाचष । उपम्तुतासा अप्रमे ।॥ १॥ 
+ (८ ऋ. -८।१०६३।८ ) 
२ 37 > ३२२२ 3 3 ३ 
८७९ आ वरसत मघवा वोरवद्यशः सामद्धा दम्न्याहूतः | 
१ क ॐ 2 3 ॐ 3 > 
कुविन्ना अस्य सुमतिमेवीयस्यच्छा वाजेभिरागमत्‌ ॥ २॥ १७८(या)॥ 
। | धा० १७] उ० नास्ति ¦ स्र | ( ऋ. ८।१०३।९) 
क ॐ १ 9 +, „क. 9 -दै ) २3 र > 
८० तत मद्‌ ग्रणामास्र वषम पष स्राप्ताहम्‌ | उ काकन्त्नुमाद्रवा हारान्नयम्‌॥ १॥ 
( च. ८।१५।४ ) 
२ ॐ [6 र 3 २ > ऋ. # = २ 3 २ 0 कर, 
८८ ६ यन ज्यातार्ष्यायतवे मनवे च ववदेथ | मन्दाना अस्य वहिषा ववि राजाम् || २ ॥ 
( ऋ. ८।१५।९ ) 
१ ॐ 7 ६. ॐ 3 द ‡ रे - 
८८२ तदद्या चित्त उकथनाऽचु ष्टुवन्ति पूवंथा । वषपर जया दिवादव्‌।॥३॥१८ (ह)॥ 
| ध्रा० २१] उ नास्ति | स्व ! | ( ऋ. ८।१५।६ । 
किणि कः , 2 रवे 3 3 र ॐ २ „> ७५ २. ॐ 
८८ २ श्रुषा हवं तरर्च्या इन्द्र यस्त्वा सपयति। सुवायस्य गमिता रव्रह्प्रष भहा <अ । १॥ 
| ` ऋ. ८।९.५।४ , 
[£] चषठः खण्डः । 


| ८७८ 1 ( उप-स्त॒तासः ) हे स्तुति करनेवालो ! तुम ( माहषछाय } प्रेष्य ( ऋ नात्मने ) यज्ञ करनेवाले ( बृहते 
युक -शाचिषे ) महान्‌ तेजस्वी ( अञ्नये पर गायत ) अग्निके लिए स्वतिका गान करो ॥ १॥ 


[ ८७९ †] ( मघ्वा दयुम्नी ) वनवान्‌ तेजस्वी ( समिद्धः आहुतः ) प्रदीप्त ओर हवन किया गया अग्नि ( वीरवत्‌ 
यशः ) पुत्रोसि होनेवाला यश्च ( आ वंसते ) देता है, ( अस्य ) इस अग्निको ( भवीयस। स्नुमातः हमारे अनुकूल 
रहनेवाली बद्ध ( नः अच्छ ) हमारे पास ( वाजेभिः ) अन्नोके साथ ( कुवित्‌ आगमत्‌ ) अनक वार आबे ॥ २॥ 

[ ८८० ] हि ( अद्धिवः ) वच्रधारी इन्द ! ( तै वृषणे ) रे मनोरयको पृत्ति करनेवाले ( प्रु साताह ) युद्धम 
शत्रको हरानेवाले ( लखोकश्रत्नं उ ) कोकोका हित करनेवाले (हार श्रव, अश्वोको शोभा जिसके पासरहै, एेसे(त 
मदं ) उस सोम पीनसे उत्पन्न हए हुए उत्साहकौ ( ग्रणीमसि ) हम प्रज्ञता करत ट॥ १॥ 

[ ८८१ | हे इन्द्र ! (येन ) निस उत्सहसे ( आयव मनव) दीर्घायवाङे मनघ्यके हितके लिए ( ज्याताषत्र 
ववेद ) सूर्यादि अनेक तेजस्वी पदाथं प्रकाशित किए, उसी उत्ताहसं युक्त होकर ( अस्य वाहपः मन्दानः) इस यत्न 
कतकि आसन पर आनन्दित होकर ( विराजसि ) त्‌ विराजमान होता है ॥२॥ 

८८२ ] हे इन्ध ! (ते तत्‌ ) तेरे उस बकी ( अध्या चित्‌ ) जाज भी (प्रर्बधा ) पूर्वके समान ( उकिथन्‌ः 
अचुस्तुवान्त ) स्तुतिकर्ता स्तुति करते हं, इस प्रकार तू ( बुपपत्नी अपः ) बलके पालन करनेवालोको ( दिवे दिवे 
जय ) प्रतिदिन जोत करके प्राप्त कर॥ २॥ 

[ ९८३ ] (यः त्वा सपर्यति ) जो तेरी आराधना करताहै, हे ( इन्द्र ) इन ! ( तिररच्याः हव श्रच ) उस 
तिरश्चि ऋषकी प्राना सुन ओर ( यवीयस्य गोमतः रायः प्राच ) उत्तम श्ेष्ठं पुत्रस युक्त ओर गायोंते यक्त धनसं 
ह्म पूण कर । ( महान्‌ आसि ) तु महन्‌ हे॥ १॥ 


खतुथं अध्याय ] 


९ _@ + (1 


[ 


# 9 २ ३.१. ह 
८८ ४ यस्त इन्द्र नत्रायसा 
"~क कवक 
चाकेत्वन्मनत्च [घय 

3 


१ २ 3 रेङ्ख 7 


3 23१ २ 


ॐ 9 2 ॐ क्‌ १ 
= 


र्‌ # 
पुरूण्यस्य पोरस्या सिषासन्तो वनाम 


सामवेदका सुबोध अनुवाद ` 


(७२) 


गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 
3.->--9 रे 


प्रलामृतस्य पिप्युषीम्‌ 

क्ष +^ , | ५ 3 द 

८८५ तमु वाम य गिर इन्द्रभुक्थानि वावधुः । 
3 


|| २ | ( ऋ. ८।९९।९ ) 


॥ २॥ १९ (फा) ॥ 


॥ ६ [ घा० १५।उ०२। सर २ | ( ऋ. ८९५।६ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः || ६ ॥ 
॥ इति दिकोयप्रषाठके हि तोयोऽ्धः । द्वितोयग्रषाठकश्च समाप्तः ॥ २ ॥ 


॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


वि ४ ं य 9 कि --> 


ना 9 भ 9 भ ज, जि 


८८७ ] है (इन्द्र ) इन्ध ! (यः) जो ( नवीयसीं ) नयौ ओर ( मन्द्रां गिरं ) आनन्ववायक स्तुति (ते 


जा 
दिं 


अजीजनत्‌ ) तेरे लिए करता है, उस स्तोताको ( प्रत्नां ऋतस्य पिप्युषी ) पुरातन यज्ञको बढानेवाली ( चिकरिस्विन्‌ 


मनसं ) मनको शुध करनेवाली ( धियं ) बुद्धि दे ॥ २॥ 


[ ८८५ ] हम ( तं उ इन्द्रं स्तवास ) उस इको स्ति करते हे, ( यं गिरः उक्थानि वाड: ) जिसको 
महिमा मंत्र ओर स्तोत्र बढाते ह, इसलिए ( अस्य ) इस दन्रके (पुरूणि पौँस्या ) मष्‌ पराक्रमोका हम ( सिषासन्तः 


वनामष्टे ) भक्तिसे वर्णन करते है. ॥ ३ ॥ 


॥ यषां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


ह ती 


चतुथं अध्याय 


इस चौथे अध्पायमं दश्रकाजो गुण वणन कियाहे, वह 
इस प्रकारे) 
इन्द्रक गुण 

१ अबिभ्युषः [८५०]- निभेय, किसीसे न डरनेवाला। 
२ ध्युष्णुः [८६६]- शत्रुओको दूर करनेवाला, शूरवीर । 
३ तरणिः [ ८६७ ]- बुःखते पार होनेवाला । 
७ चूषा [ ८६३ ]- बलवान्‌, सामथ्यं वान्‌ । 
५ वलिन्‌ [ ८६२ ¡~ वचखधारी, शस्त्रास्त्रषारी । 
६ हाविष्ठः [ ८६३ ]- सामथ्यवान्‌ । 
७ मघवान्‌ [ ८६२ ~ धनवान्‌ । 
८ वसुः [ ८६५ |- धनवान्‌, निवास करानेवाा । 
९ विचषाणः [ ८६६ ]- विशेष जानौ 

१८ [ साम. हिन्दी भा. २] 


१० पुस-हतः [ ८६७ ] - जिसे बहुत छोग अपनी | 
सहायताके लिए ब॒खते हे । 

११ अस्य पुरूणि पोँस्या सिषासन्तः वनामहे 
[ ८८५ ]- इस इंप्रके बहुतसे पराक्रमके कार्योका वणन हम- 
भक्तिसे करते हे । 

१२ खुबीयैस्थ गोमतः रायः पुधिं [ ८८३ ]- उत्तम 
वोयवान्‌ पुत्र भौर गायेसि युक्त धन हमे भरपूर दे । 

१२ हे धषन्‌ ! वृष्ण्या महिना शवसा विश्वा आ 
पप्राथ [ ८६३ ]- हे बलवान्‌ इन्दर ! सामथ्यं ओर महान्‌ 
बलसे तु सब कार्यको पुण करताहै। 

१४ हे इन्द्र ! यः नवीयसीं मन्द्रां गिरं ते अजी- 
जनत्‌, प्रत्नां ऋतस्य पिप्युषी चिकित्विन्‌ मनसे धियं 


( ७8 ) 


[ ८८४ ]- हे न्द्र ! जोतेरी न भौर आनन्द बढानेवालो 
स्तुति करता है, उसे प्राचीनकाले हौ यज्ञको बढानेवालो 
आौर मनणो पविच्र करनेवाली वुद्धितू देताहे, 

१५ हे इन्द्र ! यत्‌ द्यावः दातं स्युः, यत्‌ भूभिः 
शातं स्युः, सहस्रं सूर्याः त्वा न अनु अष्ट, जातं न 
अनु अष्ट, रोदसी न अनु अष [८६२]-हे इन्र] यवि 
सौ शलोक हो जारे, संकडों नूमियां हो जाये, हजारों सूयो 
जाये, तो भी वे तेरी बराबरी नहीं कर सकते, उत्पन्न हुमा 
जगत्‌ तेरी बराबरी नहीं कर सकता, द्यावापुथिवौी भो तेरी 
जराबरी नहीं कर सकते । 

इन्द्रके ये गुण इस अध्यायमें वणित हे, उन्हँं उपासक 
अपने अन्दर कानेका प्रयास करर । जो अपने अन्दर लानेके 
योग्य न हों तो उनका भावं मने लाकर उनको जितना 
धारण किया जा सकता है, उतना करे । 

्न्द्रका रक्षण 

इन्द्र सभीका संरक्षण.करता है, इसलिए का है - 

१ हे मघवन्‌! वचिन्‌ ! गोमति जजे चित्राभिः 
ऊतिभिः नः अव [ ८६३ |- हे घनवान्‌ वख्धारी इन्र ! 
ना्यंसि भरौ हई गौशालामें अनेक सरक्षणके साषनोसे हमारा 
संरक्षण कर, अर्थात्‌ हमं गायसि भरी हुई गौक्ञाला भोदे 
जौर साय हौ हमारा संरक्षण भी कर । 

2 हे अद्रिवः! ते छषणं पृछ सासिं लोकङृत्न 
मदं गणीमलसि [८८० ]- हे वज्रधारी इन्द्र ! बलशाली, 
यद्धमं शाज्रुको ह रानेवाले लोर्गोका हित करनेवाले एसे तेरे 
उत्ाहव्ली हम प्रहंसा करते हं । इन््रका उत्साह लोर्गोका हित 
करनेवाला है । ॥ ध 

३ ते तत्‌ अधाचित्‌ पूवेधा उकिथनः अचुस्तुवन्ति 
[ ८८२ 1- तेरे उस, शूरबौरताकी पहलेके समान आज भी 


इन्द्र धन देतादहे 
इनदर स्तुति करनेवाोको धन देता है, इस विषयमे आगेके 
जत्र जाग देने योनय 
इ शरष्णो 1 सह॥खणा वाजं आदर्षिं [ ८६६ - 
हे शूरवीर इनदर तू हमं हजारो प्रकारके बल अथवा धन 


है.॥ नि 
2 डे मधवन्‌ विचषेणे । रषत्‌ पिशंगरूपं गोमन्तं 


वाजं मश्च महे [८६६]- ह धनवान्‌ ज्ञानी इथ | दाच्रको 


नि 
सामवेदका खुबोध अुवाद 


[ उत्तराचकः 


हरानेवाले, सोनेके समान चमकनेवाले, ग (योके साव रहुनेवाजले 
घन हमें श्षीघ्र प्राप्त हो, एेसौ हम इच्छा करते हं । 

३ तरणिः युजा पुरन्ध्या वाजं सि सति [८६७] 
~ दुःखोसि पार होनेवाला बौर तेरो उत्तम ओर विज्ञाल बुचिसे 
बल अथवा घन पानेकी इच्छा करता है । 

४ पुरू-द्रते इन्द्रं आनमे [ ८६७ ]- बहृतोके दारा 
स्तुति किए गए इन्द्रको मं अपनो सहायताके लिए बुलाता हूं । 

५ द्रविणोदेषु दु-स्तुतिः न शस्यत [८६८] - घन 
देनेवाले इन््रादिकी निन्दा करना अच्छा नहीं है, क्योकि 
उनकी उत्तम स्तुति हौ करनौ चाहिए । 

ह हे मघवन्‌ ! पार्य दिवि मावते देष्णे तुभ्यं 
ख्ाक्तिः इत्‌ [८६८]- हे इन्द ! बुःखोसे पार करनेवाले 
दिग्य यज्में मश्च जंसेको देने योग्य जो घन हे, वे तेरे पाससे 
उत्तम शक्तिमान्‌ ही प्राप्त कर सकता है, । शक्तिमान्‌ यज्ञ 
करता है भौर घन पातादहै। 


इन्द्र उपासर्कोको धन देता है, हस विषयमं ऊषपरके मंत्र 
भग मनन करने योग्य हें । यज्ञमे इंद्रादि दे्वोको सोमरस 
दिया जाता है, इस विषयमे मंत्र भार्गोको अब देखिये - 

इन्द्रको सोम देना 

यज्ञमे-सोमका रस निकाला जाता है, मौर वह दच््रादि 
दर्योको विया जाता है । इस विषयमे निम्न मंत्र ह-- 

१ इन्दुः इन्द्राय पवते इति देवासः अघवन्‌ [८७२। 
~ सोम इन्द्रको विया जाता है एसा देर्वोनि कटा है । 

> रयीणां पतिः दिवदिवे इन्द्रस्य सखा सोपः 
सह खधारः पवते [ ८७४ ]- एडवर्योका पालक, प्रतिदिन 
हन्द्रका मित्र सोम हजारों धाराओसे छाना जाता हे । 

३ वाचस्पतिः विश्वस्य ओजसः ईदानः मखस्यते 
[ ८७३ ]-~ बाणौका पति, सब सामर््योका ईहवर एेसा यह 
सोम यज्ञम सन्मानके योग्य है । यज्ञम इन्द्रको पीनेके लिए 
विया जाता है यह सोमका सम्मान हे । 

बृहता मदेन इन्द्रं आविदा [ ८६१ 1- है सोम ¦ 
तु महान्‌ आनन्दसे इन्द्रम प्रवेश कर । 

५ वाचं व्य पुरन्धि जनय [८६१]- वक्तृत्वश्षक्ति 
बढा ओर उत्तम बुद्धि निर्माण कर । सोमरस पोनेके बाद जी 
उ्खाह्‌ बढता है उससे अच्छी तरह बोलनेकौ शक्ति आती 
है. ओर बदधि भी तीब्र होती हे । 

इस तरह इन्द्रादि देवता सोमरस पीते हे, भौर महान्‌ शूर- 
वीरताके काम करते हं । देखिए- 


चतुथं अध्याय 1 


द संञ्र्त-ध्रष्णु महामद्धिनतं मदं शतं पुरः रुरु 
श्चिणे [ ८३७ ]- जिसने अपने शत्रु हरा दिए, जो महान्‌ 
महान्‌ कार्यं करता है, जो शत्रुके सौ किले तोडता है, उस 
सोमरसके आनन्दकी हम प्रशंसा करते हें । सोमरस पोनेसे 
पराक्रम करनेको डाकिति अपने अन्दर आती हे । 

इस प्रकार इन्द्रके वर्णन इस अध्यायमें हं । अब अग्निके 
वर्णन देखिए - 

(क । ५ 
आग्मका चणम 

इस अध्यायमें अग्निका इसप्रकार गुणव्णन कियाहै-- 

१९ कविः [ ८४२४ ]- ज्ञानी, दूरदर्शौ । 

२ युवा [८४४ |- तरुण । 

२ ग्रहपतिः [ ८४४ ]- घरकौ रक्षा करनेवाला । 

ॐ पावकः [ ८४६ ]- पवित्र करनेवाला । 

५ प्रावता | ८४ \ ]- उत्तम रीतिते रक्षा करनेवाला । 

६ मघ्रवा [ ८७९ |- धनवान्‌ । | 

७ द्य॒म्नी [ ८७९ ]- तेजस्वी । 

८ महिष्ठः | ८७८ ]~ महान्‌ । 

९. ऋतावन्‌ [ ८७८ ]~ सत्यपालक, यज्ञ॒ करनेवाला, 
उत्तम कमं करनेवाला । 

१० बृहत्‌ [ ८७८ ]- बडा, महान्‌ । 

१९ शुक्रशोचिः| ८७८ ]- शुद्ध प्रकाशवाला 

१२ हव्यवार्‌ [८४४] - हवन किए गणु पदाथं देवताओंके 
पास पटहुचानेवाला । 

१३ दूनः [ ८४५ ]- देबोँको हवि पहु चानेवाला । 

९४ वीरवत्‌ याः आ वेसते [ ८७९ ] ~ पुत्रपौत्रोके 
साथ मिलनेवाला यज्ञ प्राप्त करातादहै। 

१५ अस्य भवीयसी खमतिः नः अद्य वाजेभिः 
कुवित्‌ आगमत्‌ [८७९ |- इक अनल होने्राली उत्तम 
बुद्धि हमारे पास आज अन्नके साय अवे। 

इस तरह अग्निके गुण इस अध्यायमें वर्णन क्यिहं, यें 
गुण यदि मनुष्य अपने अन्दर धारण कर ठे तो-उसकी योग्यता 
कितनी अचीहो जाव ? 

षे 
बय 

सूयंका वणन इस अध्यायके एक ही मंत्रे किया है, उसे 
देखिर- 

१९ उषसः पृदिनः अधियः अरूरचत्‌ [८७५७]- उषः- 
कालके बाव सूयं प्रथम चमकने ल्गतादहै। 

> 


सामवेदकां खबोध अयु्वादं 


(७५) 


२ उक्षा अुवनेषु मिमेति [ ८७७ 1- वष्टि करनेवाला 
वह सूर्यं सन भुवर्नोमिं जलका सिचन करता है । 

३ मायाविनः अस्य मायया ममिरे [८७७] - कुशल 
देवता इस सोमके सामर्थ्ये जगत्‌मं पडदार्थाका निर्माण 
करते ह । 

उषःकार होते ही उठना ओर दूसररोको प्रकाशके दारा 
मागं दिखाना, दरूसररोको जल अर्थात्‌ जीवन देकर अनेक 
प्रकारके कशलताके काम करनेके लिए प्रेरणा देना ये बोध 
इन वचनोसे मिल सकते हं । 

मरुत्‌ 

मरुत्‌ देवताका वर्णन इस अध्यायमें इस प्रकार किय! रै- 

९ मन्दू समानव्सा अविभ्युषा इन्द्रेण संज- 
ग्मानः संटक्षसे [ ८५० ]- स्वभावसे आनन्दयुक्त ओर 
समान तेजस्वी मरत्‌ गण निर्भय इन्दरके साथ रहनेके कारण 
उत्तम तेजस्वी दीखते हं । 

२ बौद चित्‌ आसरुजल्लुभिः वन्दिभिः मरुद्धिः 
गुहाचित्‌ उखियाः अन्वविन्दः [८५२] मजबूत किले 
तोडनेदाे तेजस्वौ मरुतोने गुफामें छिषायौ गदं गायको 
प्राप्तं किया । 

मरत्‌ गण ठेसे तेजस्वी भौर लडाक्‌ वौर हे, वे शन्रुके किले 
तोडते हं ओर उन पर अपना अधिकार करते हं । एेसी 
वीरता लोग अपने अन्दर बढावें । 

इन्द्र ओर अनि 

हन्द ओर अग्नि इन देवतार्ओंका वर्णन भौ इस अध्यायमं 
आया है । वह अब देविए - 

९ ता इन्द्राञ्नी, ययोः पुराङृतं विश्वं पप्ने [८५३] 
- वे सुप्रसिद्ध इन्द ओर अग्निदं, जिनके दारा पहले किए 
गए सब उत्तमं कर्मोका बलान किया जाता हे । 

२ न मर्धतः [८५३ ]-वेकभीभी डुःख नहीं देते । 

३ताउग्रा सखधः विघनिना ईन्द्राञ्ची हवामहे 
[८५४]- वे उग्रवौर शत्रुका नाज्ञ करनेवाले इन्द्र ओर अग्न 
है, उन्हे हम अपनी सहायताके लिए बुलातं हें । 

७ ईदृशो नः ग्डातः [ ८५४ ]- ये हरमे सुख देते हं । 

५ हे इन्द्रास्नी ! आर्या वृत्राणि हथः [ ८५५ ]- हे 
इन्दर ओर अग्नि ! तुम आरथोक्े कल्याण करनेके लिए शन्रुभोक 


संहार करते हो । | 
ह हे सत्पती ! दासानि विश्वा द्विषः अप हथः 


(७ ) 


| ८५५ ]- हे सत्यपालको ! तुम नौचोको भौर उसी प्रकार 
सव शात्रुजोको मारो ओर बरूर करो । 


चत प्रकार उपासक उत्तमघीर बनेंओरजोषहत्र ष्टो उन्हे 
बूर करे । 


पानीकी उत्पत्ति 
„ भित्र मौर वरुणये कशोर्नो वायु ह, वे पानौ उत्पन्च करते 
हे, एसा मत्रमं कटा टै- 

९ भिश्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिद्रादसम्‌ । धियं 
घछरताची साघन्ता [ ८४७ ]- ( पूतदक्षं मिच्रं ) पवित्र 
बलवाते मित्रको भौर ( रिङ्ादसं वरुणं ) {हिसक शत्रुभेकि 
नाश करनेवाले वरुणको ( हुने ) मे बलाता हं, ये दोनो 
( घृताची धिये साघन्ता ) पानौ उत्पन्न करनेके काम 
करते हं । 

२ रिश-अदस्‌ वरुणः [ ८४७ ]- जंग ॒लगानेवाला, 
( ्सौजन वायु ) जो जंग पवा करता है । 

ब पूतदक्षः भिज्रः [ ८४७ ]- पवित्र वलवान्‌ वायु 
( हाददोजन ) । 

इसमें “ रिञ्‌, रिष्ट ( रस्ट 1२५५६ ) ये दोनों धातु किसी 
धातु ( लोहे आदि ) में जंग लगनेके भावको विखाते हे । 
इग्लिशकःा ^“ रस्य `” ( २८३६) भी संस्कृतके “ रिदा "१ से 
निकट सम्बन्ध रखता ह । 

_ ४ मित्रावरुणौ ऋता बुधौ [ ८४८ ]- भित्र मौर वरुण 
प्रे पानौ बढानेवलि ह । 

५ कवी तुविजाता उर्छ्षया मित्रावरुणा नः अपस 
चर दधाते [ ८४९ ]- ( क-वी )५८ क '' का अर्थं है जल 
ओर ““ वीं” का अथं है उतपन्न करनेवाले, ( तुविजाता ) 
मनक कायम उपयोगी, ( उ स-क्षया ) अनेक स्थानो पर 
रहनेवाकले भित्र भौर बर्ण ये वायु हमारे कायं भौर बलको 
पुष्ट करे । 

इस भंत्रमे ये दोनों वायु ( घत-गर्ची धियं साधन्ता ) 
पानी उत्पन्न करनेके कायं करते हे ठेसा स्पष्ट कहा है । 


सोभके गुण 
हस अध्यायमें सोनका भो वर्णेन ह । उसमें सोमक्ते गण 
वणित हं । उन्हे अब देविए- 
९ बाजी [ ८३० ]- यवान्‌, अन्नवान्‌ । 


२ याजा [ <३दे ]~ राज्य चलानेवाला, तेजस्वी, 
चमकनेवाला । 


सामवेदक खुबोध अयुरवाद 


[ उश्लराचिकः 


३ सहः जुवः [ ८३४ ]- बल बढानेवाला । 

8 संवृक्त-ध्रुष्णुः [ ८३७ ]- जिसने अपने सभी 
सामर्थ्यवान्‌ शात्रुओंको हरा करके नष्ट कर दिया है । 

५ महा- महि-वतः [ ८२३७ ]- मनेक महान्‌ मष्ान्‌ 
कायं करनेवाला । 

द सुक्रतुः [८३८ ]- उत्तम कमं करनेवाला । 

७ विश्वस्य ओजसः रकानः [८३७ ]- सब 
सामर्ध्पोका स्वामी । 

८ छातं पुरः रुरुक्षी [ ८३७ ]- शाच्रुके संकड। नगर 
तोडनेवाा । 

९ पुरु दुरिता विघ्नन [८३१ ]- बहतसे घातक 
हाच्रुजओंका-पाप कमं करनेवालोंका नाक करनेवाला । 

१० तपोः पवित्रं [ ८७६ ]- इात्रूको दुःख वेनेवालेका 
पवित्र भाग) 

११ विच्रीणिः [८३९ ]- विक्षेष ज्ञानो । 

१२९ अभिण्िकत्‌ [८३९]- इच्छित कार्याको करनेवाला । 

१३ ऋतस्य गोपा [ ८४० ]- सत्यका रक्षक, यक्ञका 
रक्षक । 

१४ हितः [ ८४३ ]~ कल्याण करनेवाला । 

१५ देवः [ ८५७ |~ प्रकाशमान्‌, दिष्य । 

१द वाचः-पतिः [८७४]- भाषण वेनेवाला, वागीका 
स्वामी । 

१७ ब्रह्मणः-पातिः [ ८७५ ]- ज्ञानका स्वामी, कषान । 

१८ विचक्षणः [ ८५८ ]- विश्ञेष ज्ञानी, चतुर । 

१९. हर्यतः [ ८५८ ]~ पुज्य, वन्दनीय । 

२० पुरन्थि जनय [ ८६१ 1- विक्ञाल बुद्धि प्रकट 
करनेवाला । 

२९ इन्द्रियं हिन्वानः [८३९] - अपनी इद्दरिय शक्तिको 
उत्साहित करनेवाला । 

२२ मनीषिभिः स्रज्यसानः [ ८४१ ]- शानौ जिसको 
शुद्धता करते ह, ज्ञानियोके दारा शुद्ध होनेवाला । 

२३ विश्वम स्वदशे साधारणः [८४०] सब जात्म ~ 
दरी ज्ञानिर्योमे माघारणतया रहनेवाला । 

२७ वाजिभिः य॒तानः [ ८४३ ~ बल्वानोके हारा 
प्रदीप्त किया गया, बलवान्‌ जिसे आगे स्थापित करते हे । 

२५ मत्सरः मदच्युतः [८५६]- आनन्द बढानेवाला 1 

२६ पवमानः [ ८५७ ]- श्रु होनेवाला । 

२७ ब्त कतं हिन्वानः [८५०] महान्‌ सत्य त्रकट 
करनेवाला, महान्‌ यज्ञ करनेवाला । 


चतुथं अध्याय ] 


२८ दिवः पदे विततः [ ८७३ ]~ दिण्य स्थानम 
रहनेवाला । 

२९ मधुमत्तमः [ ८७२ ]- अत्यन्त मीठा । 

३० रयीणां चातः | ८७४ ]- धोका स्वामो) 

३९१ रयिः असि अयत्‌ [८३८] - धनके पास जानेवाला । 

ये सोमके गृण हस अध्यायमं वणित हं । सोमरस पीनसे 
जो उत्साह ओर सामथ्यं बढता है, उसते वोर पुरुष वौरताके 
काम करते हें, हसकिए ये गण सोमके ही हे, यह बात आल- 
कारिक भाषां कही है । यह बत ध्यानम रखनेसे ऊपरके 
गुण सोमके किस प्रकार हं, यह्‌ स्पष्ट हो जाएगा । 


सोमका स्वगंसे लाया जाना 


सोम स्वगसे पुथ्वो पर काया गया, इस प्रकार सोमका 
वर्णन वेर्वोमिं अनेक जगह पर जाया है । मौजवान्‌ हिमालयके 
एक अचे शिखरकानाभदहै | उस ऊचौ चोरी षर सोम उगता 
है भौर बहांसे लाया जाता है । हिमाल्यके ऊपरका भाग स्वगं 
है, वहासि सोम लाया जाता हे, इसलिए वह स्वगंसे लाया 
गया एेसा कहते हं । यह वणन अब देखिए-- 

१ रयिः अभि अयत्‌ राजानं त्वा दिवः अव्यथी 
खुपणः आभरत्‌ [८३८] - धनके पास पटहं चनेवाले तेजस्वौ 
राजाके समान तुके स्वगसे|दुःख न माननेवाला गरुड ठे आया । 

२ ऋतस्य गोपां, विश्वस्से स्वरैरो साधारणं चिः 
भरत्‌ [ ८४० ]- यज्ञके संरक्षण करनेवाले, सब स्वगको 
दे वनेवाकले, देवोको स(धारण रीतिषे प्राप्त होनेवाले सोमको 
पक्षो के आया । 

३ तपोः पविन्न दिवः पदे विततं [ ८७६ ]- शत्नुको 
ताप देनेवाले सोमके वे पवित्र अंग स्व्गेलोकमे फले हए हं । 

४ दिवः पृष्ठं तेज ला अधिरोहन्ति [८७६]- स्वगंकी 
पीठ पर सोम अपने तेजसे बढता है । सोमक बेल चमकती हे । 
इस प्रकार सोम स्वगसे लाया जाता है, ओर यज्ञम उसका 
रस निकल कर उसका हवन किया जातादहै। 

सोम धन!देतादहै 

सोभके धन देनेके विषयमे आगेके मंत्र देखने योग्यहं-- 

१ इन्दवः विश्वानि सौभगा अभि { ८३० ]- सोम 
सब सोभाग्यदेताहै। 

२ महो दिवः राधस्थेषु, चम्णानि विश्तं, चारुत 
त्वा सुङत्यया ई वहे [ ८३६ ]- महान्‌ युलोकके अनेक 
स्यानोमं रहनेवाके अनेक प्रकारके धनोको धारण करनेवाले, 
सुन्दर एसे वु सोमको उत्तम यक्षके हारा प्राप्त करते हें) 


सामवेद का खुचोध अनुवाद 


( ७७ ) 


सोम गाय ओर घोडे देता हे 

९ वाजिनः, पुरु दुरिता #िच्वन्तः, तोकाय खु-गाः 
अर्वतः त्मना क्रण्वन्तः [८३१]- बल बढानेवाले, बहुतसे 
पापोका नाक करनेवाले ये सोमरस. हमारे पुत्रपौत्रोके 
लिए उत्तम गाय ओर घोडे मिले, इसलिए स्वयं ही मागं 
बनाते ह्‌ । | 

२ हे इन्दो} शातग्बविन गवां पोषे, स्वद्भ्यं भगत्त 
नः आवह [ ८३५ ]- हे सोम ! सौ गायो युक्त, गायोका 


पोषण करनेवाले सुन्दर घोडोसे युक्त एसे भाग्यके दान हमं दे। 


इस प्रकार सोम गाय ओर घोडे देताहे । सोमका यज्ञं 
उवयोग होता है ओौर यज्ञम गाय ओर घोडे अति हं} वह 
मानों सोम ही लाता इसप्रकार आलंकारिक नाषामं 
अर्णन हे) 
सोमका पानीमें मिलना 


सोम कुटकर उसक। रस निकालते हं, ओर उसमें पानी 
भिलाकर उसे छानते हे, इस विषयके बणंन आगेके मंत्रोमे हं- 

९ हे सोम! परिषिच्यमानः, नः स्वस्ति पचस्व 
[ ८६१ ]- हि सोम । बर्तनमे रखे हुए पानौमे मिलकर 
हमारे कल्याणके लिए छनता जा । 

२ हे सोम! रायः चतुरः समुद्रान्‌ अस्मभ्यं 
विश्वतः आ पवस्व [ ८७१ ]-हे सोम! धनके चारों 
समृद्रोको हमारे च्िएु चारों ओरसे लाकर छनता जा। 
पानी मिलाकर तथा छानकर सोम शुद्ध किया जाताहै । 

साभरस्र छाना जाता दहं 

सोमको पानौमें सिलानेके बाद उसे छाना जाता है-- 

९ एते आद्दावः इन्दवः तिरः पवित्रं अखग्रम्‌ [८३०] 
-येज्ीध्र गति करनेवाले सोमरस छलनीसे छाने जते हं । 

२ हे इन्दो! मनीषिभिः स्ञ्यपानः इषे धारया 
पवस्व [ ८४१ ]- हे सोम! बद्धिमान्‌ याजकोके दारा शुद्ध 
किया जानेवाला तु हमारे अश्नके लिए छनता जा । 

३ वाजिभिः दयुतानः देववीतये पुनानः हितः 
इन्द्रस्य निष्कृतं याहि [८४३]- अनेकं शकवितयोसे तेजस्वी 
दीखनेवाला, देवोको देनेके लिए छनता हज, हितका करने- 
वाला सोम इन्द्रके पास जवे । | 

७ मनीषिणः आयवः, मत्सरासः मदच्युतः 
सोमासः समुद्रस्य अधि विष्टपे, मयं मदं अभि पवन्ते 
[ ८५६ ]~ बदधिमान्‌ याजक आनन्द जडानेवले उत्साही 


(७८ ) 


सोमरसोको, जके व्तनके ऊषर रखी हई छल नीमे आनन्द 
जर उत्साह बढानेके लिण छानते हं । 

+ पवमानः दवः राजा व्रहद्‌ ऋत समद्र ऊ(यणा 
तरद्‌, देन्वान्‌ः कतं वृहत्‌ पत्रस्य वद्णस्य घमणा 
प्र अप | ८५७] - शध किया जानेवाला तेजस्वी सोन राजा, 
बड़ जले युक्त कलज्ञमे धाराते, मित्र ओर वरुणके किए दाना 
जातादहै। 

2 नरूमभि येमाणः द्यतः विचक्षणः देवः राजा 
ससुद्रग्रः | ८५८ | - ऋत्विनों हारा तेय्यार किथा जाने- 
वाला, वणेनकरं पोष्य भौर ज्ञान बढानेवाला वह दिव्यसोमरस 
जामिं मिलाकर छाना जाता । 

७ सुतः सरामः प्ूयमानः ऋच्य्रत, चध्रजः अक्राः 
सूम संनवन्ते | ८६० }- सोमरस छनकर पानीमे गिरता 
है, उस समय त्रिष्दुप्‌ छन्दके मंत्र सोमका वर्णन करते हं । 

इस प्रकार सोमरस पानीमें मिठाकर छाना जाताहे । 
छाननेके बाद उसमें द्र मिलायाजाताहे ओर पियाजाताहै 


सामरसका गायक दृध्रम मरना 
इस विषयमे जगेके मंत्र देखे 
१ र्चा गाः . भीहि | ८४१ |- तेजस्वी सोमरस 
गायके दूधमे. मिलाये जाते हे । 

न = ` प क * 

२ धनवः गावः साम वावद्ानाः | ८६० |- दुधार 
गाय सोमको इच्छा करती हु । अपना दूध सोमरसमे मिलाया 
जाये एेती इच्छा करतो हं । 

२ आरिर सजनः पुनानः | ८८२) इधमे मिलाकर 
सोम छाना जातग्हे। 

६ श्वनवः गावः निर्मान्न, दरिः कनिक्रदत्‌ पति 
| ८६९ |- दुधार गे रभाती ह जौर हरे रंगका सोम शब्द 
करते हुए कलशं जातादहै) 

इस प्रकार सोमका वणन इस अध्यायमें है । इस वर्णने 
देवताओंका जो गुण वर्णन है. उन्हें साधक अपने अन्दर लां 
यौर बहाव ओर देवत्व प्राप्त करके यज्ञस्वी वनें। 


--<+^<-+~--- 


सुभाषित 


विभ्वान सभगा जभि असग्र | ८३० |~ सन 
सौभाग्य - घन - प्राप्त करनेके लिणये अगे जाते ह । 


५ वाज्ननः, पुर दुरिता चरन्नन्तः, तोकाय सखु-गा 


"ऋति 


सामवदका खवोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


अर्तः त्मना क्ण्चन्तः | ८३१ |- बल बढानेवाठे ओर 
बहुतसे पापका नाज्ञ करनेवाले पुत्रपौत्रोके लिए उत्तम गाय 
व घोडे मिले इसलिए अपने आप यल करते हं । 

२३ गवे अस्मभ्यं वरिवः इडां कृण्वन्तः [ ८३२ ]- 
गायोके लिए ओर हमारे लिए श्रेष्ठ धन ओर अन्न प्राप्त 
करनेके लिए यत्न करते हें । 


£ मनो अधि पवमानः राजा मेधाभिः अन्तरिक्षेण 
यातवे ईयते [ ८३३ ]- सनुष्योमें शुद्ध होनेवाला राजा 
अपनी वुद्धिते उच्च मार्गे जानेको कोशिश करता है । 

५५ द्रेववीतये सहः वर्यसे नः आ भर [८३४ ]- 
देवत्व प्राप्त करनेके लिए शत्रो हरानेको शाकिति हमारे तेज 
वढानेके लिए हमं भरपूर दे) 

६ शातग्विनं गवां पोषे, स्वद्व्यं भगत्ति नः ओ 
वह |८३५]- सौ गायो युक्त, गायका पोषण करनेषाले 
तथा उत्तम घोडोवार भाग्य हमे दे । 

७ च्रम्णानि विश्रत चार त्वा सुकृत्यया ईमह 
| ८३६ |- अनेक धनोके धारण करनेवाके सुन्वर एसे तुक् 
उत्तम कमं करके प्राप्त करनेको इच्छाहम करतेहं)। 


८ सेवक्त-ध्प्णु उक्थ्य महामाहवत मद्‌ शतपुरः 
सरन्िण [८३७|- जिसने अपने प्रभावी शत्रु नष्ट किए 
एचे प्रह॑सनोय ओर अनेक महत्वके कायं करनेवाले, भानन्व 
देनेवाले, शत्रके संकडों नगरोंको तोडनेवाकतं वीरसे हम धन 

†गतेह । 

९ हे सुक्रतो! रयिः अभि अयत्‌ त्वा राजानं 
अव्यथी जआमसरत्‌ | ८३८ |- है उत्तम कम करनवाल 
धनक्रे पास जानेवाल तैरे समान राजाको कमं करनमं इः 
न माननेवाले मनुष्यकलायदह्‌) 

१० विचर्षणिः, अभिष्िरृत्‌ , इन्द्रियं हिन्वानः, 
उयायः महित्वं आनन्ते | ८३९ ~ विक्षेष ज्ञानी ओर 
इष्टकी सिद्धि करनेवाला अपनी शवितको प्रयोगमें लाकर 
श्रेष्ठत्व प्राप्त करताहं। 

११ ऋतस्य गोपा, विश्वस्मे स्वदेशो साधारण 
भरत्‌ [८४० ]- स्यके संरक्षण करनेवाले, अपनी दष्टिसे 
देखनेवाले, सोके बीचमे साधारण तौरसे रहनेवाले तेज हम 
प्राप्त हो । 

९८ जनाय वरिवः ऊर्जं काधि [८४२] - लोगोमें भेषठ 
बल पदा कर। 

६२३ वाजिभिः दयुतानः पुनानः हितः [८४३ ]- 
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अनेष् शाकितियोतसे तेजस्वी, स्वच्छ तथा निर्दोष रहनेवाला हौ 
हितकारक होता हे । 


१५ कावः यहपतिः युवा अश्चिः समिध्यते |८४४] 


- दूरदर्शी, धरका स्वामी, तरुण, आगे रहनेवाला प्रज्वलित 
किया जाता है, अधिक तेजस्वी किया आता है । 

१५ यः सपयोति तस्य प्राविता भव [८४५ |- जो 
तेरी पूजा करता है, उसका तु रक्षक हो। 

शदे यः अचि आ विवासति तस्मे खरडय [ ८४६ |- 
लो अग्निको आराधना करता है उसे सुखी कर । 

१७ पूत-दक्षं भिन्नं रिशादसं वरणे इवे, घृताची 
धियं साघन्ता [ ८४७ ]- पवित्र बलसे, युक्त भित्र ओर 
शच्नकों दूर करनेवाले वरुणको मं सहायताके क्लिएु बाता हूं । 
वे घत अर्थात्‌ पौष्टिक पदाथं प्राप्त करनेवाखो बुद्धिको बढाते 
हें । पवित्र कायं करनेवाऊे बल ओौर शच्रको दूर करनेके 
सामथ्यं जहां होते हं, वहा पोषण करनेवाल पदायं भो रहते हे । 

९८ ऋतावृधो कतस्पृरो ऋतेन वृन्ते कतं 
आह्राथे [८४८] ~ सत्य बडढानेवाले, सत्यको स्पशं करनेवाले 
सत्यसे ही महान्‌ कायं करते हं । 

१९ कवी तुविजाता उरुक्षया अपसं बलं दधाते 
[८४९]- अनेक कायं करनेवाङे, अनेक स्थानोमं रहनेवार, 
उत्तम कायं करनेके घलको धारण करते हं । 

२० मन्दू समान वचसा अबिभ्युषा संजगमानः 
[ ८५० ]~ आनन्दित ओर तेजस्वी वौर न डरनेवाले बौरफे 
साय क्रिल गयाहे। 

२६ बीड आ र्जल्नुभिः विभिः गुहा उन्ियाः 
अन्वविन्दः [ ८५२ ]-~ शच्रुफे भजब्‌त किलोंको तोडनेवाले 
तेजस्वी वौरोने शत्रओं हारा चुराकर ले जाई गहं ओौर 
गृहामें छिपाकर रखी गदं गायोको प्राप्त किया । 

२२ ता पुराङृतं विभ्वं इत्‌ पप्ने, न मर्धतः [८५३] 
~ उनङञ द्वारा पहकते किए गए सब पराक्रमो स्तुति होती 
-है, वे दुःख नहीं देते । 

२३ ता उग्रा विघनिना हवामहे |८५४|- वे बलवान्‌ 
वौर श्ाच्रके नाकच करनेवाले हं, उनको हम अपनो सहायताके 
च्िए बुछातेहं। 

२8 ईरो नः स्रडातः | ८५४ ]- इस प्रकारके इस 
संप्राममें हरमे वे सुखी करते हं । 

२५ आर्या वृत्राणि हथः [८५५]- भा्योके कल्याणक 
किए तुम श्रओंको मारो। 
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२६ सत्पती द्रसानि हथः [ ८५५ |- तुम सज्जनो 
दालन करनेवाले हो, इससिए नोचोकतो मारकर दुर करो । 

२७ विश्वाः द्विपः अप हथः [८५५]- सव देष करने- 
वाठ शत्रओंका नाश्च करो । 

२८८ वाचं वक्वय [ ८६१ |- वाडःमथका संबधन कर । 

२९ पुरान्धि जनय [ ८६१ 1- बहुतसे उत्तम कमं 
करनेमें समयं बुद्धिको उत्पन्न कर । 

३२ हे वृषन्‌ ! वृष्ण्या महिना द.वसा विश्वा आ 
पप्राथ [८६३]- हे बलवान्‌ वीर ! सामभ्यय॒क्त माहातम्यसे 
ओर बलसे तु सब कायं पुणं करता है । 

३१ हे शविष्ठ मघवन्‌ वाजन्‌ ! गोमति बजे 
चिज्ाभिः ऊतिभिः नः अव [ ८६३ |- है बलवान्‌ 
धनवान्‌ वज्रधारी वौर ! गायोसे भरी हई गौशालामं विलक्षण 
पकारके संरक्षणके साधनोसे हमारा रक्षण कर । 

३२ हे विचर्षणे मघवन्‌ ! ध॒षत्‌ पिश्चंगरूपं गोमन्तं 
वाजं मश्चु ईमहे | ८६६ ]- है ज्ञानौ भौर घनवान्‌ इन्र ' 
तेरे पाससे शत्रके नाश करनेवाले, सोनेके समान चमकनेवाले, 
गायोके साथ रहनेवाले धन शौघ् प्राप्त हो, एेसौ हम इच्छा 
करते हं । 

३२ तरणिः युजा पुरन्ध्या वाजं सिषासति [८९७। 
- दुःखसे पार हो जानेवाला वोर, विज्ाल ओर उत्तम बुद्धिसे 
बल प्राप्त करनेकी इच्छा करतादहे। 

३४ द्रविणोदेषु दु-स्तुतिः नः दास्यते | ८६८ |- 
घनोके दान करनेवालोकी निन्दा करना अच्छा नहीं । 

३५ रयिः न नश्चत्‌ [ ८६८ |- उस निन्दकको धन 
नहीं भिलता । 

३६ मावते देष्णं तुभ्यं सहाक्तिः | ८६८ ।- मु 
जंसोको देने योग्य धनको तुञ्से शक्तश्ञाली ही प्राप्त कर 
सक्ते हें । | 

३७ घेनवः गावः मिमान्त [८६९ |- दयार गायं दूध 
दुहनेके समय रंभाती हे । 

३८ बह्मीः ऋतस्य यद्वः मातरः दिवः दिश मजं- 
यान्ति | ८७० ]- ज्ञानी सत्यको बडी माताये एक दिनके 
बच्चेको नहलाती हं । 

३९. रायः अस्मभ्यं विश्वतः आ पवस्व | ८७१ ।- 
धन हमें चारों ओरसे लाकर दे । छ ॥ 

४० वाचः-पतिः विश्वस्य ओजसः इदलशानः मख- 
स्यते [ ८७३ ]- वाणीका स्वामी - विद्वान्‌ - सज सामर्ध्योका 
स्वामी हो तो पुज्य होता दै। 
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७२ हे ब्रह्मणस्पते ! ते पवित्रं वितत | ८७५ |- हे 
लानके पति -हे ज्ञानो ! तेरे पवित्र कायं सव जगह फंले 
हए हं । 

२९ अतत्ततनूः आमः तत्‌ न अनुत | ८७५ |- 
जिसने तप नहीं किया एसे अपक्व शरीरवालेको सुख नही 
मिल सकता । 


४२ तासः इत्‌ तत्‌ समादाते [८७५]- जो परि- 
पक्व होते ह उन्हे हौ वह्‌ सुख मिल सकता हे । 

४३ तपो पवि्रं दिवः पदे विततं [८७६]- शत्रको 
ताप देनेवाले वौ रोका वह्‌ पवित्र स्थान दयुलोकमे फला हभ है । 
८५4 [दवः प्रष्ठ तेजसा अधिरोहन्ति | ८७६ ]- 
| शत्रको कष्ट देनेवाले ] दयुलोककी पीठ पर अपने तेजते 

चढकर बठते हु । 

8द उप्रसः प्रदिः अथियः अरुर्चत्‌ | ८७७ |- 
उषःकालके बाद सूर्यं आगे होकर चमकने लगता है । 

८७ उक्ला भुवनेषु मिमेति वाजयुः | ८७७ ]~ मेघ 
पृथ्व पर बरस.त.गिराता है ओर अन्न उत्पन्न करता है । 

६८ मादेष्ठाय ऋतान्ने बृहते गाक्ररोचिषे प्रगायत 
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| ८७८ |- जो श्रेष्ठ, सत्यनिष्ठ ओर महान्‌ तेजस्वौ है उसका 
वर्णन कर । 

४९ मघवा धारवत्‌ यशः आ वंसते | ८७९ |- 
धनवान्‌ इन्दर पुत्रपौत्रोके साय होनेवाला यज्ञदेताहे। 

५० ते चरषण पृ्चु सासाह खोककरृत्चु मदं गरणीमास 
| ८८० ] - बलवर्धक युद्धम शत्ररओको हराने वाले, लोर्गोका 
हित करनेवाले तेरे उत्साहको हम प्रशंसा करते हं । 

५१९ ते तत्‌ पूर्वथा अद्य उक्रिथनः अनुस्तुवन्ति 
[ ८८२ |- तेरे उस बलकी पहलेके समान आज भौ स्तोता 
स्तुति करते हं । 

५२ सुवीर्यस्य गोमतः रायः पूधि [ ८८३ ]- उत्तम 
श्रेष्ठ पुत्रोते युक्त ओर गायोसे यक्त घनसे हमं पुण कर । 

५३ ऋतस्य पिष्युषा चकात्वन्‌ मनस धय 
[ ८८४ ]- सत्यका पोषण करनेवाली, मनको शद्ध करन. 
वाली शभ बुद्धि दे, 

+ अस्य पुरूण पस्या सवाकस्तन्त वनामह 
[ ८८५ ]- इसके बहूुतसे पराक्रमके कार्योका वणन हम 
भक्तिसे करते हं । 
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वखम अध्याय 1 सामवेदका खुबोध अ्चुबाद | ( ८३ ) 


उङ्थः पचखोःऽष्यप्यः ! 


ऋणि पि ~ > सनि 


भथ ठतीयप्रपाठके प्रथमोऽधैः ॥ ३ ॥ 
[१1 


( १-२२ ) १ अङ्कष्टा माषाः; २ अपहीषुरांनिरसः; ३ मेष्पातियिः काण्वः; ४, १२ बुहन्मतिरांगिरसः, ५ भृगर्वा- 
कणिर्जमदग्निनर्गिवो वा; £ सुतंभर आत्रेयः; ७ गृत्समदः शौनकः; ८, २१ गोतमो राहूगणः; ९, १३ वसिष्ठो सत्रा 
वरणिः; १० वढच्युत आगरस्त्य.; ११ सप्तषयः ( भरद्वाजो बार्हस्पत्यः, २ कटयपो मारीचः; ३ गोतमो राहूगणः; 
४ अरिर्भोम.; ५ किष्वामित्रो गाथिनः, ६ जसदग्निभर्गिवः, ७ वसिष्ठो मेत्रावखुणिः ) १४ रेभः काश्यपः; 
१५ पुरुहन्मा आंगिरसः; १६ असितः काश्यपो देवलो वा; १७ ( १) क्ञष्िर्वासिष्ठः, १७ (२) 
उदरांगिरस; १८ अग्निश्चाक्षुषः; १९ प्रतर्दनो दंवोदासिः; २० प्रयोगो भार्गवः; २१ पावकोऽभिनर्वाहं- 
स्पत्यो चा, गृहपतियविष्ठौ सहसः पुत्रावन्यतरो वा; २२॥ १-५; १०-१२, १६-१९ पवमानः 
सोमः; ६२० अग्निः; ७ मित्रावरुणौ; ८, १३-१५, २१ इन्द्रः; ९ हृद््राग्नी; २२॥ १,६ 
जगती; २-५, ७-१०, १२; १६, २० गायत्री; १९१, १५. प्रगाथः= (८ विषमा बहती, 
समा सतोबहती ); १३ विराट्‌; १४ ( १ ) अति जगती, १४८ २-२ ) उपरिष्टाद्‌ 
वहतो; १७ काकुभः प्रगाथः= ( विषमा ककुप समा सतोबृहती ); १८ उष्णिक्‌ 
१९ त्रिष्टुप्‌; २१९ अनष्ट्प्‌ ॥ 


है ४ १ ^ । ४.१९ ॐ. $ ` ब > 1 
८८६ प्र त आश्नाः पवमान नतरां दन्या असुग्रन्प्यसा धरामाण। 
9 ३९ -> क क 8 9, ११ 3१२ 
्रान्तरिक्षास्ाविरीतते असृक्षत ये त्वा मृजन्त्यषिषाण वेधसः ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।८६।४ , 
2३3 १२ 9 १9 २ ¶ 


# 
खे 3 ब 3 र्र्‌ * = ^^. श्‌ 
८८७ उभयतः पवमानस्य ररमयो धवस्य सतः परि यन्ति केतः । 
2 ॐ 4.2 १.१४ ॐ 3 9 रेड 9 9 


यदौ पवित्र अधि मृज्यते दरिः सत्ता नि योनो कलशेषु सीदति ॥ २ ॥ ( ऋ ९।८६।९ 


[ १] प्रथमः खण्डः। 


ˆ ८८६ ] हे (पवमान ) शुढ होनेवाले सोम ! ( ते) तेरी ( आदिवनीः धेन उः) वेगवान्‌ दुधार गाये ( दिव्याः) 
दिष्य है, ( पयसा ) अपने दषस ( धरीमणि ) कलशे ( प्र अखघ्न्‌ ) पहंवतौ हे ' ऋषिष्राण ) ठं चऋषिके हारा 
निकाले गए सोमरस !( ये वेधसः त्वा सजन्ति ) जो ज्ञानी ऋत्विज तुसने छानते हँ ( ते ) वे ऋत्विज ( अन्तार्लात्‌ ) 
ऊपरके बर्तनते ( स्थाविरीः अखश्चत ) स्थिर घाराओसे नौचेके कलमे वक्षे पटूंचाते हं ॥ १ ॥ 

[ ८८७ "] ( पवमानस्य ्ुवस्य सतः ) छाने जानेवाले स्थिर सोमकी (रदमयः केतवः उभयत परियन्ति) 
किरणे योनो ही तरफते फैलती है, ( यदि ). जब ( पवित्रे हरिः अधिमरज्यते ) छलनीसे हरे रंगका सोम छाना जाता 
है, उस समय ( सन्ता ) स्थिर रहनेको दष्छा करनेवाला सोम ( योनौ करशेषु निषीदति ) कलक्षरूपौ बतंनमें 


जाकर रहता है ॥ २॥ 


रः 


( ८8 ) सामवेद का सुबोध अचुवाद [ उत्तराचिकः 


११०५२ 3 9२ 
~ 


२ 3 ४ न 2. १ 2 ष ^ 
८८८ विश्वा धामा विश्वचक्ष ऋस्वक्षः प्रमाष्ट सतः पारं यान्व केतवः | 
२ 
£ 
म्‌ 


षे १ द्‌ भग ऋ} 18 ॐ १, 48 "षि 2.. ४५ + 
व्यानड्ा पवसे साम धमेणा पातविश्वस्य यवनस्य राजिं ॥ २॥ १ (चा)॥ 
| [ धा० ३५ | उ० नास्ति । स्व° ४ ] ( ऋ. ९।८६।५ ) 
¶ चने < 4 5} ° दह 8 ९. ४, ॐ ३ 
८८९ पवमाना अजीजनदिवशित्रं न तन्यतुम्‌ । ञ्यातिर्वेश्वानरं बृहद्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ९।६१।१६ 


9- द ॐ २३ ॐ २ रड ख 9 २ न न 
८९० पचमान रसस राजन्नदुच्छुनः; । वि वारमव्यमषोत ॥ २॥ (ऋ. ९।६१।१८ , 
क. २ २ 3 2 उछ रर ३२ 


2 = ब [० द [९ 3 ०, = 9 
८९१ पतमानस्य तरसाबदक्षा व रजति दमान्‌ | ञ्योतिर्विंश्च \स्वदरल ॥ २॥ २ ( पा ) ॥ 
[ षा०२०।उ०१। स्व° ९ ] ( ऋ. ९।६१।१७ ) 


रच 1 8 > 3. 9 3 9. € ॐ उदे ॐ 
८९२ प्र यद्वावान भूणयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः घन्तः कृष्णामप खचम्‌ ॥१॥ ( ऋ. ९।४१।१ ; 
,। द } च 3.२ „3 र उचछ रर 3 23 9 2 3 
८९३ सुवितस्य बनामदेऽति सेतु दुराय्यम्‌ । साश्चाम दस्युमव्रतम्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ९।४१।२ ) 
3 २ ६ 4: 3 १ ग्ड 3 „3 . 9 २. त १ = १ 
८९४ भृण्वे वषटेरिव स्वनः पवमानस्य श्ुभ्मिणः । चरन्ति विद्युतो दिवि ॥ २॥ ( ऋ. ९।४१।३ 
3.२ ७ 9 र्‌ 9 


क ` ह >, 3 ॥ 9. कै २१२ 
८९५ आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । अश्ववत्सोम वीरवत्‌ ॥ ४॥ ( ऋ. ९।४१।४ , 


=> ® 


८८८ 1 ( विश्वचक्च; ) सब जगह देखनेवाले सोम ! ( प्रभोः सतः ते) श्रभुत्वका इच्छा करनेवाले तेरी 
( ऋभ्वसः केतवः ) बडी बडी किरणें ( विश्वा धामानि पारियन्ति ) सब जगह पहंचतौ है, तव हे ( सरोम ) सोम ! 
( ज्यानरी ) अ्यापक स्वभावका तु ( धर्मणा पतसे ) मयने स्वभाव घमंसे शुद्ध होता दहै, भौर ( विश्वस्य भुवनस्य 
पातः , सब भुवननोका स्वामी त्रु ( राजति ) चमकताटै॥३॥ | 

४ [ ८८९ 1] ( पवमानः ) पवित्र किथा जानेवाला सोम ( बृहत्‌ वैश्वानरं ज्योतिः) महान्‌ वश्वानर नामके तेजको 
( दिवः चिरं तन्यतु न) ध॒रोकमे विलक्षण तेजस्वी निजलीके समान ( अर्जाजनत्‌ ) उत्पन्न करता है, वह 
चमक्ता टै ॥ १॥ 

॥ ८९० ] हे ( राजन्‌ पवमान ) तेजस्वी शुद्ध होनेवाजे सोम ! ( तव मदः ) तेरा उत्साह बढानेवाला तथा ( अ- 
न रसः ) राक्षसोको न मिलनेवाला रस ( अव्यं वारं वि अति ) वकरीके बार्लोकी छलनीसे नीचे बर्तनमे 
पञ्ता हे ॥ २॥ 

८९१ ] हे सोम ! ( पवमानस्यते ) शुद्ध किए नानेव एसे तेरा ( दक्षः दयुमान रखः ) बलवान्‌ भौर 
तेजस्वौ रस ( विराजति ) चमकता है ( विश्वं स्वः ज्योतिः दद्य ) सवं ष्यापक तेरी ज्योति यहां दौखती है ॥ ३॥ 

( ८९२ ] ( गावः न ) गायके समान ( भूर्णयः ) क्षो घ्र जानेवाला ( त्वेषाः अयासः ) तेजस्वी गतिमान्‌ ( यत्‌ ) 
जो सोम ( कृष्णां त्वच अपन्नन्तः ) काली चमडी [ छाल ] को बरूर फरके ( प्र अक्रमुः) बतनमें गिरता है, उसकी 
प्रशंसा होती है॥ १॥ 

| <९२ ] ( खु-वितस्य ) सुखदाई सोमकी ( दुराय्यं अति सेतुं ) इु््राप्य बन्धनको बरूर करनेके लिए हम 
( उनामहं ) प्राथना करते हे, ( अ-बतं दस्युं खाद्याम ) सत्कमं न करनेवाङे शाच्रुको हम हरये ॥ २ ॥ 

| ८२७ ] ( वृष्टेः स्वनः इ व ) वुष्टिके५शब्वके समान ( पवमानस्य ) शुद्ध किए जानेवाले सोमका शषब्व ( श्रूयते ) 
सुना जाता है । उस समय ( श्रुष्मरिणः विद्युतः ) बलशाली सोमकी किरणे ( दिवि चरन्ति) जाकादामं संचार ¦ 
करती टं ॥३॥ ं | 

_ (८९५ ] हे ( इन्दो सोम ) रषरूप सोम ! तु ( महीं इषं ) बहुतसा अन्न (गोमत्‌) गा्योके साथ ( दिरण्थवत्‌ ) 
सोनेके साय ( अद्ब्रवत्‌ ) घोडोके साय ओर ( वीरवत्‌ ) पृ्रपौ्रोके साय हे ( आ पवस्व ) 2 ॥ ४ ॥ 


पञ्चम अध्याय 1] सामवेदका सुबोध अनुवाद | ( ८५ ) 


, € 3 ° ॥ क र्द \- कि; । ॐ रे ॐ 9 ढे 
८९६ पवस्व विश्वचषेण अ। मषी रोदसी पण । उषाः र्या न रिपिः ॥ ५॥ ( ऋ. ९।४।।९ ) 
9२ १ 9. १५. १२ ७१२ ३१२ ४ 
८९७ परि णः श्नमेयन्त्या धारया सोम विश्वतः । सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥8॥२३(भा,)॥ 
[ धा० ६३९ | उ० ४ । स्व० ४ | ( ऋ. ९।४१।६ } 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
[२ 
39२6  @ ) > 9.3 > 9 द्‌ । २ 3 र्ड थ 9१९ 
८९८ आद्युरषं बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । यत्रा देवा इति ब्रुवन्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ९।१९।१ , 
ड १ 3 ३, च 
८९२ परिष्टृण्वन्ननिष्कृतं जनाय य।तयननिषः । वृष्टि दिवः पररि सव॒ ॥२॥ (ऋ ९।९९।९ ) 
3 गेख 3 9 द 13 -1 ~49 २ 9 ‡ 1 गर्‌ 
९०० अयस्स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ । पिन्धोरूभां व्यक्षरत्‌ ॥ ३॥ ( ऋ. ९।३९)४ ) 
द्धै 8 =, 82. > ब + ` दव न १० 9. त च्‌ „3 -#9, २ 
९०१ सुत्त एति पवित्र आ स्िषिं दधान आजसा । विचक्षाणो विरचयन्‌ ॥४॥ \ #` ९।९९।९ , 
3,१ २ 9२.3३. › >," + 8 9 २ ५ यः+, २ | । 
९०२ आविवासन्परावतो अथो अवावतः सुतः । इन्द्राय सिच्यत मधु ॥५॥ (क. ९।१९।५ ) 
9 „98 १. 3 
९०३ समीचीना अनृषत हरिरहिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥६॥ ४८) ॥ 


[ धा० ३२ । उ० ३। ० ४ | ( ऋ. ९।३९।६ ) 

[ ८९६ `] हे ( विद्व- चर्षणे ) सबको देखनेवाले सोम | ( पवस्व ) शुद्ध हो, ओर अपने इस रसते ( मही 
रोदसी ) इन महान्‌ दयुलोक ओर पृथ्वीलोकको ( सूयः रद्िमभिः उश्राः न ) जिस प्रकार सयं अपनी फिरणसि उपःकालक्े 
बाद सब विद्वको भर देता है उसी प्रकार (आपृण ) भरवे॥५॥ | 

| ८९७ ] है सोम ) सोम! ( व्षपरताइव) इस भूलोकको जसे पानी धरे हए है, उसी प्रकार अपनी 
( शर्मयन्त्या धारया ) सुखदायक घारासे ( नः विश्वतः परि सर ) हमें चारों ओरसे घेरले॥३॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हआ ॥ 
[ २ ] दवितीयः खण्डः । 

[ ८९८ ] हि ( चरृहन्मते ) बुद्धिमान्‌ सोम ! ( प्रियेण घाच्ञा ) अपने प्रिय शररत -धारसे ( आशु परि अषे ) 
दीध्र आ, ( यज देवाः ) जहां देव रहते हं ( इति चवन्‌ ) एसा कहते हं, उस यज््मे आ ॥ १ ॥ 

[ ८९९ ] ( अनिष्कतं पारिष्ृण्वन्‌ ) संस्काररहिते स्थानको संस्कारयुकत करते हृद्‌ ( जनाय इषः यातयन्‌ ) 
लोर्गोको अन्न देनेके लिए ( दिवः वृष्ट परिसख्रव ) दयुलोकसे वर्षा कर ॥ २ ॥ 

[९०० 1 ( यः दिवः परि रघुयामा ) जौ यलोके ऊपर धौरे धीरे चतः है, ( सः अयं ) वह यह सोमं 
( पविते आ ) छलनौते छाना -जाता है, मौर ( सिन्धोः ऊर्मा वि अक्षरत्‌ } पानीके लहरमे टपकता है ॥ ३ ॥ 

[ ९०१. ({ खतः त्विषि दधानः ) सोमरस तेजस्विता घारण करके ( विचक्षाण, विरोचयन्‌) सबका निरीक्षण 
करके सबको प्रकाशमान्‌ करते हए ( ओजसा ) वेगसे ( पवित्रे अ! पति ) छलनीसे श्ोघ्र छाना जाता है ॥ ४ ॥ 

[ ९०२ 1] ( खतः ) रस निकालनेके बाद ( परावतः अथो अर्वावतः ) दूरसे भौर पाससे ( आ विवासन्‌ ) शद 
करके ( इन्द्राय ) इन्धरको ( मघु ) यह मधुर रस ( सिच्यते ) दिया जाताहै ॥ ५ ॥ 

[ ९०३ ¬ ( समीचीनाः ) स्तुति करनेवाले एक जगह संगठित होकर ( अनूघत ) स्तुति करते हे, ( इन्द्राय 
पीतये ) इस्धको पीनेको देनेके लिए ( दा इन्दुं ) हरे रंगके सोभको ( अद्रिभि. हिन्वन्ति ) पत्थर शूटते हे ॥ ६॥ 


। 
| 


( <६ ) ं सामवेदकां खुबोध अचुवाद [ उष्तराचिकः 


229 > छख 9 र ॐ 2.3 9 > 


९०४ हिन्वन्ति घरघुख यः स्वसार जामयस्पतिम्‌ । महामिन्दुं महीयवः ॥ १॥ ( छ. ९।६५।१ ) 
9२ 2 -51 १०२. ~ ५ 

९०५ पवमान रुचारुचा देव दवेभ्य! सुतः । विश्वा वध्न्यं धिक्च |} २॥ ( ऋ. ९।६५।९ , 
93 > ॐ छ, 24 3.2 3.29 9 द ॐ १ 2 

९०६९ आ पवमान सुष्टुत वृष्टं देभ्यो दुब; । इवे पवस्व सयत्म्‌ ॥३॥ ५ (ह) ॥ 


[ घा० ११ । उ० नास्ति । स्व० १ |] ( ऋ ९।६५।३ ) 
॥ ति दितोयः खण्डः ॥ २॥ 
३) 
१ २ 3. 9 1 8 9.4 +~ ॐ 9 २ कैब @ 19 ३ 


९०७ जनस्य गोपा अजनिष्ट जागविरग्रिः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 
9 ॥\ 


39२ ०, 3 9 ^२ ,3 क ` ६.। 4 32 ॐ 
घृतप्रतीको वहता दिविस्पृशा द्युमद्वि माति भरतेम्ः शुचिः ॥ १॥ ( ऋ, १।११।१. 
११ -२द. ११.३ 99 739 | 


९०८ त्वामग्रे अद्धिशसो गुहा हितमन्वविन्दं च्छिश्चिषाणं वनेषनं 


छ 3 ब, ए ऋ, 99 रर 3 9 2 @ 9 


स जायसे मथ्यमानः सहो महचामाहुः सदसस्पुत्रमद्गिरः || २ | ( ऋ. ५।११।६ ) 


[पि रि 7 77, 11 = ~ = ~ => ज = ४ = -~ (> 9 6 जा = शाका ग्दििरणगमषीगकककौीषकििरिीकं 


[ ९०४ 1] ( उसख्रथः ज।मयः स्वलारः ) सव जगह जानेवाद्टी, मापसमें प्रेमसे रहने वाली बहिन - अंगुल्यां 


 ( मही-युवः ) महान्‌ कायं - सोमरस निकालनेका कायं करतौ है, गौर ( खरं पतिं ) श्रेष्ठ स्वामी एसे ( महां इन्दुं ) 


महान्‌ सोमरसको ( हिन्वन्ति ) निकाल्तौ हं, सोमरसको निचोडती हं ॥ १॥ 


[ ९०५ 1 हे ( ख्चा रुचा ) तेजसे.( देव पवमान ) चमकनेवाठे तथा शुद्ध होनेवके सोम ! ( देवेभ्यः सुतः ) 
दे्वोको देनेके लिए निचोडा गया त्‌ (विश्वा वसूनि आ विद्वा ) सब धन हरमे दे, सब धर्नोमे तु प्रविष्ट हौकर रह्‌ ॥ २॥ 


([ ९०६ ] हे ( पवमान ) श््ध होनेवल़ सोम ! ( खष्रति च्रष्टि ) उत्तम स्वुतिके योग्य वर्षाको (देवेभ्यः दुवः) 
बेवतामसे प्राप्य होनेवाले आशोर्वादके समान ( आ। प्रवस्व ) हमारे पास पहुंचा, ( इषे संयतं ) मन्न प्राप्त हो इसके 


` चिद व्वा कर॥ ५॥ 


॥ यहां दुसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[३1 ततीयः खण्डः। 


[ ९०७ ] ( जनस्य गोपा ) लोगोका रक्षक . ( जाग्रविः खदक्चः ) जागृत भौर उत्तम कमम कुशल ( अभिः ) 
भग्नि ( नव्यसे खुविताय अजनिष्ट ) नये प्रकारसे लो्गोका कल्याण हो इसक्तिएु प्रकट हआ है, उसके बाद ( घुत- 
प्रतीकः ) घृते प्रज्वलित किया गया ( बहना दिविस्पृशा ) महान्‌ ुकोकको :स्पक्षं करनेवाले तेजसे युष्त ८ शुचिः ) 
शुचता करनेवाला अग्नि (भरतेभ्यः ) यज्ञ करनेवाले लोगोके लिए ( यमत्‌ विभाति ) प्रकाश्शमान्‌ होकर चमकत है ॥ १॥ 


[ ९०८ ] हे ( अश्च) अग्निदेव ! ८ ओगिरखः ) अंगिरस ऋषि्योनि ( गुहा-दहितं ) गुहाम रखे हए ( वने वने 
शिश्चियाणं ) प्रत्येक वुक्षके आश्र रहनेवाले ( त्वां अन्वविन्दन्‌ ) वुक्ञ अग्निको प्राप्त किया । ( महत्‌ रहः सः ) 
महान्‌ बलसे युक्त तु अग्नि ( मथ्यमानः जायसे ) मंयन करके पैवा किया जाता है । है ( अगिरः ) अंगोमिं रहनेवाे 
भग्ने ! ( त्वां सहसः ुत्रं आहुः ) तुके सामर्य्यका पुत्र कहते है ॥ २ ॥ 


पञ्चम अन्याय 1] सामवेदका खुवोध अनुवाद ` ( ८७ 


१३9 9३१३. ऋ 
९०९ यज्ञस्य केतु प्रथम पुराहतमाग्र नरान्लषषधस्य सामन्धत । 
ग्र ०ञ.द्द २ 3 ९ २ ॐ च {२ 3 | न दह 8 १.३ ॐ १३ दै € 
इन्द्रेण दषः सरथरस्स बर्हिषि सदाने हाता यजथाय सुक्रतुः ॥३॥ & (ष) ॥ 
[ धा० ३० | उ० नास्ति । स्व० ७ ] ( ऋ. ९११।२ ) 
3 १ ६; ॥ ¦ 


8 9 
९१० अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोमं ऋतावृधा । ममेदिह भ्रुतर्वम्‌ ॥ १॥ ( ऋ, ९४१५५ , 


#, ८ । 
9 दे ॐ र्‌ क २ च 9 २ 


3 9 रद्‌ न भ 
९११ राजानावनाभद्रुहा धरुवे सद्स्युत्तम । सहस्रस्थूण आश्चत || २॥ ( ऋ. २।४१।९ ) 


@. § र 2 १.३ र च. 9 2९७. 9 द १ 


र ॐ ॐ >^ 9 ~र ॐ 
९१२ ता सभ्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती । सचते अनवहरम्‌ ॥३॥ ७ (पि) ॥ 
[ धा० १५ ६. १ | स्य ३] ( ऋ. २।४१।६) 


9 3 -3 3 > 3. 2. 3 १.२. अ ९६१ > 

९१३ न्द्र दधीचो अद्धामवत्राण्यप्रातष्डतः । जघान नवतानव ॥ १ ॥ ( ऋ. १।८५।१३ ) 
@ # १९ 8 र ॐ १९२.३ 9२, १,२ ३ 9 र 

९१७ इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पवेतेष्वपभ्रितम्‌ । तद्विदच्छयणावतिं | २॥ ( ऋ. १।८५।१४ ) 


२ । ४, ८. 3 २ 3 9 २ खषछछः रर छै द्‌ 3 


4 र्‌ न 3 नर र ब 
९१५ अत्राह गोरमन्वत नाम खष्टुरपौच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥३॥ ८ (ठौ ) ॥ 
[ धा० १३ उ० २। स्व० ४] ( ऋ. १।८५।१५ 


„ (~ र रक क कं 59, # 

[ ९०९ | ( नरः ) ऋत्विज लोग ( यक्षस्य केतु ) यज्ञके ध्वज, ( पुराहितं ) आगे रखे गए ‹ देवः सरथं )} 
बेवोकि साथ एक रथपर वैठनेवाले ( प्रथमं अश्च ) मख्य अग्निको ( जि-सधस्थे ) तीन जगह ( सं इन्धते ) अच्छो 
तरह प्रज्वलित फरते ट उसके 9 ( खुक्रतुः होता सः ) उत्तम कमं करनेवाला तथा देवोके लिए हवनः. करनेवाल। वह 
अग्नि ( बाह षि ) अपने स्थानम ( यजथाय ) यज्ञ फरनेके लिए ( निपीदत्‌ ) बेव्ताहै॥३॥ । 

[ ९१० | हे ( कताकृधा मिचावरूणा ) यज्ञको बडढानेवाले मित्र ओर वरुण ! { वां ) तुम्हारे लिए ( अयं सोमः 
खतः ) यह सोम निकालकर भौर छानकर रखा गया है, इसक्एि (इह ) यहां इस यज्ञं ( मम इत्‌ हवं श्रुतं ) मेरो 
प्रार्थना सुनो ॥ १॥ | ( 

[ ९१९ ] हे (राजानौ अनभिद्रुहा ) तेजस्वी ओर द्रोह न करनेवलते मित्र ओर वर्णो ! ( धुवे उत्तमे खहस्न- 
स्थूणे सदसि ) स्थिर, श्रेष्ट भौर हजार खम्भोवाक्ते इस यज्ञ मण्डपमे ( आङ्ाते ) आकर बेठो ॥ २॥ 

[ ९१९२ 1. 4.१ ) सम्राट्‌ ( घतासुती ) घतूपी अन्न खानेवाठे ( आदिल्या ) अवितिके.पुत्र ( दाचनः 
पतिः ) धनके स्वामी एसे ( ता ) वे मित्र ओर वरुण ( अनवन्हरं ) कुटिलतासे रहित यजमानको ( ₹ चेते ) सहायता 
करते हं ॥ २॥ | 

[ ९१३ ] (अ-प्रति-ष्कतः) जिक। कोई विरोधो नहीं एेसे (इन्द्रः) इन्धने (दधीचः अस्थभिः) दधीचिक्ो 
हृड्ियेसि ८ नवतीः नव ) निन्यानवे ( वृत्राणि जघान ) षेरनेवा्े शत्रुओंको मारा ॥ १॥ 

[ ९१७ ] ८ पर्वतेषु अपश्चितं ) पर्वतेमिं रता हवा ( अदवस्य यत्‌ शिरः ) घोडेक। जो सिर है, उसे 
( इच्छन्‌ ) प्राप्त करनेकी इन््ने इच्छा की, उस इन्द्रे ( दर्यणवति तत्‌ विदत्‌ ) शर्यणावती सरोधरके पास उते प्राप्त 
किया मौर उससे असुरोका संहार फिया ॥ २ ॥ 

[ ९१५ ] ~ ( अ्रांह ) यहां ( गोः चन्द्रमः गृहे ) गमन करनेवाले चन्द्रमाके मण्डलम ( त्वष्टुः अपीच्यं नाम) 
सूर्यकी गुप्त किरणें राश्नौके समय प्रकादित हीत हे ( इत्था अमन्वत ) देसा माना जाता है ॥ ३ ॥ 


( ८८ ) सामवेदका खुबोध अयुवादं [ उसरार्यकः 


(+ 3. बह 2 र ~ 9. 9 3 २ 3.9 > न 

९१६ इय वामख मन्मन इन्द्राभ्नी पव्यस्तुतिः। अभ्राद्िखिजां | १॥ ( ॐ. ७।९४।१ ) 
54 ^ 3 & , ४ > ९ 9 @. *4 

९१७ शृणुत जारतदवामेन्द्राप्री वनते गिरः । दंश्ञाना पिप्यत धियः ॥२॥ ( ऋ. ७।९४।२९ ) 


9. +र ॐ..-9१)।३ 3 ॐ ० 
[कि 


` ^" 4. "एव णाः 
९११८ मा पापत्वाय नो नरेन्द्रा माभिश्चस्तमे। मानो रीरघतं निदे ॥३॥ ९ (चा) ॥ 
, [ धा० १२। उ० {| स्व २] (ऋ. ७।९४।३ ) 
| 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
| [ ४) 
9 +म्‌ = नि १. र्‌ १.२ ‰ 3 9 स्‌ 3 ३.3३ 9 २ 
९१९ पवस्व दक्षस्राधना देवभ्यः पीतये हरे । मरुद्धथो वायवे मदः ॥ १॥ (ऋ. ९।२५।१ ) 
व 9२ ११; 29 १६ 2 § २ 
१२० स देवे; शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः । पवमानो अदाभ्यः ॥२॥ (ऋ. ९।२५।३ ) 


र १,२ 9३ ॐ २२२ 
९२१ पचमान धिया हिता३ेऽभि योनिं कनिक्रदत्‌ । धर्मेण वायुमारुहः ॥२३॥ १० (ख) ॥ 
[ धा० ११।३०२। ख° १ | (ऋ. ९।२५।२ ) 


२ 3 9 र्‌ @ अ, ७.१२ 


९२२ तवाहस्सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । | 
3 „२ 2 क 9) पद. एक 8; १ १, 
पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधीश्रति त।९ददि  ॥ १॥ (ऋ. ९।१०७।१९ ) 


भी 


= 


[९१६ ] है ( इन्द्राश्नी ) इच मौर अग्नि ! ( इयं वां पूव्यै-स्तुतिः ) यह ठुम दोर्नोकी पूवं स्तृति (अस्य 
वामस्य मन्मनः ) इस सुन्दर ओर मननीय विद्रान्‌से ( अश्रात्‌ ष्टिः इव ) जिस प्रकार मेघसे वर्षा होतो है, उसी प्रकार 
( अजनि ) उत्पन्न हुईं है ॥ १॥ 

[९१७ ] हे इन्ाग्नी ! ( जरितुः हवं शणुतं ) स्तोताकी प्रार्थना तुम सुनो, ( गिरः वनतं ) उसकी स्तुति सुनो 
( दशाना ) शासन करनेवाले तुम दोनों ( धियः पिप्यतं ) उसके कर्मोका फल दो॥ २॥ 

[ ९१८ ] ( नरा इन्द्राञ्ची ) हे नेता स्वरूप इन्द्र मौर अग्ने ! ८ नः ) हमं ( पापत्वाय मा रीरधतं ) पापक 
कामि न लगाम, ( अभिशस्तये मा ) हिसाके का्मोमे हमे युक्त मत करो, ( निदे नः मा ) मौर निदे किए भी 
हमे मत लगाम ॥ १॥ ४ 


॥ यहां तीसरा खण्ड खमाप्त इ ॥ 
[ ४1] चतुर्थः खण्डः । 

[ ९१९ ] हे (हरे ) हरे रगके सोम ! (दक्ष-साधनः मदः ) बल व उत्साह बढानेवाला तू ( देवेभ्यः मरुद्कयः) 
देवो भर मदतोके तथा ( वायवे ) वायुके ( पीतये पवस्व ) पीनेके किए पवित्र हो ॥ १॥ ह 

[ ९२० ] ( वृषा कविः ) बल्वर्धक जानी ( योनौ अधि ) अपने स्थान पर ( पवमानः भ्रियः ) शु होनेके 
५ प्रिय ओर ( अदाभ्यः ) न दबाया जानेवाला सोम ( देवैः संशोभते ) देके साय उत्तम प्रकारसे क्षोभित 

है॥२॥ 

[९२१ ] है ( पवमान ) शु होनेवाले धोम ! .( धिया हितः ) विचार कर अच्छी तरह रखा गया तु ( कनि- 
दत्‌ ) शब्व करते हए ( योनिं अभि आरुहः ) कलक गिरता है, ( धर्मणा वायुं आख्हः ) मने गुणेति वायुको 
पराप्त कर ॥ ३ ॥ 

(९२२1 हे(शन्दो) सोम! ( तव सख्ये ) तेरी भित्रताके लिए ( महे दिवे दिवे रारण ) में प्रतिदिनं यत्न 
करता, हे ( वश्रो ) कान्तिमान्‌ सोम ! ( पुरूणि मां ) बहतसे राक्षस मृक्षे ( नि यव चरन्ति ) कष्ट देते हें ( तान्‌ ` 
परिघान्‌ अति हषठि ) उन शात्रर्ओंको नष्ट कर ॥ १॥ - 


पञ्चम अध्याय 1 सामवेदका खबोध अनुवाद ( €) 


2 24. च 99 व~ 2 3,> २1१ १ 
९२३ तबाह नक्तप्रुत साम ते दवा दुहाना चञ्च ऊधानं। | 
3 9 दरं 3 2.3 ह ४ 29 ३ -* प्‌ 
घणा तपन्तमति दय परः शङना इव पाप्म ॥२॥ ११८(ति)॥ 
| धा० १४} उ० { | स्व० ३] ( ऋ. ९।१०७।९० ) 
1 २ , 3 श्व, 3. १ १ 
९२४ पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो वरिचषणेः । शुम्भन्ति वप्र घातिामः॥ {॥ 
( ऋ. ९।४० १ ) 
१ =. 3 ॐ २३२३२ "त 3 र 3 अ । | | ॥ 
९२५ आ यानेमरणा रुदद्वमदेन्द्रा वषा सुतम्‌ । धुते सदपि सदतु ॥ २॥ ( ऋ. ९।४०।२ ) 
त ^ 8, @ ३, छ > २ + ११. 14. १६ 3.१ रे 
९२६ नू नो रयिं महामिन्दोऽस्मभ्य९ सोम रिश्वतः। आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ॥ २ ॥ १२ (चा) ॥ 


[ घा० १२।उ० १९1 स्० २) ( %.९।४०२) 
॥ हति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 


>. 
2 @ >, ०4 8 ॐ 3. द (3 ३२ ३२ 3 १२३ १ २८ 
९२७ पिबा सोममिन्द्र मदन्तुत्वायते सुषाव हयश्वाद्रः। सोतुबाहुभ्यार सुयता नावा ॥ ९॥ 
( ऋ. ७।२२।१ ) 
२.3 २ 3 र्‌ हि # 9. ॥\ ~ 3 १ ,२े €3 ४. १ र क 
९२८ यस्त मदा युज्यश्चाररस्त यन वृ्रोणिहयकच्व ह «सि। स त्वापन्द्र प्रभूवसा मपत्त्‌ ॥२॥ 
( ऋ. ,७।११।१-) 


3 9 9 तजि = भ जा 


[ ९२३ ] हे ( बभ्रो ) भूरे रंगके सोम ! ( उत नक्तं उत द्विवा ) रात अथवा दिन ( तव ऊनि अहं ) नर 
पास मं रहं, ( ते घृणा ) अपने तेजसे ( तपन्तं ) चमकनेवाठे तुज्ञे तया ( परं सर्य ) दूर चमकनेवले सुर्यको ( शकुनाः 


इव अति पतिम ) पश्षौके समान हम देखते हें ॥ २ ॥ 


[ ९२७ ] ( पुनानः विचर्षणिः ) पवित्र होनेवाला निरीक्षक सोम ( विश्वा सुध: अक्र मात्‌ ) सब शत्रुओंको 


हराता है, उस ( विप्रं ) ज्ञानी सोमको ऋत्विज ( धीतिभिः शुम्भाति ) स्तुतियोसे सुशोभित फरते हं ॥. १॥ 


[ ९२५ ] ( अरूणः ) अर्ण रंगका सोम ( योनिं आरुहत्‌ } फलशमें घुसता है, बादमं ( दृषा इन्द्रः ) बलवान 
इन्र ( सुतं गमत्‌ ) उस सोमरसके पास जाता है, भौर ( श्वे खद सि ) स्थिर स्थानम ( सीदतु ) रहता हि ॥ २॥ 


[ ९२६ ] ( न्दो सोम ) हे सोमरस ! ( अस्मभ्यं ) हमे (जु) क्ौघ्र हौ ( महा खदस्िणे रयि ) महान्‌ 


ज्लौर अनेक्लो प्रकारके घन ( विश्वतः आ पवस्व ) चारों भोरसे लाकरदे॥३॥ 


॥ 


॥ यष्टां चौथा खण्ड समात हआ ॥ 
{५ 1 पञ्चमः खण्डः! . 
९२७ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( सोमे पिव ) सोमरस पौ, ( त्वा मदन्तु ) वु्े ये र आनम्द देवे, हे ( हयव ) 


चोड पालनेवाजे इन्द्र ! ( ते ) तेरे लिए ( सोतुः बाहुभ्यां ) सोमरस निकालनेवालेको भूजाओं दारा ( खु-यतः आद्र) 
पकडा हुआ पत्यर ( यं सुषाव ) जिस रसको निकालता है, बह रस ( अर्चा न ) घोडेके समान तुञ्चे आनन्वदेवे ॥ १॥ 


[ ९२८ हे ( यदव इन्द्र ) हरि नामक घोडे पासमें रखनेवलि इन्र ! (ते युज्यः ) तेरे योग्य ( चारः मद्‌; } 


उत्तम आनन्द देनेवाला ( यः अस्ति) जो सोम है ( येन वृजाणि ) जिसके उत्साहसे च दर्नोको ( देसि ) मारता है, हे 


( प्रभूवसो ) बहुत धनवान्‌ 1 ( खः त्वा ममत्तु ) बह सोम चुके आनन्द वेवे ॥ २ ॥ 
१२ [ साम. हिन्दी भा. २) 


(९० ) सामवेदका खुबोध अयुवाद [ उ्तराचेकः 
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९२९ बाधा सुम मघवन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठा अचि प्रश्चस्तिम्‌ । 


3 9 | 3 9 द्‌ 


हमा ब्रह्म सधमाद जुषस्ष ॥ ३॥ १३(चा)॥ 
[ धा० १२। उ० १। स्व०२]( ऋ. ७।२२।३ ) 
9२ १२ १ 8.9 १३ 5 भ ॐ 9 ॐ चद 
९२३० विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सजूस्ततश्चुरिन्द्र जजनुश्च राजसे । 
१२ 3२ 3१२३ 9 ३8 29२ ॐ 
क्रत्व चर स्थमन्यामुरप्रुताग्रमाजष् तरस तरास्वनम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ८।९७१० ) 
. चछ 9 द 
९२१ नाम नमान्त चक्षसा मष विप्रा अभिस्वर्‌ | 
१. खरे ॐ १.२३ ३12 29. 3 श्ट 
सुदात्या बा अद्रहाऽपि कण तरस्विनः समक्तामः ॥ २ |} ( ऋ, ८।९.७१२ ) 
9 कोकः 4 च्‌ ' &4 5. 9 २ च द, 


९३२ सप्र रभासा अस्वरनिन्द्र सोमस्य पातय । 


क 99 श 3.9 ० 2.2. १3१. २ 


स्व; पतियदी वधे धृतव्रतो श्चोजसा समूतिमिः ॥३॥ १४ ८( ची )॥ 
[ धा० २२। उ० १ स्व ७] (ऋ. ८९७११) 


ब > 


र 
९३२ या राजा चषणोनां याता रथभिरधिगुः | 


9. ३,8.8 ॐ ख 


द 3 ०9 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ थो वृत्रहा गणे | १ ॥ ( ऋ. ८।७०।१ ) 


क व 
---------~ ~ = 


[ ९२९ ] हे (मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्र ! ८ यां प्रशस्ति वाचं ) जिस स्तुतिरूप वाणीस ( वसिष्ठः ते अचेति ) 
वसिष्ठ तेरी अर्चना करता है, ( इमां खु आ बोध ) उस स्तुतिको त उत्तम रीतिसे समक्ञकर स्वौकार कर भौर ( इमा 
बरह्म ) इस ज्ञानको अयवा इस अघ्नको ( सधमादे जुषस्व ) यज्ञाला सेवन कर ॥ ३ ॥ 


[ ९३० ] ( विश्वाः पृतनाः ) सब संग्राममे शत्रुको ( अभिभूतरं इन्द्रं ) पराजित करनेवाले इनको ( नरः सजूः 
ततश्चु; ) सब लोग मिलकर स्तुति करते हं । ( रज क्षे जजनुः ) इन््रका तेज बढानेके लिट्‌ स्तोतांगण उसका सामभ्य 
अठाते हं ( त्वे वरे स्थेमनि ) पने कतंस्वसे श्रेष्ठ स्थार्नोमें रहनेवाले ( आमुरिं ) शत्रुको मारनेवाले ( उग्रं आंजिष्ठं ) 
वोर व महा बलिष्ठ ( तरसं तरस्विनं ) श्रेष्ठ ओर शौघ्रतासे सव काम करनेवाले इन्द्रको सव स्तुति करते हं ॥ १ ॥ 


[ ९३१ ] ( विप्राः अभि खरे ) ऋत्विज महान्‌ स्वरसे स्तो कहते हुए ( मेष नेमि चक्षसा नमन्ति ) शक्तिमान्‌ 
व्यापक इन्द्रको ओखसे देखकर ही पहले नमस्कार करते हे । हे स्तुति करनेवालो ! ( सु-दीतय अ-द्रहः ) उत्तम तेजस्वी 
भौर व्रोह न करनेवाके ( वः ) तुम ( अपि ) भी ( तरस्विनः ) शौघ्रतासे ( क्ण ) इनके कानोतक पहुचे एसे स्वरसे . 
( ऋक्वभिः सं ) ऋषधाजेकि दारा उसकी स्तुति करा ॥ २ ॥ 

९३२ ] ( रेभासः ) स्तुति करनेव ले ऋत्विज ( सोमस्य पीतये ) सोमरस पीनेके लिए ( इन्द्रं उ सम 
ष्वरन्‌ ) इन्धकी ही उत्तम रीतिसे भिलकर स्तुति करते ह ( यत्‌.) जब ( स्वः पतिः ) स्वर्गका पालक इन्र ( वृघे 
यजमानको महान्‌ करनेकौ इच्छा करता है, उस समय ( धघत-वबतः ) तब्र्तोका भाचरण करनेवाला दन््र ( आजसा 
ऊतिभिः सं ) अपने सामर्थ्ये ब अपने संरक्षणके साधनेसि ( सं ) युक्त होता है ॥ ३ ॥ 

[ ९३३ ] ( यः चर्षणीनां राजा ) जो मनुर््योका राजा है, ( रथेभिः याता ) जो रयत्े जानेवाला है, ( आश्र. 
गुः ) जो आगे जानेवाला है, ( विश्वासां पृतनानां तस्ता ) जो सब शच्रुओसे भक्तको पार करनेवाला है,(यः 
दृहा ) जो शच्रुका नाद करनेव!ला है, उस ( ज्येष्ठे गरणे ) शरेष्ठ इन्दरकौ मे स्तुति करता हं ॥ १॥ 


पेम अध्याय 1 सामवेदकां खुबोध अनुवादं : , (¶श) 


९३४ हन्द्र 
9 २ 3 २ ॐ 
वजः प्रति धायि दश्च॑तो महां देवो न ष्यः ॥ २॥ १५ (चि) ॥ 
[ घा० १७ | उ० १। ख० २ | ( छ, ८।७०।२ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ | 
[६] 


(ऋक्‌ 1 9 उक # 4 „३. क्‌ 3 3११९ 


3 ४५५ च ! [ ९ [ > 
कविवैया रसि नप्त्याहिंतः । स्वानैयाति कविक्रतुः ॥ १ ॥ ( छ. ९।९।१ ) 
द ' ऋ. ।. । क |. 


9 ॥. 
९३५ पार प्रिया द्वः 
ट्‌ त ए +. 
द्यचिजांतो जाते अरोचयत्‌ । मह।न्मही ऋतावघा ॥ २॥ ( ऋ. ९९।२ 
द्‌ 


९३६ स 


॥ ० । 


२३ 3 ॐ = 9 २७ 9. 2» १» उग्र. 9 २ 
९३७ प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्रुहः । बीत्यषै पनिष्टये ॥३॥ १६ (रे) ॥ 
[ घा० २। उ० नास्ति । स्व ३] ( ऋ. ९।९।२ ) 
दै अष @ १ क > ११४ 8 3१ २ 3 १२ ३१ । 
९३८ त्व ६ द्या३९ङ्ग दव्य पवमान जनिमानि चयुमत्तमः । अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ १॥ 
२ ॐ 9२ 3 १२. ञ्य 9 ,१२ 9२ ( छ. ९।१०८।३ ) 
९३९ येना नवग्वा दष्यङ्ुपोणुते येन विप्रास आरे । 
ॐ 9९६ उ. 3११। ॐ. 9.२.३, २.७.२9 9 २ ४, 
देवाना सुभ्न अमृतस्य चारुणो येन धरवाश्स्याश्च ॥ २॥ १७ (पाः) ॥ 


[ धां० ११। उ० ५1 स्व० नास्ते | ( ऋ. ९।१०८४ ) 


_______ ~~~ ` `` 


[ ९३७ ] ( पुखुहन्मन्‌ ) हे अनेक शतरुको मारनेवाकते इन्ध्रके उपासक ! ( अवसे तं इन्द्रं शम्भ ) अपने संरक्षणके ` 
किए उस हग््रकौ उपासना कर ( यस्य विधतंरि ) जिसको संरक्षण शक्तिमे ( द्विता ) वोनों प्रकारकी शक्तियां हं, विनाश 
जौर छपा करनेकी दोनों प्रकारको शक्तियां ह, वह इन्र ( दहौतः महान्‌ वज्चः ) वर्शनीय भौर महान्‌ वखरको ( देवः 
खु्थः न ) तेजस्व सूर्थके समान ( हस्तेन परति धायि ) हाथमे घारण करता है ॥ २ ॥ 

। ॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त आ ॥ 
[ £ ] षष्ठः खण्डः । | 

[ ९३५ ] ( कविः ) शानौ ( कविक्रतुः ) ब॒द्धिसे कमं करनेवाला ( नष्त्योः हितः ) पटछे पर रवा गया, (दिवः 
पारिमिया वयांसि ) चुलोकसे अति प्रिय पक्षीरूप पत्थरोसि निकाला गया सोमरस ( स्वानेः ) रस निकालनेवाल़ अध्वर्युभसि 
( परि थाति ) प्राप्त होताहै॥ १॥ 

[ ८३६] ( शछचिः जातः ) शु हभ हृजा ( महान्‌ सः ) महान्‌ वह सोम नामक ( ख चुः } पत्र ( मह्य ऋता- 

वुधा जाते मातरा ) महान्‌ यन्ञको प्रकाशित करने - बढानेवाले ~ प्रसिद्ध माता शू ओर पृथ्वीको ( अरोचयत्‌ ) प्रकाशित 
करता है ॥२॥ 

। ९२७] हे सोम ! ( प्र प्र क्षयाय ) तेरे निवासके किए यत्न करनेवले ( सद्रुः ) बरोह न करनेवाले ओौर 
( +^ जनाय ) स्तुति करनेवाठे मनुष्यके किए ( वीति ) भक्षणके ( जुष्ट; ) उपयोगमं राया गया तु ( पनिष्ये 
अष ) स्तुतिको प्राप्त हो ॥ ३ ॥ | | 

[ ९३८ 1 ( देव्य पवमान ) दिव्य सोम ! ( युमत्तमः स्व षि ) अत्यन्त तेजस्वी एसा तू ( अङ्ग) शीघ्र 
( घोषयन्‌ ) घोषणा करके ( जनिमानि ) अपने दिभ्य जन्पको लक्षयमे रखकर ( अश्ृतःव(य ) अमरपनको प्राप्त हो ॥ १॥ 

[ ९३९ ए ( नवग्वा दृभ्यङ्‌ ) नौ गार्योका पोषण करनेवासा दध्यङ्‌ ऋषि ( येन अपोर्णुते ) जित सोमके हारा 
यक्ञका हार सोता है, ( विप्रासः येन आपिरे ) यज्ञ॒ करनेवाकते वि््रोने जिस सोमकी सहायतासे गाये प्राप्त कीं, 
( देवानां खस्ने ) देषोके यशसे सुख प्राप्त होनेपर ( चाखणः अमृतस्य शषांसि ) शष्ठ अघ्नकी सहायतासे भिलनेवाले 
भक्तो ( येन भादात ) भिस सोमकी सहायतासे यजमान प्राप्त करते ह, बह तु सोम देर्बोको प्राप्त हो ॥ २॥ 


र 


( ९८ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तरा्चिकः 
+ २ ॐ 2 ४ 3 २३ ^ २ चु १.९ 3 9 न्द | ®: 
९४० सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यं वारं बि धावति | अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ।॥ १॥ 
( ऋ. ९।१०६।१० ) 
त (4 11 1, 42 ह +" 8 8.3 #६.9 } ४ 
९४१ वाार्ममृजास्त्‌ वाजन वने कड न्तमत्यातम्‌ | अम्‌ त्र 4 तय! समस्वरन्‌ ॥२॥ 
( ऋ. ९,।१०६।११ ) 


१।२ .५..78.१. ~ ० 0 5, 3. २७२ 

९४२ असनि कर्शा < अभि मीदूर्बात्सप्षिनं वाजयुः; । 
2 ९91५१ यद्‌ | 
पुनानो वाच जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥३॥ १८ (फा)॥ 

| 1 | [ धा० १०।उ० २ | स्व-२ | ( ऋ. ९।१०६।१२) 

१९ ३ नः ^3 | 1 १ ¢ 3 ~~~. $ २.3 9 २, ‡ 

९४३ सामः पतेत जनता मतानां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 
त ५ [च : श्र क कि २ > 
जनितप्नेजनिता घयख जनितेन्द्रय जनितोत विष्णोः || २ | ( ऋ.९।९६।५ } 
4, १, २ 40. अ, अ १.१ 

९४४ व्रह्मा देवानां षद्दीः कवरीनाम॒पि्िप्राणां महिषो मगाणाम्‌ । 
3. 9 ५२8 १ 3 2.3 3889 ९.8 9४ = 
द्यनो गृध्राणा < स्वरधिपिवेनानार सोमः पतित्रमत्यति रमन्‌ ॥ २॥ (छ ९।९९।९ / 


# ०-९- ~^ 1, 1 व „+ व [8 1 


। ९.४० ] ( पुनानः सोमः ) शुद्ध किया जानेवाला सोभ ( उर्मिणा ) अपनी धारासे ( अग्यं वारं विघावाति) 
भेडके वप्लको छलनीसे नीचे पडता है । ( पवमानः ) शुद्ध किया जानेवाला सोम ( वाचः अग्रे कनिक्रदत्‌ ) स्तोघ्र 
पाठके बाद शब्द करते हुए नीचेके बर्तनमे गिरता है॥ १॥ 


[ ९७१ 1 ( वाजिनं ) बलवान्‌ ( वने ऋीडन्तं ) जलम भिलाया जानेवाला, ( अति अचि) छलनोते छाना 
जानेवाला सोम ( धीभिः सजन्ति ) स्तोत्रोकी सहायतासे ऋत्विजो द्वारा शुद्ध किथा जाता है ( त्रिपृष्ठं ) तीन बतनोमं 
रहनेवाले सोमरसको ( मतयः अभि त्मस्वरन्‌ ) स्तोत्र प्रशंसा कर्तेहे॥२॥ 


 { ९४२ ] ( वाजयुः ) अन्नसे युक्त होनेवाला ( मीद्‌वान्‌ ) ओौर जलर्मे मिलनेवाला सोम ( कलशान्‌ अभि 
| साज ) कलशे गिरता हे । ( सप्तिः न ) घोडा जैसे संग्राममे जाता है, उसी प्रकार ( पुनानः ) शु होनेवाला सोम 
( वाचं जनयन्‌ ) शब्द करते हए ( असिष्यदत्‌ ) बर्तनमे छाना जाता है ॥ ३ ॥ 


[ ९.४३ 1] ( मतीनां जनिता ) स्तुतिर्योको उत्पन्न करनेवाला ( दिवः जनितां ) दुष्ठोकको प्रकट करनेवाला 
( पृथिव्याः जनिता ) पुथिवौका जनक ( अग्नेः जनिता) अग्निक! जनक ( सखूयस्य जनिता ) सू्थंका जनक ( इन्द्रस्य 
उत विष्णोः जनिता ) इन्र ओर विष्णुका जनक ( सोमः प्रवते ) सोम शुद्ध किया जातादहै॥ १॥ 
इन देवको सोम यक्ञश्षालामे लाता है, इसलिए वह इनको उत्यघ्च करतः है एसा जलंकारिक वर्णन इस म॑त्रमें 
किया है । सोगके होने पर ही ये देव यज्ञकशालामें आते-हे । 


[ ९४४ ] ( देवानां ब्रह्मां ) देवो ब्रह्मा ( कवीनां पदवीः ) कविर्थोतें शब्दोकौ योजना करनेवाला ( विप्राणां 

( रं व हि . [^ च्छ दे, ॐ च |? रोमं ० । 4 कि = क ~ 
ऋषिः ) विघ्रं ऋषि ( स्रुगाणां महिषः ) षलुर्ओमे मेस ( गध्रणां दयनः ) पक्लियाम्‌ बाज ( वनाना स्वाधातः ) 
हिसकोमे शस्त्ररूप यह्‌ सोमरस ( रेभन्‌.) शब्द करता हआ ( प्राविच्रं अति पाते ) छलनीसे कलशमं छाना जानाहै ॥२॥ 


पञ्चम अध्याय ] सामवेदका खुयोध अनुवाद (९३ ) 


४... १ न =+ = कर १ ~ 3 द 
९४५ प्राचीविपद्वाच ऊर्मिं न सिन्धुर्भिर स्तामान्पवमानो मनीषाः । 


8 9 श 3२२ > ३ ॐ 9 |: 3 9 ब्‌ 
क कि दप दे 


9 २ 
अन्तः परयन्वजनेमाचराण्या तिष्टति वृषभो गोषु जानन्‌ ॥३॥ १९८१९) ॥ 
| धा० ६०।उ० २ । स्व० ६ | ( ऋ. ९।९७।७ , 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 


५9 
93. 3 3 1, 3 त 3१२ ४ ॥ २२ १7 
९७६ अनि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । अच्छा न्त्र सहस्वते ॥ १॥ 
मः ( ऋ, ८।१०२।७ ) 
3 $ रर व १@ १.९ क 3 रेच 2 क १, 
९४७ अय यथा न आञ्यूुवन्व्टा रूपव तक्ष्या | अस्य क्रत्वा यश्चस्वता ।॥२॥ 
( ऋ, ८।१०२।८ ) 


9 
त 


वहिः =» ११ २ 3 ४, 2१२ ५ ~. इ 
षु पत्यते । आ बाजिरुप नो गमत्‌ ॥३॥।२०८(डा)॥ 
[ धा० ८।उ० ३। स्च०२ | (ऋ. ८।१०२।९ ) 
8 3 3 3 १३.१०.९६ $ २ 3 9 २ अ २९. १,२.३१. १,३. 
९४९ इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममत्य मदम्‌ । शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा रतस्य सादन ॥{॥ 
( ऋ. १।८४।४ ) 


4 ~. च 
९४८ अय व्श्चाञ 


[ ९४५ ]] ( सिन्घुः वाचः ऊर्मिं न ) जिस प्रकार बहनेवाली नदीकी लहर शत्र करतौ हुई चलती ह, उसौ 
प्रकार ( प्रवमानः ) शुढ होनेवाला सोम ( मनीषाः गिरः स्तोमान्‌ ) मनको अच्छे लगनेवाठे कम्दोको ( प्रावीविपत्‌ ) 
प्रेरणा देता है, ( वषभः ) बलवान्‌ एसा यह सोम ( अन्तः पयन्‌ ) अपने अन्दर देखकर ( गोषु जानन ) गायोभं इष 
ह यह जानकर ( अवराणि } कम न होनेवले ( दमा वृजना ) इन बलोको ( आतिष्ठति ) प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


॥ यहां छटा खण्ड समाप्त आ ॥ 


[ ७ ] सप्तमः खण्डः । 

[ ९४६ ] हे ऋत्विजो ! ( वः ) तुम ( अध्वराणां नप्त्रे ) बलवान्‌के नातो ( स्टस्वते वधानां ) बलवानृको 

बहानेवाले ( पुरुतमं अचि ) श्रेष्ठ अग्निके ( अच्छ ) पास जाजो ॥ १॥ 
९ अध्वरः ( अ-ध्वरः )- जिसका नाश नहीं फिया जा सकता एसा बलवान्‌ । 

[ ९४७ ] ( त्वष्टा तक्ष्या रूपा इव ) जिस तरह बढई लकडीको ठीक करता है, उसी भकार ( अयं ) यह भग्न 
( नः आभुवत्‌ ) हमं ठीक करता है, ( अस्य कत्वा य्ास्वतः ) इसके कर्मसे हम यश्चस्वी होते हे ॥ २॥ 

[ ९४८ †] ( देवेषु ) देवोमिं ( अये अश्चिः ) यह भन्न ( विश्वाः शियः ) सब दे्व्योको ( अभिपत्यते ) प्राप्त 
होता है, एसा यह अग्नि ( नः ) हमारे पास ( वाजैः उपागमत्‌ ) अघ्तके साथ आवे ॥ ३ ॥ | 

[ ९४९ ] हे ( इन्द्रः ) इ ! ( ज्येष्ठं मदं ) भेष्ठ आनन्द देनेवाले ( अमर्त्यं ) दिष्य एते ( छतं इमं पिब ). 
इस सोमरसको पौ । ( ऋतस्य सादने ) यलो श्ालामे ( शुकस्य धाराः ) ये तेजस्वौ सोमकी भाराय ( त्वा अक्षरन्‌ ) 
तुक्षे प्राप्त होनेके किए नीचे गिरती हे ॥ १॥ | 


(९४ ) सामवेदका सबोध अवाद [ उश्राचिकः 


क्‌ ^3ॐ + १२ ॐ | क र्‌ 3 "५ = श 0 9 
९५० न किष्टवद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । न किष्वाजु भञ्मनान किः स्वश्च आनशे ॥२॥ 
( ऋ, १।८४।६ ) 
9 २ 3१२ © ड | (> र 
९५१ इन्द्राय नूनमचताक्थाने च जवीतन । 
| ग ॐ-9 ३ -3 4 र्‌ 9 द 
यता अमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठं नमस्यता सहः ॥३॥ २१८२)॥ 
[ धा० ८ । उ० नास्ति । स्व १] ( ऋ, १।८४।९ ) 


११३..३१ 5 २३ 3.१ २ 3 9 $ ३ 88 २ ॐ 3 ३९ 3 रेड 39 श 


४ च) > २ 
९५२ इन्द्र जुषस्व प्र बहा याहि शर हरिह । पिबा सुतस्य मिन मघोश्वकानश्ारुमदाय ॥ १॥ 
| ) 


9२ 9 १३.2२. 2, २ ॐच. 9 


भ, २३३ 
९५३ ईन्द्र जठर नन्य न पणस्व मधोदिवो न । 


8.7 8.48. च ०, ११२... च 
अस्य सतख स्वारनपि त्वा पदा सुवाचा अस्वुः | २॥| 


9 द्‌ ञे - | ५. 
(. ॥ ख 9 9२ „3 १ 


९५४ इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो न जघान वृत्रं यतिन । 


39 २ ग्ड 3 ९ २ 9 रेड 3 २७ १.२ 
भिमेद वरु भृगुन ससाहे श्त्रनमदं सोमस्य ॥ ३।।२२८ङड)॥ 
[ घा० ११।३०५।ख० १ | 
॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 
॥ इति तृतीयप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ३ ॥ 
॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


[ ९५० 1] हे ( इन्द्र ) इन्र ( यत्‌ ) जिसके कारण तु ( हरीं यच्छसे ) अपने घोर्डोको रथम जोडता है, उस 
कारण ( त्वत्‌ ) तेरेते बढकर ( रथीतरः न किः ) शष्ठ वीर ब्रुसरा कोई नहीं है, ( मज्मना ) बलम हौ (त्वा अनु 
चा ) तेरे समान दूसरा कोई नहीं है । ( सु-अश्वः ) उत्तम घोड़े पालनेवाा भो ( न किः आनशे ) इसरा कोई 

॥ २॥ ॑ 

[ ९५१ ] हे ऋत्विगो ! ( नूनं इन्द्राय अर्चत ) निश्चयसे तुम इनको हौ पूजा करो, ( उक्थानि च ब्रवीतन ) 
[ दरक लिए ही ] स्तोत्र बोलो । ( सुताः इन्दवः अमत्सुः ) छाना हभ सोमरस हको आनन्द देवे । ( ज्येष्ठे सहः ) 
भेष्ठ बलवान्‌ इन्द्रको ( नमस्यत ) नमस्कार करो ॥ ३॥ |. | 

[ ९५२ ] हे ( दारिश शर इन्द्र ) घोडे पासे रखनेवाले शूरवीर इन्र ! ( आयाहि ) आ, ( प्र वह ) 
हबिष्यान्नको स्वीकार कर, ( चारुः मदाय ) उत्तम आनन्व प्राप्त हो इसक्िए ( न चकानः ) इस समय दष्छा करते हुए 
( शतस्य मधोः ) मधुर सोभरस ( मतिः) अपनो दृच्छानुसार ( पिव ) पो ॥ १॥ 

[ ९५३ ] हे ( इन्द्र ) श ! ( दिवः न ) जैसे द्यलोकते ( खुवाचः मदः ) उत्तम स्तुतिका आनन्द ( त्वाडउप 
भस्थुः ) वुल प्राप्त होता है, मोर जैसे ( स्वः न ) उस स्वर्गयि ` आनन्दको तु भोगता है, उसौ प्रकार ( खुतस्य अस्य 
मघोः ) इस मधुर सोमरससे ( जठरं नव्यं न ) अपने पेटको ( आ पृणस्व ) भर ठे ॥ २॥ 

( ९५४ 1] ( तुराषार्‌ इन्द्रः ) जल्दी ही शात्रुको हरानेवाला इन्द ( मित्रः न ) मित्रके समान ( युधं जघान) 
वश्रूको भारता है, ( यतिः न वटं बिभेद ) जित प्रकार संयमी वीर वल राक्षसको मारता है, तथा ( सोमस्य मदे ) सोभके 
मानन्दमे ( भगुन वाशन्‌ सासहे ) भृगु जसे धात्रर्मोको हराता है, उस प्रकार तू शत्ररओको हरा ॥ ३ ॥ 

॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त षुभ ॥ 
॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


स 


पञ्चम अन्याय ] 


सामवेदका सखुकोघध अनुषाद (९५ ) 


पचम अन्याय 


हन्द्रके गुण 

हसं अध्यायमें इन्द्रके गुण हस प्रकार वणित ह 

१ अप्रतिष्कुतः [ ९१३ ]~ जिसका कोई भो प्रतिकार 
नही कर सकता । 

२ चर्षणीनां राजा [ ९३३ ]- सब भनुर््योका राजा, 
सबका शासक । 

३ रथेभिः याता [ ९३३ ]~ रथसे जानेवाला, जिसके 
साय बहूतसे रथय होते हं । जिसके साय सरदारोकि रय 
र्ते हं । 

४ अधि-गुः [ ९३३ ]- आगे जानेवाला । 

५५ ज्येष्ठः [ ९३३ ]~ श्रेष्ठ, सबसे बडा । 

६ तुराषार्‌ [ ९५४ ]- शोध्रतासे शाश्रको हरानेवाा । 

७ हरिः [९५२)]- धोर्डोको पासमें रखनेवाला, वुःखोका 
हरण करनेवाला । 

८ शरः [ ९५२ ] शूरवीर । | 

९ तरस्वी [९२३१] शौध्रतासे सव कायं करनेवाखा । 

१० स्वः-पाति [९३२]- स्वगंका स्वामी, आत्मविजयी । 

१९१ धत-व्रतः [९३२]- नियर्मोक। पालन करनेवाला। 

१२ पुरुहन्मा [ ९३४ ]- अनेक शषत्रुमोको मारनेवातछां । 

१३ ज्येष्ठं सटः [९५१]- जिसके पास शरेष्ठ साम्य है । 

१४ इन्द्रः दधीचः अस्थभिः नवती नव चृत्राणि 
जघान [ ९१३ ]- इन््रने दधीचौको हडयोकि मस्त्रसि ९९ 
राक्षसं मारे। | 

१५ विश्वासां परतनानां वरूता बुष्रहा [९३३]- सब 
हाश्रुको सेनाको हरानेवासता इन्दर है । 

१६ इन्द्रः चते जघान [९५४] इन््रने वृत्रको मारा । 

१७ इन्द्रः वटे जिभेद [९५४]- इन्ध्रने वलको मारा । 

१८ सोस्य मदे शत्रून सासे [ ९५४ ]- सोमके 
आनन्वमें सख शत्रु्ओको इन्रने पराजित किया । 

१९ मज्मना त्वा अनु नकिः [ ९५० ]- बलमें तेरे 
समान कोई नहीं है । 

२० सु-ञभ्वः न किः [ ९५० ]- उत्तम घोड़े पालने 
वाका भी तेरे सिवाय इसरा कोई नहीं है। 

२९ हे श्नद्र ! यत्‌ हरी इच्छसे, त्वत्‌ रथीतरः न 
किः [ ९५० ]- है इर । त्रु घोडे मपने रथमें जोडता है, 


इ तैरौ अपेक्षा महाम्‌ रथम बेठनेवाला वीर इसरा कोर 
नहीं हे । 

२२ ज्येष्ठं सहः नमस्थत [ ९५१ ]- इ्के भेष्ठ 
साहसपुर्णं कार्यको नमस्कार करो । 

२३ यस्य विधतरि दिता [ ९३४ ]- जिसको धारक- 
शक्तिम दो शाक्तियां हं । एक कपा करनेको शक्ति भौर 
दूसरी विनाहा करनेको शक्ति । 

` २५ दह्यतः महान्‌ वज्चः हस्तेन प्रतिधायि [९३४] 
- देखने योग्य महान्‌ वख्को वह हा्योमिं शाश्रुको मारनेके 
लिए धारण करता है । 

२५ पुख-हन्‌-मन्‌ ! अषसे ते इन्द्रं शुम्भ [५३४] 
- हे बहूतसे शत्रमंको मारनेवाके भक्त ! अपने संरक्षणके 
लिए उस इन्द्रको उपासना कर । 

२६ नुने इन्द्राय अचेत, उक्थानि च ब्रवीतन 
[९५१]- निहचयसे द्प्रकी अ्वना करो, उसके स्तोत्र कटो । 

२७ रेभाखः इन्द्रं समखरन्‌ [९३२]- स्तोता इनकी 
स्तुति करते हं । 

२८ यत्‌ खः-पति वधे, धृतव्रतः ओजसा ऊतिभिः 
सं [ ९३२ ]- जब स्व्गंका स्वामी संवर्घन करनेकी इण्छा 
करता है, तब वह नियमानुसार चघलनेवाला अपने सामथ्यं 
मौर संरश्षणके साधनेति सहायता करता है । 

२९ विषाः अभिस्वरे मेषे नेमि नमन्ति [९११ ]- 
जानी एक आवाजसे उस इन्द्रको स्तुति करते हं । 

इस प्रकार इन््रके गुण इस अध्यायमें वणित हं । 


अभ्रिके गुण 
मव इस अध्यायमें आए हए अग्निक गृर्णोको देखे-- 
१९ जागरविः [ ९०७ ]- जागृत शहनेवाला । 
२ सु-द्क्षः [९०७ }- चतुर । 
३ जनस्य गोपा [ ९०७ ]- मनुष्योका रक्षक । 
४ शुचिः [ ९०८ ]~ शुढ, पवित्र, निमंरू । 
५ अंगिरसः [ ९०८ ]- अंग - प्रत्यंगमें जो प्रकाहाता है । 
६ यज्ञस्य केतुः [ ९०९ ]- यञ्षक पताका, चिन्ह । 
७ सुक्रतुः [ ९०९ ]~ उत्तम कमं करनेवाला । 
८ सहस्वान्‌ [ ९४६ ]- सामभ्यंसे यक्त । 


९ बान अजनिष्ट [ ९०७ ¡~ लो्गोका कल्य 
करमेके लिए उत्पन्न हभ । ^ न 


(९६) 


१० द्य॒मत्‌ भाति [९०७]- तेजस्वो प्रकाशित होताहै । 

१९ महतः सष्टः सः मथ्यमानः जायसे [९०८]- 
महान्‌ बलसे भथने पर वह प्रकट होता है । 

१२ अस्य कत्वा य्नास्वन्तः [९४७]- इसके कायते 
हम यशस्वी होते हे । 

१२ देवेषु अये अधिः विश्वाः भियः अभि पत्यते 
[ ९४४ ]- देवों यह अग्नि सब. श्ोभार्ओको स्थापित 
करता है । 

१8 नः वाज्ञेः उपागमत्‌ [ ९४४ ]- हमारे पास वह्‌ 

मग्निं अन्न ओौर बलके साय भावे । 

१५ त्वा सहसः पुत्र आहुः [९४४] तु बलसे उत्पन्न 
होता है एसा कहते हें । 


एस प्रकार इस अग्निका वर्णन इस बध्यायमं हमा है । 


मित्र ओर वरुण 
अब मित्र ओर वरण इनका वर्णन वेविए- 


१ ऋतावृधा मिच्रावरुणां [ ७१० ]- सत्य मयवा 
यज्ञको बठानेवाले मित्र ओर वरण हे । 

२ राजानो अनभिदहे शवे :उन्तमे स्ट स्रस्थूणे 
सदसि आयाते [ ९११ ]- ये दो राजा हे, वे परस्पर 
लडते नहीं ओर स्थिर तथा हजार खम्भोवाली उत्तम सभाम 
वे बेटते हे । 

२ सम्राजा घृतासुती आदित्या दाजुनः-पती 
अनवह्रं ख चेते [९१२]-वे दोनों स्राट्‌'ह, घौ मिला 
हमा मन्न खाते हे,"आरित्यके पुत्र ओर धनके स्वामो हे, वे 
कुटिल व्यवहार न करनेवालेक सहायता करते हे । 

इस प्रकार मित्र मौर वरदणका वर्णन यह किया है । 

इन्द्र ओर अभि 

अब इन्र ओौर अग्निके वर्णन देविए- 

९ हे इन्द्राभ्नी । इयं वां पूर्व्यस्तुतिः, अस्य मन्मनः 
अज्जनि [ ९१६ ]- हे इन्र ओर अग्ने ! यह तुम दोर्नोकी 
सपुवं स्तुति इन भनन करनेवाले (विद्रानेसि उत्पघ्न हई है । 

२ हे इन्द्राग्नी ! जरितुः वं णते, गिरः वनतं, 
ददाना धियः पिप्यतं [ ९१७.]- हे इन्र मौर मग्ने! 
स्तोता प्रा्थना-करत। है, उत्ते तुम सुनो, उसको स्तुति सुनो, 
सुम दोनों हौ अधिकारी हो, इसक्तिए उसके योग्य; कर्मोका 
उत्तम फल बो, भयवा उसकी बुर्धिको परिपक्व करो । 


सामवदका सुबोध अनुवादं 


[ उस्तराचकः 


३ हे नरा इन्द्राग्नी ! नः पापत्वाय रीरघम्‌ [९१८ 
-हे इन्र ओर अगे ! हमें पापम प्रवत्त मत करो। 

8 अभिडस्तये मा, निदे नः मा| ९१८ ]- हिसा 
करनेके कार्थमे ्रवत्त मत करो, निन्दनोय कर्मोमिं भी मत 
लगाम । 

अर्थात्‌ तुम हमारी प्रवृत्ति अच्छे कार्मोको ओर ही 
लगाओ, इस प्रकार देवताओंकी प्रार्थना की गर्ईहै, कि 
हमारी प्रयत्ति उत्तम कामोँकी ओर हौ हो, खराब कार्मोको 
भोरनहो। देवताओके गुण इसौकिए्‌ र्बणत हें । देवकि 
गर्णोको हम धारण करर, यही उत्तम प्रवृत्ति है, इसके विरुद 
जो है, वह॒ असत्‌ या बरी प्रवृत्ति ह । मनुष्य सत्प्रवृत्तिको 
धारण करे ओर अशत्प्रवृत्तिको अपनेते दूर रखे । 

यज्ञमे सोमरस तैय्यार करते हं, ओर उसे इन्द्रफो मर्पित 
करते ह । इस विषयमे वर्णन अव देविए- 

हन्द्रको सोम 

१ खतः आ विवासन्‌ इन्द्राय मधु सिच्यते [९०२] 
~ सोमरस निकालनेके बाद उसे छानकर शुद्ध करके दण््रको 
बहु मीठा रस दिया जाता है! इसको मीठा करनेके लिए 
उसमें गायका दूध मिकाया जाता हे । 

२ इन्द्राय पातवे दरिं इन्दुं अद्रिभिः हिन्वान्ते 
[ ९०३ ]-इन्द्रको सोभरस पीनेको देनेके लिए हरे रंगका 
सोम पत्यरंसि कूटा जाता हे । 

३ वृषा इन्द्रः खतं गमत्‌, धुवे सदसि सीदतु 
[ ९२५ ]~ बलवान्‌ इन्द्र सोमयागके स्थान पर जाता है ओर 
स्थिर यक्श्षालामे जाकर बेठता हे । 

७ हे इन्द्र ! सोम पिव, त्वा मदन्तु [ ९२७ ]-है 
इन्द्र! त्‌ सोमरस पी, ये सोमरस तुज्ञे आनन्द देवें । 

५ हे हर्यश्व! ते सोतुः वाहुभ्यां सखुयतः अद्रिः 
यत्‌ सुषाव [ ९२७ ]- है उत्तम घोडे रखनेवाले इन्र ! 
रस निकालनेवाक्ेके हा्थोकि द्वारा पकडे गए पत्थरोतसि यष 
रस निकाला गया है। 

६ हे इन्द्र ! उयेष्ठ मदं अमत्य दमं सुतं पिव [९४९] 
- हे इन्द्र ! श्रेष्ठ अमर भौर दिश्य आनन्व देनेवाले इस 
सोमरसको पौ । 

७ ऋतस्य सादने चक्रस्य धाराः त्वां अक्षरन्‌ 
[ ९४९ ]- यज्ञके स्थान पर इस वीयेवान्‌ सोमरसकौ घारा 
तेरे किए निकली है, तेरी तरफ बह रही है । 


र | ` ` यो = 


परम अध्याय | 


८ चारः मदाय सतस्य मधो मतिः पिव [ ९५२ ]- 
उत्तम आनन्व प्राप्त होनेके लिए यह मधुर सोमरस इर्छा- 
नृसार पी । 

भ 

९ दे इन्द्र ! खुतस्य मघोः मदः त्वा उप अस्थुः 
जठरं पृणस्व [ ९५३ ]- हि इन्द्र ! इस मोठे सोमरसका 
आनन्द तुस्चे मिले, अतः पेट भर कर पी। 

इस प्रकार सोमरस इन्द्रको ओर {अन्य देवताओंको दिया 
जाता या, वे सब यज्ञशालामं बेठकर पीते ओर उत्साहित 


होकर अपने कायं उत्तम रीतिसे करते थे । 


स्वगंसे सोम 
९ यः दिवस्परि रघुयामा [९०० ]- जौ चुलोक पर 
रहता है, वह यह सोम है, हिमाल्यके शिख रपर ऊंचे ठिकानं 
सोम उगता है । बहांसि यज्ञ करनेवाले यजमान उसको लाकर 
यज्ञम उसका उपयोग करते हं । 
सोमके गुण 
९ पवमानः |८८६]- शध, पवित्र, छाना जानेवाला । 
२ ऋषि-षाणः [८८६]- ऋषि यज्ञम जिसका उपयोग 
करते हं | 
३ धुवः [ ८८७ ¡- स्थेयं देनेवाल! । 
2 हरिः [८८७] - दुःखोका हरण करनेवाला, हरे रंगका । 
९५ विश्वचक्ष: [{ ८८८ ]- सब वेखनेवाला, सवं व्रष्टा । 
६ प्रभुः [ ८८८ ।- स्वामी । 
७ विग्वस्य भुवनस्य पति, [८८८] - सम्पूणं भूवर्नोका 


स्वामी । 

८ व्यानक्ी [ ८८८ ]- ग्यापक, सब पर प्रभाव 
डालनेवाला । 

९ दश्च; दमान्‌ रसः | ८९१ ।- बल्वपन्‌ ओर 
तेजस्वी रस । | 

१० अ-दुच्छुनः [८९०] दृष्टोको प्राप्त न होनेषाला । 

५९ विभ्वं स्वः ज्योतिः [ ८९१ 1- सब्र प्रकारसे 
तेजस्वी ज्योति। | 

१२ विश्व-चप्रीणिः [ ८९६ ]- सब वेखनेवाला । 

१२ ब्रहन्मतिः [ ८९८ |- महान्‌ बुदिवाला। 

१४ कविः [ ९२० ]- ज्ञानी, दूरदर्शी । ` 

१५ वृषा | ९२० ।- बलवान्‌ । 

१६ त्रियः [ ९२० [~ श्रिय । 

१७ अदाभ्यः [{ ९२० ]-न दबनेवाला, कोहं नी 
जिसे दबा नहीं सकता, एसा साम्यंवान्‌ । 

१३ | साम. हिन्दी भा. २] 


48.7.09 ॥ 


सामवेद का खुषाध अलुवाद ( ९७) 


१८ देवैः सं शोभते [९२०]- देवोके साथ सुशोभित 
होता हे । 

१९ कविक्कतुः | ९३५ ]- उत्तम कमं करनेवाला । 

२० गतीनां, दिवः, प्रथिव्याः, अञ्चेः, सूर्यस्य, 
हन्द स्य, विष्णोः जनिता सोमः [९४३]- बुद्धि, दुलोक, 
पथ्वी, अग्नि, सुर्य, इन्र, विष्णु इनमें उत्साह पेदा करनेवाला । 

ये सोभके गण हे, सोमरस पीनसे ये गण उत्साहके कारण 
बढते हें, इसलिए ये सोमके गुण हें एसा कहा है । 


शतरुको हरानेवाला साम 

१ हे इन्दो ! तव सख्ये अहं दिवे दिवे रारण ! हे 
वश्रो ! पुरूणि मां अवचरान्ति, तान्‌ परिधीन्‌ अति 
इहि [ ९२२ 1- हे सोम ! तेरी भिश्रतामं मं रहं, एेसो इच्छा 
मे प्रतिदिन करता ह, क्योंकि ह “सोम ! बहुतसे शत्रु मुष 
बारबार कष्ट देते हे, उन्हेतु दूर कर। 

२ पुनानः विचर्षणिः विश्वाः मघः अक्रमीत्‌ 
[ ९२४ ]- छाना जानेवाला, विशेषक्लानी, सोम सब शश्रुपर 
आक्रमण करके उन्हे दूर करताटहै। 

३ हे हर्यश्व इन्द्र | ते युज्यः चारुः मदः यः अस्ति, 
येन वृत्राणि हंसि [९२८]- है लाल रंगके घोडे पासमें 
रखनेवाले इन्द्र ! तेरे योग्य यह उत्तम आनन्व हे, जिससे तु 
शाच्रुओंको मारता हे। 

हस प्रकार वौ रोमि एसा उत्साह उत्पन्न करता हँ कि वे उसके 
कारण शात्रके विनाहाके कामको करनेके किए योग्य होते हे । 
एेसा इस सोभरसका प्रभाव है । 

अगुलियोका रस निकारना 

सोमको बेलको पत्यरके पाट पर रखकर पत्यरसे कूटा 
जाता हे, ओर उगलियोसे दबाकर उसका रस निकाला जाता 
हं । उसका वणन इस प्रकार है - 

१ उस्ियाः, जामयः, स्वारः, महीयुवः, सूरं 
पति महां इन्दु हिन्वन्ति [९०४]- सव जगह जानेवारी, 
बहिनके समान एक मते काम करनेवाली एेसी उगलिया, 
महान्‌ कार्य करनेको इच्छा करके, भेष्ठ स्वामौ महान्‌ सोमको 
बजाकर उसका रस निकालती हें । 

सोभका रस निकफालना एक राड कामहै, क्योकि उससे 
सोमयल सिद्ध होता हं. भौर उससे सब देव सन्तुष्ट होते हे । 


ॐ 
) 


` 9 


(९८ ) 


<. न ने 
सम धन दतादह 
९ देवेभ्यः खतः विश्वा वसूनि आविद [ ९०५ ]- 
देवोके लिए निकाला गया सोभरस हमारे किए सब धनम 
प्रविष्ट होवे, अर्थात्‌ सब धन हमे ३वे । 
२दहेरन्दो सोम | अस्मभ्यं महां सहस्िणे ररव 
विश्वतः आ पवस्व [ ९२६ ]- हे तेजस्वौ सोम ! तू 
हमं महान्‌ मौर हजारों प्रकारके धन चारों मओरते ३। 
सोमयागे सब लोग धन देते हे, तब वहु धन सोम ही 
देता है, एसा कहा जाता है । 


सोमका पानीमें मिलाया जाना 


सोम कूटकर्‌ उसका रस निकालते हँ, बादमें उसमें पानौ 
मिलाते हु, तत्पश्चात्‌ उसे छाना जाता हे, ओर छाने हुए 
सोमरसको कलमे भरकर रखते है । इस्त सम्बन्धे वर्णन 
इत प्रकार हं- 


१ यः दिवः परि रघुयामा, सः अयं पाटितरे आ 
छिन्धोः ऊर्मा वि अक्षरत्‌ [९०० ]- जो सोम द्यलोक 
पर होता हे वह्‌ सोम छलनौसे छाना जाता हं । वह्‌ नदीके 
हरमे टपकता हं । नीका वानी मिलाकर वह छाना 
जाता हं । 

२ वाजिनं वने क्रीडन्तं आति आवि धीभिः सजन्ति 
| ९४१ ]- बलवान्‌ सोमको पानीमें मिलाकर भेडके बा्लोकी 
बनी छलनीसे स्तोश्र बोलकरके याजक छानते हं । 


२ वाजयुः मीद्वान्‌ करशान्‌ अमि असर्जि [९४२ 
- अन्न देनेवाला पानीमें मिलाया हमा सोम कलदामे छाना 
जाताह। 

इस प्रकार सोमरसको पानोमे मिलानेका वर्णन हं । इसके 
चाव वह्‌ छाना जाता हे, उसका वर्णन निम्न प्रकार है-- 


सोमरसका छाना जाना 
१ हे षिषाण ! ये वेधसः त्वा सजन्ति, ते अन्त- 
रिश्चात्‌ स्थाविरीः असृक्षत्‌ [ ८८६ ]-हे ऋषियेकि व्रारा 
निकाले गए सोम ! जो जानी तुन्ञे निकालते है, वे अपरके 
बतनसे एक धारसे नौचेके बर्तनमे तुके पहंचाते हे, छानते हं । 
२ यदि पावि्रे हरिः अधिमृज्यते सत्ता योनौ 
निष दिति [ ८८७ ]- जब छलनोसे हरे रंगका सोम छाना 
नाता हं, उस समय स्थिर रहनेको इच्छा करनेवाला यह्‌ 
कलदामें जाकर बैठत! हे । 


च 
सामवदका खबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


३ हे राजन पवमान ! तव मदः अदुच्छुनः रसः 
अन्यं वारं वि अरति [८९० ]- हे सोम ! तेरा आनन्द 
देनेवाला तया बुरे ओर दुष्ट ॒लोर्गोको न भिलनेषाला रस 
भेडके वार्लोकी वनी छलनोते छनकर नीचे जाता ह । 

8 ओजसा पवित्रे शीघं आ पति [ ९०१ ] -वेगसे 
छलनीके दारा शौर छाना जाता हं । 

५ हरे ! दक्षसाधनः मदः देवेभ्यः पीतये 
पवस्व [९१९ ]- हे हरे रंगके सोम ! वल बढानेके साधनं 
तेरे आनन्द देनेवाले रस देवोके पीनेके लिए छानक्षर तेय्यार 
किये जति हं । 

£ पुनानः सोमः ऊर्मिणा अव्यं वारं वचि धावति 
[ ९४० ]~ छाना जानेवाला सोम धारसे अडके बालको 
छलनीसे दौडता हुआ नीचेके बतंनमें पडता है । 


हस प्रकार सोम छाना जाता है जौर वह छलनी भेके 
बार्ततोको बनी होती हं। 


¬ ऋ ५ । [+ 
सामम गायका दृध मलना 
१ हे पवमान । ते आश्विनीः धेनवः दिव्या, पयसा 
धरीभ्रणि श्र असृग्रन्‌ [८८६ ]- हे सोम ! तेरी वे 
वेगवान्‌ गाये दिष्य हु, वे अपने दूधसे कलश्मं पटुंचती हं । 
कलज्ामं छने हुए सोमरसमे गायका दूध मिलाया जाता हं । 
२ षभः अन्तः पयन्‌, गोषु जानन्‌, अवराणि 
इमा वृजना आ तिष्ठति [९४ ]- बलवान्‌ सोमरस 
अपने अन्वर देखता ह, ओौर गामं दूध हं यह जनता ह, 
कम न होनेवाले बलोको वहु गायके दधसे भ्राप्त करता हे । 
इस प्रकार आलंकारिकं भाषासे सोमरसमं गायका दूष 
मिलाया जाता ह इसका वणन इन मं्रोमिं किया हं । 


सोमका अन्नेदेना 

१ हे इन्दो सोम। महीं इषं गामत्‌ आ पवस्व 
[ ८९५ ]- हे तेजस्वी सोम ! तु बडे अन्न तथा गायसि 
यक्त धन हमे दे । 

२ भ्र प्र क्षयाय अद्रुहः पन्यसे जनाय वीति जुष्टः 
पनिष्रये अर्ष [ ९३७ ]- हे सोम ! तेरे निवास करनेके लिए 
यत्न करनेवाके, द्रोह न करनेवाले ओौर स्तुति करने वाले 
मनुष्यके खानेके लिए प्रयुक्त हआ तु स्त॒तिको ब्राप्त हो । 

सोमका शब्द्‌ 

सोभरसको छाने जाते समय उसका श्ाष्द होता है । उसका 
वर्णन इस प्रकार है - 


पञ्चम अध्याय 1 


९ बषः स्वनः इव पवमानस्य श्रूयते [८९४]- 
वर्बाको जसी भावाज होती है उसी प्रकार छाने जानेवाले 
सोमको आवाज सुनी जाती दै । 

२ धिया हितः कानिक्रदत्‌ योनिं अभि आरुहः 
[ ९२१ ¡~ बुचिसे यज्ञम रखा गय सोम शब्द करता हभ 
कलतेमें जाता है । 

२ पवमानः वाचः अग्रं कनिक्रदत्‌ [ ९४० ]- छाना 
जाता हजा सोम शब्द करता है । 

४ जिषृष्ठं मतयः अभि समस्वरत्‌ [९४१ ] - तीन 
बतंनोमं स्तुतिके साथ - साथ सोम शब्द करते हुए जाता है। 

५ पुनानः वाच जनयन्‌ असिष्यदत्‌ [ ९४२ ]- 
छाना जाता हृ सोम शब्द करते हुए बतंनमे पडता है । 

६ सोमः रेभन पवि अति पति [ ९४४ ] सोप 
शब्द करते हए छलनीभसे छनता जाता है । 

७ पवम्रानः मनीषाः गिरः स्तोमान्‌ प्रावीविपत्‌ 
[ ९४५ ]- शुद्ध होता हआ सोम मनको श्रिय लगनेवाके 
वराब्दोको प्रेरणा,देता है । 

इस तरह सोमरस छाना जाता हआ शब्व करते हए 
छलनीमेते नीचेके बतंनमें पडता है. उसका आलंकारिक 


, बर्णन ऊपरके मंत्रोमिं फिथा है । किसी बतंनमे पहके ही तरव 


पदाथं रखा हो ओर उस पर ऊपरसे वरव पाथं गिराया जाए 


तो शब्व तो होना ही हआ । उसी प्रकारका यह्‌ शब्द है । 
नीचेके बतंनमे दूध है भौर उसीमे उपरसे सोमरस छलनीसे 


गिरने लग जाये, तो उसका शब्द तो होगाही। षह ही 
सोमका शब्द है । 
सामका तेज 

सोमलता तेजस्वी है! उसका रस भो तेजस्वौ है । इस 
तेजस्विताक्षा वर्णन इस प्रकार है- 

९ पवमानस्य ध्रवस्य सतः केतवः उभयतः परि- 
यन्ति.[८८७]- छाने जानेवाकते स्थिर सोभको किरणें दोनों 
ही ओर फंलतौ हें । 

२ पवमानः बृहत्‌ वैश्वानरं ज्योतिः अजीजनत्‌ 
[ ८८९ 1- छाना जानेवाला सोम महान्‌ ष्यापक तेज उत्पन्न 
करता है । | । 

३ पवमानस्य ते दक्षः द्युमान्‌ रसः विराजति 
[ ८९१ ]= छने जानेवाकले सोमके बलवं फ तेजस्वी रस 


सुशोभित होते हे । 
ध, 


सामवेद कां खबोघ अनुवादं 


(९र ) 


& विश्वं स्वः ज्योतिः इशे [८९१]- सोमका अपना 
तेज दीखता हे । 

५ शुष्मिणः विद्युतः दिवि चरन्ति [८९४ ]- 
बलवान्‌ सोमकी किरणे द्यलोकमं फलतो हं । 

६ मही रोदसी आ परण [ ८९६ | - विज्ञा द्यावा- 
पथ्वीको अपने तेजसे भर दे। 

७ सखतः त्विषिं दधानः विचक्षणः विरोचयन्‌ 
[ ९०१ ]- तोमरस तेज धारण करते हुए तेजस्वी होकर 
चमकने लगता है । 

८ रुचा देवः पवमानः [ ९०५ ]- तेजसे सोमदेव 
सुशोभित होता है । 

९ शुचिः जातः महान्‌ सः सूचुः मही ऋताच्रधा 
जाते मातरा असोचयत्‌ [ ९३६ ] - शुद्ध हुमा हुभा सोम 
नामक पुत्र महान्‌ यज्ञको बढानेवालो प्रसिद्ध॒माता यावा- 
पथ्वीको प्रकाशित करता हे । 


१० देव्य पवमान ! युमत्तमः त्वं [ ९३८ ]- है 


प्रकाश्ञमान्‌ सोम ! तु तेजस्वी है । 
इस प्रकार सोम तेजस्वी है । 


= न्द्ध ~~ 


सुभाषित 


१९ श्रवस्य सतः केतवः उभयतः परियन्ति [८८७] 
-स्थिर ओर उत्तम कायं कृरनेवार्खोका तेज दोनों ओर 
फलता हं | 

२ हे विभ्वचक्चः! प्रभोः सतः ते कऋञ्चस्य केतवः 
विश्वा धामानि परियन्ति [ ८८८ ]- है सबके निरीक्षण 
करनेवाले निरीक्षक ! शासन करनेको इच्छावाले तेरा महान्‌ 
प्रकाश सब स्थानमं पहुंचता है। 

३ धर्मणा पवक्च [ ८८८ ]- अपने धर्म॑से श्रध होता हे । 

४ विश्वस्य भुवनस्य पतिः राजासि [ ८८८ ¡- तु सब 
भूवनोका स्वामी होकर चमकता हं । 

५ पवमानः बृहत्‌ वेश्वानरं ज्योतिः दिवः चिच 
तन्यतुं न अजीजनत्‌ [ ८८९ ]- पवित्र हआ सोम महान्‌ 
तथा सज मनुष्योकि हित करनेवाले तेजको, दयुलोकमं चमकने 
वाली बिजलीके समान, उत्पन्न करता हं । 

दै हे राजन्‌! तव मदः भ-दुच्छुनः [ ८९० ]- हे 
राजन्‌ ! तेरा आनन्व इष्ट नहीं पा सकते । 


( १०० ) 


७ ते दश्चः दमान्‌ विराजते [८९१ ]- तेरा तेजस्वी 

बल प्रकाशित होता ह्‌ । - 

८ विश्वं स्वः ज्योतिः इष्टो [८९१ ]- सब विदवमें 
आत्माकी ज्योति दीखती ह । 

९ त्वेषाः अयासः प्र अक्रमुः [ ८९२ ] - तेजस्वी मौर 

क्रियाज्ञोल ही प्रगति करते हं। 

१० अ-व्रत दस्युं साह्याम [८९३ ]- सत्कमं न 
करनेवाले शन्नुको हम पराजित करं । | 

१९ शुष्मिणः विद्यतः दिवि चरन्ति [८९४] 
बलज्ञाली बिजखीका प्रकाज्ञा द्युलोकमं फलता है । 

१२ वृष्टेः स्वनः श्रयते [ ८९४ ]- वृष्टिका शाब्द 
सुनाई दे रहाहेै। 

१३ गमत्‌, अश्ववत्‌, दिरण्यवत्‌, वीरवत्‌ महीं 
इषं आं पवस्व [ ८९५ ]- गाय, घोडे, सोना ओर वीर- 
पु्रोसे युक्त महान्‌ अच्च हमं दे । 

१९६ हे विश्व-चर्षणे ! मही रोदसी आपृण [८९६ 
-हे सब लोगोकि हित करनेवाले वीर ! तु अपने तेजसे इस 
महान्‌ शलोक ओर पथ्वीलोकको भर वे। 

१५ सूर्यः ररिमभिः उषाः न [८९६ ]- सूर्यं जसे 
अपनी किरणोते उषःकालके बाद जगत्‌को भर देता है, उसी 
प्रकार तु भी अपने तेजसे जगत्‌को भर दे। 

९६ नः हामेयन्त्या धारया विश्वतः परिसर [८९७] 
-हमं सुख देनेवाले अन्नरसकी धारासे चारों ओरसे धेर छे । 

२७ हे बृहन्मते ! त्रियेण धाम्ना आद्यः परि अर्ष 
[ ८९८ ]- हे बदिमान्‌ ! अपने प्रिय जीवनसे युक्त होकर 
शीघ्र इधर आ। 

१८ अनिष्कृतं परिष्कृण्वन्‌ जनाय इषः यातयन्‌ , 
परिसख्रव [८९९]- असंस्कृतको सुसंस्कृत करते हृए्‌, गोगो 
अन्न देते हृए चारों ओर रमणं कर। 

, १९. त्विषि दधानः, विचक्षणः विरोचयन्‌, ओजसा 

शाघ्आ पति [ ९०१ ]- तेजं धारण करके, सबको 
देखनेवाला, स्वयं प्रकाहामान्‌ होनेवाल्ता जपने साम्यंसे क्षीघ्र 
प्रगति करता है। 
„ २० उस्रयः जामयः स्वसारः महीयुवः सूरं पति 
1हन्वन्ति [{ ९०४ ]- तेजस्वौ तथा एक जगह रहनेवालीौ 
जहिने महान्‌ कार्यम स्वयंको लग।कर मअपने तेजस्वी पतिको 
भी उत्तम कारयंमे प्रेरित करतौ हं । 

२१ रुचा विश्वः वसूनि आ विज्ञा [ ९०५ ]- अपने 
तेजसे सब धनम तु प्रविष्ट होकर रह्‌ । 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


२२ जनस्स्य गोपा, जागरविः खदक्षः अभिः, 
नभ्यसे सखविताय अजनिष्ट [ ९०७ ]- सन्‌ष्योका संरक्षण 
करनेवाला, जाग्रत ओौर चतुर, आगे ले चलनेवाला, नये 
मार्गते सबका फल्याण करनेके लिए प्रकट हु है । 

२२३ बृहता दिविस्पृशा शुचिः भरतेभ्यः दमत्‌ 
भाति [ ९०७ ]- महान्‌ आकाश्को स्पशं करनेवाले तेजसे 
पवित्र हभ हुजा वह वीर भारतदेशमें लोगोके हितके लिए 
तेजस्वौ होकर चमकता है । 

२४ सखः महत्‌ सहः [ ९०८ |- वह्‌ शत्नुका परानेव 
करनेवाले महान्‌ बले युक्त है । 

२५ त्वां सहसः पुत्रे आहुः [ ९०८ ]- तुक्षे सामथ्यं 
या बलका पुत्र कहते हे । 

२६ राजानो अनभिद्रहौ धरुवे उत्तमे सदस्नस्थूणे 
सदसि आद्ाते [९११] जो राजा आपसे भिडते 
नहीं, वे स्थिर, उत्तम ओर हजार खम्भोवाली सभामें बेठते हे । 


२७ सम्राजा दानः पती अनवह्रं सचेते [९१२। 
-वे सम्राट्‌ धनके स्वामी होकर कुटिलता रहित सत्कमकौ 
सहायता करते हे ! 

२८ अप्रतिष्कुतः इन्द्रः दधीचः अस्थभिः नवती 
नव वज्राणि जघान [९१३ ]- जिसको कोई भी हरा 
नहीं सकत। एसे इन्द्रने ऋषिको हडयोसि ९९ व॒त्रोको मारा, 
शत्रुको मारनेके लिए ऋषिने अपनो हही राष्टुहितके लिए 
समपित को। 

२९ गोः चन्द्रमसः गृहे त्वष्टुः अपीच्यं नाम इत्था 
अमन्वत [ ९१५ ]- गमन करनेवाले चन्द्रमाके मण्डल पर 
सर्येकी गुप्त किरणे इस प्रकार प्रकाशित होती हं । `सूयको 
किरणे चन्द्र पर जाकर पडती हें, वहासि उनका परावतन 
होकर राच्रिके समय पृथ्वीपर उस चन्द्रमाक प्रकाश पडता है । 

३० ईशानाः धियः पिप्यतं [ ९१७ |- वुम दोनों 
ही स्वामी हो, इसलिए्‌ हमारी बद्धिको पूरी तरह 
विकसित करो । 

३१ हे नरा इन्द्राग्नी ! नः पापत्वाय मा, अभि- 
करास्तये मा, निदे मा, रीरधतं [ ९१८ ]- है नेता, द्द 
ओर अग्निओ ! हरमे पःपके कार्यों मत लगाओ, हिसा 
करनेमे प्रवतत न करो, तथा निन्दाके कारयामि भी मत, 
युक्त करो । 

३२ वृषा कविः परियः अदाभ्यः स्रो भते [९२०- 
बलवान्‌ कवि, प्रिय, तथा न दाया जानेवाला होता है, वह्‌ 
सुक्षोभिते होता दै । 


पञ्चम अध्याय 1 


३३ धिया हितः धर्मणा आरुहः [ ९२१ ।- वद्धिसे 
जो हितकारक है, बह अपने गुण धमंसे उन्नत होता हे । 

२४ पुरूणि मा नि अवचरन्ति तान्‌ परिधीन्‌ अति 
दाहि [ ९२२ ]- बहुतसे दुष्ट शत्रु मृक्े कष्ट देते है. उन्हे 
वर कर । | 

३५ ते घृणा तपन्तं अति पप्तिम [ ९२३ ]- तु अपनं 
तेजसे चमकता है, एेसा हम देखते हं । 

३६ विचर्षणिः विश्वाः धः अक्रमीत्‌ [ ९२४ ]- 
विज्ञेष निरीक्षण करनेवाला अपने सब शत्रूभौको हराताहै । 

३७ विप्रं धीतिभिः शुम्भन्ति [९२४] - उस ज्ञानोको 
सब विद्वान्‌ स्तुतियोसे सुश्लोभित करते हं । 

३८ बघा इन्द्रः श्रुवे सर्दासि सीरत 
यलवान्‌ इद्र स्थिर सभाम बेव्ताहे। 

३९ अस्मभ्यं महां सरहस्िणं रयं विश्वतः आ 
पवस्व [ ९२६ ]- हमें महान्‌, हजारों प्रकारके घन चारों 
ओरसे लाकर दे। 

४० ते युज्यः चारः मद्‌: य: अस्ति, येन बृजाणि 
हसि [ ९२८ 1 ~ तेरा योग्य ओर उत्तम उत्साह जोह, 
उससे तु शतरुको मारताहे। 

७९ विश्वाः पृतनाः अभिभूतरं इन्द्रं नरः सजुः 
ततश्चुः [९३०]- सब इानुक सैनिकोको हरानेवाले इन्द्रको 
सब खोग मिल करके स्तुति करते हं । 

२ राजसे जज नुः. [ ९३० ~ उसका तेज बाते हें । 

७३ ऋत्वे वरे स्थेमनि,. आमुरिं उग्रं ओजस्विनं, 
तरसं तरस्विनं [ ९३० ]- अपने कायसे श्रेष्ठ स्थानम 
रहने वाके, शत्रुको मारनेवाले, उग्र जर महा बलवान्‌, श्रेऽठ 
ओर डीघ्रतासे कायं करनेवालेकी स्तुति को जतौ है । 

५ विप्राः अभमिस्वरे मेषं नेमि नमन्ति[ ९३१]- 
ज्ञानो महान्‌ स्वरसे शवितमान्‌ ओर व्यापक इन्दरको नमस्कार 
करते हे) | 

५ ख-द्रीतयः अ-दुहः वः तरस्विनः कणं 
ऋक्वभिः सं [९२१।- उत्तम तेजस्वी ओर बरोह न करने- 
वाले तुप्र शीघ्रतासे इन्द्रके कानोतक पहुंचनेवाले स्वरके 
हारा मन्त्रोते उसकी स्तति करो । 

५६ यत्‌ स्वः पतिः वृधे, ध्रतव्र नः ओजलां ऊतिभिः 
सं | ९३२ |~ जब स्वर्गका स्वामी इन्द्र भक्तका संवर्धन 
करना चाहता है, तब नियमोंका पालन करनेवाला इद्र 
अपने सामरण्यते ओर संरक्षणके सधनोसे युक्त होताहै। 
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४७ चर्षणीनां ` राजा आधगुः, विश्वासां पृतनानां 
तरुता चृजहा ज्येष्ठ गरणे [ ९३२ ]- मनुष्योका शासक, 
प्रगति करनेवाला, सब शत्रकौ सेनाओसे पार करानेवाला इन्द 
है, उस श्रेष्ठ इन्द्रको मे स्तुति करता हूं । 

४८ पुरुहन्‌-मन ! अवसे तं इन्द्रं शुम्भ [ ९३४ । 
- हे शत्रुके मारनेवाले इ्द्रके उपासक । अपने संरक्षणके 
लिए उस इन्द्रको उपासना कर । 

५९ यस्य विधर्तरि द्विता [ ९३४ 1- जिसक संरक्षण 
ड क्तिमं दोनों प्रकारकी शक्तियां ह । एक शान्रुके विनाश 
करनेकी शक्ति ओर दूसरी भक्तं पर कृषा करनेक शिति । 

५० महान्‌ दर्शतः वज्ञः हस्तेन प्रतिधायि [९३ 
~ महान्‌ दर्शनीय वच्रको वह हायसे धारण करता है । 

५६ टाचिः जातः मही ऋतावृधा मारो अरोचयत्‌ 
[ ९३६ ]- शुद्ध हुआ हृभा अपनी बडी, सन्य बढानेवालों 
माताओंको प्रकाशित करतादहै। 

५२ द्युभ॑त्तमः त्वं जनिमानि असरतत्वाय | ९२३८ . 
- अत्यंत तेजस्वौ तू अपने जन्मे -अमृततरकी प्राप्तिके किए 
प्रयत्न कर । 

५३ अस्य कत्वा यशस्वन्तः |९४७]- इसके पुरुषाधं 
प्रयत्न -से हम यशस्वी होते हं । 

५ अयं विश्वाः ध्चियः अभि पत्यते, नः वाजे उपा- 
गमत्‌ |९४८]- यह्‌ सब ठेहवर्पोति युक्त है, वह हमारे पास 
अघ्नके साथ आवे । ॥ | 

५५ यत्‌ हरी यच्छते त्वत्‌ररथीतरः न किः [९५० | 
- जिस कारण तू अपने दोनों ही घोडे रथम जोडता है, उस 
कारण तेरी अपेक्षा उत्तम रथी ओर वीर दूसरा कोई नहीं है । 

५६ मज्मना त्वा अनु न क्रिः | ९५० |~ बलम तेरे 
समान कोई दूसरा नहींहै। 

५७ सु अश्वः न किः आनशे |९५०)- उत्तम घोडे 
पालनेवाला भी कोई दूसरा नहीं है । 

५८ ज्येप्र सहः नमस्यत | ९५१ |- शन्रुको ` हराने- 
वाले बलको धारण करनेवाले इन्द्रको नमस्कार करो । 

५२ तुराषाट्‌ इन्द्रः चूतं जघान ।९५४।- शषौ घ्रतासे 
शात्रको हरानेवाला इन्दर शत्रुको मारता है । 

६० यतिः न वले विभेद | ९५४ ]- संयमी पुरुषके 
समान वल नामक राक्षसको मारता दै । 

द? भ्रगुः न श्चाच्रन्‌ सासहे | ९५४ |- भृगक समान 
दन्नको हराता है । 


( १५२ ) 


उष्मा 
अब इस अध्यायमें जितनी उषपमायें हं, उनको देखं- 


१ दिवः चि तन्यतु न | ८८९ ]- आकाडमे जिस 


प्रकार बिजली चमकत है, उसो प्रकार ( पवमानः ब्रहत्‌ 
वेश्वानरं ज्योतिः ) सोमका महान्‌ ओर विश्वका नेतृत्व 


करनेवाला तेज फंलता है । 


< मावः न | ८८२ |- गायके समान - गायके दूधके 


समान ( भूणंयः त्वेपाः अयासः कृष्णां त्वचं अपघ्नमतः 


प्र अक्रमुः ) शीघ्रगामौ तथा तेजस्वी सोमरस काली छालको 
द्र करते हुए नौचेके बर्तनमे गिरता है । गायका इध सोभरस 
मं जब मिलाया जाता है, तव सोमका काला रंग दूर होता 
है मौर वह सोम नीचे रखे बर्तनमे पडता है । 


३ ब्रषठेः स्वनः इव | ८९४ ]- वृष्टिका जंसा शब्द 


होता है, उसी प्रकार ( पतव्रमानस्थ्र श्रयते ) सोमका शब्द 


सुनाई देता है |. 

+ 8 सूथः रदिमभिः उषाः न | ८९६ ]- सूर्यं अवनी 
करणसि उषःकाल्के बाद विश्वको जसे व्याप्त करता है 
वेते हौ ( विचर्षणे ! मही रोदसी आं पृण ) है सवको 
ईलवाले सोम ! तु इस महान्‌ घावापुथिदौको [ अपने तेजसे | 
भर दे। - 
५ विष्रपेरसा इव [ ८९७ |- इस भूलोकको जिस 
भकार पानी व्याप्त करता है, उसौ प्रकार (हे सोम! 


धारया विश्वतः परि सर ) है सोम! त्‌ अपनी रसकी' 


धाराते चःरों ओर व्याप्त हो । 

६ अश्रत्‌ वृष्टिः इव [९१६] - मेधते जसे वष्टि होती 
९, उतो तरह ( शयं पू््यरतुतिः अस्य मन्मनः अजानि ` 
मह गपूव स्तुति इस विद्वानते हुई हे । 

७ ते घृणा तपन्तं परं सूच शकुना इव अति 
पतिम [ ९२३ ]- अपने तेजसे चमकनेवाते दूरके सूयेको 


जसे पक्षी देखते हे, उसी प्रकार मं चमकन वाले सोमको 
देखता हं । 


सामवेद्‌का सुबोध अनुवाद 


[ उत्तरासिकः 


< अर्वा न [९२७]- घोडा जैसे आनन्द वेता है, उसी 
प्रकार । अदद्वेः यत्‌ खुषाव ) पत्थर जो सोमका रस 
निकालते हे, वह्‌ तुके आनन्द देता है । 

९ देवः सूयः न [ ९३४ [~ सुर्यं देव जसा तेजस्वौ है, 
उसी प्रकार ( दतः महान्‌ वज्ञ; ) दर्शनीय महान्‌ वख 
तेजस्वी है । | । 

१० सप्तिः न [ ९४२ ]- जेते घोडा - युद्धमे जाता है, 
उसी प्रकार ( पुनानः वाचं जनयन्‌ असिष्यत्‌ ) छाना 
जानेवाला सोम शब्व करता हुभा कलतेमे जाता हे । 

११ सिन्धुः वाचः उर्मिंन [ ९४५ ]- जिस प्रकार 
नद शब्द करतौ हुई वहती है, उसी प्रकार ( पवमानः 
स्तोमान्‌ प्रावीविपत्‌ ) छाना जानेवाला सोम स्तुतियोको 
पररित करता है। 

९२ त्वषा तक्ष्या रूपा इव [ ९४७ ]-~ जिस प्रकार 
बढर्ई साधनोति लकडीको सुन्दर बनाता है, उसी प्रकार 
( अयं नः आ भुवत्‌ ) यह अग्नि हमें सुन्दर बनाती ह । 

१२ दिवः न [९५३]- चुलोकसे जंसे प्रकाश गता है 
उसी प्रकार ( सुतस्य मदः ) सोमरससे आनंद मिलता है । 

१४ स्वः न्‌ [ ९५३ ]> स्वर्गीय मानन्वके समान सोमका 
आनन्द है । 

१५ नव्य न [ ९५३ |- नवीन होनेके समान ( जठर 
प्रणस्व ) अपना पेट भरकर सोमरस पी । ~ 

१६ मित्रः न [ ९५४ ]- भित्र जैसे सहायता करता 
है, उसी प्रकार (न्द्रः घं जघान ) द््रनेवृश्रको मारकर 
सहायता की । 

१७ यतिः न [ ९५४ ]- संयमी वीर जसे शत्रको 
मारता है, उसौ प्रकार षने (द्धं विभेद ) वल 
राश्चसको खारा। 

१८ भृगुः ड [ ९५४ ]- भगु जसे .शघरुफा नाश करता 
है, उसी तरह इन्र ( शच्रून्‌ सासहे ) शघ्रुका पराभव 
करता हुं । 

इस प्रकार इस अध्यायं उवनर्ये आई हे । 


पञ्चम अध्याय 1] सामवेद का खुबोध अनुवाद ( १०२ ) ९ 
{र € कवि = {> $ 
१ नाष्ययनन्तगत ह ।(द-द्‌ वत(-छन्द सूचा | 

मंत्रसंख्या ऋ ग्वेषस्यानं च्टूषिः देवता छन्दः 

( १) 
८८६ ९।८६।४ अङ्कष्टा' माषाः पवमानः सोः जगतौ 
८८७ ९।८६। दे जङ्ृष्टा माषाः >+ 6 
(4. ९।८६।५ अङ्ष्टा भाषाः द ५4 
८८९ ९।६१।९६ अमहीयुरांगिरसः + गायत्र 
८९० ९।६१।१८ अमहीयुरांगिरसः । % 
८९१ ९।६१।१७ अमहौयरांगिरसः # 
८९९ ९।४१।१ मेध्यातिधिः काण्वः त 1 
८९३ ९।४१।९ मेध्यातिथिः काण्वः ४ 
८९४ ९।४७१।३ मेच्यातियिः काण्वः (५ । 
८९५ ९।४१।४ मेष्यातिथिः काण्वः न # 
८९8 ९।६१।५ मेध्यातिथिः काण्वः १ 
८९७ ९।६१।६ मेध्यातिथिः काण्वः # # 

(४: 
८९८ ९।३९।१ बहन्मतिरांगिरसः | 
८९९ .९।३९।२ बहन्मतिरांगिरसः न 
९०० ९।३९।३ बहन्मतिरांगिरसः + प 
९०९१ ९।२९1४ बृहन्मतिरांगिरसः # ् 
९०२ ९।२९।५ बृहन्मतिरांगिरसः. ५ र 
९०३ ९।३९।६ बहुन्मतिरांगिरसः ८ |} 
९०४ ९।६५।१ भृगुवरुणिजमदग्निभर्गिषो वा ) 
९०५ ९।६५।९ भृगु्वारुणिजेमदग्निभर्गिवो वा # ५४ 
९०१ ९।९१५।३ भृगुरवर्णिजंमदग्निभर्गिवो वा क २ 

| (२) 

९०७ ५।९१।१ सुतंभर आत्रेयः अग्निः ` जगती 
९०८ ५।९ १।६ सुतंभर आत्रेयः रो 4 
९०९ ५५।११।२ सृतंभर आश्रेयः ण ॥ 
९१० २।४१।४ गृत्समदः शौनकः भित्रावरुणो गायत्री 
९१९ २।४१।५ गृत्समदः शौनकः 46 
९९१२ २।४१।६ गृत्समदः शौनकः ग (5 
९१३ ६।८8॥१३ गोतमो राहगणः हन्द + 
९१४ १।८९।१४ गोतमो राहूगणः # ४ 
९१५ १।८४।१५ गोत॑मो. राहूगणः त | 
९१8 ७।९४।१ वसिष्ठो भत्रावरश्णिः षुशद्रार्मो 
९ १.७ ७।९४।२ वसिष्ठो मत्रावरुणिः म # 
९२८ ७।९४।३ वसिष्ठो संत्रावरुणिः 1 ॥ 

( 8 ) | 
९१९ ९।१२.५।१ बृहच्युत आगस्त्यः पवसानः सोनः गायश्री 
९२० ९।२५।२ वृ्च्य॒त आगस्त्यः ॥ ५» 


९।२५।१ 


वच्युत आगस्त्यः 


/ , 


1/1, 


( २०७४ ) 


मत्रसर्या 


९९३ 


९.२.५९ 
६२९९ 


९४५ 


५४६ 


९४८ 
९४९, 
च 
९५१ 


९.९७ 


ऋग्वेदस्यानं 
९,।१९५७।१९ 


९।१०.७।२० 
९।६४०।९ 
९।४०७।२ 
९।४०।३ 


५।२२।१ 
५।२९।९ 
७।२२।२ 
८।९ ^| १० 
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८।९७।११ 
८1७6 १ 


८।७९।९ 


९।९।९ 
९।९।३ 
९।९।२ 
९,।१९८।३ 


९.।१०८।४ 
९।१०६।९० 
९1१०६।११ 
९।१०६।१२ 
९।९द६।५ 
९।९.६। ६ 
९।९६).9 


८। १९ २७ 
८1१९२।८ 
८1१०२।९ 
१।८९६।९ 
९।८९६।६ 
१।८४।५ 


सामवेद्रका सुवाध अनुवाद 


ऋषिः 
सप्तषयः 


सप्तषयः 

बहन्मतिरांगिरसः 
बृहन्मतिरांगिरसः 
बृहन्मतिरांगिरसः 


वसिष्ठो मत्रावरुणिः 
वत्तिष्ठो मंत्रावरुणिंः 
वसिष्ठो मत्रावरुणिः 
रेभः काहयषः 

रेभः कारहयषः 

रेभः काश्यपः 
पुरुहन्मा आंगिरसः 


पुरुहन्मा आंगिरसः 


(दे) 


असितः काश्यपो देवलो वा 
असितः काश्यो देवलो , बा 


असितः काहयपो देवलो वा. 


रार्वितर्वासिष्ठः 


ऊररागिरसः 
अग्निहचाक्षषः 
ओग्निहचाक्नषः 
अग्निश्चाक्षुषः 
प्रतदनो दयोवासिः 
प्रतदनो दवोदासिः 
प्रतदनो दंबोदासिः 


“न 
> 
५ = + 


प्रयोगो भागवः 
प्रयोगो भार्गवः 
प्रयोगो भागेवः 
गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहगणः 
गोतमो राहूगणः 


१.१ 


देवता 


पवमानः सोभः 


पाव कोऽन्निर्बाहस्पत्यो वा, गृहुपति- 
यविष्ठो सहसः पुत्रान्यतरो वा 

पवकोऽग्निर्बहिस्पत्यो वा, गृहपति- 
यविष्ठो सहसः पुत्रान्यतरो वा 

पावकोऽग्निर्बाहिस्पत्योौ वा, .गुहपति- ,; 
यविष्ठौ सहसः पुत्रान्यतरो वा 


[2 ~ > ^= 


[ उत्तराचिकरः 


छन्दः 
प्रगाय: ( विषमा बहतो, 
समा सतो बहती ) 


27 
गायत्री 
6 । 


11 


विराट्‌ 


(, 


)9 
अतिजगती 
उपरिष्टाद्‌बहती 
1 
प्रगाथः ( विमा बहतो, 
समा सतो बहती ) 


4 | 


गायत्रो 
१९ 
भै 
काकुभः प्रगायः ( विषमा 
ककुप्‌, समा सतो बहती ) 
\6/ 
उष्णिक्‌ 
37 
।॥ | 
त्रिष्टुप्‌ 
29 


17 


गायत्री 


1१ 


तुचार्मक सुकष्तम्‌ 


9) 


ष्ठ अध्याय | सामवेद्‌का बोध अनुघाद ( १०५ ) ( 
थः कष्टोऽच्यायः ६ 


` ` ब स्न ` 
अथ तृतीयप्रपारके द्वितीयोऽशः ॥ ३॥ 
(+) 


( १-२३ ) १ ( अहृष्टा माषादयः }) त्रयः ऋषयः; २ कश्यपो मारः; ३, ४, १३ असितः काश्यपो देवलो वाः; 
५ अवत्सारः काश्यपः; ६, १६ जमदन्निरभागिंवः; ७ अक्णो वंतहष्यः; ८ उरुचक्रिरात्रेयः; ९ कुकसुतिः काण्वः; 
१० भेरद्राजो बाहुस्पत्यः, ११ भूगुर्वारणिजंमवग्निर्भा्णेवो वा; १२ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बाहेस्पत्यः, २ कषपो 
मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः, ४ अत्रिर्भौमः, ५ विश्वामित्रो गायिनः, ६ जमदग्निभर्गिवः, ७ वसिष्ठो मंश्रा- 
वरुणिः ); १४, १५, २३ गोतमो राहूगणः; १७८ १ ) उष्वंसप्रा आंगिरसः, १७८ २ ) कृतया आंगिरसः, 
१८ त्रित भप्त्यः; १९ रेभभुन्‌ काश्यपौ; २० भन्यर्वासिष्ठः; २१ वसुधुत आत्रेयः; २२ नृमेध आंगि- 
रसः ॥ १-६, ११-१३; १६-२० पवमानः सोमः; ७, २१ अग्निः; ८ मित्रावरुणौ; ९, १४-१५, 
२२-२३ दनः, १० इंद्राग्नी ॥ १, ७ जगतो; २-६, ८-११, १३, १६ गायत्री; १२ बहती, 
१४, १५, २१ वंष्व्तः; १७ काकुभः प्रगायः-= ( विषमा. ककुप्‌, समा सतो बृहती ); ` 
१८, २२ उष्णिक्‌; १९, २३ अनुष्टृप्‌; २० त्रिष्टुप्‌ ॥ 
३ र 3 9 । | १.६ ५ | 
९५५ गाकिह्पवस्तर वसु बिद्धिरण्यावेद्रतोधा इर 
= 9 


व ~ 
र उप गरम आसते ॥ १॥ ` ९।८६।३९ ) 


4 ^ >^ 
4 
2, 
[५ । 
नी 
स 


ॐ > ॐ १२३ 


ध. च क _ ०. [ख 3 9 प), 
९५६ स्वं न॒चक्षा असि साम विश्वतः पवमान वृषभ ता वि धावस्ि। 
१ 2 3 १ २३.१२ एकै 0 1. १२ 
स नः पवस्व वसुमाद्धरण्यवद्यर स्याम भुवनेषु जीवसे ॥ २॥ ( ॐ. ९।८६।३८ ) 


[ १] प्रथमः खण्डः । 

[ ९५५ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( गो-विस्‌ ) गायोको पासमें रलनेवाला, ( घसु- वित्‌ ) धनको पासमें रलनेवाा, 
( हिरण्य-वित्‌ ) सोनेको पासमे रखनेवाला ( रेतो-धाः ) वौयं धारण करनेवाला ( भुबनेचु अर्पितः ) भुवनोमिं रहने- 
घाला एसा तू ( पवस्व ) छनता जा । हे ( सोम) सोम! तू ( सुवीरः ) उत्तमवीर ओर ( विश्ववित्‌ ) सवं ज्ञानो 
( असि ) है, हे (नरः) नेता सोम! (तत्वा) उसतेरी ( इमे गिरा उपात्ते ) पे ऋत्विज स्तोत्रसे उपासना 
करते ह ॥ १॥ 

[ ९५६ ] हे ( पवमान वृषभ सोमर ) शु होनेवाठे वलवधंक सोम ! ( रवं विश्वतः ख चक्षाः आसि ) ठु सब 
प्रकारसे मनुष्योंका साक्षी हे । ( ताः विधावसि ) उनके पास तु जाता है (सः नः) वहतु हमारे लिए ( पवस्व) 
छन॑ता जा, उसको सहायताते ( वयं ) हम ( वष्ुभरत्‌ हिरण्यवत्‌ ) धन मौर सुव्णंसे युक्त होकर ( भुवनेषु जीवसे 
स्याम ) लोकम जोवनवले हो. ॥ २॥ 

१४ [ साम. हिन्वौ भा. २] 


( १०६) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उन्तरार्चिकः 


3 २. 8१9 रर ७१.232, कय 


॥ ड १२ < 3 
९५७ ईशान इमा शुवनानि श्यसे युजान इन्दो हरितः सपण्येः । 
+ 1 1 ~ 
तास्त क्षरन्तु मधुमदघृत पयस्तव व्रते सोम तिष्ठन्तु दृष्टयः ॥३॥ १ (खी) ॥ 
| | धा० ४१ ।उ० २। स्० ४] ( ऋ. ९।८६। ६७ ) 
9 ३ ऋ & क; 9 ३... क ॐ } द 
९५८ पवमानदख विश्वावस ते सगा अयुक्षत । येस्यव न रदपयः ॥ १॥ ( ऋ. ९।६४।७ ) 
0 08. 8 4 द = 
९4९ केतु ण्व दुवस्पार विश्वा सूपास्यषति । सधुद्रः साम पिन्व । ॥ २॥ ( ऋ. ९।६४।८ ) 
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की श्र, > 9 १, = , २१. {4 

९६० जज्ञानो वाचमिष्यति पवमान विधमेणि । कन्दं दबो न येः ॥३२॥२८पा)॥ 

| ( धा १५ | उ० १। स्व० २] ( ऋ. ९।६४।९ ) 

2.१९ >, क > 8 9 रे 3 9 2 > 

९8६१ प्र सामाप्ा अधान्वषुः पवमानाप्र इन्दवः; | भ्रीणाना अप्प वृञ्ते ॥ १॥ (च्छ. ९।२४।१ , 
५५ रर क =9 १8 3 १8.१. 3 र्‌ 3 9 44 

९६२ आम गत्रो अधन्विषुरापा न प्रवता यतीः | पूनाना इन्द्रमाश्नत ॥ २॥ (ऋ. ९।२४।९ ) 
9.2 + 2 ११ १62 ॐ द 7.3 + 38" 

९६२ श्र पवमान धन्वसि सामन्द्राय मादनः । नृभिर्यतो वि नीयसे ॥३२॥ (ऋ. ९।२४।२, 
व 22. 21५ क ९, ४ 1 1} 2 02 

९९४ इन्दा यदृद्रमिः सृतः पवित्रं परिदीयसर । अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥४॥ (ऋ. ९।२४।९) 


~> क, = ~ न ~ ~~ ~ =-= ~~~ ~ ~~ =-= ~= == = यः = न 


व 19 न "१ ~ म नय 

~ ९५७ | है ( इन्दो ) सोम ! ( ईदानः ) सबका स्वामी तु ( हरितः सुपण्यः युजानः ) हरे रंगके कधन 
चलनेवाले घोडोको रथम जोडकर ( इमा भुवनानि ) इन सब भुवर्नोमिं ( ईयसे ) जाता हे । ( ताः ) वे ( ते ) तेरे रस 
( मधुमत्‌ घत पयः ) मीठे ओौर चमकनेवाले जलोमे ( क्षरन्तु ) छाने जाये । हे ( सोम ) सोम! ( कृष्टयः ) यज्ञ 
करनेवाले मनुष्य ( तव बते तिष्ठन्तु ) तेरे यज्तकर्ममे संलग्न रहं ॥ ३ ॥ 

[ ९५८ | हे ( विश्ववित्‌ ) सर्वज्ञ सोम ! { पवमानस्य ते सर्गाः ) छनकर शुद्ध होनेवालो तेरो धारये 
( सृयम्य रदमयः इव ) सूर्यको किरणोकि समान ( न प्रासुक्षत ) इस वक्त नोचे गिर रही हें ॥ १॥ 

[ ९५९ ] हे ( सोम ) सोम } ( समुद्रः ) पानीमं भिलाया गयात्रु ( केतं क्रण्वन्‌ ) ज्ञानका प्रसार करते इए 
( विश्वा रूपा ) सब रूपोसे युक्त होकर ( दिवः परि अभ्यर्ध ) अन्तरिक्षके मार्गते जाता है भौर हमे ( पिन्वसे ) 
अनेक प्रकारके धन देता है ॥ २॥ 

|. ९६० | हे ( पवमान ) शङ होनेवाते सोम ! ( देः सूयः न ) तेजस्व स्के समन ( जक्षानः ) प्रकट होने- 
वाला तु ( विधर्मणि ) छलनीते ( कन्दन्‌ ) शब्द करते हुए ( वाचं इष्यसि ) स्तुतिको प्राप्त होता हं ॥ २॥ 

९६१ | ( पवमानास; इन्दवः सोमासः ) छाने जानेवाक सोमरस ( भ्राधन्विुः ) नचेके बर्तनमे गिरते हैः 
( श्रीणानाः ) वे सोमरस दूधमे मिलाकर ( अप्सु वुंजते ) पानौमें मिलाय जति हैँ ॥ १॥ 

|. ९६२ | ( गावः [ इन्दवः ] ) छाने जानेवाले सोमरस ( प्रवता यतीः ) नौचेके बर्तनमे जते हुए ( आपः न ) 
`. पानके समान ( आभि अर्धन्विषुः ) छलनौते नीचे छाने जाते हं । ( पुनानाः ) छनेहुए ये सोमरस ( इन्द्रं आत ) 
इन््रको प्राप्त होतिहे ५ २॥ 

| ₹दे२ ] हे ( पवमान सोम ) छाने जानेवाले सोम ! ( इन्द्राय मादनः ) इन्द्रको उत्साह देनेवाखा तु ( प्र 
धन्वि ) छलनीते नौचे गिरता हे, बादमें ( सभि: यतः ) ऋत्विजेकि द्वारा ( विनीय के ) तु यज्ञ स्थानके पास रे जाया 
जाताह ॥ ३॥ | 

९६७ ] हे ( इन्दो ) सोम ! तु ( यत्‌ अद्रिभिः खतः ) जब पत्यरों द्वारा कटकफर रस ॒निकालनेके याव 


५४ परिदीयसते ) छलनीके पास कले जाया जाता है, तब ( इन्द्रस्य धाम्ने अरं ) इन््रके पेटभे जाने योग्य 
ह्ताहं॥४॥ 


धष्ठं अभ्याय † सामवेद्‌का सुबोध अनुवाद ( १०७ ) 


छ 9 228. ३ 3, 9 ,२ ६ त वे ॐव 

९६५ त्व रसोम नृमादनः प्स्व चषणीधृतिः । सस्नियां अनुमाचः ॥ ५॥ ( छ. ९।२४४ 
क >. | ५.९ 2 2१ द | 

९६8 पतस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाचः । श्युविः पावको अद्धतः ॥ 8 ॥ ( ऋ. २।२४।६ ) 


9.३ 39 २ 2.२ 99 र २ ॐ 
९६७ शुचि! पावक उच्यते प्तामः सुतः स मधुमान्‌ । दूषावीरधश्चध्सहा ॥७॥२८(ई)॥ 
[ धा० ४१। उ० नास्ति। स० ८ ] (ऋ. ९।२४।७ ) 

॥ इति प्रयमः खण्डः ॥ २ ॥ | 


२ 3 9 ३.२ १३ फ ॥ रेड ॐ... श । 
९६८ प्र कृविद्‌ववातयऽन्या बाराभेरव्यत । साहान्विश्वा अमि स्पध! ॥ १॥ (ऋ. ९।२०।१ ) 


द. 2 श्त ॐ ,१,२ ॐ. 3, दै 


९६९ सदहिंष्मा जारेतभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति । पवमानः सहस्रिणम्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ९।२०।२ ) 


४ -ॐ द 2 ३,ॐ 9 2.., 8.२ 9. २ 


3 १. ४ 
९७० पार विश्वान चतस म॒ज्यस पवस मता| सनः साम भ्रतरं बिद्‌ः॥२॥ (ऋ. ९।२०।३) 


णक २द्‌ 3 9 चर 3१२ 3२ 9 र 3 > 3 9 


१ [ 


९७१ अस्यषे बृहद्यशो मघबद्धया धुवर्रयिम्‌ । इषरस्तोत्म्प आ मर ॥ ४॥ (ऋ. ९।२०।४ ) 
9 र्र्‌ 3 9 + # 8 9 क, । 
[4 ४७१ कि <| (क 


९७२ त्वं राजेव स॒व्रतो भिरः सोमाविवेश्निथ । पनानो बह्व अद्धत ॥५॥ (ऋ. ९।२०।५ ) 


9 „{ 4. ऋ १ / त 0, ^ 


९७३ स वर्िरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः । सोमश्चमूषु सीदति ॥ ६ ॥ । ऋ ९२०६) 


[ ९६५ | हे ( सोम ) सोम ! ( चमादनः ) मनुरष्योको आनन्द देनेवाला ( चषेणी-ध॒निः ) ऋ त्विजोके द्रा 

धारण किया गया ( त्व पवख ) तु छनता जा, (यः सस्निः ` जो सोम शद्ध ओर ( अनुमायः ) प्रगंसनोयहं॥५॥ 

[ ९६६ ] हे सोम ! ( उक्थेभिः अनुमायः ) स्तोत्ोति स्तुति करने योग्य ( अद्धतः शुचिः पावकः ) अद्भुत, 
शुच भौर पवित्र तु ( सजहन्तमः पवस्व ) शन्नुका नाश करनेवाला होकर पवित्र हो ॥ ६ ॥ 

[ ९६७ ] ( खनः मधुमान्‌ ) निचोडा गया, मीठा ( शुचिः पावकः ) पवित्र, शुध ( देवावीः) देर्बोको तप्त 
करनेवाला मौर ( अघशं ख-हा सः ) पापौ असुरोका नाशक एसा वहु सोम ( उच्यते वणित होता है ॥ ७ ॥ 

॥ यहा पहला खण्ड समाप्त इुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ ९६८ ] ( कविः ) ज्ञानौ सोम ( देव-वीतये ) देवो देनेके छिएु ( अव्या वारेभि : ) भेडके बारोकी छलनीसे 
( अव्यत ) छना जाता है । ( साह्वान्‌ ) हाच्रको हरानेवाला सोम ( विश्वाः स्पृध अभि) सब ुरष्टोको हराताह्‌॥९॥ 

[[ ९६९ ] ( पवमानः ) पवित्र होनेवाला (सरहिस्म) बहसोमही (जरिवभ्यः) स्त॒त्ि करनेवालोको 
( गोमन्तं सहस्रिणं वाजं ) गायसि युक्त हजारो प्रकारके अन्न (आ इन्वति ) देता हे ॥ २॥ 

[ ९७० `| हे ( सोम ) सोम ! तु ( मती ) हमारी स्तुतिके लिए ( स्रञ्यसे ) छाना जाता ह, (सः ) बह त(नः) 
हमे ( चेतसा ) बदधिपुर्वंक ( विश्वानि श्रवः विदः ) अनेक प्रकारके अन्न दे ॥ ३॥ 

[ ९७१ | है सोम ! ( मघवद्भय स्तोतृभ्यः ) धनवान्‌ स्तोताओकि लिए ( बृहत्‌ यदः ) महान्‌ यज्ञ ( चव 
राधि ) स्थायी धन ( अभ्यषे ) दे भौर ( इषं आ भर ) अस्नभी भरपुर दे ॥ ४॥ 

[ ९७२ 1 हे ( बहवे ) यज्ञ करनेवाठे ( अद्भत सोम ) अद्भुत सोम-! ( सवतः पुनानः राजा दव ) उत्तम 
कमं करनेवाकते पवित्र हृदयवाकते राजाके समान ( गिरः आ विवेशिथ ) हमारी स्तुतिको तु स्वीकार करता है ॥ ५॥ 

[ ९७३ 1 ( वन्हिः ) यज्ञ करनेवाला ( अप्सु दुष्टरः ) जलमें भिलाया जानेवाला ( गभस्त्याः सज्यमान ) 
हा्योतते साफ किथा जानेवाला ( सः सोमः ) वह सोम ( चमूषु सीदति ) बतेनमे जाकर रहता है ॥ ६ ॥ 
3 


( १०८ ) सामवेदका खबोध अयुवाद [ उत्तराचिकः 


व ११ १३.७९१ : 
९७४ #ऋ1इमखो न मर<हयुः पवित्र < साम गच्छसि । दधरस्तोत्रे सवीर्यम्‌ ॥ ७॥ ४ (को) ॥ 


[ धा० २१} उ० १। स्र ९] ( ऋ. ९।२०।७) 


भक 3, १ 3३१२३ ५२ ४ च 9 १.२ 

९७५ यवयव ना अन्धसा पृष्टपुष्ट परि सखव | विश्वाच मोम सामिमा ॥ १॥ ( ऋ.९।५९।१ ) 
9 4.2 7: „ 8 १ ` 9 २ ,१,२ ,3१ २ 

९७६ इन्दा यथा तच स्तवो यथा ते जातमन्घप्तः। नि बर्हिषि प्रिये सद्‌ः॥ २॥ (ऋ. ९।५५।२) 
3 १ १4 2.) पी रर 3. 9 क्‌ ॐ 9 छ,» + 0 क 

९७७ उत ना माविद्श्चवित्पवस्व सोमान्धसा । मक्षूतमेभिरहभिः || ३ ॥ ( ऋ. ९।५५।३ , 
~ 9 ^ १२३ 9 २ ष वै न 

५७८ या जिनाति न जायते हन्ति शत्रुममौत्य । स पवस्व सहत्रजित्‌ ॥४॥५ (हि) ॥ 

[ धा० ११ उ० नास्ति । ख० २ | ( ऋ. ९।५५।४ ) 

‡ ऋ व.११०३ च्द। 3 १.२ >. 3,२३१ २ 

९७९ यास्ते धारा मधुश्चुताऽसग्रामिन्द ऊतये । ताभिः पवित्रमासदः ॥ १॥ (ऋ. ९।६२।७ ) 
4 ७ 3.३, १,१३२.० ॐ २ 

९८० सा अवन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया । सीद नृतश्य योनिमा ॥ २॥ ( ऋ, ९।६२।८ › 
१ र्‌ ए क  # 


९८१ त्व ससोम पररि सव सरादिषठो अङ्गिरोभ्यः । बरिवोविद्भतं पयः॥ ३॥ ६ (हि) ॥ 
[ धा० ११।उ० ना्ति। सख्र० ३] ( ऋ. ९।६२।९ ) 
_ (त ज | ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ ' 8 
[ ९७४ | हे (सोम ) सोम ! ( क्रीडः ) खेल करनेवाला ( मखः नं ) यज्ञके समान ( मंह -युः ) दान वेनेको 
च्छा करनेवाला तु ( स्तोत्रे ) स्तुति करनेवालेको ( ख वीर्य दधत्‌ ) उत्तम बीरता देकर ( पवित्र गच्छसि ) छलनी 
पर जताहे॥ ७॥ 


[ ९७५ 1 हे (सोम ) सोम ! (नः ) हमारे लिए ( पुं पुष्टं यते यवे ) अत्यधिक पौष्टिक रसको ( अन्धसा 
परिस्रव ) अश्नी धारासे वहाता रह ( च ) ओर ( विश्वा सौभगा ) सब एेश्वयं दे ॥ १ ॥ 

| ९७६ | है ( इन्दो ) सोम ! (ते अन्धसः स्तव ) तेरे अच्नके स्तोत्र ( तव यथा जातं ) तेरे किर जेते बनाये 
गए हे" उसी प्रेनक्षे सायत्‌ (प्रिये वर्हिंषि निषदः ) प्रिय आसन पर ब॑ठ ॥ २॥ 

[ ९.७७ | ( उत सोम ) मौर हे सोम! (नः) हमेंत्‌ ( मक्षृतमेभिः अहभिः ) बहुत जल्दी ही ( गो-वित्‌ ) 
गाय बेनेवाला ( अभ्ववित्‌ ) घोडे वेनेवाला, ( अन्धसा पचस्व ) ओर अन्न देनेवाला हो ॥ २॥ 

~ ९७८ ] हे ( सहस्रजित्‌ ) हजारों शत्रुओंको जीतनेवाके सोम ! ( यः जिनाति) नोत्‌ शत्रुओको जीतताहैः 
जोर ( हां अभीत्य हन्ति ) शत्रुपर आक्रमण करके उन्हे मारता है, पर ( न जीयते ) स्वयं शरसे कभी जीता नहीं जाता 
( सखः प्स्व) एेसा वहत्‌ धारसे छनताजा॥४॥ 

[ ९.७९. ] हि ( इन्दो ) सोम ! (ते) तेरी ( मध्ुद्चुतः याः धाराः) मीठी रसकोनो धारां ह, वे ( ऊतये 
ॐर्टेश्रन्‌ ) संरक्षणके क्ष है, ( ताभिः पवित्रं आसदः ) उन धाराओके साथ तू छलनी पर चह ॥ १॥ 

९८० | हे सोम ! ( सः ) बह तु ( अव्यया वाराणि ) मेडके बालको बनी छलनीते ( तिरः ) छनता है, 
( ऋतस्य योनिं असीदन्‌ ) यज्ञके स्थानपर बैठकर ( इन्द्राय पीतये अर्ष ) इन््रके पौनेके लिए तुतैप्यार हो, छन ॥२॥ 

[९८१ ] है (सोम ) सोम ! ( स्वादिष्ठः ) तु स्वादिष्ट है, ओर ( वारिवो-वित्‌ ) धन देनेवाला है, हसक्लिए 
त ( अंगिरोभ्यः ) अंगिराषिर्यो के लिए ( घृतं पयः परि स्नव ) तेजस्वी दूष दे ॥ ३ ॥ 


॥ यहां दसरा खण्ड समाप्त इञ ॥ 


धष्ठ अध्याय सांगषेदकां सुबोधं अनुवादं ( १०९ ) 


[२ 
२ ९३ 9.१ 3१ 
९८२ तव भियो वध्यस्येव विद्य॒तोऽपरेधिकित्र उषस्तामिवोतयः । 
<| ॥ कः ४. 9।> से 9 > ॐ २१९२ १ २ | 
शो वनानि च पारे स्वयं चितुषे अन्नमाप्तनि॥१॥ (क. {०।९१।९) 
9 २ 3श्उ ॐ 3 ~कं = 


५ 
वश्चा< अचु ठषु यदन्ना वेविषदितिष्ठसे 


- 5 8७.१२७ १३ 
आते यतन्ते रथ्प्रारेयथा पथक्‌ शधांस्यम्न अजरस्य धक्षतः ॥ २॥ (ॐ. १०।९१।७ ) 
२ 99२ @ि क इ +. २ | 


९५८४ मेधाकारं तरिदथस्य प्रसाधनमत्नि सदातारं परिभूतरं मतिम्‌ । 


9 २९ ७१ २ ७२ लि श इ १. 


त्वामभेख दविषः समानमिरखां महा वृणते नान्यं तत्‌ ॥३॥ ७ (बु)॥ 
। व " | धा० ३९ | उ० ३। स्व ५ | ( ऋ. १०।९१।८ ) 
9 २ ब 
९८५ पुरूरुणा चिद्धयस्त्यवा नूनं वां वरुण । भित्र वापि वार्सुमतिम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ५।७०।१ ) 


9 २ @ 9 ब 9 3.३ 


९८६ ता वा सम्पगद्रहणिषमश्याम धामच | वयंवां भित्रा स्याम ॥२॥ (ऋ. ५।७०।२) 


न जा भ त श 0 क 9 क 0 9 भा भ स ००७०-७ 


९८३ वातोपजूत इषि 
च्चे 
र 


२1] ततीयः खण्डः । 


[ ९८२ 1 है अग्ने ! ( यत्‌ ) जब त ( ओषधीः वनानि च ) ओषधी ओर वन ( अभिखष्टः ) जखानेके किर 
लेता है, ( स्वयं अलनि ) तब स्वयं अपने मुंहमे ( अन्नं परिचियुषे ) स्थावर ओर जंगमरूपी जगत्के अन्नको डालता है, 
उस समय ( तव धियः ) तेरी किरणे ( वष्यस्य विद्यतः इव ) वर्षाकालमं विजयी समान ( उषसां ऊतयः इव ) 
अथवा उषःकालके प्रकाशके समान ( चिकिञे ) दीखने लगती ह ॥ १॥ 


[ ९८३२ ] हे ( अग्ने ) अण्न ¦! ( यत्‌ वातोपजूतः ) जब तु वायुके द्वःरा कंपाया जाता है, तब ( वशान्‌ अचु ) 
प्रिय वनस्पतियोमे ( तृषु इषितः ) शौघ्र प्रेरित होकर ( अन्ना वेविषत्‌ ) अपने अश्नको धेरता है, भौर ( वितिष्ठसे ) 
वहीं पर रहता है, तब ( अजरस्थ धक्षतः ते ) बुढावारहित तरुणके समान भस्म करनेकी दच्छावाले. तेरे ( शर्धासि ) 
तेज ( रथ्यः यथा ) रथपर चढे हए बीरके समान ( पृथक्‌ आयतन्ते ) पृथक्‌ पृथक्‌ बढते हृष्‌ दिखाई देते हं ॥ २ ॥ 


[ ९८४ ] ( मेधाकारं ) बुद्धिको बडानेवले ( विद थर प्रसाधनं ) यज्ञे साषन ( होतारं ) देर्वोको बुलाकर 
लानेवाले ( परि-भू-तर ) शत्रुके पराभव करनेवाले ( मति ) बदिके प्रेरक ( अर्चि.) अग्निकी हम प्रार्थना करतेहं। हे 
अग्ने ! (त्वां शत्‌ ) वुक्षे ही ( अभस्य हविषः ) योडेसे हविष्यान्नको खानेके लिए (त्वां इत्‌ महः) ओौर तुक्षेष्टी 
बहुत हवि खानेके लिए ( समाने चरणते ) एकत्र होकर प्राथना करते है, बुलाते हे, ( त्वत्‌ अन्यं न ) तेरे सिवाय 
ओर फिसी देवता को नहीं बलते ॥ ३॥ 


[ ९८५ †] हि भित्र ओौर वर्णो ! ( वां ) तुम दोनेके ( पुरूरुणा अवः ) बहुतसे संरक्षणके साधन ( चनं अस्ति ) 
निश््चयते हे, यह ( हि ) प्रसिद्धही दहै, ( चित्‌) भौर ( वरुण मित्र) है भित्र ओर षरुण! हमे (वां खुभति वंसि) 
तुम्हारी अनुकल ओौर उत्तम बुद्धि प्राप्तहो॥ १॥ 


[ ९८६ 1 हम स्तोता ( अ-द्द्धाणा ) दोहन करनेवले (तावां ) तुमं दोनोकी ( सम्यक्‌ ) अच्छी तरह स्सुति 
करते ह! ( वये ) हम (वां मित्रा स्याम) तुम्हारे मित्र हो भौर ( इषे ) अन्तको ( च घाम ) मौर स्थानको( अयाम ) 
प्राच्त करे ॥ २॥ 


( ११० ) सामवेदका सुबोध अनुवादं [ उ्तराचिकः 


4) 


व. २ 3 २ २ अ 9 २, 3१।्‌ 

रुत त्रायथाद्दुत्रत्रा। साक्चाम दस्वुं तनुमः ॥३॥ ८ (य) ॥ 
[ धा० १२ । उ० नास्ति । स्र° १] ( ऋ, ५।७०।२ ) 

3२3 9 २ 3२ 3 3 2 3 


{~ क श ५ न) क नि १ (क. । 
९८८ उत्तष्टनाजसा सह पातवा शेप अवेपयः । सोममिन्द्र चमूं सुतम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ८।७६।१० ) 
द 
न 


१.११ ॐ 3.2 ज॑ 
3.9 रे 4 ष, * 2 998 १ 


९८९ अचु ता रोदसी उमे स्पधमान मदेताम्‌ । इन्द्र यदस्युहामषः ॥ २॥ (ऋ. ८।७६।११ ) 
२3३ 9 २३करर्‌ 


9२ 9.0. ¦ 2 (4 ् 39 २ र ८ ३ 
९९० वाचमष्टापदामह नवसक्तेमतावृषम्‌ । इन्द्रातपरितन्वे भमे ॥३॥ ९ (ह) ॥ 
नि, [ घा ११। उ नास्ति । स्व° ४ ] ( ऋ. ८।७६।१२ ) 
ध क र् ~ ६८ [| र 
वाममरेञअम स्तामा अनूषत । पिबत ईशरम्युवा सुतम्‌ ।। १॥ ( ऋ. ६।६०७ ) 
५.4 


र अ 23 8 ष २ 


ॐ 
यु 
9 23 9 र 9 2. 9 र ञ „~: 
९९२ या वार॑सन्ति पुरुष्पृहया नियुतो दाशुषे नरा । इन्द्रानी ताभिरा गतम्‌ | र्‌।। ( ऋ. ६।६०।८) 
नि >. 3 
गच्छते न्‌ 


0 39 
९८७ पातत नो भित्रा पायुभि 


= न कनः क 
पद <सवन\्सुतम्‌ । इन्द्राभ्री सोमपीतये ॥३॥ १० {हा)॥ 
[ धा० ११। उ० नास्ि० | ० २ ] ( ऋ. ६।६०।९. ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


| ४} 
39 २ 3 १९ = रद्‌ ,.3 2328 ३ त 


9९ 3 १२ ४. 3 2 २३ १ 
९९४ अष सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌ । सीदन्योनौ वनेष्वा ॥ १ ॥ (ऋ. ९।६५।१९ ) 

[ ९८७ |] हे ( भित्रा ) भित्र मौर वर्णो ! तुम ( नः ) हमारी ( पायुभिः पातं ) संरशणके साधर्नोसि रका 
करो, ( उत ) भौर ( सुत्रात्रा जायेथां ) उत्तम संरक्षण करनेवाले तुम हमारा पालन फरो, हम भी ( तनूभिः ) अपने 
शारीरिक साम्यति ( द्यून साह्याम ) शच्रुका पराभव करर ॥ ३॥ 

[ ९८८ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! तू ( चमू खुतं सोमे पीत्वा ) बर्तनमे रखे ए सोमरसको पीकर ( ओजसम्‌ सष 
उतिष्ठन्‌ ) बल लगाकर उठकर ( शिप्रे अवेपयः ) अपनो टृडीको हिला ॥ १ ॥ 

[ ९८९ ] ह ( स्पर्धमान इन्द्र ) स्पर्षा करनेवाले इन्द्र ! ( त्वा अनु ) तेरे अनुकल ( उभे रोदसी ) वोन ष्ठी 
५ भोर पृथ्वीलोक ( मदेतां ) आनन्विति होति ह ( यत्‌) जव तु ( दस्युहा भवः ) शाग्रुका नाक्ञ करनेवाला 

ह ॥२॥ 

[ ९९० | ( अष्टापदी ) आढ चरणकौ ( नव-स्रक्छि ) नई कल्पनतसि युक्त ( ऋता-चरध ) सत्यको बढानेवाखी 
( तन्वं बाच ) छोटी ही स्तुति ( अहं परिममे ) मे करता हूं ॥ ३॥ 

[ ९९१ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र ओौर अग्ने ! ( युवां ) तुम दोर्नोकौ ( दमे स्तोमाः अभ्यनूषत ) ये स्तुति 
करनेवाले स्तृति करते हं, है ( शं-मुवा ) सुख देनेवाले इन्र भौर अग्नि ! ( सुते पिवते ) सोमरसको पिओ ॥ १॥ 

{ ९९२ ] (नरा इन्द्राग्नी ) हि नेता इन्द ओर अगे! (वां) तुम दोनोकि ( पुरुस्पृहः ) बहतो हारा प्रासा 
करनेके योग्य ( दाशुषे ) दान देनेवालेको सहाथताके लिए ( याः नियुतः सन्ति ) जो घोखियां हं ( ताभिः आगतं ) 
उनकी सहायत।से यहां आभो ॥ २ ॥ 

[ ९९३ ] हे (नरा श्न्द्राग्नी ) नेता इश ओर अग्ने ! ( इदं खुतं सवने उप ) इस शुद्ध किए कद्‌ सोभरलके 
पास ( सोमपीतये ) सोम पीनेके लिए ( ताभिः आगच्छतं ) उन घोडियोकि साय आमो ॥ ३ ॥ 

॥ यशां तीखरा खण्ड खमाति हुआ ॥ 
[४] चतुथेः खण्डः । 

[ ९९४ ] ( सोम ) हे सोम ! ( दुमत्तमः ) तेजस्वी त्‌ ( वनेषु योनौ आक्तीदन्‌ ) लकङीके पाच्रमे रष्क 

(द्रोणानि अभि ) दोण करूतेभे ( रोदवत्‌ अष ) क्म्य करते १. जा॥ १॥ 


छ =~----------~----~ 
$ क्पे न्न 


षह अध्याय ] सामवेदका खबोध अनुवाद ( १११ ) 


ॐ १ शश ७२७ १२ % 
९९५ अष्छा इन्द्राय बायवे वरुणाय मरुद्धथयः । सोमा अषेन्तु विष्णवे | २ ॥ (ऋ. ९।६५।२० 
३ 9 < ३ १२३१२ 


9 र 
९९६ इं ताकाय नो दधदसभ्य सोम विश्वतः । आ प्रस्व सहसिणम्र्‌ ॥ ३। ११ (र ,)॥ 
[ घा १४। उ० नास्ति| सख० २] ( छ. ९।६५।९१ ) 
4 र्‌ ३. २ उ 3 ~ ~ 9 [4 
९९७ साम उ ष्वाणः सोत्भिरधे ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
9 द 3 


239 2२ 9 3१9 २ 


श्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारय। || १ ॥ ( ऋ. ९१०७।८ , 
3 रड 
९९८ अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः । 


3 रख 3 १२ 


सुद्र न सवरणान्यग्मन्मन्दी मदाय ताश्चते ॥ २॥ १२ (फ) ॥ 
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१००१ युवा खः स्वःपती इन्द्रश्च साम गोपती । दशाना पिप्यतं धियः ॥ ३। १२८१) ॥ 
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९९५ | (अप्सा ) पानीके साय भले हृए ( सोमाः ) सोमरस ( इन्द्राय वायवे ) इच, वायु ( वरूणाय 
मरुद्धयः ) वरण, भरत्‌ ( विष्णवे अषन्तु ) भौर विष्ण्के क्लिए कलसेमे आवें ॥ २ ॥ 

[ ९९६ ] हे (सोमर ) सोम ! ( तोकाय ) हमारे पृद्धोके किए ( इषं दधत्‌ ) अश्न दे; ( स्टस्निणं ) हजार 
प्रकारके धन ( विश्वत, अस्मभ्यं आ पवस्व ) चारों ओरसे हमारे किए लाकर दे ॥ ३॥ 

[ ९९७ ] ( सादभिः ) सोमरस तय्यार करनेवाठे त्विजोके द्वारा ( स्वानः सोमः ) निचोडा गया सोमरस 
( अवीनां स्नुभिः ) भेके बालोको बनी छलनीसे ( अधि याति ) वेगसे छाना जाता है, यह रस ( उ ) निश्चैयसे ( अश्वया 
वं ) धोडीफे समान ( हरिता धारया ) हरे रंगको घारासे ( मन्द्रया धार्या ) आनन्दकारक धारासे ( याति ) कलते 
गिरतादहे॥ १॥ 

[ ९९८ ] ( गोमान्‌ सामः ) गयो युक्त सोम ( अनूपे गोभिः अक्षाः ) कलतेमें गायके दूषके साथ टपकता है 
( सोमः दुग्धाभिः अक्षाः ) सोम दूषके साय टपकता है, ( समुद्रे न ) निस प्रकार समुद्रम नदियां गिरतौं हे उसौ 
प्रकार ( सं व्रणानि अग्मन्‌ ) सोमरसरूपी अन्न कलसेमे गिरता है, ( मन्दी मदाय तोडाते ) आनन्वदायक सोम 
आनन्द प्राप्तिके लिए कटा जाताहै॥ २॥ 

[ ९९९ ] ( सोम ) सोम ! ( यत्‌ ) जो ( चित्रे उक्थ्यं दिव्यं ) विलक्षण, प्रशंसनीय ओर दिव्य ( पार्थिवं 
वसु ) एता पृथ्वीके ऊपर धन है ( तत्‌ ) वह्‌ घन ( पुनानः नः आभर ) शुद्ध होनेवाला तु हमें भरपुर ३ ॥ १॥ 

{ १००० ] ( आयूषि पुनानः ) याजकोके आयुओंको पवित्र करनेवाला ( वृषा स्तनयन्‌ ) बल्से शम्ब करता 
जा हे सोम ! ( आधे बर्हिषि ) मासन पर ( हरिः सन्‌ ) हरे रंगका होता हृ त्र ( योनिं आसदः ) अपने स्यान 
पर बड ॥ २॥ 

{ १००१ ] < सोम चन्द्र) षे षोम र ह्र! (युव हि स्वः पती स्थः) तुम दोनों निश्यसे सबके 
स्वामौ हो, ( गोपती ईशाना ) गोपालक ओर एे$षयोकि स्वामी एते तुम ( धियं पिप्यतं ) हमारी बुदिर्योको 
पुष्ट करो ॥ ३ ॥ 

॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


( ११२ ) सामवदका सुबोध अनुवाद  उन्तराचिकः 
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चा इन्द्रेण सयावरीवेष्णा मदन्ति शोभया वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. १।८५।१० , 
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बते भूरिं ते बसु ॥ २॥ (ऋ. १।८१।२ ) 


भयो 
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[ ५.] पञ्चमः खण्डः । 

१००२ ] ( वृज्-ष्टा इन्द्रः ) शधरुनाशक इन्द्र ( मदाय इावसे ) आनन्ब तथा बलकी प्राप्तिके लिए ( खेनिः 
वादे ) याजको द्वारा हौ भौर अधिक महान्‌ किया गया है, ( ते इत्‌ ) उसके पाससेहौ ( महत्सु आजिषु ) मषटान्‌ 
सप्रामोमिं मौर ( अभ ) छोर यमे ( ऊति हवामहे ) हम संरक्षण मांगते है, ( सः वाजेषु ) बह यदधमे ( नः प्राविषत्‌ ) 
हमारा तंरक्षण करे ॥ १॥ | 

[ १००३1 हे ( वीर ) वर इन्र ! ( सेन्यः असिः ) तु सेनक है, इसलिए ( भूरे पराददिः असि ) श्रुका 
कतत्ता धनं हरण करनेवासा है, ( दशस्य चित्‌ वृधः) छोटोंको तु महान्‌ करनेवाला है । ( सुन्वते यजमानाय रिष्लसि ) 
सोमयाग करनेवाले यजमार्नोको त्‌ घन वेता है, क्योकि ( ते भूरि वसु ) तेरे पास बहुतसा घन है ॥ २ ॥ 

{ १००४ ] ( यत्‌ आजयः उदीरते ) जब युद्ध उत्पन्न होते है तब ( धृष्णवे धना धीयते ) विजयौ वीरको 
धन भिल्ता है, हे दश् ! युद्धके समय ( मदच्युता हरी युक्षव ) मब चुभनेवाले घोडे रथम जोड । ( कं हनः ) फिसको 
मारना है भौर ( कं वसौ द्धः ) किसको धनमें स्थापित करना है यह निषिित कर! हे (इन्द्र) इन्र ! ( अस्मान 
वलो दधः ) हमं धनोमिं स्थापित कर ॥ ३॥ 

१००५] ( स्वादोः ) मीठे ( इत्था विषुवतः म धोः ) ओर इस प्रकार सब यज्ञे ष्यापनेवाले मोठे सोमरसको 
( गौयेः पिबन्ति ) सफेद रंगको गाये पौती हे ( याः इन्द्रेण रोभथाः ) जो इन्रके साथ रहकर सुक्गोभित होती हे । 
( षृष्णा, सयावरीः मदन्ति ) बलाल दन्दरके साय जानेवाली गाये भआनन्वित दीखतौ हें एेसी ( वस्वीः स्वराज्यं अचु) 
देव वेकर निवास करनेवाली गाये अपने राज्यम रहती हं ॥ १ ॥ 

- १००६ ] ( ता; अस्य ) वे इस इनयरके ( पृशनायुवः पृदनयः ) स्य्ञंको इच्छा करनेवाखी गाये ( सोमं 
अीणन्ति ) अपना वध शोमरसमें भिलाती हे । ( इन्द्रस्य परियाः धेनवः ) इन्ध्रकी प्रिय गाये ( सायक वज्ञे दिन्वन्ति ) 
भ चुना्षक बश्त्रक्ो प्रेरणा देती हे । ( वस्वीः स्वराज्यं अयु ) अथना दूष देकर अपने राण्यमें रहती हं ॥ २॥ 


घ्र अध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवाद ( ६१३ ) 
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[ १००७ ] { प्रचेतसः ताः ) विज्ञेष बुद्धिवालं वे गाये ( अस्य सहः ) इस इन््रफे साहसको ( नमसा 
खपार्यन्ति ) अपने दूधरूपी अश्षसे पुनती हं, ( पूवे -चित्तये ) पूवके कामोंको समन्नानेके लिए ( अस्य पुरूणि तानि ) 
ख इन्द्रके पहलेके बहुतसे काम्योका ( स श्थिरे ) ध्यान दिलातो हे, ( वस्वीः स्वराज्यं अनु ) दूष देकर अपने राज्यमें दस 
इन््रके अनुकल होकर रहती हें ॥ ३ ॥ 


॥ यहा पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
£ 1] ष्ठुः खण्डः । 


[ १००८ ] ( गिरिष्ठाः अश्युः ) पवत पर उगनेवाले सोभका ( मदाय असावि ) आनन्दके लिए रसं निकाला 
है। ( अप्ड दक्चः ) बावमे पानीमें भी मिलाया है, उसके घाद ( येनः न ) बाज पक्षीके समान ( योनिं आसदत्‌ ) 
पहु अपने स्थान पर बेठता है॥ १॥ 


[ १००९ ] ( देव -वातं शुभ्रं अन्धः ) देवोको वेनेके किए त्वश्छ भौर सुन्दर अह अर्थात्‌ ( नृभिः खत ) 
ऋत्विजोके दारा तेय्यार किए गए ( अप्सु घौतं ) पानीमें भिये गए सोमरसको ( गावः ) गये ( प्रथोभिः स्वदन्ति) 
भपना ब्रू भिलाकर स्वादिष्ट बनाती हें ॥ २॥ 


[ १०१० | ( आत्‌ ) बावमं (हेतारं इं मधोः रक्तं ) स्फ्ति देनेषले हस सोमरसको ( सधमादे अञ्ताय 
अद्रुश्युभन्‌ ) यज्ञम भमरत्व प्राप्त करनेके लिए ऋत्विज ( अभ्वं न ) घोडेके. समान सुशोभित करते हे ॥ ३ ॥ 


[ १०११ ] ( इषस्पते देव ) हे भश्रके स्वामौ सोमदेव ! ( देवयुं यम्नं बुत्‌ यशाः ) देव जिसकी दच्छा करते 
है, एषे तेजस्वी भौर महान्‌ अश्च ( अभि दिदीहि ) हमे दे, ( मध्यमे कोशं वियुव ) शहवके बर्तनमे जाकर रह ॥ १॥ 


१५ [ साम. हिन्दी भा. २] 
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„१ 2 ॐ क ॐ „2 -ॐ3 9 द ९\ 
ममात अस्य याजना वि सुक्रतुः ॥ २३॥ १८ (रा) ॥ 
| धा० ८ । उ० नास्ति + स्वः? ४ | ( ऋ, ९।१०२।६ ) 


। ग @ ॐ > १ ऋ * 3४, १ 3 २ 9 .२ „9 2 २. ३.२ उ 9२ 
९०१६ पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतर: । इन्दाय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥ १॥ 
| ( ऋ. ९।१००।६ , 


9 र १२ ॐ¶ २ रे 9 ब > ने ॐ २३ १६ ॐ ३२ ह, 
१०१७ त्वारसिहिन्ति धीतयो हरि पतत्रे अद्र । तरसं जातं.न भातरः.पवमान विधमंणि ॥२॥ 
। ( ऋ, €।१००।७ ) 
[१०१२ ] हे ( सु -दक्ल ) उत्तम बल्ली सोम ! ( चमभ्वो ; खतः ) कलेब रला हआ त्‌ ( चह्धिः न ) सन्‌ 
प्रजाओंका चालक या नेता जते राजा होता है, उसौ प्रकार ( विष्ठां विद्धपतिः) तु प्रजाओंका पालक होकर ( आ 
वरयस्व ) कलतेमं आ, ( गयिषये ) गाय पानेकी इच्छावाे यजमानकी ( धियः ज्िन्वन्‌ } बद्धियोको प्रेरित करते हुए 
( दिवः अपः घाटे रीति ) दयुलीकते जेते पानी गिरता है, उसो प्रकार ( पठस्व ) नोचेके बतंनमे त्‌ छनता जा ॥ २॥ 

[ १०१३ ] ( प्राणाः ) यज्ञका प्राण ( महीनां रिद्युः } जलोका पुत्र सोम ( ऋतस्य दीधित' हिन्वन्‌ ) वज्ञके 
प्रकाशक अपने रसक प्रेरित करते हए ( विश्वां पिया परिभुवत्‌ ) सवं प्रिय हविको अपेक्षा भौ अविक महत्वक्ा होता हे, 
भौर ( अध द्विता ) बादभें शयुलोक ओर पृथ्वीलोक दोनोके बीचमें रहता है ॥ १ ॥ 

[ १०१४ ] ( त्रितस्य गुहा ) चरित नामके ऋषिकी गृहाम ( पा्योः चेदं ) दो पटलोके बौचके स्थानम ( यत्‌ 
उप अभक्त ) जब उन सोर्मोको प्राप्त किया, ( अध ) तवं ( यज्ञस्य सप्त धामधथिः ). यज्ञके सात छन्दोते (श्रिय 
अभि ) प्रिय सोमकी ऋत्विज स्तुति करने लगे ॥ २॥ 1 । 

१०६५ ] है सोम ! ( धारया ) अपने रसकौ घारासे ( चितस्य जीणि ) त्रितके तौनों सवनोमे- ( पृष्ठ्ु राय 
एस्यत्‌ ) सामगानके शुर होनेपर धन देनेवाले इन्दरको प्रेरित कर, क्योकि ( खु-क्रतुः ) उत्तम यज्ञ फरनेवाल। स्तोता 
( अस्य योजना ) इस इन्द्के स्तोत्रोका ही ( वि मिमीते ) उच्चारण करता है ॥ ३ ॥ 

१०१६ ] हे ( सोम ) सोम ) ! ( खतः ) रस त॑य्यार करनेके बाद तु ( इन्द्राय विष्णवे देवेभ्यः) इन्द्र 
विष्णु ओर ˆसब देवोके लिए ( मधुमत्तरः ) अत्यन्त मोठा होकर ( वाज -सातये ) अल्नकौ प्राप्तिके लिए ( पवित्र 
चार्या पवस ) छलनीमेसे घारासे टषक ॥ १ ॥ 

ध । १०१७ ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवले सोम ! ( विधर्मणि ) यतमे ( अ-द्ुहः धीतयः ) द्रोह न करनेवाली 
भगु लयां ( हरि ) हरे रवा ( त्वां पविते रिहन्ति ) वक्षे छलनीमे उसी प्रकार दवाती हे जिस प्रकार ( जातं वत्तं 
मातर; न ) नये उत्पन्च हुए बशठडेको गायं चाटती हं ॥ २॥ 


री 


धश अध्याय | सामवेदका खुवोध अनुवाद ( ११५ ) 


9 -3 रर 
१०१८ त्वं द्यां च मित्रत पृथिवी.चात्ि जिषे । 
4 5 3 8. २ 
पि हित्वा ॥३॥ १९ (ता) ॥ 
[ धा० २४।उ० १ |।स्व०२ |( ऋ. ९।१००।९. ) 


॥ ॥ > 9-3 2 २, @ 2१४. २1) 
१०१९ इन्दुवाजा पवते गान्यावा इन्द्र षाम; सह इन्वन्मदाय । 
हक ््‌ 9 २०3 9 ई, , (निः @ २. ११२. १ कर्‌ 
हान्त रक्षा बाधते पयरात वारेषस्कृण्वन्वजनस्य राजा ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।९७।१० ) 
१२ 


१ ॐ क रर .3 

१०२० अध धारया मध्वा पृचानास्तरा राम पवतं आद्रदुग्धः। 
द ॐ १ २ 3 3 3.२ र 33 रर 
हन्दुरन्द्रस्य सख्य जुषाणः दवा दवस्य मत्सरा मदाय | २ ॥ (ऋ. <।९.७।११ ) 
3 २ ७ १ ॐ २ ॐ २१ 3 १२ 3 २ 


१०२१ अभि ब्रतानि पतते पनानो देवो देवारसस्वेन रसेन पन्‌ । 
ॐ 
| 


2 8 ॐ 9 देश ॐ पे 9 दे त 2 9, 3 
इन्दुधेमाण्यतुथा वसानो दृश क्षिपो अव्यत सानो अव्ये ॥३॥२०८(षपौ)॥ 
| [ धा० २० उ० १। घ्ठ० ४ | ( ऋ. ९।९७।१२) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
[७] 


१ द ॐ १9२ 


१०२२ अ। ते अगन इधीमहि द्यमन्त देवाजरम्‌ । 


@ त > 8 2 ॐ १ २ ॐ 


यद्ध स्थात पनीयसा समरादयदि यवीषर स्ततभ्य आ भर ॥ १॥ (ऋ. ५।६।४ 


[ १०६९८ 1] ( महीबत ) यज्ञरूप महान्‌ ब्रत करनेवाले सोम ! (त्वं ) तु (धां च पृथिवीं) दुलोक ओर 
५श्वौको ( अति जधिषे ) उक्तम रीतिसे धारण करता है, हे ( पवमान ) जद होनेवाले सोम ! ( माहेत्वना द्वाप ) तु 
अपने महत्वके योग्य कवचको ( प्रतिं अमरुचथाः ) धारण करता है ॥ ३॥ 

[ १०१९ ] ( वाजी ) बलवान्‌ ( गोन्योघा ) रस जिससे बहता है, एसा ( इन्दुः सोमः ) सोम ( इन्द्रे खहः , 
इन्यन्‌ ) इन्द्रम साहस उत्पन्न करके ( मदाय पवने ) आनन्द बडानेके लिए छाना जाता है, ( बूजनस्य राजा ) बला 
राजा ( वारिवः कृण्वन्‌ ) स्तोताओंको धन देता है, ( रक्तः हन्ति ) राक्षसोका नाक्ञ करता है, ओर (अ-राति पार 
चाधते ) ज्राच्रओंको कष्ट देताहै॥ १॥ 

[[ ९०२० | (अध ) उसके वाद ( अद्रिदुग्धः) पत्थरोसे रस निकाला गया सोम ( मध्वा धारया पृचानः ) मीठो 
घारासे देवोंको तप्त करता हआ ( राम तिरः पवत ) भेडके बालकौ छलनोसे छाना जाता हे ! ( इन्द्रस्य सख्य जुषाणः) 


रके साथ भित्रताकी इच्छा करते हुए ( देवः मत्सरः इन्दुः ) चमकनेवाला आनम्दवर्धक सोम ( देवस्य मद्‌ाय पवते) 
दृन्द्रके उत्साहको बढानेके लिए छाना जतादहै॥२॥ 

[ १०२१ ] ( धर्माणि वरतानि ) धामिक त्रतोंको ( ऋतुथा वसानः ) ऋतुओकि अनुकूल करते हृए्‌ ( पुनान 
षन्दुः ) छाना जानेवाला सोम ( अभि प्रवते ) कलकशमे छाना जता है, ( देवः ) तेजस्वी सोम (स्वन रसन देवान्‌ 
पुंचन्‌ ) अपने रससे देवोको सन्तोष देता हओ, ( दरा विपः ) दस अंगुलि्योके द्वारा ( सानो अव्ये अन्यत ) ऊचे 
स्थानम रखे गए बालोकी छलनीमे पहुंचाया जाताहै ॥ ३ ॥ 

॥ यहा छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
७ ] सप्तमः खण्डः । 
| १०२२ ] हे ( अघ्ने ) अनने ! ( द्यमन्तं अजरं ) तेजस्वी ओर जरारहित एसे ( ते ) वुन्ने हम ( आ इ धीमा ) 


अधिक प्रदीप्त करते ह, ( यत्‌ हते स्या पनीयसी समित्‌) जब तेरी यह प्रञंसनीय समिधा ( यवि दीदयति ) च्‌- 


छोकमें प्रकाशने चगतो है, तब ह अगे ! तु ( स्तातृभ्यः हषं आभर ) स्तुति करनेवालोको अन्न भरपुर दे ॥ १॥ 
ओः 


( ११६ ) सामवेदका खबोध-अलुवादे [ उत्तराचिकः 


9 , 4 न = रि 
१०२२ आत अग्न क्रचा दविः 


2 | १ 3 9. 8 १. च 3 १२ ३ २ 3 9 २ 
एुशवन्द्र दस्म विरपत हव्यवाट्‌ तुभ्यर हूयत इष स्तातस्य आ भर।॥२॥ ( छ. ५।६।५ ) 
व 9 ७ १/२ 
१०२४ आभ सृशवन्द्र विहपते द्वी श्रीणीष आसनि। 
0. क ५/5 २. 2-९ 3 १२ 8,३.२3 § >. 
उता न उत्पुपूया उक्थेषु शवसस्पत इष <स्तातभ्य आभर ॥३।२१८(रश)॥ 
| धा० २८ । उ० नास्ति । स्व० २ ]( छ. ५।६।९ ) 
छर्‌ 9 # च 3 ,१ २ 3.२ उरे @ 93 „9 8 = ॐ १.३ 
{०२५ हृनद्राय साम गायत विप्राय बहत बृहत्‌ । रक्षते विपशिते पनस्यवे ॥ १ ॥ 
( ऋ, ८।९.८।१ ) 
: स 9188 , १ श्ल ` क. द 9 2 6 ॐ १.१ , ॐ 9 + १ 
९०२६. त्वामन्द्राभिभूरसि त्वर ष्वयमरोचयः । विश्वकमा विश्वदेवो महा ९ असि ॥२॥ 
( ऋ. ८।९.८।९ ) 
क 224 २ 3११. ,3 २ 
१०२७ विभ्राजं ज्यातिषा स्वरेरगच्छा रोचनं दिषः। 
=ञ क ञे प 2 दव 
द्वास्त इन्द्र सख्याय येिरे । ॥ ३॥ २२ (व) ॥ 
[ धा० १५ । उ० नास्ति । स्व° १ | ( ऋ. ८।९८।१ ) 
म 3 १,२ ५ 0 कः 
९०२८ अकषावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 
7, 3 ह +$ 9. क 2, 8 229. | 
आत्वा पुणक्त्विन्द्रियर रजः घर्यो न रहिमभिः  ॥ १॥ (ऋ. १।८४।१ ) 


न य कज 
शा 0 


 { १०२२ ] ( ख॒श्चन्द्रं ) हे भेष्ठ आनन्द देनेवाठे ! ( दस्म ) शत्रुनाश्षक ( चिदपते ) प्रजापालक ओर ( हव्यवाट्‌ ) 
हवि पहुचानेवाले ( ज्योतिषपस्ते अग्ने ) प्रकाशमान्‌ ग्ने ! ( श्रक्रस्य ते ) प्रदीप्त हश्‌ तेरे अन्दर ( ऋचा हविः आ 
यत ) मंत्र बोलकर हवि दौ जातो है, ( स्तोतृभ्यः इषं आभर ) स्तुति करनेवालोको भरपूर  अन्नदे॥२॥ 


„ [ १०२७ ] हे ( शवसस्पते, विद्यते सुचन्द्र ) बके स्वामो, प्रनापालक ओर अतत तेजस्वी अग्ने ! ( उभे 
दवा ) दोनों ही बतंन ( असनि श्रीणीषे ) तेरे मुखके पास पटहंचाये जाति है, ( उत ड ) ओर ( उक्थेषु नः 
उत्पुपूरथाः ) स्तुति करनेके बाद हमे तु पूणं करता है, ( स्तोतृभ्यः इषं आभर ) स्तुति करनेवार्लोको. अच्च 
भरपूर दे॥३॥ 


[ १०२५ ] हे उद्गाताओ ! ( विप्राय ब्रहते ) जानी महान्‌ ( बह्यकते विपदिचते.) ज्ञान फंलानेवाले विदान्‌ 


>" 


( पनस्यवे इन्ठाय ) ओर प्रक्तंसाके योय दन््रके लिए ( बृहत्‌ साप्र गायत ) बृहत्‌ नाभके सामका गान करो ॥ १ ॥ 
[ १०२६ ] हे ( न्द्र ) इन्ध! ( त्वं अभेभूः असि) त्‌ शत्रुओंकोहरनेव.लाः है, (त्वं खयं अरोचयः ) तने 

सु्थको प्रकाशित किया, तु ( विदवकर्मा विश्वदेवः महान्‌ आक्षे ) सब कार्यं करनेवाला, सव देवोके समान महान्‌ है ॥२॥ 

[ १०२७1] हे (इन्र) इन्र | ( ञयोतिष! दिवः रोचनं ) अपने तेजसे सेका प्रकाशक तथा ( स्वः 
विभ्राजन्‌ ) भपना प्रकाश फंलानेवाला तु ( आगच्छ ) आ, (देवाः ते सख्याय येमिरे ) सब वेव तेरे साय भित्रता 
करनेको इच्छाकरते हं ॥ ३॥ 

| १०२८ ] हे (इन्द्र ) इन्ध ! ( ते सोमः असावि ) तेरे किए सोम तंग्यार किया है, ( शविष्ठ धृष्णो ) है 
बलवान्‌ ओर श्ञघ्रको हरानेवाले इन्द्र ! ( आ गाह ) आ , ( सूयः रदमिभिः रजः न ) सूयं किरणसि जसे अन्तरिक्षको 
भर देता है, उसो प्रकार ( त्वा इन्द्रियं आ पृणक्तु ) तुके सोमपानसे महान्‌ शक्ति प्राप्त हो ॥ १॥ 


पष्ठ अध्याय | 


र्‌ 
क, ॥ 


| 8 
१०२९ आ तिषठ वृत्रह 
> 3 


र 
अवांचीनर सु 


2 
९) 


9 

चर 
3 
त्‌ 


र्‌ 
वहतोऽप्रतिघष्टशवसम्‌ । 
ॐ र्‌ 


१ 


५६ 
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ॐ .. 
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| ५ 
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॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 


सामवेद कां खुबाध अनुवाद 


ॐ 
हर 
र्‌ + 3 

मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना 


मानुषाणाम्‌ 


( ११७) 


र 


|| २ ॥ ( ऋ. १।८४।३ ) 


॥२३॥ २३(पा)॥ 
[ धा० १०।उ० { । स्०२ | ( ऋ. १।८४।२ ) 


॥ इति तृतोयप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः ॥ ३ ॥ 
॥ इति तृतीयः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ३ ॥ 
॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


भ = ` 


ब पोष्य 


[ १०९९. ] हे ( चत्रहन्‌ ) शत्रुको मारनेवाक्े इन्द ! (रथं आ तिष्ठ ) रथपर चड़ ( ते हरी | गह्मणा युक्ता ) 


तेरे दोनों ही घोडे हमने मंत्रोसे जोड दिये हं, ( म्रावा ) सोमको क्टनेवाका पत्थर ( वग्नुना ) सनको आकपित करनेवाले 
शब्दोसे ( ते मनः ) तेरा मन ( आर्वाचीनं खुरणोतु ) हमारी ओर आकषित करे ॥ २ ॥ 

[ १०३० | (अ-प्रति-धुष्ट-शावसं इन्दर इत्‌ ) न हराये जाने योग्य बलते य॒कत इन्ध्रको ( ऋषीणां मानुषाणां ) 
ऋषि भौर ऋत्विजोके द्वारा ( खु्टतीः ) को गई स्तुतियोके पास ( यज्ञं च ) ओर य्तक्े पास ( हरी ) घोडे (उप 


वहतः ) पहंचते हे ॥ ३॥ 


॥ यहां सातवां खण्ड समात्त हुआ ॥ 
॥ इति ` षघ्मो ऽध्यायः ॥ 


ग्य" 


१६ अव्याय 


एस छठे अध्यायं इन्दर देवताके वंन इस प्रकारदहे- 

दन्द 

९ हे स्पर्धमान दन्द्र ! यत्‌ र्वं दस्युहा भवः, उभे 

रोदसी अचु मदेताम्‌ [९८९ ] - है स्पर्था करनेवाले 
इन्द्र) जव तु शत्रुका नाह करनेवाला होताहै, तब दोनों 
ही द्युलोक ओौर भूलोक आनन्दसे तेरे अनुकल होते हं । 

२ यत्‌ आजयः उदीरते, धृष्णवे धनं धीयते 
| १००४ |- जब युद्ध शुर होते हं, तब विजयी वीरको धनं 
भिक्त हं । 

३ च्रहा इन्द्रः मद्य शवसे नृभिः वाद्धे 
| १००२] वुत्रके नाश करनेवाले दन्ध्रके आनन्ब व बलको 
बढानेके लिए लोग उसका यज्ञ बढाते हें । 


४ तं महः आजिषु अर्भेःऊति हवामहे.[१००२]- 
उस इन््रको बड़ तथा छोटे युचोमे अपनी रक्षाङे लिट्‌ हम 
वलते हं । 

५ सः वाज्ञषु नः प्राविषत्‌ [ १००२ ]- बह युम 
हमारी रक्षा करता है । 

६ हेष्नद्र! त्वं अभिभूः अलि [:: -- हद! 
तु क्ञश्रओंको जौतनेवाला है । 

७ हे शविष्ठ धृष्णो ! आग ( १०२८ ]- हे बलवान्‌ 
ओर विजयो इन्द ! हमारी सहायताके लिए आ । 

८ अ-प्रति-श्रष्टकवसं इन्द्रं षीणां मानुषाणां 
खष्टिः यज्ञं च हरी उपवहतः [ १०३० ]~ जिसके धयं 
भौर साहस कभी कम नहीं होते, उस इश्को ऋषि ओर 


( ११८ ) 


मनुरष्योको स्तुति्योके पास अर्यात्‌ यज्ञके पास उसके घोडे 
ठे जातेहं! 

भ ( १ शा, 9 [२ 
कः ९ हन्द ! सोम पीत्वा ओजसा सह उत्तष्न्‌ 
शिप्रे अवेपयः [ ९८८ ]- हि इन्र ! सोम पीकर अपने 


सामध्यंसे उठ ओर अपनी ठोढीको कपा, अवनी शूरवीरता 
दिखा । 


१० हे वीर ! सेन्यः असि, दश्चस्य चित्‌ वृधः 
| १००३ ] है वीर इन्र! तु सेनके साय रहताहै, छोटक 
तु बडा बनातादहै। 


११ प्रचेतसः ताः गावः अस्य महः नमसा वर्ध- 
यन्त [ १००७ |- बुद्धियुक्त वे गाये इस इनदरके सामर्य्यको 
अपनं दूषसे बढती हे । 

१२ पूवेचित्तयं अस्य पुरूणि व्रतानि सन्धिरे 
| १००७ ] ~ पटहलेके पराक्रमोकौ याद दिलानेके लिए इसके 
बहृतसे साहसिक कार्योका वर्णन किया जाता है । 

९२ बृहन्‌ रथं आतिष्ठ [१०२९]- हे व॒त्रको मारने- 
वकि इन्द्र ! अपने रथपर बैठ । 


१७ मदच्युता हरी युव, कं हनः, कं वसौ दधः, 
„सन्‌ वसां दधः [ १००४ ]~ मदोन्मत्त धोडोकों रथमें 
जोड, जौर फिसको मारना है ओर किसको धन देनाहै. 
इसका विचार कर । हमें धन दे। 


९५ खुन्वते यजमानाय दिक्षसि, ते भूरिवसु 
। १००३ |~ सोमयज्ञ करनेवाले यजमानको तु धन देता 
है, तेरे पास बहुतसा धन है 

१३ अस्य ताः पृनायुवः पृदनयः सोमं श्रीणन्ति 
त १००६ ।- उस इन्द्रो उत्तम गाये अपना दूध सोभरसमं 
मती हे । 

९७ वाजी सोमः इन्द्रे सहः इन्वन्‌ मद्‌एय पवते 
| १०१९ ]- नल्वान्‌ सोम इन्द्रका सामर्थ्यं वढाकर उसका 
आनन्द बढाता है । 


_ १८ है इन्द्र ! त्वं सथैः अरोचयः, त्वं विश्वकर्मा 
विश्वदेवः महान्‌ असि [ १०२६ ]- हे इन्दर ! तने सुर्यको 
परकादित किया, तू सब कर्प करनेवाला ह, त्‌ स्बोंका देव 
हैओरतु महान्‌ है। ५ 


| ९९ विप्रः वृहत्‌ ब्ह्मरूत्‌ विपश्चित्‌ [ १०२५ ]- 
इन्द जानी, महान्‌, ज्ञानका प्रसार करनेवाला ओौर विद्वान्‌ है । 
० इन्द्रस्य सख्यं जुषाणः देवः इन्दुः [ १०२०] 
-इन््रको मित्रताको इच्छा करनेवाला यह्‌ तेजस्वी सोमरस है। 


सामवदका सुबोध अनुवादं 


| उत्तराचिकः 


इस प्रकार इन्द्रके गणका वर्णन ईस अध्यायमे आया ह । 

अव्र अग्निके गुण दे्वे-- 
अग्नि 

दसं अध्यायमें अग्निक गुर्गोका वर्णन इस प्रकार है- 

१ अजरः [ ९८३ ]- जरारहित, सदा तरण, वृ्धावस्था 
जिसके पास -आती नहीं । 

२ मधाकारः [ ९८४ ] - बिके कायं करनेवाला, बुदि 
बढानेवाला । 

२ विदथस्य प्रसाधनः; [ ९८४ ]- युद्धका ओर यन्ञक। 
साधन । 

७ होता [ ९८४ ] ~ देवोको बु्ाकर, लानेवाला, हवन 
करनेवाला । । 

५ परिभूतरः [ ९८४ |- शत्रुओंको हरानेवाला । 

द मतिः [ ९८४ ]- बुद्धिमान्‌ । 

७ युमान्‌ [ १०२२ |- तेजस्वी 

८ सखुरचन्द्रः [ १०२३ }- उत्तम तेजस्वी । 

९ दर्मः [ १०२३ ]- दशनीय, . सुन्वर । 

१० विरपातिः [ १०२३ ]-~ श्रजापालक । 

१९ ज्योतिषस्पतिः| १०२३ ]- तेजस्विर्योका पालक । 

१२ हव्यवाद्‌ [ १०२३ ]- हवन किए गदु पदा्ोको 
ठीक स्थानपर पटुंचानेवाला । 

९३ शुक्रः [ १०२३ - शरु, बोयबान्‌ । । 

१४ रावसस्पतिः [ १०२४ ]- बलवान्‌, सामथ्यवान्‌ । 

१५ धक्चन [९८३] -जलानेवाला, शात्रुभंको जलानेवाला 

१६ हविः आहयते [ १०२३ ]~ अग्निम हविद्रग्योकता 
हवन होता हे । 

९७ उभे दर्वी.आलनि श्रीणीषे [ १०२४] - दोनों 
ही जुहू आदि बतंनोंको अपने मुखके पास ले जातेहो, आहूतिका 
हवन करनेके लिए पात्रको अग्निके पास पहुंचाते हं । 

१८ स्तोतभ्यः इषं आभर [ १०२२ }- स्तुति करने- 
वालोंको अन्न भरपूर दे। 

१९ त्वां इत्‌ अर्भ॑स्य हविषः, त्वां इत्‌ महः, 
समानं वृणुते त्वत्‌ अन्यं न [ ९८४ |- तुज्ञे ही थोडीसी 
ओौर बहुतसी हवि देनेके लिए बुलाया जाता है, तेरे सिवाय 
ओर किसी दूसरेको नहीं बलाया जाता । 

२० हे अश्चे ! यत्‌ ओषधिः वनान्ते च अभिखष्ठः, 
स्वयं आसन्‌ , अन्नं परिचिनुषे, तवर धियः, वपेस्य 


घप्र अध्याय ] सामवेदक खबोध्र अनुवाद ( ११९. ) 


विद्यतः इव, चिक्किञे [ ९८२ ]- जच तू ओषधी, वनस्पति 
ओर वनोको जलानेकी इच्छा करता हे, तब तेरे मुखम अन्न 
पडता है जौर-उस सम॑यतेरी किरणे वर्षामि बिजलीके समान 
चमकने लगती हं । 

इस प्रकार इस अध्यायमं अग्निका वणनहे। 


इन्द्र ओर अमन 
हन्द्र ओर अग्निक भिलीजली स्तुति भी इस मध्यायमहे-- 


१ इन्ढाग्नी -राभुवा [ ९९१ |- इन्द्र ओर अग्नि ये 
कल्याण्र करनेवाले ह । 

२ सोमपीतये आगच्छतं [ ९९३ ]- सोमपान करने 
लिए आभो । 

३ नरा दन्द्रगना{ या पृरुस्पृहा दाश्युषे याः नियुतः 
सान्ति, ताभः आगत |९९२ }- हं नतुत्व करनेवाले 
इन्द्र ओर अग्निदेवो ! तुम्हारे बहतो द्वारा प्रशंसाके योग्य, 
तथा दानश्ीलोकौ सहायता करनेवाले जो घोडे हं, उन्हुं 
जोडकर तुम आभो । 

इस प्रकार इन्द्र ओर अग्निके मिलेजुठे वर्णन हं । ये देव 
सबक कल्याण करते रहते हं । सबका हित करना ही इनका 
स्वभाव है, इस कारण ये हमिश्ा नेत्‌त्व करते हं । ये उदार 
चित्तवाके मनृष्योकी सहायता करते हं । दसकतिए सब यज्ञ 
करनेवाले इनको यन्ञमे चलाते हं । 

(क क १ - 
सत्र अर चर्ण 

सितच्र-ओौरं बरूणको भी सयुक्त स्त्‌ति इस अध्यायम्‌ आई 
है । उनके वर्णन यहां इस प्रकार हं - 

९ हे भिता! नः पायुभिः पातं [ ९८७ ]- है मित्र 
ओर वरुणो ! तुप्र हमारे मित्र हो, इसलिए संरक्षणके साघनोंपे 
हमारी रक्नाक्रो। 

२ खुजाज्रा ऋयेथां [ ९८७ ]- उत्तम संरक्षण करने- 
वारे तुम हमारी अच्छी तरह रक्षा करो। 

२ तनूभिः दस्यून साह्याम [९८५] - अपने शारीरिक 
सावभ्यसे हम शत्रुओको ह रावे । 

४ अद्रुहाणा वा सम्यक्‌ मित्रा स्याम [९८६ |- 
तुम दोनों आसम द्रोह न करनेवाले हो, अतः हम तुम्हारे 
भिन्न होकर रह । 

५ इषं च धाम अद्यामः [ ९८६ |- अन्त ओौर धर 
तुम्हारे दारा हमे प्राप्तहों। 


६ वा पुरूरुणा अव नून अस्ति [ ९८५ |- तुम 
दोनोके बहुतसे संरक्षण हमे प्राप्त हों । 

७ वा खमति वंसि [९८५ |- वुम्हारी उत्तम भर 
अन॒क्‌ल बुद्धि हमं प्रप्त हो। 

दस. प्रकार मित्र ओर वरण टन दोनोको सहायता 
वणन इस अध्यायमें आया है । 


सामकं गुण 
अव इस अध्यायमं आये हृए सोमके गणको देवए- 
१ इन्दुः [ ९५५ ]- तेजस्वो, चन्दरके समान प्रकालमान्‌ । 


२ गोचित्‌ [ ९५५ ]- गायोते युक्त, गायका दूध जिसमें 
भिलाया जाता हे। 

३ वसखवित्‌ [ ९५५ ] धनसे युक्षत, निवासक शक्तिसे 
यक्त । 

9 हिरण्यवत्‌ [ ९५५ ]~ सोनेसे युक्त । 

५ रेतोधाः [९५५] - वीर्यं बढानेवाला, षौर्मको धारण 
करनेवाला । 

६ सु-वीरः [ ९५५ ]- उत्तम बीर । 

७ विश्व-वित्‌ [ ९५५ ]- सब जाननेवाला । 

८ वृषभः | ९५६ |- बलवान्‌ । 

९, पवमानः [ ९५६ ]- श्ड होनेवाखा । 

१० विश्वतः नचक्चाः [९५६]- सव तरफसे मनृरष्योको 
देखनेवाला । 

११ इरानः [ ९५७ ]- स्वामी, शासक । 

१२ नमादनः [ ९६५ ]-मनर््योका आनन्द बडानेदाला । 

१२३ चषंणी-धतिः [ ९६५ ]- मनुष्योको धारणं 
करनेवाला । 

१४ सस्नि: [ ९६५ |- शुद्ध, जीतनेवाला । 

१५ अनुमाद्यः [ ९६५ | प्रशंसनीय । 

९६ अद्भुतः [ ९६६ ]- अद्भृत्‌, विलक्षण । 

१७ पावकः [ ९६६ ]- शुढ होनेवाला । 

१८ बु ब्रहन्तमः [ ९६६ ]- शत्रुको मारनेवाला । 

१९. श्युचिः [ ९६६ |- शुद । 

२० मध्चमान [ ९६७ ]- मीठा, मधुर । 

२९१ देवावीः [ ९६७ ] - देर्वोको मिलने योच्य । 

२२ अधः-कश्ंस-हा [ ९६७ ]- पापियोका माक्ष 
करनेवाला । 

२२ काविः[ ९९७ ]- ज्ञानी, क्रान्तदर्शी, दरवरं । 


( १२० ) 


२७ साद्धान्‌ | ९६७ ]- शच्रको हरानेवाला । 

२५ क्रीडः [ ९७४ ]- खेलनेमें कुशल । 

२६ मंहयुः [ ९७४ ]- महत्व युक्त, दान देनेवाला । 

२७ सखुवीय दधत्‌ [ ९७४ ]- उत्तम वौयंसे युक्त, 
उत्तम शूर । 

२८ स्वादिष्ठ: [ ९८१ ]- स्वावयुक्त, रुचिकर । 

नरे वरिवोवित्‌ [ ९८१ ]- धनयुक्त, दान देनेवाला । 

२० द्य॒मत्तमः [ ९९४ ]- अति तेजस्वी 

ये सोमके गुण इस अध्यायमें आए हं । सोमरस पीनेके 
वाद उत्साह बता है। इसलिए ये गुण मामो सोमके ही 
ट एसा कहा हे । 

स्वगैमे सोम 


सोभकौ बेल स्वर्गमें उगती है । स्वगं हिमालयको ऊंची 
चोटी पर है। वहां पर यह्‌ बेल उगतो है। इसलिए सोम 
स्वगसे जाया जाता है, एसा वर्णन वेदोमे है । 


९ हे सोम ! दिवबरूपरि विश्वा रूपा अभ्य्षीसि 
| ९५९ ]- हे सोम ! तु स्वगं पर अनेक रूप धारण करके 
रहता है । 

२ गिरिष्ठाः अद्युः मदाय असावि [ १००८ ]~ पर्वत 
पर उगनेवाले सोमके रसको आनन्दके लिए निकालते हे । 

३ श्येनः न योनिं आसदत्‌ [१००८]- चाज पक्षीके 
समान ( पव्तसे जाकर ) यन्ञमें बेठता हे । 


सौमका पत्थरोसे कूटा जाना 

सोम पत्यरोते कूटा जाता है- 

९ अद्रिभिः खतः पवित्रं परि दीयसे, इन्द्रस्य 

धाञ्ने अरं [ ९६४ |~ पत्थरोसि कूटकर निकाले गए 
रसको छलनीसे छानते हे, ओर तब बादमें इन््रको देने योग्य 
होता है । 
2 सामः इन्द्रः च । यूयं स्वपती स्थ) गोपती 
ददाना चियं पिप्यल्तं [. १००१ ]- सोम ओर इन्र ! 
तुम निद्चयसे सबके स्वामो हो, तुम वोनों गायके पालन 
करनेवाले हो, तुम सब पर अधिकार करते हो, अतः तुम 
हमारो बुद्धि पुष्ट करो । 

सोमरस पीनेके बाद बुखिभे महान्‌ उत्साह उत्पन्न होता 


है, भौर महान्‌ महान्‌ काय करनेका सामथ्यं अन्दर पवा 
होषा है । 


सामव्रेदका सुबोध अनुबाद 


[ उत्तराचिक्रः 


सोमका पानीमे मिलाया जाना 


सोमका रसं निकालनेफे बाद उसे पानीमं मिलाया 
जाता है- 

९ अप्सु दुष्टरः गभस्त्योः ज्यमानः चमूषु 
सीदति [९७३] - पानोमें भिलाया गया सोम हायोसि साफ 
किये जानेके वाद बतनमं गिरता है । 

२ अप्सा सोमाः इन्द्राय वायवे अर्घन्तु [ ९९५ । 
- पानीमें मिाये जानेके बाद सोमरस इन्द्रादि देवोंको विया 
जाता हे । 

३ ताःते मधुमत्‌ घते पयः क्षरन्तु [ ९५७ ]~ तेरे 
वे रस मीठे जल ओर दूधमें भिये जाते हं । 

४ मधोः रसं सचमादे अस्रताय अदुङ्धाभन [१०१०] 
- मीठे सोमके रस यज्ञमें पानके साय मिलकर होभा पाते हं! 

इस प्रकार पानोमं सोमरस मिलाये जानेके बाव वे छानं 
जाते हं । 

सोमरसका छाना जाना 

९ देववीतये अव्या वारेभिः भव्यत [९६८]- देवको 
देनेके लिए भेडके वार्लोकौ बनो हई छलनीसे सोमरस छाना 
जाताहे । 

२ दहे सोम ! ख-वीर्य दधत्‌ पवित्रं गच्छसि 
[९७४] - हे सोम ! उत्तम सामथ्यं धारण करके तु छननेके 
लिए छलनीके पास जाता हे । 

३ ते मधुश्चुतः धाराः अख्थ्रन्‌, ताभिः पवित्र आ 
सद्‌: [ ९७९ ]- तेरी मीठो धारा निकलने लगी, उन 
धाराओंसे यक्त होकर तु छलनी पर जाकर जठ गया है । 

४ सः अन्यया वाराणि तिरः इन्द्राय पातवे अषं 
[ ९८० ]- वह तरू भेडके बालोंकौ बनी हुई छलनीसे इः््रके 
पीनेके लिए छता जा । 

५ खतः देवेभ्यः मधुमत्तरः पवित्रे धारया पवस्व 
[ १०१६ ]- रस निकाले जानेके बाद देवोंको देनेके किए 
अधिक मीठा होकर धार बनाकर छलनीसे छनता जा । 

६ अद्रुहः धीतयः हरिं त्वां पवित्रे रिहन्ति 
[ १०१७ ]- द्रोह न करनेवाली अंगुलियां हरे रंगके तुक्च 
सोभको छलनी पर रखकर दबाती हें । 


७ अद्विदुग्धः रोष तिरः पवते [१०२०]- पत्थरोति 


रस निकालनेके बाद वे सोमरस नालोकी छलनीसे छाने 
जते हं । 


षष अध्याय 1] ~ 


< देवः स्वेन रसेन देवान्‌ पृञन सानो अव्ये ` 


अठ्यत [१०२१]- लिडपि सोम अपने रसते देवोकी सन्तोष 
वेते हृए अचे स्यान पर रखे हए भेडके बार्लोको छलनीसे 
छाना जाता है । 

इसप्रकार सोभरसको निकालकर उसे पानीभं मिलाकर 
भेडको बार्तोको छलनीसे वह छाना जाता है, वावमे वह्‌ 
गायके दूषमं मिलाय; जाता हे । 

सोमरसके। गायके दूषमं मिलाना 

१९ देववातं श्युश्रे अन्धः न्रभिः सुतं, अप्सु धौतं, 
गावः पयोभिः स्वदयन्त [१००९] - देर्वोको देनेके किए 
स्वच्छ सुन्वर अन्न ऋत्विजो हारा तस्यार किए गए हे, स 
प्रकार तय्यार किए गए तथा पानौमें मिाये गए उन ओोम- 
रसोंको गाये अपने दूघसे स्वादिष्ट बनाती हँ । 

२ श्रीणानः अप्सु चञ्यते [ ९६१ ]- सोमरस गायके 
दषम मौर पानीमं मिकाया जाता है । 

३ सोमः अनुपे गोभिः अक्चाः [ ९९८ ]- सोभरस 
कल्शमें गायके दूघके साय टपकता है । 

४ सोमः दुग्धाभिः अक्षाः [ ९९८ ]- सोभरस दूषके 
भिलाये जाने पर टषकता हि । 

इसप्रकार सोमरसमं गायका दूध भिलानेसे वह स्यादिष्ट 
बनता है, एसे वर्णन अनेक मंत्रोमिं आए ह । 

सामका धनदेना 

१ हे सोम! नः विश्वा सौभगा, पुष्टं यवं परिखव 
[ ९७५ ]- हि सोम ! हमं सव सौभाग्य मौर पुष्टिकारक 
अन्न दे) 

२ षे सोम! चिजं उक्थ्यं दिव्यं पाथि्व वसखःनः 
आ भर [२९९ ]- हे सोम ! विलक्षण, प्रजञंसनीय, दिष्य 
ओर पारयिव चन हरमे भरपुर दे । 

दी्ंजीवन प्राप्न होना 

१९ हे सोम! भुवनेषु जीवसे स्याम [ ९५६ ]- हे 
सोभ ¡ स भुवनम हम दीघजीवन प्राप्त कर सके, एेसा कर । 

सोमका अन्न देना 

१ खः गोमन्तं सहटस्िणे वाजं आ इन्वति [९६९]- 
वहु सोम हमं गायसि यकषत अनेक प्रकारके अन्न देता है । 

२; नः विश्गानि श्रवः विदः [ ९७० ]- हमे सव 
प्रकारके मघ दे | 

१६ [ साभ. हिन्वी भा. २) 


सामवेदका सुयोघ अनुवाद 


( १२१) 


३ हे सोम! स्तोतभ्यः बृष्टद्‌ यशाः धुवं रायि हषं 
आ भर [९७१]- हे सोम स्तुति करनेवार्लोको महान्‌ यज, 
स्थिर धन जौर अत्त भरपुर दे। 

४ अस्साकं तोकाय इषं दधद्‌ [ ९९६ ]- हम.रे पएत्र- 
पोर्त्रोको अन्न दे। 

५ हे दषस्पते देव ! दुखं श्रहत्‌ याः देवयुं अभि 
दिदीहि [ १०११ |- हे घनपते सोमदेव 1 तेजसे युक्त 
विपुल जघ्न, जो वेर्वोक्ो विया जाताहै, हमं भो षे। 


इसप्रकार सोम्‌ भरपुर मघ्न वेता है । 
सोमका श्त्रआंको दूर्‌ करना 


साह्वान विश्वाः स्प्रधः [९६८]- सब स्पर्षा करने- 
चाले हात्रुमोको हरानेवाला सोम है । 

२ सहस्रजित्‌, यः जिनाति, न जीयते, शच्च अभीत्य 
हन्ति [९७८] हजायें शत्र्ओको सोम जौतता है" पर कभी 
स्यं पराजित नहीं होता । शत्र पर माक्मण करके उन 
जानसे भारता है । 

३ चजनस्य राजा वरिवः ईण्वन्‌ , रक्षः हन्ति, 
अराति परि वाधते [ १०१९ ]- यह सोभ बलका राजा 
है, वह उपासर्कोको घन वेता है, राक्षर्सोको मारता है, मौर 
शत्रुभोको दूर करसा है । 

इसप्रकार इस अध्यायमें हन देवोके गुणोका वणन है! 
प्रत्येक स्यदिति इन गुणेसि युक्त हो, यह आवऽ्यक है । 


वि 


सुभाषित 


९ गोवित्‌ वसुवित्‌ हिरण्यवित्‌ रेतोधाः भुजनेषु 
अर्पितः [ ९५५ ]~ गाय, घन, सोना ओौर पराक्रमको 
भपने पास रखनेवाला तु भृवनोका कल्याण करनेके किए 
सम्पति हज हे । 

२ हे सोम । सुवीरः विश्वावेत्‌ असि [ ९५५ ]- हे 
सोम ! तु उत्तम वीर भौर सर्वजन है। 

३ हे इषभः | विश्वतः नृचक्षाः असि [ ९५६ ]- 
हे बलवधक सोम ! तु सब प्रकारसे मनुष्पोका निरीक्षण 
करनेवाला है। 

७ ताः विधावसि [ ९५६ ]- उन प्रजाओके पास तु 
जाता है) 


(१२२ } 


५ वसुमत्‌ हिरण्यवत्‌ भुवनेषु जीवसे स्याम 
| ९५६ |- घन मोर सोनेसे यक्त होकर भुवनेमिं दोर्घजीवनं 
प्राप्त करनेवाले हम होवें । 


. ६ इेशानः हरितः सखुपण्यैः युज्ञानः इमा भुवनानि 
दयसे [ ९५७ |~ तु स्वामी अपने रथम उत्तम चलनेवाखे 
घोडे जोड़कर इन भवर्नोमिं फिरता है । 

७ ते मधुमत्‌ घृते पयः क्षरन्तु [ ९५७ ]- वे तेरे 

किए घौ मौर दूध देवें । 

८ कृष्टयः ते बते तिष्ठन्तु [ ९५७ ]- मनुष्य तेरे 
नियममे रहे । 

९ केतुं रण्वन दिवः परि अभ्यर्षसि [ ९५९ ]- 
प्रकाश करते हृए त च्लोक पर जाता है। 

१० देवः सूयः न जज्ञानः कऋन्दन्‌ वाचे इष्यसि 
[ ९६० ]~ सुयंदेवके समान प्रकट होकर श्रान्व करते हुए 
स्तुतिको प्राप्त होत! है । 

१९ नृमादनः चषणी-घृतिः अनुमाद्यः [ ९६५ ]- 
मनुरष्योको भानन्व देनेवाला ओर मनृ्ष्योक धारण करनेवाला 
प्रशंसाके योग्य है। 

१२ अद्भुतः शुचिः पावकः चृषहन्तमः अनुमाघयः 
| ९६६ |- अद्भूत, शुद ओर पवित्र करनेवाा तथा श्त्रुका 
नाश करनेवाला वोर प्रहंसाके योग्य होतः है । 

२२३ शुचिः पावकः देवावीः अघोसष्ा [ ९६७ ]- 
निर्दोष, पवित्र ओर वेर्वोको प्राप्त करनेवाला बौर पापी 
ुष्टोका नाह्ञ करता है 


१४ कविः देववीतये विश्वाः स्पुधः साह्वान्‌ [९६८] 
-लानौ देवत्व प्राप्त करनेके लिए सब स्पर्घां करनेवाके 
शत्रुमोको ह्राता है । 


१५ सः पवमानः जरिकभ्यः गोमन्तं सहटस्िणं 
वाज आ इन्वति [९६९ ]- वह सोम स्तोतार्जोको गायेति 
उत्षन्न होनेवाले हजारो प्रकारके घन देता ह । 

१६ सः नः चेतसा विश्वानि श्रवः विद्‌ [ ९७० ] 
-व्हतु हमं बुदिपूर्वक अनेक प्रकारके घन व जघ्न दे। 

१७ स्तोठभ्यः बृहद्‌ यशः श्रुवे रयि अभ्य, दषं 


आभर | ९७१ ]- स्तुति करनेवालोको महान्‌ यश, स्थिर 
घन ओर भरपूर घ्र दे । 


१८ खबतः पुरातनः राजा इव गिरः आविवेशिथ 
( ९७२ ]- उत्तम नियभेकि चलानेषाके राजाके खमान 
हमारी स्तुति सुन । 


साम्बेदका सुबोध अनुवाद 


[ उन्तराचिकः 


१९ मंहयुः स्तोत्रे खुवीयं दधत्‌ [ ९७४ ]- वान 
देनेवाला तु स्तुति करनेवालेको उत्तम बल वे। 

२० नः पुषं यवं अन्धल्ला विभ्वा सौभगा च परि- 
खव [९७५ ] ~ हमें पोषण करनेवाला मन्न ओर सव उत्तम्‌ 
भाग्य दे । 

२९ नः गोवित्‌ अभ्ववित्‌ अन्धसा पवस्व [ ९७५७ । 
-हमें गाव घोडे ओर अन्न दे। 

२२ हे सहस्रजित्‌ ! यः जिनाति, न जीयते, शजं 
अभीत्य हन्ति [ ९७८ }- हे हजारों शच्रुमंको जौतने- 
वाले वीर ! जो जीतता है, पर स्वयं जीत1 नहीं जाता तया 
जो शाघ्र्ओको घेरकर मारता है, बह वीर है) 

२२ वरिवोवित्‌ घृतं पयः परिखव | ९८१ ।- त 
धन देनेवाला घौ भौर इध हमें दे । 

२४ अजरस्य धश्चतः ते श्ाधासि, रथ्यः यशा, 
प्रथक्‌ आयतन्ते [ ९८३ ]- जरारहित अर्थात्‌ तदण ओर 
शात्रुर्ओको जलानेवाचे तेरे सामथ्यं रयीदीरके समान पृथक्‌ 
पयक्‌ बढते हए दिखाई वेते हे । कि 

२५ मेधाकारं विदथस्य प्रलाधने परेभूतरं मात 
अरञ्जि [ ९८४ | - बुद्धिको बढानेवाला, यज्षकाा सायन) हाच्रूको 
हरानेवाला, बद्धिमान्‌, अग्निके समान तेजस्वी एला जो होता 
है उसकी प्रशंसा को जातो है) 

२६ वां पुरूखुणा अवः नूनं असिति [ ९८५ ।- तुमसे 
जनेक प्रकारके संरक्षण प्राप्त होते हं । 

२७ वां समति वंति [ ९८५ | - वुम्हारौ उत्तम बुद्धि 
हमारे अनुकल हो । 

९८ अ-दद्वाणा सम्यक्‌ मित्रा वयं स्याम, इषं धाम 
च अदहयाम [ ९८६ ]- द्रोह न करनेवाले तुम्हारे हम उत्तम 
मित्र हों तथा अन्न ओर घरको प्राप्त करें, 

२९ हे मित्रा ! पायुभिः नः पातै, सुरामा जायेथा, 
तनूभिः दस्यून्‌ साद्या [ ९८७ 1- हे भिन्नो ! तुम 
संरक्षणके साधर्नोसे हमारी रक्षा करो, उत्तम रक्षण करने- 
वाले तुम हमारा पालन करो, उसीप्रकार अपने, शारीरिक 
साम्यति शच्रका पराभव हम कर सके, एसा करो 

३० हे इन्द्र ! सोमं पीत्वा. ओजसा सह उत्तिष्ठन्‌ 
[ ९८८ ]- षे इन्ध ! सोम पीकर अपने सामध्यसे उठ 
खडा हो । 

३१९ हे श्यर्धंमान इन्द्र ! यत्‌ दस्युहा भवः, स्वा 


पक्वै अध्याय |] 


उभे रोदसी अजुमदेलाम्‌ [ ९८९ ]- हे स्पर्वा करनेवाकते 
इन्द्र! जवतु दुष्टोको भारनेवालाहोीताहै, तब दोनों छलोक 
जौर पृथ्वोलोक आनन्दसे तेरे अन॒कऊ होते हं । 


३२ अष्टापदी नव-स्नाक्त ऋताय तन्वं वाच अहं 
परिममे [ ९९० ]- आड पव युक्त, नयो कल्पनाओंसे यकषत 
तया सत्यको बढानेवालो छोरी छोटी बगाणियोको म बोलता हू । 

३२ इन्द्राग्नी शं भुवा {९९१ ]- इन्द्र भौर मग्नि 
कल्याण करनेवाले -हं । 

३४ अस्माकं तोकाय इषं दघत्‌, सह सखिणं अस्मभ्य 
विश्वतः आ पवस्व [ ९९६ ]- हमारे लडकोके क्लिए अन्न 
दे ओर हजारों प्रकारके धन चारों ओरसे हेमं रे । 

२५ यत्‌ चित्रं उक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसः पुनानः 
आ भर [९९९ ]- जो विलक्षण, प्रशंसनीय, दिष्य ओर 
पायिव बन ह्‌, उन धर्नोंको शद्ध होकर दुमे दे। 


३६ आयुषि पुनानः स्तनयन्‌ , हरिः सन्‌ अधि 
बिषि, योनिं आ सदः [ १००० ]- अपना जवन 
पवित्र करते हुए, बलवान्‌ होकर भाषण करते हुए, ऊोगोकेः 
वुःख दूर करते हृद्‌ अपने स्यान पर आकर आसन पर बठ । 

३७ युवं सत्पती शाना गोपती धियं पिप्यत 
[१००१] - उत्तम स्वामी, एेश्वयके अधिकारी, गायके पालन 
करनेवाले तुम बुद्धियोंको पृष्ट करो । 

३८ ते महत्छु आजिषु, अर्भ ऊति हवामहे, सः 
वाजषु नः प्राविशत्‌ [ १००२ ]- उसे महान्‌ संग्राममे 
उसी प्रकार छोटे युर्धोमें अपने संरक्षणके किए बु्ाते हें । वह 
यद्धमं हमारा संरक्षण करे। 

३९ हे वीर ! सेन्यः असि, भूरिः पराददिः असि 
[ १००३ ]- हे वीर) तू सेनासे यक्तहे, शान्रुके बहूुतसे 
धनको हरण करनेवाला है । 

४० द्श्रस्य चित्‌ च्चः [१००३]-छोटोकोतु बडा 
करनेवाला हे । 

ॐ१ सुन्वत यजमानाय शिक्षसि [ १००३ ]- सोन 
यत्न करनेवाले तु धन देता है। 

५२ ते भारे वसु [१००३] - तेरे फास बहुत धन है । 


४२ यत्‌ आजयः उदीरते, धृष्णवे धना घौीयते ` 


[ १००४ |- जब युद्ध होते हं तज विजयी वीरोको धन 
भिलता है । 
> मदच्युता हरी युक्षव [१००४] मद चुजानेवाले 
धोड़े रथमं जोड । 
ऋः 


सामवेद का खबोघध अनुवादं 


( १२३ ) 


७५ कं हनः, कं वसो दधः [ १००४ ]- किसको 
भारना है जोर किसको षनोमे स्यापित करना है, इसका 
विचार कर । 

४६ अस्मान्‌ वसो दधः [ १००४ ]- हमे धनमें 
स्थापित कर । 

४७ अस्य पुरूणि तानि सश्धिरे [ १००७ ]- इसके 
बहुतसे काम स्मरणम आते हं । 

५८ हे इषस्पते देव ! दन्नं बृहद्‌ यशाः देवयु अभि 
दिदीहि [ १०१९१ ]- हे अन्नपते देव ! तेजस्वी महान्‌ यज्ञ 
अथवा अन्न, जिसको देवगण इच्छा करते हे, हमं वे । 

८९ जनस्य राजा बरवः रण्वन्‌, रक्षः दान्त 
अराति परि बाधते [ १०१८ ]~ बलक। राजा धन देता 
हे, रा्ञसोको मारता है ओर कषश्रुओको कष्ट देता हं । 

५० द्॒मन्तं अजरं आ इधी प्रहि [१०२२]- तेजस्वी 
ओर जरारहित एसे तुक्षे हम अधिक प्रदीप्त करते हं । 

५१ स्तोत्‌भ्यः इषं आ भर [१०२२]- स्वुति करने- 
वार्लोको भरपुर अन्न दे । 

५२ खुदचन्द्र, दस्म, विदपते, ज्योतिषस्पते, हव्य- 
वाट्‌ अग्ने ! हषं आ भर [१०२३] - उत्तम आनन्व देनेवाकञ, 
शत्रको मारनेवाले, प्रजापालक, तेजस्वो, हविको यथास्यान 
पहुचानेवाठे अग्ने ! हमं भरपुर अन्न वे । 

५३ त्वे विश्वकर्मा विश्वदेवः महान्‌ आसि [१०२३] 
~ तु सब कर्मोको करनेवाला, सबका देव मौर महान्‌ है । 

५8 ज्योतिषः रोचनं स्वः विभ्राजन्‌ आगच्छ 
[ १९२७ ]- तु तेजस्वो सयका प्रकाशनक भौर शलोकको 
प्रकाशित करनेवाला है, एेसा तु यहांभा। 

५५ हाविष्ठ ष्णोः ! आ गाहे [१०२८]- हे बलवान्‌ 
जोर श्त्रुको हरानेवाे बीर ! तु यहां आ । 

५६ त्व अभिभूः आसर [१०२६]- त्रु शत्रको हराने- 
वालादहै। 

५७ अप्रतिधुष्ट-शवसं इन्द्रं ऋषीणां माचुषाणां 
यक्षं हरी उप वहतः [ १०३० ]- अपराजित बौर इन््रको 
ऋषि ओर मनुष्योके यज्ञम घोडे रथम बंठाकर लाते हं । 


्णीोरमी मी 


उषमा 
इस अध्यायमें जो उपमायें हं, उन्हे मब देविए- 


१ सूर्यस्य रदप्रयः इव [ ९५८ ]- सुयंको किरणोके 
समान ( ते सर्गाः प्राक्त ) सोभकी घारधये फंलती हं । 


( १२४ ) 


२ देवः सूयैः न [ ९६० ]- दिष्य सुयके समान तू सोम. 
( विधमंणि ज्ञानः ) यज्ञम प्रकट होता है! 

२ आपः न [९६२]- पानीके प्रवाहके समान ( इन्दवः 
अभि अधन्विषुः ) सोमरस छलनौसे छनते हें । 

४ सवरतः पुरातनः राजा दव [ ९६२ ]- उत्तम 
निय्मोके पालन करनेवाले पुराने राजाके समान ( सोम । 


[नक्र द 


गिरः आविवेदिथ ) हे सोम ! तु स्तुतिको स्वीकार कर, 
. ५ मखः न [ ९७४ ]- यल्लके समान ( मंहयुः ) वान 
रेनेको इच्छा करता है । 

दै वस्य विच्युतः इव [९८२] - वर्षाकालमें बिजलीके 
समान ( तव ध्रियः चिकिंञ्े ) तेरौ किरर्णे चमकती हे ! 

७ उषसां ऊतयः इव [९८२1- उषःकालकी किरणेकि 
समान तेरो किरणे चमकती हे । 

< रथ्यः यथा [ ९८३ ]- रथी वीरके समान (ते 
राघासि पृथक्‌ अग्यतन्ते ) तेरे सामथ्यं बढते हं । 

< अश्वया इव [ ९९७ ]- धोडोकं समान ( हारिता 
धार्या याति ) हरे रंगकी धारासे सोम जाता है ¦ 

९० खमुद्रं न [९९८]- समुद्रम जसे जलप्रवाह जाकर 


मिल जाते हे, उसीप्रकार ( संवरणानि अग्मन्‌ ) सोमरस- 
रूपौ अन्नप्रवाह कलकामें जाते हैं । 


सामवेदक खुबोध अनुवाद 


[ उष्तराचिकः 


१२ द्येन: न [ १००८ ]- बाज जिसप्रकार अपने 
धोसलेमे मता है, उसीप्रकार यह सोम ( योनि आसदत्‌ ) 
अपने कलशमं भाता है । 

२२ अश्व न [ १०१०] जसे संग्राममे जानेषाले 
घोढेको सजाते ह, उसी प्रकार ( मधोः रषं सधमादे 
अद्ुश्युभन्‌ ) मौठे सोमरसको यज्ञमे सुशोभित करते हे, दुध 
भाति मिलाकर अच्छा बनति हे । 


१२३ वद्धिः न [ १०१२ ]- ख प्रजाभोंका पालक असे 
तेजस्वी राजा होता है, उसीप्रकार है सोम तरु ! ( विदपतिः 
आ वच्यस्व ) प्रजाका पालक बनकर कलमे जाता है ! 

१४ गावः जातं वर्क न [१० १७]- गाय नित्त प्रकार- 
नये उत्यच्च हए बख्डेको चाटतो है, उसोध्रकार ( धीतयः 
हरिं रिहन्ति ) अंगुक्ियां हरे रंगके सोमको दबातौ है, 
वबाकर रस निक्षालती हे । 

६५ सूर्यः रदिममिः रजः न [ १०२८ ]- सूर्यं जिस- 
प्रकार किरणोसि अन्तरिक्षको मर वेता है, उसो प्रकार (त्वा 
इन्द्रियं आ पृणस्व ) वुक्ते सोमपानसे महती इन्त्रियशक्ति 
भरदेतीहै। 


सप्रकार इस्त अभ्यायमे उपमार्ये हं । 


नि 


षष्ठाध्यायान्तगंत ऋषि-देवत!-छन्द्‌ सूची 


मंत्रसंस्या ऋरवेवस्यानं ऋविः .. देवता छन्दः 
( १) 

१५५ ९।८६।३९ [ अष्टा माषावयः ] त्रयः ऋषयः पवमानः सोमः जगती 
९५६ ९।८६।३८ | अङ्ृष्टा माषादयः | त्रयः ऋषयः +) १ 
(त ९।८६।३७ [ जहृष्टा साषादयः ] तरपः ऋषयः ह ५ 
९५८ ९।६४।७ कटयपो नारीबः ॥ गायत्री 
९५९ ९।६४।८ कवचो मारीचः 2) ११ 
९२० ९।६४।९ कश्यपो भारौीचः ११ 99 
९१९६ ९१२४६।१ असितः काष््यपो देवरो वा ॥# (9 
९९२ ९।९६।९ असितः काद्यपो देवलो वा १ 9 
९६३ ९।२४।३ असितः काश्यपो देवलो चा 1 र 


९१४ ९।२४।५ असितः काञ्यषो देवलो वा + १? 


प्रष्ठ अध्याय 1 सामवेदका खुबोध अनुवादं ( १२५ ) 
मंत्रसंख्या ऋरवेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
९२५ ९,।२९६।४ असितः काश्यपो देवलो वा पवमानः सोमः गायत्री 
९९१९ ९।२४६।६ असितः काडयपो देवलो वा | / 
९६७ ९।२४।७ असितः काड्यपो देवलो वां द, 
6८} 
९६८ ९।९०।१ असितः काश्यपो देदलो वा च, ११ 
९.६९ ९।२५।९ असितः कारयपो देदलो वा ; १ 
९७० ९।२०।३ असितः कार्यो देवलो वा ५) १9 
९७२ ९।२०।४ असितः कश्यपो देवलो वा र) 
९७२ ९।२०।५ असितः कश्यपो देवलो वा ४ १? 
९७३ ९।२०।६ असितः काश्यपो देवलो वा 4 ११ 
९.५४ ९।२०।७ असितः काञ्यपो देवलो वा फ ११ 
९ 9१4 ९।५५। ९ अंवत्तारः काड्यषः #- 3१ 
९.७६ ९।५५।९ अवत्तारः कायः + 9 
९.७9 ९।५५।२ अवत्सारः काडयपः क १ 
९.५८ ९।५५।४ अवत्सारः कारयपः ॥ 9१ 
९७९ ९।६२।७ जमद ग्निभिः + र 
९८० ९।६२।८ जमदग्तिरभा1वः ष 1 
९८? ९।६२।९ जमदग्निभिगिवः > ११ 
(३) 
९८२ १०।२१।५ अरुणो कवंतहष्यः अग्निः जगती 
९८३ १०।९९1७ अरुणो वेतहुन्यः #, ११ 
९८४ ॑ १७।९१।८ अर्णो बतहुव्यः ;} %) 
९८५ ५।७०।१ उ रुचक्रिरात्रेयः नित्रावदणौ ग।यश्री 
९८६ ५।७०।२ उरुचक्रिर।त्रेयः + १ 
९८५७ ५।.७०।३ उरुचक्रिरात्रेयः त ११ 
९८८ ८19६११० कु रसुतिः काण्वः इन्द्र 9? 
९८९ ८॥७६।१ १ कुरुसुतिः काण्वः ह ५, 
९९० ५।७६।१२ कुरुसुतिः काण्वः ¢ ५१ 
९९१ ६861७ भरदटाजो बाहस्पत्यः इन्द्राग्नी 9! 
९९२ ६।६०।८ भरहाजो बार्हस्पत्यः ५ 9, 
९९३ ६।६ ०।९ भरद्राजो बार्हस्पत्यः #: २, 
(४) 
९९४ ९।६५।१९ भृगुवर्णिजमदग्निभेरगिवो वा पवमानः सोम क 
९९५९ ९।६५।२० भगुवर्णिजं भदग्निभर्गिवो वा ।) ४ 
९.९६ ९।६५।९१ भृगुवर्णिजमदग्निभगिवो वा ‡ १, 
९,९७ ९११०५७1८ सप्तक्षयः व बहतो 


सामवेद क्रा खुवोध अनुवादं 


ऋप्वेदस्थानं ऋषिः देवता 
९।१०५।९ सप्तषयः पवमानः सोमः 
९।१९।१ असितः काठ्यपो देवलो वा #१ 
९।६९२।३ असितः काश्यपो देवलो वा ४४ 
९।१९।२ असितः काश्यपो देवलो वा १, 
(५) 
१।८१।१ गोतमो रहूगणः इचः 
१।८१।२ गोतमो राहूगणः २ 
१।८१।३ गोतमो ' राहूगणः १, 
२।८६।१० गोतमो राहूगणः १ 
१।८६।१ १ गोतमो राहुगणः ५४ 
१।८४।१२ गोतमो राहूगणः +) 
(८६) 
९।६२।४ जमदग्निभगिंवः पवमानः सोमः 
९।६२।५ जमदग्निभिगिवः १, 
९।६२।६ जमदग्निभर्गिवः ५, 
९।१०८।९ उध्व॑सद्मा आंगिरसः ११ 
९।१०८।१० कृतयन्ञा आंगिरसः » 
९।१०२।१ त्रित आप्त्यः ?? 
९।१०२।२ त्रित आप्त्यः » 
९।१०२।३ त्रितं आप्त्यः 9 
९।१००।६्‌ रेभसून्‌ काइयपौ १? 
९।१००।७ रेभसून्‌ काश्यपौ १ 
९।१००।९ रेभसून्‌ काश्यपौ + 
९।९७। १० मन्युर्वासिष्ठः १ 
९।९७। १९ मन्युर्वासिष्ठः | 
९।९७।१२ मन्युर्वासिष्ठः २ 
( ७ ) 
५।९।९ वसुश्रत आत्रेयः अग्निः 
५५।६।५ वसुश्नत आत्रेयः ५१ 
५।९।९ वसुश्रुत आत्रेयः ?, 
<।९८।९ नूमेध आंगिरसः इन्द्रः 
१९ ८।२ नमेध आंगिरसः ११ 
<१९.८।३ नमेध आंगिरसः ११ 
९।८२।१ गोतमो राहूगणः १? 
२।८६।३ गोतमो राहूगणः १ 
१।८४७।२ गोतमो राहूगणः ५? 


"प्प द, 


ˆ उत्तरार्चिकः 


छन्वः 
बहती 
गायत्री 


गायत्री 
काकुभः प्रागाथः ( विषमा 
ककुप्‌, समा सतो बतो ) 


सत्तम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुत्रादं ( १२७ ) 


उक्थ ख काःऽष्यायःः । 


अथ चतुथप्रपाटके प्रथमोऽर्धः ॥ ४॥ 
("र्ध 


( १-२४ ) १ ( अङृष्टमाषादयः ) त्रयः; २, १९१ क्यपो मारीचः; ३ मेधातिथिः काण्वः; ४ हिरण्यस्तूप आंगिरसः; 
५ अवत्सारः काठयपः; ६ जमदग्निर्भार्गवः; ७, २९१ कुत्प आंगिरसः; ८ वसिष्ठो मन्रावरुणिः ९ तिष्ठोकः काण्वः; 
१० इयागहव आत्रेयः; १२ सप्तर्षयः ( १ भरदाजो बार्हस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः; ३ गोतमो राहूगणः, 
४ अत्रिर्भौमः, ५ विदवामित्रो गायिनः, ६ जमदगन्निर्भागिवः, ७ वसिष्ठो संत्रावरुणिः ), १३ अमहीयुरांगिरसः; 
१४ शनः्ञेप आजोगतिः; १५ मधुच्छन्दा वंश्वामित्रः; १६ ( १, ३, २-पूर्वर्धिः ) मान्धाता येष्वनाडइवः, 

१६ ( २ उत्तरार्धः ) गोधा ऋषिका; १७ असितः काश्यपो देवलो वा; १८ ( १) ऋणंचयो राजिः, 

१८ ( २ ) शक्तिर्वासिष्ठः; १९ पवेतनारदौ काण्व; २० मनुः सांवरणः, २२ बन्धुः सुबन्धुः 
श्रुतवर्धुविप्रबन्धुश्च कमेण गोपायना ऊौपायना वा; २३ भूवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः ॥ 

१-६, १९१-१३, १७-२१ पवमानः सोमः; ७, २२ अग्निः, ८ आदित्यः, ९, १४-१६ 
इन्द्रः; १०-इन्द्रागनी ; २३ विहवे देवाः, २४ ॥ १, ७ जगती; २-६, ८-११, १२३-१५. 

१७ गायत्र; १२ प्रगाथः = विषमा बृहतो, समा सतोबृहती ); १६ महापंक्तिः; 

१८ ( १ ) यवमध्या गायत्री, १८ (२) सतो बृहती; १९ उष्णिक्‌; २० 
अनुष्ट्ष्‌; २९१ त्रिष्टुप्‌; २२ द्विपदा विराट्‌; २३ हिपदा त्रिष्ट्ष्‌; २४॥ 


(9 -9। * 2.११. 8 1 3. २ 35 र 
१०३१ उयातियन्ञस्य पवते मधु [प्रय पिता देवानां जनिता विभूवसः। 
१११०१ १२ 3 १२ ञ्छ रर्‌ 3 ,९ दे -4 3 9 २, $ रर्‌ 
दधाति रल स्वधयोरषपाच्यं मादेन्तमा मत्सर इन्द्रियो रसः ॥ १॥ ( ऋ. ९।८९।१० ) 
२ क 9 > द्‌ उकः रष € „3 9 २,३ ९, > १२ = „` (६4 3 २ 
१०२२ आमेक्रन्दन्कटश्च बाज्यषाति पातादबः शतार विचक्षणः । 
ब्‌ > 3 9 ब न 091 
हरिमित्रस्य सदनेषु सादति ममजानाऽबिभिः सिन्धुमिद्ेषा ॥२॥ , ऋ. <।८६।११ , 


॥ १ } प्रथमः खण्डः । 

[ १०३९१ ] ( यक्षस्य उयोतिः ) यज्ञका प्रकाश करनेवाला सोम ( देवानां पियं मधु पवते ) देवको प्रिय लगने- 
वाले भीठे रसक देता है । वह ( पिता ) पालन करनेवाला ( जनिता ) उत्पादक ( विभू-वसुः ) बहत सारा घन अपने 
पास रखनेवाला ( मदिन्तमः ) अत्यन्त आनन्द बड नेवाला ( मत्र: ) उत्साह बढानेवाला ( इन्द्रियः ) इन्रको प्रिय 
लगनेवाला (रसः) सोभरस ( स्वघधयोः ) द्यावापुथिवीमें ( अपीच्यं रत्न दधाति) छिपे हृए घन यजमानको 
बेताहे॥ १॥ 

[ १०३२ ] ( दिवः पतिः ) थुलोकका स्वामी ( हातघारः ) संकडों धाराभोसे छाना जानेवाला ( विचक्षणः 
वाजी ) बुद्धिमान्‌ ओर बलवान्‌ ( दरिः ) हरे राका सोमरस ( अभिक्रन्दन्‌ कटां अति ) शब्द करता हुआ कलहा 
जाता है । ( सिन्धुभिः ) जलोसे मिभितं होकर ( अविभिः मभ्रजानः ) बालोकौ बनी छलनीसे शुद्ध होता हमा यह्‌ 
( चृषषा ) बलवान्‌ सोम ( मित्रस्य सष््नेषु सीदति ) मित्रके यज्षके पात्रमे जाकर रहता है ॥ २॥ 


५ ^. 
( १२८ ) ` सामवेदका रवोध अनुवाद [ उप्तराचिकः 


9. 2 = 8; २ 


२ ॐ नि २ ॐ 9१ रे ६ क 3 ने. 4 न. र्र्‌ [ 
१०३३ अग्रे धिन्धूनां पवमानो अषेस्यग्रे वाचो अग्रियो गोषु गच्छसि । 
१ ६२ क २ & ऋ क, षं र 
अग्रे राजस्य मजपत मदद्रनर स्वायुधः सोतृभिः साम श्रयत ॥२॥ १ (ड्‌) ॥ 
| धा० २९ | उ० ना्ति | स्व० ^ | ( ऋ. ९८६।१२ ) 


9 र = च 3 ® 8 , 2 + व्‌ 

१०३४ असृक्षत प्र वाजिना गव्या सोमासो अश्वया | शुक्रास्त वारयाञवः | १। ( ऋ. ९।६५।४ 
कन व्र 7७१५९ ३ > १2) 2 १.४ 

१०३५ शुम्भमाना करत्तायभिमेज्यमाना गभस्त्योः । पवन्ते वरे अव्यये ॥२॥ ( ऋ ९।६४।९) 
3, १२२ अड २ 3 इ शर 3.3. 5 9२ ॐ 9 रर र 

१०३६ ते विश्वा दाश्चुषे वसु सोमा दिव्यानि पाथिवा । पवन्तामान्तरिक्ष्या ॥३॥ २ ८(बवी)॥ 

[ धा० २० | उ० नास्ति । ० ४ | ( ऋ. ९।६४।६ ) 


त 12. 3.१ द 

९१०३७ परचस्व देववीरति पवित्र सोम रद्द्या | हृन्द्रमिन्दो वषा तिन्च ॥ १॥ ( ऋ. ९।२।१ ) 
2 क 3, 13.11.39. 1 ~^ > | कि 

१०३८ आ वच्यस्व भद्ि प्रो व॒बेन्दो दयुञ्नव्त्तमः । आ योनिं घणसिः सद्‌: ॥२॥ ( ऋ ९.,९।९ , 
क. 29, ठ 9. क) २: 3१३ व 39 

१०३९ अधुक्षत प्रियं मधु षारा सुतस्य वेधसः । अपो वसिष्ट सुक्रहुः ॥ ३ ॥ (ऋ. ९।२।३ ) 


[ १०३३ ] हे सोम ! तू ( लिन्धूनां अग्रे ) जल मिलानेके पहले ( पवमानः असि ) शुद्ध होनेके लिए जाता 
है । ( वाचः अग्रे गच्छसि ) स्वुतिके लिए पुज्य होकर जाता है । ( गोघु अग्रियः गच्छसि ) गायोके जागे जागे चलता 
है । ( वाजस्य स्वायुधः ) बलके लिए उत्तम शस्त्ेसि युक्त होक ( महत्‌ चनं भजसे ) बडे - कंडे वन प्राप्त करता है । 
( सोम स्लोकभि ¦ सृ ) हे सोम! त ऋत्विजो हारा निचोडा जातादहै ॥३॥ 


{ ०३७ ] ( वाजिनः ) बलवान्‌, ( शुक्रालः आहावः सोमालः ) तेजस्वौ ओर गत्तिमान्‌ सोम ( गव्या, 
अक्वया, वीरया ) गाय, घोडे ओर पुत्र यजमांनको प्राप्त हों इसलिए ( प्र अखक्षत ) अपना रस छोडते ह ॥ २ ॥ 


{ १०३५ ] ( ऋतायुभि ‡ ) यज्ञ करनेवाले ऋत्विजो हारा ( दँभमानाः ) सुशोभित हए ओर ( गभस्त्योः 
सखज्यमानाः ) हायोते श॒ फिए्‌ जानेवाले सोमरस ( अव्यये वारे ) भेडके वालोंकौ छलनौसे ( पवन्ते ) शुद्ध किये 
जते हे ॥ २॥ 

[ १०३६ ] ( ते सोमाः ) वे सोभरस ( दारु ) दान देनेवाले यजमानको ( दिश्यानि आन्तरिक्षया पाशवा ) 
लोक, अन्तरिक्ष ओर पृथ्वौपरके ( विश्वा वसु ) सब धन ( आ षवन्तां ) देवे ॥ ३ ॥ 

[ १०३७ ] हे ( सोम ) सोम ! , देववीः ) देर्वोको प्राप्त होनेको इच्छा करनेवाला तु ( रंह्या पवित्र अति 
फवस्व ) वेगपूरवंक छलनीसे छनता जा। हे ( इन्दो ) सोभ! (वृषा) जल बडानेवाला तु ( न्द्रं विश्च) श्रमे 
भदिष्ट डो ॥ १॥ ध 

[ १०३८ ] हे ( इन्र ) सोम ! ( वृषा युख्रवतगः धणेसिः ) बलवान्‌ तेजस्वौ ओर सबका धारण करनेवारा 
त्रु ( माहि परः ) बहुत अन्न मौर जल ( आं वच्यस्व ) हमं दे ओर ( योनिं आ सदः ) अपने स्थान पर बेठ ॥ २॥ 

[ १०३९ ] . ( खुतस्य वेधतः धारा ) रस निचोडे गए सोमको धारा ( प्रियं मघु अधुक्षत ) अच्छं लगनेवालते 


मोठे न बरतने दकट्रा करतो है । ( सु-करतुः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला सोन ( अपः वा ) जलमं निकाषा 
जाता ठ ॥ ३1 । | 


्ाााानयययायायतयणय र िाकणदकण 


सत्तम अभ्याय ] सामघेदक्ा सबोध अनुवाद ( १२९ ) 


@ 9 ^>, छ ३ र्र्‌ 6, कद", ३ 9 र, 

१०७४० महान्तं स्व! महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः । यद्रोभिवांसखयिष्यसे ॥ ४॥ ( ऊ. ९।२।४ ) 
४ 29 9 3, „= ऋ "3 - (9 अ् 3 २ 

१०४१ सथुश्धो-षप मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः । सोमः पवित्रे अस्मयुः ॥ ५॥ ( ऋ. ९।२।५ ) 
9३ ३.२ 3 १,२७२.8 १ रेरञे रे 9 रर € १ । 

१०४२ अचिक्रदद्रषा हरिमे्ान्मत्रा न दशतः । सर्दवयण 1ददयृतं ॥ ६ || ( ऋ ९।२।६ ) 
भ 3 9. २ ३१ 4 छ १।२ ५ ~ 

१०४३ गिरस्त इन्द, ओजसा ममरज्यन्ते अपस्य॒वः । याभिमदाय शुम्भसे ॥ ७ ॥ ( ऋ. ९।२।७ , 
ए 8 १६० १ ह ॥ न = ब्‌. १.१.११०. 3 

१०४४ तंत्वा मदायं धृष्वय उ ोकषृत्नुमौमहे । तव प्रजञस्तये महे ॥८॥ ( ऋ. ९।९।८ , 
3 ५ कनका, इ . ॐ ¶7 8 3 १ 3 "भ | 

१०४५ गोषा इन्दो नृषा अखश्चसा वाजसा उत । आत्मा यद्स्य पूष्ये; ॥ ९॥ ( ऋ. ९।६।६१० ) 


% ‡ ‰ 9 र्र्‌ छ ह द छ र दे ॐ 9 र्‌ 
१०४७६ अस्मभ्धमिन्दविद्धियं मधोः पवस्व धारया । पञन्यो वृष्टिमा<इव ॥ १० ॥ २ ( के ) | 
[ धा० ५१ उ० १। स्व ८] ( ऋ. ९।२।९ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
(२. 


~ +. अ >, व21> 1 ३ $ 


न १ क (क, र्‌ 
१०४७ सना ज सोम जेषि च पवमान महि श्रवः | अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १ ॥ =. ९।४।१ ) 


[ १०४० |]. हे सोभ ! ( यत्‌ गोभिः वास्तयिष्यसे ) जब तु गायके बुधमें भिलाया जाता है, तब ( महान्तं त्वा ) 
महरवसे युक्त तुक्षमें ( क्लिन्धवः महीः अपः ) नदोका "बहुतसा पानौ नो (अनु अर्षन्ति ) मिलाया जता दहै॥४॥ 

[ १०७९ ] ( खमुद्रः ) जलमय ( दिवः विष्टम्भ. ) चुलोक्क। धारण करनेवाला ओर ( धरुणः ) आघार देने- 
वाका गौर ( अस्मयुः-सोमः ) हमें चाहतरेवाला सोम ( पविश्रे अप्सु मामज ) बर्तनके पानीमें बारबार धोया जाता है ॥५॥ 

[ १०४२ ] ( वषा महान्‌ हरिः ) बलवधंक, महान्‌ ओौर हरे रगका तथा ( मिषः न दरतः ) मित्रके समान 
ब्हानीय सोम ( अचिक्रदत्‌ ) शम्ब करता है ओर ( सूर्येण सं दिद्युते ) सूर्ंके समान चमकता है ॥ ६ ॥ 

[ १०४३ ] ह (इन्दो ) सोम । (ते ओजा ) तेरे सामण्येसे ( अपस्यवः गिरः ) क्म॑कौ इच्छा करनेवाले 
स्तोता, स्तुतिके; मंत्र .( मम्ैज्यन्ते ) कहते ह भोर ( याभिः मवाय शुम्भसे ) इन स्तुति्ोसे आनन्द बडानेके लिए तू 
अलंकृत किया जात! है॥॥ ७ ॥ 

[ ६०४९ हे सोम !, ( तव महे प्रशस्तये ) तेरी महान्‌ स्वतिके सिए ( लोकव तं स्वा). रोर्गोका हित 
करनेको इच्छावले तुक्षे ( ध्ष्वये मदाय ) शश्रुवा नाक करनेके किए भौर आनन्द बढानेके किए ( ईमहे ) हम ध्राप्ल 
करते हं ॥ ८ ॥ | ॥ 

[ १०४५ ] हे ( इन्दो{) सोम ! ( यक्षस्य पृढ्येः आत्मा ) यज्ञको मुख्य आत्मा तू ( गोषा चेषा ) गाय देने 
वाला, पुत्र देनेवाला तथा ( अदवसा उत-वाज् 5 ) धोडे ओर अन्न देनेवाला ( असि ) है॥९॥ 

[ १०४६ ] हे ( दन्दो ) सोम ! ( वृष्टिमान्‌ पर्जन्य हव ) वर्षा करनेवाले मेघके समान ( अस्मभ्यं ) हमको 
( इच्ियं ) बलवधंक सामभ्य म्रधोः धारया पवस्व ) मधर रसकौ धाराते दे ॥ १०॥ 

॥ यषां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२1 हितीयः खण्डः । 
५.१५ ०४७ † ( माहैश्चः पथमान सम ) हे बहुत प्रशंसनीय शुध हीनेवाले सोम! तु (सन) बेर्षोको प्राप्त हो 
तथा ( ) हू शात्रर्ओको जीत (सथ) वावमे ( नः घस्यल्तः कधि ) हमें यशस्वी कर ॥ ४ ॥ 


१७ [ साम. हिन्वी भा. २) 


( १३० ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उक्तरा्चिकः 


१. भ, = -9. -भष्डे ¢ र व्व. १ २ 2 २ ॐ 9 र ् 

१०४८ सना ज्यातिः सना स्वरेर्वेश्वा च साम साम¶ा | अथान वस्पसस्करषि ।॥२॥ 

( ऋ. ९।४।२ ) 

२३ 3 २ उद 3१२ ब १९ ५५ 3 २ ३ 9 २ # 

१०४९ सना दक्चुश्रुत क्रतुमप सोम मघा जहे । अथाना वस्यस्षस्छरृधि ॥२॥ (ऋ ९।४।३) 
१२ ॐ „9 २83 १, ४ ४ ॐ ४ ज । 

९०५० पर्व।तारः पूनीतन सोममिन्द्राय षातवे। अथा नो वस्यसस्छरृषिं ॥ ४॥ ( ऋ. ९।४।४ ) 
१ च १ क १ 2 = 8.0... 9 २ 9 - ष्‌ 

१०५१ त्वर्शर्यन आ मज तव क्रत्वा तवोतिमिः। अथानो वस्यषस्रृषि।॥५ ||. ९।४।९ 
ॐ र ॐ २७३.२.३ ४. 9.5 १ दे 3 9 र --प 

{०५२ तव क्रत्वा तकरातिभिर्ज्योक्परयेम यम्‌ । अथा नो वस्यसरस्छृधि ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९।४।६ ) 
ञ्ह रर खे +. 3 # र्‌ 


9 9 
१०५२ अभ्यषे स्वायुध साम द्विबहषररयिमर्‌ । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ७॥ ( ऋ. ९।४।७ ) 
॥ | 


का ^ ९१ 9 ॐ9 2 ॐ २, 9२ ॐ 9 २ 9५ 

१०५४ अभ्यरेषानपच्युतो वाजिन्त्समत्स सासहिः । अथा ना वस्यसस्टछराधे ॥ ८ ॥ (छ. ९।४।८ ) 
६. 38 |. ष 3 9२ द, र्‌ € १ र \ ध 9 चब नषे 

१०५५ त्वां यज्ञेरवीवुधन्पवमान .विधमेणि । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ९॥ ( ऋ. ९।४।९ ) 
७११. २ ७.२ ॐ १8 4 छै *+ ह ४ 2 & 9 


५ [9 (भद क (क र 3 ४ ष) न | (कि 
९०५६ राय नाथेत्रमविनमिन्दो विश्वायुमा भर । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १०॥४ (चा)॥ 
[ धा० २२। उ० १। स्व० २] ( ऋ. ९।४।१० } 


[ १८४८ 1 हे ( सोम ) सोम ! ( ज्योतिः सन ) हमे तेज वे, ( खः च विश्वा सौभगा सन ) सुख मौर सब 
सोभाग्य दे, ( अथ ) बावभें ( नः वस्यसः कृषि ) हरे कल्याणयुक्त कर ॥ २ ॥ 

[ १०४९ 1 हे ( सोम ) सोम! ( दक्षं कतुं सन ) बल गौर यत्त करनेका सामभ्य वे, ( स्रधः अपजहि ) 
इत्रमोंको हरा, ( अथ नः वस्यसः इचि ) मौर हमें कल्याणयुकष्त कर ॥ ३ ॥ 

{ १०५० ] हे ( पवीतारः ) सोमरस तैय्यार करनेवाले ऋत्विजो ! ८ इन्द्राय पातवे ) दन््रके पीनेके लि 
( सामं पुनीतन ) सोमरसको पवित्र करो । ( अथ नः वस्यखः कृधि ) हमें कल्याणे युक्त करो ॥ ४ ॥ 

[ १०५१ ] हे सोम ! (त्वं) त्‌ ( तव क्रत्वा ) अपने कायते मौर (तव ऊतिभिः) अपने संरक्षणेसि ( नः 
सूयं आ भज ) हमें सुयंकी उपासनामें स्यापित कर । (अथ नः वस्यसः कृधि ) जौर हमे कल्याण प्राप्त करा ॥ ५॥ 

[ {०५२ ] हे ( सरोम ) सोभ" ! ( तव क्त्वा ) तेरे ब्वारा दिए गए ज्ञानसे ( तव ऊतिभिः ) तेरी रशनां रहकर 
हम ( ज्योक्‌ सूर्यं पद्येम ) बहुत समयतक सूर्यको देखें, ( अथ नः वस्यसः कधि ) ओर हमें कल्याण प्राप्त करा ॥६॥ 

[ १०५३ ] हे ( स्वायुध सोम ) उत्तम शस्त्रोको धारण करनेवाले सोम ! ८ द्वि-व्ैसं र्य अभ्यषै ) दोनों 
स्थानेकिं धन हरमे दे । ( अथं नः वस्यसः धि ) ओर हमें सुखी कर ॥ ७॥ 

[ १०५४ हे ( वाजिन्‌ ) बलवान्‌ सोम ! ( समत्सु अनपच्युतः ) युबमें न हारनेवाला ओौर ( सासहिः ) 
शाश्रुको हरानेवाला तु ( अभि अर्ष ) कलसेमें छनता जा ( अथ ) भौर (नः वस्यसः कृधि ) हमे कल्याण प्राप्त 
करा॥ ८॥ | 

[ १०८५५ ] हे ( पदभमान ) शद होनेषाठे सोम ! लोग ( विधमेणि ) विविध फल देनेवाले यज्ञम ( यज्ञे; त्वा 
सवीच्चघन्‌ ) पूजनीय स्तोत्रोति तेरे महर्वको बाते हे । ( अथः नः वस्यसः कृधि ) अतः हमे कल्याण प्राप्त करा ॥ ९॥ 

[ १०८६ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( नः ) हमें ( चिन्न अश्विनं ) विलक्षण, घोडोते युक्त भौर ( विश्वायुं ) सब 


गोका हित करनवाल ( रायि ) धनको ( आभर ) भरपुर दे । (अथः न वस्यसः र्थि ) मौर हमे कल्याण प्राप्त 
करा ॥ १०॥ | 


संस्म अभ्वाय |  सामवेदका बाध अयुषांद ` ( १३१) 


४४, ० 1 ,क > 17१ रर ३२ २ 3 


" 9 4 ^ ‹ 3 
१०५७ तरत्स मन्दो धावति धारा सुतस्यान्धसः । तरत्स मन्दी धावति ॥ १॥ ( छ. ९।९८।१ ) 


8 23 7२१ 9३ 3 २ र त ~ > तम 


१०५८ उक्ता वेद्‌ वधूनां मतंख देव्यवसः । तर्ष मन्दी धावति ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।९८।३ ) 
3 5 ,२ 8.३१ 8१२. > २३ २ 3 9 = 
१०५९ ध्वस्रयोः पुरुषन्त्यारा सहस्राणि दद्महे । तरत्स मन्दी धावति ॥ ३।॥ (ऋ. ९।५८।२ ) 


१ रर, 3 ॐ १ ६ पीक 2 ' १. ४9. ~ र्‌ ष 
१०६० आ यया्िशत तना सरहक्नाणि च दद्महे । तरत्स मन्दी घावति ॥४॥ ५. हा) ॥ 
| धा० ६ । उ० नास्ति । स्व० २] (ऋ. ९।५८।४ ) 
४ । ॥. 


ह9 रर अ दश्‌ 3.१ 3९ २ । 

१०६१ एत सामा असृक्षत गृणानाः शवस महे । मदिन्तमद्य धारया ॥ १॥ ( ऋ. ९।६२।२२ ) 
७,9 दह, + 9 # १ श. 39 २ ॐ 9२ 

१०६२ अभि गभ्यानि वीतये चृम्ण। पुनानो अषि । सनद्वाजः परि सखव ॥ २ ॥ (ऋ. ९।६२।२३) 
ग व 0 अ. = 

९०९२ उत ना गाता विश्वा अपे परिष्टुमः। गृणानो जमदभनिना ॥३॥६८वि)॥ 

॑ | धा० १५. । उ० नास्ति । स्० ३] ( ऋ. ९।६२।२४ ) 

3२ ~ 3 १९. 9.3.8४ 2 1.3 8 १. 39२ 

१०६४ इम रस्ताममहते जातवेदसे रथमिव स महेमा मनीषया । 


3 रेड 3 , 5५ 3 9 रेर 3 ०9 रर 3१ रद 
मद्रा हि नः प्रमतिरस्य सर्स्रे सख्ये मा रिषामा वयं तव || १॥ (ऋ. १।९४।१ ) 

 [ १०५७ ] ( मन्दी सः ) भानन्द देनेवाला बह सोम ( तरत्‌ ध।वाति ) शघ्र हौ छलनीसे नीचे गिरता है, 
( खतस्य अन्धसः धारा ) इस सोमरसरूपी अक्नको धारा ( धावति ) दौडती है। ( मन्दी सः तरत्‌ धावति ) 
्आनश्व देनेवाला वह सोम छनता हभ दौडता है ॥ १॥ 

 [ १०५८ ] ( वसनां उस्रा ) घन वेनेवाली ( देवी ) चमकती हृ धारा ( मर्त॑स्य अदसः द ) यजमानकौ 
रक्षाके प्रकारको जानती है, ( सः मन्द्‌ तरत्‌ धावति ) बह अनन्व देनेवालो धारा शीश्रतासे बहती है ॥ २ ॥ 

[ १०५९. ] ( ध्वच्लयोः पुरुषन्त्योः ) ष्वलर भौर पुरुषन्तिके ( सहस्रणि आदद्महै ) हजारों प्रकारके धर्नोको 
हम ग्रहण करते हे । ( मन्दी सः ) आनन्व वेनेवाला वह सोम ( तरत्‌ धावति ) श्ीघ्रतासे दौडता है ॥ ३॥ 

[ १०६० ] ( ययोः ) जिस कारण ध्वस्र ओर पुरुषन्तिके ( दातं सहस्राणि ) तौन सौ भौर हजार ( तना 
आदद्महे ) वरस्रोको हम स्वोकार करते हे, ( मन्दी सः तरत्‌ धावति ) आनन्द देनेवाला वह सोम शौघ्र ही नौचेके 
बर्तनमे गिरता है॥ ४॥ 

[ १०६९१ ] ( मदिन्तमस्य पते सोमा! ) परम आनन्द देनेवाले सोभके ये रस ( ग्रणानाः ) स्तुतिके बाद (महे 
चावस ) हमें उत्तम यल प्रदान करनेके लिए ( धारया अखक्त ) एक धारसे कलसेमं गिरते हं ॥ १॥ 

[ १०६२ ] है सोम ! तु ( वीतये ) देवोके पौनेको देनेके लिए ८ सुम्णा गव्यानि ) मनु्प्योको मानन्द देनेवाके 
दष आदियेसि ( पुनानः असि ) पवित्र हुआ हुजा कलशमें जाता है । ( , वाजः सनत्‌ परिस्रव ) अन्न देता हृञा तु 
कलशे उतरता है ॥ २॥ 

| १०६२ 1 ( उत ) ओर हे सोम ! ( जमद्चिना गृणानः ) जमदग्निके दारा प्रशं सित भा हज तु (नः) 
हमे ( गोमतीः ) गायेति युक्त ( परिष्टुभः ) प्रशंसनीय ( विश्वाः इषः ) सब अन्न ( अर्ष ) २े॥ ३ ॥ । 

[ १०६४ ] ( अहते जातवेदसे ) पूज्यनौय अग्निक लिए ( मनीषया ) बुदपूरंक किए गए ( इमं स्तोमे ) इस 
स्तोत्रको ( रथं इव ) रके समान ( सं महेम ) हम पुन्यनीय करते हें । ( अस्य संसदि ) इसको आराधनामे (नः 
प्रमतिः ) हमारो बुद्धि ( भद्रा हहे ) उत्तम चलती है। (अन्ने ) भग्निदेव ! ( लव सख्ये ) तेरो भित्रतामे ( वयं मा 
रिषाम ) हमडुःखोया पौडितिनहो॥१॥ 

# 
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[ धा० ११। उ० ना्ति० । ० २ ] ( ऋ. ७।६६।९. 
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( ऋ. ८।४५।४० ) 

[ १०६५ ] हे ( अश्न ) अग्निवेव ! ( इध्मं भराम ) हम तेरे लिए समिधा एकत्रित करते हं (वयं ) हम 
( पश्चणः पणा ^ प्रत्येक पवमें ( चितयन्तः ) वु प्रदीप्त करते हए (ते हर्वषि कृणवाम.) तेरे लिए हवि तस्वार 
करते हे। वह तू ( जीवातवे ) हमारे दोधंजोवनके किए ( धियः प्रतरां साधय ) हमारे यज्ञक्मंको परणं कर । है ( अन्ने) 
अन्निरेव ! ( तव सख्ये ) तेरी भित्रतामें रहकर ( वये मा रिषाम ) हम कभौ दुःखी न हो ॥२॥ 

[ १०६४६ ] हे अग्ने! ( त्वा समिधं शकेम ) वुक्षे हम उत्तम रौतिसे जलाते हे । ( चियः साधय ) हमरे यज्ञादि 
कमं उत्तम रीतिसे सिद्ध कर । ( त्वे आहुतं दविः ) वुक्षमे आहृतिके द्वारा दी गर्द हिको ( देवा, अदन्ति ) देवगण खाते 
हं । ( त्वं आदित्यान्‌ आ वह ) तू अदितिके पूद्रोको बुलाकर ला (तान्‌ हि उदमति ) यहां हम उनकी इच्छा करते हें 
( अन्ने ) हे मग्ने ! (तव सख्ये वयं मा रिषाम ) तेरी मित्रता्मे हम नष्ट न हो॥३॥ 

॥ यहां दसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३1] वतीयः खण्डः। 

[ १०६७ ] हे भित्र भौर वण देवो ! ( सूरे उदिते ) सूरयके उवय होने पर ( वां भिन्नं वरुणे ) घुम वोनों मित्र 
आओौर वर्णको तथा ( रिहादसं अर्यमणं ) शन्रुना्क अयमाकी तथा ( प्रति ) प्र्येक देबतार्ओंको ( गृणीषे ) स्तुति 
करता हं ॥ १॥ 

[ १०६८ ] हे ( विप्राः ) ज्ञानियो ! ( इयं मरतिः) यह स्तुति ( हिरण्यया राया ) हितकारक जौर रमणीय 
धनके साय ( अन्ुकाय चावस ) ऋूरतारहित बलकौ प्राप्तिके लिए भौर ( मेधसातये ) यल्ञक्तौ स्िदिके लिए तुम्हे 
स्वोकारदटे॥२॥ 

[ १०६९ ] हे ( देव वण ) देदणदेव ! ( सूरिभिः सह ) विद्वानोके साय ( ते) तेरी भी स्तुति करनेवाे 
हम धनवान्‌ ( स्याम ) होवि । हे ( मिज) मित्र ! तेरी भी स्तुति करनेवाले हम धनवान्‌ टो तथा (इषव स्वः 
धीमहि ) अन्न ओर स्वर्गीय आनन्व प्राप्त करनेवाले हों ॥ ३ ॥ 

[ १०द० ] हे इर ! त्‌ ( विश्वाः द्विषः अप भिन्धि ) सब शाच्रुजोका नान कर ( बाधः मघः परि जष्ि ) 
बाधा करनेवाले शाघ्रुओंका नाङ्ञा कर ! ( स्पार तत्‌ वसु आभर ) ओर चाहने योग्य धन हमं दे ॥ ९ ॥ 


सप्तम अभ्याये ] सामवेदका सुबोध अनुवादं (११३) 
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१०७५ हदं वां मदिरं मध्वधु्षन्नद्विभिनंरः । इन्द्रानी तस्य बोधतम्‌ ॥३॥ १० (टा) ॥ 
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[ १०७१ ] हे इच ! (ते दत्तस्य ) तेरे द्वारा विदु गए ( भूरेः यस्य ) बहते जिस धनको ( विभ्वं आनुषक्‌ 
वेदति ) सब मनुष्य क्रमते जापते .हँ ( तत्‌ स्पा वषु नः आभर ) उस चाहने योग्य धनको हमें भरपुर दे ॥ २॥ 

[ १०७२ 1 हे (इन्द्र ) इन्दर{^( यत्‌ वीडो ) जो घन मजबूत खजानेमं रखा हुआ है, ( यत्‌ स्थिरे ) भर जो 
जमोनमें स्थिर स्थानपर रला हभ है ˆ यत्‌ परान ) जो छनेके योग्य जगहमं रखा हुआ है, तथा जो ८ पराभतं ) 
हात्रसे छीनकर काया गया धन है ( तत्‌ स्पार्हं वसरु नः आभर ) वहु चाहने योग्य धन हमे दे ॥ ३॥ 

[ १०७२ 1] हे ( इन्द्राग्नी ) इन्दर ओर.अग्ने ! तुम ही ( ही ) निश्चयसे ( यज्ञस्य ऋत्विजा स्थ ) यक्ञके ऋत्विजि 
हो । ( वाजेषु कर्मसु ) युद्धे समान कमम भी तुम ( सस्नी ) शद्ध रहते हो इसलिए ( तस्य बोधतं ) इस स्तुतिको 
तुम जानकर स्वौकार करो ॥ १ ॥ 

[ १०७४७ 1] हे ( तोश्चासा ) शत्रुको मारनेवाले ( रथ-याचाना ) रथसे जानेवाले ( वृत्र -हणा ) पेरमेवाले 
शाश्रुओके नाश करनेवाले ( अ -पराजता ) पराजित न होनेवले ( इन्द्राग्नी ) इन्द ओर अग्ने ¡ ( तस्य बोधतं ) उस 
मेरी स्तुतिको सुनकरके स्वोकार करो ॥ २॥ 

[ १०७५ †] हे ({इन्द्राग्नी ) इन्दर ओर अग्ने ! ( वां ) तुम्हारे किए ( नरः ) ऋतिविर्जोने ( अद्विभिः ) पत्थरोसे 
( मदिरं मधु आअयुक्षन्‌ ) आनन्द देनेवाला मीठा सोमरस निकालकर तयार किया गया है ( तस्य बोधतं ) उस सम्बन्धौ 
मेरी स्तुत तुम जानो ॥३॥ 

॥ यहा तीसरा खण्ड समाप्त हु ॥ 
[४] चतुथः खण्डः । 

[ १०७६ ] हे ( शनो ) सोभ । ( मधुमत्तमः ) अव्यन्त मीठा एेसा तू ( अक्षस्य योनि आसदं ) पूज्य यज्तके 
स्थानमें बठनेके लिए तथा ( मरुत्वते दन्द्राय प्रवस्व ) मरतोके साथ आनेवाले इच्के ल्एत्‌ शध हो ॥ १॥ 

[ १०७७ ] हे ( दन्दो ) सोभ ! ( ते धर्णसि त्वां ) उस धारणशक्तिसे युक्त तुके ( वचोविदः विप्राः ) वाक्यका 
अर्यं जाननेवाे ज्ञानो ( परिष्डण्वन्ति ) सुशोभित करते हं । ( आयवः ) ऋत्विजलोग ( व्वा सं श्जान्त ) तुते उत्तम 
श्रकारते शुद्ध करते हं ॥ २॥ 


( १३४ ) सामवद्‌का सुवाध अनुवादं [ उ्राचिक्ः 


४ दवै ॐ 3 नि? ॐ 


8 ठे 9 र्‌ 9 रे 
१०७८ रस तत मित्रो अयमा पिबन्तु वरणः कवे । पवमानस्य मरुतः ॥३॥११८(रक)॥ 
( धा० {४ | उ० नास्ति । स्र १] ( ऋ. ९।६४।२४ ) 


# २, 1. 3.9 ननः ति, 
१०७९ मज्यमानः सुदस्त्या सथरुद्र वाचमिन्वसि । 
न, 09.9११. अ १९.९९. 
राय पश्वङ्गं बहुरु परुस्प्रदं प्रवमानास्यषति | १ ॥ ( ऋ. ९।१०७।२१ ) 
पि 1 3 १ न क क -3 9, . ` 
१०८० पुनानो वारे पवमाना अन्यये वषो अवकिंक्रद्ढने । 
3.9 9 कर = ¬ ॥ ज च ब २ (५ 
द्बानार साम पवमान निष्कृते गोभिरज्ञानो अषौ ॥२॥ १२८ति)॥ 
॑ | धा० २४ ।उ० १ स्व ई) ( ऋ. ९।१०७२२) 
०9.) 793 २" 9 भै रे १.४ ३. 
१०८१ एतद त्य दश्च क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । समादित्येभिरख्यत ॥ १॥ ( ऊ. ९।६१।७) 
, ~= भज ह 3 9 २ 3.9 क 3,7 ॐ २ 9 रब ०६ 
१०८२. सामन्दरेणात वाग्रुना सुत एति पत्त्र आ । सर घर्यस्य ररिमभिः। २॥ ‹ छ.९।६१।८ ) 


ए १. | । | ३ ॥ ॐ 8 ब्‌ क 4 


|: 
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॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 
ॐ £ ॐ १ र 3, २ ५" 2 3 2२.३१२ 


१ द 
१०८४ रेवतीनं सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । श्चुमन्तो याभिमंदेम ॥ १॥ (ऋ. १।३०।१३) 


[ १०७८ ] हे ( कवे ) ऋन्तवर्शा सोम ! ( पवमानस्य ते रसं ) पवित्र हौनेवाले तेरे रसको ( मिः वरुणः 
मयैमा मरुतः पिचन्तु ) मित्र, वरण, अर्यमा ओर भरत्‌ पौव ॥ ३॥ ` 

| १०७९. १५५) सु -हस्त्या ) सुन्दर अंगुलियोपि ( म्ज्यमानः ) गुड किया जानेवाला सोम समुद्रे वाचं 
श्वास ) कलशामे शब्द करता हज निरता है । हे ( पवमान ) शद्ध होनेवाके सोम ! ¡ पिक्छंगं पुरुस्पृ्ा ) सोनेके 
रके तथा अनेको द्वारा चाहने योग्य ( वहुलं राधि अभ्यर्पसि ) बहुत धन त्‌ देता है ॥ १॥ | 

{ १०८० ‡ ( बषः पुनानः ) बल .बढानेवाला, शुढ होनेवाला ( अध्यये वारे पवमानः ) भेके बालोकी 
छलनीसे छननेवाला ( वने अचिक्रदत्‌ ) पानीमें शभ्ब करते हए .गिरताहै। है ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम 
तु ( देवानां ) देवताओके लिए ( गोभिः अजान ) गायके दूधके साथ मिलाया जाता है भौर ( निष्कृतं अर्षसि ) शुड 
किए हुए स्यानपर तु जाता है ॥ २॥ 

[ १०८१ | ( सिन्धु-मातरं त्यै पतं ) सिन्धु जिसकी माता है एेसे इस ! सोमको ( दशक्षिपः ) वस अंगुलि 
( सरुजन्ति ) शुद्ध करती हँ । बह सोम ( आदिव्येभिः समख्यत ) आदित्योको प्राप्त होता है ॥ १॥ 

[ १०८२ ] ( खुतः ) सोमरस ( पाविते ) कलकमें ( इन्द्रेण सं एति ) इन्को प्राप्त होता है । ( उत वायुना 
आ) ओर वायुकोभौ प्राप्त होता है ।तया( सूर्यस्य रदिमभिः सं ) सूथंको किरणोके साथ मिलता है ॥ २ ॥ 

| १०८३ ] हि सोम ! ( मधुमान्‌ चारुः सः ) मीठा ओर सुन्दर वहतु ( नः) हमारे यज्ञम ( भगाय, वायवे, 
पूष्णे, मिश्र, वरुणे च पचस्व ) भग, वायु, पुषा, मित्र भौर वरुणके लिए पवित्र हो ॥ ३॥ 

॥ यषां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
५ ] पचमः खण्डः) 

| १०८४ 1 ( छचुमन्तः ) अश्चके पास .रहनेवले हम ( याभिः ) जिन गायोके साथ रहकर ( मदेम ) भानन्बका 
उपभोग करते हे, ( इन्द्रे सधमादे ) उस इन्द्रके साथ एक स्थानपर रहकर (नः) हमारी वे गार्ये ( रेबतीः ) बुष 
मोर घौ देनेषाली ओर ( तुविवाजाः सन्तु ) बलते युक्त हों ॥ १॥ - 


सप्तम अध्याय ] सामवेद का सुचोघध अनुवादं ( १२५ ) 
च # + ४ ३. 8 3. २. 18. 3 रूर ॐ रे उङ्क र 
१०८५ आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तातभ्या धृष्णवीयानः । कणोरक्षं न चक्रयोः ॥ २॥ 
( ऋ. १।२०।१४ ) 
॥ रर ॐ $ । + क अनय 3१. १२५ + 
१०८६ आ यद्‌ दुः शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌ । ऋणोरक्षं न शर्चाभिः ॥ ३॥ १४८२ )॥ 


। | घा० १८ । उ० २ स्र० ४ | (ऋ. १।३०।१९ ) 
9 81 3.) 0 ४ 
१०८७ सुरूप्डकःयुमूतयं सैदुघामिव गोदुहे । जुहूमसि द्यविद्यवि ॥ १ ॥ ( ऋ. {४।१ ) 
9१२ ॐ 3 ) ग 3 ~ क 4 ३२उ ३२२ ¢ 
१०८८ उप नेः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिव । गोदा इद्रेबता मदः ॥२॥ (ऋ १।१।२) 
ॐ १ ्- 9 ३ रे छै र 3 


प्रथा ते अन्तमानां विद्र 3 | 
१०८९ अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । मानो अति ख्यआ गहि ॥३॥ १५ (को) 
| घा० ११ उ० १ | स्वथ नास्ति] (छ. १।४।३ } 


3.9 रर्‌ ,3 = 3, 3 २ 3 9 २ छ 9 ज्र वि ~), 1 ४१ 6 3 रे 

१०९० उमम यदेन्द्र रादसो आपप्राथोषा इव | महान्तं त्वा प्रहीना सम्राजं चषणीनाम्‌ । 
3 9 रद 3 9 २ च । 
देषी जनित्यजीजनद्धद्रा जनित्यजीजनत्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. १०।६२४।१ 
+ की च 2.+ 9, "> ४) ४. र्‌ 8 +" 3¶ २. उः "रद 

१०९१ दौषः दयङ्कुशं यथा शक्ति बिभि मन्तुमः । पूर्वेण मघवन्पदा चयामजो यथा यमः | 
ॐ; {२ ५१ 


(~| 
द्वा जनित्यजीजनद्धद्रा जनित्यजीजनव्‌ ॥ ९॥ ( ऋ. १०।१३१४।६./ 

१०८५ ] हि ( धुष्णो ) धंयवान्‌ इन्द्र ! ( त्वावान्‌ ) तेरे समान ( त्मना युक्तः ) बुद्धिस युक्व होकर 
( देयानः ) प्राना करनेके राद ( स्तोर्तृभ्यः ) स्तोताओके लिए इष्ट पदाथ ( धच आ ऋणोः ) अवद्य दे, ( चक्रयोः 
अक्षन ) निस प्रकार वोनों चक्रोको रथको धुरा मिलाती हं या संध॒कत करतो हँ उसीप्रकार स्तोताओंको घनसे 
संयुक्त कर ॥ २.॥ 

 [ १०८६ | ह ( शात- क्रतो ) सेकडों कमं करनेवाले इन्द्र ! ( य त्‌ दुवः कामं ) उपासकोका जो इच्छित धन 
है वह ( जरितृणां आ ऋणोः ) स्युति करनेवालोक्तो दिला ( शचीभिः अक्षं न ) जिष प्रकार रथकी उत्तम अवस्थासे 
उसके हालको भी गति मिलती हं, उसौप्रकार स्तुति करनेवारलोको धन मिले ॥ ३ ॥ 

[ १०८७ | ( खुरूपञ्कस्तुं ) सुन्दर रूप करनेवाले इन्द्रको ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए ( चवि वि जुहमसि ) 
प्रतिदिन हम बुलाते हं । ( गोदुहे सुदुघां इव ) दूष दुहनेके समय ग्वाकते जिस प्रकार दुधारू गा्योको बुाते हे, उसी 
श्रकार हम इन््रको बृलाते हं ॥१॥ 

[ १०८८ ] हि ( सोमपाः ) सोमरस पीनेवाठे इन्र ! सोमरस पौनेके लिए (नः सवना उप आगाहि ) हमारे 
यज्ञकि सवनोमें आ , ( सोमस्य षिव ) सोम पौ, भौर त्‌ ( रेवतः मदः गोदाः दत्‌ ) धनवानोको आनन्द -ओर गाये 
वेनेवालाहो ॥ २॥ | 

{ १०८९ 1 ( अथ ) सोम पीनेके बाद ( ते अन्तमानां सखमतीनां विद्याम ) तेरे पास रहनेवाली उतम बुदियोको 
हेम जानं, त भी हमारे पास ( आ गहि ) आ। (नः मा अति ख्यः ) हमे छोडकर इसरोको उस जानको मत ता ॥३॥ 

[ १०९० ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( उभे रोदसी ) दोनों ही. लोक ओर पृथ्वीलोकको ( उधाः इव ) उषा जिस 
प्रकार अपने प्रकाशसे सब जगत्‌को भर वेती है, उसतीप्रकार तु भो (यत्‌ आपप्राथ ) जब भर देताहै तब ( महीनां 
महन्तं ) महानसे महान्‌ ( चषणीनां सम्राजं त्वा ) मनुष्योके सम्राट्‌ तुके ( देवी जनित्री ) देवमाता अदिति ( अजी- 
जनत्‌ ) उत्वन्न करती है, ( भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माता उत्पन्न कर्ती है ॥ १ ॥ 

( १०९१ ] हे ( मन्तुमः ) ज्ञानवान्‌ इन्द! ( द्रीर्धे अंकुश यथा) महान्‌ श्रास्त्रको धारण करनेके समान 
( शक्ति विभपिं ) तु क्षक्तिको घारण करता है, हि ( मघवन ) इन्र ! ( यथा अजः पूण पदा ) जैसे बकरा आगेके 
पासे ( वयां यमः ) डाखीको नियंत्रित करता है उसीप्रफार त्‌ रको नियंत्रित करता है, तुक्ने ( देवी जनिची अजी- 
जनत्‌ ) अवितिषेवीने जन्म विधा है, ( मद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माताने तुक्षे प्रकट किया हं ॥ २॥ 


( १३द ) ` सामवेदका खव्रोध अनुवादं [ उत्तरार्चिकः 


3 रे - ४५। द्द्‌ ॐ ३ ॐ । 61 ्। नि; १ 2० 
१०९२ अव ख दुहणायतो मत्तेख्य तचुदि स्थिरम्‌ । अधस्पद तमीं कृषि या असा < अमिदास्ति । 
3१. $ २९ क 3 9 २ 4 
दा जानतपजीजनद्धद्रा जनित्यजीजनत्‌ ॥ ३॥ १६. (यो) ॥ 
| धा० ४२ ।उ९ नाल्ति। स्व १० |( ऋ १०।१३४।२, 
॥ इति पंचमः खण्डः ॥ ५ ॥ 
(24 8 ५ १ ¬ ०, 
१०९३ पर स्वाना गिरिष्ठा पवित्रे सोमो अक्षरत । मदेषु सवेधः असि॥ १॥ ( ऋ.९।१८।१ , 
र्ड > ॐ < ९३०० 8 3.8१ ३३ 9 २ `. र 
१०९४ त्वे विग्रस्त्व कविमधु प्र जातमभधसः । मदेषु सवेधा असि ॥२॥ (ऋ. ९१८९) 
9 + {+ + ` 9२ 2 9 


१०५५ स्वे चिश्वे सजोषसो देवासः पीतिभाश्चत । मदेषु स्वधा अति ।॥[३॥ १७ ८खा)॥ 
| धा ११॥ उ“ र्‌ | स्व० २] ( ऋ. ९।१८।३) 
ए २ ॐ 9 ढे 


ह 1१; 18 2 8 १ २३ 9 रर्‌ १.3 "क कः. 
१०९६ स सुन्वे या वष्ूनां य) रायामानेता य इडनम्‌. । सामा यः धुक्षितानाम्‌ ॥१॥ 


( ऋ. ९।१०८।१२ ) 


2 ३१्द१ २ 3२ ॥ 9 ~ 

१०९७ यस्य ते इन्द्रः पिबाद्यस्य पतो रुष्य वावेमुणाः अम्‌! । 
1 3 ) १2 > १.३. र ( च 
आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे. मरे ॥.२॥ १८ (ख) ॥ 
[ धा० ९। उ० नीस्ति स्व |] ( ऋ. ९।१०८१४ ) 
[ १०९२ ] ( दु्ेणायतः मर्च॑स्थ ) बुप्य शश्रुके ( स्थिरं अव तुहि ) स्मायौ बलको क्षीण कर, ( य, अस्मान्‌ 
अभिदा्ताति ) जो हमे वास बनाना चाहता हं ( ते ई अधस्पदं काधि )` उसे नीचे दबा दः। ( देवी जनिन्री अजी- 
जनत्‌ ).मदिति माताने तुस उत्पकर किया हँ, ( भद्रा, -जनिश्री अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माताने तुक्षे प्रकट 
क्ियाहं ॥.३॥ 


॥ यहां पांचवां खण्ड समा हुआ ॥ 
£ ] षश्चुः खष्डः। 

[- १०९३ ] ( गिरिष्ठाः स्वानः सोमः ) पवंतपर रहनेवाला,.रस निकाला गया सोम ( पवि परि, अक्षरत्‌) 
छलनीसे पकता हं । हे सोम ! € मदेषु सर्वधा असि ) आनन्वदायक पवार्थोमे तू सवैसे मधिक भेष्ठ है ॥ ६ ॥ 

[ १०९४ 1 हे सोम ! (त्वंविप्रः) त्‌ ज्ञानौह, ( त्वं कविः) तु ` दूरवर है, त्‌ ( अत्धसः जातं मधु प्र) 
अघ्रसे उत्पश्म मधुर रसको देता ह । ( मदेषु सबेधा असि ) भानन्द देनेवाक़े रसो तू. सबसे उत्तम ह \ २ ॥ 

[ १०९५ ] हे सोम ! ( सजोषसः विभ्वेदेवासः ) एक कर्करो जुटकर करनेवाले सघ देव ( त्वे पीति गाश्चत ) 
तेरा रस पोनेकौ इच्छा करते हें । ( मदेषु सर्वधा असि ) आनन्द देने गलोमें सबको अपेक्षात्‌ हौ अधिक शरेष्ठहे॥३॥ 

[ १०९६ ] ( यः सामः ) जो सोम वसूनां आ नेता ) धनोको लानेवाला (यः रायां ) जो गार्थोको लानेवाहा 
( यः इडां ) जो अन्न लानेवाला, ( यः सुक्चितीनां ) जो उत्तम पूरको भौर नौकरोको देनेदाका है, ( सः सुन्वे ) उख 
सोमके रसको निकाला जाता हं ॥ १॥ ॥ 

[ १०९७ ] हे सोम ! ( यस्य ते इन्द्रः पिबात्‌ ) जिस. तेरे रसको इन्द्र पीता हे, ( यस्य मरुतः ) 1जसका दश 
मरत्‌ पीते हे ( वाः) जयवा ( यस्य अयैमणा भगः ) जिसके रसको अर्यमाके साय भगषेषपोतेहे,( येन मष मवसे ) 
जिस.सोभके दवारा महान्‌ संरश्षणके लिए ( मिच्रावरणा आ ) भित्र ओर वरुगको बुलाया जाता है, उसीप्रकार ( शनः 
आ) इद््रको बुलायाहे।॥२॥ 


सप्तम अध्याय सामव्रेदका खुबोध अनुवाद ( १३७ ) 


3 १. ४। 2 3 > 9 3 १ 
१०९८ त वः सखाया मदाय पुनानमामे गायतत । शन्यु न हव्येः स्वदयन्त मूतामः ॥१॥ 
। (ऋ. ९।१०५।१ }) 
५ 9 } न + 9 १. ४ ११ १ १,.६। १ २ 2 
१०९९ स वरस इव माठवाभरेन्दुहेन्वाना अज्यत । दतराकीमेदो मतिमः परिष्छृतः ॥२॥ 
( ऋ. ९।१.०५।२ ) 
3 र कडि च 1 २ 3 > 9 २ 
११०० अय दृक्षाय साघनोऽय शछ््ाय वीतये। 
3 ङ 2 | 9 १ ~व 
अय देवेभ्यो मधुपत्तरः सुतः ॥ ३ ॥ १९८, ॥ 
„, [ घा० १७॥ उ० नास्ति । सख० ३ | ( ऋ. ९।१०५।२ ) 
क, 8.3... & + द 3 १ र 
१९०१ समाः पवन्त ईन्दबाञ्खभ्य गातुवित्तमाः । 
„2 र्‌ 2 9 २3१२ उक रर 3 + कूः | 
मत्रा स्वाना अरेपसः स्वाध्यः खाद ॥ १ ॥ (८ ऋ. ९।१०६।१० , 
क. ग ि ह ११" | 
१००२ ते पृतासो विपश्चितः सामाप्ो दध्याशिरः 
॥ अ 3 ९ ८ „2 3 २ 3 २ 
षूरासा न दशचेतासो जिगल्लवा धवा घृते | २॥ (८. ९।१०१।१२ ) 
ॐ ब 3 ( यः > 2. १ र 
११०२ सष्वाणासो व्यद्राभषिताना गोरधि साच । 
92९ १ ३ क २.१ । 0 । ॐ दे 4 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्वसविदः ॥३॥ २० (का) ॥ 


| घा० १० । उ० नास्ति | स० २] ( ऋ. ९।१०१।११) 

[ १०९८ | हे ( सख।यः ) ऋत्विजरूपौ मिनो ! ( वः मदाय ) तुम देवतार्ओंको अआगनन्द देनेके क्तिए ( पुनानं 
त याभि गायत ) छाने जानेवाले उस सोमके स्तोत्रोका गायन करो। (1 शा न ) जिसप्रकार माताय बालकको सुशोभित 
करती हे, उसोप्रकार सोमको ( हव्येः गतिभिः स्वदयन्त ) हवि ओर स्तुतियोके द्वारा भौर स्वादिष्ट बनाओ ॥ १ ॥ 

[ १०९९ || ( देवावीः मद्‌: ) देवोंका रक्षक ओर आनन्ददायक, ( मतिभिः परिष्कृतः ) स्तुतियोसे शुद्ध किया 
गया गौर ( हिन्वान: इन्दुः ) साजकोंको प्रेरणा देनेवाला सोम ( सं अज्यते ) पानीते मिलाया जाता है। ( मातृभि 
वत्सः इव ) माताके द्वारा बच्चा जिसप्रकार नहलाया, धुलाया जाता ह, उसौप्रकार सोम पानके दारा साफ किया 
जाता है ॥ २॥ 

[ ११०० ] ( अयं दकाय साधनः ) यह सोम बल बढानेका साधन हे, ( अयं शर्धाय ) यह सोम बल बढानेके 
किए भौर ( पीतये ) पीनेके लिए हं, ( अयं घतः ) इक्षका रस॒ निकालनेके बाव ( देवेभ्यः मधुमत्तरः ) बह देवोके 
किए मधिक मीठाहोताहं॥ ३॥ 

[ ११०१ ] (मित्राः स्वानाः ) मित्रके समान हितकारक, निचोडे गए ( अरेपसः स्वाध्यः ) निष्वाप भौर 
उत्तम लक्षय देने योग्य ( स्वः विद्‌: ) मात्मदर्शी ( गातु वित्तमाः इन्दवः सोमाः ) प्रशंसनीय, चमकनेवाले सोमरस | 
( अस्मभ्य पवन्ते ) हमारे लिए कलश्मं छाने जते हं ॥ १ ॥ | 
[१६०२] (पुतासः विपदिचितः ) पवित्र भौर ज्ञानी ( दध्यादिः ) वहीके साथ मिले हुए ( घृते जिगरनवः 
जलें भिलाये जानेवले ( धुवाः ते. सोमासः ) कलमे रहनेषले त्रे सोमरस (सूराखः न ) सुयके समान 
( दश्तासः ) दशनीय हं ॥ २॥ । 

[ ११०३ ] ( गोः अधि त्वचि ) बेलके नमडेपर ( चितानाः ) रहनेवाक्ते ( वि अद्रिभिः इष्वानाल्ः ) 
अनेक पत्थरोसे कटे जनेवाकले ( वसुविदः ) लन वेनेवाले ये सोम ( अस्प्रभ्यं अभितः इष समस्वरन्‌ ) हम चारों 
ओरसे धन देते हं॥३॥ 

१८ [ साम, हि्दी भा. २] 


( १३८ )  सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचचिकः 


+ 88 २. -5 $ कद ७ 9 २ _3 )२,.3 ¢ _ ¶ 
११०४ अया पवा पवस्वेना वघ्ठनि माध्थत्व इन्दो सरसि प्र धन्व । 
58 = „ ५ - 2 २३.9 2, २.३ १.२ धं 
ब्रघ्त्चिदयस्य बातो न जूतिं पुरुमेधाथित्तकवे नरं धात्‌ | १ ॥ ( ऋ. ९।९७।५२ ) 
8१९१७११ 2१-०७१,२१६.१ न 9.87 चे १.५ 
११०५ उतन एना पवया पवस्वाधि श्रते श्रवाय्यस्य तथे | 
ॐ गे 33२ > 3 १. 9९ 3२ छ.9 8. 8१ 2 
प्ट सहस्रा नैगुतो वघ्नि वृक्ष न पकं धूनवद्रणाय || २ ॥ ( छ. ९।९७।५६ ) 
४ 9.2," 3. १3, य + ~ ¢ ३. ॐ ४ ४ 
९९१०६ महामे अस्य वृष नाम शुषे मार्शवत्वे वा पृश्चन वा वधत्रे 
9,.४२ 1 8 2२४. ९ ३ ३ # 
अस्वापयान्नेयुतः सहयच्चापामत्रा< अपाचता अचत ॥ ३॥ २१ (क) ॥ 
| घा० १६ | उ० † । स्० ३ | ( ऋ. ९।९७।५४ ) 
॥ दति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 


9 
क 8.8 १ छ @ ¶ नि उ गश | 
११०७ अप्रत्वनो अन्तम उत्त त्राता क्िषो थुबो वरूथ्यः || १ || ( ऋ. ५।२४।१ ) 
- १२३,.१९२द्‌ क 8 १ न 9. 2 २ 
११०८ वसुरप्निवसुश्वा अच्छा नक्षि यमत्तमो र्विंदाः ॥ २ ॥ ( ऋ. ५।२४।२ ) 


[ १०४ | हे सोम। ( अया पवा ) इस पवित्र धारासे ( पना वसूनि ) इन धनोको हमे ( पवस्व ) दे । हे 
( इन्दो ) सेम ! ( मांदचत्वे सरसि श्रधन्व ) इस पूजाक्े योग्य पानौमें तू जाकर मिल जा, ( यस्य ) जिसके 
रसको पीकर ( घ्रध्नः चित्‌ ) सूर्य भौ ( वातः न ) वायुके समान ( जूतिं ) बेगको प्राप्त होता है, भौर ( पुरूमेधाः 
चत्‌ ) अत्यधिक बुदिमान्‌ इन्र ( तकवे म्यं ) सोम प्राप्त करनेवाले मक्षे ( नरं धात्‌ ) नेता होनेके योग्य पुश्रको 
देता हे॥ १॥ | 

[ १९१०५ ] हे सोम ! ( उत श्रवाय्यस्य तीथे ) ओर स्तुतिके योग्य एसे तेरे स्थानपर (नः श्रते ) हमारे यक्षम 
( पना पवया ) इस पवित्र धारते ( पवभ्व) त छनता जा। ( नैगुतः) शच्रर्ओंका नाक करनेवाला सोम ( षष्ट 
स्सराव सूनि ) साठ हजार धन ( रणाय ) शश्रके साय युद्ध करनेके किए ( धूनवत्‌ ) हमं देवे, ( पक्वं चुष्षं न) 
जसे वृक्ष पके हए फल वेते हे, उसीप्रकार हरमे धन दे ॥ २॥ | | 

॥ ११०६ ] ( मही चष, नाम ) बहुत सारे बार्णोको मारना भौर शात्रुको सुकाना ( इमे अस्य हषे ) पे दोनों 
ही सोमके कायं सुखकारी हे । ये काम ( मइचत्वे ) घोडकि साय होनेवले. युद्धम किए जतेहें( वा पृङाने.) अथवा 
बाहुके युद्धम ( वा वधत्रे ) मथवा हायति शात्रभकि कत्ल करनेके समय किए जति है, ( निगुतः अस्वापयन्‌ ) जो 
शत्रजोके सोते हए अथवा ( स्नेहयत्‌ ) शच्रुके भागते समय किए जते है, हे सोम !. ( अमित्रान्‌ ) तव शश्रुओंको दूर फर 
( इतः अधाचितः ) यहांसे शत्रर्मोको त्‌ दुर कर, ( अप अच ) उन्हें बहृतं दूर कर ॥ ३ ॥ 

॥ यहां छटा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ७ ] सप्तमः खण्डः । 

११०७ ] हे मग्ने ! ( घरूथ्यः त्वं ) सेवा करनेके योग्य त्‌ (नः अन्तमः) हमारे पास रह, (उत ) आर 

( अता ) हमारा रक्षक हो, तथा हमारा ( शिवः भव ) कल्याण करनेवाला हो ॥ १॥ 


| ६१०८ ] ( बखः वष्ुश्चवाः आभ्नेः ) निवासक ओर घनोके किए प्रसिद्ध भग्रणी त्‌ ( अच्छ नक्षि) सौधे 
हमारे पास आ, ओौर ‹ दमत्तमः रथ दाः ) तेजस्वी होकर हमे धन दे ॥ २॥ 


सप्तम अध्याय † सलामवेदकां खुबोघ अयुवादं | ( १४९ ) 


ऋआ ति~ 3 9 २ ७१२९ ॐ 9२ 
११०९ तत्वा श्लोचिष्ट दादिवः सुञ्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥ २॥ २२ (वा) ॥ 
| [ धा० {५ । उ० नास्ति स्व०२ ]( छ. ५।२४।) 
३य्ड 3 १ „9 3 २ 
१११० इमानु कं भुवना सौषधमन्द्रश्च विश्वे च देषा || १ ॥ (ऋ. १०।१५५७।१ ) 
3१ २ उक्र 3 $ १.४१. क. 4) 
११११ यज्ञ च नस्तन्वे च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह सीषधातु ॥ २ ॥ { ऋ. {०।१५७।९ ) 
= य-द 9 १ २. न, ~क 9, र्‌ 
१११२ आदित्येरिन्द्रः सगणो मरुद्धिरस्मभ्यं मेषजा करत्‌ ॥ ३॥ २२८(ङा)॥ 
| धा० १२।उ० २। ख० र | ( छ. १०।१५७1३ ) 
२ 3 १ २ 39 २ 9 न्मः च 8 9 र 8 > २8 &॥ .2 
१११२ प्रव इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथे गायता य जुज्ञोषते || १॥ 
६ 8 1.99 3. १ श 
१११४ अचेन्त्यकं मरुतः स्वका अ! स्नाभति श्रुतो युवास इन्द्रः | २॥ 
9 ॐ ह. „ ” 9" 2११ १२ व, 44.14 
१११५ उपप्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पृष्येम रथिं घीमहेतडन्द्र  ॥ २॥ 


[ धा० २।उ० नास्ति । स्प १ 
` ॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 
इति चतुय प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ ४॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


[ ११०९ ] हे ( शोचिष्ठ दीदिवः ) तेजस्वी ओर अ्रकाशनेवाले अग्निदेव ! ( सुम्नाय सखिभ्यः ) सुखके लिः 
ओर भित्र तथा पृत्रादिको प्रात्तके लिए ( नूनं ईमहे ) निश्चयसे हम प्राथंना करते हे ॥ २ ॥ 

[ १११० ] (हमा भुवना ) ये भूषन ( लु के सीषधेम ) हमारे सुखके साधन बनें । ( न्द्रः च विश्वेदेवाः 
च ) इन्द्र ओर सब देव हमे सुख देवे ॥ १॥ 

[ १६११ ] ( आदित्यैः सह इन्द्रः ) आदित्योके साथ इन्द्र ( नः यज्ञे ) हमारे यजञको ( तन्यं च ) भौर हमारे 
शरीरको ( प्रजां च ) ओर पुक्रपोत्रोको ( खीषधातु ) उत्तम सफल करे ॥ २॥ 

[ १११२ ] ( आदिल्येः मरुद्धिः ) आदित्य ओर मरुतोके तथा (. स गणः इन्द्रः ) षणोके साय रहनेवाला इनदर 
( अस्मभ्यं ) हमारे लिए ( भेषज्ञा करत्‌ ) ओषधं तेय्पार करे, रोग दूर करे ॥ ३ ॥ 

[ ११६३ ] हे मनुष्यो ! ( विध्राय चृत्रहन्तमाय) ज्ञानी भौर वुश्रको मारनेवलते ( इन्द्राय ) इन््रके लिए ( वः ) 
तुम ( गाथे प्रगायत ) स्तोत्रोका गान करो, ( यः जुजो षते ) जिन्हे बह सुनता है ॥ १ ॥ 

[ १११४ ] ( स-अकाः मरूतः ) उत्तम तेजश्वौ मरत (अकं अर्च॑न्ति ) पुजन इन्धरको पूजा करते हे । 
( श्रुतः युवा आ स्तोभति ) ज्ञानी युवा प्रशंसित होता हं, ( सः इन्द्रः ) वह इन्ध है ॥ २ ॥ 

[ ६११५ ] हे ( इन्द्र ) इन्र! ( त मधुमति प्रक्षे ) तेरे उत्तम निरीक्षणमें ( उपक्षिथन्तः) रहनेवाले हम 
( पुष्येम ) पुष्ट हों ओर ( रथि घीमहे ) धरनोको धारण करे ॥ ३ ॥ 

॥ यहां सातवा खण्ड समात हुआ ॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 


| स 


ज्न्ङनैौ दि वा ` [क क वा 7 । 


( १४० ) 


५ %. 
सामवेदक सुवाध अनुवाद 


सप्तम अध्याय 


इस सातवें अध्यायं भन्य देवतार्ओंका वर्णन करनेवाले 
कुह मंत्रहं | जब कि सोमके वर्णन कर्मवाले बहुत 
ञ्थादा हं। पहले हम अन्य देवोका वर्णन देखेगे, क्योकि 
देवोके लिएहो सोम हे । प्रथम इन्द्रके वर्णन देविए- 

इन्र 

१ खुरूपकृत्नं ऊतये द्ाविद्यावि जुद्ुमसि [ १०८७] 
-षुन्दर रूप बनानेवाले इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम 
प्रतिदिन बलति हु । जगत जो सौन्दर्य हं, वह्‌ इन््रकाही 
बनाया हृ हं । एते उस इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम 
बुलते हे। 

,२ आगहि, नः मा अतिख्यः [ १०८९ ]- हमारे पास 
आ, हमे छोडकर हमारी बात किमी दूसरेको न ्वता। 

३ हे मन्तुमः! दीर्ध अंकुरां शक्ति विभर्षि [१०९१ 
-मह।न्‌ शस्त्रके समान बलद्याली शक्तिको तु धारण करता 
है । इन शस्त्रे तु शत्रुके साथ लडकर उसको हरा । 

४ है सोमपाः ! नः सवना आगहि, सोमस्य पिच, 
रवतः मदः गोदाः [ १०८८ ]- हे सोम॒ पौनेवले इन्द्र !: 
तु हमारे यज्ञमे आ, सोम पी। धनवानोंकी प्रसन्नता माय 
देनेषाो होती है। 


इन्द्र उघरुओको दृर करता हं 

९ दुह्णायतः मर्तस्य स्थिरं अवतनुहि [ १०९२ | 
-दुष्ट शत्रके स्थिर बलको क्षीण कर। 

२, यः अस्मान्‌ अभिदासति तं अधस्पदं कधि 
[१०९२]- जो. हमं दास बनाना चाहता है, उक्ते दबा दे। 

इन्द्रकेहीये कायं हं, इसलिए चारों जरसे इन््रकी 
प्रशंसा होतो हे। 

इन्द्रको साम दिया जाना 

१ इन्द्राय पातवे सामं पुनीतन [ १०५० ]- इनके 
पीनेके लिए तुभ सोम छानकर त्वार करो। 

२ हे दइन्द्र ! यश्व द्विषः अच भिन्धि { १०७०] 
हे इम्दर ! हमारे सब प्रकारके शत्रर्भोको सारदे । एन्द्र सोमरस 


पोता है ओर उससे उत्साहित होकर एसे श्रवीरताके काम 
 करतादहै। 


३ व्राधः परिजदि, स्पाह तद्‌ आभर [ १०७० | 
-वाधा डालनेवाले शच्रुओंको जीत जौर चाहने योग्य ध्नोको 
हमे भरपूर दे । सोमपानके वाद इन्द्र यह सब करता हं। 

इन्द्रका धन देना 

९ हे इन्द्र ! ते दत्तस्य भूरेः यस्य विश्व-मानुषः 
आयुषक्‌ वेदति [ १०७१ ]- है इन्र ! तेरे हारा दिए गए 
धनको सव मनुष्य एक साथ जानते हं । 

२ हे इन्द्र ! यत्‌ वीडो, यत्‌ स्थिरे, यत्‌ विपणन, 
यत्‌ पराश्रतं तत्‌ स्पा वसु नः आभर [ १०७२ }- हे 
इच्छ ¦! जो धन मजवृत खजनेरभे हे, जो स्थिर जगहमं रखा 
हज हं, न छने योग्य जग्मे रखा हभा हं अथवा जो शारु 
ओको पराजित करके लाया गया हु, उस चाहने योग्य धनको 
हमे भरपुर दे।, 

इस प्रकार इन्द्रधनदेताहं। 

अच्रि 

अग्नि दैवताके सम्ब॑धर्मे क्या कहा हे, अब उस पर विचार 
करतें - 

९.६ अग्ने! तेसख्ये वयै मा रिषाम [१०६४ ]- 


॥ = ् होनेवा 
है अग्ने ! तेरे साथ मित्रता होनेके बाद हमारा नाक्ञ होनेवाला 


नहींहे। तु हमाराभित्रहो गयाहं इसका मतलब ही पह 
हं किं हमारी हर प्रकारसे रक्षा निस्सन्देह होगी । 

२ हे अग्ने! इध्मं भरार्म,ते हवीषि रणवाम, 
जीवातवे धियः प्रतरां साधय [ १०६५ ]- हे अग्ने ! 
हम तेरे लिए समिधा एकत्रित करते हे, तेरे लिए हवन 
सामग्री एकत्रित करते ह हमे दीर्घायु प्राप्तो इसलिए 
हमारी वुद्धि श्रेष्ठ कर, हमारे कर्मोको यज्ञकं साय पुणं कर। 

३ त्वे आदित्यान्‌ आ वह [१०६६]- त्‌ आदिर््योको 
यहांले आ। ॑ 

७ हे अग्ने! त्वं नः अन्तमः, जाता शिवः भव 
[ ११०७ ] है अग्ने! त्‌ हमारे पासका भित्रहे, अतःत्‌ 
हमारा रक्षण करनेवाला ओौर कल्याण करनेवाला हो । 

५ वलः वखुश्चरवाः अच्चिः दछमत्तमः रथिः वाः 
[ ११०८ ]- है अग्ने ! तु प्रत्यक्ष धन हे, धनके लिप्‌ प्रसिद्ध 
है, त्‌ अस्यन्तं तेजस्वीहै,एेतात्‌ हे धन े। 


सप्तम अध्यय 


६ षे शोचिष्ठ दीदिवः! त्वा स॒म्नाय सखिभ्यः 
ईमहे [ ११०९ ]- हि तेजस्वी ओर प्रकाशित होनेवाले 
अग्निदेव ! हमे सुल भौर पत्रपौच्र पिले इसलिएहम तेरी 
प्रा्थना करते हे । 


इस प्रकार अग्निके सम्बन्धमं इसत अध्याये मंत्र हं । अब 
हन्द मौर अग्निके मंत्र देखिए- 


इन्द्र ओर अचि 

१ तोकासा रथयाना बृजहणा अपराजिता शन्द्राश्नी । 
तस्य योघत [ १०७४ ]- हे इन्द ओर अग्ने ! तुम शत्रुको 
मारनेवाकले वोर हो, तुम रसे जाते हो, वत्रादि असुरोको मारते 
टो, तुम्हारी कभो भो पराजय नहीं होती । हम तुम्हारी स्तुति 
करते हे, उन्हे तुम जानो । 

२ वां अद्विभिः मदिरे मघु अधुक्षन्‌ [ १०७५ ]- 
तुम्हारे लिए पत्यरोसे क्टकर यह्‌ आनन्ददायक रस निकाला 
गया हे -इस रसको स्वीकार करो । 

मित्र, वरुण ओर अन्य देव 

रहे विप्राः! इयं मतिः हिरण्यया राया, अचकाय 
शवसे मेधसातये [ १०६८ ]- ह ज्ञानी सिच्र ओर वरूणो ! 
हितकारक ओर रमणीय धनको प्राप्तिके लिए, कूरतारषित 
बलकी प्राप्तिके लि९्‌ ओर बुडधिको प्राप्तिके लिए हम त॒म्हारो 
स्तति करते हे, उन्हें तुम स्वीकार करो। 

२ इषं च स्वः धीमारि [ १०६९ ]- हम अश्न भौर 
अनन्द प्राप्त करनेवाले होवे । 

२ आदित्यैः सह शन्द्रः नः यक्ष, तन्वं प्रजां च 
सीषधातु [ ११११ |- बारह आदिः योक साय इन्द्र हमारे 
यज्ञमे आवे तथा हमारे शरीरको ओौर _ हमारे पुत्रपौत्रोको 
उत्तम सहायता देवे । 

हस प्रकार मित्र, वरण आौर अन्य देवोका वर्णन याहे | 
अब हम सोभक्। वर्णन, जिसका कि इसत अध्यायमं विश्षेष 
महत्व है, देखते हें । 


देषांके लिए सोम 
१ [ छतः ] आदित्यभिः समस्यत [ १०८१ ]- सोम 
आदिर्योकि प्राप्त होताहै। 


२ इन्द्रे वायुना सुथंस्य रदिम्राभिः स [ १०८२ 1- 
इन्व, वायु भीर सूर्यं किर्णोको भी प्राप्त होताहे। 


सामवेदंका खुबाोध अनुवादं 


( १६९१ ) 


३ दहे सोमर! यस्यते न्द्रः पिबात्‌, मरुतः, अर्य- 
मणा, भगः, मिज्ावरुणा [ १०९७ ]- हे सोम ! केरा 
रस न्द्र पीता है, ओर मरुत्‌, अर्थमा, भग, मित्र गौर वदण 
भी षीतेहं। 


इस प्रकार यज्ञमे सब देव सोमरस पीते हे। 
पचत पर सोम होता हं 


१ गिरिष्ठाः स्वानः सोमः पविभ्रे परि अक्षरत्‌, 
मदेषु सर्वघ। असि [ १०९३ ]- पवंतपर होनेवाला सोम, 
रस निकालनेके बा छलनीसे छाना जाता है । वह आनन्द 
बढाने वाले पवार्थोमिं सघसे अधिक आनन्व बढानेवाला है । 


सोम यज्ञकी आत्माहं 

६ हे इन्दो ! यक्षस्य पूर््यैः आत्मा [ १०५५ ]- हे 
सोम! तु यज्ञकी षहलेसे ही जात्मा है । 

सोमनहोतो पक्ञ मी नहीं हो सकता । हसलिए इसको 
यज्ञको आपत्मा कहा है । 

सोमकं गण 

९ यक्षस्य ज्योतिः [ १०३१ ]- यश्ञका तेज । 

२ भियं मधु [ १०३१]- त्रिय जौर मीठ। 

२ पिता [ १०३१] पिता, पालक । 

८ जनिता [ १०३१ ]- उत्पन्नकर्ता, नना प्रकारो 
शान्ति उत्पन्न करनेवाला । 

५ विभुः वसुः [१०३१]- बहुतसा वभव जिसके पास है । 

६ मदिन्तमः [ १०३१ ] ~अत्यन्त आनन्द देनेवाला । 

७ मत्सरः [ १०३१ ]- आनन्द देनेवाला । ्‌ 

८ इन्द्रियः [ १०३१ ]- इन्दियोको शक्ति बहानेवाला, 
इन्द्रकौ हाक्ति बहानेवाला। 

९ दिवः पतिः [ १०३२ |- धुलोकका स्वाम, चुलोक 
पर रहनेषाला । 

१० विचक्षणः [ १८३२ ]~ विक्षेष ज्ञानी । 

१९ वाजी [ १०३२ ]~ बलवान्‌, अन्नवान्‌ । 

१२ हरितः [ १०३२ ]- हरे रगक्षा। 

१३ शुकः [ १०३४ ]- स्वच्छ, धी्यवान्‌, गल बहाने 

वाला, वलवान्‌ । | 

१४ आयुः [ १०३४ ]- श्नोध्तासे काषं कष्नेवाला । 

१५ सोमः [ १०३४ ]- सोम लता, सोमस । 

१६ इन्दुः [ १०३८ ] ~ तेजस्वी, चसकनेवाला । 


( १५२ ) 


१७ चषा [ १०३८ ।- बलशाली, कामनाजोको तप्ति 
करनेवाला । 

१८ द्य॒म्न चत्तमः [ १०३८ ]- बहुत चमकनेवाला । 

१९ धणसिः [ १०३८ ]- धारकडाक्ति बढानेवाला । 

२० स्वायुधः ¡ १०५३ |~ उत्तम शस्त्रास्त्रोसे युक्त । 

२१ मित्रः [ ११०१] मित्रके समान हित करनेवाला । 

२२ अरेपाः [ ११०१ ] निर्दोष, निष्कलंक । 

२३ स्वाध्यः [ ११०१ ]- उत्तमनिरीक्षण करनेवाला। 

२४ स्वविंदः [११० १|-स्वगंको जानेवाला, आत्मन्ञानी। 

२५ गातुवित्तमः [११०१]- उत्तममागे जाननेवाला। 

२६ पुतः [ ११०२ ]- पवित्र, छना हुभा । 

२७ विपदिचतः [ ११०२ ]- नानी । 

२८ दध्याक्चिरः [ ११०२ ]~ दष्टी जिसमें भिलीया 
जाता हे । 

९९ धुते जिगर्चुः [११०२ ]- पानीमें मिलनेकी इच्छा 
करनेवाला । | 

३० श्वः [११०२]- जिसका परिणाम स्थिर रहता ह । 

३१ दश्चतः [ ११०२ ]~ दर्शनीय, सृन्वर, देखने योग्य। 

३२ वसुविदः अस्मभ्यं दषं समस्वरन [ ११०३ ]- 
नको पासमें रखनेवाला हमं उत्तम धन देवे। 

३३ रसः स्वधयोः अपीच्यं रत्नं दधाति [१०३१] 
सोमरस इस श्लोक ओर पुथ्वोलोकके उत्तम धनोको देता ह । 

हस प्रकार इस सोमका वर्णन इस अध्यायमं हं । सोमरस 
पौनेके बाद जो गुण वौरोमिं अथवा पौनेवालोमे विखा्ई देते 
ह, वे सोमके हौ हं एेसा समस्लना चाहिए । उपासक अपनेमं 
जौ गुण बढ़ने योग्य हों उन्हे बढते । 

बैलके चमड पर कूटते है 

१ गोः अधि त्वचि चितानाः वि अद्विभिः 
स्ुष्वाणासः [ ११०३ ]- गाय अर्थात्‌ बेलके चमडेपर 
अर्यात्‌ चसङेको फंलाकर उस पर सोमको पत्यरोते कटते 


है । चमञेपर लकडीके पटले रखकर उसपर सोम कूटकर 
दस निकालते हे | 


सोमका पानी मिलया जाना 


सोमका रस निकालनेके बाद वह छाननेके पहले पानी 
भिलाया जाता है ~ 
१ सिन्धुभिः निभिः म्मजनः [१०३२] नकषीका 
पानी मिलाकर छलनौसे बहू रस छाना जाता दै । 


साम्बेदका खबोघ अनुवाद 


+ [बद्‌ 
[` उश्चराछकः 


२ सिन्धूनां अग्रे पवमानः अषेसि [ १०३२ |- 
नदि्योकि पानके पास बह शद्ध होनेके लिए जाता ह । 

३ खहस्त्या मृज्यमानः समुद्रे वाचं इन्वति 
[ १०७९ ]-उत्तम हार्योकौ अंगलियोसे शुद्ध किया जानेवा्ा 
सोमरस पानके बर्तनमे श्न्द करता हुभा जाताहै । 

छ मांश्चत्वे सरांसि प्रधन्व [ ११०४ ] इस उत्तम 
पानीमं मिल । 

५ वृषा मिन्नस्य सदनेषु सीदति [ १०३२ ]- यह 
बल बदढानेवाला सोम भित्ररूपौ यज्ञमें जाकर वेठता है, अर्थात्‌ 
पानौके बर्तनमे रखा जाता हे । 

इस प्रकार सोमरसको पानीमं मिलाया जता है। 


सोमका छाना जाना 


सोभरस पानीमें मिलाकर उसे भेडके बार्ललोको बनी छलनीते 
छानते हं । 

९ गभस्त्योः खञ्यमानः अव्ये वारे पचते [१०३५] 
- हासि शुद्ध किया जानेवाला सोमरस भेडके बार्लोको मनी 
छलनीसे छान। जाता है । 

२ देववीः रंह्या पविश्रे अति पवस्व [ १०३७ ]- 
देवोके पास जानेवाला सोम वेगसे छलनीसे छाना जाता है । 

३ समुद्रः दिवः विष्टम्भः धरुणः सोमः पविन्े 
अप्सु माश्जे [ १०४१ ]- जलमय शुखोकको भारण 
करनेवाला सोम छलनीसे छानकर पानीमें शद्ध किया जाता है । 

8 आयवः त्वा सं स्रूजन्ति [ १०७५ ]~ ऋस्विज तुके 
उत्तम प्रकारसे शद्ध करते ह । 

५ चषा पुनानः अव्थये वारे पवमानः वने अचि- 
ऋदत्‌ [ १०८० ] बल बढानेवाला सोम भेडके बार्लोकी 
छलनीसे छाना जाता हना पानीमे शब्द करता हभ 
गिरतादहै। 


सोमका शब्द करत हुए छाना जाना 


१ अभिक्रन्दन्‌ कलह अप्रति [ १०३२] शब्ब 
करता हओ कलशमे जाता हं , 

२ वृषा महन्‌ , हरिः भिच्रः न दश्नीतः म्चिक्रवत्‌ 
[ १०४२ ]- बल बढानेवाला, महान्‌, बुःखं बरूर करनेवाला, 
मित्रके समान -दक्षंनीय, सोभ श्षाब्द करता हज बर्तनमे 
निरता हे। 

नौचेके बतनमें पानो रहता हे, उसमें ऊवरफी छलनीसे 
रघ गिरनेते क्ष्व होता हे । 


ह + 


सप्तम्र अभ्याय ]) 


सोभरस चमकता हे 
१ सोमः खयेण सं दिद्य॒ते [ १०४२ ]- सोम सुयके 
समान चमता हं । 
सोमक। गायके दु षम मिलाया जाना 
सोमको पानौमं मिलानेके बाद उसे इमे भिति हें। 


१ गोषु अग्रं गच्छति [ १०३३ |~ गायके आगेके 
भागमं गिरता हं । गायके दूरम सोमरस मिलाया जाताहे। 


२ यत्‌ गांभिः वासरायेष््रसे, महान्तं त्वा सिन्धक्छै 
महीः अपः अनु अर्षन्ति [ १०४० ]- जिस समय तुक्षमं ` 


गायका दूध मिलाया जाता ह्‌, उससे पहेठे नदीका पानी 
अथवा दूसरा पानी लेकर भिलाया जाता हं । 

३ वीतये न॒म्णा गञ्यानि पुनानः अर्षसि [१०६२] 
- सोमरसको पीनेके पहले उत्तम गायका दूष स्वरुछ सोमम 
भिलाया जाता हं । 


सोमरस पीना 


१ सजोषसः विश्वेदेवास स्वे पीतिं आदहात 
[ १०९५ ]- एक साथ कायं करनेवाले सव देव॒ सोभको 
पीनेको हण्छा फरते हें | 
सोम अन्नदेतादै 
१ महि पसरः आ ख्यवस्व | १०३८ ]= बहुत सारा 
घ्न हमं दे । | 
२ नः गोमती विश्वा इषः अष [१०६३]- हमें गाथोते 


` उत्पञ्न होनेवाकले. सब प्रकारके धन दे । सोमरसमें गायके दूध, 


बहो आदि पदाथ मिलाये जते हं, इसलिए सोमरस पौनेसे 
गायोसि मिलनेवाले धन प्राप्त होति हे, एेसा होता है । हस 
प्रकार सोम अन्न देता है । वह्‌ बल भी बढता है- 
सोम बल बढाता है 

१ हेषन्दो! [ अस्माक ] इन्द्रियं मधोः धारयथा 
पवस्व [१०४६] - है सोम ! हमारी दन्धियश्क्ति 'मपनी 
मोटो धारासे बढा । 

२ दक्षं कतं सन [ १०४९ ]- बल ओर कमशक्ति 
बढा । 

३ अयं दक्षाय, रार्घाय, वीतये साधनः [ ११००] 
~ यह सोम बल, सामथ्यं भौर अल्नोक। साधन है, अर्थात्‌ वह 
बल ओर सामथ्यं बडानेवाला है। 


सामषेदका सकोध अनुषाद्‌ 


( १७२ ) 


सोम दीघौयु देताहे 
९ तव क्रत्वा, तव ऊतिभिः ज्योक्‌ सूर्य पश्येम 
[१०५२] हे सोम ! तेरी - कतंत्वश्षक्ति भर तेरे संरकषणेति' 
हम चिरकालतक सू्थको देखते रहे । अर्थात्‌ हम दोघं भापु- 
वते हों । सोम यरि ठीक रीतिसते पिया जाए तो आयु दी 
होती हे । 
साम संरक्षण करता ह 
९ वसूनां उस्र! देवी मतस्य अवसः वेद |१०५८] 


~ घन देनेवाल, चमकनेव।(ली सोमको धारा संरक्षण करनेके 


हर प्रक!रको जानतौ हे । 
सोमाः महे अवसे धारया असक्षत [ १०६१ ।- 
स्षमरस महान्‌ रक्षणके किए धार बांधकर कलम गिरता है । 
इखश्कार सोमरस अपने संरक्षणकी शक्ति बढाता है 
ओौर वीरोंको अपनी रक्षा करनेमे सथं वनाता है । 
र ७, ऋ ने, 
साम लाकत्तवा करतादह 
९ रखक्कृत्यु त्वा धृष्णवे मदाय रेमहे [ १०४४ ]- 
लोगोका हित करनेवाले तुक्च सोमको त्रके नाज्ञ करनेके लिए 
तथा आनन्द बढानेके किए हम स्वीकार करते हं । सोम 


पीने वौ रोके शरीरो उत्साह बढाता है, उसके कारण लोक 
सेवाके महान्‌ महान्‌ कायं किये जा सक्ते हं । 
सोम शत्रओंको दूर करता है 

९ हे सोम! दक्षं ऋतुं सन । सृघः मप जहि । नः 
वस्यसः कृधि [ १०४९ ]- हे सोभ ! हमं बल गौर कमं 
करनेके सामथ्यं दे । शत्रुओंको बरूर कर ओर हमारा कल्याण 
कर । 

२ हे वाजिन्‌ ! समत्सु अनपच्युतः सासहिः अभि 
अष [१०५४] ह बलवान्‌ सोम ! तु युद्धम न हारनेवासा 
तथा शात्रुओका हरानेवाला होकर आगं जा । 

३ मही वष-नाम इमे अस्य रुषे [११०६]- बहुतसे 
बाणोको श्त्रपर वर्षा करना ओौर शत्रुको भसुकाना यं सोमके 
दो सामथ्यं ह । 


४ मांश्चत्वे, पृषहाने, वध्रे, निगुतः अश्ापयन्‌, 
स्नेहयन्‌, अमित्रान्‌, अपचितः, इतः अपचितः 
[११०६] - घोडोके यद्धोमें, बाहुओंके यदोमे, हायोके योम 
श्रको सुलानेके समय अथवा कात्रुओको भगानके समय तू 
शत्रुभोको दूर कर ओर यहि भी शत्रु्ओको बरूर कर । 


(९५७ ) 


इस प्रकार सोमक्त्रुमोको वर करता है । सोभरस पौने्े 
योर्योभ इस प्रकारसे युद्ध करनेकौ शक्ति उत्पन्न होती है । 


सामर धन देता दह 
१ सोमः दाशुषे दिव्यानि आन्तरिक्ष्या पार्थिवाः 
विश्वा वसु मा पवतां [ १०३६ ]- सोमरस वाताको 


स्वर्गाय, अन्तरिक्षीय भौर पार्थिव अर्थात्‌ सभी प्रकारके 
धन्‌ देवे । 


२ सोम! गोषा, चषा, अश्वसा उत वाजसा 
अखि [ १०४५ ]- हे सोम ! तु गाय देनेवाला, पुत्र वेने- 
वाला, घोडे देनेवाला, ओर अन्न देनेवाला है । 

३ म्रहिश्रवः सोम! जेषि, नः वस्यसः कधि 
| १०४७ ]|- हे प्रहसित सोभ! तु विजय प्राप्त करता है) 
हुम यश्ञस्वो कर । 

४ ज्योतिः सखन ! स्वः च विश्वा सौभगा सन 
| १०४८ ]- हमं तेज दे । सुख तथा सब सौभाग्य दे | 

५ द्विवहेष्ं रयि अभ्यर्ष [१०५३]- दोनों ही स्थानों 
पर उचयोगो होनेवाे धन दे । 


६ नः चित्रे, अशिनं, विश्वायुं रयि आ भर [१०५६] 
- हमं विलक्षण, घोडोते युक्त, सब लोगोंका हित करनेवाले 
धन भरपुर दे। 

७ सहस्राणि आददे [ १०५९ ]- सहल प्रकारके 
धम हम प्राप्त करते हें । 

< अिदातं सहस्राणि तना आद्द्महे [ १०६० ]- 
तौनसौ मौर हजारों वस्त्रोको हम लेते हे । 

९ पिरागं पुरुस्पृहं बहुलं रयि अभ्यर्षसि [१०७९] 
- सुनष्टरे रंगके बहुतसे धन हमें दे । 

१० सोमः वसूनां आ नेता, रायां, इडां, खश्चितीनां 
| १०९६ ]- सोम हमें धन, एेश्वयं, अल्ल, तथा उत्तम पुत्रका 
देनेवाला ह । 


११९ अया पवा एना वसूनि पवस्व [ ११०४ ]- इन 
धारेति ही तु हमें धन दे) 


१२ नैयुतः षष्टि स्सा वखूनि रणाय धूनवत्‌ 
| ११०५ ]- शत्रर्मोका नाक करनेवाला सोम साठहेजार 
भन हान्रके साय युद्धं करनेके लिए देवे । 

१३ वाजस्य स्वायुधः महत्‌ धनं भजसे [१०२३]- 


बल बडानेके लिए उसम शास्त्रोसे वक्त घु सोन ¡ महान्‌ घन 
प्राप्त करता हे । 


= 9 (4 । 
खामषेदका खुधोध अनुवादं 


[ उश्चराचिकः 


इस प्रकार यह सोम अनेक प्रकारके धन ओर एेशवर्यका 
वनेवालाहै। सोम यदिश्रीर्भे वौरतालाताहै,तो षह 
शश्रको हराकर बहूुतसा घन दे सकता है, इसमे कोई शंका 
नहीं । इस प्रकार विचार करनेसे यह आसानीसे समक्षम आ 
सक्ता है कि सोमसे किस प्रकार धन प्राप्त होताहै। 


ए, 9 १ 


सुभाषित 


१ यज्ञस्य ज्योतिः भियं मधु पवते [१०३१]- यक्ञको 
ज्योति श्रिय जौर मधुर भाव उत्पन्न करतौ है। 

२ विभूवसुः मदिन्तमः मत्सरः अपीच्यं रत्न 
दधाति [ १०३१ ]- बहूतसा धन पासमें रखनेवाल्ला ओर 
आनन्द बढानेवाला गुप्त स्थानम रटन धारण करता है, गुप्त 
स्थानमं घन रखता है । 


२ वाजस्य स्वायुधः महत्‌ धनं भजसे | १०३३ ]- 
युद्धके लिए उत्तम स्त्रोसे तय्यार हभा हृजा बीर ही धन 
प्राप्त करता हे । 

ते दाह्युषे दिग्यानि न्तरिश््या पार्थिवा विश्वा 
वसु आ पवन्तां [ १०३६ ]- वह्‌ दाताको दिष्य, अम्त- 
रिक्षीय ओर पार्थिव घनदेताहं । 

५ वृषा ुन्नवेत्तमः घणंसिः महि प्सरः आ वच्यस्व 
[ १०३८ ]~ तु बलवान्‌ तेजस्वी जर समोका धारण करनं- 
बाला होकर बहत अघ्न हमे दे । 

६ युबा महान्‌ हरिः, मिः नः दशौतः | १०४२ ]- 
बलवान्‌, महान्‌, इुःखोका हरण करनेषाा भौर मित्रके 
समान दशनीय हे। 

७ खोकक्त्युं त्वा धृष्णवे मदाय ईमहे [१०४४]- 
लोगोंका कल्याण करनेवाले, तुक्षे श्च्रुओंका नाद्रा करनेके 
लिए ओर भानेन्द प्राप्ते करनेके लिए हम प्राप्त करते हें । 

८ जेषि, अथ नः वस्यसः कृधि [१०४०]- तु किजय 
पराप्त करता है, इसलिए हमें यश्स्वो कर । 

९ ज्योतिः सन, विश्वा सोभगा सन [ १०४८ ]- 
हमे तेजस्विता दे मौर सब सौभाग्य - एेश्वयं - दे । 

१० दक्षं क्रतुं सज [१०४९]- नल ओर कमकत दे । 

१९१ शधः अप जहि [ १०४९ ]- शत्रु्मोको हरा । 

१२ तव क्रत्वा तव ऊतिभिः नः चा यज [१०५१। 


सप्तम अध्याय - सामवेदका सखुषोघ अनुवादं ( १७५ ) 


घनको सव मनुष्य एकदर जार्नेगे । भतः चाहने योग्य 
घन हमं दे । 

२८ यत वीडो, यत्‌ स्थिरे, यत्‌ विपर्शाने पराशरं 
तत्‌ स्पा वसु नः आभर [ १०७२ ]- जो धन मजबूत 
खजानेम रखा हुआ है, जो स्थिर स्थानपर है तथा जो किसीसे 
न छे जाने योग्य स्थाने रखा हआ है तया जो शश्रुभसि 
छीनकर लाया गया है, वे चाहने योग्य धनं हमं भरपुर दे । 

२९ तोशासा, रथयावाना, वृत्रहणा, अपराजिता 
[१०७४] - शत्रुओंको मारनेव चे, रयोसि जानेवाले, शश्रु्मोका 
नाश करनेवाले ओर पराजित न होनेवाले वोर हे । 

३० पिशंगं पुरुस्पृहं बहुल राय अभ्यष॑सि [१०७९ 
-सुनह रा, बहतो द्वारा चाहने योग्य बहुत सारा धन हमं दे । 

३१ ऊतये खरूपरूत्वं यविद्यवि जुहमासि [१०८७] 
हमारे संरक्षणके लिए उत्तम रूप बनानेवाले इन््रको हम प्रति- 
विन बुलाते हं । 

३२ मा नः अति ख्यः [१०८९ ]- हमं दूर मत कर । 

३२ हे मन्तुम ! दीर्ध अंकुदां शक्तिं विभर्षि [१०९१] 
-हे ज्ञानवान्‌ वीर । तु महान्‌ शक्तिवाके शस्त्रोको धरण 


~ अपने पुरुषासे भौर अपने संरक्षणके साधनेसि हमारो 
सहायता कर । 

१३ ज्योक्‌ सूर्य पदयेम [ १०५२ | बहुत वर्षोतेक 
हम सुर्यो देखे । हमं वोर्घयु वे। 

१४ हे स्वायुधः दिवर्ह॑सं रयिं अभ्यर्ष [ १०५३ ]- 
हे उत्तम शस्त्रास्त्र चलानेवाे वौर ! हमें दोनों हौ जगहके 
धन वे। 

१५ हे वाजिन्‌ ! समत्खु अनपच्युतः सासहिः 
अभि अषं [ १०५४ ]- है बलवन्‌ वोर ! युद्धो अपनो 
नगह्‌ पर स्थिर रहनेवाला तथा शत्रुओको हरानेवाला होकर 
मागे जा। 

१६ नः चित्र विश्वायुं राये आ भर [ १०५६ ]- 
हमें विलक्षण, भौर पूर्णं आयु वेनेवाके धन भरपूर दे । 

१७ वसूनां उस्ना देवी मतस्य अवतलः वेद्‌ [१०५८] 
- धन देनेवाल देवी मनुष्यके संरक्षणके सारे फायं जानतौ है । 

१८ नः गोमतीः विश्वाः इषः अर्ष [ १०६३ ]- हमे 
गायसि उत्पस् होनेवाले सब प्रकारके अघ्न वे। 


६९: अस्य संसदि नः प्रमतिः भद्रा [१०६४]- इस 


सभाम हमारी बुद्धि उत्तम कल्याण करनेयारी टो । करता है । 
२० षे अन्ने | तव सख्ये वयं मा रिषाम [ १०६४] ३७ मदेषु सर्वधा असि [१०९४] - भानन्ब वेनेवालोमे 
-हे मग्ने ! तेरी भित्रतामं रहकर हम निश्चयसे नष्ट होने- तु सबसे भेष्ठ है । 


३५ वसनां, रायां, डां खक्षितीनां आ नेता 
| १०९६ ]- वह्‌ घन, एेश्वयं, मन्न ओर उत्तम पत्रोका 
देनेवाला है। 

३६ नेगुतः षष्टिं सष्टस्रा वसूनि रणाय धूनदत्‌ 
[ ११०५ ]- शाश्रुका नाक करनेवाला वीर साठहजार घन 
हमारे आनन्वके लिए देवे । 

३७ मरही बुष नाम इमे अस्य शुषे [ ११०६1- बहुत 
सारे बाण मारकर शत्रुको पुकानेवाला ही वीरदै। 

३८ भां द्चत्वे, पृहाने, वधत्रे, निगुतः अस्वापयन्‌ , 
स्नेष्टयस्‌ [ ११०६ ]- यह कायं घोडकि युद, बाहुभकि 
य॒मे, हायेकि यद्धमं, शत्रर्ओको सुरानेके समय मयवा 
शाश्रुओष्लो भगानेके समय ही किया जाता है। 

३९ अभिभ्रान्‌ अपचितः इतः अपाचितः [११०६] 
-शात्रुभोको दूर कर, शाप्रओंको यहांसि भगा । | 

8० अग्ने ! नः अन्तमः जाता (शेवः भव [११०७] 


वाके नहीं । 

२९१ जीवातवे धियः प्रतरां साधय [१०६५] - दीघं- 
जीवन प्राप्त करनेके सिए हमारी शुद्धिकौ पूणता कर । 

२२ श्यं मतिः; हिरण्यया राया, अवकाय शवसे 
मेधसातये [ १०६८ ]- यह बुचि हितकारक ओर रमणीय 
धन, क्रूरतारहित बल, बु ओर वेभवकी प्राप्ति करने. 
वाली हो । 

२३ ` इषं च स्वः धीमहि [५०६९] - भन्न ओर स्वर्गाय 
मानेन्ड हमे प्राप्त हो । 

२५ विश्वाः द्विषः अपभिरिघ [१०७०]- सब शत्रुओं 
का नाका कर । 

२५ बाधः मधः परिजष्ठि [ १०७० ]- बाधा करने- 
वाले मौर हिसा करनेवाले श्रुओंको द्रूर फर । 

२६ स्पाहं तत्‌ वसु आभर [ १०७० ]- चाहने योग्य 
भनको हरमे दे। 


२७ से दत्तस्य भूरेः विश्वमानुषः आयुषक्‌ वेदति 
तत्‌ स्पा बदु नः आभर [ १०७१ ] तेरे द्वारा विए गण्‌ 
१९ [ साम. हिन्वी भा. २] 


हे अग्रणी ! तु हमारे पास रह भौर हमारा रक्षण ओौर 
कल्पाण कर । 


( १.५६ ) 


७९ दमत्तमः रय दाः [ ११०८ ]- तू तेजस्वी है, 
इसलिए हमं घन दे । 

४२ शोचिष्ठ; दीदिवः ! त्वा सुम्नाय सखिभ्यः 
ईमहे [ ११०९ ]- है तेजस्वी मौर प्रकादामान्‌ देव ! सुखके 
किए मौर मित्र प्राप्तिके लिए तेरी प्रार्थना करते हं। 

७२ इमा भुवना कं सीषधेम [ १११० ]- ये भुवन 
सुखके साधन वर्ने । 

४४ इन्द्रः तन्यं भ्रां च सीषधातु [ ११११५ ]- 
इन्र हमारे शरोर भौर पुर्रोको सुखी करे । 

४५ इन्द्र॒ अस्मभ्यं भेषजा करत्‌ [ १११२ ]- इन्र 
हमें मौषधि प्रदान करे । 

४६ वः उप प्र अचं [ १११३ ]- तुम श््रकौ पाससे 
उपासना करो । 


=निः) 4) सदक्= 5 


उपमा 


इत सातर्वे अध्यायमें उपमाये निम्न प्रफार हे- 

र मित्रः न [१०४२] मित्रके समान ( हरिः दहोतः) 
सोभ वेखने योग्य है । 

२ वृष्टिमान्‌ पर्जन्यः इव [ १०४६ ]- वर्षा करनेवाले 
मेधके समान ( अस्माकं इन्द्रिय मघोः धारया पवस्व ) 
हमारा इन्दरियसामभ्यं मीठे रसको धारासे पवित्र हो । मेघको 
धारा ओर सोमरसकी धाराकी समानता यहां दिखाई है । 

२ रथंच [ १०६४ ]- रथ निस प्रकार बनाते ह, 
उसौप्रकार ( इमं स्तोमं सं महेम ) इन स्तोत्रोको हम 
कहते हे, इन स्तोर्त्रोकी महिमाका वर्णन्‌ कते हे । 

४ चक्रयोः अक्ष न [ १०८५ ]-रथके दोनों ही 
पहि्योको निसप्रकार हाल भिलाताहै या संयक्त करता 
है, हे इन्र ! उसौप्रकार हमसे धर्नोको संयुक्त फर । 

५ हाचीभिः अक्षं न [१०८६]- निसप्रकार ग।डीकौ 


भ ५ 
सामवदका खबोाध अयुवाद 


[ उचखंराखिकः 


गतितते उसको धुराको गति मिलती है, उसीप्रकार ( जरि- 
तृणां आ ऋणोः ) स्तोतारओको प्रार्थनके द्वारा तु उह 
प्राप्त हो) 

६ गो दुहे ख दुधां इव | १०८७]- गाय बहनेके सभय 
जिसश्रकार सरलतासे दूष देनेवाखी गार्योको बुलाया जाताहै, 
उसीप्रकार ( सरूप करेन ऊतये चवि चवि जुह्मसि ) 


उत्तम रुपवाके शन्द्रको भपने संरक्षणके किए हम प्रतिदिन 


बुलाते हे । 

७ उषा दव [१०९०]- उषा निसध्र कार अपने प्रकाासे 
सब जगत्को भर देती है, उसीप्रकार (हेन्द्र! उभे 
रोदसी आ पप्राथ) हेष! तु अपने प्रकादासे शयु मौर 
पृथ्यी दोनों लोकोको भर वे, 

८ यथा दीश अङ्कश्च [ १०९१ ]- जिसप्रकार वीर 
हायेमिं प्रखर शस्त्रोको धारण करते हे, उसीप्रकार तु 
( श्राक्ति विभर्षि ) श्क्तिको धारण करता है । 

९ यथा अजः पूर्वेण पदा वया यम [१०९१]- जिस 
व्रकार वकरा अपने अगले परते डाङीको कषुकता है, उसी- 
प्रकार तु रातरर्ओका नाज्ञ करता है मथवा ( देवी जनिभ्री 
अजीजनत्‌ ) अदितिदेवौने वुक्षे पहले उत्पघ्न किया । 

१० शिद्य न [१०९८]- जिसप्रकार छोटे बालकको 
सजाते हे, उसीप्रकार (व्यः गूतिंभिः स्वदयन्त ) हवि 
ओर स्तुतियोसे इस सोमको ओर स्वादिष्ट बनाते हं । 

१९१९ मात्तभिः वत्सः इव [१०९९]- जिसघ्रकार मां 
मयने बच्चेको पानीसे साफ करती है, उसीप्रकार ( इन्दुः 
स अज्यते ) सोम पानीमें धोया जाता है । 

६२ सूरासः न [११०२]- सूर्यके समान ( सोमासः 
दश्चताखः ) सोमरस दक्शनोय ह ) 


१३ वातः न [११०४]- वायुके समान (ब्रघ्ः जूति). 


सूयं वेगका आश्नय चेता है । 

१७ वृक्षं पक्वे न [ ११०५ |- वृक्ष जिसप्रकार पक 
हए फलोको देता है, उसौप्रकार ( नैगुतः वसृनि धून - 
वत्‌ ) सोम धन वेता है । 
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१०७९ ९।१०७।९९ सप्तर्षयः ॥# प्रगाथः ( विषमा बृहती, 
समा सतो बृहती ) 
१०८० ९।१०.५।१२ सप्तषयः 77 | । 
१०८१ ९।६१।७ अमहीयुरांगिरसः १, गायत्री 
९०८२ ९।६१।८ अमहीयुरांगिरसः १, १1 
१०८३ ९।६१।९ अमहीयुरांगिरसः ११ ११ 
©, 
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( दे) 


९०९ ९।१८।१ असितः क्ौ्यपो देवलो था पवप्रानः सोमः षगापत्री 


खत्तम अध्याय | सामवदरका खुबाध भजुवा  ( १४९) 
मंत्र्षष्या ऋर्वेवस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
१०९४ ९।१८।९ असितः कश्यपो देवलो वा पवमानः सोमः गायत्र 
१०९५ ९।१८।१ असितः काश्यपो देवलो षा ॥ # 
१०९६ ९।१०८।१३ ऋणंचयो राजिः = पवमध्या गपित्री 
१०९७ ९।१०८।१४ शक्तिर्वासिष्ठः #. सतो बहती 
१०९८ ९।१०५।१ पवंतनारदीौ काण्वौ + उष्णिक्‌ 
१०९९ ९।१०५।२ पवतनारदौ काण्वौ ^ ४२ 
११०० ९।१०५।३ पवंतनारदौ काण्वौ , 9 
११६०१ ९।१०१।१० मनु: सांवरणः + अन्‌ष्ट्‌ष्‌ 
११०९ ९।१०१।१२ मनुः सांवरणः ,, ॥ 
११०३ ९।१०१।११ मनु: सांवरणः न ५9 
११०४ ९।९.७।५२ कुत्स आंगिरसः भ त्रिष्टुप्‌ 
११०५ ९।९७।५३ कुत्स आंगिरसः ९१ 
११०९ ९।९.७।५४ कुत्स आंगिरसः 1 ५१ 
(७ ) 

११०७ ५।२४।१ बन्धु, सुबन्धुः धुतवन्धुविश्रबन्धुः अन्तिः दिपशा किराट 

क्रमेण गोपायना कौपायना वा - 99 
११०८ ५।२४६।२ बन्धुः सुबन्धुः शतबन्धुवि प्रबन्धः 9 
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( १५८ ) | खामनेदक्रा खवाध अयुवाद [उण्नरा्चिकः 
् € ॥ 
उक्था कठ क्ञ्हयायःः) 


अथ चतुर्थप्रपाटके दितीयोऽ्थः ॥ ४ ॥ 


[ १। 

( १-१४ ) १ ( २-३ ) वृषगणो वासिष्ठः; १ ( ४-१२ ), २ ( १-९ ) असितः काश्यपो वेवलो वा; २८ १०-१२), 
११ भुगुवर्णिर्जमदग्निभगिंवो वा; ३, ६ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; ४ यजत आत्रेयः, ५ मधुच्छन्वा वंदवामित्रः; 
७ सिकता निवावरी; ८ पुरुहन्मा आंगिरसः; ९ पर्वतनारदौ काण्वौ शिखण्डिन्याबम्तरसौ काश्यपौ वा; १० अग्नये 
धिष्ण्य एेश्वरा; १२ वत्सः काण्वः; . १३ नमेव आंगिरसः; १४ अत्रिर्भौमः ॥ १-२, ७, ९-११ पवमानः सोमः 
३, १२ अग्निः; ४ मित्रावरुणौ; ५, ८, १३-१४ इन्द्रः; ६ इन्द्राग्नी ॥ ( १-३,) ३ त्रिष्ट्षप्‌; १ (४-१२)'. 

२, ४-६, ११-१२ गायत्री; ७ जगती; ८ प्रगाथः ( विषमा बहती, समा सतो बृहती ); ९ उष्णिक्‌; 

१० द्विपदा विराट्‌; १३ ( १-२ ) ककुप्‌ १३ (३) पुर उष्णिक्‌; १४ अनुष्टुप्‌ ॥ 


9 रे 3 १.२ --+-4 ०8 ६२३ १,.१ 
१११६ प्र कान्य्श्चनेव व्रुबाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 


०११, १३ ॐ २ 3१ -२ 2.2 यछ ~ अ 0.44 
महिव्रतः छुचिबन्धुः पावक्रः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ९।९७1७ ) 


२ ७ 9.२ 3११ र्डं 3 ड 3 १२ 
१११७ प्र हर<सासस्वपला वग्बुमच्छामाद्‌स्त वृषगणा अयाः । 


ॐ क +“, 1 ॐ +: 39 ॥ १ 3 > । 
अङ्खोषिणं पवमान < सखायो दुभेषे वाणं प्र बदन्ति साकम्‌ ॥२॥ ( `. ९।९०८ , 
+. 9 3 वक = क. 4. 3, 5 9 १ 
१११८ स्र याजत उरुगायस्य जूतिं वृथा क्रोडन्त. मिमते न गवः | 
ड ९ २ ॐ 38 इ 2.7.२2 अ १२.३९३ 


9 3 9 
परीणसं कृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिदंद्शचे नक्तमृजः ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९।९७।९ ) 


1 


[ 2 1 प्रथमः; खण्डः । 

[ १११६ ] ( उद्टाना इव ) उशना ऋषिके समान ( काव्यं ब्रुवाणः ) काव्य बोलनेवाला ( दचः ) स्तुति करने. 
वाला ( देवानां जनिमा विवक्ति ) देवोकी जोवन ~ कथाओंको उत्तम प्रकारसे कहता है । ( महि-वतः ) महान्‌ कार्यं 
करनेवाला ( श्ुचिः-बन्धुः पावकः वराहः ) शुद्ध बन्धुके समान पवित्र होनेवाला ओर उत्तम विनोमिं तेय्यार किया गया 
सोम ( रेभन्‌ पदा अभि-एति ) शब्द करते हुए पात्रे जाता है ॥ १॥ । 

 [ १११७ ] ( दंलासः वृषगणाः ) ज्ञानी वृषगण नामक ऋषि ( अमात्‌ ) शच्रुके सामध्यंसे डरकर ( तपरा 
वग्नु अच्छ अस्तं अयासुः ) सोम कूटनेका शब्द जहां हो रहा था, उस स्थानपर उसौ समय गद्‌ । ( खखलायः ) षे मित्र- 
रूप ऋषि ( अ ङ्गोोषिणं ) स्तुत्िके योग्य, ( दुर्म ) शत्रुभे द्वारा न सहने योग्य तथा ( पषमानं ) शुदं होते हए सोमके 
लिए ( बाणं साक प्रवदन्ति) वाण नमक बाजेको बजाने लगे ॥ २॥ 

{ १११८ 1 ( उरुगायस्य जूतिं ) अनेकोके द्वारा की गई स्तुतिसे प्राप्त होनेवालो गतिको (सः योजते ) चहं 
सोम प्राप्त करता है \ ( कृथा कीडन्तं गावः न मिमते ) सहज ही क्रोडा करनेवालेको गतिको दुसरे गति करनेवाले माप 
नही सकते । ( तिग्म्गः ) तीक्ष्ण तेजसे युक्त सोम ( परीणसं छणुते ) प्रकाश फंाता है ( दिवा दरिः ददृशे ) दिनम 
हरा दौलता है भौर ( नक्तं ऋञ्जः ) राते प्रकाशयुक्तं दीखता है ॥ ३॥ 


अषठम अध्याय ] सामवेद का सुबोध अनुवाद ( १५१ ) 


वै ३8. १8६ 8१ 1 है 8 >9१ १ 


र्‌ 0, ॐ. 3 ' 4 
१११९ प्र स्वानासो रथा इवाैन्तो न श्रवस्यवः । सोमासो राय अक्रषुः ॥ ४॥ ( =` ९।१०।१ 


` © द 3, ११६ ' रर छ न ९१ च 
११२० हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गमस्त्योः । भरासः कारिणामि ॥ ५॥ ( ऋ. ९।१०।९ , 
९ 2 १०. 1 + ५५. ५. ५ 3 रउ ~अ 
११२१ राजानो न प्रश्नस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते | यज्ञन सप धतृमः॥६॥ 
( ऋ. ९।१०।३ ) 
6५. ॐ के ॐ "1." क १ बे ; ~$, 1 8 + 3, .३ ष 
११२२ पररि स्वानास इन्द्रो मदाय बर्हणा भिरा । मधो अशन्ति धारया ॥ ७॥ (ऋ ९।१५। ) 
४. 9 २ 3१ २ 3 = 2 93 #.9। २ २। 3। *२,॥ 3.११ २ 
११२३ आपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌ । घरां अण्वं वि तन्वते ॥ ८ ॥ | 
- ( ऋ. ९।१०।५ ) 
। ४8 9 ३ ७.4 39 १ ह कि १ ^. 3, 2.5. + - 
११२४ अप द्वारा मतीनां प्रता क्रण्वन्ति कारवः । वृष्णो हरस आयवः ॥ ९॥ ( क. ^।१५९ । 
ॐ ` ‰; २ ४ 11, 


०|.७ ) 


खे 9 द्‌ 
११२५ समीचीनास आश्रत होतारः सप्रजानयः | पदमेकस्य पिप्रतः ॥ १०॥ ( ऋ ९! 


२ ॐ $ ३. .8 {२3१२-9 १ 3, २ 2१ 


११२६ नामा नाभिन आ ददे चक्षुषा ध्यं दशे । कवेरपत्यमा दुहे ॥ ११॥ ( क. ९१०८ , 


[ १११९ 1] (रथाः इव ) रथ भौर ( अवेन्तः न ) घोडे जिसप्रकार ( श्रवस्यवः ) यको च्छा करते हए 
( राये प्राक्रमुः ) धन प्राप्तिके लिए पराक्रम करते हे, उसौप्रकार ( खानासः सोमासः ) छानं जाते हए सोम शब्द 
अयया पराक्रम करते हं॥ ४॥ 

[ १९१२० ] युद्धम जानेवाले ( रथ॒ः; इव ) रयके समान ( हिन्वानासः } गतिमान्‌ सोमको ( भरासः कारिणां 
इष ) भार ढोकर जानेवाले मजदूरके हार्थोपर निसप्रकार बो रखते हं, ` उसीभ्रकार लोग ( गभस्त्योः दधन्विरे ) 
ह्थोमें धारण करते हं ॥ ५॥ +; 

[ १६२१ ] ( सोमासः ) ये सोम ( प्रशस्तिभिः राजानः न ) स्तुतिषों द्वारा राजा तथा ( सक्तधात्मिः यक्षः 
ल ) सात ऋत्विजोके दवारा यज्ञ जिसप्रकार सुशोभित होता है, उसीपभ्रकार ( गोभिः अंजते ) गायके घौ आदि 
सुषोभित किये जते हं ॥ ६ ॥ 

[ ११२२ | ( स्वानास; हण्ट्‌ वः ) निचोड गए सोम ( बर्हणा गिरा } महान्‌ स्तोत्रोते प्रकंसित होनेके बाद 
( मधोः धारया ) मीठे रसकौ धारासे ( मदाय ) आनन्द बढानेके लिए ( परि अर्षन्ति ) कलदामें गिरते हं ॥ ५॥ 

[ ११२३ | ( विवस्वतः अपानासः ) इ्रके पनेके लिए ( उषसः भगं [जन्वन्त ः ) उषाका तेज बढ़ाते हए 
( खराः ) सोमरस ( अण्वं वितन्वते ) शब्द करते हं ॥ ८ ॥ 

[ ११२४ ] ( मतीनां कारवः ) स्तुति करनेवाठे ( प्रत्ना ) प्राचीन ( वृष्णः हरसः.) बलवान्‌ सोमको कानेषाते 
( आयवः ) मनुष्य ऋत्विज ( दारा भप ऋण्वन्ति ) यके दरवाजे खोलते ह ॥ ९ ॥ 

[ ११२५ ] ( समीचीनासः ) श्र ( जातयः ) जातिके ( पकस्य पदं पिप्रतः ) अके सोमके स्थानको पूं 
करते हए ( सत्त आदत ) सात होतागण यन्त करनेके लिए बेठते हे ॥ १० ॥ 

.{ १६१२६ । ( चक्षुषा सूर्यं दृष्रो ) भासि सुर्यको देखनेके लिए ( नाभिः ) यज्ञ नाभिरूप सोपको (नः नाभा 
माद्‌दे ) अपनी नाभिके पास अर्थात्‌ पेटके समीप रखता हं ( कवेः अपत्यं ) इसप्रकार करनेते सोमके ुश्ररूपौ तेजको भं 
( आ दुष्टे ) पूर्णं तेजस्वी करत। हं ॥ १० ॥ 


( १८२ ) सामवेद्रका सखुषोघ अयुघाद [ उन्तरा्विकः 


- कः । । - शति . 8१ ७ १२ 3.१.98 २ 3 रे 2 श 
2 ^ 0 


११२७ अभि प्रियं दिवस्पदमभ्दयुंभिगुहा हितम्‌ । घ्रः पश्यति चक्षसा ॥ १२॥ १ (जञ) ॥ 
[ धा० ५७। उ० ४ | स्थृ- ८ | ( ऋ. ९।१०।९ ) 
॥ इति प्रयम्रः खण्डः || ५ ॥ 


२ 
क 23 9 (+ +. 4 1 ॐ | द ॐ 9 र्‌ 
{१२८ अघु्रमिन्दवः पथा धमेन्नृतस्य सुभरियः । तरिदाना अस्य योजना ॥ १ ॥ ( ऋ.२।७१ ) 
२३ 3 १४२ 13. श ढं. २।४ १ २२ र ॐ श 
९१२९ भ्र धारा मधो अग्रियो महीरपो वि गाहते । हविरैतिःषु वन्य; ॥ २॥ (ऋ. ९।७।२ ) 
„ #‰ 2५ 31 1-८3-2 - 19. 
११२० प्र युजा वाचो अग्रियो वृषा अचक्रददने। सद्माभि सत्य। अध्वर; | ३॥ ( ऋ. ९।७।३ ) 
[4५३ 9 रर्‌ ४5 9 ६ ऋ यर रर ३9 र + 
११३१ परि यत्काव्या कवनेम्णा पुनाना अषति | स्ववांजी सिषासति ॥ ४॥ ( छ. ९।७४ ) 


र्‌ 
3 ९ त र्‌ › क । 3 9 २ 


12 3 ^ 431. 8 

११३२ पवमानो अभि स्पृधो विशो रजेव सीदति।य मृण्वान्त वेध्तः ॥ ५ ॥ ( ऋ. ९।७।५ , 
(व 2. र ~ „34 | 

५१२२ अन्या वरि परि प्रियो हरिवेनेषु सीदति । रेभो बनुभ्यते मती ॥ ६ || ( (ऋ ९।७।६ ) 


त 9 म आ =, सो 0 299 कनः 


१२७ ] ) सूरः ) इन्ध ( चक्षसा ) नेत्रोति ( दिवः भियं पदं ) घुलोकमे प्रिय मौर ( गुष्टाितं ) हृश्यमे रखे 
हए सोमको ( अभि प्यति ) देखता है ॥ १२ ॥ 
॥ यहा पहला खण्ड समाप्त षुभ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

११२८ ] ( अस्य योजन। विदानाः ) इस यजमानके द्वारा बनाये गए देवता सम्बन्धो योजनारओको जानकर 
( खुधियः इन्दवः ) उत्तम सुशोभित हृए हए सोम ( धमन्‌ ) मके समान ( ऋतस्य पथा ) पज्ञके मांसे ( अखं ) 
तय्यार किए जते हं ॥ १॥ 

~ ११२९ ] ( हविः घु वन्यः हविः ) हवि प्रशंसनीय सोम ( मष्टीः अपः विगादते ) बहुत सारे भसोमे 
स्नान करता है । ( मधोः अग्रियः चाराः षः ) मीठे रसको मुख्य धार कलाम गिरती है ॥ २ ॥ 

११३० 1 ( अग्रियः युजा वाचः प्र ) हवियोमे मुख्य यह सोम स्त्ोत्रौको प्रकट करता है ! ( दषः सत्यः 
अध्वर, ) बलवान्‌, सत्यस्वरूप ओर हिसा न करनेवाला सोम ( सद्म अभि ) यज्ञक्षालामे ( घने अचिक्रदत्‌ ) जलम 
शब्द करत हआ बता है ॥ ३॥ 

- ११३१ ] ( कवि चरम्णा पुनानः ) यह बु रवर्शा सोम भषने बर्लोसे मनुरष्योको शुड करते हुए ( काञ्या यत्‌ 
परि पि ) जब स्तुतिको प्राप्त होता है तत्र (स्वः वाजी लिषासति) स्वरसे बलवान्‌ दन्त्र॒ यल्में आनेशी इच्छा 
करताटि॥ ४॥ 

- ११३२ ] ( यत्‌ ई ) जब इस सोमको ( वेधसः ऋण्वन्ति ) ऋत्विज प्रेरणा देते है तब ( पवमानः) शुध 
होनेवाखा सोम ( स्पृधः अभिक्षीदति ) शत्रुओको नष्ट करनेके किए तेम्यार होता है ( विशः राजा इष ) प्रणाोकि 
शबरर्नोको इर करनेके लिए जिसप्रकार राजा जाता है, उसीघ्रकार यह सोभ भौ जाता है ॥ ५॥ 

(. ११३३ ] ( हरिः परियः ) हरे रंगका प्रिय सोम ( वनेषु ) पानीमे भिलाया जाकर जब ( अव्याः वारे परि - 
सीदति ) गालोकी वनौ छलनोसे छान, जाता है, तब ( रेभः मती धनुप्यते ) शम्ब करते हुए स्वुतिको वह  स्मोकार 
करता है॥६॥ | 


+| 


अष्टम अध्याय | | सामघेदक्ा सुबोध अनुवाद ( १५३ ) 


४१9 ४8 8 = 3 २३ द ॐ. ॐ क | १.५) 
११३४ स वाय॒भिन्द्रमश्चिना साकं मदेन गच्छति | रणा यों अस्य धप्रेणा ॥७॥ ( ऋ. ९।७।७ ) 
. प 4 8 + > क । | ¶ 2 व, १३ 
११३५ आ मित्रे वरुणे ममे मधोः पवन्त उमंयः। विदाना अस्य शक्मभिः ॥८॥ (ऋ. ९।।८ , 
न ^ ॐ रें क. मे  - ¢^ (^, 2 इ .# 2 
११३६ अस्मभ्यर रोदसी रयिं मध्वो बाजस्य सातये। भ्रवो बष्टनि सञ्जितम्‌ ॥९॥ ( ऋ. ९।५।९ ) 
ग्‌ 3 9 रे ऋ ष १0 > 3 $ - क + (” . 
११३७ आते दक्ष मयोभुवं बद्धिमद्या वृणीमहे । पान्तम। पुरुस्पहम्‌ ॥१०॥ ( छ. ९।६५।२८ 
४ त 4 ८ श-कि । छ » ++ 8181) २ 8 00 र 
११२८ आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनोषिणम्‌ । पान्तमा परुस्पहम्‌ ॥११॥८ ऋ. ९।६५।९) 
ॐ $ २3२३ 3) > रे 2 3 ११ 
११३९ आ रायेमा सुचेतुनमा स॒क्रता तनुष्व । पान्तमा पृरुस्पहम्‌ ॥ १२॥ २ (म) ॥ 
| [ धा० ३८ । उ० ^ । खण {१ | ( ऋ. ९।६९५।३० ) 


॥ इति हितोपः खण्डः ॥ २ ॥ 


= = "षीय भि" 
= ` <= ~= 


[ ११३७ ] ( यः अस्व चप्रैणारणा ) जो यजमान हस सोमके निचोडने मादि कार्यो व्यस्त रहता है, ( स 
वायुं इन्द्रं अरदिवना ) वह वायु, नर मौर भरिवनौ देवोके पास ( मदेन ताक गच्छति ) आनन्द वेनेवले सोमके साय 
पष्ुचता है ॥ ७ ॥ 

[ २१३५ ] निन यजमानेकि ( मधोः ऊर्मयः ) मीठे सोभकौ लहर ( मिश्रे वरुणे भगे पवस्ते ) मित्र, वरुण 
मौर भगके किए बहती है, चे पजमान ( अस्य [ सोमस्य ] विदानाः ) इस सोमके महर्यको जानकर ( राक्मभिः) 
सुखते यक्त होते ह ॥ ८ 1 


[ १६३६ ] हि ( रोदसी ) चुलोक ओौर पुथिवौ देवो ! तुम ( मध्वः वाजस्य सातये ) इस मधुर सोमरसरूपी 
अन्नकी प्राप्तिके किए ( अस्माकं ) हमें ( रयि ्रवः वसूनि ) षन, अघ्न ओर सम्पत्ति ( संजितं ) तथा जय प्राप्त 
करामो ॥ ९॥ 


[ ११२७ ] हे सोम ! यङे करनेवाले हेम ( मयो भुवं ) सुख देनेवाले ( वद्धिं ) धन देनेवाले ( पान्तं ) संरक्षण 
करनेवाले ( पुरु-स्पृहं ) अनेको द्वारा चाहने योष्य (वेदकं अद्य आ वणीमष्टि) तेरे बलको आज भपने पास 
चाहते हं ॥ १० ॥ 

[ ११३८ ] हे सोम ! ( मन्द्रं आ ) आनन्द देनेवाले तेरी हम आराघना करते हं । ( वरेण्यं आ) भेष्ठ या 
चाहने योग्य तेरी हम सेवा करते हे । ( विप्रं आ ) ज्ञानयुक्त तेरी हम उपासना करते हं । ( मनीषिणं आ ) बुद्धिसे युक्त 
तेरी हेम स्तुति करते हं ( पान्तं पुसस्प्ं आ ) रक्षण करनेवाले भौर अनेको द्वारा स्तुति करने योग्य तेरी हम भक्ति 
करते हं ॥ ११॥ 


| ११३२९ |] हे ( सुक्रतो ) उत्तम यज्ञ करनेवले सोम ! ( राये आ ) धनके लिए हम प्रार्थना करते ह ( खचेतुने 
आ ) उत्तम जानकफे लिए हम प्रार्थना करते हे, ( तचुषु आं ) पुत्रपौत्रोकि लिए हम प्राना करते हे । ( पान्तं पुरुस्प्रहं 
आ ,) रक्षण करनेवाले मौर बहतो ह्वारा प्रक्षंसनोय तेरी हम भाराधना करते है ॥ १२॥ 
॥ यहां दूलरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
२० [ पाम. हिन्वी भा. २] | 


( १५३ ) | सामवेदका सुबोध अनुवाद्‌ [ उन्तराचिकः 


[३] 
ॐ मै २३ 12. २२२९ 3 २३. 
५१४० मूघोनं दिवा अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमन्निष्‌ । 
= 2.9 २ 3२ 3 9१ 3 २ 
वि <पत्रजमातय जननामापन्नः पत्रं जनयन्व देवाः ॥ १ ॥ ( ऋ. ६।७।१ ) 
9 द्र ४ 9 4 ॐ क 9 च द ४2 ~ कै > 
११४१ त्वां विशवे अमृते जायमानश्चिच न देवा अभि सं नवन्ते। 
च @9 9 ठु अ {क + १8 
कतु(मरमृवत्वमायनच्‌ वश्वानर यदिित्रारदीदैः ॥ २॥ \ ऋ. ६।७।४ } 
~. 9 र्‌ 
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= (%. (व 9 न्द 
९१९४२ नगम यज्ञाना६सदन र रयीणां महामाहावमभि सं नवन्त । 


ड क 8 3 8३ 8१ २ 3 २ 
वश्वानर < रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु जनयन्त देवा! ॥ ३॥ ३८($)॥ 


[ धा० २६। उ० १ | ०५ ] ( ऋ. ६।७।२ ) 
४ छ च 


३ +3 । ॐ 3 १२ 3 के ॐ > 9 ॐ ॐ 


9 
११४२ प्रवो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा । मदिक्षत्राइत बृहत्‌ | १ || ( ऋ ५।६८।१ ) 
. 
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क = क 6 क > ४५ = ऋ, ज 
९१४४ सन्नज्ञा या घृतयोनी मित्रथोभा वरुणश्च । देवा देवेषु प्रश॒स्ता ॥ २ | ८ ऋ. ५।६८।२ ) 
< 9 


। नः ७२ ७२.३.१२ १.२ , 3२, 3.१२ 
९१४५ तां नः शक्तं पाथिवस्य महो रायो दिग्यस्य । महि वां क्षत्रं देवेषु ॥ ३॥ ४८२) ॥ 
| धा० १३॥। उ० नास्ति । स्व० १ ] ( ऋ. ५।६८।३ ) 


| ३ | तृतीयः खण्डः । 

| ११४० ] ( दिवः मूर्धन ) धुरोकक़े मस्तक, ( पृथिव्याः अरतिं ) भूमिमे जानेयाठे, ( वैश्वानरं ) सय 
मनुष्योकि हितकारक, ( ऋते अ।[ जातं ) यज्ञके लिए उत्पन्न हए हए, ( कविं सघ्राजं ) ज्ञानो ओर सद्राट्‌, ( जनानां 
अतिथि ) लोगो हारा पूजनीय, ओर ( आ सन्‌ ) देवताओके मुलल्पी ( नः पात्रं अञ्चि ) हमारे संरक्षक अग्निको ( देवाः 
आ जनयन्त ) ऋत्विज यज्ञे अरणियोसे उत्पल करते हँ ॥ १ ॥ 

६१४१ ] हे ( अम्रत ) अभर अग्ने ! ( विश्वे देवाः ) सव देव सब ऋत्विज ( जायमानं स्वां } प्रकट होते ही 
तुके ( रिद न अभि सं नवन्ते ) बालकके समान सम्मानित करते हे । हे ( वैश्वानर ) विश्वके नेता अग्ने ! ( यत्‌ 
पिजोः अददे ) जब पालन करनेवाले घुलोक ओर पृथ्वीलोकङे बीचमें तु प्रदीप्त हज, तब यजमान ( तव करतुभिः ) 
तेरे यन्ञके कारण ( अञरतत्वं आयन्‌ ) देवत्वको प्राप्त हुए ॥ २ ॥ 

~ ११४२ ] ( यज्ञानां नाभि ) यल्लकी नाभि ( रथीणां सदनं ) घनके भण्डार ( महां आ्ावं ) जिसमे बो 
बडी आहृतिये वौ जाती हैँ ठेसौ अग्निकी ( अभि सं नवन्ते ) ऋत्विजलोग स्तुति करते हं) ( वेश्वानरं ) सब विश्वके 
नेता ( अध्वराणां रथ्यं ) हिसारहित यक्लके चालक ( यज्ञस्य केतुं ) न्तके ध्वज एसे अग्निको ( देवाः जनयन्त ) 
ऋत्विर्जोनि मथ करके उत्पतन फिया ॥ ३॥ (र “ 

११४२ ] हे ऋत्विजो ! ( वः मित्राय वरुणाय ) तुम भित्र भौर वदणके लिए ( विपा गिरा गायत ) मोश 
भावाजते गायन फरो । ( महि- क्षौ ) महान्‌ क्ाश्रतेजसे युक्त भित्र भौर वर्णो ! ( ऋतं बृहत्‌ ) यशे स्थानपर बडी 
स्तुति सुननेके लिए आभो ॥ २ ॥ 

. [ १६९७४ ] ( या मिः वरुणः च ) जो भित्र भौर षरण ( उभा सच्राजा ) दोनों ही सल्नाट्‌ है, ( घत-योनी 
ठ्वा ) जल उत्पन्न करनेवाले तथा प्रकाशमान ( देवेषु प्ररास्ता ) देवो प्रशंसनीय है ॥ २ ॥ 

[ ११४५ ] (ता) वे मित्र भौर वरण (नः) हमे ( दिव्यस्य पार्थिवस्य ) धुलोकपरके ओर पृथ्वीपरके 
( महः रायः शक्तं ) महान्‌ धन नेमे लमथं है । हे वेवो ! ( घां ) तुभ वोनोकि (महि कषत्रे ) महान्‌ कश्षात्रबल (देवेषु) 
देवोमिं प्रसिद्ध ह ॥ ४ ॥ | 


क 


अष्टम अध्याय ] खामवेदकां बाधं अनुवादं ( १५५ ) ( 
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९१४६ इन्द्रा याहि चित्रमानो सुता इमे त्वायवः | अण्वीभिस्तना पूतासः ॥१॥ (ऋ. {।३।४ ) 


| 
3 9 रर ११, 9... 


33 १, = 
११४७ इन्द्रा य।हि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । उप ब्रह्माणि वाघतः ॥२॥ ' ऋ. १।३।९ ) 


ञे छ 28 9 र । ~ 
११४८ ईन्द्र याहे तूतुजान उष ब्रह्माणि हरिवः । सुते दाधेष्व नश्चनः ॥३॥ ५ (दी) ॥ 
। + २१ [ धा० १६ | उ० नास्ति । स्व> ४] (ऋ. १।३।६ ) 
4 2 + 
११४९ तमाडष्व या आचषा वना विश्वा परिष्वजत्‌ | ष्णा कृणोति जिह्वया ॥ १ ॥ 


( ऋ ६।६०।१० ) 
ह ॐ @ ऽ द 3 9 एक ॐ १ १.8.१3, 9.11. 
११५० य द्ध आविवा्राते सुश्नमिन्द्रस्य मतयः | य॒स्नाय सुतर अपः ॥ २॥ (ऋ ६।६०।११ ) 
ऋ 8. १४१ > ,११ 3 2 १.३ "2 ॐ. 2... ११ 


११५१ ताना वाजवतीरिष आशून्‌ पिपतमवेतः एन्द्रमिं च वोदे ॥३॥ ६ (य) ॥ 


[ धा० ७। उ° नास्ति । स्व° १ ] ( छ. ६।६०।१२ ) 
॥ इति तततीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


३ # २9 १३ उ२ख 3 2 3 9 रर 3 १ २ 


११५२ प्रो अयाीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्टरृतर्सखा सख्युने प्र मिनाति सङ्धिरम्‌ । 


9१ ४ कः १ -॥, + कि |", 


मयं इव युवतिभिः समषेठि सोमः कलते श्चतयामना पथा ॥ १॥ ( छ. ९।८६।१६ ) 


[ ११४६ ] हे ( चिज्भानो इन्द्र ) विशेष प्रकागमान्‌ इन्द्र ! ( आयाहि ) आ। ( अण्वीभिः उुताः ) मंगुलियोसे 
निचोडे गए ( तना पूतासः ) उत्तम शुद्ध करके रखे गणु ( दमे ) ये सोभरस ( त्वायवः ) तेरे किए हं॥५॥ 

[ ११७७ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( धिया इषितः ) बद्धस प्रेरित होकर ( विप्रजूतः ) त्विजो हारा बुलाया 
गया तु ( खुतावतः वाघतः ) सोमरस तय्यार करके स्तुति करनेवालोकि द्वारा घोले जानेवाले ( ब्रह्माणि ) स्तोर््ोको 
सुननेके लिए ( उप आयाहि ) यक्तके पस आ॥ २॥ 

[ १६४८ | है ( हरिवः ) घोडे पालनेवकते इन्र ! तु ( तूतुजानः ) शोघ्र ही ( ब्रह्माणि उप ) स्तोत्र सुननेके 
किए पास भा ओर ( सुते नः चनः दधिष्व ) इस यकम हमारी हविरथोको ग्रहण कर ॥ २ ॥ 

[ ११४९ ] ( यः आखषा ) जो अपने तेजते ( विश्वा वना ) सव वनोको ( परिष्वजत्‌ ) धेर केता है, ओर 
( जिह्वया कृष्णा कृणोति ) ज्वालासे सबको काला कर देता है । ८ तं ईंडिष्व ) उस अग्निकी स्तुति कर ॥ २ ॥ 

[ ११५० | ( यः मत्यः ) जो ऋत्विज ( इद्ध ) प्रदीप्त हई अग्निम ( इन्द्रस्य सुश्च ) इग््रको सुखदायक हवि 
(आ विवासति ) अपण करता है, उसके ( युखराय ) तेजके लिए ( सतरः अपः ) उत्तम ओर सरलतासे पार करने 
योग्य पानौ इन्र वेताहै॥ २॥ 

[ १६५१ ] हि इख जौर अगि! (ता) वे तुम ( इन्द्रं च अर्थि आ वोढवे) इन्द्र ओर अग्निषठो देवताओंकी 
जर पष्टुवानेके किए ( नः ) हमें ( वाजञवतीः इष्रः ) बल बहानेवाले अश्न ओर ( आह्न अर्वतः ) शीघ्र चलनेवाले घोडे 
( पिप्रतं )दो॥३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ७ ] चतुथः खण्डः । 

( १९५२ ] ( शन्दुः) सोम ( इन्द्रस्य निष्डृतं ) इस्धके वेटमें ( परो अपाक्तीत्‌ ) गया । (सखा ) भित्रह्पी चः 
सोम (सर्र न) अपने भित्रह्पी इन्के (सं गिरं न प्रमिनाति ) पेटमें कोई कष्ट नहीं वेता, ( मयः युदतिःःड 
हव ) पुरष जते तदण स्त्रियोतरे मिलता है, उसोप्रकार ( सोमः समर्षति ) सोम पानके साय भिराया जाता है, = 
वह सोप ( हातथामना पथ। ) सेकं तरते जाने योग्य समागते ( कलशो ) कलक्मे जाता है ॥ १॥ 

र्गी 


( १५६ ) सामघेदक। सुबोध अनुवाद [ उ्छरा्िकः 


ॐ र्‌ 
4 „9 ॐ 3 ¶ 2 9 4 ॐ 9 २ ॐ १ 


(. 
१६५२ प्रवा धियो मन्द्रधुषो विपन्युवः पनस्युवः संबरणेष्वक्रषरुः | 


682 त = 2. 2१2 २३5२ 


> 9 
हरिं करोडन्तमभ्यनूषरत स्त॒मोऽभि धेनवः पयसेदश्िश्रयः ॥ २॥ ( ऋ. ९।८६।१७ ) 
4 चा 117 २३.२७. १२३ १२ 2, ९ 

{१५४ आ नः सोम संयतं पिष्युषीमिषमिन्दो पवस्व पवमान ऊर्मिणा । 
र्‌ -2 सन 0. 2 १ 398 2 दे तरीन. । # 
यानो दाहे त्रिरदच्रस््चुषी क्षुमद्वाजवन्मधुमस्सुबीयेम्‌ || २॥ ७ (1३) ॥ 


[ ध।° २८।उ० २ स्व० २ | ( ऋ. ९।८६।१८ ) 


3 9 द्ड २892 8 १.२ 


४. 
११५५ न कष्टं कमणा नश्च्शकार सदादृषम्‌ । 
द्‌ 3. (1 ह कृ १२ ३, व. 2. । 3 १ ज द्द्‌ 
इन्द्रं न यज्ञेविश्गृतेमम्बसमधृष्ं धृष्णुमोजसा || १ ॥ ( ऋ. ८।७०।१ ; 
9 ३ 39, (4 3.9 न्द्‌ 3 १,२३ १ र 
{ १५६ अषादयमुग्र पतनासु सासहिं यस्मिन्मदीरुरुजयः । - 
ध ज ॥ ~+ १ (२ स्‌ 3 € 9 ५ 4 चे 0 
सं धनव जायमाने अनोनबुद्योषः क्षामीरनोनवुः || २॥ ८ (दी) ॥ 
| धा० १६॥। उ० नास्ति| स्व० ४] ऋ. ८।७०।४ ) 
॥ इति धतुः खण्डः ॥ ४ ॥ 


=-~ 
= च्ल ज कज = जकन ॐ» (कम [व 


| ११५३ ] हे सोप ! ( वः वियः) तुम्हारो बुद्धिका ध्यान करनेव ले ( मन्द्र युवः) आनन्ववर्षंक ( पनस्युव ) 
स्तुति करनेको इच्छा करनेवाले ( विपन्युवः ) स्तोताजन ( सेवरणेषु प्राक्रमुः ) यज्ञमण्डपमें यज्लकभं करने लगते हं, 


तव ( स्तुभः ) स्तुति करनेवाले ( हरिं क्रीडन्तं ) हरे रंगके तया खेलनेवाठे तुस सोमको ( अभ्यनूषत ) स्तुति करते | 


हे, उस समय ( धेनवः ) गे ( पयता इत्‌ अभिरिश्वयुः ) अपने दषते इत सोमको सेवा करती हें ॥ २॥ 


| {९५४ ] ( पवमान न्दो सोम ) है घढ होनेवाले तेजस्वी सोम ! ( या [ दर्‌ ] ) जो अन्न ( नः अष्टन्‌ निः 
अ अद्खुषी ) हमारे एकदिनके तीनों सवने वाधा न डालते हृद्‌ ( श्चुमत्‌ वाजवत्‌ ) प्रसिद्ध॒ बलवधंक ८( मधुमत्‌ 
सुवीय दोहते ) उत्तमतासे युक्त उत्तम वौरपृत्र वेता है । उस ( नः संयुतं पिष्युर्पी हषं ) हमारे हारा लाये गए पोषक 
भन्नको ( ऊमिणा पवस्व ) अपनी लहरोसे शुद्धं कर ॥ ३॥ 


[ ११५५ ] (यः ) जो यज्कर्ता ( सदावृध विश्वगृत्तं ) सदा घडानेवाले, सोके द्वारा स्तुति करनेके योग्य, 
( ऋभ्चसं ) महान्‌ ( ओजा अधृष्ं ) अपनी श्ञषितसे अपराभूत अर्थात्‌ शषच्रुसे न हारनेवले ( धृष्णु ) पर शशरु्भाको 
हेरानेवाले ( न इन्द्रं) प्रशचसित इन्धका ( यज्ञैः चकार ) यज्ञोते सत्कार करता है, ( ते) उसको (कमणान किः 
नरात्‌ ) अपने कोसि को नष्ट नहीं कर सकता ॥ १ ॥ 


( १९५६ ] ( यस्मिन्‌ जायमाने ) निस इन्दके प्रकट होति हौ ( मदीः उस्ज्जयः धनवः ) महान्‌ वेगवान्‌ गायं 
( स मनोनबुः ) उने प्रणाम करती है, उसौप्रकार ( चयावाः क्षामीः स्मनोनवुः ) थुलोक भौर पृण्वीलोक भी जिसके भागे 


सृक्ते है उस ( अषां उरं ) शतको हरानेवाले, भयंकर भौर ( पृतनासु सासहिं ) युडधमे साहस दिख नेवाले इनकी मे 


स्तुति करता हुं ॥ २॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त दुभा ॥ 


& ० =० 
न्नी कि 9 9 8 , त 


अश्म अध्याय | सामवेद का खुबाध अनुवादं ( १८५. ) 


[८५] 
ॐ र 80१२ र्‌ 
कि, 


षः २ 
१५५७ सखाय आ न षदत पुनानाय प्रगायत | शिश्चुन 


२ १ 
१ 


र 362 
ज्ञः पारं भूषत न्य ॥१॥ 
( ऋ. ९।१०४।१ ) 
१ ३ 3 २द्‌ 8.8 २ ॐ ३.२ ॐ 9 रद्‌ ७ १@ द १.२ ३१ 
११५८ समा बस न माताम सृजता गयक्ताधनम्‌ । देवाव्यंरेमदममि द्विशवत्षम्‌ ॥२॥ 
(- ऋ. ९।१०४।२ ) 


ॐ 9 द # १ १९ॐ २.8१ ॐ.23 ट्‌ ^ ` स ती 51 3१ ¢ 


११५९ पुनाता दक्षसाधनं यथा श्षोाय व्रीतये । यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ॥ :॥ ९ (पि) 
| धा० १५ | उ० १ | स्व० ३ | ( ऋ. ९।१०४।३) 


२ ॐ3क रर 3१ २ ॐ 3२३ रख 39 २ 


११६० प्र वाज्यक्षाः सहस्रधारस्तिःः पवित्रे वि वारमव्यम्‌ || १ | ( ऋ. ९।१०९।१६ ) 
२ ॐ रेर 39 २ वि ५4" १ रर 3 २ 
११९६१ सर वाज्यक्षाः सहस्ररेता अद्धिमजानो गोभिः श्रीणानः ॥२॥ (ऋ. ९।१०९।१७ ) 


११६९२ प्र साम याहीन्द्रस्य कुक्षा नभिर्यमानो अद्िभेः सुतः ॥३॥ १० (पृ) ॥ 
[ ध्रा १५ | उ० १ । स्व० ५ | ( ऋ. ९।१०९।१८ ) 


` जहि ते € ह १,९७.५ 3 २ 17. 1५. 
११६९२ य सामासः पराति य अत्रापि सुन्विरे । ये वादः श्यंणावति | १॥ ( ऋ.९।६५।९२ ) 
9, - २,२८.२७. १५२ 3 +र रर उक्त भ्र २ ॐ 3 9 र 
१६१६४ य आजाकेषु छृत्वसु य मध्ये पस्त्यानाम्‌ | ये वा जनेषु पश्चषु ॥२॥ ¦ ऋ. ९।६१।९३) 


५ | पञ्चमः खण्डः । 

| ६६५७ ] हे ( सखाय ) ऋत्विजो ! ( आ निष्रीदत ) बैठे, ( पुनानाय प्रगायत ) गुद होनेवाले सोमके 
लिए गान करो, ( शंन ) बालकको जिपप्रकार पिता आभूषणोसे सजाता है, उसीप्रकार( यज्ञैः चरिते परिभूषत 
यज्ञोसे इसकी ष्ोभा बदाओ ॥ १॥ 

[ ११५८ | हे ऋत्विनो ! ( गय-पाघनं ) घरके साधनरूप ( दे वाद्यं मदं ) देदोके रक्षक ओौर आनन्द बढाने - 
वले ( द्धि-राचप्रं इ ) दोनों प्रकारके बल बढानेवाले इस सोमको ¦ मात्भिः वत्सरं न) माताओके साय जिसधरकार उच्चे 
मिलकर रहते ह्‌, उपोघ्रकार ( अभि संखजत ) जशो साय मिराओ ॥ २॥ 

[ ६१५९ ] ( शर्धाय ) वेगके लिए ( वीतये ) देवोको देनेके लिए ( मित्राय, वरुणाय ) भित्र ओर बरणके लिए 
( यथा हांतमं ) जिसप्रकार अधिक सुख हौ उसप्रकार ( दश्च-साधनं पुनाता ) बल वडानेवाले सोमको शुद्ध करो ॥ ३॥ 

[ १२2०५ | ( वाजी सहस्रधारः ) बलवान्‌ ओर अनेक धाराओंसे छाना जानेवाला सोम (-अघ्यं वारं पावर 
तिरः प्राक्लाः ) बालोकी बनी छलनीसे छाना जाला दहै ॥ १॥ 

[ १९१६; ] हि ( स्ट -रेताः ) अनेक बलोसे युक्त ( अद्भिः मजानः ) जलसे धोया जानेवाला ( गोभिः 
श्रीणानः सः वाजी ) गायके दधसे भिक्ताया जानेवाला वह बलवान्‌ सोम ( अक्षाः ) छना जाता है॥२॥ 

[ ११६२ ] हे ( रूोम) सोम! ( नृभिः येमानः ) ऋत्विजोके द्वारा नियममं रखा गया ( अद्विभिः सखतः ) 
पत्थरसि कूटकर निचोडा गयातु (इन्द्रस्य कुक्षा ) इन्द्रके पेटमं (श्र याहि) भरजा॥२॥ 

[ १९९६२ ] (ये सोमाल) जो सोम ( परावति ) इरफे दशमे तथा ( ये अर्वावति सुन्विरे ) जो पासके देशे 
छाने जते ह, ( वाये अदः शायणावति ) अथवा जौ इस हायंणावत्‌ नामक सरोवरके पास छे जते हं ॥ १॥ 

[ ६१६४ ] ( ये आजञीकेषु ) जो सोम ऋजोक वेशमें ( ये क्रत्व ) जो. कमं करनेवालोके दशमे ( पस्त्यानां 
५ध्ये ) जो नदीके फिनारे (वाये पंचप जनेषु ) अथवा जो पधजनेकि बीचमे छाना नाता है, वह हमं सख इवे ॥ २॥ 


( ६५2 } सामवेदक्ता सुयोध अनुवादं [ उन्तराचिकः 


2 ४ २... ३; १२ ङ २ 39२ ॐ २ ॐ २ ॐ 9 २ 
ष [ +» 1 


9 
११६५ त नो वृष्टिं दिवस्परि पवन्तामा सुर्बयंमर्‌ । स्त्राना देवा इन्दवः ॥ ३ ॥ ११ (चि) ॥ 
[ घा० ७ | उ० | स्व० ३ ] (ऋ. ९।६५।२४ ) 
॥ इति पंचमः खण्डः ॥ ५ ॥ 


[ ६ 
8, 9; रष 3 9 १ ^, ४) ३. १ => ॐ, चै 
११९६ आ ते बर्सो मनो यमत्परमाचित्धस्थात्‌ । अग्ने स्वां कामये गिरा ॥ १॥ (ऋ. ८।११।७) 
०1 9. 3१8 ~ २9 ~ २2. १.२ ठ २ 3 १ २ | -4 
११६७ पुरुत्रा हि सदृङ्कति दिशो विश्वा अनु प्रश्रः । समत्सु त्वा हवामहे ॥ २॥ (ऋ. ८११८) 
32 ॐ 9 ठेर 3१ 7.४ 8 8 ३ 
११६८ समरस्वभनिमवसे वाजयन्तो हवामहे । वाजेषु चित्रराधसम्‌ ॥ ३॥ १२ ८ठा)॥ 


9. चे 


[ धा० १३। ३०२ स्व० २] (ऋ. ८।११।९) 
9३8 0 ६,2.१३ 3१ र न न क 3१ ^ ॐ 9६ 
११६९ त्वेन्द्रा मर ओजो नृम्ण< शतक्रतो विचर्षणे । आ वीरं पृतनासहम्‌ ॥ १॥ 
( ऋ. ८।९.८।१० ) 
१ | ॥ ॐ १ २३ द्‌, 2 १. ३ १ 3१ २ 9 ४ 39 २ १ 
११७० स्वर हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ | अथा ते सु्नमीमहे॥ २॥ 
| ( ऋ, ८।९८।११ ) 
9 द्‌ 9 8. र ॐ9 ३ श | र्‌ ॐ १ । 
११७१ त्वार ्याष्मन्पुरंहूत वाजयन्तमुप त्रुवे सदस्छृत । सं नो रास्व सुवीयम्‌॥३।। १३ (ल) 
[ धा १४ | उ० नास्ति । ₹उ० १ ] ( ऋ. ८९८१२ ) 
[९ ९६१ ] ( स्वाना; देवासः इम्द्‌ वः ) निचोडे गए वे चमकनेवाठे सोमरस ( नः दिवस्परि ) हमें चूलोकसे 
( चुट सवीय आ पवन्ताम्‌ ) वष्टि मौर उत्तम पराक्रम युक्त जस्र वेवे ॥ ३ ॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त इ ॥ 
| ६1 षष्ठः खण्डः । 
[ १६६१ ] है ( अन्ने ) अग्ने! ( वत्सः ) वत्स ऋषि ( गिरा त्वां कामये ) तेरी स्तुति करके मागता है, कि 
( ते मनः ) तेरा मन ( परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) बहुत ऊंचे स्थानसे भी ( आ यमत्‌ ) यह भति ॥ १ ॥ 

(६१६७ | है ग्ने! (तू ( चुरुश्रा हि सदङ््‌ असि ) सब जगह एक जैसी दृष्टि रखनेवाला है, इस कारण तु 
( विश्वाः दिः अनु प्रभुः ) सब विशागोके अनुकूल प्रभू है, इसक्तिए (समत्सु त्वा ह वामहे ) संग्राममे तुक्षे सहायताके 
लिप हम बुलाते है ॥ २॥ | । 

[ ११६८ ] ( समत्सु वाज्ञयन्तः ) संग्राममे बलका उपयोग करनेवाले हम ( अवसे ) संरक्षणके किए ( वाजेषु 
संग्राममे ( चि~राधसतं ) विलक्षण पराक्रम करनेवाले ( अच्चि ह वामे ) अग्निको सहायताके छिए बुलाति है ॥ ३ ॥ 

[ ११६९ ] ( शतक्रतो विचर्षणे इन्द्र ) हे सेक कर्म करनेवाले विदोष ज्ञानी इन्र ! तु ( नः न्रम्णे ओजः 
आ भर ) हमे पौरषयुक्त बल भरपुर वे, उसीप्रकार ( पृतना-सहं वीरं आ ) यमे शचरुको हरानेषाले वौर पुत्र दे ॥ १ ॥ 

[ ६१७० ] हे ( वसो शतक्रतो ) निवासक मौर सैको कर्मं करनेवाकते इन्दर ! (स्वं नः पिता बभूविथ ) तू 
हमारा पिता है । ( त्वं माता ) तू भाता है । ( अथ ते सुम्नं ईमष्े ) इसकिए तेरे पास हम सुख मांगते हृए भते ह ॥ २॥ 


॥ ११७१ 1 हे ( सदस्कृतं ) बलके लिए प्रिद ( दयुम्मिन्‌ ) साम्यंवान्‌ ओर ( पुरुहस ) बहुतोकि हारा बुलाये 


॥ इर ! ( वाजयत्तं त्वा उपघ्रवे ) बलवान्‌ तेरी हम सुति करते हे ( सः नः खुवीये रास्व ) बह तु हमे उत्तम 
#॥ ३॥ | 


भ [वापा = ऋ 


अष्टम अध्याय 1 सामषेदका-खुयोध अनुषाद ( १५९ ) 


9 व च छेग्ख 9 8 
११७२ यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति साद्‌तमद्रिवः। 


2२ 3 9 , 4 | ह्वै 
राधस्तन्नो बिदहस्र उभयारस्त्या भर || १ ॥ ( ऋ ९।३९।१ ) 
१ रर 3 १.२ 3 „9 2 ॐ? रर ख 500५२ .9 द 3 9२ 
११७२ यन्मन्यषे वरेण्यमिन्द्र द्यक्ष तदा भर । विद्याम तख त वयमङूपारस्य दृविनः ॥२॥ 
| ( ऋ ५।३९।२ ) 
9 द ७२ ॐ २ ऋ द ड 9 री £ | २ 3 > 
११७४ यत्ते दिष्षु प्रराध्यं मनो अस्ति श्तं इत्‌ । 
ष # ॐ3 3. द, १२ न 
तन ददा चदाद्रव आ बाज दिं सातये ॥ ३॥ १४८१) ॥ 


[ घा० २५ । उ० १। स्ष० ४ | ( ऋ. ५।३९।२ ) 
॥ हति षण्डः खण्डः ॥ ६ ॥ | 
॥ इति जतुयप्रपाठकस्य द्ितीयोऽषंः ॥ २ ॥ चतुर्थप्रपाठकषच समाप्तः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


~~~  -- -- -- -~ =. 


[ ११७२ |] है ( अदिवः चिज इन्द्र ) बच््रधारी विलक्षण वलवान्‌ द्र ! ८ त्वादातं यत्‌ मे इह नास्ति ) तेरे 
दारा बिए गए जोधन मेरे पास यहां नहौंहे। हे ( विदद्वस ) धनयुक्त र ! उन धर्नोको ( तत्‌ उभयाहस्ती ) 
वोनों ही हापेति ( नः आभर ) हमे भरपुर दे ॥ १॥ 

( ११७२ ] है (श््द्र ) इ ! (यत्‌ द्युक्षं वरेण्यं मन्यसे ) निसे तू तेजस्वी भौर श्रेष्ठ मानता है ( वत्‌ 
आभर ) वष्ट धन हमे भरपुर दे! ( ते वयं ) बे हम ( तस्य अङ्ुपारस्य ) उस उत्तम धनके ( दावम: ) दाम छेनेवाले 
ह्वे ॥ २ ॥ | 

[ ११७४ ] हि ( अद्धिव। ) वखधारी इन्र ! (ते दिक्षु प्रराध्यं ) तेरा रना विशामि प्रशंसनोय ( श्तं बृहत्‌ 
यत्‌ मनः आस्त ) तथा सुप्रसिख महान्‌ जो मन है, ( तेन दढा चित्‌ ) इस मनसे वुदसे दढ धनको भो ( वाजं सातये 
आदुर्षिं ) बल बानेके किए हमे दे ॥ ३॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हआ ॥ 


॥ इति भष्ठमोऽन्यायः ॥ 
` ` = क 


अष्टम अध्याय 


ेर्वोका राजा इच्छ है । उसके गुण इस आव्वे अध्यायमे ५ ओजसा अधृष्टः [ ११५५ ]- अपनी विशेष 
इसप्रकार हे-- शक्तिके कारण कमी भी हारनेवाखा नही है, हमेशा विजयी । ` 
१९ चित्र-भायुः [११४६]- विलक्षण प्रकाहा करनेवाला । ६ अषाढः [ ११५६ ¡- शश्रुको हरानेधाल्म, स्वयं 
२ सदा- वृधः [ ११५५ ]- हमेश्षा बते रहनेवाला । कभी न हारनेवाला । 
३ विश्वगूर्तः [ ११५५ ]~ सबके हारा स्तुति करने . ७ उग्रः [११५६ ]~ उग्रवीर, शूर । 
योग्य, प्रकषंसनीय। < पृतनासु सासहिः [ ११५६ ]- युखमे ` श्रभुभोको 
ॐ ऋभ्बसः [ ११५५ ]- महान्‌, कडा । हरनेवाला, संग्राममे विजयी । 


१ ॥ 


( १६० ) 


< रातक्रतुः [ २१६९ ]- सकडां महान्‌ कायं उत्तम 
रोतिसे करनेवाल्मा । 

१० विचर्षणिः | ११६९ |- विशेष ज्ञानी । 

१९ वसुः | ११६९ |- धनवान्‌, निवास करानेवाला । 

{९ सहस्रतः [ ११७१ ]- बलके किए प्रसिद्ध । 

१२ पुरुहतः [ ११७१ |- बहुत छोग जिसे सहायताके 
किए बुलाति हे । 

९ चाजयन.[ ११७१ |- बलक्लाली, सामर््येवान्‌ । 

१५ अद्विवः|११७२]- वचर हा्थोमि धारण करनेवाला । 
पहाडपर किलेमे रहनेबाला । 

१६ चित्रः | ११७२ ]- विलक्षण, बल्ाी । 

१७ विदद्सुः [ ११७२ ]- धनयुक्त, धनका दान 
करनेवाला | 

१८ विचस्वान्‌ [ ११७३ ¡~ विलेष तेजस्वी । 

य गुण इस अध्याधरमे वणितहं। ये गृण यवि उपासक 
जपन अन्वर बहालेतो उनको चारों ओर प्रशंसा होगी । 
मनुष्य इस रोतिसे उन्नत हों, इसौल्िए्‌ ये देवोके गुण यहां 
कहे हं । भव इन््रके दूसरे ब्गन देखें - 


4 ९ धया इषितः विप्रजूतः सुतावतः वाघतः ह्माणि 
१ आयाहि [ ११४७ ]- हे इन्ध ! बुद्धिपूवंक प्रार्थना 
करकं बुलाया गया, बाह्यणोकि दारा निमंन्रित, सोमरस 
जिसके लिए तय्यार किया गया है, जिसको स्तुति चलती है 
प्सा त्रु स्तोत्रोको सुननेके लिए यक्तके पास आ । 


६ यः मत्यः इद्ध इन्द्रस्य सम्नं रविः आ विवा- 
लात, दयुम्नाय खुतराः अपः [११५० ]- जो मनुत्प 
परदीप्त अग्निमे इश््रको श्रिय लगनेवाति हवि द्रभ्योका अर्पण 
करता है. उसके तेजके किण इन्दर वष्टि करके उत्तम तैरने 
याच्य पानौ देता हे । 


इन्द देवताके प्रेमके लिए कुछ विशेष हवनीय द्रष्य हू । 
अग्नि नाकर उन द्रग्योका हवन करनेसे अच्छी वर्षा होती 
है, भौर उसमे बहुत पानी होता है । ये हवन द्रव्य कौनसे हे 
उनक्तौ खोज आवह्यक है । 


म = 
र ओता अ-भधृषठ इन्द्रं यज्ञैः चकार, तं नकिः 
“नदत्‌ [ ११५५ ]- अपने सामथ्येसे नित्य विजयी 
गौ यज्ञोसे जो सत्कार करता है, उसे भपने कर्मासि कोई 
च नहीं कर सकता । इतना उस यज्ञफर्ताक। सामथ्यं 
ह ' । यज्ञ॒ करनेका अथं केवल सत्कार करना हौ नहीं 
› अपितु ( १) सस्कारके योग्य सज्जनोका राष्टमें सत्कार 


9, 
साग्रवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिक्ः 


हो, (२) राष्ट््मं संघट्नहो, (३) सत्पाच्रको दान वेकर 
लोक कल्याण करे, एते तीन प्रकारके कायं यज्ञम करनं 
होते हं । पे कायं राष्टहितकौ दृष्टिसि जो करता है उसका 
सामथ्यं उसकी इस लोकसेवाके कारण बढता हि, इसलिए 
उसका कोई नाहा नहीं कर सकता । 

४ हे इन्द्र! नृर्णं ओजः प्रूतनासहं वीरं नः आभर 
| ११६९ ]- है इन्र ! हमें पौरषयुक्त वल दे, ओर युद्धम 
दात्रका नादा करनेवाला पुत्र नौ दे। 

५ हे शुष्मिन्‌ ! त्वां उपदनुवे, नः सवीय रास्व 
[ ११७१ ] - टे वलवान्‌ इन्द्र! तैरीमं प्रार्थना करताह। 
तु हमें सामश्वंदे 1 

हे डइन्द्र! यत्‌ य॒क्षं वरेण्यं मन्यसे तत्‌ आ भर 
तस्य अक्रुपारस्य दावनः विद्याम [ ११७३ ]- तेरे 
विचारमं जो धन तेजस्वी ओर श्रेष्ठ है, वे धन हम भरपुर 
दे । उस उत्तम ओर श्रेष्ठ धनके उेनेवाठे हम हों । 

७ दहे इन्द्र! त्वा दातं यत्‌ मे इदं नास्ति, तत्‌ 
उभया्टस्ती नः आभरः [ ११७२ |- तेरे हारा विषए 
गरु जो घन मेरे पातन नहीं, उन्हे तु हमें दोनों हाथोसे 
भरपुर दे। 

८ हे चसो हातक्रतो! त्थं नः पिता, त्वं माता 
बभूविथ ! अथ ते छुच्लं ईमहे [ ११७० ]- हे नवासक 
ओर संकडों कायं उत्तम रीतिसे करनेवाले इन्द्र ! तु हमारा 
पिताओरत्‌ही हमारी माता है, इसलिए तुक्षते हम सुखं 
मांगते हं | 

९ दहे अद्रिवः! तेदिश्चु प्रसाध्य श्रुतं ब्रहत्‌ यत्‌ 
मनः अस्ति, तेन दढा चित्‌ वाज सातये आदा 
[११७४] - ह वज्रधारी इन्द्र ! तेरा सब दिक्ञार्ओंमें प्रशंसनीय 
जो विशाल मन है । उस अपने मनसे जो धन दृढ हो गएुहं 
उनको भौ हमारे बल बढानेके लिए हमं दे। 

इस प्रकार दनद्रकरा वर्णन इस अध्यायमं आया रह। 

अग्र 

१ तत क्रतुभिः अस्रृतत्वे आयन्‌ [१६४१]- यजमान 
यज्ञोके दारा अनृतत्वको प्राप्त होगया । 

` $ ७ # क = नै 

६ वैश्वानरं अध्वराणां रथ्यं यद्कश्य केतुं देवाः 
जनयन्त [ ११४२ ]- विदवका नेता, हिसारहित यज्लकमेका 
संचालक, यके ध्वज एसे चुक् अग्निक) देवोन उत्पन्न किमा | 

३ यः आर्चिा त्रिश्वा वना पर्प्विजत्‌, जिच्हया 


अष्टम अध्याय | 


क्ष्णा करोति ते ई!डप्व |११८९|- जो अपनो जवालतासे 
सब जंगलोंको जला उाल्ताहै, ओर अपनी ज्वालासे सब 
काला करता हं, उस्र अग्निकौी स्तुति कर । 

अग्नि अपनी ज्वालासे जंगको मस्म करदेताहै, ओर 
जिस मागसे वहु वनको जलादेतादहे, बहा वहां काला कर 
वेता है । एसा यह अग्निदेव स्तुति करनेके योग्य है । 

# च, य, ह 5 | 

४ अवसे चत्र-राघसं अरि हवामहे | ११६८ ।- 
अपने संरक्षणके लिए विलक्षण पराक्रम करनेवाले अश्िको 
अपनी सहायताके लिए बलति हं । 

५ दिवः मूर्धानं प्राथिव्याः अरतिं वेश्वानरं ऋते 
आजातं, कवि सम्राजं जनानां अतिथे आसन्‌, नः 

कछ ष्व म 
पाच्च देवाः आ जनयन्त [ ११४० ]- दयुलोकके मस्तककं 
स्थानपर रहनेवाकत, पुभ्वीपर फिरनेवाले, विश्वके नेता, यजके 
किए उत्पन्न हुए, ज्ञानी ओर सम्राट्‌, लोगोको ओर अतिधिके 
रूपमे जानेवाले, देवोके मख ओर हमारे संरक्षक एेसे अग्निको 
देबोँने उत्पन्न किया । 

इस प्रकार अग्निका वर्णन इस अध्यायमं आयाहे। 


इन्द्र ओर अश्रि 

इन्द्रं अधचिचञा वोदव नः वाजवनीः इषः, 
आद्रुन अर्वतः पिपृतं | ११५१ ]- इन्द्र ओर अग्निक 
ेर्घोकी ओर पटहुचानेके लिए हमे बल बदढानेवाले अन्न ओर 
चंचल घोडदो। 

एसे वैसे अन्न हमें नहीं चाहिए, अपितु बल बढानेवाले 
चाहिए । घोडे भी एेसे वसे नहीं, अपितु तेज वौडनेवषलि ओर 
अध्यन्त चपल चाहिए । यह शष्ठ योजना यहा देग्वनें 
योग्य है) 

मित्र ओर वरुण 

हस अध्यायं मित्र ओर बरुणको भी थोड़ोसौी र तुति आई 
है, जो सप्रकार ठै- 

? भिन्नाय वरुणाय विधा गिरा गायत । महि 
द्लजौ ! ऋतं बृहत्‌ [ ११४३ ]- भित्र ओर वरुणके लिए 
स्तोत्रोको बडी आवाज गाओ । महान्‌ बलोको धारण करन- 
वाले नित्रावरुणो ! यज्ञभे तुम्हारी बडी स्तृति हो रहीहै, 
उक्ते सुननेके लिए आओ । 

२ उभा सम्राजा घृतयोनी देवा देवेषु प्रशस्ता 
[ ११४ ]- भित्र ओर वरण ये बोनों हौ महान्‌ सच्राट्‌ हं । 

२९१ [ साम. हिन्दी भा. २ 


# ! 


सामवेदक्रा सुबोध अनुवादं ( १ 


` स्य कुक्षा प्र याहि [ ११ 


त्रे जल उत्पन्च'करनवाके वेव टं इसलिए वे स दवोम अस्यधिक 
प्रशंसित हं । 

३ तानः दिव्यध्य पार्थिवस्य महः गायः राक्नं. 
वां देषेषु महि क्षत्रम्‌ [ ११४५ ] वे मित्र भौर वरुण 
दय॒लोक ओर पृथिवीपरके सब महान्‌ धन देनेमे समथ हं । 
तुम दोनोके महान्‌ भात्रबल देवोमे भी प्रसिद्ध ह। 

५ श्रार्घाय वीतय मित्राय वर्णाय यथराशेनमं 


दश्च साधनं पुनाता | ११५९ |- बल बढानेके लिए जौर 
देवोको देनेके लिए तथा सिन्र ओर वरुणको जिसप्रकार 
आनन्द हो, उसप्रकार बल बढानके साधनर्प सोमको 
शृं करो। | 

देव।के लए सामरस 

सोमरस यज्ञम निचोडते हं, बह देवको दिता जाता, 
बादमें यज्ञ करनेवाले पीते हें । इस विषयमं योडासा वणन 
हस प्रकाररहै-- 

१ स वायु, इन्द्रं, अश्विना मदेन साक्रं गच्छति 
| ११३४ ]- वह्‌ सोमरस वायु, इन्र अश्िवनो आदि देवोकं 
पास अपने स्वाभाविक आनन्दके साथ पटहूंचता है । 

२ मधोः ऊर्मयः मित्रे वरुणे भगे पवन्ते | ११३९९ | 
- हस सोभरसकी लहरे भित्र, वरूण ओर भग जादि देवकं 


पास पहुंचतो हे । 
३ हे सोम! चरभिः येमानः अद्रिभिः खनः 


, ५६. 


पश्यरोति कटकर निचोडा गयात्‌ इन्द्रके पैटमे जाता है। 
ए (^ *+ ग. 
साम सवगम र्ता ह 
{ इन्दः नः दिवस्परि वृष्टिं सवीय आ पत्रता 
| ११६५ |- सोमरस हमारे लिए स्वर्गलोकसे वष्टि ओौर 
उतम पराक्रम करनेकी कवित लाता है। 
सामक सुण 
१ देवः [ १११६. चमकनेवाला, स्वगमे रहनवाल्न । 
२ महिव्रतः[ १११६ |- महन्‌ कायं करनेवाला । 
२ श्चि-वन्धुः [ १११६ ।- गड बन्धुके समान । 
+ पावकः | १११६ ]- इद, पवित्र करनवाला । 
५ वराहः | १११६ |- बलवान्‌, जिसपर संस्कार अच्छ 
दिनोके षड हे। 
£ इन्दुः | ११५२ |- तेजस्वी । 


६२ |- हे सोम ! ऋत्विजो द्वारा | 


( १६२ ) 


अ सखा [११५२]-मित्र) मिश्रके समान हित करनेवाला । 

< गयसाधनः [ ११५८ ]- यज्ञ स्थानका मख्य साधनः 
घरकां मुख्य साधन । 

९ देवान्य ; ( ११५८] - देवोके वेवस्वक्षी रक्षा करनेवाला । 

९० दिवस [ ११५८ ]- वो प्रकारके बल जिसके 
पास ह ¦ विव्य ओर पार्थिव बल निसके पास हं । 


इसप्रकार इस सोमके गुण दसं अध्यायमें वणित ह । 
सोमका चमकना 
१ तिग्मक्कगः परीणन्तं कृणुते, दिवा हरिः द्‌वुशे, 
नक्तं ऋच्चः | १११८ ]- वह सोम तीक्ष्ण किरणोसि प्रकाश 
करता है, विनमें हरा वीखता है मौर रातमें चमकता है । 


सोमक्रे बल 
सोमरसमे साम्यं बढानेका गृण है । इसीलिए उस रसको 


देव पोते ह, ओौर राक्षरसोका संहार करते हं । सोमके ये बल 


वेवमश्रोमे अनेक प्रकारसे बणित ह । उनमेसे कुछ स 
प्रकार हं- 


१९ ते मयोभुवं वर्हि पान्तं पुरुस्पृं दक्षं अद्य 
आवृणीमहे [ ११३७ ]- हे सोम ! तेरे सुखदायी, इष्ट- 
व्वानपर पहुंचानेवले, संरक्षण करनेवले, बहतो द्वारा 
भ्रशंसित एसे बलोको जज हम प्राप्त करनेक इच्छा करते हे। 

२ मन्द्रं वरेण्यं विप्रं मनीषिणं पान्तं पुरस्पृहं आ 
ठ णीमहे [ ११३८ ]- आनन्द बढानेवाले, श्रेष्ठ ज्ानपूणं 
बुद्धियुक्त, संरक्षण करनेवाले, बहू्तो द्वारा चाहने योभ्य एसे 
जो तेरे बल ह उन्हं हम पानेकी दृच्छा करते हे । 

२ दे खकतो । रथं सुचेतुनं तनूषु पान्तं पुरुस्पृहं 
आ चरणीमहे [ ११३९ ]- हे उत्तम कमं करनेवाले सोम ! 
नः उत्तम ज्ञान, उत्तम पुत्रपौश्न, उत्तम संरक्षण भौर 
मरशंसनीय बल हम तुक्षसे प्राप्त करें ठेसी इच्छा करते हं । 

सौमरसमे ये गुण हँ ! बे गुण हमारे अन्दर आवे आर हम 
उन गृणोते युक्त हों ठेसी हमारी इच्छा है । हर एक उश्षति 
करनेवालेको एेसौ हो वच्छ करनो च हिए । 

सोमको पत्थरोसे कूटकर उसका रस निकालते हं । उस 


रसम पानी भिलाकर छानते ह । इस सम्ब॑धौ वर्णन हस 
प्रकार हे 


सोमका पानीमें मिलाया जाना 
२ बन्दयः हविः महीः अपः विगाहते [ ११२९ ]- 


सामवेदका खुवोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


भत्यन्त वन्दनीय सोम बहुत सारे पानौमें स्नान करता है | 
मर्थात्‌ बहुतसे पानौ वह॒ मिलाया जाता है । 

२ वृषः सत्यः अध्वरः सद्म अभि वने अचिक्रदत्‌ 
| ११३० - बलवान्‌ सत्यस्वरूप, ईहिंसारहित सोम यक्ञ- 
शाक्तामं पानी शन्द करता हुआ मिलाया जाता है । 

२ हरिः प्रियः वनेषु अव्या वार परिसीदति 
| ११३३.|- हरे रंगका प्रिय सोमरस पानीमें भिराये जानेके 
बाव भेके वार्ललोकी छलनीसे छाना जाता है । 


एेसा यह सोम पनी मिलाकर छाना जाता हभ नौचेके 
बतनमे गिरता हे, तब उसका जागव होता है । 


छानत समय सीमका शब्द 

१ रेभन्‌ पदा अभ्येति [ १११६ ]- सोन शब्छ करते 
हए षाश्रमं गिरता है । | 

२ सूराः अण्वं वितन्वते [ ११२३ ] - सोमरस श्व 
करते ह । ॑ 

२३ वाजी सहस्रधारः अव्यं वारं तिरः प्राक्षाः 
| ११६०।- बलवान्‌ सोम हजारों धाराभेसि भेढके बाणो 
छखनीसे नीचे गिरता हे । | 

एक कलज्ञमें जलमिधित सोमरस भरा जाता हे । दूसरे 
कलशमं शुद्ध पानो रहता है । उस दूसरे फलश्के. महषर 
भेडके बार्त्तोको छलनी रखी जाती है ओौरं उस प्र जल 
मिश्रित सोमरस डाला जाता है । इस पर वह सोमरस छन- 
छनकर नीचेके बतंनमें गिरता है। गिरते समय उसकी 
भावाज होती है, यह आलंकारि रू वर्णन है । 

गायके दूधमें सोमर मिना 

छाने हए सोमको गायके दूधमे मिलाया जाता है -- 

९ घेनवः पयसा इत्‌ भि !राध्रयुः हरिं कीडन्तं 
अभ्यनूषत | ११५२३ |- गायं अपने दूधका मिश्रण इस- 
सोमरसके साथ करती हे । खेलनेवाक्ते हरे रंगफे सोमको घे 
सुशोभित करती हं । 

२ सष्सख्ररेताः अद्धिः मजानः गोभिः श्रीणानः 
अक्षाः [ ११६१ |- हजारो प्रकारके बलसे युक्त सोमरसमें 
पहले पानी भिलाया जाता है, फिर गायका दूष मिलाया जाता 
है । फिर यह रस बतंनमें छाना जाता हं । 

३ सोमासः गोभिः अजते [ ११२१ ]- सोभरस 
गायके दधसे सुशोभित होते हें । 

इन स्थलमिं “ गायका इध " त कहूकर केवल “ शाय " 


अषठ॑म अध्याय | 


कहा है, यह्‌ वेदको आकंकारिक भाषा है । सोम गायके साय 
मिलाया जाता है इसका अथं है कि सोमरस गायके दुधके 


साय भिलायाजाताहै । 
श छ, क 
सामक्राटण बाज 

सोमरस निकालनेके समय जसे मंत्र वोक्ते जाते है, जसे 
सामका गान कणा जाता है, उसीप्रकार बाजे भौ बजायं 
जाते हे-- । 

९ सखायः दुर्म पव्रमानं वाणे साक प्रवदन्ति 
| १११७ | -वे ऋषि भित्र शत्रुओकि लिए असह्य एसे शुद्ध 
होनेवाठे सोमके किए “ वाण ›' नामक बाजे बजोाते हे । 
सामगानके समय ये बाजे बजाये जाते ह! “ वाण " सप्भवतः 


एक.चमंवाद्य था । ओर अनेक ऋषि उस वाद्यको सोमरस 
तय्यार करनेके समथ बजाते थे, एसा प्रतीत होता है । 


जयके द्वारा सम्पत्तिकी प्राप्नि 


१ हे रोदसी ! मध्वः वाजस्य सातये अस्माकं रथिं 
श्रवः वसूनि संजिते [ ११३६ ]- है ्यावापूयिवौ ! सोम- 
रूपी अघ्की प्राप्तिके छिए हमं धन, अन्न ओर एवय, विजयकी 
प्राप्तिके बाद मिले । अर्थात्‌ पहले हमारी विजय हो उसके 
वाव हमं एेश्वयं भी प्राप्त हो। 

सोम अन्न देता है 

९ नः संयते पिप्युषी शष ऊर्मिणा पव, या 
[ दर्‌ ] श्चुमत्‌, वाजवत्‌ , मघुमत्त्‌ वीर्य दहते 
[ ११५४ ]~ हमारे हारा लाये गए पोषक अल्रको हे सोम । 
तु अपनी लहरोसे शुद्ध कर, जो अन्न प्रसिद्ध बलवधंक ओरं 
मधुरतायुक्षत उत्तम बल देता है । जिससे वीर पुत्र उत्पन्न 

हो सकते हं । एेसा यह सोम हात्र दूर करता है। 
सोम श्नु दूरकरताहं 

१ पवमानः स्पृधः अभिस्ीदाति विदाः राजा इव 
[ ११३२ ]- यह सोम प्रजाओके पालनं करनेवाले राजाके 
समान श्रको हराताहै। 

२ विश्वाः दिद: अयु प्रभुः समर्खु त्वा.हवामहे 
[११६७] - हे सोम ! तु सन दिशाओोके अनुकल रहनेवाला 
प्रभु है। इसकिए युदमें सहायताके लिए हम तुमे बुलाते हं । 

इस प्रकार सोमका वणन इस अध्यायं हं । 


त कनकानहणडकक्गिन्कक = 


1 


सामवेदका खुबोध असुरवाद्‌ 


( १६२ ) 

सुभाषित 

१ काव्यं वुबाणः देवः देवानां जनिमा विवक्ति 

[ १११६ ]- का्भ्योका कहनेवाला सोमदेव अन्यथ ॒देर्वोके 
जन्मके वृत्तान्त कहता है । 

२ सखायः दुमेषं पवमानं बाणं साकं प्रवदन्ति 
[ १११७ } - वे भित्र ्ञात्रर्ओको भसह्य तथा शु होनेवाले 
सोमके लिए वाण नामक बाजा बजाते हं । अनेक ग 
मिलकर बाजे बजाते हं । 

२३ दिवाहरि ददशो, नक्त ऋञ्जः [ १९११८ ]- 
सोम दिनमें हरे रंगका दीखता है ओर रातमं चमकता है । 

४ रथाः इव, अर्वन्तः न धवस्यन्तः राये भ्राक्रसुः 
[ १११९ {- रथ ओर घोडे यश्शकोी इच्छा करते हए घन 
प्राप्तिके लिए पराक्रम करते हें । 

५ प्रशस्तिभिः राजानः न गोभिः अज्ञत [ ११२१] 
-स्तुतियोसे निसप्रकार राजागण शोभित होते हं, उसौप्रकार 
गायके दधसे सोमरस सुशोभित होते हं । 

६ धर्मन्‌ ऋतस्य पथा अस्रम्‌ [ ११२८ ]- धमे 
समान सत्यके पार्गसे वे जति हे । 

७ पवमानः स्प्रधः विहः राजा इव अभिसीदति 
[ ११३२ ]- सोमरस स्पर्धा करनेवाली प्रजाओकफि राजाके 
समान श्ात्रर्ओको नष्ट करता है । 

८ रोदसी अस्मभ्यं रयिं अवः वस्सूनि संजितं 
[ ११३६ ]- यलोक ओौर पृथ्वीलोक हमारे किद्‌ धन, यज्ञ, 
एेश्वयं तथा जय प्राप्त करावें । 

९ हे सोम! ते मयाुवं पान्तं पुरुस्पृहं दक्षं अद्य 
आवृणीमहे [ ११३७ ]- है सोम ! तेरे सुखवायी, संरक्षण 


 करनेमे समर्थं तथा बहतो वारा प्रक्ष॑साके योग्य, बलको हम 


इच्छा करते हं । 

१० हे सोम । मन्द्र वरेण्यं, विघ्रं मन्नीषिणं पान्त 
पुरस्पहं आ [ ११३८ }- है सोन ¦ आनन्द देनेवाले, शष्ठ, 
ज्ञानी, मननज्लील, संरक्षक गौर बहतो दारा चाहने योग्य 
एसे तेरी हम भव्ति करते ह । 

१९ हे सुक्रतो ! रयि सचेतनं तनुषु पान्तं पुर- 
स्पृहं आ [११३९ ]- ह उत्तम कमं करनेवाले सोम 
धन, उत्तम ज्ञान, पुत्रपौत्र तथा संरक्षणकौ प्राप्तिके लिए 
बहतो हारा जिसकी स्तुति होती है एसे इस सोमक प्रार्थना 
हम करते हं। 


( १९८ ) 


:२ वां देवेषु महि प्चत्रं | ५१४ |- तुम्हारी देवम 
महान्‌ श्रवोरताहै। 

;३ नः वाजवतीः इषः आदन्‌ अ्ैतः पिपृतं 

111 [- हमं बल वदढानेवाले अन्न ओर चंचल घोडे दो, 

६८ सखा सद्युः संगरं न प्रमिनाति | ११५२ ] - 
मित्र मित्रको कष्ट नहीं देता । 


९५ मयः युवतिः | १५५२ ]- पुह्व स्त्रियोकं साथ 

आनन्दसे रहता है | 
नः सयत पिध्युपौ इषं उामणा पत्रख | ११५८] 
-हमं पोषक अन्न अपनी लहरोमे दे । भरपूर दे। 

{७ ्वुमत्‌ वाजवत्‌ मधुमत्‌ सुवीय दोहते [५१५४ 
सोम प्रसि, बलवर्धक तथा मधुरतायुक्त धन देता है । 

९८ सदराचध विश्नगृत ऋभ्वसं जसा अश्चप्र 
त्रप्णु इन्द्र कमणा नक्रः नटात्‌ [ 4१५५ ]- सदा 
बढानवाले, प्रशंसनीय, महान्‌, अपनी शक्तिसे न हारनेवाले 
पर शत्रुओको हरानेवाले इन्द्रको अपने प्रयत्नसे कोई भी नहीं 
हरा सकता | 


१९ अपाक उग्रं प्रतनासु सासाह इन्दं (११५६ 
- रात्नुको हरानेवाले, उग्रवौर ओर युद्धमे विजयी इद्द्रकोमं 
स्तृति करता हू । 


~° सखायः आ निर्णीदत, पुनानाय प्रगायत 


1७ |- हे मित्रो । आभो, वो ओौर ज्ुद्ध होनेवालेकी 
प्रशंसा करो। 


<! विश्वाः दिरः अनु प्रभुः, समत्सु त्वाहवा- 
महं । ११६७ ]- राव दिशशा्ओमें तू योगय्षासक है, इसलिए 
तुज युद्धम सहायताकं लिए हम बति हे। 


< समसु वाजवन्तः अव्रसे वाजपु चित्रराधसं 
नग्न दवामह्‌ [११६८ ]- युद्धम बलका उपयोग करनेवाले 
हम संग्रामम अपन संरक्षणके लिए विलक्षण पराक्रम करने- 
वाले अग्रणीको स्हायताके लिए बुलाते है। 

८२ हे शातक्रतो विचर्षणे इन्द्र ! नः चरम्णं ओजः 
आभर, प्रतनाक्तहं वीर आ | ११६९ |- टै संकडों कमं 
करनवाले ज्ञानी इन्द्र ! हमं पौरषयक्त बल भरप्र दे ओर 
यद्रमं श्रुको हरानेवाला पुत्र दे। 


8 हि रसा चातक्रता ! त्वं नः पिता. न्वं माना 
चभूषिश्र । अशते गृम्ने ईमहे | ११०५० ]- हे निवासक 
इद्र, तरू हमारा पिताओौरतुही हमारी मानारै, इसल्तिण 
तेरे पास. सुख मागते है, 


सासव्दक्रा सखुबाधघ अनवा 


[ उत्तगाचक्ः 


२५ सहस्क्रत गुप्मन पुर्न! वाजयन्त त्वां 
उपव्रुचे । नः युवाय रास्व | 594७१ |- हि बल्के लिए 
प्रसिद्ध ओर साम्यवान्‌ तथा सभौके हारा प्रजंसित इन्द्र! 
बलसे युक्त तेरी हमस्तृति करतेहे,तू हमे उत्तम पराक्रम 
करनेका सामथ्यं दे। 

२६ हे विदद्वसो ! दे अद्रिवः चित्र न्द्र! तत्‌ 
उभया हस्ती नः आभर |११७२]-है धनवान्‌, वच्रधारो, 
विलक्षण ओर बलवान्‌ इन्द्र ! वे धन दोनो ही हाथोसे हमं 
भरपुर दे। 

८७ हे दन्द्र । यत्‌ द्यु वरेण्यं मन्यसे तत्‌ भाभर 
| ११७२ ]- है इन्द्र! जिसे त्र तेजस्वी ओर चाहने योग्य 
मानता है, उसे हमं भरपूर दे । 

८ ते वयं तस्य अकूपारस्य दाचनः विद्याम 
[ 4१७३ } - वे हम उस उत्तम धनकः दानको लेनंको इच्छा 
करतेहे। 

९ हं आद्रव: . ते दवेश्च प्रगाध्य श्वत ब्रहत््‌ मनः 
अस्ति, तेन दृढ। चित्‌ वाजं सातये आदति |११७४। 
हे वज्रधारी इन्द्र! तेरा नाना दिक्ञाओमें जानेवाला प्रसिद्ध 
ओर विक्षाल मनै) उस मनसे कलिनतये मिलनेवाने 
धनोक भी बल वडढानेके लिए र्हमं ३े। 


~ = #@ कक @ + = 


उवमा 


अब दस अध्यायमं आयौ हदं उपमाओंको देखिए --- 

१ उशना ष्व | १११६ }- उक्ञना ऋषिके समान 
( काव्यं व्रुत्राणाः ) कवि काव्धोको बोलता) 

२\ गश्राः इव अर्तः न | १११९ |- रथ ओर घोडोके 
समान ( श्रवस्यवः सामास: गाये प्राक्रमुः ) यश्चको 
इच्छा करनेवाले सोभरस धुन पानके लिए प्रयत्न करते हूं । 

३ ग्थाः इव | ११२० |- युद्धमें जानेवाले रथके यमान 
( हिन्वानासः गभस्न्योः दधिरे ) प्रेरित हृए हृ९्‌ सोभरस 
हाो्मे धारण किएु जाते हे । पौनेकं लिए सोमपाच्र हावस 
पकडे जाति ह 1 

भरामः कारिणाषश््व [ ११२० |- भार उठाकर ले 
जाने वाले मजदू रोके हाथोपर जिसप्रकार बोक्ष उठाकर रा 
जाता है, उसीत्रकार सौमषात्र मोम पीनेकै करिए हाने 
उठापं जातेर्‌ । 


यष्टम अध्याय } 


५ प्रक्र्तिमिः राजानः न [ ११२१ ]- स्तुतियोसे 


सामशेदकां सुबोध अमुषाद्‌ 


( १६५ ) 


९ मर्यः युवतिभिः इव [११ ५२]- पुरुष जैसे स्त्रियोकि 


जते राजा खशा होते ह, उसीभ्रकार से,मरस ( गोभिः साय आानन्दसे रहता है, उसौप्रकार ( सोमः सप्ति ) 
अंजेते ) गायके प्रूषसे सुशोभित होते हे । 


६ सप्त-धातभिः यक्नः न [ ११२१ ]- सात ऋत्विजो 


सोम पानके साय रहता है। 
१० इन्द्रं न [ ११५५ ]- हृ्रका जसे लोग ( यच्चैः 


द्वारा जैसे यज्ञ सिदध होता है, उसीप्रकार सोम गायके ूषसे चकार ) यजसे सत्कार करते हैः उस्ौभ्रकार सोमका भी 


सिद होता है । 
७ शिन [ ११४१ ]- जडकेकौ जसे उसको माता 


सत्कार यज्ञोसि करते हं । 
११ मातभिः वर्स न [ ११५८ }- माताओफे साथ 


देखभाल करतौ है, उसौप्रकार ( जायमानं त्वां अचि ) निसप्रकार लडका रहता है, उसीप्रकार ( इं अभि सं- 


तये जाये गए उस अग्निक ऋत्विज देखभाल करते हे । 
८ शिश्च न [११५७] - बालकको जैसे पिता आभूषणोे 


खृजत ) इस सोमको जलोके साथ मिलाभो । 
{२ विक्ाः रागदइद [ ११२२ ]-प्रना्जक्ला राजा 


सजाता है, उसीप्रकार ऋत्विज ( यजञैः श्चिये परिभूषत ) जते दाशरुभोको व्र करता है, उसीप्रकार ( पवमानः स्पृधः 


यक्तसि अग्निक शोभा बढ़ाते ह । 
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( १६२ ) 


मंश्रस्ट्या 


११२३ 
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११३९ 
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११४९ 
११५० 


११५९१ 


११५२ 
११५३ 
१९५४४. 
२१५५ 


११९५६ 


११.५९७ 
| ११७९८ 
२१५९ 


१९१३० 


 ऋर्वेवस्यानं 


९।७।६्‌ 
९७1७ 
९।७।८ 


९।७।९ ` । 


९।६५।१८ 
९।२५।१९ 
९।६९५।३० 


६।७। १ 
६।५।४ 
दे।७।९ 
५।६८।१ 
५।६८।२ 
५।६८।३ 
१।३।४ 
१।२।५ 
१।३।१ 


६।३०।१० 


 प।९६०।११ 


६।६०।१२ 


९।८६।१६ 
९।८३।१७ 
९।८१।१८ 
€।७०।३ 


(4. ।=1 (| 


` ९।१०४।१ 


९।१०४७।९ 


९।१०४।३ 


९।१०९।११ 


सामवेदक खुबाध अनुरधाद 


ऋषिः 


अत्ितः काइयपो देवलो 
असितः काश्यपो देवलो वा; 
भसितः काश्यपो देवलो वा 
असितः काश्यपो देवलो वा 
भृग्वर्णिजंमदग्निभर्गिवो वा 
भृगुरवर्णिजंमवग्निभगिव्ते व 
भृगुर्णिजंमदग्निभाष्ववो वा 


(३ ) 


 भरद्राजो बाहस्ण्धः. 


भरद्वाजो बार्हस्पत्यः 
भरद्राजो बार्हस्पत्यः 
यजत आत्रेयः 

यजत, आत्रेयः 

यजत अग्रेयः 
मधृन्छन्दा वेहवाभित्रिः 


` मधुच्छन्दा वेश्वीमित्रः, 


मधुच्छन्वा वेश्वानित्रः 
भरद्वाजो वा्हस्त्यः 
भरद्ाजो वाहंस्पत्थः 
भरदहाजो . बार्हस्पत्यः 


( ४। 


सिकता निरवरी 
सिकता निवावरी 
सिकता निवावरी 
पुख्हन्मा आंगिरसः 


पुखहस्मा आंगिरसः 


(५ ) 


-पवंतनारदौ कोष्वौ, हिखण्डिन्याव- 


प्सरसौ काद्यपौ चा। 
पर्वतनारदौ काण्वौ, हिविष्डिन्याट 
प्वरतौ काश्यपौ वा 
पवंतनारदौ काण्वौ, शिखण्डिन्याव 
प्सरसौ काष्यपौ व! 
ग्तपे चिष्ण्यो एेश्वराः 


देवता 


पवमानः सोभः 


ववमानः सोभः 


गी 


[ उण्तराचिकः 


छम्वः 
गाषन्री 


जगती 
6 । 


(6, 


प्रगाथः ( विषमा बहती, 


समा सतो बहती ) 


(^ 
दिषडा विरार्‌ 


अष्टम अध्याय सामवेद्का सुषोध अनुवादं ( १६७ ) 
मंश्रषंस्या ऋग्वेदत्यानं ऋषिः | वेषता छन्बः 
११६३१ ९।१०९।१७ अग्नये धिष्ण्यो एेहवराः ववम।(नः सोमः हिषदा विराट्‌ 
११६१ ९।१०९।१८ अग्नये धिष्म्यो एेश्वराः र „4 
११६३ ९।३५।२९  -भुगुबरिणिजंमदग्निभर्गिवो वा 7 गायत्रो 
१६९४ ९।१५।९३ भगुर्वारणिर्जमदग्निर्मागवो द! +» ५, 
९१९५ ,।8 +। २४ भृगुषहिणिर्जमदग्निभर्गिषो षा १# # 

( ६) | 
११६९६ ८। १ १।७ वध्सः काष्वः अत्न + 
११९६७ ८1१ १।८ वत्सः काण्दः # 9 
१९६८ ८।११।९ वत्सः काण्वः ह 
११९९ ८।९८।१० नृमेध भांगिरसः ण्डः ककुव्‌ 
११७० <।१८।१९ नृमेष आंगिरसः # ५४ 
११७१ ८।९८।१२ नमेष आंगिरसः क पुर उष्णिक्‌ 
११७२ ५।३ ५।१ भत्रिमेमः +» अनैष्टष्‌ 
११७३ ५।३९।९१ मविमोमः ४ +? 
१९७४  ५।६९।३ भव्रिमोमः # १) 


नि 


( १६८ ) खामघेदका सुबोध अययुवाव [ उ्तराखिकः' 


उक्थ बक्को ऽध्यायः १ 


अथ चञ्चमप्रपारके प्रथमो ऽध्यायः ॥ ५॥ 


[१] 
( १-२० ) १ प्रत्नो दैवोदासिः; २, ३, ४ असितः काऽयपो देवलो वा; ५, ११ उचथ्य आंगिरसः; ६, ७ ममही- 
वुरांगिरसः; ८,.१५ नि ध्रुविः काक्यवः; ९ वसिष्ठो मंश्राषरणिः; १० सुकक्ष आंगिरसः; १२ कविर्भागेवः; १३ वेबातिथिः 
काण्वः; १४ भगः प्रागायः; १६ अम्बरीषो बार्वागिरः जिहवा भारष्राजहव ; १७ अग्नयो धिष्ण्या एेऽ्वराः; १८ उशना 
काञ्चः; १९ नृमेध आंगरसः;. २० जेता माधुच्छन्वसः ॥ १-८,. ११-१२, १५- १७ पवमानः सोमः; ९, २८ 
मभ्विः; १०, १३, १४, १९-२० इन्वः ॥ १-९ त्रिष्टुप्‌; २-८, १०-११,-१५, २८ गायत्री; जगती. १३, 
१४ प्रगाथः ( विषमा बहती, घमा सतोबहतौ ); १६-२० अनुष्टुप्‌ ; १५ द्विषा चिराद्‌ ; १९ उष्णिक्‌ ॥ 


कि) 39 २३५ २ 3 २ ॐ ११ 2११ # ) १ 
११७५ शिशयं ज्ञान र हर्यते मृजन्ति छयुम्भन्ति विप्र मरुतो गणेन । 
3 २.3. 9 रश 3 9 „वेश 8२8१9 १.४ 9 द । 
कविगीर्भिः काव्येना कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥.१॥ ( ऋ. ९।९६।१७ ) 
` -9 ॐ @ §॥ ९ $? ॐ? ३ 3 9 > 3 
११७६ ऋषिमना य कऋषिङृरस्तेषोः सहस्रनीथः पदवीः कवीनाम्‌ 
। 3 3 १ २ 3 9 ग्र 3 १ २ 3 २३१२ 8 रे ९६११८ 
दृ्तीयं वाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति ष्डुष्‌ ॥२॥ (ऋ. ९।९६।१८ ) 
= - कक +, १.१ क 88 .0 र्द ॐ १ > 
९ ८७७ मूषच्छयेनः छचकूनो विभृत्वा गोविन्दुद्रप्स आयुधानि बिश्रत्‌ । 


8 २ ३.१ ग्र ४ 9.8.98 5१. 22 ३ 
अपामूर्मिं < सचमानः सद्युद्रं तुरीयं षाम महिषो विवक्ति ॥२॥ १ (ह) । 
| धा० ३४ । उ० नास्ति । स्व० ५ | ( ऋ. ९।९६।१९ , 


[ १ ] प्रथमः खण्डः) 

( १७५ ] ( जल्ला शिष्य ) अभी अभी उत्पन्न होनेके कारण बालकके समान रहनेवले ( हर्यते ) सोके हारा 
इज्य इस सोमको ( मखतः सृजन्ति ) मरत शुद्ध करते है । ( गणेन विप्रे शुम्भन्ति ) सात संख्याके इस जानवधंक सोमको 
चुलोभित करते है, उसके बाद ( कविः सोमः काव्येन ) यह लान सोम स्तोत्रके ` काव्योसे ( कविः गीर्भिः ) जो स्तुति 
भ्रारम्न हई है, उसे सुनते हृए ( रेभन्‌ पित्र अत्येति ) शब्द करते हुए छलनीसे छाना जाता है ॥ १ ॥ 

(. ११७६ ] ( ऋषिः- मना ) ऋषिके समान मनवाला ( ऋषि -कत्‌ ) ऋषिर्योको -जनानेवाला ( स्वर्षाः खषहटख- 

। ) सबका सेवन करनेवाा, हजारों स्तुतियोति प्रशंसित ( कवीनां पदवीः ) कविकी योग्यताको प्राप्त हुमा हुआ 

( यः सोमः ) जो सोम है वह ( महिषः ) मत्यन्त पुज्य ( तृतीयं धाम सिषासन्‌ ) तीसरे धाममें रहनेवाले आौर 

( स्तुप्‌ ) स्तुस्य होकर ( विराज अनु विराजति ) विशेष तेजस्वौ बने हए इन््रको ओर अधिक प्रकाित करता है ॥२॥ 

(८ ६९७७ 1 ( चमूषद्‌ इयेनः ) कलकशषमें रहनेवाला प्रशं सनीय ८ शकुनः ) शक्तिमान्‌ ( वित्वा ) गति करनेवाला 

( गो-विन्वुः ) गाय प्राप्त करनेवाला. गायके रषे भिलाया जानेवाला । द्रप्लः ) बहनेवाला ( अपां ऊर्मिं समद्र 

सचमानः ) जसके लहरोके समद्र मिलाया जानेवाला ( आयुधानि धिञ्चत्‌ ) शस््रोको धारण करनेवाला ( महिषः } 
ट बलवान्‌ सोम ( तुरीयं धाम विवक्ति ) धुं धामने रहता है, अचे स्थानें विराजता है ॥ ३ ॥ | 


नवस अध्याय 1 सामवेद्का बोध मसुवाद्‌ ( १६९ ) 


4 = > ४. "अ 3 2 । १ ६ ~~ । 
११७८ एते सोम। आभे प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ । वधेन्तो अस्य वयम्‌ ॥ १॥ ( छ. ९।८।१ , 
3 9 द 8 0 क छ, १ ३ 9. दि ॐ 3 *रे 


प अ [व 


११७९ एनानासश्मूषदो गच्छन्तो बायुमश्चिना । ते नो धत्त सुवीर्यम्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ९।८।२ › 
9 द ~ ॐ ८. १. च ~}: द्र 9 9, १९२ क 2.8 ४ । 
११८० इन्द्रस्य सोभ राधते पुनानो हादिं चोदय । देबानां योनिमासदम्‌ ॥ ३॥ ( ऋ ९८९ , 


ॐ 9 „९ 3 २ 3 १.4 २ 3. > 3 रे ~ ~ 3/3 र्‌ 4 

११८१ मजन्तिलवा दश क्षिपो हिन्वान्त सप्त षतियः । अनु विप्रा अनाद्षुः ॥४॥ (ऋ. ९।८।४ ) 
ॐ =+ क्र > ¶ 8 २ 3 9 रर्‌ करर 9, रु त । 

११८२ देवेभ्यस्त्वा मदाय कर घजानमति मेष्यः । सं मोभिवांसयामसि ॥५॥ ( ऋ. ९।८५ ) 
3. १ छ 4.3 वद 3१ कद = 6 8 क 

११८३ प्नानः कलक्षेष्वा वल्ञाण्यरूषा हरं? । परं गन्यान्यन्यत | ६ ॥ ( ऋ. ९।८।६ 
# जि = , कि. ध 0; 3 ९.8 २ ३ १ ०१. । 

११८४ मघोन आ पवस नो जहि विश्वा अप द्विषः । इन्दो सखायमा विश्च ॥७॥ ( क. ९।८।७ 
8.9) .> , ह 9 क ह 2 = 0.9 3110 

११८५ नचश्षसं त्वा बयभिन्द्रषात< स्वविंदम्‌ | भक्षामहि प्रजामिष | € ॥ ( ऋ. ९।८।९.) 


3 ह| 
9 32 २,.३ 9 र्र्‌ । ®. ५ 3 


€ 
9५, [4 ८ रि = 2.3 - 
११८६ वृष्टं दिवः परि स्रव दन्न एथिव्या आधि । सहो नः सोम पृत्सु धाः ॥९॥ २ (ति ,॥ 
[ घा० ३९ | उ० १ । ख० १६ | ( ऋ. ९।८।८) 
॥ इति प्रयमः खण्डः ॥ १॥ 


[वि 


न ग 
 { १६७८ 1 ( पते सोभ्राः ) ये सोमर ( अस्य वीर्यं वर्धन्तः ) इस इका सामथ्यं बढाते हए ( इन्द्रस्य कामं 
भियं ) इनको प्रिय गनेव रसक्तो ( सं अभि अक्षरन्‌ ) वृष्टि करते ह, रस नीचेके बतंनमे छनकर गिरताहे ॥ १ ॥ 
[ ११७९ ] हे ( पुनानाः चमूषद" ) छने हुए ओर बतंनमें रखे हृए सोमरसो ! ( वायुं अश्विना गच्छन्तः ) 
थायु ओर अद्विनौको प्राप्त होकर ( ते ) वे तुम ( नः सुवीर्यं धत्त ) हमें उत्तम बौरता दो ॥ २ ॥ 
,(- ११८० 1 हे ( सो ) सोम ! ( पुनानः ) छाना जाता हज तु ( इन्द्रस्य राधसे ) हस्रकौ माराधनाके किष 
( दादि चोद ) हदयोको प्रेरित कर । मे ( देवानां योनि आ सदं ) देवोके यज्ञस्थानमे आकर बेठ गयाह॥३॥ 
[ ११८१ ] हे सौम ! ( त्वा दुक्ञक्षिपः श्ुजन्ति ) तुके दस भंगुलियां शुध करती ह । ( सप्तधीतय, हिन्वन्ति ) 
सात होतागण तुक्षे सन्तुष्ट करते हं, ( विप्राः अनु अमादिषुः ) ज्ञानी तेरा अनुसरण करके तुक प्रसन्न करते हें ॥ ४ ॥ 
4 (१ १८२ ] हे सोभ ! ( मेष्यः अति खजानं ) बालोकौ छलनीसे छाना जानेवाले ( कं त्वा ) सुख अङढ़ानेर्वाले 
तुते ( देवेभ्यः मदाय ) दे्वोको आनन्व देनेके किट ( गोभिः संवासयामल्ि ) गायके दषम मिलते ह ॥ ५ ॥ 
[| ११८३ ] ( पुनानः ) शु होकर ( कलशेषु आ ) कलज्ञोभं आकर रहटनेवाा ( अरुषः हरिः ) चमकनेवाला 
हरे रंगका सोम ( गानि वस्त्राणि परि भवयत ) गायके बस्तरोको पहनता है । अर्थात्‌ गायक दूधमे भिया जाता है ॥६॥ 
[ ११८४ ] है ( इ्दो ) सोम ! (मघोनः नः ) धनसे युक्त हमारे सिए ( आ पवस्व ) छनता जा । ( विश्वाः 
दविषः अप जाहि ) खथ शात्रुओंको नष्ट कर ( सखायं अ! विश ) ओर अपने मिश्र इन््रके वेटमे प्रविष्टहो जा॥ ७॥ 
११८५ ] है सोम! ( ग्रू-चक्षसे ) मनष्यका निरीक्षण करनेवाले ( इन्द्र-पीतं } इरे द्वारा पिये जाने योग्य 
तथा ( स्वर्धिदं त्वां ) सबको जाननेवाले तुके प्राप्त करके ( वयं प्रजां इषं भक्षीमहि ) सन्तान र अन्न प्राप्त कर ॥ ८ ॥ 
॥ [ ११८६ ] है (सोम ) सोम! त्‌ ( दिवः बृष्टि परिखव ) धूलोकते बृष्टि कर । ( पृथिभ्याः अधि दुल) 
पृथि पर भन्न उत्पन्न कर 1 ( पृषु न: सहः धाः ) संग्राममे उपयोगो होनेवाले सामध्यं हमं वे ॥ ९ ॥ 


॥ यषा पहरा खण्ड समाप्त हुजा॥ 
२२ { साम. हिन्दी भा. २] 


" 7 यरी 


( १७० }  सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उन्तरा्चकः 


र्‌ 
(+ र 908. 8 , (९1 8:2 गदु ॐ १ । 
११८७ सोमः पृनानो अषेति सदहेखध।रो अत्यविः । वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ९।१३।१) 
€ क व 3 य, 39३ नि क 
११८८ पवमानमवस्यवो विप्रममि प्र गायत । सुष््राणं देववीतये ।॥ २॥ ( ऋ. ९।१।२ 


9१३... 32, .6 ॐ † द 3. ब 3 र 3१9१२ 


११८९ पवन्ते वाजसातय सोमाः सदस्रपाजसः । गृणाना देववीतये ॥ ३॥ ( ऋ. ९।१३।३ ) 
५0 + 3 १२ 3 9 २९ ११ 6 3 १६ 

११९० उत ना वाजसातये पवस्व बृहतीरिषः । द्य॒मदिन्दा सुबीयम्‌ ॥४॥ ( छ. ९।१३।४ } 
५ 4: क रेड 3२,७०२३ # २ र रउ 39 २ 9१२ 

११९१ अत्या हियाना न देतमिरचग्रं वाजसातये | वि वारमव्यमाशवः! ॥ ५॥ ( ऋ. ९१३।६ 0 
9 ११. 3) श ३२ ॐ 2 3 २ 3२.3२ । 

११९२ ते नः सदलतिण < रिं पवन्तामा सुवीयेम्‌ । स्वाना देवास इन्दव; ॥६॥ ( छ. ९।१२।५, 
च 9 क 1.3 8 + 2. = ॐ} 3 3 चह | 

११९३ वाश्रा अषेन्तीन्दवोऽभमि बस्स नं मातरः । दधन्विरे गभस्त्यो; +७॥ ( ऋ. ९।१६।७ , 


8 १,.९ री श. १ ४ @ $ 9. १ यै 


८ - 4 ~> 
११९४ जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌ | विश्वा अप हिक जहि ॥८॥ ( ऋ. ९।१३।८ ; 


~ -~ 


। [२1 दितीयः खण्डः । 

[ ११८७ 1 (सहस्रधारः ) हजारों धाराभसि.( आति अविः ) बार्लोकौ छलनीसे ( वुनानः सोमः ) छाना 
जानेवाला सोम ( वायोः इन्द्रस्य ) वायु ओर दन्दके पीनेके लिए ८ निष्कृतं अर्घति ) बत॑नमें जाता है ॥ १॥ 

[ ११८८ ] हे ( अवस्यवः ) अपने संरक्षणको इच्छा करनेवाले उद्गाता आदि याजको. ! तुम ( पवमानं विप्रं ) 
शुद्ध होनेबाले, ज्ञानो ( देववीतये सुष्वाणं ) देवोके पीनके लिए छाने जानेवाले सोके किरु ( अभि प्र गायत ) मंचका 
गानं करो ॥ २॥ 

[ ११८९ ] ( वाजसातये ) अन्नदान करनेके लिए ( गृणानाः ) प्रशंसित होनेवले ( सद स्र-पाजसः सोमाः ) 
हजारों प्रकारके बल बढानेवाले ये सोमरस ( पवन्ते ) शुद्ध किए जते हं ॥ ३॥ 


[ ११९० ] है ( इन्दो ) सोम ! ( यमत्‌ सुवीर्यं पंदस्व ) तंजस्थौ ओर उत्तम सानथ्यं टे दे। ( उत ) भौर 
( वाजसातये ) अन्नदान करनेके किए ( बृहतीः इषः ) बहृतसा अन्न हे दे ॥ ४ ॥ 


[ ११९१ ] ( बाजसातये हियानाः ) संग्रामके किए प्रेरित हए हए सोमरस ( आशवः न ) श्ौघ्रगामो नोञेके 
समान ( हेतुभिः ) ऋत्विजकि हारा ( अव्यं वारं वि अति अस्रे ) बालकौ बनो छलनोसे छाने जाते हं ॥ ५॥ 


8 ११९२ 1 ( ते स्वानाः देवासः इन्दवः ) वे निचोडे गए दिष्य सोमरस ( नः सहखिणं रथं सुवीयं जा 
पवन्ता ) हमं हजारो प्रकारके धन ओौर उत्तम सामथ्यं देवें ॥ ६ ॥ 


[ ११९३ 1 ( वाघ्ाः इन्दवः ) शब्द करनेवाले सोम ( मातरः वसं न ) गये जसौ बछछड़के षास जाती है, उसी 
प्रकार ( अभि अषन्ति ) कलशे जाते हं ओर ( गभस्त्योः दधन्विरे ) हाथोसे धारण किए जाते हे ॥ ७ ॥ 


| ११९७ ] सोम ( इन्द्राय जुष्टः ) इन्द्रको दिया जाता है, हे सोम ! बह तू ( मत्सरः पवमान; ) आनन्द देनै- 
वाला भोर छाना जानेवाला ( कनिक्रदत्‌ ) शम्ब करते हुए ( विश्वाः द्विषः अप जाहि ) सन शत्रओंको नष्ट कर ॥८॥ 


॥ 


नवम अध्याय 1 सामवेदका खुबोध अनुवादं ( १७१ ) 


ॐ 2 2 -॥ 2 7 , #. @ =9" > 9 2.90 ~र 


११९५ अपन्नन्तो अराव्णः पवमानाः स्वदेशः । योनावृतस्य सीदत ॥९॥ ३८९) ॥ 
[ घा० ३९।उ० ३ | स्व ६ | ( ऋ. ९।१३।९ ) 


॥ इति हितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[२३] 
ह _ छ, ल # 2 3 त 12 4 „अ । 7/4. 
११९६ सोमा अघग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य धारया । इन्द्राय मघुमत्तमाः ॥ १॥ (८ ऋ. ९।१२।१ ) 
ढ्‌ ४, 


५ ॥ @ 49 2 8 दत  # (~ रे 9 


3 १ १ 
११९७ आभे विप्रा अनूषत गावो बस्स न षेनवः। इन्द्र< सोमस | २॥ ( ऋ. ९।१२।२ ) 
9 ध 


9 ५ क~ ¢ भ्रौ) २ 3 २ -4. ५४ + रे 
११९८ मदच्युरक्षेदि सादने सिन्धोरूमा विपश्चित्‌ । सोमो गोरी 
. ( ऋ. ९।१२।३ ) 

¦ -क१ १ ,\ कि क ~+ = {५ है 2.१६ ५.१ 3 „२ 

११९९ दिषो नाभा विचक्षणोऽव्या वारे महीयते । सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥४॥ (ऋ. ९।१२९।४, 
3 म: 3 २.9 र ॐ. ॐ 3.२ ॐ १ चठ ८] १.२ 

१२०० यः सोमः कलशेष्व अन्तः पवित्र आहितः । तमिन्दुः परि षस्वजे ॥५॥ ( क. ९।१२।५ ) 
र्ठ १५2. * अ) बद, 3.१२ 3. > 5 8 9 र 

१२०१ श्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । जिन्वन्कोशच मधुश्चुतम्‌ ॥६॥ (ऋ. ९।१९।६ ) 
११ „ॐ १ 

१२५२ निरयस्तोत्रो वनस्पतिर्धेनामन्तः सबदषाम्‌ । हिन्वानो मानुषा युजा ॥७॥ ( ऋ ९।१९।७ , 


[ ११९५ ] हे ( पवमानाः ) सोमो ! ( अ-राव्णः अपश्चन्तः ) दान न देनेवाके शत्रुओका नाह करते हुए तथा 

( स्व :-दश्चः ) अपने तेजसे चमकते हए तुम ( ऋतस्य योनौ सीदत ) यज्ञके स्थानपर बंठो ॥ ९ ॥ 
॥ यहां दुसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२1] ततीयः खण्डः। 

[ १६९६ ] ( ऋतस्य सुताः ) यज्ञके लिए तैय्यार क्षयि गए ( मधुमत्तमाः दन्दवः ) बहत मीठे भौर तेजस्वी 
( सोमाः ) सोमरस ( इन्द्राय धारया अदभ्रं ) इन्द्रके किए धारासे छनते जाते ह ॥ १ ॥ 

[.१६९९७ ] हे ( विप्राः ) ऋत्विजो ! ( सोमस्य पीतये ) सोम पीनके लिए ( न्दं अभि अनूषत ) इन्कौ 
तेवा करो । ( घेनवः गावः वत्सं न ) दुधार गाये निसप्रकार` भपने बछठडेको सेवा करती हे, उसीव्रकार तुम इन्ध्रकी 
सेला कर ॥ २॥ 

[ २२९८ 1 {८ मदच्युत्‌ सोमः ) आनन्द बडानेवाला सोम ( सदने क्षेति ) यशषक्षाामें निवास करता है, 
( लिन्योः ऊर्मा विपदिचत्‌ ) जैसे नदीके तरंगोमें यह ज्ञानी सोम रहता है, उसीभ्रकार यह ( गौरी अधिध्चितः) 
गाधर्वमिं भी रहता है । छलनीमे शुद्ध होता है ॥ ३.॥ 

[ १९९९ ] (यः ) जो ( सुक्रतुः कविः विचक्षणः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला, महान्‌ क्षानौ यह ( सोमः ) सोम 
है, बह ( दिवः नाभा ) अन्तरिक्षको नाभिके समान ( अव्या वारे महीयते ) बालको छलनोके ऊपर महेत्वशषारी होता है ॥४॥ 

( १२०० ] (यः सोमः ) जो सोम ( कलशेषु आ ) कलशोमं ( पवित्रे अन्तः आदितः ) छलनीके बीचमे रवा 
हज है, ( तं इन्दुः परिषस्वजे ) उस सोमको जल स्पशं करे ॥ ५ ॥ ङ 

[ १२०१ ] ( इन्दुः ) सोम ( मधुद्चुतं कोद जिन्वन्‌ ) मीठारस जिषे दपकता है उस वर्तनको पूरा भर देता 
है । वह ( समुद्रस्य आधे विष्रपि ) जलके आश्रय स्थान पर ( वाचं प्र इष्यति ) ब्य करता हमा जाता है ॥ ६ ॥ 

[ १२०२ ] ( नित्यः स्तोत्र; वनस्पतिः ) नित्य जिसकी स्तुति कौ जातौ है एेसा वनका स्वामी सोम ( मायुष। 
युजा हिन्वानः ) मनूष्योको संगठन करनेके किए प्रेरित करता हज ( सबदईघां ) सबसे मीठे वचन बोलनेवालेके ( अन्तः 
धेनां ) अन्तःकरणभे रहनेवाली स्तुतिकौ स्वीकार करे ॥ ७ ॥ य 

द 


( १७२ ) समिवदकां सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


¢. ,२ ॐ 9 दे € ॐ ५4 । ; क 3 9 २ 
१२०३ आ एवम धारयथा रय स्ट्रवचंसप्‌ । अस्म दन्दा स्वाञ्ुबम्र्‌ ॥८॥ ( ऋ. ६।१२।९. ) 
= 2 २ ॐ ग्ड 3 


र ७ । ११ ~ 99३ ४ 
१२०४ अभि प्रिया दिवः कविर्विभ्रः स धारया सुतः । सोमो हिन्वे पराचति॥९।॥ ४८(मे)॥ 
| धा० ४०|ड० ४ | स्व ७ | (क. ९।१३२।८) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


(४) 


र्‌ । 
छे ^ 2 दे ॐ 9 २ छ 3 


म + 9 ष 
१२०५ उत्ते छष्मास ईरते सिन्धोरप्रीरिव स्वनः । वाणस्य चोदधरा पविम्‌ ॥१॥ ( ऋ ९।५०।१ , 


क. 9 2 र्र्‌ 3 9२ क्छ 8 2.3 9२, 
१२०६ प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः । यदश्य एवि साननि ॥ र| ( ऋ. ९।५०।२ ) 
9 २.8 १२ ड.9 र 8 । 


. ४ ह „9 ९ ‡# 9 #' क 9२ ॥ 2 $ 8 ९, 
१२०७ अब्यरावारः षरि परिप हरि हिन्वन्त्यद्रमेः । पवमान मधुश्चुतम्‌ ॥ ३॥ ( ऋऋ. ९।१०।३ ) 
| (4 छ 3 क ड 9१२ च ~ ड ॐ र द ॐ १9 2 
१२०८ आ पतस्व मदिन्तम पवित्र धारया कवे । अकस्य योनिमाचदम्‌ ॥ ४॥ ( ऋ ९५०।४ 
9 


। | 
नर ५ १9 9 9 २ २ 


9 8 नर - # ति 9 प ह) 
१२०९ स पचे मदिन्तम गोभिरञ्चानो अक्तुभिः! । एन्द्रस्य जठरं विश्च ॥५॥ ५(का)॥ 
[ धा०३१।उ० १ | स्व० २] ( ऋ. ९।५०।५ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


॥ [९२०३ ] हे ( पवमान दन्दो ) गढ होनेवाले सो १२०३ ] है ( पवमान इन्दो ) शु होगेवाले सोम! ( सहस्नवर्च॑लतं स वाथुवं ) सहल तेजोसे युक्त अवना 
धर तथा (रयि) धन ( अस्मे धारय ) हरमे दे॥ ८॥ 
[ १२०४ ] ( किः छतः ) ज्ञानी सोमरस ( परावति विप्रः सः ) श्रेष्ठ स्थानें रहुनेवाले जञानीके समान 
( धारया ) अपनी धारसे ( दिवः धिया ) द्लोकसे त्रिय स्थानकौ ओर ( अभिदिन्वे) प्रेरणाकरतादटै॥ ९॥ 
॥ यहां तीखरा खण्ड समाप्त इभा ॥ 
{४1 चतुर्थः खण्डः । | 
|, १ 0.१ 1 हि सोम! ( सिन्धोः ऊरमैः स्वनः हव ) समुद्रौ लहरोके शन्दके समान ( ते छाष्मासः उत्‌ ैरते 
तेरे वेगसे बहनेकी आवाज निकलती है , एसा तु ( बाणस्य पवि चोदय ) वाग नामक बाजेके समान शाब्व कर ॥ १ ॥ 
[ १२०६ ] (ते प्रस ) तेरी उत्पत्ति होनेके बाद ( मलश्युवः तिखन: वाचः उत्‌ ररते ) यज्ञ करनेाल ऋत्विज 
ऋवे, यजुर्वेद ओौर सामवेदके मंत्र बोलने लगते हे ! ( यत्‌ सानवि अव्ये एषि ) तव तु ऊंचे स्थानपर रके हए बालोकी 
चनी छलनीमें जाता है ॥ २॥ 
[~ १२०७ ] (धियं हरिं ) त्रिय ओर हरे रंगके ( अद्विभिः ) पत्थरों हारा कूटे गए ( सधुदखुतं-पवमानं ) मीठे 
सोमरसको छाननेवाले ऋत्विज ( अव्याः वारैः परि हिन्वनित ) मेके बालोकी बनी छलनीसे छानते है ॥ ३ ॥ 
- १२०८ ] ( मदिन्तम कवे ) है परम हषं बढानेवाले लोम ! ( अकस्य योनि आसदं ) इनके पेट जानेके 
किए ( पवित्रं धारयथा आ पवस्व ) छलनीसे धार वांधकर छनता जा ॥ ४ ॥ 
[ १२०९. ] हे ( मदिन्तम ) आनग्ब वेनेबाङे सोन ! ( अक्तुभिः गोभिः भंज्ानः ) तेनस्वी, गाधके दूध आवि 
पदा्थोके साथ मिलकर ( पवस्व ) छनता जा ओर ( इन्द्र स्य जठरं आ विद्या ) इनरके वेदने जः ॥ ५ ॥ 


॥ यां चौथा खण्ड समा हुमा ॥ 


लचंमं मध्याय) सामवदका सबोध अवाद्‌ ` 1 ७) 


९५ । 
3 २ ४ रर्‌ ख 9 २ 3 २ ^ ~). | | 
१२१० अया बीती परि सरवर यस्त इन्दो मदेष्वा | अतराहनवत्तीनेक ॥ १॥ ( ऋ ९।६१।१, 
7 3 १११०४ 3 9 रे के भे > ~ 9२ 
१२११ पुरः सच इत्थाधिये दिवोदासाय शेबरम्‌ । शष स्यं तुर्वशे यदुप ॥ २॥ (क. ९९११९) 


क्‌ > 
9 १२ 3 र रद्‌ च ५ १ २ 9५२ छ + 


१ ष [> [क्‌ श | > 
१२१२ परिणो अश्वमश्वविद्रोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । क्षरा सहलिणीरिषः *॥३॥ & (-षै,) 1 
। घा० ११.॥। उ नास्ति | स्र० ३ ] ( ऋ. २।६१।६ ) 


@ १ 3.2. अ. 3. 2 २ 3.3 २ = क + व 
१२१३ अपघ्नन्पवते मधऽप सोमो अराव्णः । गच्छन्निन्द्रस्य नष्टरृतस्‌ ॥ १ || (ऋ. ९।६१।९९ ) 


छ. 8 9 0 रर 3 १२ 3 > रर १, ३,२२.१. २. , + ६२।२ 
१२१४ महीन राय आ मर पवमान जही मृधः । रास्वेन्दो वीरवद्यशः ॥ २॥ ^ #. ९।६१।९६ , 


४, ¶£ 3२ 3 रेख @ 73  ॥ च ि-, | 


न) च ४, [क 


५ = र २३१. २३१२. 
१२१५ नस्राश्चतचन हृतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌ । यत्पुनाना मखम ॥। ३ ।॥ ७ (खा) । 
[ धा ११। उ० २। स्व र ] ( ऋ. ९,६१.५२७ 
¶ खे 


@ @ 8 9 २३ रे 79 ४ > | यद्‌ र्‌ 
१२१६ अया पवस्व धारया यया धूयमरोचयः । हिन्वानो मानुषीरपः ॥ १॥ ( $ ९।६३।७ ) 
9२2 २.३ ११९६ 9२ ७९ = (९ "र दर | | 
१२१७ अयक्त छर एतश्च पवमानो मनाते । अन्तरिक्षण यातव ॥ २॥ (८ ऋ. ९।६३।८) 


ए त १ त 


“५ ] पञ्चमः खण्डः । १३. 

[ ६२१० ] है ( न्दो ) सोम ! ( अया बाति परिखव ) इस रीत्तिसे इ्के पौनेके किए तु छतत जा । । ते 
खः अदेषु ) तेरा यह रस संप्रा ( नव-नवतीः अ वाहन ) निस्थानवे शा्रुभंको नष्ट करता है ॥ १॥ । 

[ १२११ ] (सचयः पुरः ) उसी समय शच्रुके नगरोका नाश यह सोभ करता है । (इत्था) इस प्रकार ( धिये 
दिशषोदास्लाय ) यज्ञ करनेवाले दिवोरसके लिए ( शंबरं ) श्षम्बरासुरको { अध त्यं तुवं ) ओर उमस त॒वश्षको ( यदुं ) 
भौर २दुको ( अवाहम्‌ ) इच्छने मारा॥२॥ 

[ १२१२ ] है (इन्दो) सोम! (अश्ववित्‌ ) घोडे प्राप्त करनेवाला तु ( नः ) हमें ( गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ 
अश्वे ) गाथ ओर सोनेसे युक्त घोडेको मौर ( सहसिणीः इषः ) अनेक व्रकारके अन्तको ( परि श्वर ) दे॥३॥ 

[ १२१३ ] ( सोमः धः अपन्नन्‌ ) सोम शत्रुको मारकर ( अशव्णः मप )दानन देनेवाले दुष्टोको हैर करके 
( इन्द्रस्यः निष्तं गच्छन्‌ ) इन््रके स्थानके पास जानेके लिए ( पवते ) छाना जाता है ॥ १॥ 

[ १२१७ ] हे (पवमान इन्दो ) छाने जानेवाले सोभ ! ( नः महः रायः आ मर) हमे बहुतसा घन भरपुर द । 
( धः जहि ) श्रुभको मार ओर ( वीरवत्‌ यशः रास्व ) पुत्रोसे युत यश दे ॥ २॥ 

( १२९१५ ॥ ह सोम ! यत्‌ पुनानः ) जवं छलना जातेवाला तु ( यश्य तते ) यज्ञ करनेवालोको भत्‌ देनेको इच्छा 
करता है, तब ( राधः दित्सन्तं त्वा ) धन देनी इच्छा करनेवाले तुक्षे ( दातं चन-हृतः ) सेको शत्रु भी (न 
आभिनन्‌ ) रोक नहीं सकते ॥ ३ ॥ | 

[ १२१६ 1 हे सोभ ! ( माुषीः अपः हिन्वानः ) मनुष्योको हितक्ञारक जल देनेबालि तूने ( यया धारया सूयं 
असेचयः ) जिस चमकनेवाली धारासे सूरयो प्रकाशित किया, ( अया पवस्व ) उसी घारासे छनता ज। ५ ^ ॥ | 

| [ १२१७ ] ( परवप्ानः ) बुद्ध हौनवाला सोम ( भनावधि ) मनृष्यको दष्ट ( अन्तरिक्षेण यातवे ) अन्तरिक्षके 

भागते जानिकषे लिए ( सूरः एतशं अयुक्त ) सूक एतश नामक धोडेको उसके रथे जोडता है ॥ २ ॥ 


दर ‰ + 


( २७४ ) सामर्वभ्का खघोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
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१२१८ उतनत्यादहरिताश्थ 


0, च , 92 3.३ 3 १,.३ ॐ र 
रो अयुक्त यातव । इन्दुरन्द्र इति ब्रुवन्‌ ॥२३। ८८(का)\ 
| धा० ११।उ० १ | स्व० र्‌ | ( ऋ. ९।६६।९ ) 
.॥ इति पञ्चमः. खण्डः ॥ ५ ॥ 


६. 


+ तिव धि 2 रै + ॐ द == $ र 
[नै र र ५ ~ 


| (. ॥ १.५ 
१२१९ अ वमभ्रभः सजाषा यजं दृतमभ्वर कृणुध्वेषर्‌ । 


| 
त +, ४ ॐ 9 2 3 २ 
निध्रविक्रतावा तपुमूषा घृतान्नः पारक || १ || ( ऋ. ७।१।१ ) 
-4 १ ; ५/१ ^9 8 2.2 १ ॐ१२३ ¶॥ च 
१२२० प्राथदश्चा न यवेसेञवेष्यन्यदा महः सतवररणादयस्धात्‌ । 
9१2२ ॐ २३ 9१ २ च्च ४ 2 क ज क. च १ „4 & 
अदस्य यातो अनु बाति श्चाचिरध ख ते जनं कष्णमात्त || २ || ( ®. ?।६।२ ) 
| त 9 ~ ॐ 3 9 > @ त 
१२२१ उद्यस्छते नवजात वृष्णाोऽन्र चरन्त्यजरा रधानाः। 
२ > 9 २9 5 > 9 र २ ॐ -4 २ 3 ९ २.3 > <3 र 
अभ्छ दयामरषो ]मणएषिसं दूतो अग्न हेयसे हि-देषान्‌ ॥ ३॥९८टी)॥ 
| ध्रा १८ । उ०9 | स ४ ) ( ऋ. ७।६।३) 


2.2१ 9 र र , 


कनी रर्‌ 3 देह -छ ध र 
१२२९ तामिन्द्र वाजयामसि मह वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषमो अवह ॥ १ ॥ ( ऋ; <<२।७ , 

९९९१८ 1] (च्पत इन्द्रः) ओर सोम (दन्द्रः रति त्रवत्‌ ) इच्छ ईन कहता हुआ ( त्वा हरितः ) तेरे घोर्टोको 
( म्बरः रश ) पू्येके र्र्व ( यातवे अयुक्त ) जानेके लिए जोढता है ॥ ३॥ 

॥ यहां पांचवः खण्ड समाप्त इञा ॥ 
[£] पष्ठः खण्डः । 

(#१२१९. ] हे देके ! ( वः ) त॒म (यः भव्येघु निघधुविः ) जो भानवोमे रहता है, जो ( क्रतावा ) यत्त करनेवाला 
` ( तपम ) तथा शत्रुमओंको कष्ट देनेवाला तेज है ( घृता; ) घौ हौ जिसका अन्न है. तथा ( पावकः ) जो पवित्रता 
करनेवाला है, एसे ( अद्धिभिः सजोषाः ) अनेक अश्द्ियोके साथ ( यजिष्ठं अर्चि देवे ) परम्‌ पूज्य अग्निको ( अध्वरं 
दूतं छृणुध्वं ) हिसारहित धन्ञमे दूत करो ॥ १॥ 

[ १२२० ] (८ यवसे अचिप्यन्‌ ) घास वाति हृ ( प्रोत्‌ अश्वः ज ) हिनहिनानेवाके घोडके समान ( मह: 
संवरणात्‌ ) महान्‌ वेगतते फंलनेवाला दावानल ( यदा व्यस्थात्‌ ) जब वुक्षके वीचरमे पहुंचता है, तब ( भात्‌ अस्य द्रोचः ) 
रको ज्वालय ( अनुर्वातः वाति ) वायुके अनुकृ होकर चलती हं, ( अघ ) ओर हे अग्ने ! ( ते जनं कृष्णं 
आति ) तेरा मागं कालाहै ॥२॥ 

[ १२२१ ] हे ( अश्च ) अग्ने ! ( नवजातस्य छष्णः ) नये उत्प हृए हृए भौर वृष्टि करनेवाले ( यस्य ते) 
निस तेरो ( अजयः इधानाः उच्चरन्ति ) न नष्ट होनेवाली जलती हई ज्वालाये ऊपर आती हे, तब है ( अश्ने ) अग्ने ! 
( अर्षः भ्रूमः दूतः ) प्रकाशन करनेवाला धुजंरूपौ दरूतवाला तु ( द्यां अच्छ समेषि ) धुलोक्मे जाता है, भौर वहा 
( देवान हि ईयसे › देवोको प्राप्त होता है ॥२॥ 

( १२२२ 1 ( मै वच्ाय हन्तवे ) महान्‌ वृत्रको मारनेके किए ( तं न्द्रं वाजयामलि ) उस को हम 
चान्‌ अनते ह । ( च्रुषां सः वृषभं भुवत्‌ ) अह पहलेसे बलवान्‌ होता हज भी जौर अधिक बलवान्‌ होता 2॥ १॥ 


नमू अध्याय 1 सामवेद का खुबोध अनुवाद ^ ( ९७ ) 
- २ ॐ %  # ६. । र ६. 3 रेज 
१२२२ ईन्द्र स दामन कृत परुः सख "डे दतः । यसन छकरा स साम्यः ॥ २॥ 
( ऋ ८।९.६।८ ) 
9 रर्‌ 3 १३.) क र र य 9 


१२२४ भिरा वज्रो न सम्भृतः सब्ररो अनपय्यतः । ववक्ष उग्रा अस्तत ३॥ १० (छ) ॥ 
[ धघा० १७ | उ० २ | स्वर ७ | ( ऋ. ८।९.३। ९ ) 
॥ इति षठः खण्डः ॥ £ ॥ 


[ ७ | 
१२२५ अध्वर्यो अद्रिभि; सुतसोमं पवित्र आ नय । पुनाहीन्द्राय पाततरे ॥१॥ ( ऋ. ९५१।१ ) 
४2 ` २११ र हश? = रर ^: 
१२२६ तव त्य हन्दो अन्ध्रो देवा मंश्चोव्थ्र्चत ¡ पवमानस्य मरुतः ॥ ॥ (ऋ. ९।५१।९) 
ड र 3.१ २ उर ५". 9 9 


१२२७ दिषः पीयुषष्ठत्तम< सोभमिन्द्रभ्य चजिणे । सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥३॥ ११८(ला)॥ 
[ घा० [१ । उ० २। छर २ ]( ऋ. ५।५१।३, 


ॐ द 99 कि ॐ द ॐ 7 ~`  # कनः 0. ए 1 £. 


१२२८ धतत दिवः पवते छृषू्यो रसा दक्षो देवानापलुमाच नभिः । 


9 २ ¬8 रदु 3 9 इदः 3९१2. ) + 


हरिः सुजानो अत्यो न सत्वमिवश पजा सि छृणु नदीष्वा ॥ १॥ ( ऋ. ९।७६।१ ) 


[ १२२३ 1 ( सखः इन्द्रः दामने कृतः ) वह इन्व दान देनेके लिए ही षदा हुं है ( स ओजिष्ठः बरे हितः) 
वह प्रभावज्ञाली इन्द्र बल ब्नढान्े लिए ओर सोमको पौनेके लिए हज है ( यस्नीः श्लोकी स सोम्यः ) तेजस्वी प्रशंसित 
एसा षह इन्द.सोम पीनेकेन्योग्यदै ॥ २॥ 

[ १९२४ 1 ( गिरा खंभ्रतः ) स्वुत्तिथों हारा प्रशंसित ( वज्जः न ) वच्रके समान ( सवः अनपच्युतः , 
ववान्‌ हसीलिए दूसरोसे च तनाये जानेवष्डा ( उग्रः अ-स्तृतः ) उग्रवोर ओर अपराजित इन्द्र ( ववक्षे ) धन देने 
षच्छाकरताहेि॥२॥ 


॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
७.1 सप्तमः खण्डः । 

[ १२२५५ 1 है (. अध्वर्यो } अध्वय्‌ं ! ( अद्धिभिः खत सोम ) पत्यरों हारा कूटकर निकाले गए सोपरसको 
( पविन्न आनय ) छलनीमभे लाकर रख ओर { इन्द्राय पातवे पुनाहि ) दन्दके पीनके किए छान ॥ १॥ 

[ ६२९६ 1 (स्वे देवाः भर्तः ) वे देव ओर मरुत्‌, हे ( इन्दा ) सोम ! ( तव मघाः पवमानस्य बन्धस्ः ) 
तेरे मधुर भौर पविन्र अन्नख्पी रसको ( चि आङहात ) खाते ह ॥ २॥ 

[ १२२७ ] हे ऋत्विजो ( मधुमरसं दिवः पीयूषं ) बहुत मीठे रलोकके अमत ( उत्तमं सोम ) इस उत्तम 
सोसको ( वल्िणे इन्द्राय सुनोत ) वज्रधारी इन्दके लिए तेय्यारकरो॥३॥ 

[ १२२८ ] ( कृत्व्यः रसः ) कतव्य करनेवाला यह रस ( देवानां वक्षः ) देवोका बल बढानेवालता ( खमि 
अचु माद्यः ) ऋत्विजेकि हारा प्रशंसनीय ( धर्ता ) सबको धारण करनेवाला ( दिवः पवते ) अन्तरिक्षम रखे छलनौसे 
छाना जाता है । ( टरिः ) यह हरे रंगवाला ओर ( सत्वभिः खजानः ) बलवान्‌ ऋत्विजोके हारा छाना जानवाला यह्‌ 
रस ( अत्यः न ) घोडेके समान ( नदीषु ) पानीमे ( चथा ) सरलतासे ही ( पाजांसि क्रणुते ) अपने बलोको प्रकट 
करतारै॥ १॥ 


| ५. | 
ष ( २७६ )  सामवेदका खुवोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
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प्र नः पिन्व विद्युदंभ्रव रोदसी धियानो बाजार उप माहि खशछतः॥३॥ १२(चा)॥ | 
[ धा० २७ | उ० १ । सट २] ( ऋ. ९।७६।३२ ) 
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9 २७२० रेड .> २३७ रर 3 २.९ 9 ,२ 


हः 
१२३१ यदिन्द्र प्रागपागुदङ्यम्वा हूयसे तृभिः । 
४, 8३  अ3 ) # ॥ + 98 
सिमा पुरू नृषूतो अश्यानवेऽचि प्रशशधे तुशे ॥ १॥ ( ऋ. ८।५।१ ) 
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१२३२ यद्वासरे रुशमे श्यीवके ऊप इन्द्र मादयसे सचा । 
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[प 


कण्वासस्त्वा स्तोमेम्िबरेञव्राहस दद्रा यच्छन्त्या गहि ॥२॥ १३८ क) ॥ | 
[ धाण ११॥।उ० १।स्व० ३] ( ऋ. ८।४।२) 
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४२३३ उभयः दणवच्च न इन्द्र अबामिदं वचः । | 
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ध ४१ कक न्व्‌ 3 ५ ष 
सन्ञाच्था मववान्त्सामकातय धिया जशाविह्ु आ गमत्‌ || १ ॥ ( ऋ. ८।६१।१ ) 


क 


थो कोः कय क क्म 


[ १६२९ ] यह सोम ! ( दुरः न ) श्रे समान ( गभस्त्योः आयुधा धत्ते ) होमे शस्त्र धारण करताहै । 
( स्वः सिषाक्न ) यज्ञ करनेको इच्छा करनेवाला ( रथिरः गविष्ेषु ) रथम वेठनेवाल बौरफो गायोकौ इच्छा करनेवाला 
( इन्द्रस्य छुष्मे ईरयन्‌ ) इ््रका बल बढाते हुए यह ( ¶न्दुः ) सोम ( अपस्युभिः मनीविभिः ) यतत करनेषार विद्वान्‌ 
ऋतिवजेक्. टरा ( हिन्वानः. अज्यते ) प्रेरित हुआ हुआ गायके ूधर्ने मिलाया जाता है ॥ २॥ 

[ १२३० ] हे ( सोम पवमान ) शढ होनेवाले सोम ! ( तविप्यम्राणः ) बढाया जानेवाला तु ( इन्द्रस्य जठरेषु) 
इश्रके वेदम ( उर्भिणा आ किङ्ग ) धार बंधकरजा। ( विद्युत्‌ अश्चाष््व) बिजली निखश्कार मेघोको षरसततीहै, 
उसीप्रकार (नः रोदसी र पिन्व) हमारे किए शुखोकं भौर भूखोकको फलयुक्त कर । ( धिया नः ) कर्मके हारा हमारे 
किए ( शाश्वतः वाजान्‌ उप माहि ) शारवत अर्थात्‌ कभ क्षौण न होनेवारे अन्न दे ॥ ३॥ 

[ ११३१ ] हे (श्न्द्र ) इच्छ ! (यत्‌ ) यदपि तु ( भ्राक््‌, भपाक्‌, उदक्‌ बा श्य्‌ ) पुवं, पचम, उत्तर भौर 
नोदेकी दिक्ञामे ( चभिः हूयसे ) ऋत्विजोकि द्वारा सहायतां बुलाया जाता है,तो भौ (सिम ) हि भेष्ठ गर ¦ ( अनवे) 
अनराजक्ते लिए ( पुरु दषूतः असि ) तेरी बहुत स्तुतिकौ गई ह । है ( प्रर घ ) शशरो हरानेवाल इन्र ! ( तुके ) 

 वुशषके लिए भौ उसोघ्रकार तेरी स्तुति कौ गई है॥ १॥ 

(१२३२1 हे ( इन्द्र) इद्र! (यद्‌ वा ) अथवा ( स्मे, रुशमे, रयावके, छपे ) रम, रुशम, शयावक ओर 
छपके जिए ( खचा मादयसे ) एक साथ प्रसन्न किया जाता है । उसीप्रकार ( ब्रह्म - वाहसः ) स्तुति करनेवाले ( कण्वासः ) 
कष्ठ ( स्तोमेभिः ) स्तोत्रौसे तुशे वशम करनेकौ इच्छा करते हं । इसलिए ( ईन्द्र ) हि इन्द्र! (अ गहि ) आ॥२॥ 

7 १२३३ ] ( उभयं इदं वचः ) दोनों ही प्रकारके स्तुतिके वन ( नः अर्वाक्‌ ) हमारे सामने ( इन्द्रः णवत ) | 
द्ःद्र वसुने \ ( मघवान्‌ द्विष्टः; ) वह धनान्‌ ओर बलवान्‌ ईन्द्र ( सत्राच्या धियां ) हभारी स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर | 

( सोमपीतये आगमत्‌ ) सोलपान करनेके लिए हमारे पास अधये ॥ १॥ 


नलम अध्याय ] सामवेद का खबोध अनुवाद ( १७७ ) 
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१.२३४ तहि स्वराज शषभं तमाजसा घषषणे न्टतक्षतुः । 
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उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामरहिते मनः ॥ २॥ १४ (चा) ॥ 
[ धा० १७ उ०= १ । सख० ४] ( ऋ. ८।६१।९ , 
॥ ष्रति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 
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१२३६ पवमान नि तोशते रयि<सोम श्रवाय्यम्‌ | ईन्दो सुद्रमा विश्च ॥२॥ ( ऋ <।९२।१ ) 
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१२३७ अप्तन्पवस पथः क्रतुवित्सोम मत्सरः । चुदस्वादेवयुं जन्‌ ॥२॥. १५ (रे) ॥ 
[ धा० 1४ | उन नारि।। स्र २ | ( ऋ. ९।६६।९४ 
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द्‌ 
९२३८ अभी नो वाजसातमं रयिम शतस्पृहम्‌ । 
„ ~ 


१ १ 39 2 
न्दो सहस्रमणेसं तुविदुस्र विभाषहम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ९।९८।१ 
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१२३९ वय ते अस्य राधसा वसावेसा पूररष्पृहः । | 
# 8 34 3 9 रेड्‌ ३,१ २ ३ # 
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| [ १२३४ ] ( चिषणे ) द्युलोक भौर भूलोक. ( स्वराज दृषभ त हि ) स्वयं भ्रकाश्वन्‌ ओर बलवान्‌ उस इन््रके 
( ओजसा निष्टतक्षतुः ) भप बलसे प्रकट करते है । ( उत ) ओर हे इन्व ! ( उपमानां प्रथमः ) उपमा देनेके 
योग्णो्मिं प्रथम सु ( निषीदसि ) मपने :नपर बैठताहे \( हि ते मनः सोमका ) क्योकि तेरा मन सोमकौी इच्छा 
करताटै॥ २॥ 
।॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त इञा ॥ 
[८ ] अष्टमः खण्डः । 

[ १२३५ ] है सोम ! ( देवः पवस्व ) चमक्नेवाला तु छनता जा । ( ते मदः आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु ) तेरा 
आनन्ववायक रस इन्दरके पास जवे । ( घमैजा वाथ आरोह ) अपनी शक्तिसे तु वायुको प्राप्त हो ॥ १॥ 

[ १२३६ 1 हे ( पवमान न्दो ) शुद्ध होनेवारे सोम ! त ( श्रवाय्यं रयिं नि तोशसे ) प्रशंसनीय घनके लिप 
शश्रुओंको पीडा वेता है, एेसा तु ( समुद्रं आविह्या ) करंशके पानीमे प्रवेश कर ॥ २॥ 

[ १२३७ } हे सोभ ! ( मत्सरः ) आनन्द देनेवाला तथा ( करतुित्‌ ) यज्ञ॒ कमको जाननेवाला त्‌ ( पवसे ) 
शुखं होता है । शुद्ध हभ हमा तु ( घः अपर्नन्‌ ) श्रुमोको दूर करके ( अदेवयुं जनं चुदस्व) नास्तिक भन्‌ष्योषो 
बूर कर ॥ ३॥ | 

[ १२३८ 1 हे ( इन्दो ) तेजस्वी सोभ ! ( नः ) हमे ( वाजसातमं ) बल बह्ठानेषाले ( हातस्पृरहं ) सको 
खोगोके हारा प्रश्षंसित ( सहस्रभर्णसं ) हजारों मनुर्ष्यो्ा भरण पोषण करनेवाले ( तुविद्युम्नं ) भति तेजस्वी 
( विभासहं ) विज्ञेष प्रकारमान्‌ एसे ( रयि अभि अष ) धन दे॥ १॥ | 

[ १२३९. |] हे ( वसो ) निवासक सोम ! ( पुरुस्पृहः वसोः ) अनेकों हारा प्रशंसित गौरं सबको वसानेवाले 
( अस्य ते राघधक्लः ) एते इस तेरे धनके पास ( नेदिष्ठतमाः स्याम ) हम रहनेवाले हो । ( अनि-गो ) गायके पास 
रहनेवाके सोम ! ( ते दषः सुम्ने ) तेरे दारा दिए गए मह्मके आनभ्वसे हम सुखी हों ॥ २॥ 

२३ [ साम. हिन्बी भा. २] | 


( १७८ ) सामवेदक सुबोध अनुवाद [ उसरायिकः 
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१२४० परि स्य स्वानो अक्षरदिन्दुरव्ये मदच्युतः । 
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धारा य ध्वा अष्वरर रजा न याति गव्ययुः  ॥३॥ १६ (ङ)॥ 
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१२४३ दिवो धतासि शुक्रः पीयुष) सत्ये विधमेन्वाजीं पतस्व ॥ ३ ॥ १७ (दहि) ॥ 
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[ १२४० "] ( गव्ययुः ) गायके दूधको इच्छा करनेवाला ( ऊर्ध्वः यः ) श्रेष्ट यह सोम ( भ्राजा न ) तेजसे 
जिसप्रकार चमकना चाहिए उसप्रकार चमकता है ओर ( अध्वरे धारा याति ) ओआहिसक यन्मे धारासे पटुचता है । 
( स्वानः स्यः इन्दुः ) छाना जानेवाला वह सोम ( मदच्युतः अव्ये परि अक्षरत्‌ ) आनन्द बढानेके लिए बालकौ 
छलनोमेसे ठपकता हे ॥ ३॥ 

[ १२५४१ 1 हे ( सोप ) सोम ! ( महान्‌ समुदः ) महान्‌ रससे युक्त ( पिता ) पालन करनेवाला तू ( दवाना 
विश्वा घाम ) देवोके सर्‌, स्थान अपने रससे ( आभि पवस्व ) भरदे॥ १॥ 

[ १२४२ 1 हे ( सोम ) सोम ! ( राक्र: ) चमकनेवाला त्‌ ( देवेभ्यः पवस्व ) देवोके लिए छनता जा । ( विषे 
फथिन्ये ) युलोकको, पथ्वीलोकको तथा ( प्रजाभ्यः शं ) प्रजाओंको सुल भले ॥ २॥ 

[ १२४२] हे सोम ! तु ( शुक्रः पीयुधः ) तेजस्वी भौर पौनेके योग्य ‹ दिवः चत्ता असि ) धलोकका धारण 
करनेवाला है \ ( बाजी ) वलवान्‌ तु ( सत्ये ) यनमें ( विघमन्‌ पचस्व ) विविध कमं करनेफे समय छनता जा ॥ ३ ॥ 


॥ यहां आरखवां खण्ड समात्त इुआ ॥ 
[ ९ ] नवसः खण्डः । 


[ १२५४ 1 हे ( अचे) अग्ने! (त्रे्रं अतिथि) त्रिय अतिधिरूप ( भित्र इव त्रियं ) मित्रके समान श्रिय 
(रथन वेयं ) रथके समान धन प्राप्तिका हैवु (वः स्तुषे) तेरीमेंस्तुति करताहं॥ १॥ 


[ १२७५ | ( देवाखः ) सब देवोने ( क्वि इव प्ररास्यं ) कविके समान श्रवंसनीय ( य ) जिस अग्निको ( मर्त्येषु 
इति ) मनुष्यों ( दविता ) चा्त्य ओर भवहनीव इन दोनोकि रूपमे ( न्यादधयुः ) स्थापित किया ॥ २ ॥ 

[ १२७९ ] हे ( यविष्ठ ) सदा तरुण रहनेवाले इर ! ( त्वं ) तु ( दादश्युषः नृन्‌ पाहि ) दान करनेवाले मनुष्योका 
रक्षण कर ( शिरः णु ) स्तुति सुन । ( उव त्मना तोक्षं रश ) ओौर अपने व्रयत्नसे पुश्रक्ा रक्षन कर ॥ ३ ॥ 


नघम अध्याय | सामवेदक खुवोध अनुवादं ( १७९ ) 


॥& = + 4 +" + 3 १,२.3१, 1 
१२४७ णन्द्र नो गधि प्रिय पत्राजिदगोश्च । गितन विख्तः पृथुः पतिर्दिवः ॥२॥८ ऋ ८।९८।४, 
3.2 ॐ २ 3६9 २ = 3 रर. ३ 


क 2. न र्र्‌ ट, ज)" = (9) (र क क 
१२४८ अभि हि सत्य सामषा उम बभूथ रद्प्ता। इन्द्रा सुल्रत। वृध! पतिद्वः ॥ २॥ 
( भ्र. ८।९.८।५ ) 


३ नीति {शल ३. 3 १ २ 39 २९3 
© © 


२ ॐ "< 
१२४९ त्वरि श्रधतीनामिनद्र घतौ प्रामति । हन्ता दस्थोमेनोवृषः पतिर्दिवः ॥३।.१९(क)॥ 


= [ धरा २० । उ० १ । स्व० ७ ] ( ऋ. ८।९८।६ ) 
७ २ 3 9 ६९. 3.१ १९ 
१२५० पुरां भिस्दुयुबा केविर्मतोज। अजायत । 
क ~ ॐ ॐ (वै. भय ड) श 8 क. "8 | 
इन्द्रो विश्वस्य कमंमो धता बजी पुरुष्टुतः ॥ १ ॥ ( छ. १।११।४ ) 
२. 8२3 2.83 छ भये ध, २, व स । 
१२५१ तं बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिषू । स्वां देवा आनिस्वुषस्तुज्यमानात्तः जाब ।(२॥ 
२ 9 ( ऋ. १।११।२ ) 
ह 9 7 अ = # २२ 


१२५२ हन्द्रमीसानमोजसामि स्तोमेरन्‌षत । 


छद 9 9 ₹ ४.१.१५ ०.१, 3. ष 
सहस्रं यस्य र।तय उत वा सन्ति भूयसीः ॥३॥ २० ( ही) ॥ 
[ घा {१।३० नास्ति । स्व ४] ( ऋ. १।११।८ ) 
॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ 
॥ इति पञ्चमप्रपाठके प्रथमोऽघः ॥ ५-१ ॥ 
॥ इति नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

[ १२७७ ] है ( प्रिय ) हित करनेवाले, ( स जाजित्‌ ) सब शत्रओंको जीतनेव्टे तवा (अ -गोह्य ) किपीके 
दवारा न वबाये जानेवाले ( इन्द्र ) इन्द्र ! । गिरिः न ) पदेतके समान ( विश्वतः पृथुः ) स तरहसे बडा तुं ( दिवः 
पतिः ) चलोकका स्वामी ( नः आगधि ) हमारे पास आ॥ १॥ 

[ १२४८ ] ( सद्य सोमपाः इन्द्र ) हे सत्यके पालक ओर सोम पीनेवाके इन्द्र! तु( उभे रोदसी ) दोनों 
दयलोक ओर पृथ्वीलोकको ( ( अभि बभूथ ) अपने प्रभावसे ठकदेता है । एेसा तर ( सुन्वतः चधः ) स्मैमयाग कंरनेवाेको 
बढानेवाला ओर ( दिवः पातिः असि ) दयलोकका स्वामीहै॥ २॥ 

[ १२६९. ] हे ( इन्दर) इन्द्र! (त्वं हि) त्‌ ( शश्वतीनां पुरा धर्ता ) शत्रओके बहुतसे नगरोको तोडनेवाला, 
( दस्योः हस्ता ) शत्रुका नाश करनेवाला ( मनोच्रधः ) यज्ञ करनेवाला, मन॒ष्योके मनोको बढानेवाला ` ओर (दिवः 
पतिः; असि ) युलोकका.स्वामी हे ॥२॥ 

[ १२५० ] ( पुरां भिन्दुः ) शच्रुके नगरोका नाश करनेवाला, ( युवा ) सदा तरुण, ( कावेः अमितौजाः ) 
ज्ञानी ओर अपरिमित पराक्रमवाला, ( विश्वस्य कमणः धत्तां ) सब यर कर्मोकिा पोषण कर नेवाला, ( वच्चो पुरुण्तः) 
वज्रधारी ओौर बहुतों दारा प्रशंसित एसा ( इन्द्र: अजायत ) इन्द्र प्रकट हज हे ॥ १ ॥ त 

[ १२५१ 1 हे ( अद्रिवः ) वज्रधारी इन्द्र ! (त्व) तूने ( गोमतः वस्य ) गायको चुराकर के जानेवाल 
भसुरको ( विक अपाव्‌ः ) गुफाको फोडा, तब ( तुञ्य मानास; देवाः ) हारे हुए देव (अ-विभ्युष्रः) न घबराते हए 
( त्वां आविषुः ) वुक्षसे आकर मिले ॥ २॥ | 

[ १२५२ ] स्तुति ब.रनेवाले ( आज्ञसा श्दानं इन्द्रं ) सामरे सवके स्वामौ होनेवाले इन्ध्रको ( स्तोमः 
अभ्यनूषत ) स्तो्ोसि स्तुति करने लगे । ( यस्य रातयः स हस्तं ) जिसके दान हजारो हे ( उत वा ) अथवा (भूयसीः 
सन्ति ) बहुत ज्याद हं ॥ ३॥ 

॥ यहां नववां खण्ड खमाप्त हुआ ॥ 
॥ इति नवमोऽध्यायः ॥ 


( १८० ) 


सामवेदक खबोध अनुवाद 


[ उच्रार्चिकः 


नवम अध्याय 


इस अध्यायमें इन्द्रके ण इसप्रकार हं - 
१९ चषा: | १२२२ }]- बलवान्‌,.। 
२ चरुषभः | १२२२] सामण्यवान्‌ ! 
२३ आनजिष्ठः { १२२३ ]- सामथ्यत्रान्‌ । 
ॐ वरे -हेतः | १२२३ ]- बल्से युक्त, बोस हित 
कनेवाला | 
५ संवरः [ १२२४ ]- बलवान्‌ सामथ्येयुक्त । 
द उग्रः [ १२२४ ]- उप्रवीर) 
७ अस्तृतः [ १२२४ ]- पराजित न होनेवाला, न 
हारनेवाला । 
८ अनपच्युतः [१२२४]- अन्य किसीसे न दबनेवाना । 
९ वन्नः न [१२२४] - वच्रके समान कठिन, बङशश्ाल। 
१० वज्जां [ १२५० ]- वच्रका उपयोग करनेवाला | 
११ प्ररा्धं [ ६२३१ ]- श्रुको हरानेवाला | 
६२ शविष्ठ: [ १२३३ †- सामध्यंवान्‌ | 
१२३ स्वरार्‌ । १२२४]- तेजस्वी, स्वयं राज्य करनेवष्ला | 
९: सोम्यः [ १२२३ ]- उत्तम सनवाला , 
१५ इलटीकी [ १२२३ ]- जिसकी प्रशंसा होती ९, 
पठ) उन्रेय । 
१५ उपमाना प्रथमः [१२३४] - उवमा दैनेके प्ेग्योमें 
सवं प्रथम। 
१७ भ्रयः [ १२४७ }- सबको श्रिय । 
१८ सजाजित्‌ [ १२४७ ]- अनेक शच्रुओुंको एकदम 
डीतनेवाला। 
१९ अगोह्य: [ १२४७ ]- जो छिपा नहीं रह सकता, 
अपन सानर्ण्वसे प्रसिद्ध होनेवषला 
२० विश्वतः पृथुः [ १२४८ ]- सव प्रकारते महान्‌ । 
९१ ¶देवः वतिः [ १२४८ ]- चय॒लोकका स्वामी | 
९२ दामने ऊतः [ १२२३ ]- दान देनेके क्तिए प्रसिद। 
९२३ चुरा भिन्दुः [१२५०] -श््रुके नगक तोडनेवाल।। 
<8 युवा |. १२५० ]-~ तरण, चाहे कितनी भी उश्र 
लम्बौ हो जाए फिर भौ हमेशा तरण रहनेवाला । 
२५ काविः [ १२५० ]- ज्ञानो, दरदर् । 
२६ आमतौोजाः [ १२५० ]- अषरिनित श्ञकतिसे युक्त । 


२७ विश्वस्य कमणः धर्ता [ १२५० ]-~ सब शष्ठ 
क्माका करनेव। ला | 


२८ पुरुषतः [१२५०]- अनेक जिसको स्तुति करते हं । 

२९ आआजसा ददानः [ १२५२ ]- अवने सामभ्येसे 
वासक बननेवाला | 

३० महै व्राय हन्तवे इन्द्रं वाजयामसि [ १२२२] 
- महान्‌ वश्रको माररेके लिए उस इन्द्रके बलका हम बर्गन 


करते हृ । 


३१ षै .दन्द्र! प्राक्‌, अपाक्‌, उदक्‌, न्यक्‌ वानु 
यसे [ १२३१ ]- हे इन्द्र ! तुके पूवं, दिवम, उत्तर भौर 
दक्षिणे वोर नेता सहायताके लिए बुलाते हे । 

३२ त्वं दाद्युषः चन्‌ पाष्ि [ १२४६ ]- तु दानशील 
नेतको व उसके पुत्रपौघ्रोंकी रक्षा कर । 


३३ त्मना तोकं रक [ १२४६ ]- अपने. पुश्रपो्रोकी 
रक्षा कर । 


३४ ह अद्रिवः | त्वे गोमतः वटस्य बि अपावः 
[ १२५१ ]- है इन्र ! तने गार्योको चुराकर .ठे जानेषाहे 
राक्षसकी गफाको तोडा 

३५ तुज्यमानासः देवाः अबिभ्युषः त्वां आविद्यु 
[ १२५१ ]- हारे हृए सब देव न उरते हृए तेरे आभयमं 
आण्ए्‌। 

३६ थस्य रातयः सहं, उत वा भूयसीः सन्ति 
[ १२५२ ]~ इन्दरके दान हजारों अथवा उनसे भी मधिक हे । 

२३७ इन्द्रः उभे रादसती आभि बभूथ [ १२४८ 1- 
हन्ने दोर्नो ही लोक अपने तेजसे भर दिए । 

इन्द्रको सौम देना 

यक्त करनेवाले इस्‌ इन्द्रको सोमरस निचोडकर दिया 
करते थे । इस विषयक वर्णन इस अध्यायमें इसप्रकार हं - 

१ अद्विभिः खतं सोमं पाविते आनय, न्द्राय 
पातवे पुनाहि [ १२२५ ]- षत्थरोसे कूटकर निचोडे गए 
सोमरस छलनीके चास ला ओर इन्द्रके पीनेके लिए छानकर 
तय्यार कर । 

२ मधुमत्तमं दिवः पीयूषं सोमे न्द्राय स्नोत 
[ १२२७ ]- अत्यन्त मीठे दचयुलोकके ये अमत अर्थात्‌ सोमरस 
दन्व्रके लिए तय्यार करो। 

३ तविष्यमाणः इन्द्रस्य जटरेषु ऊर्मिणा आविष 
[ १२३० ]- बढाया जानेवाला यह सोमरस इन्प्रके पेटमं 
लहरि जावै 1 इन्द्रका वेट उस रससे अच्छी तरह भर जवे । 


नवम्र अध्याय ] 


8 ते मनः सोमकामे [ १२३४ ]-हे इन ! तेरा मन 
सोमरस पीनेको इच्छा करता है। 

५ ते मद्‌: आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु [ १२३५ ]- हे 
सोम । .तेरा भानन्व बढानेवाला रस इन्द्रके पास जावे । 

द सखायं आ विदा [११८४ ]- हि सोम! मित्ररूपी 
दमे तु प्रविष्ट दहो) 

७ इन्द्राय जुष्ठः मत्सरः पवमानः [११९४] इन्रको 
दिया जानेवाला आनन्दवर्धक सोमरस शद किथा जाताहे। 

८ खुताः सोः इन्द्राय धारया असखभ्रं [ ११९६] 

सोमरस दन््रको वेनेके लिए धार बांधकर छाने जाते हे । 

९ इन्द्रस्य जठरं आ विश [ १२०९ ]- हे सोम! 
इसप्रके पेरभेभरजा। 

१० इन्द्रस्य निष्कृत गच्छन पवते [ १२१३] 
हन्रके स्थानपर पटुंचनेके लिए सोमरस. शुद्ध फिथा,जाता हं । 


इसप्रकार इन््रको सोमरस दिए जानेका वर्णन हे | 
देवोके लिए सोमरस 
जिस्रकार इन्ध्रको सोमरस दिया जाता है, उसीप्रकार 
दूसरे देवको भो दिया जातादहै। 


१ महान्‌ समुदः पिता देवानां विश्वा धाम अभि 
पवस्व [ १२४१ ]- महान्‌ समुद्रके समान रससे भरा हुआ 
सोम, सभीके पालक देवोके सब स्थार्नोतक. जाता है । सब 
देवको वह्‌ प्राप्त होताहै। > 

२ शुक्रः देवेभ्यः पवस्व [ १२४२.]- चमकनेवाला 
सोमरस वेवोके लिए छाना जाता है । 

३ दिवे पृथिव्ये प्रजाभ्यः शं [ १२४२ ]- द्युलोक, 
पृथ्वीलोक ओर प्रजाओंको सुख निले, इसलिए है सोम) 
तू शुडदटहो। 

दचटखकेम सषाम 

सोम स्व्गमें अर्थत हिमालयके-ञचे शिखर पर पदा 
होता है - 

१ ` शयक्रः पीयूषः दिवः धर्ता असि [ १२४३ ]- है 
सोम । तु तेजस्वी भौर अमतके समान तथा शलोकम 
रहटनेवाला है । 


सोपके गुण 
१ तविभ्रः [ ११.५५] - ज्ञानी । 
> कविः [ ११७५ ]- इ रदी । 


सामवेदका खुबांध अनुवाद 
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३ हर्यतः [ ११७५ ]- पूज्य । 

४ ऋषिमनाः [ ११७६ ]-ऋषिके समान शु मनते 
यक्त । 

५ ऋषिकृत्‌ [ ११७६ ] - ऋषि बनानेहारा । 

£ स्वर्षाः [ ११७६ ]- सबका तत्व जाननेवाला । 

७ सखहस्रनीथः [११७६ ]-हजारों रास्तोको जाननेवाला। 

८ महिषः [ ११७६ ]- बल बडानेवाला। 

९ कवीनां पदवीः [ ११७६ ]- ज्ञानीकी पदवो जिते 
प्राप्तहों गई दहै। 

१० स्तुप्‌ | ११७६ |- स्तुत्य । 

११ विराट्‌ [ ११७६ 1- विशेष तेजस्वी । 

१२ इयेनः [११७६] - प्रशंसनीय गरुडके समान द्युलोके 
रहनेहारा। 

१२ शकुनः [ ११७६ ]- शक्ति बडानेवाला । 

१४ गोविन्दुः [ ११७६ ]- गाय प्राप्त करनेव(ला। 

१५ द्रप्क्षः [ ११७६ ]- रसरूप । 

१६ नचक्चाः [११८५]-मानवोका निरोक्षण करनेवाा । 

१७ स्वावद्‌ [ ११८५ ।- स्वगम रहनवाला, स्वगको 
जाननेवाला । 

१८ सोमाः इन्द्रस्य वीय वधेन्तः [ ११७८ ]- 
सोमरस इन्द्रका बल बढाता है । 

सोमरसकेये गुण हं । इनमेसे कुछ गृण इन्द्रके गुणके 
समान ही हे । देव सोमरस पीते हे, उससे उनका उत्साह 
बढता है ओर इससे अनेक ॒महत्वके कायं वे करते हें । यह 
देवोका सामथ्यं सोभरसके पौनेसे बढता है, इसक्तिए्‌ ये गुण 
सोमके हौ हे, एेसा वणन किया है । 


साम यज्ञ स्थयचम बस्ता 


यज्ञ करनेवाले हिमालयके .छष्छरपरसे सोम लते हें भौर 
सोमुयुग्र- करते ह । उस समय सोमवल्लीको भो यज्ञमण्डपमें 


रखते हं, इसलिए कहा है -- 


१ स्वर्दशाः कतस्य योनो सीदत [११९५]- स्वेमे 
रहनेवाले सोम यज्ञ स्थानमं आते हं । 

२ मदच्युतः सोमः सादने क्षेति, गोरी अधिधितः 
[ ११९८ ¡~ आनन्द ओर उत्साह बढानेवाला सोम, यक्ञ- 
श्ालामें रहता है । गान - साभगानोकि दारा वह शु होता है । 
उत श्षद्ध करते हए सामका गायन शुर होता हे । 

३ वाजी सव्ये विधभन्‌ पचस्व [ १२४३ ]~ बल 
बढानेवाला सोम यल्लशालामें बुडहोताहै। 

सप्रकार सोश्रका यज्ञश्ञालाके साव सम्बन्ध है। 


५६८२) 


सोम संगठन करनेवाला हे 


१ निल्य-स्तोच्रः वनस्पतिः मानुषा युजा हिन्वानः 
[ १२०१ ]- नित्य प्रशं सत होनेवाली सोमवल्ली मनुष्योको 
संगठित करती है । मानवको यज्ञके कारण एकत्रित करती है । 


सोभरसका प्रानीमं मिलाना 
सोमका रस निचोडनेके बाद पानीमें मिलाया जाता है । 
१ अत्यः न नदीषु बथा पाजांसि कृणुते [ १२२८] 
-घोडके समान यह सोम नदीम अनायास ही अपने बलोको 
प्रकट करता है । घोडा जिसघ्रकार पानीमें अपना बल दिखाता 
है, उसौघ्रकार सोम जलने मिलकर उत्साह बढानेकौ अवनी 
हाक्ति दिखाता है । 


२ हे सोम ! समुद्रं आ विज [१२३६]-हैसोम। 
कलाम रखे हृए पानीमं प्रवेज्ञ कर । पानीमं मिल । 
इसप्रकार सोम पानीमे मिलाया जातादहै। 


सोमक लिए सामगान 


सोभरस छाननेके समय सामगान किया जातादहै। इस 
विषयमे वर्णन इसप्रकार है-- 


१ हे अवस्यवः ! पवमानं विप्रं देववीतये सप्वाणं 
अभि प्रगायत [ ११८८ 1- हे अपनी रक्षाकी इच्छा करने- 
वाले;याजको । शुद्ध होने गले, ज्ञानी, देवोके पीनेके लिए 
जिसका रस निकाला गाहे, एेसे सोमको लक्ष्य करके 
वेवमश्रो - सामों -का गानं करो । 


सोमरसके निकालने ओर छाने जाने तक सामवेदक। गान 


यज्ञमण्डपमें होता रहता था । एक तरक उद्गाता साम गान 
करते थे ओर दूसरी तरफ सोमरस छाना जाता था । 


सोपक्ा छाना जाना 


सोमका रस निकालनेके बाद उसमें पानी मिलाकर वह्‌ 
छलनोसे छाना जाता था । इस विषयमे वणेन इसप्रकार है- 

१ कविः. पवि अत्येति [ ११७५ ]- ज्ञानी सोम 
छलनीसे छाना जाता दहे । 

२ त्वा दशक्षिपः म्जन्ति [११८१)- हे सोम ! तुशे 
दसं अंगुलिथां शद्ध करतो हं । 

३ खहसरधारः अत्यावेः पुनानः सोमः [ ११८७ ]- 
हजारों चाराओंसे भेडके बार्लोको छलनीसे सोम छना 
जाता ह । | 


 सामवेदका सुवाध अनुवादं 
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8 टोदिः अव्यं वारं चि अति अखृभ्रं (११९१] 
-ऋत्विजोके हारा सोभरस भेके बालोंकौ छलनीसे छाना 
जातादहै। 

५ सखक्रतः कविः सोमः दिवः नामा अन्या बारे 


महीयते [ ११९९ ]- उत्तम यज्ञ करनेवाला ज्ञानी सोम ` 


स्वके नाभिस्थान अर्थात्‌ ऊपरके कलसे बालोको छलनी 
पर होभित होता है अर्थात्‌ छाना जाता हे । । 

£ सोमः पवित्रे अन्तः आहितः [ १२०० ]- सोम. 
रस छलनी पर रखा जाता ह । 

७ इन्दुः मधुरखतं कोशं जिन्वन समुद्र्य अधि 
विष्रपि वाचं प्रेष्यति [१२०१] - सोमरस रखनेके वतनम्‌ 
गिरता है, तव जलके कलशम वह्‌ शष्द करता हृंजा भिरत। है । 

८ अद्रिभिः रियं हरिं मघुददुतं पवमानं अव्याः 
वारे; परि हिभ्वति [ १२०७ ]- पत्रो कूटकर निचोड 
गए प्रिय ओर हरे रंगके मीठे सोम रसक्तो भेडके बालका 
छलनीसे छानते हं । 


९ पविच्ं धारयथा आ पवस्व [ १२०८ + - छलनीषे 


धार बांधकर छनता जा । 


१० स्वानः इन्दुः अव्ये परि अक्षरत्‌ [ १२४० ।- 
निकाला गय! सोमरस भेडके बालोकी छलनीसे छनता 
जाता है । 

सोमरसको गायकं दृधमं मिकना 
सोमरस निकालनेके बाद उसे पानीमें मिलाकर छानते 
हे । बाद्मे उसमें गायका दूध मिलते हं-- 

९ मदिन्तमः अक्तुभिः गोभिः अञ्जानः पवस्व 
[ १२०९ व~ है आनन्दवधक स्रोभ ! तेजस्वी गायके दूधके 
साथ निकर शध टह । 


९ गव्ययुः ऊर्ध्वैः यः राजा न अध्वरे धारा यति 


[ १२४० ]~ गायके दधसे भिलाया जानेवाला, भरेष्ठ यह्‌ 
सोम तेजते चमकता है ओर यज्ञमें धारासे छनता है । 

२ मेष्यः अति सृजान त्वा देवेभ्यः मदाय गोभिः 
सं वासयामसि [ ५११८२ ]-हे सोम ! मेडके बार्लोकी 
छलनीसे छाना जानेके बाद देवोको आनन्द देनेके लिए तुस 
गायके दूधरमे हम भिलाते हं \ प्रथम वह छाना जाता है, 
उसके ब,व वह्‌ देवोको अच्छा लगे इसलिए उसमें गायका 
वरध निलते हें 

8 चुनानः कर्शेषु आ, अरुषः हरिः गव्यानि 
वख्ाणि परि अन्यत [ ११८३ ]- सोभरसको छानक्षर 


नम अध्याय | 


छलशमें भरनेके वाव वहं हरे रंगका चमकनेवाला सोम 
गायके दूधके वस्त्रोको पहनता दै । गायके दूधमं मिलाया 
जाता है । 


इसप्रकार सोमरसको गायके दूधमें सिलानेका वर्णन हे । 
गायके वस्त्रोको सोम पहनता है यह आलंकारिक वर्णन है । 
सोमम गायके दूधको भिलानेका मतलब हौ गायका वस्त्र 
पहनना है । “ गायके साथ मिलता है ” यह्‌ भाव भौ करई 
मंत्रोमे आया है, उसका भौ अथं गायके दूधमं भिलानाहे। 
८“ अंक्षके लिए वु्णंका उपयोग ““ वेदिक अलंकारमें करई 
जगह दिखाई पडता है)“ दूध" अंशहं ओर“ गाय 
पुर्ण है हसक्िए दूधके लिए गायका तयोग कथाह । यह्‌ 
येदष्छी शली है । ^ ` 


सामका अब्द 

सोभरस नकर कलशमं नराजाताटहे, तब उस कलश्में 
भरनेका उसका शब्द होता हं । 

१९ सिन्धोः स्वनः दव ते शुष्मास: उदीरते [१२०५। 
-जिसप्रकार नदी अयवा समद्रकी कहरोंका शब्दहोताहै 
उसीभ्रकार सोमका शब्द सुना जाता है। सोमको कलमे 
खाते समय उसका शब्द होता हे । 

२९ वाणस्य पवि चोदय [ १२०५ ]- बाण नामक 
बाजेकफा जसा शब्द होता है वसा शन्द कर । 

यह्‌ श्शन्द कलज्ञमं शलते समय द्रव पवार्थोका जसा होता 
है, वसा होता है । 

ण ५ (स 

समि अन्‌ दतादह 
 सोशरष एफ प्रकारका पौष्टिक ओौर बल बहानेवाला 
भघ्नहे। 

९ सोम! स्वर्विदं त्वां, वयं परजां इषे भक्षीमहि 
[११८५]- हे सोम ! स्वगेको जाननेवाङे तुज्खे प्राप्त करके 
तथा सन्तति व अन्न प्राप्त करके हम आनन्दसे रहै । 

ष्व इन्दा ! वाजक्षातये ब्रहतीः इषः पवस्व 
| ११९० ]- हे सोम | हम अन्न दानं करें इसलिए बहुत 
सारा अन्न हमे दे। 

३ नः गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अश्वावेत्‌ सहसखिणीः 
इषः परिश्चर [ १२१२ ]-हे सोम! हमें गाय, सोना, 
घोडा ओर हजारों प्रकारका अन्न दे। 

ॐ धिया नः शश्वतः वाजान्‌ उपमाहि [१२३०]- 
कमं करके हमं हतेश्ञा रहनेवालि बल्वर्धंक अस्म दे । 


सामवेद कषा सखब्रोध अजुवादं 
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५ हे अधिगो! ते इषः खुरे [ १२३९ ]- हे गायको 
आने करनेवाछे सोम ! तेरे अन्न सुख बढानेवाले हं । गायको 
आगे करनेवाला सोम अर्थात्‌ गायका दूध जिसमे मिलाया 


जाता है वह सोम । 
सोमका रस इूधमें मिलनेसे बह एक उत्तम प्रकारका अत्न 
होता हे । 
सोम बरु बाता ह 


सोमरसको छानकर उसमे दध भिलानेसे वह्‌ पुष्टिकारक 
अन्न होता है- 

१ सहखर-पाजसः सोमाः पवन्ते [११८९]- हजारों 
प्रकारकी शकविक्त बठानेवाले सोमरस छाने जाते हं । 

२ द्यमत्‌ सुवीर्यं पवस्व [ ११९० - तेजस्वौ उत्तम 
पराक्रम करनेके सामथ्यं हमं दे । 

सोमरसरूपौ जो अन्न है उसमें एसा विलक्षण सामर्थ्य है 
इसमें शंका नहीं । 

सोम धन ओर उत्तम बीं देता हं 

१ ते स्वानाः देवासः इन्दवः नः सहखिणं रथय 
सुवीर्यं आ पवन्ताम्‌ [ ११९२ [- वे निचोडे गए दिग्य 
सोम हमें हजारों प्रकारके उत्तम वयं ओर धन दवे । 

२ हे पवमान ! सहस्रवचैसं स्वाभुवं रयं असमे 
धारय [१२०३]- हे शुद्ध होनेवाले सोम ¦ हजारों तेजोसि 
युक्त एसे अपने स्व्यंके घर हमं दे । 

२ हे इन्दो! नः महः रायः जाभर, वीरवत्‌ यश्चः 
रास्व [१२१४]- हे सोम ! हमे बडे बडे घर दे ओर पुत्र 
पौत्रोसे युक्त यश दे । 

8 मखस्यसे राधः दित्सन्तं त्वा श्तं चन हतः 
नः आमिनन्‌ [ १२१५ 1- यज्ञ करनेवालोकशो तु जब यन 
देनेकी इच्छा करता है, तब सेकडो कुटिल शत्रु भी तेरा प्रति- 
बन्ध नहीं कर सकते । 

५ हे इन्दो! नः वाजसातम शतस्पृहं, सदस- 
भणंसं तुविदयुच्लं विभासहं रयि अभि अषं [१२३८ ]- 
हे सोम ! हमे बल देनेवाले, बहतो हारा प्रशंसित, हजारोका 
भरणपोषण करनेवाले तेजस्वी, विशेष दीप्तिवाले धन दे। 

६ पुरस्पृहः वसोः ते राधसः नेदिष्ठतमाः स्याम्‌, 
[ १२३९ ]- बहुत सारे लोग तेरे धनकी प्रशंसा करते ह 
अतः उस धनके पास हम पहुचे । 


( १८७ ) 


लत्रुको दुर कैर 
१ विश्वाः द्विषः अप जहि [ ११८४-११९४ ]- सन 
श्रुर्ओको हरा । | 

२ प्ृत्खुनः सदः धाः [1१८६]- युदधमें अपने शत्र 

ओंको जीतनेका सामथ्यं हममे बढा । 1 ह 

३ पवमान ! अराव्णः अपघ्नन्तः | ११९४ - ट 

सोमरस ! त्‌ दान न देनेवाले कलुसोको दर करनेवाला है! 

8 ते यः मदेषु नवनवतीः अवाहन [ १२१० ।- 
तेरा यह रस संग्राममे ९९ श्रुओंको हराता हं । 

५ सदयः पुरः [ १२११ ]- उसी समय शत्रुके नगरोका 
यहु नाज्ञ करता है । 

६ दिवोदासाय शाम्बरं तुर्वशं यदुं अवाहन [१२११ 
-दिवोदासके कल्याण करनेके लिए शम्बर, तुर्व भौर यश- 
ओको इन्द्रने मारा । 

७ सोमः सुधः अप्नन्‌ , अरा्णः अप [ १२१३ | 
सोन शत्रर्जोको भारता है भौर वान न देनेवार्छोको भौ बुर 
करता है । 

८ मधः जाहे [ १२१४ ]- शत्रुओंको हरा । 

९ शुरः न गभस्त्योः आयुधा धत्ते [ १२२९ ]- 
शूरके समान यह सोम हार्थोमिं श्ास््रोको धारण करता हं । 

९० मसर: कऋतुवित्‌ सध: अपघ्नन्‌ [ १२३७ ।- 
यह आनन्द. देनेवाला सोम कमं करनेके सब ज्ञानको जानत 
है मौर श्श्रु्ओको मारता हे । 

१९ हे इन्दर ! त्वे शदवतीनां पुरां धर्ता, दस्योः 
हन्ता असि [ १२४९ ]- हे इन्ध! तू शत्रुओं शाश्वत 
नगरियोका ओौर दुरष्टोका नाह्ञ करनेवाला है । 


-- गि 


सुभाषित 


१ जज्ञानं हर्यतं दियं सजन्ति [ ११५५ ~ मभौ 
मभौ जन्मे हुए उस पृञ्य बालको शुद्ध करते हे, साफ 
करते हु | 

२ गणेन विप्रं शुम्भन्ति [ ११७५ ]- सब समूहमें 
मिलकर ज्ञानकी पजा करते ह । सत्कार करते हं । 

२ कविः गीर्भिः पविन्नं अत्येति [ ११७५ ]- कवि 
भाषणक्ते हारा पचिच्रताके पास पहुंच गया है। 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


[ उन्तरा्चिकः 


७ ऋषिमना ऋषिकत्‌, सहटस्लनीथः, कवीनां 
पदवीः महिषः ततीयं धाम सिषासन्‌ विराजे अनु 
विराजति [ ११५६ ]- ऋषिके समान जिसका पविनच्र मन 
हे, जो ऋषियोंका निर्माण करता ह, जो अनेक मार्गोसि उत्तम 
कायं करता ह, जो ज्ञानीकी पदवीको प्राप्त हुभा हे, एता जो 
महान्‌ ओर शक्तिमान्‌ होनेके कारण सर्वोच्च तृतीय स्थानम 
रहता हं बह विशेष तेजस्थो होनेके समान विराजमान 
होता हे । | 

५ च मूषद्‌ दाक्ुनः गेप्विन्दुः म रिष ‡ तुरीयं धामि 
विवकरित [ ११७७ ]- सम्‌ हमें सन्मानपु्वंक रहनेवाला, 
गाय पालनेवाला, चतुथं स्थानमें अर्थात्‌ स्बत्तिम स्थानम 
विराजता हं । | 

६ पते अस्य. वीर्यं वर्धन्तः [ ११७८ }- 
इसका पराक्रम बढते हे । 

७ पुनानासः चमूषदः ते नः वीर्य घत्त [११७९ 
-वे पवित्र होनेवछे समूहे सरमानसे रहनेवाले तुम हन 
उत्तम पराक्रम फरनेका सामथ्य वो । ॥. 

८ पुनानः राधसे हार्दिं चोदय, देवानां योनि 
आसद्‌ [ ११८० ]- शुद्ध होकर सिद्धि प्राप्त करनेके लष 
लोगोके हदयमें शद्ध प्रेरणा कर । देवोके स्थानम मं नटा 
हभ हं । < 

९ विप्राः स्वा अज अमादिषुः [ ११८१ } क्षानी वुत्त 
आनन्द देते हं । । ~ 

१० विश्वाः द्विषः अप जहि [ ११८४ ]- सन द 
करनेवाले शान्रर्ओको पराजित कर । , 

१९ सखायं आ विश्च [ ११८४ ]- मित्रके.पास ठ । 

१२९ चचक्षखं स्वर्विदं त्वां वर्य प्रजां षं भक्षीमि 
[११८५] - मनुष्ोके निरीक्षण करनेवाठे तुष आत्मन्ञानीको 
प्राप्त करके सुसन्तान मौर अल प्राप्त करके आनन्वते रहे । 

१३ पृथिन्याः आधि य॒च्लं [ ११८६ }- पृथिवी पर 
तेजस्वी अल्ल उत्पञ्न कर । 

१७ प्त्खु नः सहः धाः [११८६] - संग्राममे उपयोगी 
हो एसे श्ञत्रुको हरानेवाले सामथ्यं हमें वे । 

९५ अवस्यवः ! पवमानं विप्रं देववीतये खष्वार्ण 
अभि प्रगायत [ ११९९ ]- अपनी रक्षाको इच्छा करने- 
वालो ! शुद्ध, ज्ञानी, देवोके पीनेके लिए निचोडे गए सोम- 
रसक्तो लक्ष्य करके स्तो्रोका गानं करो । 

९६ मत्‌ सुवीर्यं पवस्व [ ११९० ] ~ तेजस्वी उत्तम 
साम्यं हमे दे । 


चे घौर 


र 


न्क 


सतवरम अध्याय ] 


१७ नः सहस्िणे राथ छुषी्यं पवन्ताम्‌ [११९२] 
- मं हजारों प्रकारके धन भौर उत्तम पराकम करनेके 
सामध्यं वो। 

१८ पवमानः कनिक्रदत्‌ विश्वाः द्विषः अप जहि 
| ११९४ |. तु श्ुड होते हृए तथा शाब्द करते हए सब 
शात्रुजओको बूर कर | 

१९ अराव्णः अपन्नन्तः स्वराः ऋतस्य योनो 
सीदत [११९५]- अनुदार शत्रर्ओको मार कर, अपने तेजसे 
युक्त होकर यत्तके स्थान पर बेटो । 

२० सह स्रवचेसं स्वाभुवं रयिं अस्मे रास्व 
[१२०३]।- हजारों प्रकारके तेजसे युक्त घर भौर धन हरमे वे। 

२९ काविः विप्रः दिवः भिया अभि हिन्वे [१२०४] 
- जानी, बुद्धिमान्‌ चूखोकसे श्रिय स्थानक आर प्रेरणा 
करता हे । 

२२ ते मदेषु नव-नवतीः अषाहन्‌ [१२१०)- तेरा 
उत्साह युद्धम निन्यानषे शत्ररओको मारता है । 

२२ सथः पुरः [ अवान्‌ ] [१२११]- उसी समय 
शत्रुओकि नगरोको इसने तोडा । 

२७ नः गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अश्ववित्‌ सहस्जिणीः 
इषः परिक्षर [ १२१२]}- हमें गाय, सोना ओर धोडसि 
युक्त हजारों प्रकारके अन्न दे 
२५ सोपः खघ: अपघ्नन्‌ अराव्णः अप [ १२१३ | 
है सोम । हिंसक भौर दान न देनेषाले शात्रुओंका नाह कर । 


रद नः महः रायः आ भर, सघः जहि, वीरवत्‌ 
यशः रास्व [ १२१४ ]- हेमे बहुत सारा धन भरपूर दे । 
ात्रू्जओको मार मौर पुत्रोकेि साथ भिलनेवाले यक्ष ओर 
अच वे । 

२७ राधः दित्सन्तं त्वा शातं चन हतः न आभि- 
नन्‌ [ १२१५ ]- धन देनेको दरुछावाले मे संकर्ो हात्र भी 
धन वेनेसे नहीं रोक सकते । 

२८ सः चषा बूषभः भुखत्‌ [१२२२]- वह॒ बलवान्‌ 
मौर अधिक बलवान्‌ हो गया है । 

२९ स दामने कृतः [ १२२३ ]- वह देनेके लिए हौ 
उश्यत्र हहे । 

३० सर ओजिष्ठः वले हितः [ १२२३ ]- बह बल- 
शालो बीर बलके कार्योमे हौ स्थापित किया गया है । 

३१ गिरा सम्श्रतः सवः अनपच्युतः उग्रः 
अस्तृतः ववक्ष [ १२२४ ]- वाणीसे प्रकष॑सित, वलवान्‌ 

२४ [ साम. हिन्दी भा. २] 


सामवेद का खुबाध अनुवाद 


( १८० , 


होनेके कारण अपने कर्तव्यसे विमख न. होनेवाला, उग्रवीर 
सौर कभी न हारनेबाला एसा वह इन्र धन वेनेको इच्छा 
करता हे । 

३२ शूरः नः गभस्त्योः आयुध धत्ते [ १२२९ ] 
श्रके समान वह हायोमे शस्त्र धारण करता है । 

३२ प्राक्‌, अपाक, उदक्‌ घा न्यक्‌ भिः हयसे 
| १२३१ ]- पूवं, पश्चिम, उत्तर भौर दक्षिण दिशामं लोग 
तुक्षे सहायताके किए बलति हं । 

३४ उपमानां प्रथमः निषीदसि [ १२२३४ ]- उपमा 
देने योग्य मनृष्योमं सबसे मख्य होकर तु बेठता है । 

३५ श्रवाय्यं राथ नितोद्टासे [ १२३६ ]~ प्रशंसनोय 
धनके किए तु शत्रुभओको पीडा देता है। 

३६ पुरुस्प्ृ्स्य सोः राधसः नेदिष्ठतमा: स्याम 
[१२३९] बहतोके द्वारा चाहने योग्य, सिति देनेवाले धनके 
बहत ही पास रहनेवाले हम होवें । 

३७ प्रजाभ्यः श्रां [१२४२]- प्रजा्ओका कल्याण हो । 

३८ शुक्रः वाजी सत्ये विधमेन्‌ [१२४३]- तेजश्व, 
बलवान्‌ ओर सत्यभागसे अनेक काम करनेवाला तु है । 

३९ त्वं दाद्युषे नृन्‌ पाहि [१२४६ ]- त दान देने- 
वाके मनुष्यको रक्षा कर । § १ 

७० त्मना खोक रश्च [ १२४६ ]- अपने प्रयत्ने 
अपनी सन्तानोकी रक्षा कर । 

8१ सच्राजित्‌ अगोष्यः वितः पृथुः [ १२४७ ]- 
सब शच्रु्ओको जीतनेवाला, कफिसौके आगे न वजनेवाला, 
सवसे बडा वीरतु है) 

६२ शश्वतीनां पुरां धर्ता, दस्योः हन्ता, मनाः 
वधः असि [ १२४९ ]- तु शत्र्ओको श्चाइवत नगरियोको 
तोडनेवाका, शच्रुको भारनेवाला मौर मनको बलवान्‌ करने- 
वालाहे। 

४७३ पुरां भिन्दुः युका कविः अमितोजाः विश्वस्य 
कर्मणः धर्ता वज्ञी पुरुष्टुतः अजायत [ १२५० ]- 
हान्रुके नगरोको तोडनेवाला तरुण, ज्ञानी, अपरिमित शक्ति- 
शाली, सब कर्मोको धारण करनेवाला, वच्रधारी ओर 
बहुतोकि दारा स्तुति करनेके योग्य तु उत्पन्न हुआ हे । 

8 त्वे गोमतः वलस्य विले अपाः [ १२५५ ]- 
तुने गार्योको चुरानेवाले वल राक्षसकौ गुफाको फोडा। 


४५ तुज्यमानासः देशः अबिभ्युषः त्वां आविषुः 


( २८६ ) 


[ १२५१ ]- हारे हृए गेवोनि फिर म धबरति हए तेरा हौ 
जासरां चया 

४हे यस्य रातयः सहश्च, उत वा भूयसीः सन्ति, 
तं ओजसा शाने न्दरं स्तोमेः अभ्यनूषत [१२५२]- 
जिसके दान हजारों अयवा उससे भी अधिक ह, उस 
सामम्यसे युक्त हकी स्तो रासि स्तुति करते है । 


उपमा 


१ जक्षान शिष्य न [ ११७५ ]- नये- नये जन्मे हुए 
बच्चेको जिसप्रकार साफ रखते है, उसीप्रकार (हर्यतं मरुतः 
ख्जन्ति ) पूज्य सोमको मदत्‌ साफ करते हं । 


२ वाजसातये हियानाः आहावः न [ ११९१ ]- 
युद्धके लिए तंप्यार हए हए चंचल घोडेके समान ( हेतृभिः 
अव्यं वारं अति मस्र ) ऋत्विजेकि द्वारा सोमरस छलनीते 
छाना जाता हे । 


२ सातरः घटसं न [ ११९३ ]- गाये जिसप्रकार अपने 
बचडेके पास जाती हे, उसौप्रकार ( इन्दवः अभि अर्षन्ति ) 
सोमरस कलाम जाते हं । 

४ धेनवः गावः वत्सं न [ ११९७ 1~ वधार गायं 
जपने बडेके पास जिसप्रकार जातौ हे, उसीप्रकार ( विप्राः 
शन्द्रं अभि अनूषत ) ऋत्विज हन््रफे पास जाते हे । 

५ मदच्युत्‌ सोमः सादने क्षेति [ ११९८ ]- आनंद 
वेने गाता सोमं जिसप्रकार यज्ञशालां रहता है, उसौप्रकार 
( लिन्योः ऊर्मा विपदिचित्‌ ) नवीके पानी सोम रहता 
है, ओर उसीप्रकार ( गोरी अधिधितः ) गानोके यौचमे 
सोम शुदढ होता है। 

६ खक्रतुः कविः विचक्षणः [ ११९९ ]~ उक्तम यज्ञ 
करनेवाला जिसप्रकार ज्ञानो मोर महान्‌ विद्वान्‌ होता है, 


उसौप्रकार ( सामः विवः नाभा) सोम धुखोकमे अचे 
स्थानपर रहता है । 


सामवेवका सुबोध अनवाद 


[ उष्छराचिकः 


७ पराचति कविः विघ्रः [ १२०४ ]~ जैसे श्रेष्ठ 
स्थानम कवि भौर ज्ञानी रहता है, उसीप्रकार (धार्या 
दिवः प्रिया अभि न्वे ) घारसे युक्त होकर शलोकम 
त्रिय स्थानके पास सोम रहता है । 

< सिन्धोः ऊर्भैः स्वनः हव. [ १२०५ ]- समुद्रकी 
लहरोकि श्ाग्वके समान ( ते दयष्मासः उदीरते ) तेरी - 
सोमरसको - तौव्रताके शब्व सुनाई देते हे। 

९ प्रोथत्‌ अश्वः न [ १२२० ]- हिनहिनानेवाले घोडेके 
समान ( महः संवरणास्‌ यदा उयस्थात्‌ ) मषान्‌ वेगसे 
जंगलकौ अनति फल्ती है । 

१० वज्ज: न [१२२४]- वखके समान ( सबलः मन 
पच्युतः ) बलवान्‌ ओौर न ववनेवाला न्त्र है । 

१२ अत्यः न [ १२२८ ]- घोडेके समान ( नदीषु 
चथा पाजांसि छृणुत ) नदीके पानी सोम अनायास ही 
अपने बल दिखाता है। सोम पानीमें मिलाया जाता है । 


१२ दुरः न [ १२२९ ]- शूरके समान ( गभस्त्याः 
आयुधा धत्ते ) सोम हा्थोमिं शस्त्र धारण करता है । | 

१३ विद्यत्‌ अश्रा हव [ १२३० ]- बिजली जसे 
यावलसि पानौ बरसातौ है, उसौभ्रकार ( रोदसी प्रपिन्वे ) 
दयूलोक ओर भूलोक फल देते हे । 

१४७ श्नाजा न [ १२४० ]- तेजसे जैसे कोर्द चमकता 
हे, षेसे ही सोम ( अध्वरे धारा याति) यके भपनी 
धारासे जाता है । वहां जाकर चमकता है । 

१५ भियं मिं इव [ १२४४ ]- प्रिय मिश्रके समान 
(प्रष्ठ अतिथि स्तुषे ) सवं प्रिय अग्निको स्तुति करता हू । 
` १६ रथ॑न वेद्यं [ १२४४ ]- रथके समान धन प्राप्त 
करानेवाले अयितिको मं स्तुति करताहं । 

१७ कचि इव प्रदास्यं [ १२४५ ]~ कविके समान 
प्रशंसनीय । ॥ 

१८ गिरिः न [ १२४७ ]- पषतके समान ( विश्वतः 
पृथुः ) चारों भरसे मान्‌ एेसा ( दिवः पातेः) चुलोकका 
काक दन्त्र है । 
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सामवेदका सबाधं अनुवादं 


नवमाष्यायान्तगंत ऋषि-देवता-छन्द सूच 


ऋर्वेषस्यानं ऋषिः वेषता छम्य; 
५६२. 
९।९६।१७ प्रतर्दनो ववोगासिः पवमानः सोमः व्रिष्ट्प्‌ 
९।९६।१८ प्रत्दनो वेषोदासिः १? 
९।९६।९९ प्रतर्दनो दवोदासिः ५) तिः 
९।८।१ असितः काश्यपो देवलो वा ध गायत्री 
९।८।२ असितः कायपो देवलो षा न न 
९।८।३ असितः काश्यपो देवलो षा # १ 
९।८8 असितः काश्यपो देवलो वा + १) 
९।८।५ असितः काश्यपो देवलो वा }) ध 
९।८।६ असितः काश्यपो देवलो वा #; )# 
९।८।७ असितः काश्यपो देक्लो वा ~ 1? 
९।८।९ अहितः काश्यपो देवलो वा [ १) 
९।८।८ असितः काश्यपो देवलो वा न १) 
( २) 
९।१३।१ असितः काह्यपो देवलो वा |, १? 
९।१३।२ असितः काश्यपो देवरो वा क १) 
९।९२।२ असितः काहयपो देवलो वा ॥ १» 
९।१३।४ असितः काश्यपो देवलो वा । ११ 
९। १२।९ असितः काहयपो देवलो वा १) १) 
९।१२।५ असितः काश्यपो वेषलो वा ॥ १? 
९।१३।७ असितः काश्यपो देवलो वा १) 
९।१३।८ असितः काश्यपो देवलो वा १ ११ 
९।१३।९ असितः काश्यपो देवलो वा १ ५ 
(३) 
९।१२।१ असितः काहयपो देवलो वा ## ११ 
 ९।१२।२ असितः क्यपो देवलो वा १ १ 
९।६२।१ असितः काश्यपो देवलो वा रो तै 
९।१२।४ असितः काहयपो देवलो षा ॥ ॥ 
९।१२।५ असितः काहयपो देवलो वा ॥ १, 
९।१२।६ असितः काश्यपो देवलो बा १) १ 
९।१२।७ असितः काषटयपो देवलो षा र ११ 
९।१२।९ असितः काष्यपो देवलो वा / ११ 
९।१२।८ असितः काश्यो देवलो षा | 9 


( १८७ ) 


( १८८ ) सामवेष्का सुबोध अनवाद [ उसराधिकः 


मंत्रसंख्या ऋरवेवस्थानं ऋषिः देवता छम्ब; 
( ४ ) 
१२०५ ९।.५०।१ उचथ्य आंगिरसः पवमानः सोमः गायत्री 
२९०९ ९।५०।९ उचथ्य आंगिरसः ११ १ 
१२०७ ९।५९।३ उचथ्य आंगिरसः ॥ १ 
१२०८ ९।५०।४ उच्य आंगिरसः ष १, 
१२०९ ९।,१०।९५ उच्य आंगिरसः न १; 
(५, 
१९१० ९।४१।१ अमहीयुरांगिरसः ५१ १ 
(985. ९।१ १।२ अमहीयुरांगिरसः २ )? 
१९१२ ९।६१ १।६ अमहोयुररागिरसः 4 „। 
१२१३ ९।६ १।२५ अमहीय॒रांगिरसः श ११ 
१२२४ ९।६१।२६ अमहीयररागिरसः १ ५ 
१२१५ ९।६१।२७ अमहीयुरांगिरसः )# ?? 
१२१६ ९।६६९।७ निध्रुविः काहयषः २१ , 
१९११७ ९।६३।८ निध्रुविः काऽयपः + २? 
१२१८ ९।९३।९ निध्रुविः कायः १! # 
(६) 
१२१९. ७।३।१ वसिष्ठो मंत्रावदणिः ग्निः ्रिष्टुष्‌ 
१२२० ७।३।२९ वसिष्ठो मेत्राववणिः छ ११ 
१२२९१ ७।३।३ वसिष्ठो मँश्रावर्णिः त 1 
१२९२ ८।९३।७ सुकक्ष आंगिरसः इन्रः गायत्री 
१९२९ ८।९३।८ सुकक्ष आंगिरसः २ ? 
१२८९५ ८।९३।९. सुकक्ष आंगिरसः 7 ११ 
( ७ ) 
१२२५ ९।५१।१ उखस्य आंनिरसः पवमामः सोमः षि 
१२२१ ९।५१।२ उचन्य आंगिरसः # १ 
१९२७ ९।५१।३ उचथ्य आंगिरसः १) १ 
१२९८ ९।७६।१ कविभर्गिवः ह जगती 
१२९९ ९।७६।२ कवि्भरगिंवः १ ११ 
२१९३२३० ९।७६।३ कविर्भार्गवः 9१ ११ 
१९३ । ८।४।१ वेवातियिः काण्वः इनदरः भ्रगायः-( विषमा बृहती, 
समा सतो बहती } 
१२९२२ ८।४।२ देवातिचिः काण्वः १ २ 
१२३३ ८३६ १।१ भर्गः प्रागायः ॥, 2१ 
२०३४ ८1२ १।९ भर्गः प्रागाथः 7१ 


न॑चमे अध्याय | सामवेदका खुबाध अनुवादं ( १८९ ) 
संत्रसंख्या ऋश्वेदस्यानं ऋषिः देवता छन्दः 
(८, 

९९९५ ९।६२।९२ निध्रुविः काश्यपः पवमानः सोमः गायत्री 
१९३६ ९।६३।९३ निध्रुविः काइयपः ५१ +! 
२२९३७ ९।६३।२४ निघ्रविः काष्यषः १ ५ 
१९३८ ९।९८।१ अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिश्वा भारद्वाजः च ,, अनुष्टुप्‌ 
१२३९ ९।९८।५ अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिश्वा भारद्वाजश्च „, प 
१२९४० ९।९८।३ अम्बरीषो वार्बाभिरः ऋजिडवा भारद्राजश्च, +, »# 
१२४१ ९।१०९।४ अग्नये धिष्ण्या एेड्वराः ५ द्विपदा विराट्‌ 
१२४२ ९।१०९।५ अगनये धिष्ण्या एेश्वराः न +? 
१२९४३ ९।१०९।६ अग्नये धिष्ण्या एेइवराः ५ २; 

| (९. ) 
१२६४४ ८।८४।१ उशना काव्यः अग्निः गायत्री 
१९२८५ ८1८४।९ उशना काव्यः 7, २। 
१२४६ ८।८४।३ उशना काभ्यः १, १) 
१२४७ ८।९८।४ नृमेध आंगिरसः दस्रः उष्णिक 
१२४८ ८।९८।५ न॒मेष आंगिरसः 1? १, 
१२४९ ८।९.८।द नमेव आंगिरसः १ + 
१२५० १।११।४ जेता माधुच्छन्दसः ५, ४ 
१२.५१ १।११।५ जेता माधुच्छन्दसः † १, 
१९५२ २।११।८ जेता माधुच्छन्दसः + ५9 


( १२० ). सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तराचकः 


अयः दश्षमोऽध्यायः; ¦ 
त 


अथ पञ्चमप्रपाटकस्य दितीयोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


१] 


( १-२३ ) १ पराशरः शाक्त्यः; २ शुनःशेप आजोगतिः स वेवरातः कृत्रिमो वेदवामिध्रः; ३ असितः .काहयपो देवली वा; 
४, ७, राहुगण आंगिरसः; ५ { १६), ५ ( प्रथम पादः; प्रियमेध आंगिरसः; ५ ( शेषास्त्रयः पावाः ) ६ प्रथमः पादः) 
१४ नमेव आंगिरसः; ६ ( शेषास्त्रय 'शदाः ) इध्यवाहो दाढं्य॒तः; ८ पवित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो वा उभौ वा; 
९ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; १० वत्सः काण्वः; ११ कतं वेषटानसः; १२ सप्तघंयः ( १ भ रु्राजो बार्हस्पत्यः; २ क्यपो 
मारीचः; २३ गोतमो राहूगणः, ४ अत्रिर्मोनः; ५ विक््वाभित्रो गाथिनः, ६ जमवन्निर्भागंवः; ७ वसिष्ठो 
मश्रावरणिः ); १३ वसुर्भारद्राजः; १५ भर्गः प्रागाथः; १६८भरद्राजो . बाहंस्पत्यः; १७ भनु राप्सवः; 

१८ अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिरवा भारद्वाजश्च; १९ अग्न-{ धिष्ण्या एेक्वराः; २० अमहोय॒रागिरसः; 

२१ त्रिशोकः काण्वः; २२ गोतमो रृहुगर्णः; २३ मधुच्छन्दा वेहवामित्रः ॥ १-७, ११-१३, 

१६-२० पवमानः सोमः, ८ पवमानाध्येता, ६०, १४-१५, २१ ( २-३ ), २२-२३ इनः; 

९ अग्निः, २१ ( १) अग्नीद्रौ ॥ १, ९ त्रिष्टुप्‌; २-७, १०-११, १६, २०-२१ गायत्रो; 
< १८, २३ अनुष्टुप्‌; १२ ( १-२); १४, १५ त्रगायः- ( बहती, सतो बहती ); 

। १३८३), १९ द्विदा विराट्‌, १३ जगती, १७, २२ उष्णिक्‌ ॥ 
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१२५३ अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे स्विन्‌ जनयन्प्रजा भुवनस्य गोषाः | 


८. 
9 ‡ 3 3 क 8, चै 9 = 3.9 = र्र्‌ 


# 4 ९ 
वृषा पतत्रे अधि सानौ अव्ये बृहत्सोमो वाधृषे सवानो अद्रिः ॥ १॥ ( छ. ९९०४०) 
। नक १३ + 17 शः १ 
१२५४ मत्सि वायुमिष्टये राधसे नो मस्ति मित्रावरुणा पूयमानः । 


कव 3३२ | ह १ ॐ 


र, 3 ६. + ^ *3 >) + न 8 | द. ॥ र. । 
मत्सि शारध मारूतं मर्ष देषान्मत्ति दयावरापुथिवी देवर सोम ॥२॥ (ऋ. ९।९०४९ , 


क 


कण्ण णीं = 
` = ~क ~ 


[१ 1] प्रथमः खण्डः । 

[ १२५३ ] ( समुद्रः गो-पाः ) पानी बरसाना, रक्षक सोम ( प्रथमे भुवनस्य विधर्मन्‌ ) सबसे पहले 

भूवरनोको धारण करनेवाले अन्तरिकषमे ( परजाः जनयन्‌ अक्रान्‌ ) प्रजाओंको उत्पन्न करके सबकी अपेक्षा लेष्ठ हभ । (धृष 

स्वानः ) बलवधंक सोमके रसको निकालनेके नाव ( अद्धिः सोमः) आदरणीय वह्‌ सोम (आंधेसनोी अव्ये पवित्रे ) 
भधिक उंचे रखे गए बालकौ छलनीमें ( बृहत्‌ वादृधे ) अधिक बहता है ॥ १॥ 


[ १२५४ ] हे ( देव सोम ) दिश्य सोम ! ( नः इष्टये राधसे ) हरमे भन्न ओौर धन प्राप्त हो इसक्तिए ( वार्य 
मस्ति ) वापुको प्रसन्न कर ! ( पूयमानः ) छान। जानेवाला तु ( मिच्राचरुणा मत्सि ) भित्र ओर वदणको सन्तुष्ट कर। 
( मारुतं शचः मरिन ) सवर्तोके बलकोः आनन्दित कर । ( देवान्‌ मत्सि ) वेर्वोको सन्तुष्ट कर ( ाघापथिषीं 
~ मरिस्त ] ) चुलोक ओर पृ थिवीको प्रसन्न कर ॥ २॥ 


द्म अध्याय | सामघेदका खुबोघ" अनुद ¢ (९९१) 


3 ये । 
ै ( 8 [+ 


ॐ 3 भ ५. ४ 9 २ ५१ ४९३. ४२/४२ 
१२५५ महत्तत्सोमो महिषथकारापां यद्धेमाश्वणात दवान्‌ । 


१९ ३.२ ३.१२ उ, ^, = 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनय्घये ज्योतिरिन्दुः ॥ ३॥ १ (टे). ॥ 
| [ धान ८ । उ० १। स्व ८ | (ऋ ९।९.७।१ ) 
कैः धै 4 क ¢ "4 ह न क ¶ ० £ अ भ कः भ | 
१२५६ एष देवो अमत्यः पणेनीरि दयते । अमि दद्राणान्यासदम्‌ ॥ ६॥ ( ऋ ९।३।१ ) 
ॐ 9 च ११ ४ च र १५. २३१२. 3१. ॥ । 
१२५७ पष विप्ररमिष्टुताऽ्षौ देववर गाहते । दधद्रनान द्‌ श्ष || २ ॥ ( ऋ. ९।३।६ , 
3 9 र्श्‌,2. २. 3. १) 1 18 9 १२ 3 त 
१२५८ एष विश्वानि वायां श्रो यन्निव सस्वभिः । पवमानः सिषाप्रति ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।३।४.) 
 ¶ <| 8 . | ०. र ह. ह; |; 1 9 रे क 
१२५९ एष देवो रथर्यति पवमानो दिश्चस्यतिं । आविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ॥ ४ ॥ ( ऋ. ९।३.९ 
नी 2. (1 ८ 2 ३.२ ० । च क 
१२६० एष देवो तिपन्छरुभिः पवमान कतपुभिः | हूरिवाजाय मृज्यते ॥५॥ ( ऋ. ९।३।२ ) 
छश = „3 र 3 =९ „3 । च. 9 ५१ के ३ ॥ >, 
१२६१ एष देवो विपा कृतोऽति हराऽकति घावेति । पचमानो अदाभ्यः ॥ ६ ॥ ( ऋ, ९।६।२ , 
४ 2, अ न ~ ५५ 4 0४ 9 


= रर 3 (ऋ 
१२६२ एष दिषं वि धावति तिरो रजार्सि धाद्या । पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ ( 5 ५।९।७ › 


[ १२५५ ] ( मदिषः सोमः ) महान्‌ पूज्य कोम ( महत्‌ तत्‌ चकार ) उस महान्‌ कार्यको करता हं । (यत्‌) 
लो कायं ( अपां गर्भैः ) पानीके गर्भवाला यह सोम ( देवान्‌ आवृणीत ) वेर्वोको सेवा करनेके लिए करता है । ( चव- 
मानः ) छनकर इस सोमने ( इन्द्रे ओजः अदधात्‌ ) इनमे बर बाया, उसीप्रकार इस ( इन्दुः ; सोभने ( सूर्यं 
ज्योतिः अद्‌ धात्‌ ) सूर्यम तेज स्थापित किया ॥ ३ ॥ 

[ ६२५६ ] ( एषः अभ्यः देवः ) यह अमर देव सोम ( द्रोणानि अभि आसदं ) कलशमे बेठनेके लिए 
( पर्णवीः इव ) पक्षीके समान ( दीयते ) वेगसे जाता है ॥ १॥ 

[ १२५७ ] ( विप्रैः अभिष्टुतः ) ज्ञानियोकि द्वारा प्रशंित ( एषः देवः ) यह वेव सोम ( दाशुषे रत्नानि 
दधत्‌ ) दाताको रत्न वेता हआ ( अपः विगाहते ) जोम जाता है ॥ २ ॥ | 

[ १२५८ ] (पवमानः एषः शरः ) छाना जानेवाला यह्‌ शूर बौर सोम ( विश्वानि वार्या ) सब षन ( सत्वभिः 
यान्न व ) अपने बलको सहायतासे प्राप्त करते हए ( सिषाखति ) हमं देनेको इच्छा करता ह ॥ २ ॥ 

[ १२५२. ] ( पषः पवमानः देवः ) यह छाना जानेवाला दिष्य सोम ( रथेति ) यजतम जानेके लिए रथकी 
इच्छा करता हे । ( दिास्यति ) ओर हमें इष्ट पदार्थं देनेकी हष्छा करता है भौर ( कण्वं आविष्डृणोति ) शा्ड 
करता है॥ ४॥ 

[ १२६० ] ( एषः पवमानः दे वः ) यह छाना जानेवाला दिष्य सोम (ऋतायुभिः विपन्युभिः) यत्त करनेवाले 
ऋत्विजकि द्वारा, लोग ( हरिः ) घोेको जिसप्रकार ( घाजाय सज्यते ) सं्राममे जानेके लिए साते ह, उसोप्रकार 
सजाया जता है॥ ५॥ 

[ १२६१ ] ( विपा कृतः ) भंगुलियों द्वारा निखोडा गया, ( अ-दाभ्यः ) तथा न दबाया जानेषाखा ( एष 
पवमानः वेवः ) यह शुद्ध होनेषाला विष्व सोम ( हरासि मति धावाति ) शव्रुभओको कुचरूता हुमा जाता है ॥६॥ 

वि [ १९६२ 1] ( धारया पवमानः पषः ) धारसे छाना जानेवाला यह सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शम्ब करता बुभ 
( रजांसि तिरः ) शश्रुके लोकोंको हराता हुमा यजञस्थानते ( दिवे विधाघति ) स्वगं लोकको जाता हंभा प्रतीत 
होता है ॥ ७ ॥ 


( १२.२ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


3 गे ॐ 3 2 ^ २ ७ 7 > 8 

१२६९२ एष दव व्यासगत्तिरा रजार्स्यम्वतः | पवमानः स्वध्वर, || ८ ॥| ( ऋ. ९।३।८ ) 
$. २ 3 ध 3 २ # क ॐ 2 दे ` 

५२९६४ एष प्रत्नेन जन्मना देवो दवभ्यः सुतः | हरि; पवित्र अपेति ॥९॥ (ऋ. ९।३।९) 


31.9३.१९ ३२.३३२ 9 २ ~ & १ 
.२६५ एष उ स्य पृरुवरतो जज्ञान जनयन्निषः | धारया पवते सुतः ॥ १०॥ २८दू)॥ 
` | धा० ३४ । उद | स््र० & | ( ऋ. ९।६।१० ) 
॥ हति प्रयमः खण्डः ॥ १॥ 


[२ 


ह क > @ १ ए, 2.१. २ 3,.3 , ॐ. 8 
{२६६ एप भिया यात्यण्न्या शूर रथेमिराद्चभिः । गच्छनिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१। (ऋ.९।१५।१) 


क क 3 9. *8 


१ क 9 2 2; २३ ॥ ३ 
{२६७ एप परू भियायते ब्रहते देवतातये । यत्रामृतास आशत ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।१५।९ , 
3 9 . 2 २ र. २3 "व्‌ र 3 9२ 3 र्‌ ड | ॐव ब > 
९१२६८ एत मृजान्त मज्यञ्ुप द्राणष्वायवः | प्रचक्राण महारषः || ३ ॥ ( ऋ. ९।१५।७ , 


न्रे 3 ह अ+. .8} = 32 ३ ग्व 3 > १.१६ 
१२९९ एष दितो वि नीधतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा । यदी तुज्ञन्ति भूणेयः ॥ ४॥ (ऋ ९।१९।३) 
3 च, । 25 2 3.२ 8..9 221 २.4 १ ५।५ 

६२९० एष रुिप्रिभिरीयते वौजी दुत्रामरस्लाभमः । पत्तः सिन्धूनां भवन्‌ ॥५॥ ( ऋ. ९।१५। ) 

~ १२६२ ] ( खु-अध्वरः पवमानः पषः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला तथा छाना जानेवाला यह सोम ( अस्तृतः ) 
अपराजित अर्यात्‌ विजयी होकर ( रजांसि तिरः) रात्रुके लोर्कको नष्ट करके ( दिवं व्यासरत्‌ ) स्वगंको जाता हृभासा 
प्रतीत होता है॥ ८ ॥ 

. १२६७ ] (दरिः पवः देव : ) हरे र॑ंगका यहं दिष्य सोम ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचीन जन्मे ही ( देवेभ्यः 
सुतः ) देवोके ॥ निचुड कर ( पाविते अर्षति ) छलनीसे छाना जातादहै॥ ९॥ 


- १२६५ ] ( ए उ सूयः ) यही वह सोम ( पुरवरतः जज्ञानः ) बहुत कर्मं फरनेके लिए उत्पन्न हु हुमा मौर 

( इषः जनयन्‌ ) मन्न उत्पल करता हभ ( खतः धारया पवते ) रसको धारासे छनता जात्ता है ॥ १०॥ 
॥ यहां पटला खण्ड समाप्त इभा ॥ 
[- २ 1] द्वितीयः खण्डः । 

[ १२६६ ] ( शरः) श्रवोर तया ( अण्डया ) अगुलियोसि दबाकर निकाला गया ( पत्रः ) यह सोम (इन्द्रस्य 
निष्कृतं ) इन््रके स्थानके पास ( आभिः रथेभिः ) शौ घगामी रथोसे ( गच्छन्‌ ) जानेकी च्छा करता हुआ ( धिया 
याति ) बुद्धिपूवंक जाता हं ॥ १॥ | 

| १२६७ ] ( पषः ) यह सोम ( ब्रहते देवतातये ) महान्‌ य्तके लिए ( पुरू धियायते ) बहुतसे कमं करनेकी 
इच्छा करताहं।( यच्च ) जिस य्तमं ( अम्रताखः आशत ) भमर वेव बैठते हे ॥ २॥ 

{ १२६८ ] ( भायवः ) ऋततिज ( महीः इषः प्रचक्राणं ) बहुत अन्न उत्पन्न करनेवाले ( पतं मनज्यं ) इस कुद 
होनेके योग्य सोमको ( द्रोणेषु उप भजन्ति ) कलक्षमे छानकर रखते हं ॥ ३ ॥ 

१२६९ ] ( दितः एषः ) हवियोमें रखा हभ यह सोम ( विनीयते ) आहवनीय स्थानकौ ओर लेजाया जाता 
प ५ ( त दयुन्ध्यात्रता पथा ) यहां शुद्ध होनेके मासे ( यद्रे भूणेयः ) मध्व्‌ आदि ( तुजन्ति ) उसे वेर्वोको भोर 

नतह ॥५॥ 
„ | १२७० ] ( वाजी ) बलवान्‌ ओर ( शुभ्रेभिः अंद्युभि। ) शुच किरणो युक्त ( एषः ) यह सोम । सिभ्धूनां 
पत्तः भवन्‌ ) प्रवाहित होनेषाल रसोक्ा स्वामी होकर ( रकरिमिभिः ईयते ) याजकोके साय जाता है॥६॥ 


दशाभ अध्या ` सामवेदका सुबोध अजुवाद ( १९३ ) 


| + क्श 9 £१३..१.१ > र छ रेहञउ 9 र 
१२७१ एष शृङ्गाणि दोधुबच्छिशीते यूथ्यो वृषा । नृम्णा दषान ओजसा ॥६॥ (क. ९।१५।९) 
४१९ च्व, > 9 १९६ रर ने १९ | 
१२५१९ एष वष्नि पिब्दनः पर्षा यथवा अति । अव शददेषु गच्छति ॥७॥ ( ऋ. ९।१५।६ 
७२३ र 3 नि 9 न ५ > 


ॐ 9 
१२७३ णएतश्र त्यं दश्च क्षिपो हरिर हिन्वन्ति यातवे । स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥८॥ ३८(क)॥ 
[ धा० ३१। उ० १ । स्व ७ ] ( ऋ. ९।१५।८ ) 
॥ हति हितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
3 ३ 3 २३ 3 देउ ॥ ८ - 


० छ ९ 9 १२ 3,१ र 
१२७४ एष्‌ उ स्य वृषा रथोऽव्या वरिभिरव्यत । गच्छन्वाजर सूदसिणम्‌ ॥१॥ (ऋ. ९।२८।। › 
ठ च. ॐ २ -@ श ६ स 9 ५. 


४“ = 4 2 ` र क, । 3.9 नद 
१२५७५ एतं त्रितस्य योषणो हरिर हिन्वन्त्यद्विमिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ ( ऋ. ९।२८।९ , 


2 9 ^ "3 २ च, 3 9 + 8 9 २, 3 र्ड 3.3 २ 
१२७६ एष स्य मानुषीष्वा उ्येनो न विक्षु सीदति । गच्छं जारो न योषितम्‌ ॥२। ( ऋ. २।६८।४ ) 
द| ग्न 6 


४ ड क्क २ न + रर र ७.2४ 
१२७७ एष स्थ मदा रसोऽव चष्टे दिवः शिष्यः । य इन्दुवारमाविश्चत्‌ ॥ ४॥ ( क २८५ ) 


~ -- = न ------ - 


[ १२७१ ] ( ओज क्ता नृम्णा दृघानः ) अपने साम्ये धर्नोको घारण करते हुए ( पशः ) वह सोमरस ( यूथ्यः 
वृषा रिङ्धीते ) निसश्रकार कुण्डम बैल भपने सीरगोको हिकाता है, उसौघ्रकार ( श्टगाणि दोधुवत्‌ ) अपनी किरर्णोको 
हिकाता हं ॥६॥ 

[ १२७२ 1 ( वसूनि पिब्द नः ) बेठनेवाले राक्षसोंको पौडा देनेवाला ( एषः ) यह्‌ सोम ( परुषा आति ययिवान्‌ ) 
मपनी श्षक्तिते क्षश्रुपर आक्रमण करता हे, ओर ( शादेषु अव गच्छति ) मारने योग्य राक्षसोको कूचर्ता हुमा चला 
जाता ह ॥ ७ ॥ | 

[ १२७३ ] ( षछ-आयुधे ) उत्तम शस््रोका उपयोग करनेवाले तथा ( मदिन्तम ) अत्यन्त मानन्वदायक ( त्यं 
हरि पतं उ ) उस हरे रंगके सोमको ( यातवे ) देवकि पास ले जानेके लिए ( श्ना क्षिपः हिन्वन्ति ) दर्सो अंगृलियां 
दाकर रस निकालती हे ॥ ८॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हभ ॥ 


[ ३ 1] तृतीयः खण्डः। 

[ १२७७ ] ( एषः ) यह ( रथः ) रथके समान वेगवान्‌ तथा ( वृष। स्य: ) बलवान्‌ सोम ( सहास्रिणं वाज ) 
हजारों प्रकारके अन्न देनेके लिए ( गच्छन्‌ ) कफलक्षमे जाते हृए ( अव्या वारेभिः ) बालको छखनीके हारा ( अढ्यत ) 
छाना जाताहे॥ १॥ 

[ १२७५ ] ८ जितस्य योषणः ) त्रितको अंगुल्यां ( इन्द्राय पीतये ) इनको पीनेके वस्ते देनेके किए ( पतं 
हरिं इन्दुं ) इस हरे रंगके सोमको ( अद्रिभिः हिन्वन्ति ) पत्थरोसे कूटत हें ॥ २॥ 

[ १२७६ ] ( स्यः एषः ) बह यह सोम ( मानुषीषु विश्चु ) मन्‌ष्यकी प्रजाम्‌ ( हयेन; न ) शयेन पक्षीके 
सभान तया ( योषितं गच्छन्‌ जारः न ) स्त्रीफे पास जाते हृष्‌ जारके समान (आ सीदति ) जाकर बेठता हे ॥३॥ 

[ १२७७ ] ( दिवः शिशुः ) चुरोकका यह पुत्र ( यः इन्दुः; ) जो सोम है वह ( वारं आ ॥ विशत्‌ ) छलनीमें 
प्रवेश करता है, ( पषः स्यः ) वह पह ( मद्य: रलः अव चष्टे) आनन्द बढानेवाला सोमरस सबको देता हे 1 ४॥ 

२५ { साम. हिन्यी भा. २] 


भ ^~ 
( १९.७४ ) सामवदका सुबोध अनुबाद [ उत्तराचकः 


उरे ४ १ ॐ 4 3 २ र्‌ 5 > 
क „> ५ ५ ०, कष 


रर्‌ 3 ) 
५२७८ एष स्य पीतये सुतो हरिरेति धणंसि, । कन्दन्योनि 


3 र 2 २ 
माभ त्रयम्‌ || ५।।( ऋ. ९।३८।६ ) 


3 र 2.२, 9 २ 3 क. ड 9 २ र क क रै 
५२७९ एषं त्य हरितो दश ममैगयन्ते अपस्युवः । याभिर्मदाय श्रम्भते ॥ ६ ॥ ४ (वी) ॥ 
| धा० २५ । उ० ८ | स्व० ४] ( ऋ. ९।३८।३ ) 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
1 ४ | 
98 क > 3 5 9} वद ,३ ३ ४ २११ 3. 
०२८० एष वाजं हिता नूृमिरविश्वविन्मनसस्पतिः । अव्यं वारं वि धावति | १ || (ऋ.९,२८।१) 
२ 3,९१.२ 2 १ ३ 39 २ 3२ 8 १.९ 3 २ | 
१२८१ एष पवित्रे अक्षरत्सोमो देवेभ्य; सृतः । विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥२॥ (ऋ. <२९८।९ , 
3२.39 „ (५ „3 र 3 9 € ॐ प 3१२ य 
५२८२ एष देवः श्भावतेऽवि योनावमत्वैः । वृत्रहा देववीतमः ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९।९८।६ ) 
^,“ ^. 9 9 र "कका 
९२८२ एष वृषा कनिक्रद दश्मिजामिभियेतः । अभि द्रोणानि धावति ॥४॥ ऋ. ९।२८।४ , 
ख १ ॥ घ १२ 3 द, 9,२ 3 ,१.द 3.9 ५१ 
९२८४ एष बयमरोचयत्पमानो अधि दयवि । पवित्रे मत्सरो मदः ॥५॥ 


( ऋ. ९।२८।५ [ प्रथमः पादः ]; ऋ. ९।२७।१ [ त्रयः पादाः |) 


` [१२७८ 1 ( पीतये खतः ) देवकि पौनेके किए निचोडा गया ( हरिः धर्णसिः ) हरे रंगका ओर सबको धारण 
करनेवाला ( स्यः पषः ) वह्‌ यह सोम ( प्रियं योनिं ) अपने प्रिय स्यान कलक्षामें छन्द्न आभे अषंति ) शम्ब करता 
हमा जाता हे ॥ ५॥ 
॥ ९२७९ ॥ (त्य पतत्‌ ) उस हस सोमको ( दशाः हरितः ) वसां अगुकतियां ( अपस्युवः ममूञ्य न्ते ) कि 
करनेको इच्छा करतौ हई साफ करती हं । ( याभिः ) निन भंगलियोसे ( मदाय शुम्भते ) इन््रका आनन्द बढानेके लिए 
सोम छाना जाता हे ॥ ६॥ 


॥ यषां तीसरा खण्ड समाप्त हुभा ॥ 
[७] चतुर्थः खण्डः । | 

( १२८० 1 ( वाजी ) ठखवान्‌ सोम ( चुभिः हितः ) याजकेफि द्वारा कलश्नने रखा गया हे । ( विश्ववित्‌ 
मनसः पतिः ) सर्वं ओर मनका स्वामी ( पषः ) यह सोम ( मव्य वारं विधावति ) बालकौ छलनीकी मोर 
दौख्ता है ॥ १॥ | 

- १२८१ ] ( देषेभ्यः खतः दषः ) देवोंको देनेके लिए निकाला गया यह सोम ( पवित्रे अक्षरत्‌ ) छलनौसे 
छाना जाता हं । ( विश्वा धामानि आविशन्‌ ) बहु सब धार्मोमें - देवकि शरी रोमे - प्रवेश करता हं ॥२॥ 

११८२ ] ( अमस्यंः च्-्ा ) अमर ओर शत्ररओका नाश करनेवाला ( देव-वी-तमः देवः एषः ) वेवोको 
बहुत अच्छा लगनेवाला यह्‌ दिष्य सोम ( अधि योनौ द्युभायते ) अपने कलशे सुशोभित होता ह॥ ३॥ 

[ ९२८३ ] ( चषा पषः ) बल बढानेवाला यह सोम ( कनिक्रदत्‌ ) श्रब्द करते हुए ( दश्चाभिः जामिभिः यतः) 
दसो अंगृलियेकि हारा दबानेके बाद ( द्रोण।नि अभि धावाति ) कलजशमे दौडता हज पहुंचता हं ॥ ४ ॥ 

[ १२८७ ] ( पवित्रे ) छलनीमे रहनेवाला ( मत्सरः मद्‌: ) आनन्व बढा नेवाला तथा प्रस्ता देनेवाला ( एषः 
पचमानः ) यह्‌ शुद्ध किया जानेवारा सोमरस ( धवि सूयं सधि अरोचयत्‌ ) धुलोकमे सुयंको प्रकारित करता है ॥५॥ 


| 
[ऋ । 
| | 


द्श्म अध्याय 1 सामवेदका सबाध अलुजदं ( १९५ ) 


8 १ रर 3१9 २ रि 8. ° 9 २ ॐ 
१२८५ एष चर्येण हासते संवसानो विवस्वता । पतिवांचो अदाम्यः ॥&॥५८(के)॥ 
 [ धा० २६।उ० १। ख०७ | ( ऋ. ९।२७।५ [ प्रथमः पादः |; ऋ. ९।२६।४ | त्रयः पादाः ` ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
= 


। 3२ 3,23.9 २ 0. नि. 3 रेड 3 २ 

१२८६ एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोश्चते । पुनानो प्रभ्नप द्विषः ॥१॥ (छ. ९२७१) 
ख 9 रर @ १ , 6.4 १ + 9२ ॐ 918 

१२८७ एष इन्द्राय वायवे स्वजित्परि षिच्यते । पवित्रे दक्षप्ाधन! ॥२॥ (ऋ. ९।२७।२) 
२२ 9 द ध ४.4. क रइ 3 २ २ 9 १.२ क. 

१२८८ एष नुभि नयते दिवो मूषा वृषा सुतः । सामा वनेषु त्िश्ववित्‌ ॥ २॥ ( छ ९।९५।१) 
@ + ॐ फ्‌ 3 9 २ 9 | 3.3 

१२८९ एष गमन्युराचक्रद्‌त्पवमाना रण्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥४॥ ( ऋ. ९।२७।४ ) 

| 3 २ उक क क ५. २ 3 ¢. २ 
५२९० एष शुष्म्णासिष्यदेद्‌न्तरिक्षे वषा हारे! । पुनान इन्दुरिन्द्रमा || ५५ ॥ ‹ ऋ. ९।९७।६ 


9 दे ॐ 9 ९ < र 
१२९१ एष शयष्म्यदाम्यः सोमः पनानो अपेति । देवावीरघश्च स्स सहा ॥६॥६ (गु) ॥ 
| घा० ३१ ।उ० ६ । स्व ^ | ( ऋ. ९।२८।६ ) 


॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 


१ 


[ १२८५ 1 ( वाचः पतिः ) स्तुतिका स्वामो ( अदाभ्यः एषः ) ओर न दबाया जानेवाला यह सोम (सं 
वसानः ) जलादिर्योमं मिलये जानेके किए ( विवस्वता सूयण ) प्रकाशमान सुर्के हारा ( हासते ) छोडा जाता है । 
बर्तनमे छानाजताहं।॥ ६ ॥ 
॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
५ ] पञ्चमः खण्डः । 

[ १२८६ 1] ( कविः अभिष्टुतः ) कवियों - ज्ञानियों -के हारा रशंसित होनेवाला ( पुनानः ) छाना जानेवाला 
( द्विषः अपस्नन्‌ ) शत्रुओंको मारनेवाला ( पषः ) यह्‌ सोम ( अधि तोहाते ) कलि हिरणके चमडपर कटा जाता है ॥१॥ 

[ १२८७ ] ( दक्ष-साधनः स्व्जित्‌ एषः ) बल बढानेके साधर्नोको ओर स्वगं - सुख - को जौतनेवाला यह सोम 
( इन्द्राय वायवे ) इन्द्र ओर वायुके लिए ( पविजरे पारि षिच्यते ) छलनीते टपकता हआ नौचेके कलाम गिरता हं ॥२॥ 

[ १२८८ ] ( दिवः मूर्घा ) दयूलोकका सिर ( च्रुषा सुतः ) बलवान्‌ भौर रसशूप ( विश्ववित्‌ एवः सोमः ) 
सर्वज्ञ सोम ( वनेषु नभिः नीयते ) लकडोके बतंनमं ऋत्विजो द्वारा ऊ जाया जाता हं ॥ ३ ॥ 

[ १२८९ ] ( गव्युः हिरण्ययुः ) गौ इध्मे भिलाया जानेवाला, सोनेका स्परं जिसमे होता है एसा ( इन्दुः 
सत्राजित्‌ ) चमकनेवाला ओर जोतनेवाला ( अस्तृतः ) अपराजित ( एषः पवमानः ) यह शुद्ध होनेवाला सोम ( आच- 
ऋदत्‌ ) शब्व करता हुआ टपकता हु ॥ ४॥ 

[[ १२९० ] ( चृष्रा हरिः.) बल बढानेवाला हरे रंगका ( पुनानः इन्दुः ) पवित्र होनेवाला जौर चमकनेवाला 
( ह्युष्मी पषः ) साम्यंवान्‌ यह सोम ( अन्तरिश् आसष्यदत्‌ ) छलनौसे टपकता है जर (इन्द्र आ) ईन रके पास 


पहुचता ह ॥ ५॥ 
[ १२९१ ] (देवावीः अघश्ंसहा ) वेर्वोका रक्षक ओर पापौ शत्रभंका नाक्ञ करनेवाला, ( भ-दाभ्यः पुननः ) 


न दबनेवाला ओर शुढ होनेवाला ( शुष्मी पषः अशोति ) बलवान्‌ यह सोम कलक जाता हे ॥ ६ ॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


( १९६ ) सामघेधका सवाध अनुवादं [ उत्तशाखिकः 


६. 
भ + 9. 189३ ११. ठ ,2.२ €, 3 9 रश , = 3२ | 
९२९२ स सुतः पातये वृषा सामः पावेत्रे अपति । विप्नत्रक्षा<सि देवयुः ;। १॥ ( ऋ ९।३७।१ ) 
रा 9 9 १.१, 
१२९२ स पवित्रे विचक्षणो हरिरति षणेत्िः । अभि योनिं कनिक्रदत्‌ ॥ २॥ ( ऋ ९।६५।९ ) 
४ ३.4 २ 9५१ (14 ॐ १ द ४ 9 दरं 89 १ 


स 
२ 9 8 ॥ 
१२९४ स वाजा रोचन दिवः पवमानो वि धावति | रक्वाहा वारमभ्ययम्‌ | ३॥ (ऋ.९।३७।२) 
| ओ - 8 । क ० ॐ ह > ॐ ष र 9 ~ 3२ 


१२९५ स त्रितस्याथे सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । जामिभिः घर्य\<्सह | ४ ॥ (ऋ. ९।३७।४ ) 
र 4 (1 


४ ३-8 १ ॐ ॥ 2/8. 1; ` श्व 9 ^ 8 4 ५ 
१२९५९ स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः । सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥५॥ (ऋ ९।३५।५) 
क्‌ 3 : ३ ५ „3 ब्‌ | क ॐ | क्‌ ॐ > 


क ~ ॐ [43 >~ २९ [अ क 9 ३ ~ 
१२९७ स दवः कविनेषितारेऽमि द्राणानि धावति । दन्द (रन्द्राय मरहयन्‌ ।॥६।॥ ७ ( खे.) ॥ 
[ धा० २१ उ०२। स्व ७ | ऋ.९।३७।६ ) 

॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 


| ७. 


| 2 ये २३ 3 त १२५ 7 द 
१२९८ यः पावमानीरष्यत्यपिभिः संभृतररसम्‌ । 
२७ २ ७१२ 3१ २७१२ 


सवे ऽस पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना || १ |} ` ( ऋ. ९।६०३१ ) 


मा > => ना 


भी 
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द] षष्ठः खण्डः । | 

{ १२९२ 1] ( देवयुः ) देर्वोको प्राप्त होनेवाला ( पीतये सुतः ) इश््रावि देर्वोके पीनेके किए तैय्यार किया गया 
तया ( चषा ) बल बढानेवाला ( सः सोमः ) वह्‌ सोम ( रक्षांसि निघ्नन्‌ ) राक्षसोका नाज्ञ करता हभ ( पाधिन्न 
अवेति ) छलनोसे नीचे उतरता है ॥ १ ॥ 

[ १२९३ ] ( तरिचक्चणः हरिः ) सबोंको देखने वाला, हरे रंगका ( धणेसिः सखः ) सोको धारण करनेवाला वह्‌ 
सोम ( पवि ) छलनोसे ( कनिक्रदत्‌ योनिं अभि अर्षति ) शब्द करता हुभा कलक्षमे जाता हं ॥ २॥ 

- १२९७ ] ( वाजी दिवः रोचनं ) बलवान्‌, धुलोकमें चमकनेवाला ( रक्चोहा पवमानः सः ) राक्षसोक्ा माह्ञ 
करनेवाला, शुद्ध होनेवाला बह सोम ( अव्ययं वारं विधावाति ) बार्लोकी छलनीसे छाना जाता है ॥३॥ 

१२९५ ] ( सः ) बह सोम ( जितस्य , अधि सानवि.) त्रितके महान्‌ यज्ञम ( पवमानः ) छाना जाता हभ 
( जामिभिः सह ) महान्‌ तेजोसि ( सूर्यं अरोचयत्‌ ) सू्को प्रकाशित करता है ॥ ४ ॥ 

१२९६ ] ‹ वृत्रहा वृषा ) शत्रुको मारनेवाला बलवान्‌ ( सुतः ) रस निचोडनेके बाद ( वरिवोवित्‌ ) धन 
देनेवाला ( अदाभ्यः सः सोभः ) न दथनेवाला वह सोम ( वाजं इव असरत्‌ ) घोडेके समान कलकषामे जाता हं ॥ ५॥ 

[ १२९७ } । देवः इन्दुः सः) [ थुलोकमे ] प्रकाशित होनेवाला वह्‌ सोम ( कविना इषितः ) अध्वर्युके हारा 
षररित ( इन्द्राय मंहयन्‌ ) इन््रको महानता देकर ( द्रोणानि अभि धावति ) कलक्ञमे जाता हे ॥ ६ ॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त इआ ॥ 
७] सप्तमः खण्डः । 
{ १२९८ ] (यः) जो ( ऋषिभिः खम्थ्रतं रल ) ऋषिोके द्वारा एकत्रित किए गद रसका तवा ( पावमानीः) 


पवमानके मंत्रोक्ता ( अध्येति ) अध्ययन करता है! (सः) वह ( मातरिश्वना स्वदितं. सवं ) वायुके हारा चले 
हए सारे ( पूतं अञ्ञाति ) पवित्र अघ्नका भक्षण करता हं ॥ १॥ 


ददाम सध्याय सामवेद का सवाध अवाद्‌ ( १९७ ) 


म्‌ || २ ॥ ( छ. ९।६५।१३२ ) 


0 
५, 


3 गे 
१३०० पवमानीः स्वसु 


9१ 2 3 १,२ ३ ५. 
स1हतम्‌ ।॥ २॥ 
9 9 र 3 १ र्र्‌ 3२ 
१३०१ पात्रमानीदंधन्तु न इमं ठोकमथो अमुम्‌ | 
क्‌ 9 , कि. ¢ क चज > ॐ 9" 
कामान्त्समधेयन्तु ना दवौद्बेः समाहूताः ॥ ४ ॥ 


१2२ 2 र 9 च 3 क |¢ : १.२ 4 > 
च [त्‌ 


च स्‌ [क # क भन ध 
१३०२ येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सद्‌ा । तन सहस्रधरिण पावमानीः पनन्तु नः ॥ ५॥ 
9 _ } 5 १ १ 
१३०३ पावमानीः स्वस्त्ययनौस्ताभि्गच्छति नान्दनम्‌ | 
3 छ & ^ जं ‰9,‰ ई 2 
पुण्या इव मक्षान्भक्षयत्यमृतत्वं च च्छति ॥&६॥ ८ (ता) ॥ 
| धा० ४४ | उ० १। सख ४ | 


॥ इति सप्तमः खर.: ॥ ७ ॥ 


क कि रिणी षके 
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[ १२९९ ] (यः ऋतिभिः संभ्रतं र ) जो ऋषियों दारा एकतर किए गए सारद्पी ( पावमानीः अध्येति ) 
शुद्ध करनेवाले मंत्रौकि। अध्ययन करता हं, ( तस्मे सरस्वती ) उसे विधादेवो ( क्षीरं सिः मधु उदकं दुहे ) इध, 
धी, शहद ओर पानो देती हं ॥ २॥ 


[ १३०० | ( पावमानीः ) शुद्ध करनेवले ( स्वस्त्ययनीः ) कल्याण करनेवाले ( खु-दुघा ) उत्तम फल देनेवाले 
( च्तद्चुतः ) धीक वृष्टि करनेवलि ये मंत्र ( हि कपिभिः संभ्तः रसः ) ऋषिथोके हारा एल्त्र किए गये साररूप 
है । ( ब्राह्मणेषु अगतं हितं ) वेदपाठ ब्राह्मणोमे मानों यह अमृत हौ रख दिया है ॥ २॥ 


[ १२०१ ] ( देवैः समाहताः पावमानीः देवीः ) देवों हारा तथ्यार कौ गई पवित्रता करनेवाली यह देवताख्पी 
ची र॑ > क [| च 
ऋचा (नः) हमं ( इमं अथो अन्नं लोकं ) इस ओर उस लोको ( दधन्तु ) देवे । ओर उस लोकम (नः कामान्‌ 
समधेयन्तु ) हमारा मनोरथ सफल करें ॥ ४ ॥ 


[१३०२ ] (देवाः ) देव ( येन पवित्रेण ) जिस पवित्र साधनसे ( सद्‌ा आत्मानं पुनते ) हमेशा अपनेको 
पवित्र करते हं । ( तन सदहसख्धारेण ) उन हजारो तरह्के साधनो ( पचपन नः पुनन्तु ) पवित्र करनेवाली वह 
ऋचायं हमं पवित्र करें ॥ ५॥ 


| १३०३२ ] (पावमानीः ) पवित्र करनेवालौ ओर ( स्वस्म्ययनीः ) कल्याण करनेवाली जो ऋषा है ( ताभिः 
नान्दनं गच्छति ) उनके सहयोगसे मनुष्यको आनन्दपूणं स्थान प्राप्त होता हं। वह ( पुण्यान्‌ भक्षान्‌ च भक्षति) 
पवित्र अन्न खाता हं ( अम्रतत्वं गच्छाति ) ओर अपरत्वकी प्राप्त होता ह॒ ॥ ६॥ 


॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हआ ॥ 


१९ सामवद्‌क। सुधाघ अचुधादं [ उश्तराचकः 


८९) 
2 2 ग्द 3 ॥ 3 १ बत १ र्‌ 


9 2 3 3 
१२३०४ अगन्म मदा नमता यव्ष्टुयो दीदाय समिद्धःस्वे दुर 
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चत्रमनुरर(द्नी अन्तरुवा स्वाहुत विश्वतः प्रत्यम्‌ | १ ॥ ( ऋ. ५।१२।१ , 
१ अ 8 1.23 अ 2. २3 २३ २ 9 ५२ 

१२३०५ स म्वा विश्वा दुरितानि साहानभेः टव दम आ जातवदः । 

# 9 222 > 8 २ = 9 (4 $ २ 

स॒ न। रक्षिषद्‌।रतादवद्यादस्मान्ग्रणत उत नो मघोनः || २॥ ( ऋ. ५।१९।९ ) 
| एत = 38 23. २.८ (चै = ट १, . 

१२०8३ त्व वरुण उत मित्रा अप्र त्वां बधेन्ति मातिामवासष्ठाः | 
9 रर 3 9 २ 3१9 २ ॐ @ १ , 
त्वे वसु सुषणनानि सन्तु युयं पात स्वस्तिभिः सदानः ॥३॥ ९ (हां) 

[ धार २१। उ० नास्ति| स्वन ४] ( ऋ. ७।१९६।९, 

ठ रेक 3 9 स्स्‌ ॐ > च ॐ २ ४.१ ई 9 3 र 

१३०७० महाय इन्द्रो चं आजक्षा पजेन्यो वृष्टिमा इव । स्तोमेवेतसस्य वावृधे ॥ १ ( ऋ ८।६। ¦ 
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१३०८ कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमेयंजञस्य साधनम्‌ । जामि ब्रुवत आधा ॥ २॥ ( क. ८।९।३ 
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८ मः खण्डः । 

[ ६३०४७ ] ( यः स्वे दुरोणे ) जो अथने यज्ञस्थानमे ( समिद्धः दीदाय ) अग्निको उत्तम रीतिते श्रदीप्त करता 
हे । उस ( यविष्ठं ).तद्ण ( ऊर्वी रोद खी अन्तः चित्रभानुं ) इत विज्ञाल चावापृथिवोके बौचर्मे विशेष त्रकम्‌ 
( स्वाहुत ) उत्तम रीतिसे आहूति दिये गये ( विश्वतः प्रत्यंचं ) सर्वत्र गमन करनेवाले अग्निके पास ( महा नमसा 
अगन्म ) हम महान्‌ नमस्कार करते हृए जते हं ॥ १॥ 

| १२३०५ | ( मह्ना ) अपने महान्‌ प्रभावसे ( विश्वा दुरितानि साह्वान्‌ ;} सब पाको दूर करनवाला ( जात- 
वेदाः सः अग्निः ) हानका प्रसार करनेवाला अग्नि ( दमे आ स्तवे ) यज्ञशालामें प्रश्ंसित होता हं, ( सः सूणतः नः ) 
वह॒ स्तुति करनेवाले हमे ( दुरेतात्‌ अवद्यात्‌ रश्चिषत्‌ ) पपोसे ओर निन्दित कर्मोति सुरक्षित रखता ह, ( उत मनः 
अस्मान्‌ ) ओर हविको पासमें रखनेवाले हमारा रक्षण करता हं ॥ २॥ - 

११०६ ] हे ( अद्म ) अग्ने! (त्वे वरूणः उत मित्रः) तु बरुण ओर मित्र ह्‌। ( वासषछ्ठाःत्वा मतिभि 
वर्धन्ति) जितेन्द्रिय ऋषि तुक्षे बद्धिपूरवक कौ गई स्तुतियोसे सं्वाधित करते हें, (त्वे वसु) तेरे षास जो धनहंवे 
( सुषणनानि सन्तु ) हमारे दारा स्वीकारने योग्य हों । ( यूयं ) तुम (नः ) हमें ( सदा स्वस्तिभिः पात) हमेशा 
कल्याण करनेवले साधनोसे सुरक्षित करो ॥ ३ ॥ 

[ १३०७ ] ( यः इन्द्रः ) जो इन्द्र ( चष्टिमान पर्जन्यः इव ) वृष्टि करनेवाले मेघके समान ( तेजसा महान्‌ ) 
भवने तेजसे महान्‌ हे, बह इग्र ( वत्सस्य स्तीपरेः वाच्रुधे ) वत्सके स्तोत्रंसि बढताहे, इन््का यश्च बढताहे॥ १॥ 

{ १३०८] ( यत्‌ ) जन ( कण्वाः ) करण्वोने ( इन्द्रं ) इन्वको ( स्तोमैः यक्षस्य साधनं अक्रत ) स्तोत्रोके 
हएरा पक्का साधन्‌ बनाया, तथ ( अयथा जामि व्रचत ) जायुध-यद्ध -काकोर्ईकफारण बचा नहींएेसा लोग कहने र्ग ॥२॥ 


दशम अध्याय ]] सामवेदका सुबोध अनुबाद ( १६९. ) 
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ग्‌ 
१२०९ प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्धरन्त बह्वयः | विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥२३॥ १० (टि) ॥ 
| धा० ८1 उर १ । स्रण३ | (ऋ. ८।६।२ \ 
॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ 


[९] 
१, क ४१ १ त~ , 
१२१० पतरमानस्य जघ्रतो हरथन्द्रा असक्षत । जीरा अभजिरश्वाचिषः ।| १।। ( ऋ. ९।६६।२५ ) 
४३. 8, न क 1... नः 
१२११९ पवमानो रथातमः श्ुञ्रमिः श्चभ्रक्लस्तमः । हरिधन्द्रो मरुट्रणः ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।६६।२६ ) 


१२ उकः रेर 4 ४ १ च १ शै । न ॐ. ड 
१२१२ पतमान व्यश्नुहि रञ्मिभिवाजसातमः । दधरस्तात्र सुवीयम्‌ ॥ ३॥ ११८(इ)॥ 
| धा० ११।उ० नास्ति | स्व° { ] ( ऋ. ९।६६।२ ७ ) 


रेख = < ४.१२ क. 
त< सामा य उत्तम हविः | 
(4 रेख १2 2, „= 34 न 2. ४ । 
न्तरा सुषाव सो्मद्रिभिः ॥ १॥ ( ऋ. ९।१५५।१ ) 
¢ “2१. > र 3.१२ 
१२३१४ नून परनानोऽविभिः परि खवादन्धः सुरर्भितरः। 
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भ ® व ६। ४ ~ न 
चत्वाप्सु मदमा अधस श्रीणन्तो गोभिरुत्तरम्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ९।१०५२) 
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[ १३०९ ] ( यत्‌ ) जब ( पिप्रतः वह्नयः ) आकाक्शको अपने वेगसे भरनेवाले वाहनरूपौी घोडे, | ( ऋतस्य 
प्रजां ) यज्ञम जानेके लिए तंय्यार हए हए इन्रको (प्र भरन्त ) वेगसे लेकर जाते हे, तब ( विग्राः ) ऋत्विज (ऋतस्य 
वाहसा ) यज्ञको प्रेरणा देनेवाले स्तोन्रोंसे उसको स्तुति करने लगते हे ॥ ३॥ 

॥ यहां आटठवां खण्ड समाप्त लआ ॥ 
[ ९ ] नवमः खण्डः । 

[ ६३१० ] ( जिष्नतः ) शत्रुका नाश करनेवाले ( हरेः आजिररोचिधः ) हरे रंगके भौर सब जगह अपना 
तेज फठानेवाले ( पवमानस्य ) छाने जनेवाठे सोमको ( चन्द्राः जौराः अष्ेक्षत ) तेजस्वो धारा बहनें कगौ हं ॥१॥ 

[ १३९११ ] ( रथीतमः ) उत्तम रथमें बेठनेवाला, ( शुभ्रेभिः ख॒ श्चश्स्तमः ) अपने तेजसे अधिक तेजस्वो (हरिः 
चन्द्रः) हरे रगके तेजवाला ( मर्द्रणः पवमानः ) मर्तोकी सहायता प्राप्त करनेवारा तथा छाना जानेवाला चह ` 
सोमदहं॥ २॥ 

[ १३१२ ] हे ( पमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( वाजसातमः ) बहुत अन्न ओर बल. देनेवालातु ( स्तोत्रे 
सवीय दघत्‌ ) स्तुति करनेवालेको उत्तम वीरपृत्र अथवा उत्तम पराक्रम करनेका सामथ्यं देता हं ॥ ३॥ 

| १३१३ ] ( यः सोमः ) जो सोम ( उत्तमं हवि! ) उक्तम हविरूप हं मौर ( यः नर्यः आ ) जो मानर्वोका 
हित करनवाला हे बहु ( अमु अन्तः दघन्वान्‌ ) पानोमें मिलाया जाता है । ( सोमः अद्विभिः सुषाव ) उस सोमको 
, अध्वर्यु पत्थरेसि कटर उसका रस निकाला हे। उस ( सुतं ) सोमरसको ( इतः परि विचत ) यहासे ऊपर लाकर 
संचो ॥ १॥ 

[ १३ र ९ 1 ह सोम ! ( अ-द्न्धः ) न दबनेवाला ( सुरभिन्तरः ) अत्यन्त सृगंधित ( नूनं पुनानः ) अष शु 
हाता हृजा ( अविभिः परिखव ) तु वार्लोकी छलनोसे छनता जा । | रुते चित्‌ ) छननेक्े बाद ( अन्धसा गोभिः 
श्रीणन्तः ) अश्न जर गोडसे मिलाकर ( उत्तरं अश््ु स्वा मदरामः ) फिर तुके पानी मिाकरं प्रसच्च करते हे ॥२॥ 


(क प 
( २०० ) खाम्वेदका खवोध अनुवाद [ उत्तराचकः 
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१३१७ पजेन्यः पिता महिषस्य पर्णिनो नामा पृथिव्या भिषिषु क्षयं द्चे | 


9 रे 3 १9 २ 3.२ ४ १२८ ३, + पर 5 = 28 २ 8.२ 
स्वसार आपो .अभि गा उदासरन्त्सं प्राबभिवंसते वीते अध्वर ॥२॥ (च. ९।८२।द 
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१३१८ कविर्वेधस्या पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजमपेसि | 
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क भ (र नय (के ५, र प र 
अफसेधन्‌ दुरिता सोम नो मृड घृता वसानः परि यासि निधिजप्‌ ॥ ३॥ १३८ग्‌,) ॥ 
[ घा" ६ | उ उ | स्व ६ | ( ऋ. ९।८२।२ ) 
॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ 
[ १० | 

9२ ४.3.1५ 
१२१९ श्रायन्त इव य विश्वादेन्द्रस्य भक्षत | 
` ११ 38 वष ३२३ 9३.३१. च । ऋ ^ ९९1६) 

व्रानि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दोधिमः ॥ १॥ ^ 
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[ १३१५ 1 ( देवमादनः कतुः ) देवोको आनन्द देनेवाले यज्ञका साधन ,( इन्दुः विचक्षणः ) तेजस्वौ ओौर 
ल्ञानो ( स्वानः ) सोम ( चश्चसे परि ) सवका निरीक्षण करनेके लिए कलमं उतरे ॥ ३ ॥ 

[. १३९१६ ] ( अरुषः चपा ) तेजस्वी ओर बल बढानेवाला ( हरिः सोमः अखावि ) हरे रंगका सोम शु 
क्या है, यहः( राजा इव द स्मः) राजाके समान वरनीय है। ( गाः अभि अचिक्रदत्‌ ) गार्योको बेलकर धाण्व करन 
गता है, गायके दूध भिलनेके बाद शब्द करता है तथा ( पुनानः अव्ययं वारं अस्यरेषि ) पविन्र होनेवाला वह सोम नेडके 
बालोकी छलनीसे छाना जाता है । ( दयेनः न ) बाज पक्षीके समान ( घृतवन्तं योनं आसदत्‌ ) पानीसे भरे हए 
कलसेमं जाकर पहुंचता है ॥ १॥ ष 

[ १३९७ ] ( महिषस्य पर्णिनः पर्जन्यः पिता ) बडे बडे पत्तेवाले सोमका उत्पन्न करनेवाला पर्जन्य -मेघ हैं । 
वह ( परृथिष्याः नाभा गिरिषु क्षये दधे ) पृथिवौके नाभिस्थानमें रहनेवाके पवतोमं निवासस्थानं बनात्‌ है । ( स्वसारः 
आपः गाः ) अंगुल्ियां, जल ओर गाये ( अभिः उदासरन्‌ ) उसके सामने आती हे" ( वीते अध्वरे) श्रेष्ठ यञो 
( ग्राचभि" सं वसते ) पल्थरोके साथ वह॒ मिलकर रहता है ॥ २.॥ 
 . [१३९८1] हे( सोम ) सोम ! ( कविः) यह ज्ञानी सोम ( वेधस्या माहिनं पर्येपि ) यज्ञ करनेकी इच्छासे छलनो 
पर.जाताहै (सष्ठ) शुद्ध करनेके बाद ( अत्यः न ) घोडके समान ( वाज अभ्यर्पसि ) संग्राममे जाता है । हे सोम । 
( दुरिता अपसेधन्‌ ) पाोक);दरूर करते हए ( नः ग्ड ) हमे सुलौ कर । ( घृता वसानः निर्णिजं परि याति ) तु 
जलम भिलनेके बाद छलनी्भे जाता है ॥ २॥ 

॥ यहां नोवां खण्ड समाप्त हआ ॥ 
[ १० 1] दशमः खण्डः । 

[ १३६९ ] हे.पुदषो ! { श्रायन्तः सूय इव ) सूर्यके आश्नयसे रहरेवाकी किरणे जिसप्रकार स्थका आधार लेती 
हं, उसौप्रकार ( विश्वा इत्‌ इन्द्रस्य मक्त) सब धन इन््रके आश्रयसे रहते हं । ( जातः ) प्रकट हृजा हेभा दन्द 
( वसूनि ओजसा जनिमानि ) जिन धनको अपने सामर्थ्ये प्रकट करता है उन धनोके (भागन प्रति दधेमः) 
भागको हम पिता श्राप्त ठोनेकं समान धारण करते हे ॥ १॥ | 


[न 


दशम अध्याय ] सामवेदका खबोध अयुवाद्‌ | (२०१) 
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यो अस्य कामे विधतो न रोषति मनां दानाय चोदयन्‌ ॥ २॥ १४ (द्‌) ॥ 
| [ धा १९। उ० नास्ति । स्र ० ६ |] ( छ. ८।९९।४ ) 
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१२३२१ पत न्द्र भयामह तताना अभय कष । 
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मधवन्‌ छग्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मधी जहि | १ ॥ ( ऋ. ८।६१।१३ ) 


9 र्द 3 9 ३ 3 रेड क 9 ॥: 
च प © 


र | 
१३२२ त्वि राधस्पते राधसा महः क्षयस्यासि बिता | 
9 


¢ . = -4.0-41 , नतः 3१२ ह 
ते त्वा वयं मघवनिन्द्र शिवेण सुतावन्तो हवामहे ॥२॥ १५ (बा) ॥ 
| [ धा २० । उ० ३। स० २] ( छ. ८।६१।१४ ) 

॥ इति वकशषमः खण्डः ॥ १० ॥ 
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१३२३ तव< सोमासि धारयुमेन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे । पवस्व मध्टयद्रयिः ॥ १॥ (ऋ. ९।६७।१) 
४, 9.9 +) 8 9.2 य च 9 २ 3 १.१ 

१३२४ त्व सुतो मदिन्तमो दघन्वान्मतषरिन्तमः । इन्दुः सत्राजेदस्तृठः ॥२॥ (क. ९।९७।२ 
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[ १३२० ] ( अलपिर।ति वछुदां उप स्तुहि ) निष्पाप पुर्षोको मौर भक्तोको घन देनेवके इन्द्रको स्तुति कर। 
क्योकि ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्व्रके दान कल्याणकारी होते हें! ( यः मनः दानाय चोदयन्‌ ) जो इन्द्र अपने 
मनको दान देनेके लिए प्रेरित फरता है ( विघतः अस्य कामं न रोषति ) वह उपासना करनेवाले इस यजमानकौ इख्छा 
नष्ट नहीं करता ॥ २॥ 

[ १३२१ ] हे ( श्न्द्र ) इन्ध ! ( यतः भयामहे ) निन दृष्टोसि हम श्रते हें ( ततः नः अभयं कृधि ) उनसे 
हमें निभय कर । है ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्ध ! ( नः तत्‌ तव ऊतये शाग्धि ) हमें उस अपने रेवणते सुरक्षित करनेके 
क्तिएु तु समथं हो । ( द्विषः विजहि ) देष करनेवालोंका पराभव कर तथा ( सृघः वि } हमारे हात्रर्ओको हरा ॥ १॥ 

[ १३२२ ] हे ( राधसस्पते ) घनपते इन्र ! ( त्वे हि ) तुह ( महः राधसः श्चयस्य ) महान्‌ धनके स्यानका 
( विचरता असि ) विशेष रीतित्ते धारण फरनेवाला है । ह ( गिर्वणः ) स्तुत्य ओर ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इयर । 
( त त्वा ) उस तुन्ञे ( सुतावन्तः वयं हवामहे ) सोमयज्ञ करनेवाले हम बुलाते हें ॥ २ ॥ 

॥ यहां दसवां खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
[ ११ 1] एकादशः खण्डः । 

[ १३२३ 1 हे ( सोम ) सोम ! ८ मन्द्रः ओजिष्ठः ) आनन्द बढानेवाला भौर बहुत सामभ्यवाला तु ( अभ्वरे 
धारयुः अलि ) हिसारहित यज्ञम सोमरसको धारासि युक्त होकर रहता है । इसलिए ( म्टयत्‌ रयिः त्व पवस्व ) षन 
देनेवाला तु शुध हो॥ १॥ 

[ १३२४ ] हे सोम ! ( खतः ) निचोडा गया ( त्वं मदिन्तमः ) तू मस्यन्त आनन्ड बढानेवाला_ ( व चन्वान्‌ ) 
यज्ञको घारण करनेवाला ८ मत्लाश्न्तमः इन्दुः ) परम उत्साह बढानेवाला मौर घमकूनेवाला ( सच्राजेत्‌ अस्तृतः ) 
सब दात्रुकिो जीतनेवा्छा ओर पराजित न होनेवाला है ॥२॥ 

२६ [ साम. हिन्व ना. २) 
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( २०२ ) सामवेद का सुबोध अनुवाव्‌ [ उन्तरार्चकः 


2 क, % रर करट 3 १५ २ 3२ 3 * ॐ ह चै 
१३२५ त्व < सुष्वाणो अद्विभिरमभ्यषं कनिक्रदत्‌ । द्यमन्त ९ श्ुष्ममः भर ॥ ३। १६ (छी) ॥ 
धा १४। उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. ९।६५७।३ ) 


हूववौ ॐ हन्द 0 य ३२७ १२ 
१३२६ पव्रस्व देववीतय इन्दा धाराभिरोजसा । आ। करश्च मधुमान्त्सोम नः सदः | १ ॥ 
( ऋ. ९। { ०६।७ ) 
9१. = क89. "8. | ३ र्‌ १२४ १ ३ 
१३२७ तव द्रप्सा उद्त्रुत इन्द्र मद्य वावृधुः । त्वां देवासो अमृताय कंपपुः ॥२॥ 
( ऋ. ९।१०६।८ ) 


- व 3 9 र्‌ . त, 
१३२८ आ नः घुतास हन्दवः पुनाना धावता रयिम्‌ । 
ॐ 9 2 3१२ ॥ ९ 
वृष्टि्यावो रीद्यापः स्वर्विदः | ३॥ १७ (वां ) ॥ 
[ धा० १५ । उड नास्ति । ख० नास्ति ] ( ऋ. ९।१०६।९ ) 
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१३२९ परि स्यशर्यतध्दरिं व्रं पनन्ति वारेण + 


यो दृबान्विश्वा र त्यि मदेन सह्‌ शच्छति ॥ १ | ( ऋ. ९।९८।७ ) 
| छे 
१३३० हिय पश रवयश्चस र सखायो अदिस रहतभ्‌ ! 
| 39 रश 9 श 3 9३ 3१. २ । 
प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयन्त ऊमेयः || २ ।| ( ऋ. ९।९८।६ ) 


[ १३२५ ] हे सोम ! ( अद्रिभिः खुष्वाणः स्वं ) पत्वरोते कूटकर रस निकाला गया तू ( कनिक्रदत्‌ अभ्यर्ष ) 
शब्व करता हमा कलकामं जा । ( द॒मन्तं छा ष्यं आभरः ) तेजस्वी सामथ्यं ह्मे वे ॥ ३॥ 


[ १३२६ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( देववीतये ) वेवोंको देनेके लिए ( ओजसा धाराभिः पवस्व ) येगसे धार 
बंधकर छनता जा । हे ( सोम ) सोम ! ( मधुमान्‌ ) ) मीठा तु ( नः करदं आ सद्‌: ) हमारे कलमे जकर रह ॥१॥ 


[ १२३२७ ¡ ( उदश्रतः दव दरष्लाः ) षानौके साय भिलनेवाकते तेरे रस ( मदाय इन्द्रं वाचधुः ) मानन्दके | 


चिए्‌ इष्डरका यश बहते ह । बादमें ( देवासः कं त्वां सन्नताय पुः ) देवगण सुखस्वरूप तुके अमर होनेके कलिर्‌ 
बोते ठै ॥ २॥ 


[ १३२८ ] ( षुष्टि-द्ावः ) धुलोकसे वृष्टि करानेवारे ( श्वः-विद्‌ः ) स्वगंको साननेवाले ८ रीत्यापः खुताखः) 
दृष्बोयर पानीकी वृष्टि करनेवाङे ये सोमरस ( पुनानाः इन्दवः ) वच्छ होनेवाकले ओर तेजस्थी हँ । हे सोमरसो ! तुम 
( नः रथ आ धावत ) हमें धन प्राप्त हो ठेवा करो ॥ ३ ॥ 


[ १३२९ ] ( ह्यव हरि ) पूज्य ओर पाष दुर करनेवाङे ( ब्व त्यं ) उस भरे रंगे सोमको ( वारेण परशि 
पुनन्ति ) छलनीसे छानकर शु करते ट । ( यः विश्वान्‌ देवान्‌ ) जो सब देवोकते षास ८ श्रदेन सह इत्‌ ) भानन्वंकारक 
गुणेकि साथ ( परि गच्छति ) भाक्ताहै॥ १॥ 


- १३३० ] ( दिः पंच सस्छलायः ) वस अंगृलिया ( स्वयशसं अद्धि सहतं ) स्वथं यश्ञस्वौ ओर पत्यरोसि कूटे गए 
( इन्वरस्य प्रियं काम्यं यं ) इश्को श्रिय भौर इष्ट एते निस सोमको ( ऊर्मयः ) जलोके दारा ( प्रस्नापयन्ते ) स्नान 
कराती है ॥ २॥ 


ददाम अध्यायं ] सामवेदका बोध अयुषाद ( २०६), 


४ ५  , ७.११, अ 
१२३३२३१ इन्द्राय सोम पातवे ष्रत्रघे प्रि षिच्यषे | 


१२ 3 9 #- ० 3 १ ट ~| १०२ 
नरे च दक्षिणावते सौराय सदनासदे ॥ ३॥ १८ (जी) ॥ 
( धा० २२।उ० ३ । स्व ४ |] ( ऋ. ९।९८। १०) 
9३ ~ 829, व, १ ) 
१३३२ पवस्व सोभ महे दक्षायाश्वो न निक्तो बाजी भनाय ॥ १ ॥ ( छ. ९।१०९।१० , 
# = 2 १,२३.४ ११ 
१३३३ प्रते सातारा रसं मदाय पुनन्ति सोम महे द्यभ्नाय ॥ २॥ (छ. ९।१०९।११ ) 
68 १ 
१२३२४ श्चिश्यु जज्ञान स्रि मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ ॥ ३॥ १९ (का) ॥ 


[ धा० ११।उ० १ स्व २ | ( #. ९।१०९।१२ )} 
२ 2 8 र 3 २१, र्र्‌ 1) र र 
१३२५ उपा षु जातमप्तुर गामभङ्ग परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ १॥ ( छ. ९।६१।१३) 
3 २ 5१५ १५ 9 \। ॐ 9 „रे 
१२२६९ तामदधन्तुना गरा बत्सर्सर््चिश्वरीसि। य इन्द्रस्य हृद < सनः ॥ २॥ 
( ॐ ९।६१।१४ ) 
@ 1 ब 99 र 9" + 39२ 


9 २ र्‌ 
१२३७ अष। नः सोप श गवे बष्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । वध सथुदरदुक्थ्य ॥ २३॥ २० (ही) ॥ 
[ धा० ११ उ० नास्ति| स्व० ४ | (ऋ. ९।६२१।१९ ) 
॥ दति एकादशः खण्डः ॥ ११॥ | 
[ १३३१९ 1 हे ( सोम ) सोम ! ( वृत्रस्ने इन्द्राय पातवे) वुश्रको मारमेवे इको देनेके किए ( द्क्षिणा- 
वते वीराय ) यलञमे दक्षिणा देनेवाले वीरके किए ओर ( सद्ना-लदे नरे ) यजं बेठनेवाले यजमानके लिए ८ परि- 
षिच्यसे ) तु कलमे ठवकता है ॥ ३॥ 
[ १३३२ ] हे ( सोम ) सोम ! (अश्वः न ) घोडेके समान ८ निक्तः ) धोकर शुद्ध फिथा गया ( वाजी ) 
वेगवान्‌ त्‌ ( महे दक्षाय धनाय पवस्व ) शत्रुको हरानेबाली शकित, बल भौर धनके लिए शुडहो॥ १॥ 
[ १३३३ 1 है सोम ! ( सोतारः ) रस निकालनेवाले ऋत्विज ( ते रसं ) तेरे रसको ( मदाय पुनन्ति ) आनन्ब 
्ाप्तिके किए शुद्ध करते है, तथा ( महे द्ु्नाय सोमं ) महान्‌ तेजस्वी सोमरसोको छानते हे ॥ २॥ 
[ १३२8 ] ( शि जज्ञान ) नये पदा हए वच्चेको जसे शुध करते है उसौप्रकार ऋत्विष्णण ( देवेभ्यः ) दर्वोको 
देनेके लिए ( हरि इन्दुं सोमं ) हरे रंगके चमकनेवाले सोमको ( पवित्रे मृजन्ति ) छलनीसे शद करते हे ॥३॥ 
[ १३३५ ] ( जातं अप्तुरं ) तैयार हृए हृए तथा पानम मिलाये गए ( अंगं ) शत्ुका नाश्च करनेवाङे ( गोभिः 
सुपरिष्छृतं ) गायके दषम मिलाये गए ( इन्दुं देवाः उप अयासिषुः ) सोभरसको देव प्राप्त कत्ते हं ॥ १॥ 
|. १२२६ | (यः इन्द्रस्य हृदं सनिः ) जो इन्यरके हवयका श्रेष्ठ सेवक है ( तं इत्‌ नः गिरः सं षधैन्तु ) एसे 
उस सोमका वर्णन हमारी वागी उत्तम रीतिते करे! ( वत्सं शिश्वरीः १इव ) जिसप्रकार वारकको उसकी माता बढातौ 
है, उसौप्रकार हमारी वाणी सोमके यशको बढवे ॥ २ ॥ | 
[ १३३७ ] हे सोम ! ( नः गवे शं अर्ष ) हमारी गायोके सुलके लिए तु कलशने जा । ( पिप्युषी इषे धुक्ष 
स्व ) पौष्टिक मन्न हमें भरपुर वे । है ( उकतथ्य ) स्तुत्य सोम ! ( समुद्रं वधै ) कलमे पानीको बढा ॥ ३ ॥ ,- 


॥ यहां ग्यारहवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
र 


च | । 


( २०४ } सामषेदका खबोध अनुषावै [ उच्चतराचिकः 


- १२ | 
कि "शक 0801 31९ =१,२ ६१९ २ 3.१ छ २ 3 १ र 
१२३३८ आषा यं अश्निमिन्घते स्कणन्ति बर्िरादुषक्‌ । येषामिन्द्रो युवा सखः ॥१॥ 
( ऋ ८।४५।१ ) 
र 7 9 8.2.१8 8२. 2 कद , ३ॐ > 8 २३ १ र 
१२२९ श्दननिदेष्म एषां भूरि अल पृथु; स्वरुः । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥२॥ ( ऋ. ८।४५।२ 
9 रे 2२8 9२ २ 3 3 २ 3 9 र 


3 2 3 ॐ क, 3, ॐ ह. 2 
१२४० अशुद्ध शुषा वृतर शूर आजति सत्वभिः । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥३॥ २१ (३) ॥ 


[ धा० ३।उ० २ | स्व० १ | ( ऋ. ८।४५।३ ) 
बड ॐ २३१ २७५ २७ १२ 3१ १.३ 8 ११ 8 ३ 3 8 


१२३४१ य एक ददविदयते षु मीय दाश्चुषे | दश्ानो अप्रतिष्डुत इन्द्रो अङ्ग ॥ १॥ 
( ऋ. १ ८४।७ ) 
कनि १,9१.8 2. 3.8 9 ^" काय ४8. 9 2 २३ १ ३ ॐ ४ 
१३४२ यरशिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावा्मआाविवासति । उग्रं तत्पत्यते शव इन्द्रौ अङ्ग ॥ २॥ 
( ऋ, १।८४।९ , 


3 9 ष्च 3१२ ७१9 रर 
१२४२ कदा मतेमराषसं पदा श्चुम्पमिव स्फुरत्‌ । 
| : 2 „रे  - कर, र ॐ ३ त 
कदा नः श्ुश्रवरद्धिर शद्रा अङ्क ॥ ३२२ (किं ).॥ 
[ धा० ११।उ० १। स्व० ३ | ( छ, १।८४।८ ) 


[ १२] द्ादश्षाः खण्डः । 


[ १३३८ ¡(ये जोऋषि(ओआधघ।) सामने बैठकर ( अञ्चि दृन्धते ) जग्निको प्रदीप्त करते । हं । ( युवा 
इन्द्रः येषां सखा ) तद्ण इन्र जिनका मिच्र है, वे ( आयुषक्‌ बर्हिः स्तृणन्ति ) मसे देवकि किए आसन फ ताते हं ॥ १॥ 


[ १३३९ ] ( युवा चन्द्र" येषां सखा ) तरण इन्ध जिनका भित्र है एसे ( पषां श्ध्मः बृहत्‌ १त्‌ ) ईन 
ऋविर्योको समिधा वहत है । ( शाखे भूरि ) स्तोत्र भौ बहुत हें ( स्वरः पृथुः) शस्त्र भी बडे-बडहं।॥२॥ 


[ १३५० ] ( युवा इन्द्रः येषां सखा ) तदण इर जिसक्षा मित्र है, बह ( अयुद्धः इत्‌ ) युद्ध करनेकौ धा 
रखते हए भौ ( युधा वुनं ) योडाओंति युक्त शत्रो ( सत्वभि, दुरः ) भवने बलको सहायतासे शूरवीर होते हए (आजति ) 
हरा देता है ॥ ३॥ 


> - १३७१ ] (यः एकः इत्‌ ) जो भकेला हौ इन्र ( दाद्युषे मर्ताय वसु पिदयते ) दान वेनेवाले याजकको 
भन देता है, वह्‌ ( अप्रतिष्कुतः इन्द्रः ) पराजित न होनेवाला र ( अंग ईशानः ) उसीस्तमय इस सब जगत्‌कता स्वामौ 


होता है ॥ १॥ 


[ १३७२ ] ( बहुभ्यः यः चित्‌ हि ) बहत मनुष्यमेत जो यजमान ( सुताश्रान्‌ ) सोमयाग करके ( त्वा ) तेरी 


( आ विवासति ) आराधना करता है, ( तत्‌ ) उसको ( इन्द्रः ) इन्र ( उग्रं शावः) उग्र बर (अग आपत्यते } 
बहुत जल्वी देता है ॥ २॥ | 


9. . ५ १३४३ ] ( श्रः ) इच ( कदा ) कब ( अ-राघसं मर्तं ) वान न देनेवाले भनुष्यको ( पद्‌ ष्चुम्वं इव ) 
परि जिसप्रकार एू्लोको कूुचलते हें, उसोप्रकार ( स्फुरत्‌ ) नष्ट करेगा ? है (अंग) श्रिय! (नः गिरः कदा 
आवत्‌ ) बह हमारी स्तुति कब सूनेगा ॥ ३ ॥ 


दृहाम अध्याय सामवेदक्ा खुबोध अनुवाद ( २०५, 


9 , व 9, न 3 अ १ 

१३४४ गायन्त स्वा गायत्रणाऽचेन्टयकेमाकेणः । 
ॐ ° ३ # 3 ,2 १ 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद <श्मिव यतिर | १॥ ( छ. १।१०।१ ) 

| र्व -७ | र्र्‌ ३ 3 ९ 3.7 1 

१२३४५ यरक्तानाः सान्वारुहा भूयस्पष्ट कत्वम्‌ । 
४८ ङ । ® => [क द वि, [कर 
तदिन्द्रो अथ चततति यूथेन वुष्णिरंजाति ॥ २॥ ( छ. १।१०।२ ) 


3 ड 3 र्‌ 7 +: र ¶ च ~¶ ~,“ 


१३४६ युक्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा । 
# > व 0 


क [ष्‌ 


अथान न्द्र सोमपा भिरा्ुपश्रुरतिं चर ॥ ३॥ २३ (बी) ॥ 
[ धा० २९। उ० ३) स्व०.४ | ( ऋ. १।१०।३ ) 
॥ इति दादशः खण्डः ॥ १२॥ ॑ 
॥ इति पञ्चमप्रपाठके द्वितीयोऽधंः ॥ २ ॥ पञ्चमप्रपाठकच समाप्तः ॥ ५ ॥` 
॥ इति दज्ञमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


[क क) > ककः क => = [त ` 


[ १२५४ ] हे ८ शतक्रतो ) सेकंड कमं करनेवाले इन्द्र ! ( गायत्रिणः त्वा गायन्ति ) उद्गाता तेरो स्तुतिक। 
गान करते हं । ( अर्किणः अकं अर्चन्ति ) अर्चना करनेवाले पजनौय इन्द्रकौ अर्चना करते हे । ( ब्रह्माणः त्वा अन्य 
ऋत्विज भी तेरी महिमा गाति हे । लोग ( वंशं इव ) जिसप्रकार बांसको ऊपर ताते है, उसीप्रकार तेरा महत्व चरणन करते 
तुक्षे ( उत्‌ येमिरे ) उठते ह ॥ १॥ 

[ १३४५ ] ८ यत्‌ ) जव यजमान ( सानोः साञु आरुहः ) समिधा आदि लानेके लिए पहाडको चोटीषर चठत! 
है, तब बह ( भूरि क्वं अस्पष्ट ) बहुत प्रयत्न करता है । ( तत्‌ इन्द्रः ) उस समय दख ( अर्थं चेतति ) यजमानकः 
उदेश्य जानता है ओर ८ चष्णिः यूथेन ) मनोरथकौ वृष्टि करनेवाला वह इन्त देवोके साय यज्ञमिमं ( पतिः) 
आतादहे॥ २॥ 


[ १३४६ ] ( सोमपाः ) सोम पौनेवाला इन्ध ( केरिन। वृषणा ) उत्तम अवालवाके, बलवान्‌ ( कक्ष्यप्रा हरी) 
पुष्ट श्रीरवाले अपने धोडोंको ( युक्षव हि ) अवश्य जोडता है । ( अथ ) बावमेहे( इन्द्र ) इग 1» ( नः,गिरां उपश्चतिं 
चर ) हमारो स्तुति सुननके लिए पासमं आ ॥ २ ॥ 

॥ यहां बारहवां खण्ड समापतत हुआ ॥ 
॥ इति दशमोऽध्यायः ॥ 


यव करर 
दशाम अध्याय 
इन्द्र स्फुरत्‌ [ १३४३ ]- दन््र कव, परवति एूर्लोको रोदनेके 


म #= चितो ¦ नेवाले भनृश्यको रविगा ? 
इस दशम अध्यायमें सोमका वर्णन विरोष रूपसे है । पर॒ समान, शनूस दान 7 देनेवगले मनु 


उसके साथ अन्य देवोंका भी वर्णन है । उनमेसे इन्ध देवताका उदार मनुष्य ही समाजे रहे । अनुबार मनुष्य समाजको 
वणन प्रथम देविए- परेशान करता है ' पह भाव यहां है। 


९ इन्दः कदा अ-राघसं मतं, पदा ्षुस्पे इव, २ इन्दः उग्रं शवः भषत्यते [ १३४३ ]= इर उप्र 


(२०६) ` 
बल वेता है । वह्‌ इश्र अयने उदासर्कोषठो बलवान्‌ बनाता है | 
२ इन्द्रः ओजसा महान्‌ [ १३०७ ]- इश अपने 
तेजसे महान्‌ हे । 
४ विश्वा इत्‌ इन्द्रस्य भक्षत [१३१९]- सव प्रकारके 
धन नि्चयते इन्ध्रके आश्नरयसे रहते हें । 

५ जातः ओजसा वसूनि जनिमानि [ १३१९ ]- 

हृ उत्वन्न होते ही अनी शफितिसे तब षन उत्पन्न करता है । 

६ अङपिराति वखदां उप स्तुहि । इन्द्रस्य रातयः 
भद्राः [१३२०]- पापरहित तथा दान करनेवाले पुदधोको धनं 
देनेवाले दन्द्रकी स्तुति करो । इन्द्रके दान कल्याण करनेवाले हे। 

७ यः मनः दानाय चोदयन्‌ , विधतः अस्य कामन 
रोषाति [ १३२० ]- जो इन्द्र भवने मनको दान देनेके लिए 
भरित करता है तथा जो दान देनेवालेकौ इच्छाको नष्ट नहीं 
करता । 

८ है इन्द्र | यतः भयामहे ततः नः अभयं छि 
[१३२१] - है इन्द ! जहास हमं भय हो वहसे हमे निर्भय कर। 

९ नः तव तत्‌ ऊतये शग्धि! दिवः वि जाहि । मधः 
वि[१२३२१]- तु हमे भवने संरक्षगोते सुरक्षित करनेमे चमर 
है । हेष करनेवार्लोको हरा जौर हिसक श्रुओंको दूर कर । 

१० यत्‌ कण्वाः इन्द्रं स्तोमेः यज्ञस्य साधनं अक्रल। 
आयुधा जामि जुवत [ १३०८ ]- जब करण्वोने इन्दको 
स्तो्रोके हारा यन्ञका साधन बनाया, तब ज्ञस्त्रौकि उपयोग 
करनेका कोई कारण नहीं बचा, एेसा लोग कहने लगे । इतनौ 
शान्ति स्थापितो गर्द कि शस्प्रौसे लडनेका कोई कारण 
ही नहीं बचा एसा लोगोको प्रतौ हआ । 

१९१ हे राधसः पते ! त्वं महः राधसः क्षयस्य 
विधत्तां असि [ १३२२ ]- है घनयते इन्दर ! निश्चयसे 
तु महान्‌ धनोका ओर महान्‌ रोका स्वामी है । इन्दरके पास 
बहुत सारे धन भौ हं ओर बहुतसे घर भी । 

९२ येषां युवा इन्दः सखा, शरः अयुद्धः इत्‌ 
युधा दृतं सत्वभिः आजति [ १३४० ]~ निनका मित्र 
तच्ण इर है, वे शूर युदधकौ इच्छा न होते हृए भी योधाओसि 
युक्त शश्रुको अपने सामर््य॑से हरति हे । 

६३ यः पकः इत्‌ दाद्युषे मर्ताय वसु विदयते ¦ 
अप्रतिष्कुतः इन्द्रः ईरान: [ १३४१ ]- जो अकेलाही 

इन्र दान देनेवाले मनुष्यको धन देता है, एसा न हारनेवाला 
इन्द्र निर्थसे सबका ईश्वर है । 

एसे बलन्नाली इश््रको सोम पीनेके लिए दिया जाता है-- 


सीमवेतरकां खुषोघध अजुषाद्‌ 


 उश्धरा्िकाः 


इन्द्रका सोम पीना 


९ शरः दषः अण्न्या हन्दस्य निष्ृतं आद्युभिः 
रथेभिः धिया याति [१२६६] - यह शूर सोम अंगुक्ि्ति 
वबाकर निकालनेके वाद इ््रके स्यानके पाच शीघ्र लारेषाकति 
रथते बुदिपु्वंक जाता हे । 

पहले सोमको कूटते है, नादभें अंगुखि्योसि दबाकर उसका 
रस निकालते ह, फिर उसे इ््रके रहनेके स्थानपर ले जाते 
हे । उसका रथसे जाना आलंकारिकं है । 

२. इन्द्राय पातवे तरितस्य योषणः हरि इन्दुं अषि - 
भिः हिन्वन्ति [ १२७५ ]- इन््रको सोनरस वेनेके छप्‌ 
त्रित ऋषिकौ अंगुल्यां इस हरे रंगक्ते सोमको पत्थरंति 
कूटती हं । 

३ वृषा हरिः पुनानः न्दुः शष्मी पवः अन्तरिक्ष 
इन्द्रं आ असिष्यदत्‌ [ १२९० ]~ ब बहानेवाछा, हरे 
रंगका शुध होनेवाला ओर चमकनेवाल! यह सोम छसनीमेते 
होकर इन््रके पास पहुंचता है । 

¢ देवः इन्दुः, कविना इषितः, इन्द्राय मंहयन्‌, 
द्रोणानि अभि धावति [१२९७]- ( लोकते ) भरकाद्ित 
होनेवाला वह सोम कचिके द्वारा प्रेरित होनेके बाड शस्रको 
महत्व देकर कलशं जाता है । । 

५ उद्धतः तव द्रप्सः मदाय इन्द्र वावृधुः 
[ १३२७ ]~ पानीके साथ मिलनेवाले तेरे रस॒ आनम्बकष 
लिए इन्द्रका यज्ञ बढातेह। 

६ देवासः कं त्वां असरृताय पपुः [ १३२७ ।- वष- 
गण आनन्व देनेवाले तुक्च सोमरसको अभरता श्राप्त करनेके 
किए पीतेहं। र 

७ वृजष्ने दक्षिणावते इन्द्राय पातवे सखद्नाखद्‌ 
नरे परिषिच्यसे [ १३३१ ]- वृच्रको मारनेषाले तथा 
दान देनेवाले इन्द्रके पीनेके लिए ओौर यज्ञ - मण्डवम बट हए 
यजमानके लिए हं सोमरस छाना जाता है । 

इसप्रकार दश्रको पीनेके किए सोमरस देनेका वर्णन है । 

अश्रि 

अग्नि विषयक मंत्र भी थोडेसे इस अध्यायमे हे 

१ स्वे दराणे यः समिद्धः दीदाय, यविष्ठं उवीं 
रोदसी अन्तः चिचभायुं स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यंचं मषा 
नमक्ला अगन्म [ १३०४ ]- अपने यज्ञ स्थानम अग्निको 
उत्तम रीतिसे प्रदीन्त किया जाता है, उस तण, विशाल 


वुक्ास अश्ष्याय 1 


खलोक भौर पृथ्वोलोकके बोचमं विहोष प्रकाल्ञमान्‌, उत्तमं 
रीतितते वी गई माहतिके कारण स्वंत्र प्रकाशसान्‌ अग्तिके 
दासं हषर नमस्कार करते हए जाते हे । 

२ महवा विश्वा दुरितानि साह्यान्‌ जातवेदाः आभः 
वमे आ स्तवे । सः गृणतः नः दुरितात्‌ अवात्‌ 
रक्िषव्‌ ! उत मघानः अस्मान्‌ रक्षिषत्‌ [ १३०५ ]- 
अपने महान्‌ प्रभाषसे सब पापोको इर करनेवाला, ज्ञानका 
प्रसारकं भग्नि यज्ञक्ारामं प्रहसित होता है । बह स्तुति 
करनेवाले हमें पापोसे व निन्विति कर्मोसि दूर करता है मौर 
हृविको पासमें रखनेवाङे हमारी रक्षा करता है । 


३ हे अञ्न ! त्वे वषु सुषणनानि सन्तु [ १३०६ ]- 


है अग्ने । तेरे घन हमारे ्टारा स्वीकार करने योग्य हों । 


यहां यल्ह्ताखामें अग्नि प्रवीप्त किया जाता है, उसकी 
स्तुति फो जाती है, उत्तम हवनीय पवार्थोका उसमें हवन फिया 
जाता है, इसप्रकार प्रदीप्त हई हई अग्नि अनेक अकारसे 
लोर्गोकी रला करती है, इत्यादि वर्णन यहां मये हे । 


देर्बोको सोमरस 


हभ्रको सोमरस देनेका वर्णन पीछे भाया है । जव देवको 
सोमरस किये जानेका वर्णन देखते हे - 


१ हे सोम! नः ध्ये राधसे वायुं मिघरावरुणा 
मारुतं शघेः देवान्‌ द्यावापृथिषी मस्सि [ १२५४ ]- हे 
सोम । हमे मन्न ओर धन प्राप्तं हो इसकतिए वायु, भित्र, 
वरण, मदत्‌, सबदेर्वो तथा धुलोक जौर पथिवीको सन्तुष्ट कर । 

२ पवमानः सोमः इन्द्रे मोजः, सूरये ज्योतिः, अपां 
गर्भः देवान्‌ आच्लणीत [१२५५] छने हए सोमने द्ध्म 
सामर्व्यं तथा सुयमे तेज बढाकर भौर पानीमे मिलकर देवोकी 
लेवा को । 


३ देबेभ्यः खुतः पविश्रे अक्षरत्‌ विश्वा धामानि 
आविद्रान्‌ [ १२८१ ]- देवोको देनेके लिए यह सोमरस 
छलनौते छाना जाता है । यह देवोके सब स्थानोमिं पहुंचता हं । 

७ वृक्षसाधनः स्व्जित्‌ एषः इन्द्राय वायवे पलविभ्र 
परि विच्यते [ १२८७ ]~ बल बढानेका साधनं तथा 
स्थर्गको जीतनेवाला यह्‌ सोम इश्र भौर वायुको देनेके लिए 
छ नीसे छाना जाता हे । 

५ देवावीः अघक्ंलहा अदाभ्यः पुनानः हडाष्मी 
पफषः मर्वंति [ १२९१ ]- बेषोके देनेके किए पापि्योफो 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


( २०७) 


नष्ट करनेवाला तथा न वबनेवाला यह सोम छाना जाता ह । 
छनकर बतनमे गिरता ह्‌ । 

६ देवयुः पीतये खुतः वृषा रक्तांसि विष्नन्‌ पविश् 
अर्षति [ १२९२ ]- देवोके देनेके किए निचोडा गया यह्‌ 
बल बहानेषाला सोभरस राक्षसोको मारकर छलनीसे छाना 
जाता ह । 

७ यः विश्वान्‌ देवान्‌ मदेन सह इत्‌ परि गच्छति 
[१३२९] - यह सोमरस सद देवोको आनन्द देनेकी हच्छःसे 
देशोके पास जाता हं । 

< जातं अप्तुरं भगे गोभिः खपरिष्छतं इन्दु देवाः 
उप अयासिषुः [ १३३५ ]- तेय्यार किए गए, पानीनं 
मिलाये गर श््रुका नाज्ञ करनेवाले तथा गायके दूधमे मिभ्रित 
सोभके पास देव जाते हे । 

९ इन्द्रस्य हदं सनिः ते नः गिरः संवधेन्त 
[ १३२३६ ]- इन््रके हदधको नन्व देनेवाला यह सोम है, 
हमारी वाणी उसकी स्तुति करके उसके यश्को दढघे। 

यह सोमरस तंय्यार करके सदं प्रथन र्वोको सर्मापत 
क्रिया जाता है । बादभे उसे ऋत्विष्णण पीते हं, एसा यह्‌ 
सोम पर्वतपर - हिमालयके ॐचे शिखरपर मिलता है । 


पभैतपर सोम 

यह सोम हिमालय पवंतकी ऊंची चोटीपर उगता है । हस 
विषयमे सं्रोमें वर्णन हस प्रकार हं-- 

१ गिरिषु क्षयं दधे [ १३१७ 1- पंतपर यह सोभ 
अपना घर बनाता है। 

-4 दिव ६ रिश १ इन्दु ६ [ १२७७ ]- थुलोकमे जन्ना 
हृ यह सोम है दयलोकका अर्थं है हिमाल्यकी ऊंची चोटी । 

३ दिवः मूर्धा वृषा [१२८८]- द॒लोकमं ऊचे स्थानदर 
यह्‌ बल बढानेवाला सोम रहता है । 

७ वृष्चावः स्वर्विदः तासः दन्दवः [ १३२८] 
-स्व्गेलीकते वृष्टि करनेवाले, स्वगं को जाननेवाले ये शोषर्स 
हे । सो परव॑तपर ऊचे स्थानपर रहता हे । वहासि वष्टि होती 
है । षह सोम स्वगंमे रहता है, इसलिए वहं स्वर्गको जानता है 

ये वर्णन सोमलता हिभालयके अवे क्षिखरपर उगती है 
यह्‌ बात दिखाते हे । 


सोमका पर्थरसे इटा जाना 
९ वीते णध्वरे श्रावभिः सं वसते [ १३१७]. 


( २०८ ) 


यर्म सोमर पत्यरेसि कूटा जाता है ओर वावमे उसका रस 
अंगुचिप्सि दश्ाकर निकाला जाता है । 


दस उशुरियां 

ऋत्विजोको दस्त अंगुल्यां उस कूटे हुए सोमको दवाकर 
रस निकाक्तौ हे । इस विषयमे वर्णन इस प्रकार है- 

९ त्य दहा हरितः मरज्यन्ते [१२७९]- उस सोमको 
बस अंगुचयां शुद्ध करती हे । 

„ ९ पषः वृषा कनिक्रदत्‌ दशभिः जामिभिः यतः 
द्राणानि अभि धावति [ १२८३ ]- यह वल बढानेवाला 
सोम कन्द करता है भौर दस बहिनों अर्थात्‌ अंगुलियोकि 
दवारा दबकर कलमं जाता हं । 

३ द्विः पच सखायः स्वयशसं अद्धि संहते इन्द्रस्य 
भियं काम्यं ऊमेयः प्रस्नापयन्ति [ १३३० ]- दसों 
अंगुलियां स्वयं यशस्वी तया वत्थरोसे कटे हए तथा इन्को 
प्रिय सौर इष्ट ऊगनेवाले सोमको पानीसे नहलाती है । 

8 स्वायुधं मदिन्तमं दरि यातवे दश्चक्षिपः हिन्वन्ति 
| १२७३ ]- उत्तम श्ञस्त्रोका उपयोग करनेवाठे, आनन्द - 
दायक भौर हरे रंगके सोमको देवोके पास चेजानेके लिए 
वसो अंगुल्यां रख निकाल्ती है । ` 

इस प्रकार दसो जंगुलियों द्वारा दवाकर रस निकालनेका 
वणेन इस अध्यायमें ह । एेसा यह सोमरस भेडके वार्लोकी 
छलनीसे छाना जाता हे, उस विषयका वर्णन अव देखिए-- 


सोम छाना जाता है 


१ अधि सानो अग्ये पवित्रे बृहत्‌ वाचुधे [१२५३ 
-अधिक ऊंचाई पर रखे हुए नालोंकी छलनौसे सोमरस 
अधिक बढता हे, छना जाता हे । 

२ हरिः पषः देवः देवेभ्यः सुतः पवित्रे अर्षति 
१२६४] - यह हरे रंगका चमकनेवाला दे्वोके लिए निचोडा 
गया सोमरस छलनीतसे छाना जाता हं । 

३ पवः अव्या वारेभिः अब्यत [ १२७४ ]- यह 
सोमरस भेडके बालोकौ छलनीते छाना जाता हे । 

8 वाजी चभिः हितः अव्यं वारं विघावति [१२८०] 
~य बक बढानेवाला तथा याजको दवारा रखा गया सोमरस 
भेडके बार्लोकी छलनीसे नचेके बतंनमं गिरता हं । 

५ बाजी रक्षोहा सः पवमानः अव्ययं वारं विधा- 
वति [१२९४] - यह्‌ बलवान्‌ भौर राक्षसोको मारनेवाला, 


छाना जानेवाला सोमरस नेडके नालोक्ी छलनीते छाना 
जाता हि। 


०१ 
सामघेदका बोघ अनुवाद 


[ उत्तराचकः 

2 हर्यतं हरिं वारेण परि पुनन्ति | १३२९ ]- पवित्र 
ओर ह्रे रगका सोभ छलनीसे छाना जाता हे । 

७ रि्टरं जनान इव, देवेभ्यः हरि इन्दुं सोमं 
पवित्रे सजन्ति [ १३३४ }- नये जन्मे हुए बच्चेको जिस- 
प्रकार स्वच्छकरतेहू, उसीप्रकार देवोंको देनेके लिए तिचोडा 
गया हरा सोमरस पवित्र ˆ करनेवाली छलनीसे शद्ध किया 
जाता है । 

दुसप्रकार सोमरस छाननेके वर्णन अनेक मंत्रोमं हं । भेडके 
वालोकौ छलनी बनाते हं । उस छलनीको एक कलशके मह 
पर रखते हँ ओर उस पर दुसरे कलक्रसे सोमरस उदेला 
जाता है, तव वह॒ छनकर नीचेके कल्म टपकता हे । उसके 
टपकनेका शब्द होता है । उसके शव्द होनेका वर्णन स 
प्रकार है-- 


सोम शब्द करता दै 


१ वग्वनुं आविष्कृणोति | १२५९ |- सोम शब्व 
प्रकट करता है । 

२ एषः पवमानः धार्या कनिक्रदत्‌ । १२६२ ।- 
यह छाना जानेवाला सोमरस धारासे शब्द करता है \ 

६ हरिः सः पाविते कनिक्रदत्‌ यानि अभि अंति 
[ १२९३ ]- वह्‌ हरे रंगका सोमरस छलनीसे शब्द करता 
हज नीचेके कलमं जाता है । 4 

४ अद्रिभिः सखुप्वाणः त्वं कनिक्रदत्‌ अभ्य 
[ १३२५ ]- पत्थरोसे कूटकर निकाला गया तु न्द करता 
हआ नीचेके बतेनमें आ । „भ 

५ पीतये खतः हरिः पवः कन्दन्‌ यान जाम 
अर्षति [ १२७८ ]- पीनेके किए निकाला गया यह सोमरस 
अपने श्रिय कलमे शब्द करता हआ जाता है | 

2 इन्दुः पपः पवमानः अचिक्रदत्‌ | १२८९ ]- 
चमकनेवाला यह्‌ शुद्ध होता हुआ स,मरस शब्द करता हुजा 
छाना जाता हे । 

इस प्रकार सोभरस छाना जाता है भौर शब्द करता है। 
ऊपरके व्तनसे नीचेके बर्तनमे यदि कोई द्रव पदायंगिराया 
जाए तो उसका एेसा चब्द तो होगा ही । वही यह शब्द है । 
उसका आक्तंकारिक वर्णन इसमं हं । 


सामका चमकना 
सोमरस अन्धेरी जगहमें चमकता हं । - चमफनेका गुण 
सोभरस्मे जर सोपलतामे हं! पथंतदर जहां उगती है, 


द्ङाम अध्याय 1] 


वषा परमौ यहे च्छक हः पर रस अधिक चमकता हं 
इसका वर्णन वेवमेशद् प्रकार है-- 

१ देवः सोमः + १३५४ |~ चमकनेवाला सोम । 

२ हरेः मजिरदक्ैचिपः पवमानस्य चन्द्राः जीरा 
अखद्षत | १३१० ]- हर रगके, सर्वत्र तेज फंलानेवाले, 
शु होनेवाले सोमदरसकी तेजस्वौ धारा बहती ह । 

२ पवमानः हरिः चन्द्रः [ १३११] - शुद्ध होनेवाला 
सोमरस ह्रे रंगका तेश्न फंलाता हं । | 

४ हे पवमान ५ रनिमिभिः व्यदनुहि [ १३१२ ]-हे 
सोमरस ! तु मप्र फिरणोते व्याप्त हो । 

+ अर्षः वृषा [ १३१६ ]- यह बलवान्‌ सोम 
तेजस्वं हं । 

इसप्रक्पर सोमरस त्रमकता हं । सोमलताको क्ूटकर 
उसका रस्त निकालते है । उसमें पानौ मिलाकर छानतरे हे, 
वादमें उसमें गायका दूष भिकल्लाया जाता ह। हस विषयमे 
निम्न वर्णन है- 

गायके दूधमें मिङाना 

: गोपाः [ १२५३ ]- सोम गां पालता हं । गायके 
दूध वह मिलाया जाताहं ' 

९ गाः अभि अचिक्रदत्‌ [ १३१६ ]- गायके पास 
शन्व करता हुआ जाता हं । 

२ स्वे(रः आपः गाः अभ्रिउदा6रन्‌ [ १३१७] 
-अंगुली, पानी ओौर गाय सोमके पास आती ह । अंगुलियां 
वबाकर रस निकाल्ती हं, फिर उसमें पानौ ओर गायको 
बरघ मिलाया जाताहं 


सप्रकार सोनम गायका बर मिलाया जाता हं । पानी 
डैर गायं उसके सामने आती हें, इसक। अर्थं ‡ कि उसमें 
पानी मौर गायका दूध मिलाया जाता हं । अंशके लिए 


पूर्णका उपयोग, द्रूषके लिए गायक्षा प्रयोग यह वेर्दोकी 
पठति ही हं। 


सोम युद्धम जाता ह 
इर भादि देव सोप्ररस पौते है । एसकारण उनका उत्साह 
अदता है। बावमें वे युद्धम जाकर शश्रको मारते हं । यहे 
सोभरसका कयं है, एेसा वणन वेव करता ह-- 


१ पमानः देवः अदाभ्यः ह्वरांसि आति धावति 
| १२६१ ]- यह शद होनेवाला, न दबाया जानेवाला सोम 
दात्रर्ओको कु चलता जाता ह । 

२७ [ साम. हिन्वीभा. २] 


सामवेद का खुबोध अनुवाद 


( २०९ } 


२ पवमानः एषः रजांसि तिरः, दितं विधावति 
[ १२६२ ]- शु होनेवाला यह सोमरस शच्रुभोको इर 
करते हुए यलोके मानो दौडता जाता है । 

३ पषः पवमानः अस्तृतः रजांसि तिरः, दिवं 
व्यासरत्‌ [ १२६३ ]- यह शुच होनेवाला अपराजित सोभ 
शत्रुजकिो दूर करता हआ स्वर्णको ओर जाता है । 

8 पवः पुनानः द्विषः अपघ्नन्‌ पिरे अधचितो- 
हाते [ १२८६ ]- यह्‌ पवित्र होनेवाला सोम शच्रओंको दूर 
करते हुए पवित्र स्यानपर कूटा जाता हे । 

शत्रुजको इर करनेका अथं हु, य॒द्धमं जाना भौर शत्रओके 
साधं जडना । यह्‌ वीर्रोका कायं है । बौर सोम षीतेहं, उस 

कारण वे उत्साहित होकर शत्रुओको दूर करते हं ] यह्‌ 
सोमके उत्साहसे होता है, इसलिए सोम ही थह सब करता 
है एेसा वणन यहां किया ह । | 
सोमको पानीमें मिलना 

१ पषः देवः अपः विगाहते [ १२५७ ]- यह दिष्य 
तोम पानम भिलाया जाता है । 

२ वाजी सिन्धूनां पतिः भवन्‌ [ १२७० ]- यह 
वलवान्‌ सोम नदीका स्वामी हो गया है) पानौमं मिलाया 
गया है। 

३ घृता वसानः निर्णेजं परियासि [ १३१८ ]- 
पानीमें भिलाये जानेके बाद छलनोभं जाता ह्‌ ! 

इसप्रकार सोमरसको पानीमं मिलाया जाता हं) 

०, न 
साम धन दवाडइ 

१ पषः देवः दाश्चुषे रत्नानि दधत्‌ [ १२५७ ]- 
यह्‌ सोर वाताको रत्न देता हं 

२ पषः शरः विश्वानि वार्या सिषासति [१२५९८] 
-यह्‌ श्र सोम सबके दवारा स्वीकार करने योग्य घन देता हू । 

३ पषः ओजसा च्रम्णा दधानः [ १२७१ ]- यह 
सोम अपने सामध्यंसे घन देता हं | 

8 नः रथं आधातवत [ १३२८ ]- हे सोमरस! 
हमे धनके पास पहंचा । 

न १ (^ म 
सोम उत्तम वीय देताह 


९ वाजसातमः स्ताजे छखबीर्यं दधत्‌ [ १३१२ }- 
अल सढानेवाला यह सोमं स्तुति करनेवालेको उत्तम वौं 


# , 
= 


( २९१० ) 


देता ह । सोमरस पौनेसे शरीर उत्तम बलयक्त होता हे, 
हस कारण उत्तम सन्ताने होतौ हं । 


पवित्र करनेवारौ वेदवाणी 
वेदम॑न्रोमे पवमानसुक्तका महत्व इसप्रकार वणित हे- 
१ यः ऋषिभिः खतं रसं पावमानीः अध्येति, 
सः सव वृतं अश्नाति [१२९८] जो ऋषियों हारा एकच्नित 
किए गए पावमानौ मंत्रसंग्रहरूपी ज्ञान - रसका अध्ययनं 
करता हँ, वह सब प्रकारके पवित्र अश्न खाता हें। 
२ तस्मै सरस्वती श्छीरं सर्पिः मधु उदकं दुहे 
[ १२९९ ]- जौ पावमानी मंत्रका अध्ययन करता हे, उसे 
सरस्वती दूर, घी, शहद मौर जरू देती हे । 
३ पावमानीः स्वस्त्ययनीः खुदुघा [ १३०० 1- 
पवम।नसुक्त कल्याण करनेवाले ओर उत्तम अन्न देनेवाले हैं । 


७ देवैः समाहताः चावमानीः देवीः नः हमं अथो 
अमुं रोकं दधन्तु, नः कामान्‌ समधैयन्तु [ १२०१ ]- 
देवो द्वारा एकच्रित की गई पावमानी देवी हमे टसं लोकम 
ओर उस लोकमें उतम स्यानं वेवे, ओर हमारी सब इच्छा 
पुणं करे । | 

८ देवाः येन पविज्ेण खदा आत्मान्‌ पुनते, तेन 
पावमानीः नः पुनन्तु [ १३०२ ]- देव जिस पवित्रता 
करनेके साधनेसि अपनी पविश्रला करते हे, उन साधनेति 
ही षदभानदुक्त हमारी पवित्रता करे । 

^ पावमानीः स्वस्त्यधनीः ताभिः नान्दनं गच्छति 
पुण्यान्‌ भक्षान्‌ भक्षयति, अमरुतत्वं च गच्छति, 
[ १३०३ ]= ये पवलान्‌ सुक्त॒ कल्याण करने ह, इनकी 
सहायतासे आनन्व मिलता है, पुष्यक्लारक अल्न खानेके किए 
भिलते हं जौर अमरता प्राप्त होती है । 


वेवभंश्रोके विश्लेषकर पवमान सुक्तोके अध्ययनसे मनुष्यकी 


उत्तम उच्रति होत है । सोसके गुण यदि मनुष्य अपने अन्वर ` 


बठावे तो मनृष्यको उच्रति होगी । इसकारण वाठक इस पर 
ध्यान दं । = 


रं. - कै 


सुभाषित 


र गोषाः घथमे वनस्य विधमेन्‌ प्रजाः जनयन्‌ 
अक्रान [ २२५३ ]~ याव आओौर इश्र्योका पालनं करने- 
काला, भूवनका विश्षेव धभंते पालन करके, सन्तान उत्वन्न 


सामवेद काा सुबोध अयुवाद 


[ उत्तराखिकः 


करफे अर्थात्‌ गहस्यधर्मका दवि्ञेल रीतिसे पालन करके 
सवसे श्रेष्ठ होता है । 

२ चचा अद्धिः अधिसानौ पविश्रे बृहन्‌ वावृधे 
[१२५३] - बलवान्‌ वह पवंतके समान वि्ञाल होकर, ऊचे 
स्थान पर रहकर, पविच्न होकर अधिक श्रेष्ठ होता है । 

३ हे देव! नः दष्ये राधसे मस्ति [ १२५४ ]- ह 
देव ! हमारी दष्टसिद्धि ओर धनकी प्राप्तिके लिए आनन्वसे 
सहायता फर । | 

8 महिषः तत्‌ महत्‌ चकार [ १२५५ |- उस महा 
वलवान्‌ने उस महान्‌ कार्यको किया है । 

५ पवमानः इन्द्रे ओजः अदधात्‌ [ १२५५ ।- 
सोमक क।रण इन्द्रम सामय्यं बढा । ति 

द इन्दुः सवै ज्योतिः अजनयत्‌ [१२५५] - सोभन 
सूर्यम प्रकाश स्थापित किया । 

७ विभ ६ अभिष्टुतः तचः देव्‌ - दाक्चुषे रत्नानि 
दधत्‌ [ १२५७ ]- ब्राह्मणो वारः प्रक्षंसित यह देव वान 
क्रीलको रत्न देता ह । 

८ पषः शरः विश्वानि वाय सत्वभिः यच्‌ इव 
सिषासति [१२५८]- यह्‌ श्र सव धर्नोको सपने सामण्य॑से 
प्राप्त करके उसका उवभोग करता है । 

९. पषः देवः रथर्यति, दि श्च स्यति, वग्वनुं आविष्छ- 
णोति [ १२५९ ]= यह्‌ विद्वान्‌ देव रथे वैठनेकी इच्छा 
करता है, लोर्गोको उ्तिका भागं दिखाता मौर उत्तम उप- 
देक्षके शब्दोका ग्याख्यान करता है । 

१० पत्रः देवः हरि; ऋतः युभिः विपन्युभिः वाजाय 
शज्यते { १२६० ]- यह्‌ दुःखोका हरण करनेवाला ज्ञानी 
वीर सत्यके लिए अवनी सम्पूणं आयुको खपानेवाले तथा 
हितकारक कमं करनेवाल्टोके द्वारा, युद्धम विजय प्राप्तिके 
चलिच तैय्यार किया जाताहे। 

ऋतायुः ( ऋत- आयुः )~ सत्यके लिए, शरेष्ठ कर्मके 
लिए जिसकी मायु खच होती है । विवन्युः ( वि-पन्युः )- 
विशेष हितकारी कमं करनेवाला । हरिः- इुःखौका हरण 
करनेवाला । देवः- प्रकाक्षमान्‌, वीर, विजयकी इच्छा 
करनेवाला । स्॒ज्यते- शुद्धे किया जाता है, निदषि बनाया 
जाता है । 

१९१ अदाभ्यः हरांलि अति धावति [ १२६१ ]- न 
दाया जानेवाला वीर न्न षर आक्रग्ण करने जाता है | 


१२ चबमानः रजांसि तिरः, दिवं विधावति 


ददाम अध्यायं ] 


[ ५२६२ ]~ शु होनेवाला मनुष्य रजोगुणको द्र करके 
स्वर्गेको जानेके मागं पर जाता है । 

१> स्वभ्वरः,: अस्तृतः रज।सि तिरः दिवं व्यास- 
रत्‌ [१२६३] उत्तम हिसारहित फां करनेवाला, पराजित 
न॒ होनेवाला, रजोगुणों को ह्र फरके स्वगंके रास्ते आगे 
जाता है । 

१७ पएषः हरिः प्रत्नेन जन्मना देवेभ्यः चुतः पवित्र 
अर्षति [१२६४]- यह दुःख दूर करनेकी इच्छा करनेवाला 
जन्मते हो देवकि लिए निमित हमा है, इसप्रकार पवित्रताके 
मागं पर जाता है । 

६५ पवः शरः भाद्युभिः रथेभिः गच्छन्‌ , धिया 
याति [ १२६६ ]- यह्‌ लर पुष श्ीघ्रगामो रथोसे जाकर 
दद्धि पुवंक उक्षतिके मार्गसे जगे जाता है , 

१६ अश्टताघः आङ्ान, बृहते देवतातये, पुरू 
धियायते [ १२६७ ]-~ जहां अमरदेव रहते हं, उख महान्‌ 
यत्ते यह अहटुतते काम करनेको दण्छा करता है । 

१७ एषः हितः अन्तः श्युन्भ्यावता पथा विनीयते 
[ १२६९ ]~ दक्ष हितकारक साधकको अन्तर्यामोके शु 
होनेके भागसे जगे ठे जाया जागाहै। 

१८ ओजसा म्णा दघानः पषः श्छेगाणि दोघुबत्‌ 
[ १२७१ ]-~ अपने सासण्यंसे घर्नोको धारण करनेवाला यह्‌ 
मपने सींग हिखाता है । 

१९ वक्तूनि पिब्द्नः एषः परुषा अति यथितान्‌, 
शादेषु अव गच्छति [ १२७२ ]- निवास करके रहने. 
वाले दुष्टोको कष्ट वेता हुजा अपनी शष्तिसे उसके आगे 
जाकर, म्भरनेके योग्य उस दुष्टको कुचलता हुभा चला 
जाता है। 

२० एषः सहल्िणं वाजं गच्छन्‌ [ १२७४ ]- यह 
हजारों प्रकारके अन्न देनेके लिए जाता है । 

२१ पषः माजुषीषु शिक्षु दयेनः नआ सीदति 
ल १२७६ ]- यह भानवोय प्रजार्ओंमे, श्येन पक्षौके समान, 
ऊचे स्थान षर जाकर ब॑ठता है।. 

९२ वाजी विश्ववित्‌ मनसः पतिः कुभिः हितः 
| १२८० }~ बलवान्‌ यह सवंज्ञ जौर मनका स्वामी होकर 
मनुष्यो द्वारा सन्मानके योग्य स्थानमें रखा जाता है । 

२३ अमत्यंः चचहा देववीतम देवः अधि योनौ 
व्युभ(यत | १२८२ ]- अमर, शत्रुओंको भारनेवाला ओौर 


देवको .बहुत आनन्द देनेवाला एेसा यह्‌ देव अपने स्थानम 
सुशोभित होता है। 


खामवेदकां खुणोघ जलशद 


( २११ ) 


२७ णषठ,. वि सूयं अयोजयत्‌ [ १२८४ ]- यष 
दय॒लोकमे सुर्यको प्रकाशित रत्र १। 

२५ दक्षसाधनः एषः स्कजेत्‌ [ ९२८ ९ बल 
बहानेका साषनरूप यह्‌ सुर्खोको जीतकर प्राप्त करनेवाला है । 

२६. गव्युः हिरण्ययुः सघ्राजित्‌ अस्तृतः अचि. 
छद्‌त्‌ [ १२८९ ]- गाय पारनेषाशा, सोना वासने रखने- 
वाला, एकदम सब शत्रर्गोको जोतनेबाला, अपराजित चीर 
शाब्ब करता हे । 

२७ देवावीः अघ सष्टा अद्भ्यः शुष्मी पषः 
अषंति [ १२९१ ]- देर्वोका रक्षक, पापिर्योका संहारक, न 
ववाया जानेवाला यह यर्वान्‌ आगे जाता है । ` 

२८ बुषा रक्षांसि विघ्नन अति [१२९२]- बल- 
वाला यहु राक्षर्सोको भारता हआ मागे जाता है । 

२९. शब्रहा वृषा वरिवोवित्‌ अ-दाभ्यः, वाजं इव, 
असरत्‌ [१२९६]- शत्रको मारनेवाखा बलवान्‌ बीर, धन्‌ 
देनेवाला तथा किससे न दबनेवाला होकूर घोडेके समान 
भागे जाता है। | 


३० यः ऋषिभिः सं भरतं रसं अध्येति, सरस्वती 
तस्मै क्षीरं सर्पिः मधु उदकं दु [३२९९] जो ऋषियों 
दारा हक्ट्ढठे किए हए ज्ञानका अध्ययन करता है उसे 
सरस्वती बुध, घी, शहद ओर जरू वैत है । 

३९ ऋषिभिः संशरतः रसः आ्राह्मणेखु असतं हितं 
[ १३०० ]- ऋषियों हारा कटा किया गया यह्‌ लानरस 
ब्राह्मणमें अमृतके रूपमे+ स्थित है । ` 

३२ देवैः समाहताः पावमानीः देवीः नः इमं अथो 
अमुं खोकं दधन्तु, नः कामान्‌ समधयन्तु [१३०१]- 
देवकि हारा सम्पादित, ये पवित्रता करनेवारी देवियां हमें एस 
ओर उस लोकम सुख देवे गौर हमारी कामनाये पुरणं करें । 


३३ देवाः येन पवि्ेण आत्मानं चुनते, तेन नः 
पुनन्तु [ १३०२ ]- देवगण जिस पवित्र करनेके साधनसे 
अपनेको पवित्र करते हे, उन साधनेति वे हमें पवित्र करे । 


३४ पावमानीः स्वस्त्ययनीः, ताभिः नान्दनं 
गच्छति, पुण्यान्‌ भक्षान्‌ भश्च यति, असतत्व गच्छति 
[ १३०३ ]- पविश्रता करनेवाली नौर कल्याण करनेवाली 
ये ऋचायें हं । इनसे आनन्द प्रप्त होता है, पवित्र अच्च 
खानेको मिलता है तथा अमृतत्वको प्राप्ति होती हे । 


३५ स्वाहुतं चित्रभानुं नमसा मगन्म [ १३०४ ]- 


(२६२ ) 


जिसमे उत्तम हवन किया गया है, उस प्रकाश्से युक्त अग्निक 
पास नमस्कार करते हए हम जावें । 


३६ मन्हा विश्वा दुरितानि साद्वान्‌ अभ्रिः दमे 
आर्तव [१३०५] - अपने महान्‌ प्रभावसे सव पाकि दूर 
करनेवाले अग्निक यज्ञश्ालामें स्तुति कौ जाती दै। 

२३७ सः नः दुरितात्‌ अवद्यात्‌ रश्चिषत्‌ [१२३०५]- 
वह्‌ हमारी पपोसे ओर निन्दत कर्मोति रक्षा करता है । 

३८ हे अचे! त्वे वसु ुषणनानि सन्तु [१३०६] - 
है अग्ने! तेरे पासके धन हमारे दारा स्वीकार करने 
धोग्य हों । 

३९ नः स्वस्तिभिः पात [ १३०६ ]- हमें कल्याण 
करनेवाले साधनेति सुरक्षित कर । 

8० इन्द्रः ओजसा महान्‌ [ १३०७ ]- इन्र अधनं 
तेजसे महान्‌ है । 

8१९ आयुधा जामे व्रुवन्‌ [ १३०८ ]~ शस्त्र अव 
निर्पयोगो हो गदु, एसा लोग कहने लगे । 

४२ वाजसातमः सुवीयं दधत्‌ रदिप्रभिः व्यदनु- 
हि [१३१२]- वल बढानेवाला तु उत्तम वीर्यं धारण करके 
अपने तेजसे सब जगको व्याप्त कर दे 

७२ यः नर्यः [ १३१३ ]-जो सब मनूर्घ्योका हित 
करनेवाला है । 

४७ चषा हरिः, राना शव, द्स्मः [ १३१६ ]- रयु 
बल बढानेवाला तथा दुःखोका हरण करनेवाला, राजाके 
समान, देशंनोय है । 

४4 दुरिना अपसेधन्‌ नः खड [१३१८] - पार्पोको 
दूर करके हुम सु कर । 

४६ वसूनि ओजसा जनिमानि भागं प्रति दीधिमः 
[ १३१९ ] ~ धन अपने साम्यंसे उत्यघ्न करके उसका ठीक 
भागहमलेतेहं। 

७७ दृन्द्रस्य रातयः भद्राः [ १३२० ]- इन््रके दान 
कल्याणकारी हे । 

७८ यः मनः चोदयत्‌ [१३२०]- जो मनोको उत्तम 
प्रेरणा देता है । 

४९ विधतः कमं न रोषति [१६२०]- उपास्तककी 
इच्छा वह्‌ नष्टं तह करता । 

५० हे इन्द्र ! यतः भयामहे ततः नः अभयं रषि 
[ १३२१ ]- हे इन््र ! जहति हमे भय उत्पन्न हो, वहसि 
हम भयरहित कर । 


सामवेद्का सुबोधं अचुवाद 


[ स्तरा चकः 


५१ हे भघ्वन्‌ ! नः तव ऊतये शग्धि, द्वषः जाहि, 
मधः वि [१३२१]- हे धनवान्‌ इन ! हमें अवने रक्षणोसि 
सुरक्षित कर, देष करनेवार्लोका पराभव कर, शवुर्ओको 
बूर कर । 

५२ हे राधसः पते ! त्वं महः राधसः क्षयस्य 
विधर्ता असि [ १३२२ ]- है धनपते # तु महान्‌ धर्नोकि 
स्थानेकि धारण 'उरनेवाला ह । | 

८.३ त्वं मदिन्तम, सजात अस्तृतः [ १३२४१ 
तू सानन्व देनेवाला सब शत्रर्ओको एक स्थ जोतनेवाला 
मौर अपराजित ह्‌ । 

8 दयामन्त द्युष्म आभर [ १३२५ ]- तेजस्वी बल 
हमें भरपुर दे । 

५५ महे दृक्लाय धनाय पनस्व [ १३३२ ]- शत्रको 
ह रानेवाले वलके किए ओर धनके किए शुद्ध हो । 

५६ नः शवे शं [ १३३५८ ] ~ हमएरी गार्थोका कल्याण 
हषे । 4 

५७ पिष्युषीं इषं धुक्षस्व [ १३३७ ]- पोषण करनं- 
वाङ अन्न दे। 

५८ युवा इः यचा सखा, अयुद्ध दत्‌ युधा 
वृतं खत्वभिः दूर; आजति. [ १३४० ।- तरुण इन्व 
जिनका मित्रहे, वे बौर य॒द्धको इच्छा न होति हए भी अनक 
योद्धा्ओति यकत शषात्रको अपने बलेति शूरवीर होकर दूर्‌ 
करते ह । 

५९. दा्ुषे मर्ताय वसु विदयते [ १३४१ ]- दान 
देनेवाले मनुष्यको वह दन््र घन देताहं। 

६० अ-प्रतिष्कुतः इन्द्रः देशान: [१२३४१। जिसका 
पराभव नहीं होता एेसा इन्द्र सबका ईश्वर ह । 

६१९ यः आविवासप्त, तत्‌ उच्र ह्वः इन्द्रः जा 
पत्यते [ १३४२ ]- जो उपासना करता, इन्द्र उसे उग्र 
बल देता ह। 

द्र इन्द्रः अराधसं मत, षदा स्प इञ, स्ङुर्त्‌ 
[ १३४३ ]- इन्द्र दान न देनेवाले मनृष्यको, जंसे परसे 
फलको कुचलते हे, उसौप्रकार नष्ट कर देता है । 


[ क - ए , 7 भिरे 


उषमा 


१ पर्णवीः इव [ १२५६ ]- पक्षीके समान (पष 
देवः द्रोणानि अभि आसदम ) यह सोम बते नमे वेगसे 
गिरता है) 


। 
| 


वकम मध्याय) 


२ हरिः वाजाय सज्यते । १२६९९ ]- जिसप्रकार 
घोडेको य॒द्धमें जानेके लिए सजाते हं, उस्नीप्रकष्ट ( पषः 
प मानः विपन्युभिः श्ुज्यते ) यह सोम यज्ञ करनेवालोके 


हारा शुद्ध किया जाता है। 


३ यूथ्यः ठृष। शिशीते [१२७१] जिसप्रकार कुणपं 
बेल अपने सींग हिकाता है, उसीप्रकार ( पषः श्टेगाणि- 
दोश्युवत्‌ ) यह सोम अपने सींग ॒हिलाता. है । 

७ इयेनः न [१२७६ ]~ बाजरेः समान यह सोम .( आं 


सीदति ) आकर बेष्तः है। 


५ योषितं गच्छन जरः न [ १२७६ }- स्त्रीक पास 
जसे उसकाजार जाता हैउसौश्रकार (पवः म्राचुषीषुविश्चु ) 
यह सोम मनष्योमं जाकर बता है । 

द चाजं इव [१२९६1- धोडेके समान (सः सोमः) 
वह सोम फलशामे बेगसे जाता है ' 

५ वृष्टिमान्‌ पजन्य: शच [१२३०७] - वृष्टि फरनेवाले 
मेधके समान ( तेजक्ता महान्‌ ) सरह सोम तेजसे मष्टान्‌ 
दीखता है । 

८ राजा इव दर्पः [ १३१६]- राजाके समान देखने 


वा" यह ( सोमः ) सोम है। 


९ दयेनः न [ १३१६ ]- बाजपक्ोके समान ( घछत- 
वन्तं योनि आसदत्‌ ) पानके कलकीमं जाता है। 


मंत्रसंख्या 


१२५३ 
१९९५२ 
१२५५ 
१ ९१५ 


१२५. 


१२.९८ 


सामवेदक सरोध अनुवादं 


१० अत्यः न [२३१८ ;= धोडेके समान ( वाजं 
अभ्यषंति ) युद्धम जाता ह । 

१८ श्रयन्तः सूयं इव [ १३१९ ]- किरणे जिस- 
प्रकार सूर्यके आश्रयते रहती है, उसीप्रकार ( विभ्वा इत्‌ 
न्द्रस्य भक्त ) सब धन हन्द्रफे आश्नयसे रहते हं । 


क्र (वि वन 


( २१३ ) 


५२ भागं न प्रतिदीधिमः[ १३१९ |~ पिताके धनका 
भाग -जिस्रकार भाईके बांटमेसे मिलता हे. उसौप्कार हमं 
धनका भाग मि । | 
१३ अद्वः न [ १३३२ ]- घोडके स्मान , निक्तः 


वाजी ) षोकर शुद्ध किया गया यह बलवान्‌ सोम हं । 


-उलनीपर शुद्ध करते हं । 


६७ शिशुं जज्ञान [ १३३४ ]- नये बच्चेको जसे साफ ` 
रते ह, उसीप्रकार ( सोतन पवित्रे मृजन्ति) सोमको 


९१५ वत्सं हिश्वरीः इच [ १२२६ ]- बनच्चेको जस- 


प्रकार माता बाती है, उसीभ्रकार (तं नः गिरः सं 


वर्धन्तु ) उस सोमका वणन हमारी स्तुति करतौ हं । 
१६ पदा श्चुम्पं दव [ १३४३ ]~ पवसे ज॑से एलको 


रवते ₹ उसोप्रकार ( अ-राधसं मतं स्फुरत्‌ } दान न 


देनेषाले मनुष्यष्ता इन्द्र नाश कंरताहं। 


६१७ वक्षं इव [ १३४४ ]- बांसको अंसे ऊपर करते 


` ` ग्ब) ॐ कक ` 


(= अ 
है, उतीध्रकार ।( ब्रह्माणः त्वा उद्येमिरे ) ब्राह्मण तुल 
दनद्रको श्वेष्ठ कहकर उघ्नत करते है, तेरा पञ्च बढते ह । 


देशगाध्यायान्तगेत ऋषि-देवता-छन्द सुची 


ऋरवेदस्थानं 


९।९७।४० 
९।९७।३९ 
९।९.७।४१ 
९।३।१ 


९।६।६ 


९।१।४ 


ऋषिः 
@4।. 
परान्रः न्ाक्ट्यः 


पराशरः क्त्यः 
परश्चर: शाक्त्यः 


शृनःज्ेष आजीगतिः सः देवरत्तः 


कृत्रिमो वेह्वामिष्ः 


शुनःशेप आजीगतिः सः देवरातः 


कुत्रिमो वेऽवानित्रः 


शुनःशेप आजीगतिः सः देवरानः 


कृचिमो चऽवामिच्ः 


देवता 


पवमानः सोमः 


छन्वः 


( ५९४ ) 


शंश्रसंख्या ` 


१९५९ 
६१६० 
१९६१ 
१९६९२ 
१९६१ 
१२६४ 


१९६५ 


१९१३६ 
११९६७ 
१२९८ 
१२६९ 
१२.७० 
१९७९ 
१२७९ 
१२.७६ 


१२९५४ 
१२७३ 
१९७६ 
१९७७ 
९२२७८ 
१९७९ 


१२८० 
१९८१ 
१२८१ 
१२८३ 
१९८४ 


ऋवेदत्यामं 
९।३।५ 


 ९।३।३ 


९।३।९. 
९।२।७ 
९।३।८ 
९।१।९ 
९।३।१० 


९।१५।१ 
९,।१५।२ 
९।१२५।७ 
९।१५।२ 
९।१५।५ 
९।१२५।४६ 
९।९५॥१ 
९।१५।८ 


९।१८।१ 
९।२८।९ 
९१२३८1४ 
९।२८।५ 
९१३८३ 
९।१८।१ 


९।९८। १ 
२।२८।९ 
९।२८।३ 
९।२८।४ 


खामषेदकां खुबोधं भवादे 


छविः 


शुनःशेप आजीगतिः सः देवरातः 


कृत्रिमो वंद्वामित्रः 


शुनःशेप माजोगतिः सः देवरातः 


कृत्रिमो वेहवामित्रः 


शुनःशेप आआजोगतिः सः देवरातः 


कृत्रिमो वेह्वानित्रः 


शनःकशेप आजोगतिः सः देवरातः 


कृत्रिमो वश्वामित्रः 
शुनःशेप आजीगतिः सः देवरातः 
कृत्रिमो वंहवामित्रः 


शुनःशेप भाजोगतिः सः देवरातः 


कुत्रिमो वंश्वामित्रः 


शनःदोप आजीगतिः सः देवरातः 


कुत्रिमो वेदवामित्रः 
। 8 
असितः काश्यपो देवरो वा 
मस्ितः काश्यपो देवलो वा 
असितः काश्यपो देवलो वा 
असितः कादयपो देवलो वा 
भसितः काषयपो देवलो वा 
असितः काहयपो देवलो वा 
असितः काश्यपो देवलो वा 
अतितः काष्यपो देवलो वा 
( ३) 
राहगण आंगिरसः 
राहूगण आंगिरसः 
राषहुगण आंगिरसः 
राहूमण"भांगिरसः 
राहृगण आंगिरसः 
राहृगण आंगिरसः 
( ४) 
त्रियमेध आंगिरसः 
त्रियमेध भांगिरसः 
प्रियमेष आंगिरसः 
प्रियमेध आंगिरसः 


९।२८॥५ [ प्रथमः पाषः ] त्रियसेष भांगिरसः 
९।२७।४ [ त्रयः पाडः ] नृमेध आंगिरसः 


देवत 


पवमानः सोभः 


दाम अश्वाय ] सामबेदका सुबोध अनुवाद ( २१५ ) 


मंत्रसख्या ऋरवेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
१२८५ ९।२७।५ [ प्रथमः पादः ] नृमेध आंगिरसः 
९।२६।४ [ ज्रयः पाबाः ] इध्मवा्ो दाढष्यतः पवमानः सोमः  गायश्री 
(५, 
१२८द ९।२.७।१ नमेष आंगिरसः ॥ + 
१२८७ ९।२७।२ नृेध आंगिरसः ॥ १! 
१२८८ ९।१.७।२ न॒मेध आंगिरसः +? ४१ 
११८९ ९।२.७।8६ नृमेध आंगिरसः +» र) 
१२९० ९।२७।६ नूमेध आंगिरसः ॥ 7 
१२९१ ९।१८1६ प्रियमेध गागिरसः | )# + 
(६) 
१२९३ ९।३७।१ राहगण आंगिरसः ` १: ११ 
१९९३ ९।३७।२ राहगण आंगिरसः # ११ 
१२९९४ ९।३७1३ राहगण आंगिरसः ॥, #) 
१२२५ ९।३.७8 राहूगण आंगिरसः ११ 
११९३ ९।३७।५ राहूगण ञांगिरसः १ +! 
१९१९७ ९।२३७।२ राहृगण आंगिरसः + १, 
(७). 
१२९८ ९।६७।१३१ पदित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो वा उभौ वा पवमानाध्येता अनुष्टुप्‌ 
१२९९ ९।१.७।३२ पवित्र आांगिरसो धा.वसिष्ठोषा उौषा _ „ ## 
१३०० ~ - पवित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो वाउभौवा +, + 
१३०१ - पचित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो वाउभौवा. ११ 
१३०२ - ~ पवित्र जंगिरसो वा वसिष्ठो वाउभौवा + ११ 
१३०१३ - - ववित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो षा उभौषा , १ 
(८) 
१३०९ ७।६२।९ वसिष्ठो भत्रावरणिः मग्निः ्रष्टृष्‌ 
१३०५ ७।१२।२ वसिष्ठो मत्रादरुणिः 1 %# 
१३०९ ७।११।३ वसिष्ठो मत्रावरुणिः 7  # 
१३०७ ८।६।१ वत्सः काण्वः | हुन गायत्री 
१२०८ ८।६।३ यत्सः काण्वः + ११ 
१२०९ ८।६।२ वत्सः काण्वः ४ ११ 
(९) 
१३१० ९।६९।९२५ शतं वं खानसः | पवमानः सोभः + 
१३१९१ ९।६६।९६ वातं वैखानसः # १) 
१३१२ ९।९६।९७ हातं वैखानसः + 9 | 
१२१९ ९।१०७। १ सप्तर्षयः $ प्रगाथः ( वही, 
सतो बृहती ) 
१३१४ ९।१०७।९ सप्तषंयः ` # ;# 


( २९६) सामवेदका सुबोध रनुवाद [ उ तराचिकःः 
मंत्रसंख्या ऋग्वेदस्यानं ऋचिः देवता छन्दः 
१३१५ ९।९ ०७1३ सप्तयः पवमानः सोमः द्विपदा विराट 
ˆ ११६ ९।८२।१ वसुर्भारष्ाजः ` # जगती 
१२३१७ ९।€२।१३ वसुभरिद्राजः १) 
१३१८ ९२।८२।१ वसुर्भारद्रमजः ॥ 7 
५२०) | 
१३८९ ८।९९।३ नमेव आरि ररः दर्शः प्रगायः ( बृहतौ 
| सतो बृहतौ ) 
१२३९० ८।९९।४ नृमेध गिरः क 0) 6 
१३१९ ८१६ २।९३ भर्गः प्रागायः ४ कु 
१३२९ ८।३१।१९ भगः प्रागाथः । व 
( ११ 
१२१३ ९।६७।१ भरद्वाजो ज्ाहंस्वत्यः ` पल्मानः सोमैः गायत्री 
२३१४ ९।६७।१ भरदाजो बाहंस्पत्यः 4 १) 
१३२.५ ९।६७।३ भरद्राजो' बार्हृस्षस्यः १ ११ 
१३१६ ९११०६।७ मनुराप्सवः ५ उष्णिक 
२३२७ ९।१०६।८ मनरोच्छवः 9१ ११ 
१२३९८ ९।१०६।९  मन्‌राप्सव> ` ११ 1 
{२३९२ ९।९८।७ गम्बरीघो वार्बागिरः ऋजिर्व। ˆ -रद्वाजञ्च +, अनुष्टुप्‌ 
१३३० ९।९ ८18 अम्बरीषो वार्वागिरः ऋजिर! भारदा + १ 
१३३२ ९।९८1१० अम्बरीषो वार्षागिरः *छनिहवा '. ररद्राजङ्च ,! ह, = 
१३२९ ९।१०९।१० अग्नय्प्रे धिष्ण्या एेश्वराः ` ह द्विपवा विराट 
१२३१ ९।१०९।९१ अग्नयो धिष्ण्य" उेश्वराः १ 
१३३४ . ९११०९।१९ अग्नय धिष्ण्या एेश्वर ; ` ^ १ 
१३३५ ९।३ १।९३ ममहीयुरांगिरसः केक 0 गायश्री 
१३३६ ` ९।६१।१४ ममहीयुरांगिरसः च ११ 
९१३३७ ९।६ १।१५ अमहीयुरांष्डिसः #, ५ 
( १२) 
१३१८ ८।४१५।१ िश्लोकः काण्वः अग्नीन १, 
१३३९ ८।४५॥ २ त्रिज्लोकः काण्वः दन्द्रः. १। 
११६० ८।४५॥३ त्रिज्लोकः.काण्वः र क 
१३४१ १।८४१७ गोतमो राहूगणः ९१ १! 
२३४१ १।८६।९ गोतमो राहूगणः + उष्णिक 
६३४३ १८81८ गोतमो राहूगणः ५ ५ 
१३४७४ 1141-1. मधुच्छन्वा वेश्वाभित्रः श अनुष्टुप्‌ 
२३७५ १।१०।९ मधुच्छन्दा वह्वालित्रः ९, ^ 
२३४६ १।९७।३ मधुच्छन्वा वैश्वामित्रः ॥ + 


पकाद्ङा अध्याय ] सामवेदका सुबोघ अनुवाद ( २१७ ) 


नेः <& 
र्थः द कदरार्च्च्यायः । 
श -न्- - 


अथ षष्ठप्रपाठके भ्रथमोऽधः ॥ ६॥ 
[ १] 

( १-१९१ ) मेधातिथिः काण्वः, २, १० वसिष्ठो मंत्रावरणिः; ३ प्रगाथः काण्वः; ४ पराशरः शाक्त्यः, ५ प्रगाथो घौरः 
काण्वः; ६ मेध्यातिथिः काण्वः; ७ उथरुणस्त्रेवुष्णः, त्रसदस्युः पौरकुत्स्य ; ८ अग्नयो धिष्ण्या एेश्वराः; ९ हिरण्यस्तुष 
आंगिरसः; १० सा्परात्ती ॥ १ आप्रीसुक्तं = ( १ इध्मः समिद्धोऽग्निर्वा, २ तनूनपात्‌, ३ नराशंसः, ४ इट्ठ: ); २ 
मावित्यः; ३, ५-६ इन्दः, ४, ७-९ पवमानः सोमः; १० अग्निः; ११ मात्मा, सूर्यो वा । १-३, ११ गायत्री; 
त्रिष्टुप्‌; ५-द६ प्रगाथः ( विषमा बृहती, समा सतोबृहत ); पिपीलिकमध्या अनुष्दूष्‌; ८ द्विषवा 
विराट्‌; ९ जगती; १० विराट्‌ ॥ 


११, 9 ११, 05 १ 9, ७-9 3 ध्‌ + | 
१३४७ सुषामद्धान आ बह दवार अभ्रे हविष्मते | होतः पावक यक्षि च॥१॥ (ऋ. {।१!३।१!) 
9 २ त 1) 


ज 


+ 3 २ «3.9 २ 3 9 १.२ 
१२४८ मधुमन्त तनूनपाद्यज्ञ दवेषु नः क्षे । अद्या कृणुहथृतय ॥ २॥ ( ऋ. १।१३२।२) 


= ) 8 3. १22 त क 3 १ २ 
१२३४९ नराश <समिह प्रियमसिन्यज्ञ उप हये । मधुजिह्व < हविष्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ ( छ. १।१३।२ , 
१,२७.१२3} २3, १, २.३ रर २8 २३ १२ 


[७ 


१३५० अग्न सुखतमे -थे देवार ईडित आ वह । अति होता मसुदहिंतः ॥ ४॥ १ (रा)॥ 
[ धा० १८ । उ० नात्ति । स्व० २] (ऋ. १।१३।४ ) - 
[ १ ] प्रथमः खण्डः। 

[ १३७७ ] हे अग्ने ! ( खु समिद्धः ) अच्छी तरह प्रज्वलित होकर ( नः हविष्मते ) हमारी हविको अपने पास 
रखनेवाले यजमरानके लिए ( देवान्‌ आ वह ) देर्वोको बाकर ला । हे ( होतः पावक ) हवन करनेवाले तथा पवित्रता 
करनेवाले अग्ने { ( यदि च ) उन देवताओंको लक्ष्य करके यज्ञ कर ॥ १ ॥ 

[- १२३४८ ] है ( क्वे ) इरदर्शी अग्ने ! ( तनू-न-पात्‌ ) शरीरको न गिरानेवाखा तु( अद्य ) भाज ( ऊतये ) । 
हमारे संरक्षणके ल्िए(नः मधुमन्तं यज्ञ ) हमारी अत्यन्त मीढी हारको ( देवेषु करणु ) दैर्वोको ओर पहुंचा ॥ २॥ 

[ १३४९ | ( इह अस्मिन्‌ यज्ञे ) यहां इस यज्ञम ( प्रिथ मधु-जिब्ं) प्रिथ मौर मो बोलनेवाे ( हविष्कृतं 
नरास ) हविको देवोकी ओर पहंचानेवाले ओर मनुष्य जिसकी स्तुति करते हं, एसे उस अग्निरो ( उप हये ) मं 
ब॒लाताहं।॥२॥ 

१९ मघुजिव्डः- मीठा भाषण करनेवाला । 

२ परियः- श्रि जाचरण करनेवाला | 

2 नराक्सः-- भनृष्य मिसकी प्रशंसा करते हे । 

४ ्टविष्करृत्‌-- हवि तैय्यार करके यजन करनेवाखा । 

` ( १३५० ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( ईडितः ) प्रशंसित हुजा हमा लू ( खखतमे रथे ) अस्यन्तं सुख देनेवाठे रथते 

( कैवान्‌ आ वह ) देर्वोको लेदर भा । ( मनुः-हितः ) मनुष्यों - यजमानो -ष्रारा स्थापित किया गया । होता असि ) 
तु दे्वोको बुलाकर लानेवालला ह ॥ ४॥ | | 

९ सखुख-तमः रथः - अस्वन्त सुख बेनेवाल् स्य । 

२८ [ साभ. हिन्दी भा. २] । 


ह 


( २९८ ) सामवेद का सुबोध अनुवाद [ उन्तराचिकः 


५ रे 3 ग्ड 9 २3 9 3 4 दे ॐ द 3 9 २ 2 १9 
१२५१ . यदद्य छूर उदेतऽनागा मित्रो अयमा । सुवाति सविता भगः ।| १। ( क. ७।६६।४ ) 
9२ च गड १ र्‌ 2 ॐ १ 3 
१३५२ सुप्रावारस्तु स्वयः प्र चु यामन्त्छदानवः। ये नो अद्दाऽतिपिप्रति।२॥ 


| ( ऋ ५७।६६।५ ) 
४५ क कप छ 

१२५३ उत स्वराजो अदि तिरदन्धस्य व्रतख ये । महो राजान ईशते ॥ ३॥ २ (लि) ॥ 

| धा० ११ उ०२। सख] (ऋ. ७;६६।६) 


9 १ 3 3 र 

१२५४ उ ता मदन्तु सोमा; कृणुष्व राधो अट्धिवः । अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १॥ (ऋ. ८।६४।१) 
2 0 ५.4. ७. 4 ॐ १ २3३ 9 २ 

९१२५५ पदा पणानराधस्रा नि बाधस्व महा< असि। नहि त्वा कश्चन प्रति ॥ १॥ 


( ऋ. ८।६४।९ ) 


कद 9 $ ब 


[ धा० १३ | उ० २ | स्व० ३ | ( ऋ. ८।६४।२ ) 
॥ दति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
१३५१ ] ( यत्‌ ) उन धर्नेको ( अदय सूरे उदिते ) आन सूर्यके उवय होनेके ब।ब सेर ( अनागाः ) निष्पाप 
( मि्नः अयमा भगः सविता ) भित्र, अर्यमा, भग ओर सविता देव ( सुवाति ) हमारी ओर प्रेरित करे ॥ १॥ 
१ मिच्रः- भित्रके समान आचरण करनेवाला । 
२ अयै-मा-- श्रेष्ठ पुखषका निर्णय करनेवाला । 
३ भगः- भाग्यवान्‌ । 
ॐ सविता-- ( सवस्य प्रसविता ) सब जगत्‌को उत्पन्न करनेवाला - सूयं । 
[ १३५२ ] ( खु-दानवः ) हे उत्तम दान देनेवले देवो ! ( ध्र नु यामन्‌ ) तुम्हारे आगमनके बाद ( सः क्षयः) 


तुम्हारा यत्तमे होनेवाला निवास ( खु-प्र-अवीः अस्तु ) हमारा अच्छी तरह रक्षण करनेवाला होवे। (येनः अहः 
अति पिप्रति ) जो तुम हमें पापसे दूर करते हो॥ २॥ 


[ १३५३ ] (उत ये ) ओर जो देव तथा ( अदितिः ) देवोकी माता अविति हं, ये सब ( अ-द्‌च्धस्य ततस्य 


स्वराजः ) न वबाये जानेवाके ब्रतके राजा हे, वे ( महः राजानः ) वे महान्‌ राजा हँ, ओर श्दाते ) सब पर शासन 
करनेवाले हं ॥ ३ ॥ 


[ १२५५९ ] हे इन्र ! ( सोमाः त्वा ) सोमरस तुक्ने ( उत्‌ मदन्तु ) उत्तम आनन्द देवे । हे ( अद्वि-वः ) वख. 
धारी इन्द्र! ( राधः कृणुष्व ) हमें एेश्वपं दे ओर. बह्म-दिषः अवजहि ) ज्ञानसे देष करनेवार्लोको हरा ॥ १॥ 


[ १३५५ ] हे इन्र! त्रु (महान्‌ असि) बडाहं। (त्वा भ्रति कद्चनन दहि) तेरे समान दूसरा कोर्ईदमी 
नहीं हे, ( अ-राघधसः पणीन्‌ ) दान न देनेवाले रोभी छोर्गोको तु ( पदा नि बाघस्व ) षैरंसि कुचल शल ॥ २॥ 


[ १३५६ 1 हे [ इन्द्र ) इन्र] (त्व खुताना) तु रस निकले गए मौर ( त्वे अखतानां ) रस न निकलेगणए 
सोर्मोका ( हदिषे ) स्वामी ह । ( त्वं जनानां राजा ) तु लोर्गोका भौ राजाहं ॥ ३॥ 


॥ यहां पष्ठखा खण्ड समात हुअ। ॥ 


दकाददा अध्याय ] साम्बेदका सुबोध <युषादं | ( २१९ ) 


[२ 
गे -.- 9 रव 3 = र्‌ १३, 
मतीना< सोमः पुनानो अप्तदचमूषु । 
| 


२ १.२ 2 29 


3 
सपन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो रथिरासः सुहस्ताः ॥ १ ॥ ( ऋ ९।९०।९० , 


@ 9 इर 3 ११ 3 ^ १ 
= ० [+ 


3 र १. 
१३५८ स पुनान उप षरे दधान ओमे अप्रा रादसी बी ष अवः । 
८ क्ब 3 3 $ ग्ड 


८ । र 
सतो धनं कारिणि न प्र यसत्‌ ॥ २ ॥ ( क. ९।९०।२८ , 
3 


प र ^ = द. च १, 
१३५७ आ जागविविप्र ऋत 
र 2 ये 


3 ट्‌ - 18. ॐ ¦ | >, ९१ 

वित्ता वेनः पूयमानः सोमो मीट्बा< अभ नो ज्योतिषाित्‌ । 

~ 39 9 ३ ५९१६ „ = 
पूवे पितरः पद्गाः स्वर्विदा अभि गा अद्विमिष्णन्‌ ॥३॥ ४ ‹ते,)॥ 

[ धा १९ | उ० १। स्व० ८ | ( ऋ. ९।९।९९ ) 

3 9 2 =3 9 4 
दन्यद्वि श्नसत सखाया मा रखिषिण्यह। 

जः 


9. © १९ ग्र 3 १. श 


3 * 
रस्ताता वृषण < सचा सुते उुहुरक्था च श :सत ॥ १॥ (ऋ. ५।१।१ , 


प्रि 
१३५९ स 


रै नको == =-= ०1 क त =-= -= णी 
पजि न्न न छक्का क 

प (गिक णी ( क; ~= = 
क, आयि वक ऋ = = = [ ~= ह शत ` व 2, = क = प क । > = 


[ २] द्वितीयः खण्डः । क =. १. 

[ १३५७ ] ( जागाः ) जाग्रत रहनेवाला ( ऋतं मतीनां विप्रः ) सच्चौ स्तुतिर्योका ज्ञाता ( सोमः ) सोम 
( पुनानः ) छनकर ( चमूखु आतल्षदत्‌ ) कलशमं बठता ह । ( मिथुनासः) एकत्र रहनेवाले ( निकामा ) इष्ट - 
कामना करनेवाले ( रथिरासः खद्स्ताः ) यज्ञ करनेवाजे ओर उत्तम हायवाले ( अध्वयंवः ) अध्वयु (यस पन्ति ) 
जिसे स्पशं करते हे, एेसा यह सोम हं ॥ १॥ | 


[ १३५८ ] ( पुनानः दधानः सः ) पवित्र होनेवाला, यक्तकर्मोको सिद करनेवाला वह सोम ( सूरे उप 
[ गच्छति ] ) इन्द्रके पास जाता ह । ( उभे रोदसी ) दोनों हो श ओर पृथिवोको (आ अप्राः ) यह्‌ भर देताहे। 
( [ सोमः ] आवः ) यह सोभ तेजसे हमें आच्छादित करत हे । ( प्रियाः ) श्रिय पदाथं देनेवालो ( यस्य सतः ) जिसके 
रसकी ( प्रियसाक्तः ) अत्यन्त प्रिय धारा (ऊती) हमारा संरक्षण करतो हं ओर ( कारिणे न ) यज्ञ करनेवालेको 
जैसे धन मिलता है, उसोप्रकार ( धनं भ्र यसत्‌ ) धन हमं देती है ॥२॥ 


[ १२५९ ] ( वर्धिता ) संवर्धन करनेवाला ( वर्धनः ) तथा स्वयं भौ बढनेवाला ( पूयमानः ) छाना जानेवाला 
ओर ( मीद्‌वान्‌ ) कामनाओंको पूणं करनेवाला ( सः सोम ) वहसोम (नः ज्योतिष! अभि आवित्‌ ) अपने तेजसे 
हमारी रक्षा करे । ( पदज्ञाः स्वर्विदः ) पर्दोका अथं जाननेवाले, आ्मन्ञानौ ( नः पूरवे पितरः ) हमारे धू्वंकालके 
पितर ( गाः) गा्ोँको ( यत्र आद्र अभि इष्णन्‌ ) पर्वतके पास ठे जानेक्ञी इच्छा करते ये ॥३॥ 

जहां सोमलता होती थी, वहां वे गायं छे जाते थे । 


[ १३६० ] हे ( सखायः ) भिघ्रो ! ( अन्यत्‌ मा चित्‌ बि शंसत ) इक स्तोशरके सिवाय दरसरे स्तोत्र मत 
बोलो मौर (मा रिषण्यत) दूसरेके स्तोत्र बोलकर व्यथं हौ अपनी शक्ति क्षोण मत करो । ( सते ) सोमरस निकालनेके 
शाव ( चूषण इन्द्रं इत्‌ ) बलवान्‌ इन्द्रकोही( सचा स्तोत ) एक जगह बैठकर स्तुति करो । ( उक्था च सुहु ₹ सत ) 
हस्द्रके स्तोत्र बारबारकटो॥१॥ | 

५ 


४१ 
४, 


(२२० ) . सामवेषका खुषोध अनुवाद [ उप्सरासिकः 


80 १. 9 क. ्र€ 39२ 
९१३६१ अवक्रक्षिणं वृषभं यथा जुवं गां न चषेणीसह्‌ | 
3 .9 २ 3१ 29 रर > र 


विदेषण < संवननघ्रुमङ्र मरदिष्टषमयाविन ॥ २॥ ५ (यौ) ॥ 
| धा* {७ । उ० नास्ति । स्व° ४ ] (ऋ ८।१।२) 


ऋक %,७ 


9 २ 8 928. ६ | ॐ 


१३६३ कण्वा इव भगवः षया इव विश्वमिद्धं 
द 


४ | य है १-३ 39२ ब्‌ १ 
द्नद्रर< स्तामाभमहयन्त आयवः प्रियमेधास्ता अस्वरन्‌ ॥ २॥ ६ (ला) ॥ 
[ धा० १४॥। उ० नास्ति | स्वर ] (ऋ. ८।६।१६ ) 


ॐ ज 3 9 ~ 99 च्‌ 2 9 २ > 
वृत्राण सक्षणः । द्षस्वदध्या करणया न दरस ॥१॥ 
( ऋ. ९।११०।१ ) 
र, 2 ? ३ ¢ १ क 3 -2 9 कै 2 8 
वय विधर्‌ शक्मना पयः | गाजारया र<्हमाणः पुरन्च्या ॥२॥ 
| ( ऋ. ९।११०।३ ) 
= 9 ~ - = 9 = र क 
[ १३६१ ] ( वृषभं यथा अवक्रक्षिणं ) बके समान श्त्रुओंसे टक्कर लेनेवाठे (गांन जुवं ) बल्के 9५ समान 
शीघ्रता करके ( चर्षणी कलहं ) शचरर्ओको हरानेवाले ( विद्धेषणं ) शत्रुभोसे देष करनेवाले ( सं वर्नं ) उका सकोकि दारा 


सेवा करने योग्य ( यभयं-करं मदिष्ठ ) निर्भय करनेवाके, महान्‌ तथा ( उभयाविनचं ) दोनों प्रकारके एश्वर्य देनेवाले 
इको स्तुति करो ॥ २॥ 


[१३६२] (त्ये मधघुमनत्तमाः ) षे अत्यन्त मीठे ( गिरः स्तोमासः ) वाणीके स्मनोत्र ( उत्‌ ईरते ) कटे जाते 
~ । सत्राजितः ) बहृतसे कषधररओको एक साय जीतनेवाले ( धनसा ) घन देनेवाले ( अ- क्ित-ऊतयः ) न नष्ट 
ह रकषाके साधनेति युक्त ये स्तो ( वाजयम्तः रथा; इव ) युद्धमे जानेवाङे रथक्ते समान, कहै जते हैँ ॥ १॥ 


र २ 
त्राजता षनसा अक्षितोतयो षाजयन्ता रथा इत्र || १ ॥ (ऋ. ८।३।१९ ) 
(। । 


२७ 9 २२९ 8 १२ ॐ 
(^> 


ॐ १ 
१२६४ ष्युषुप्र धन्व वाजसातये परि 


- १३६३ ] ( कण्वाः इव ) कण्वके समान ( भगवः ) भगओने ( चीतं विश्वं इत्‌ ) ध्यान किए गएु ओर सर्वत्र 
रहनेवाले इन्द्रको ( आशत ) प्राप्त किया । ( सूर्या इव ) सूयं जसे प्रकाशते व्यापता है, उसीप्रकार उसने उन्हें देखा । 
( ६८०५ चालः आयवः ) प्रेमते यज्ञ करनेवाले ऋत्विजेकि समान ( शन्द्रं महयन्तः ) इन्द्रका महत्व प्रकट करते हुए 
( स्तामेभिः अस्वरन्‌ ) वे स्तोश्रपाठ करने लगे ॥ २॥ 


[ १३६४ ] है सोम | ( सु वाजसातये ) उत्तम प्रकारे अश्न देनेके लिए ( प्र धन्व ) त्ुञागेजा। (सक्षणिः 
छज्राणि पारे ) साहस करनेवाला वौर जिसप्रकार वत्र जसे बलशाली शत्रुं पर चढता चला जाता दहै, वेसेही तु शत्रुओं 
र आक्रमण कर! ( नः ऋणया ) हमारे ऋण दूर करनेवा्ा तु ( द्विषः तरध्ये ) शन्रुओंको मारनेके लिए ( ईरसे ) 
माग जाताहं॥ १॥ 


( १३६५ ] हे ( पवमान ) सोम ! ( पयः विधारे हि ) जल धारण करनेवाले अन्तरिक्षम ( शकमना सूय 
अजीजनः ) मथनी श्क्तिसे सुने सूर्यको उ्यन्न किया । ( गो -जीरया पुरंध्या ) स्तुति करनेवालोंको गाय देनेकी बुद्धिसे 
( रदमाणः ) तु प्रतिवाला हभ है ॥ २ ॥ 


पा कः = ` 


| 


पकादरा अध्याय † सामवेदका खुबाधं अनुवादं ( २२१ ) 


ऋरि क 0 (न ग 33 र्‌ ३.१ {: 
१२३६६ अचह त्वा सृत < साम मद्‌!मास मह समयराज्य । 
9 व 3 9 र 3 3 २ ह 
वाजा ८ अभि पवमान प्र गाहसे ॥ ३॥ ७ (क) ॥ 


[ घा० ९ | उ० नास्ति । स्व° १ | ( ऋ. ९।११०।२ )} 


8 


9 4 
१२९७ पारं प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पृष्णे भगाय ॥ १॥ (ऋ. ९ १०९।१ ) 


3१ रर 3.9 द ग्न >. + 3 96७ 

१२३६८ एवामृताय मह क्षयाय स शुक्रो अषे दिव्यः पीयूषः | २॥ ( ऋ.९।१०९।६ , 
न क । ^ क 9; 3५२ 3 २ 

१२९९ इन्द्रस्तं साम सुतस्य पया्रत्वे दक्षाय विश्वे चदेवाः ॥३॥८ (ला) ॥ 


| घा० ९ | उ० नास्ति । स्वर २] ( ऋ. ९।१०९।२ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[ २] 


ॐ 9 ब 3 9 -1 ++ = 


मत्सरासः प्रसृतः साकमीरते । 


| ३.7 3 =" १४. च ब थ 
चि 
9 


# 2 ॐ श 3 9 
(®, 


१३७० षरूयंस्येव ररमयो द्रां 


य 
9 2३ रेड ॐ १ > 3 
<| 


नच 
र्‌ १ 
तन्तु ततं पार सांस आश्चो नेनद्राहते पवते धाम किंचन ॥ १॥ ( ऋ. ९।६९।६ ) 
व, 2. 2 3 2 18 9१ „१  च११२,३७१।,२ 
१२३७१ उषा मतिः पृच्यत सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 
9 < ^ क 11 3 श ॐ 


र क = - (: न „3 9 रे ४ 
पवमानः सन्तानः सुन्वतामिव मधुमान्‌ द्रष्ः परि वारमकेति ॥ २ ॥ ( ऋ. ९.६९।२ ) 


[ १२दद 1 हे ( सोम ) सोम ! ( महे अर्यराज्ये ) महान्‌ आयं राज्ये ( त्वा सुतं अनु ) तेरे अनुकूल होकर 
हौ ( सं मदामसि ) हम आनंदसे रहते है । है ( पवमान ) सोमं ! ( वाजान अभि भ्र गाहसे ) त्‌ बलसे होनेवाले 
कार्यम जातादहै॥ ३॥ 

[ १३६७ | है सोम! तु ( खरादुः ) मधुर होकर ( मिजाय पूष्णे भगाय इन्द्राय ) भित्र, पुषा, भग ओौर दरक 
ओर जानेके लिए (पर धन्व) अमेजा॥ १॥ 

| १३६८ | हे सोम ! ( युकः दिभ्यः ) तेजस्वी ओर स्वरगमें उत्पस्च हुआ हुआ ( पीयूषः खः ) पीनेके योग्य तू 
( अस्रताय ) अमर होनेके हिए ( महे क्षधाय पव ) महान्‌ स्थानको प्राप्त करनेको इच्छाते ( अष ) अगे जा॥२॥ 

[ १३६९ ] है सोम ! ( ऋत्वे दक्षाय ) ज्ञान भौर बल प्राप्त करनेके किए ( सुतस्य ते ) तेरा रस ( इन्द्रः 
पेयात्‌ ) इन्द्र पिये ओर ( विधवे च देवाः ) सब देव भी पिये ॥ ३ ॥ 

॥ यहां दसरा खण्ड समाप्त हभ ॥ 
॥ ३] ततीयः खण्डः। 

{ १२७० | ( सूर्यस्य रदमयः हवः ) सूयक किरणोके समान ‹ द्रावयित्नव; मत्वरासः ) प्रेरणा करनेवाङे 
ओर आनन्द देनेवाले, ( प्रसुतः आहावः सर्गासः ) शुध किए गए, पात्रमें रहनेवाले सोभरस ( तत तन्तुं साक परि 
हरते ) फंली हई छलनीभेसे एकदम नोचे गिरतेहं। वे ( इन्द्रात्‌ ऋते ) इन््रके सिवाय ( किंचन धाम ) ओर किसी 
स्थानको ( न पवने ) पसन्द नहीं करते ॥ १॥ 

| १२३७१ | इन्दको ( मतिः पृच्यते ) स्तुति कौ जाती है ( मधु सिच्यते ) मधुर सोमरस इन््रक। दिया जाता है । 
( मन्द्रा-जनी आसनि अन्तः उप चोदते ) आनन्द देनेवाली रसको धारा इन्द्रके महम छोडी जाती है । ( सन्तनिः ) 
हमेशा ( सुन्वतां ) सोमरसको निकालनेवाकते यजमानोक्ा ( पवमानः मधुमान्‌ दष्सः ) शुद्ध किया जानेवाला मढा 
सोमरस ( वारं परि अंति ) छलनीसे नीचे पडता है ॥ २ ॥ 


( २२१ ) सामवदका खुवोध अनुवादं [ उन्तरगचकः 


| क 420 2 3 {का 9, 9 
१३७२ उश्वा मिमेति प्रति यन्ति षेनवो देवस्य देवीरूप यान्त निष्कृतम्‌ । 
न 0 ^ 
तं वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सामो अन्यत ॥३।९८(म)॥ 
[ धा० र६।उ० ३ । स्व { | ( छ. ९,६९।४ , 
छि दे 


6 (न रनः 
१३७३ अग्रि नरो दीधितिभिररण्योहस्तच्युत जनयत प्रद्कस्तम्‌ । 
=.१.६ अ? ४ 18, 
दूरेदश्च गृहपतिमथन्युम्‌ | १॥ (श. ७।१।१ ) 
२३२७ 3 9 २ शक रर 3२3१ २.३ १२, 
१३७४ तमत्रिमस्त वसवो न्य॒ण्वनत्सुप्रातिचक्षमवततं कृतात्‌ । 
3 > ॐ कड ॐ २ 3 4 द 
द्क्षायस्याया दम आस न्यः || २॥ (ऋ. ७।१।९ , 
र ७ १ (क ध. ५ ऽक २९ [३ 
१२३७५ प्रद्धा अभ्रे दादि पुरा नाऽजलस्या छम्य यहु । 
४, रर्‌ 3 9२ म 9 र्‌ 
स्वार शश्वन्त उप यन्ति वाजाः ॥ ३॥ १० (ङः) ॥ 
[ धा० २८।उ० ३ स्व० ४ | ( ऋ.७।१।१ , 


^ ऊ क 3१9२ 3१२ २ क ७१ २ 
१३७६ आयं गौः पृभ्निरक्रमीदसदन्मातरं प्रः । पितरं च प्रयन्तस्व! । १ ॥ ( ऋ. १०।१८९।१ 

0. १9 3 १२ 3 २२ > १? „द 
१३७७ अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यरूयन्मदिषो दिवम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. १०।१८९।९ , 
{ १३५७२ 1 ( उशता मिमेति ) सोमरस शाब्द करता । है । ( चेनव ४ भरति यन्ति ) ौ गाये | उसके पीछे जाती षं 
( देवस्य निष्टृतं द वीः उप यन्ति ) चमकनेवाले. सोमको दिव्य स्तुतियां प्राप्त होती हे । ( अनं अन्ययं रार 
अत्यक्रमीत्‌ ) सफेद रंगके बार्लोकी छलनौते छनकर सोमरस नीचे उतरत है । ( अत्कं न ) कथचके समान ( निक्तं सोमः 
परि अव्यत ) साफ पदार्योको यह रोम अपने ऊपर ढता है ॥ २ ॥ 

[ १३७३ ] हे ( नरः ) ऋत्विजो ! तुम ( प्रशास्त दुरश्च ) भ्रशषंसित ओर ब्रूरसे वीखनेवाले ( ग्ट -पति 
अथव्यु ) गृहके रक्षक आर अगम्य ( हस्तच्युतं ) हाकि द्वारा जलाये जानेवाले ( अनचि ) अग्निक्ो ( अरण्याः ) 
अरणियसि ( दीधितिभिः जनयन्तः ) अंग लियो दारा उत्पन्न करो ॥ १ ॥ 

[ १३७४७ ] (य दमे) जो घरमे ( दक्षाय्यः ) हवियों द्वारा प्रज्वलित करने योग्य है, एसे ( निलयः आक ) 
हमेशा रहनेवल्े ( ठते ) उस ( सु प्रतिचक्ष अचि) दक्षनौय अग्निको ( कुतः चित्‌ ) कहीसे भी लाकर ( अव से ) 
अपने रक्षणके लिए ( वसवः ) स्तुति करनेवालोने ( अस्ते नि ऋण्वन्‌ ) यज्ञज्ञालामे स्थापित किया ॥ २ ॥ 

[ १२७५ ] हे ( यविष्ठ अग्ने ) है बलवान्‌ अग्ने! ( प्रद्धः ) पुणं रीतिसे प्रज्वलित हुमा हा त ( अजस्रया 


सूर्या ) बज्ञे-बड़ो ऽवालामंसि ( नः ) हमारे लिए ( पुरः दीदिहि ) हमारे जगे - आहवनीय स्थानम प्रदीप्त हो, अच्छी 
तरह जल, ( शश्वन्तः वाजाः ) बहुतसी हवियां ( त्वां उप यन्ति ) तेरे पास जातौ हं । 

[ १३७६ ] ( आयं गौः पृद्िनः अक्रमीत्‌ ) यह सं नित्य गतिवाला होकर अपने स्यापक तेजसे उदयाचल पर 
जाता है । बादमे बहु ( पुरः मातरं अलदृन्‌ ) पूवं दिक्ञामें भूमिमाताके ऊपर जाकर ( च पितरं स्वः प्रयन्‌ ) अपने 
शलोकरूपो पिताको शीघ्र प्राप्त करतादहै॥ १॥ 

[ १३७७ ] ( अन्तः ) धुलोक ओौर पृण्वौके बोघमें ( अस्य रोचना ) इसका प्रकाश ( प्राणात्‌ अपानती ) 
उदके बाद जस्तको ( चराति ) प्राप्त होता दै ( महिषः ) एता यह्‌ महान्‌ सुयं ( दिवं व्यख्यत्‌ ) द्यलोकको प्रकाकिते 
करता है ॥ २॥ | 


ने "वाः = त 


पकाद्क् अध्याय ] 


"+"... 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


| ( २२३ ) ( 


~ र 
१२७८ त्रि ध्ख्चद्धाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयत । प्रति वस्तारह यभिः॥३॥ ११(जछि) ॥ 


[ धा० १७ ।उ०२। स्व० ३] ( ऋ. १०।१८९।६) 


॥ इति ततीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
॥ इति षष्ठप्रपाठके प्रथमोऽर्षः ॥ ६-१॥ 
॥ एकादज्ञोऽघ्यायः समाप्तः ॥ ११ ॥ 


कण दि क क 


[ १२३७८ | ( वस्तोः जिद्द्धाम अह ) दिनकी तीस घडो तक यह स्थं ( दयभिः विराजति) 


› किरणोसे विरोष 


सुशोभित होता है । उस समय ( षाक ) वेदवाणी ( पतंगाय ) इस सर्यको ( प्राति धीयते ) स्तुति करतौ है ॥ ३ ॥ 


॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


|; इति एकादशो ऽध्यायः ॥ 


` ` स” पकक 


एकाद अध्याय 


इस ग्या रहवे अध्यायमें कुछ देवताओके बाब सोमका 
गुण गान है । इसलिए प्रथम हम अन्य वेषोका वणन देखने । 
सर्वं प्रथम हन्त्रका स्थान है- 

दन्द्र 

९ आद्रे-ब्रः [ १३५४ ]- वखधारी, पहाडी किले 
रहनेवाला । # 

२ महान्‌ [ १३५५ |~ सबको अपेक्षा बडा । 

२ जनानां राजा [१३५६]|- लोर्गोका शासक, ऊोगोका 
राज्य चलानेवाला । 

चषा [ १३६० |- बलवान्‌, सामथ्यंयकष्त | 

५ चषणीखष्टः [१३६१]- श्र सन्यको हरानेवाला। 

६ विद्ेषी [ १३६१ ]- कज्रसि देष करनेवाला 

७ सवननः| १३६१ ]- सेवा करनेके योग्य । 

८ अभयंकरः [१३६ १]- जोगोको निभेय करनेवाला । 

९ महिष्ठः [ १३६१ ]-~ महान्‌, बडा । 

१० उभयावी [ १३६१ ]~ दोनों प्रकारके एेश्वथं देने. 
काला, भौतिक मौर आध्यात्मिक एेश््वयं देनेवाला । 

१९ अवक्रक्षी [१३६१]- श्ाच्रओंको टक्कर देनेवाखा । 

दख प्रकार न्दरके गुण इस अध्यायमं हं । अब उसके किए 
भौर भी जो कु कठा है, उसे देखं- 


१ सोमाः त्वा मदन्तु [ १३५४ ]- हे इन्र | सोभरस 
तुक्षे आनन्द देवें । 

२ हे अद्धिवः! राधः कृणुष्व [ १३५४ ]- हे वच्- 
घारी इन्द्र! हमं धनं दे। 

२ ब्रह्मद्विषः अवजदटि [ १३५४ ]- ज्ञानसे ढेष करने- 
वाता नाज्ञ कर । 

४ हे न्द्र! मदान्‌ अछि, त्वा प्रति कश्चन नहि 
[१३५५]- हे इन्द्र ! तु महान्‌ है । तेरे समान दूसरा कोर 
नहीं हे । 

५ अराधसः पणीन्‌ पदा नि बाधस्व [| १३५५ ]- 
दान न देनेषषाे छोगोको परोपि कुचल डर । उने कष्ट 
पहुंचा । 

६ हे इन्द ! त्वं सुतानां अखतानां दिषे [१३५६] 
- हे इन्द्र! तू रसनिकालठेगए्‌ भौरन निकाठे गए सोर्मोका 
स्वामी है । 

७ हे सखायः | अन्यत्‌ चित्‌ मा विक्स [१३६०] 
- हि भिन्नो! तुम भौर कुन करो। 

८ मा रिषण्यत [ १३६० ]- ष्यथं ष्टी दूसरे कामोमिं 
अपनी शकितं खचं मत करो । 

९ सते षणे इत्‌ सच्चा स्तोत उक्था ख मुदः 


( २२८ ) 


शंसत. [ १३६० ]- सोमयागमें बलवान्‌ उस दन्रके हौ 
स्तोश्र कहो, भौर जारनार उसके स्तोच्र कहो । 

१० वृषभं यथा मवक्रक्षिणे [ १३६१ ]- टक्कर 
मारनेवाके बेलके समानं सामध्यंश्ालो इन्द्रको स्तुति करो। 

१९ कण्वाः श्रगवः धीते विश्वं इत्‌ आदात [१३६३] 
- कण्व ओर भृगुनं ध्यान दारा उस सर्वव्यापक दन्द्रकी 
उपासना को । 

इस प्रकार इन्द्रका वणन इस अध्यायमे हे । 


अश्चि 
१ अभिः [ १२४७ ]~ मग्रणी, भगे ठे जानेवाका, नेता । 
२ पावकः [ १३४७ ]- पवित्रता करनेवाला, शुद्धता 


करनेवाला । 

३ दाता [ १३४७ ]- हवन करनेवाला । 

8 कविः [ १३४८ ]- ज्ञानी, दूरवर. अतीन्धियार्यवज्ञी। 

५ तनू-न -पात्‌ [ १३४८ ]- श्रीरका पतन न डने 

वेनेयाला | 

६ मधुनजिन्हः [ १३४९ ]- मधुर भाषण करनेवाला । 

७ प्रियः [ १३४९ ]- स्बोको श्रिय । 

< नराशंसः [ १३४९ ]- मनुष्यों हारा प्रश्ंसित । 

२. मनुर्हितः [ १३५० ]- मनुष्यका हित करनेवाला, 
मनृष्योके दारा स्थापित । 

१० हाता [ १३५० ]- हवन करनेवाला, बुलानेवाला । 

१९२१ प्रङ्ठास्तः [ १३७३ |~ प्रश्ंसित, स्तुत्य । 

१२ दुरेदक्‌ | १३७३ ] वुरसे दीखनेवाला । 

१२३ गृहपतिः [ १३७३ ]~ गृहस्थ, घरका स्वामी | 

4४ अथव्युः [ १३७३ ]- प्रगतिशील, गति करनेवाला । 

१५ सखुप्रतिचक्चषः [ १३७४ |- अत्यन्त दर्शनीय । 

१६ यविष्ठः [ १३७५ ]- तरण, नौजवान । 

इन गुणबणेनोके अलावा मौर भौ वर्णन इस अध्यायमें 

१ हे अग्ने ! देवान्‌ आ वह [ १३४७ ]- है अग्ने ! 
वेषोको लाकर ला | 

२ यश्चि [ १३४७ ]- यजन कर । 

३ छखुशखतमे रथे देवान्‌ आए वह [ १३५० ]- उत्तम 
सुखदायक रथम देवोको यहा बुखछाकर ला | शरीर ही सुख- 
दायक रथ ह । जितने देव विश्वमे ह, वे सभी देव अंश्षरूपसे 
&स देहमे हँ ! अग्नि अर्थात उष्णताके रहनेतक सज देवोका 


सामवेद का सुबोध अनुवाद 


[ उत्तरयाचिकः 


निवास इस शरीरम होता हं । देहकं ठण्डे होनेपर सब देव 
शरीर छोड जते हें । तव ““ अत्यन्त सुखदायक रयत 
देवोको यहां ला "' इसका अर्थं हं कि!“ श्रीरूपी रथे 
1 नि 

# यः दमे दक्षाय्यः निलयः आस्र [ १३७४ |- यह 
अग्नि प्रत्येक स्थानम वल बढानेवाला होकर हमेशा रहता 
है । ( वक्षाय्यः- बल वढानेवएका ) 

५ अवसे वस्वः अस्ते न्यृण्वन्‌ [१३७४]- संरक्षण- 
के चि इसे वसुदेव प्रत्येक स्यानमे रखते हं । अग्निके रहने 
तक ही देहमं देवोका निवास रहता ह । यह सभीके अनुभवमें 
जा सकता ह्‌ । 

देवांका दश्चंन 

अनेक देवोके नाम इस अध्यामे अ!ए हं -- 

१९ तत्‌ मिच्रः अर्यमा भगः सविता सुवाति [१३५१] 
~ उन धनोको मित्र अयमा, भग ओौर सविता हमारी ओर 
प्रित करे । 

२ खुदानवः! त्रु यामन्‌ सः क्यः सु-प्रावीः 
अस्तु [ १३५२ ¡~ है उत्तम दान देनेवाे देवो ! तुम्हारा 
आगमन होने पर तुम्हारा यज्ञमे निवास हमारा उत्तम 
संरक्षण करनेवाला होवे । 

३ येनः अंहः अति पिप्रति [ १३५२ ]- जो तुम हमे 
पापोसे दुर करतेहो 

8 उत ये आदेतिः अ-दब्धस्य चतस्य स्वराजः 
महः राजानः ददाते [ १३५३ 1- ओर वे देव तथा देव- 
माता अदिति सब मिलष्र न दबाये जानेगके व्रतके समार्‌ 
हं । ते महान्‌ राजा ओौर सबके ईश्वर हे । 

५दहे सोम! स्वादुः सिन्नाय, भगाय, पूष्णे इन्द्रा 
प्र धन्व [ १३६७ ]- हि सोम ! त्‌ मीठा होकर सिक्त, भग, 
पुषा भौर इंद्री ओर जा। 


इसप्रकार अनेक देवोके नासन इस अध्याये हुं । कितने 

ही देव धन देते हँ । कितने ही संरक्षण करते हैं । फितनेही 

देव साधकोको पापो दूर करते हे । कितने ही सब संसार 

पर शासन करते हं । यज्ञे सव देवोंको सोमरस दिया जाता है। 
सोम 

९ जागृविः ऋते मतीनां विध्रः सोमः पुनानः 


चमूखु आसदत्‌ [ १३५७ ]- जाग्रत रहनेवाला, सत्य 
स्तुत्िर्योका ज्ञाता यह सोभ छननेके नाव कलकशमें जाता है ! 


पकावहा अध्याय ] 


कलङामें सोम भरकर रखते हे । यह सोम ( जाग्रविः ) 
जागता रहता है, अर्थात्‌ इसके पीनेके वाव तना उत्साहं 
बहत है कि उसके पीनेवालेको आलस्य नहीं आता । 


२ वाजसातये पर घन्व [१३६४]- अल्ल दान करनेके 
लरत अगेदहो । सोमरस एक अश्न है। उसे पीनेके लिए 
वेना एक प्रकारसे अन्न वान हीदहै। 

३ खक्चाणिः चत्राणि परि [ १३६४ ]- साहस फरने- 
घाष्ठा वीर शत्रुओं पर चढता चला जाता है, उसीप्रकार 
«५ द्विषः तरध्यै ईरसे ” ठेष करते रहनेषाे शत्रुर्ओो 
भारनेके लिए अगे जाता है । सोमरस पीकर उत्साहित हए 
हए बीर शत्रुओं पर चढते चले जते हें । 


७ हे सोम ! महे अर्य-र।ज्ये सं मदामसि [१३६६] 
-हे सोम ! महान्‌ जायं राज्यों हम संगठितरूपसे जानं दित 
होकर रहे । 

५ हे सोभ! शक्तः दिव्यः पीयूषः सः अश्टूताय 
महे क्षयाय पव अषे [ १४६८ ]- हि सोम ! तु तेजस्वी, 
बलवान्‌ ओर स्वगमं उत्पन्न हआ हज अमृतरूपी रस दै । 
ठेसा तु अमर होनेके लिए तथा बडे वड़े निवास स्यान 
च्राप्त करनेके लिए आगे होकर प्रगति कर । 


६ हे सरोम! कत्वे दक्षाय सुतस्य ते इन्वः पेयात्‌, 
विभ्वे च देवाः [१३६९] - सोम! क्म जौर वल प्राप्त 
करनेके किए तेरा रस एन्द्र भौर सव दूसरे देव पदे । 


७ सूयेस्य रदमयः इव, द्रावयित्नवः मत्सरासः 
प्रसरतः आशवः सर्गाखः ततं तन्तुं साकं ईरते, इन्द्रात्‌ 
ऋते किंचन धाम्न न पवते [{ १६७० ]- सूर्यको फिरणोकि 
समान फंलनेवले गौर आनन्व देनेवाले सोभरस फलो हुई 
छलनीसे नीचे गिरते हं । वे दृन्व्रके सिवाय ओर कों स्यषन 


वसन्ब नहीं कर्ते । 


इसश्रकार सोभरस एत मघ्यायमं वणित है । यह सोम 
उष्साह बढानेवाला, आखस्य कम करनेवाला, अघ्नके समानं 
उपयोग्मे आनेवाला, शत्रर्मोको पूर करनेवाला, मष्ठान्‌ राष्ट्रे 
संगठित होकर रहनेषी व्यवस्था करनेवाष्ता, कर्मशक्ति मौर 
बल बढानेवाला है । 


सोम रण करता है 


१ सोमः आवः ' १३५८ ]- सोम हमाशा रक्षण करता 
है । सोमसे जो उस्साह बहता है, उससे वरता बढती है, 
फिर वोरतासे रक्षा होतो तै । 


२९ { साम. हिन्वी भा. २] 


सामवेदका सुवोध अनुवाद 


( २२५ ) 


२ भियसासः ऊती [ १३५८ ]- भिय सगनेषाले ये 
सोमके रस हमारी रक्ता करनेवाले हं । 

३ विता वर्धनः मीद्वान्‌ सोमः नः ज्योतिषा 
अभि आवित्‌ [१३५९] संव्षन करनेवाला, बडानवाल / 
कामनाओकी तृप्ति करनेवाला यह सोम अपने तेजसे हमारी 
रक्षा करे । बल बढानेको श्षक्ति जिसके पास है, वह सरण 
कर सकता हि । 

सोम धनदेतादै 

१ सोमः कारिणे न, धनं भ्र यंसत्‌ [ १२३५८ ।- 
कारौगरको, यज्ञ करनेवार्छोको जसे घन विया जाता है, उसी 
प्रफार यह सोम स्फूर्ती बढानेवाका होने के कारण पीनेसे 
स्फीं बढाता है, इस कारण खष्त सारा काम करके घन प्राप्त 
किया जा सकतादहे। 

वेदिक-स्तोत्र 

वदिक स्तोधरोका महरेव हस अध्याये निम्म है । वह घ्यान- 
पुर्व॑क देखने योग्य है- 

१९ ते मधुमत्तमाः गिरः स्तोमासः उदीरते, खशा 
नितः धनसा अक्षितोतयः वाजयन्तः रथाः इव 
[ १३६२ ]~ उन अत्यन्त मीठे स्तोर््रोक्ा उच्चारण किया 
जाता है। षे स्तोश्न शाश्रुओको एक साय जी तनेवाले, धन 
देनेवाले, सक्षय संरक्षण करनेवाले, युद्धम जानेषाले रथके 
समान विजय देनेवाठे हं । 

वेदमंतरके स्तोर््रो्ा यह वर्णन विलक्ुल ठीक हे । इन्द्र 
ओर सोमके स्तोत्र क्लौयं जौर पराक्रम बढानेको शकति- 
वाके हे । अग्निके स्तोत्र ज्षान बटानेवाले हं । अन्य देवकि सूक्त 
भो शसौप्रकार विजयका मागं दिखते हं । मंत्रम वणित 
देवता्कि गुण उपासर्कोको अपने अन्दर लानं चाहिए । यह 
विजयका निशत मागं है । 


क = 1 भि 


सुभाषित 
९ सुसमिखः हविष्मते देवान्‌ आ घ [ १२४५ | 
-प्रवीप्त होकर यज्ञ करनेवाले वेवोको के आ। 
२ हे पावक 1 यक्षि [ १६४० 1- है पवित्र करनेवाखे 


देवो । यज्ञ करो । 
३ हे कवे ! सनू-न-पात्‌ [ १६४८ }- हे लनी 


( २२६ ) 


अग्ने ! त्रु हारीरक्ा पतन नहीं होने देता । हारी रमं जबतक 
गरमा रहती है, तबतक मृत्य नटीं होती । 

४ अद्य नः ऊतये “मधुमन्तं यज्ञं देवेषु रणि 
[ १३४८ ]-~ माज हमारे संरक्षणके लिए हमारे मधुर 

 हवनेसि होनेवाले यज्चको रर्वोकी मोर पट्ंथा । 

५ प्रियं मधुजिह्ं नराशंसं उपद्यये [ १२४९ ]- 
प्रिय, मधुरभाषौ लोगो हारा प्रश्ंसित उस भःरेनको में अपने 
पास बृलाता ह । । 

६ ईडितः खखतमे रथे देवान्‌ आवष्ट [ १३५० ]- 
स्तुतिके वाड अत्यन्त तु देनेवाले रसे वेर्वोको ॐ आ । 

७ मुदितः अलि [ १३५० ]- तू मनुरष्योकाःहित 
करनेवाल। ह । 

८ हे खदानवः ! सक्षयः छ्ु-प्रावीः अस्तु [१६५२] 
~ ह उत्तम बान वेनेवाकले देवो ! तुम्हारा याका निवास 
हमारा उत्तम रक्षण करनेवाला होवे । 

९ नः अहः अति पिप्रति [ १३५२ ]-हे वेवो ! हमं 
पापेसि रूर करो । 

१० ये अदृन्धस्य बतस्य स्वराजः मह, राजानः 
हाते [ १६५२ ]- ओ न वबनेवाले व्रतोके राजा ओर 
स्वयं महान्‌ शासक हं, वे वेव सभीपर शासन करते हे । 


११ टे अद्विवः! राधः कृणुष्व [१३५४]- हे वखरधारी 
षन््र ! टे एेश्वयं दे। 

१२ बह्मद्धिषः अवजाि [ १३५४ ]- ज्ञानसे देष 
करनेवाला कोभार। ` 

१२ हे इन्द्र ! महान्‌ अलति, त्वा प्रति कदचन नहि 
[ १३५५ ]- हे इ ! त्रु महान्‌ है, तेरे समान दूसरा कोई 
भी नहीं है । । 

१४ अ-राघसः पणीन्‌ पदा नि बाधस्व [१३५५] 
दान्‌ न देनेवारे लाखुचिर्योको पेरसे कुचर डाल । 

१५ हे इन्॒ ! त्वं जनानां राजा [ १३५६ ]- हे 
इन्र ! तु मनुरव्योका राजा है। 

१६ जाग्रविः ऋं मतीनां विप्रः सोमः पुनानः 
[१३५७ ]- सबा जाग्रत रहनेषाला, यमि स्वुतियेसि 
प्रशंसित यह शानौ सोम छाना जाता है । 

१७ पुनानः उभे रोदखी आ अप्राः [ १३५८ ]- 
शद्ध होनेवाला सोम चुखोक ओौर भूलोक वो्नोको हौ अपने 
तेजसे भर देत! है । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उन्तराचकः 


` १८ सोभः आवः [ १३५८ ]- सोम हमारा रक्षण 
करता है । चद ` 

१९ कारिणे न, धनं प्र यंसत्‌ [ १३५८ ]- यत 
करनेवार्लोको जसे धन भिलतादहै, वसे ही हमे भौ दे। 

२० वर्धिता वर्धनः पूयमानः मीद्‌वान्‌ रूोमःनः 
ज्योतिषा अभि आवित्‌ [१३५९] - दइूसररोको बढानेवाला, 
स्वयं भौ वढनेवाला, स्वच्छ होनेवाला, कामनाओंको पूणं 
करनेवाला सोम जपने तेजते हमारी रक्षा करे । 

२१ यत्र पक्षाः स्वर्विदः नः पू्धे पितरः गाः मभि 
ह ष्णन्‌ [ १३५९ ]- जिस सोमके स्थानके पास पर्वोका 
अथं जाननेवाके, आत्मज्ञानी हमारे पूर्वज अपनौ गाये लेजते 
थे । गाये चरानेके लिए यहां ले जते थे जहां सोमवल्ली 
उगती यौ । । 

२२ हे सखायः. ! अन्यत्‌ मा चित्‌ विश्ंसत, 
मा रिषण्यत, सते षणं इन्द्रं सचा स्तोत, उक्था 
च मुषटुः शस्त [ १३६० ]-हे मित्रो! इन्द्रको छोडकर 
मौर किसीको स्तुति मत करो! निर्थंक अपनो शक्ति 
खच मत करो । सोमयन्ञ्मे एक जगह वेठकर बलवान्‌ 
इन्द्रको ही स्तुति करो । इन्द्रके स्तोत्र बारबार कटो । 

२२ वृषभं यथा अवक्रक्षिणं, गां न जुवं, चषेणी- 
सहं, विद्धेषिणं, संवननं अभयं करं मंहिष्ठं उभयाविनं 
मुहः शंसत [ १३६१ ]- वेत्छके समान शान्रुको टक्कर 
देनेवाले, बेलके समान शीघ्रता करके श््रुको हरानेवाके, 
शरसे द्वेष करनेवाले, उपासकोके द्वारा सेवा करने योग्य, 
निय करनेवाले, महान्‌ ओर दोनों तरहके एऽ्वयं देनेवाले 
इन्द्रको बारबार स्तुति करो । 

२४ खज्नाजितः घनसा, अश्षितोतयः, काजयन्त. 
रथाः इव गिरः उदीरते [ १३६२ }]- एक साय 
शाश्रओंको जोतनेवाले, धन देनेवाले, रक्षण करनेवाले, य॒द्धमं 
जानेवाले रथके समान स्तोत्र कटे जते हं । | 

९५५ कण्वाः सगवः धीतं विश्वं इत्‌ इन्द्रं आदत 
[ १३६३ ]- कण्व ओर भृगु ध्यानके दारा सवंव्णापक इन्द्रको 
बराप्त हए । | 

२६ आयवः महयन्तः स्तोमेभिः अस्वरन्‌ [१३६३] 
-उपासक इन्द्रके महत्व गाते हुए स्तोत्र बोलने लगे । 

२७ सु वाजसातये प्रधन्व [१३६४]- उत्तम रीतिते 
अन्नवान करनेके किए तु अगे हो । 

२८ सक्ाणः चजाणि परि [ १३६४ ]- साहस करने- 
वाला वीर शश्रपर जेसा आक्रनण करता है, वेसाहोत्‌ कर । 


पा र = 


पकाददा अध्याय ] 


२९ द्विषः तरध्ये ईरसे [ १३६४ ]- शच्रुओंको मार- 
नेके किए आगे जाता है। 

५ नः ऋणया [१३६४]- हमारे ऋण उतारनेवाला 
तुह। 


३१९ महे अथराज्ये सं मदामसि [ १३६९६ ]- महान्‌ 


आयं राज्यम रहकर हम आनंदित होते हं । 

२२ स्वादुः प्र घन्व [१३६७]- तू मीठा बनकर आगे 
चल । 

३२ शक्रः दिव्यः पीयूषः सः अग्रृताय महे क्षयाय 
अषं | १३६८ ]- तेजस्वौ सवर्गम उत्पन्न हुआ हुआ अमृतके 
समान बह सोम अमर होनेके लिए ओर महान्‌ स्थान प्राप्त 
करनेके लिए छनता है । 


२४ स्ूयस्य रदमयः इव, द्रावयित्नवः मत्सरासः 
प्रुत: आशवः सर्गास: तते तन्तुं साकं ईरते, इन्द्रात्‌ 
ऋते किंचन धाम न पवते [१३७०]- सृ्ंको किरणोकि 
समान प्रेरणा करनेवाले ओौर आनन्द देनेवाले, शुद्ध किए 
गए ओर बरतने रखे गए सोमरस फली हुई छलनीमेसे एक- 
दम नीचे रखे हुए बतनमें गिरते हे । वे इन्द्रके सिवाय ओौर 
कोई स्थान पसन्द नहीं करते । 


३५ अयं गौः पृदिनः अक्रमीत्‌ [ १२७६ ]- यह सथं 
अपने तेजते आकाशम उवय हो गया । ७ 


सामवेद का खुबाघ मनुवाद 


( २२७ ) 


२३६ महिषः दिवं व्यख्यत्‌ [ १३७७ ]- यह महान्‌ 
सयं शुलोकको प्रकाशित करता हे । 

२७ वस्ताः चिरात्‌ ध।म दयुभिः विराजति [१३७८] 
- दिनकी तीस घडोतक वह विशेष प्रकाशित होता हं । 


~~~ [, , , , ^ + श क 


उषमा 

१ कारिणे न [ १२५८ ]- कारीगर, कवि, स्तोता 
हत्यादि्कोको जसे धन भिलता है, उसीप्रकार ( धनप्र 
यंसत्‌ ) धन हमे मिले। 

२ वाजयन्तः रथाः इव [ १३६२ ]- युद्धे जानेवाके 
रथके समान विजय देनेवारे ( स्तोमासः सघाजितः ) 
स्तोत्र श्त्रुभोको जीतनेवाले हं । 

२ कण्वाः इव [ १२६२ ]- कण्वोके समान ( शगवः 
विश्वं इत्‌ इन्द्र आशत ) भृगु स्वंष्यापक ईहवरको प्राप्त 
करते ह|. 

४ सूर्या इव [१३६] - सूर्यके समान वह्‌ ईश्वर उन्हे - 
दिखाई दिया । 

५ सूर्यस्य स्दमयः इव [१३७०]- सूयक किरणोकि 
समान ( मतक्षराल्तः परि हरते ) सोभरस नीचे आते हं । 

द अत्कं न [ १३७२ ]~ कवचके समान ( निक्तं परि 
अव्यत ) दूषका आवरण - भिश्रण सोम पर पड गयारहै। 

इस प्रकार हस अध्यायमे उपमाये भाई हं । 


यदस्याः 


एकादश्ञाध्यायान्तगत ऋषि-देवत।-छन्द सूची 


(#१ 


मंत्रसंख्या ऋर्वेदस्थानं ऋषिः 

१३४७ १।१३।१ | मेधातिथिः काण्वः 
१६३४८ १।१३।२ मेधातिधिः काण्वः 
१२३४९ १।१३।२ मेधातिथिः काण्वः 
१३५० १।१३।8 मेधातिथिः काण्वः 
२३५९ ७1६ ६।४ वसिष्ठो भंन्रावस्ःणः 
१२५२ ९६ 


वसिष्ठो मंत्रावस्णिः 


देवता छन्वः 


| 
# 


आप्री -सुक्तं- [ १] इदः समिद्धः गायत्री 
अग्निर्वा, [ २] तनूनपात, | 
[ ३] नराश्षंसः, [४] इया 


| 


§ 


= 


( २२८ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उच्चराचिकः 
मंत्रसंख्या ऋर्वेवस्थानं ऋषिः वेवता छन्बः 
१३५३ ७।६६।8 वसिष्ठो मेत्रावदणिः २) १) 
१३५४ ८।९४।१ प्रगायः काण्वः षन्व्रः च 
१३५५ ` ८1३४।१९ प्रगाथः काण्वः २१ १ 
१३५६ ८1 ६४।१९ प्रगाचः काण्वः प व 
॑ (२, 
१३५७ ९।९७।३७ पराह्रः ज्ाक्त्यः पवमानः सोम त्रिष्टुप्‌ 
१२५८ ९।९७।३८ पराशरः क्षाक्त्यः न ), 
१३५९ ९।९७1 ३९ पराहारः शाक्त्यः ११ $ 
१९१० ८।१।१ व्रगावः घौरः काण्वः द्रः प्रगायः-~( विषमा दुहत, 
समा सतो ब॒तो ) 
१२३६१ ८1 १।२ प्रगायः घौरः काण्वः क # 
१३९२ ८१३।९१५ मेध्यातिथिः काण्वः प # 
१२३६३ ८।२।११६ मेध्यातिथिः काण्वः 9 ॥॥ 
१२६४ ९।११०।९ ¶्यदणस्त्रेवष्णः श्रसदस्युः पौवकुस्स्यः पवमानः सोमः पिपीलिका मध्या अनुष्टुप्‌ 
२२६५ ९।९ १०१३ ष्यदणस्त्रेवुष्णः त्रसदस्युः पौदकुत्स्यः क न 
१३६६ ९।९११०।२ व्यरणस्त्रेषुष्णः ्रसवस्यः पौदकुतस्यः ~ ## 
१२३९७ ९।१०९।९ अग्नयो धिष्ण्या एेऽ्वराः ४ हिवषा धिराद्‌ 
१३६८ ९।९०९२।३ अग्नयो विष्ण्या एेहवराः #५ #) 
१३६९ ९।१०९।२ अग्नयो धिष्ण्या पेश्याः र ॥ 
(२) 
१३७० ९12६९18 हिरण्यस्तूप आ'गरसः ॥# जगती 
२२७९ ९।३९।२ हिरण्यस्तुष जागिरसः क भ 
१३७३ ९।१९।४ हिरण्यस्तरप ांभिरसः #॥ न 
१३७३३ ७।१।१ वसिष्ठो मत्रावरणि अग्निः विराट्‌ 
१३७४ ७।१।२ वसिष्ठो मेत्रावदणिः ५ ` कर 
१२७५ ७।१।३ वसिष्ठो मेत्रावदणिः च + 
१२७९ १०।१८९।१ सा्पंराज्नी आत्मा सूर्यो षा गायच्री 
१३७७ १०। १८९।१ सार्पराज्ञी ११ 1, 
१३७८ १०।१८९१३ साप राज्ञी 
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दादश अध्याय ] सामवदका खुबाध अनुवादं । ( 


अथः दद्रणेःऽध्यएयःः । 
"न क 


अथ षष्ठप्रपाठके दितीयो ऽधः ॥ ६-२॥ 
[ १1 


( १-२० ) १ ८ १-२ ) गोतमो राहुगणः; १८३), ८, ११ वस्तिष्ठो मेश्रावरणिः; २, ७ भरद्वाजो बाहुस्पत्यः; ;३ प्रजा- 
पतिर्वेहवामित्रो वाच्यो वा; ४, १३ सोभरिः काण्वः; ५ मेधातिधि-मेध्यातियी काण्वौ; ६( १) ऋजिश्वा भारद्वाजः; 
६ (२) ऊर्ध्वसश्रा आंगिरसः, ९ तिरश्चीरांगिरसः; १० सुतंभर आत्रेयः; १२, १९ नमेध-पुरुमेषावांगिरसो; 
१४ शुनःशेप आजीगतिः; १५ नोधा गौतमः; १६ मेध्यातिथिः काण्वः; १७ रेणुर्वेहवाभित्रः; १८ कुत्स आंगि- 
रसः; २० अगस्त्यो मन्रावरुणः ॥ १- २, ७, १०, १३-१४ अग्निः; ३, ६, ८, ११, १५ १७१८ पवमानः 
सोमः; ४, ५, ९, १२, १६, १९, २० इन्धः ॥ १-२, ७, १०, १४. गायत्री; ३, ९, १९ ( १-२ ) २० 
( २-३ ; अनुष्टुप्‌; ४, ६-१३ काकुभः प्रगाथः= ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); ५, १९ 
(३) बहती; ८, ११, १५, १८ च्रिष्टुष्‌; १२, १६ प्रगाथः= ( विषम। बृहती, समा सतोबृहती ); 
६७ जगतो; २० ( १ ) स्कन्धोग्रीवी बहती ॥ 


र्‌ र्‌ 8९ न 9 


१३५७९ उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्र वोचेमाग्नये । आरे अस्मे च शणते ॥ १॥ (ऋ. १।५४।१ ) 
9 तीष ॐ 8 र्‌ ॐ १.२, *,9 ~र दन -3> 3 @ 92 
१३८० य; स(हेताषु पूज्यः सजग्मानासु कृष्टिषु । अरक्षद।श्युषे गयम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. १।७४।९ ) 
१.३. ४ 949१-३ त ३२ब 
१३८१ सना वेदा अमात्यमभ्रा रक्षतु श्रन्तमः। उतासान्पाल्र्हसः ॥३) ( छ. १९।३) 
2 म @=2ॐ. 2२ 9 १.२ ॐ१२ > 9 
१३८२ उत ब्रवन्तु जन्तव उदधिवेत्रहाजनि | धनञ्जयो रणेरणे ॥४॥ १ (ति) ॥ 


[ धा० १९ उर | स्वर० र | ( ऋ. १।७४।३ ) 
 ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 


{ त == अ 7) =-= == ~ २ कष्ान्ममिः पी 


[ १] प्रथमः खण्डः। 

[ १३७९. | ( अध्वरं उप प्रयन्तः ) हिसार हित यज्ञ करनेवाले हम ( आरे च अस्मे श्रण्वते ) बरूरसे ही हमारी 
स्तुतिर्थोको सुननेषाले ( अश्चये ) अग्निके लिए ( मतं वोचम ) मंत्र बोर्ते हं ॥ १॥ 

[ १३८० [ ( यः पत्यं: ) जो पहलेसे ही जाग्रत है, वह अग्नि ( स्नीहितीषु ङषटिषु संजग्मानासु ) हिसक शष्रओके ` 
एकत्रित होने पर भी ( द्‌शषे ) दाताके कए ( गयं अरक्षत्‌ ) घरक रक्षा करता है॥२॥ 

॥ १६३८१ | ( शन्तमः स: भिः ) अत्यन्त सुख देनेवाला वह्‌ अग्नि ( नः वेदः ) हमारे धन ( अमा-ध्यं रक्षतु) 
पासमे सुरक्षित रखे, ( उत्‌ अस्मान्‌ ) ओर हमं ( अहसः पातु ) पापोति सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥ 

[ १३८२ ] ( वख -हा ) शत्रुको मारनेवाला ( रणे रणे घनंज्ञयः ) प्रत्येक युद्धे शात्ररओको हराकर धन जोतने- 
वाला ( अचन्निः उदजनि ) अग्नि प्रकट हुभा दै, ( उत्त ) ओर अब ( जन्तवः व्रवन्तु ) ऋत्विज उसको स्तुति करे ॥४॥ 

॥ यहां वह खण्डं समात्त हुञ्जा ॥ 


1 ९ । ह "र ५९ ५ (५५ 4 
५ २२० ) सामवेद का खबोध अदुवाद [ उश्तराचकः 


(3 
नि 2 2 + वि न्ट १५२ २३ १२ 8१२ ~ 
१३८३ अम्र युक्ष्वा हिय तवाश्वासो दव साधवः । अरं वहन्त्याश्नवरः। १॥ ( छ. ६।१{६।४२६) 
1 क ~ + कव, &/. > 3.9 = र न्‌ ५ & 
१३८४ अच्छा ना याद्या वामे प्रयारसि वीतय । आ दूवान्त््ोमपीतये ॥२॥ ( ऋ. ६।१६।४४ , 


११६. क 7 ४ क @ ३ । १ 
१२३८५ उदन्न भारत चुमद्जस्लण दविद्युतत्‌ । चाचा वि भाह्यजर ॥३॥ २ (यी)॥ 


| धा० १७ । उ० नास्ति । स्व ४ |] (ऋ. ६।१६।४५ , 
^ ॐ १ दर 3 ड, १ २३ 3. रर्‌ 


र्‌ 
१२३८६ प्र सुन्वानायान्धस्ता मता न वष्ट तद्वचः | 
9 क 2) ११४७ १ > र्र्‌ 
अप श्वानमराधतस्तर हता मख न भरव || १ ॥ ( ऋ. ९।९० १।१३ , 
2, १9 कद २>ड 3२ उश र 
१२८७ आ जामरतःक अन्यत ञुजन चत्र अण्या; | 
> ॐ 3 र्र्‌ 2 9 दद्‌ 24 ३ 


सरज्ञारो न योषणां वरो न योनिमासदम्‌ ॥ २ | ( ऋ. ९।१०१।१४ ) 


¢ ०१7१ ३2 त ॐ = # ११ 


१३८८ स वीरा दक्षप्ताधना वि यस्तस्तम्भ रोदसी | 


१ ॐ }. ¶ ति त, 


क + ५ 3 9 र रर 
[रः पवित्र अन्यत वधान याननमासद्म्‌ | ३ ॥ २ ( | ) ॥ 
| ध्रा २१।उ०२। स्व० ८ | (ऋ. ९।१० {११५ 


जि कर्यं 
"णी भ क 


== = = ~ = = ~~ 


के क क 


[ २] दवितीयः खण्डः । 
[ १३८३ ] हे ( अन्ने देव ) अग्निदेव ! (ये तव साधवः अश्वाखः ) जो तेरे उत्तम ओर सुश्तौल धोड 
( आरावः अर वहन्ति ) शो ्रतासे तुज्ञे पहुंचाते ह, उनको ( युंक्व हि ) त अपने रथम जोड ॥ १ ॥ 
| १३८७ ] हे अग्ने ! ( नः अच्छ याहि ) हमारे पास तू सोषे आ ( वीतये सोमपीतये ) अत्न भक्षणके बाव 
सोम पौनेके लिए ( प्रयांसि अभि ) हविखप अघ्नके पास ( देवान्‌ आ वह ) देवोको ठे आ ॥ २ ॥ | 
१३८५ ] हे ( भारत अश्ने ) पोषण करनेवाे अग्ने ! ( उत इच ` त्‌ भरज्वलित हो । है ( अ-जर ) जरारहित 
( द्‌ विद्युतत्‌ ) तेजस्वो ओर ( द्यमत्‌ ) प्रकाशमान अग्ने 1 ( अ-जस्रेण विभाहि) कम न होनेवाले तैजसे 
प्रकाशित हो॥३॥ ॑ 
| १२३८६ | ( खन्वानाय अन्धसः ) रस निकाले गए सोमके विषधमें ( तत्‌ वचः ) उन ग्रसिद्ध ाब्दोको (मतः 


न वष ) नीच मनुष्य न सुने । हे स्तुति करनेवालो \ ( अ-राधतं श्वानं अप्‌ हत ) विघ्न करनेवाले कुत्तोको मारो, 
( च्रगवः मख न ) जिसघ्रकार भुगुने दुष्ट मखको मारा ॥ १॥ 


|. १३८७ ] .( जामिः ) भाईके समान सोम॒ ( अत्के आ अव्रत ) छलनीसे छाना जाता है । ( ओण्योः सुज 
पुत्रः न ) रक्षण करनेवाक्ते माता पिताक भुजाओंमे जेते पुत्र रहता है, उसौघ्रकार वह ( योनिं आसदम्‌ ) अपने कलशमं 
जानेके लिए ( सरत्‌ ) नीचे गिरता है ( जारः योपणां न ) जिसप्रकार जार स्त्रोकौ ओर जाता है, अथवा ( वरः न ) 
वर - पति - कन्याकी ओर जाता है उसीघ्रकार सोमरस कल्को ओर जाता है ॥ २॥ 


| छः ~ {३८८ ] ( दक्ष-साधनः सः वीरः ) बल बढानेके साधनसे युक्त वह वीर सोम (यः रोदसी वितस्तम्भ ) 
| जसन द्यलोक ओर पृथ्वीको भपने तेजसे भर दिया है 1 ( वेधाः न ) जिसप्रकार यजमान अपने घर आता है, उसीप्रकार 


पहं ~ ( हरिः योनिं आसद्‌म्‌ ) हरे रंगवाला होकर फलकशने भया है, वह ( पवित्रे अव्यत ) छलनीमेसे छाना 
जालाहै\३॥ 


प्के, अक, _ 


द्ावश् अध्याय ] सामवेदका खवोध् अनुवाद (२३९१९ ) 


3 3 # १ + तरवारि ३.१.91 ३.३ २.३१ 
१३८९ अश्रात्‌व्यां अना त्वमनापेरेन्द्र जनुषा सनादसि | युषदापित्वामेच्छप ॥ १ ॥ 
( ऋ. ८।२१।१३ ) 
9 ^ ०8 5 ॐ 0. क # 3 3 मे > ~ ञ्कन्र 
१३९० न क रेवन्तससख्याय विन्दप पीयान्त त सुरश्वः। 
3 र 9 र. (नि र्र्‌ 3 ४ = 4 [9 
यदा कृणा। 1 सं || २॥ ४ (पि) ) 


घा० १९ | उ० १। स्०३] (ऋ. ८।२१।१४) 
9 ऋ ॐ > 22; १ +अक न । । 
१२९१ आत्वा सहस्रमा श्त युक्ता रथे दहैरण्यय | 


ॐ द 
3 9 २ र्‌ 3 १२ ॐ १.१ र्‌ ष्क्‌ प 8 


=9 क १ 
ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥ १॥ (ऋ. ८।१।२४ ) 


र्‌ | 9 ~क रि ऋ. > र्‌ 
१३९२ आ स्वा रथे हिरण्यये हरी मयुरज्ञेप्या । 
(. 


~ + 9 र्‌ ॐ रे -3 9 1 र 8. *9 ५२ द, 213 च - 
शितिष्रष्ठा बहतां मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य पीतय | २॥ (ऋ. ८।१।२५) 
२ 3 रेक ऽ 9 ता 8 9. ३ 9 रे 

१२३९२ पवा त्वरेस्य भवेणः सुतस्य पूपा इव । 
ही | २ 3 9 २०३ ड 9 चर 
पारष्कृतस्य रसिन इयमास॒तिश्वारुमेदाय पत्यत ॥ २॥ ५ (प) ॥ 


[घा २०] उ १। स्र १] (ऋ. ८।१।२६) 


[ १३८९ ] हे ( श्न्द्र ) इन ! ( त्वं जुषा अ-रात्‌ञ्यः ) तु जन्ममे हौ शत्रुरहित है । ( सनात्‌ अ-ना ) 
हमेश्षासे नेतारहित गौर ( अनापिः असि ) भार्हरहित है । जब ( आपित्वं इच्छसे ) ' तू भार्हकी इच्छा करता है, तब 
( युधा इत्‌ ) युद्धसे हौ वह चाहता है ॥ १ ॥ 

१९ अ-श्रात्व्यः -- भार्ईरहित, शत्रुरहित । 
२ अ-ना-- जिसपर नियंत्रण रखनेवाला कोई नहीं । 
३ युधा इत्‌ - युद्ध करके हौ -शत्रुओको दूर करके ही उवासकोको अपना मित्र बनाता है । 


[ १३९० ] ( रेवन्तं ) केवल धन उसके पास है, इसीलिए किंसो मनुष्यको (सख्याय न किः विन्दसे ) तर 
अपना मित्र नहीं बनाता । ( सुराश्वः ते पीयन्ति ) शराब पौनेवाले नास्तिक तुसने दुःख देते हं । ( यदा नदनुं ङणोषि ) 
जब ज्ञान प्राप्त करनेवालेको तर अपना मित्र बनाता है, .तब ( समूहसि ) उसे उत्तम मागं पर चलाता है । ( आदित्‌ ) 
तब ( पिता इव हूयते ) पिताके समान तु उनके द्वारा पुकारा जाताहं॥ २॥ 


[ १३९९ ] हे ( इन्द्र ) इन्दर ! | ब्रह्म-युजः केरिनः ) इशषरेसे रथमें जुड जानेषाले, सुन्वर अयालबाले, | 
( हिरण्यये स्थे युक्ताः ) सोनेके रथम जोड गए ( सहस्रं शातं हरयः ) हजारों व संकडों धोड ( सोमपीतये त्वा 
भा हवन्तु ) सोम पौनेके लिए तुक्षे यज्ञके स्थानपर ले अवे॥ १॥ - 

[ १३९२ ] हे इन्र ! ( मध्वः विवक्षणस्य भभ्यसः पीतये ) मीठे रससे युक्त तया स्तुत्य सोमके पोनेके लि्‌ 
( हिरण्यये रथे ) सुनहरे रथम ( मयूरशेप्या दितिपृष्ठा हरी ) मोरके समान रगबाले, सषठेद पीठ्वलेिगो घोडे 
( त्वा आवहतां ) तुक्षे यज्ञम पषटुचावें ॥ २ ॥ 

[ १३९३ ] हे ( गिर्वणः ) प्रशंसनीय इश्र ! ( परिष्छृतस्य रसिनः अस्य खुतस्य ) स्वच्छ किण गए रस 

युक्त इस सोमरसका ( पिब ) तु निःसंक्षय पान कर। तु ( पूर्व-पाः इव ) प्रथम पीनेवाला हे। ( चारुः इय आसुतिः ) 
सुश्वर यह सोमरस ( मदाख पत्यते ) आनन्द देनेके योग्य है ॥ ३ ॥ 


ह क 1 णी 


( २३२. ) सामवेदका सबोध अनुवादं [ उत्तराचिकः 


9११२ । क 1 212१9 7 र १६ ॐ ) र 3 9 रे 32 र 
१२९४ आ साता पारे षिखताश्च न स्तोममप्तुरःररजस्तुरम्‌ । वनप्रक्षमुदग्रतम्‌ ॥ १॥ 
( ऋ. ९।१०८।७ , 
>) > च 3 3 २.33 क" + 9, +, 8 ~ 
१२९५ सहस्रध।र वृषभं पयोदद प्रियं देवाय जन्मन । 
3.२3 २ ह 9.9 3 १ १९ ॐ २ ॐ ‡ ॐ २ 
ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजा देव ऋतं बृहत्‌ || २॥ & (या) ॥ 


[ धा० १२। उ० नास्ति | ०२] ( ऋ. ९।१०८।८ ) 
॥ हति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 


[२] 
४ 4 > १ + 9 २ १ २ ॐ १9 रर + ) | 
१२९६ अग्निशत्राणि ज्घनद्रविणस्यु विपन्यया । समिद्धः शुक्र आहूतः ॥ १ ॥ ( ऋ. ६।१६।१ 
क ४, : क. 4 क्‌ ८ #| > प क. 3, ॐ १.२ १.१ ॐ 2२ ॐ २,३ २ ६।१३५ ) 
९२३९७ गम मातुः पितुः पितता विदिद्युतानो अक्षरे | सादन्नृतस्य योनिमा ॥२॥ ( ऋ. ६।१ 
9 


3 
2 २.३ २३१३२३२ 


9 2 ॐ < 
१२९८ ब्रह्म प्रजावद। भर जातवेदो विचषेणे । अग्रे यदीद्यदिवि ॥ ३ ॥ ७ ८ ब ) ॥ 
[ धा० १०। उ० नात्ति । स्व° १ | ( ऋ. ३।१६।३१६ ) 


~~ 8२.७११ @ 4 क + 9 9.3.38 १2 8 १२ 

१२९९ अस्य प्रेषा हेमना पयमानो देवो देवेभिः समपक्त रपम । 
9५9२ १३.3९.3२3 १२३२. १२ ९।९७।१ ) 
सुतः पावत्न पयति रेभान्मतेव सद्म पशुमन्ति हाता ॥ १॥ (ऋ. 


{ १३९४ ] हे ऋत्विजो ! ( अश्वं न ) घोडेके समान ( अप्तुरं स्तोमं ) जलोंको वेगसे बहानेवाले प्रशंसनीय 
। रजस्तुरं वनप्रक्षं ) तेजको तेजीसे फंलानेवाके ओर पानीके समान गति करनेवाले ( उदश्रतं आसोत ) पानीमे 
तरनेवाठे सोमका रस निकालो गौर ( परि भिचत ) उसे पानीमें भिलाभ ॥ १ ॥ । 

[ १३९५ ] ( सहस्रधारं वृषभं ) हारों धाराओसि छाना जानेवाला, बकवर्क ( पयो -दुं त्रिय । 
भिलाये गए प्रिय सोमको ( देवाय जन्मने ) दे्वोको देनेके लि शुध करो । ( देवः ऋतं ) दिभ्य भौर यज्ञस्य ( बत्‌ 
जानि 8 : ) महान्‌ भौर यज्ञम लाया गया ( यः राजा) जो राजा सोम है, वह ( ऋतेन वि वावृधे ) जले बढाया 
जाताटै॥ २॥ 


वधम 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त बुआ ॥ 

| [ २ ] ततीयः खण्डः । 
- १३९६ ] ( खमिद्धः शुक्रः ) प्रज्वलित ओर तेजस्वी ( आहुतः विपन्यया ) आहूति दिया गया मौर स्तुति 

 किथा गयाेसावह ( द्रविणस्युः अञ्चिः ) घन देनेवाला अगिन ( त्राणि जंघनत्‌ ) शत्रुओंको सारता है ॥ १ ॥ 
[ १३९७ ] ( मातुः गरम ) मातृभूमिे ( अ-क्षरे ) अविनाशी यज्ञवेदोके स्थान पर॒ ( विदिद्युतानः ) विशेष 
भरवीप्त हभ हृभा ( पितुः पिता ) चयूलोकका रक्षक अग्नि ( ऋनस्य योनिं ) यजञको वेवोमे ( आसीदन्‌ ) बेडा हा है ॥२॥ 
[ १३९८ ] हे ( जातवेदः विचर्षणे अन्ने ) सवज, विक्ेष दरष्टा जम्ने ! ( श्रजावत्‌ बह्म आ भर ) पृशरपोत्रति 

युक्त अघन हमे दे । ( यत्‌ दिवि दीद यत्‌ ) जो युलोकमं देवताओंको दिया जाता है ॥ ३ ॥ नै 
[ १३९९ ] ( अस्थ प्रेषा ) इस सोमका प्रेरणा देनेवाला ओर ( हेमना पूयमानः देवः ) सोनेसे पवित्र हन वाला 
तेजस्वो ( रसं देवेभिः समपृक्त ) रस देषोसे भिलता है । ( सुतः रेभन्‌ पावित्रं पर्येति ) सोमरस शब्द करता हभ 
खनौ ब्रारा छनता है । ( दोता मिता प्युमन्नि सदा इव ) जिसप्रफार हवन करनेवाला यजमान स्वयेके ह्ठारा बनाय 
णए पशुय॒क्त चघरोमें जाता है, उसौप्रकार सोम कलश्रमे जाता है॥ १॥ ऋ 


दवाशशा अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद (२३३ ) 
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9 त 
१४०० भद्रा बल्ला समन्या तरसानो महान्कविर्नेवचनानि श्च धसन्‌ । भ 
9 रे 


उक २द्‌ ॐ 9 ३ 


आ वच्यस्व चम्वोः पूयमान 


रर, 3 
विचक्षणो जागविदेव्रवीतां 
॥ "8 = 5 = 2. 5१.११५ >. २2.33 3.2 
१४०१ समु प्रया मृज्यते सानो अव्ये यश्चस्तरो यश्चसां क्षता अस्मे 
४ 9 2 3 १ ४ 25 ३... 3 $ 


[ष , ह 3 १ 3 (र दे ष 
आभ स्वर धन्वा पूयमानो युय पात स्वस्तिभिः सदानः ॥३॥ ८ (रर)॥ 
[ धा० १८ । उ० नास्ति । स्व० ३ | ( ऋ. ९।९.७।२ ) 
2 > छ. 9 > ॐ ३३१५ च 
१४०२ एता न्विन्द्र स्तवाम शुद्ध शशुद्धेन सास्ना | 
3 १3 9 २3 १ र कक २ । । 
शुदधेरुस्थेवाव्भ्वा < <शद्धेराश्चीव(न्ममत्त || १ ॥ (ऋ, ८।९२।७ 
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॥ [ ३ श [ ऋ > क्क्‌ 
१४०३२ इन्द्र शद्धा न आ गहि श्रद्धः शुद्धाभरूताभः | 
ॐ 2 ङ्‌ 


= ५ 


ॐ ड " कू द ॐ 9 रे 4 ५ + 
शद्धा राय नि धारय शुद्धो ममाद्ध साम्य || २ ॥ ( ऋ. ८।९९।८ ) 
१४०४ इद्र युद्धा हि नो रविरशुदधो रलानि दाष्चषे | 
^) (3 + + => 3 व्‌ ~ + 
शद्धा व॒त्राणि जिघ्रसे छ्चुद्धो बाज सिषाससि ॥३॥ ९ (या) ॥ 


[ धा० १२। उ० नास्ति| स्व० ४ | ( ऋ. ८।९५।९ ) 
 ॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


न त-क भा 
नय -=~- -= साअ ० अअजााण- यो काणा 
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~ =-=. कि का व 


[ १४०० ] ( भद्रा समभ्या वखरा वसानः ) कल्याणकारक य॒द्धके योग्य एसे वरस्त्रोको ~ तेजोको घारण करनेवाला 
( महान्‌ कविः ) महान्‌ ञानी ( नि वचनानि शंसन्‌ ) स्वति -ओर स्तोर््रोका कटनेवाला ( विचक्षणः जागविः ) 
लानौ भौर जाग्रत रहनेवाला यह सोमहै, हेसोम। वहतु ( पुयमानः ) पवित्र होकर ( देवकीतों ) यमे ( चम्वोः 
सा वच्यस्व ) बतेनमें प्रविष्टष्ो॥२॥ | 

१४०१ ] ( यशस {यश्तस्तरः ) यज्वो होनेवालोमे शरेष्ठ यशस्वौ ( क्षतः प्रियः } भूमिपर उत्पन्न होकर 
सबको प्यारा लगनेवाला ( सानौ अग्ये ) षालोको शरेष्ठ छलनीमें ( अस्मे सं मुज्यते ) हमारे लिए ऋत्विजोके द्वारा 
छाना जाताटहै। (पृप्रप्ानः) पवित्र होरेवाला तु भो( धन्वा अभिस्वर) खाली बरतने शब्व करते हृद जा) 
( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) वुम कल्याण करनेव।ले साधनोसे हमारी हमेशा रक्षा फरो-॥ ३ ॥ 

{ १४०२ ] ( चु पत उ ) तुम शीघ्र भामो । ( शुद्धेन सास्ना ) हम शुद्ध सामगायनसे. मौर ( श्॒दधैः उक्थे: ) 
शुढ मत्रि ( छद्धं इन्द्रं स्तवामः ) शुद इन्द्रको स्तुति करते हं । ( वाचर्वां सं ) साम्यंसे वृद्धिको प्राप्त होनेवाले 
इ्रको ( शुः आीर्वान्‌ ) शुद्ध भोर गायके दरूधके साथ मिला हभ सोम ( ममत्तु ) प्रसन्न करे ॥ १ ॥ 

१४०३ ] हे इ ! त्‌ ( श्रद्धः नः आगहि ) शुद्ध रहनेवाे हमारे पास आ ( शुद्धाभिः ऊतिभिः शुद्धः ) 
शद रकणके साधनेसि युक्त, शु पवित्र तु ( शुद्धः राय नि धारय ) शुद्ध रहकर हमें धन दे । हे ( सोम्य ) सोम पीने. 
वाले इन्र ! ( शद्धः ममद्धि ) त्र शुद होकर हमें आनन्द प्राप्त करा ॥ २॥ 

[ १४०४ ] हे ( इन्दर ) इर ! (शुद्धः हि नः रथिं ) तु शुखहै इसलिए तू हमे षन वे । ( शुद्धः दाशुषे 
रटनानि ) ष्‌ शुद रहकर वावाको रत्न वे। ( श्ुखः बश्राणि जिनच्न से) त्‌ श्रुद रहकर शच्रुओको मारता है) ( शुः 
वाजं सिषाससि ) त्‌ शुखं रहकर अन्न देता है । ॥ ३ ॥ 

॥ यषां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
२० [ साम. हिन्दी ना, २] 


( २३४ ) सामवेवका खयाध अनुवाव [ उत्तराचिकः 
[ ४ | | 

3.2 ष्कः न ॐ ९.०, ,२ ,9 १ २ 3 9 ट्‌ बं @ ^ ने 

१४०५ अग्ने स्तोमं मनामहे सिद्धम दिविस्पश्चः | देवस्य द्रविणस्यवः ॥ १॥ ( ऋ. ५।१३।९ ; 
प, च“ = ॥ २ 3 १ २२ ३५२ 9 ॥ किणि । १ २ ॥ 

१४०६ अभ्रिजुषत ना भिरे होता यो मायुपेष्वा । स यक्षदव्यं जनम्‌ ॥२॥ ( ऋ ५।१२।२) 
=. 9 १०९ र » 6 3 9 भ 9 हि 828 „> ~ = [9 

१४०७ त्वमे सप्रथा अचि जुष होता चरेण्य | त्वया यज्ञं वि तन्वते ॥३॥ १० (रि)॥ 


| घा० १३। उण नास्ति | स्म० ३ | ( ऋ. ५।१३।४ 
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23 99 त? य 8 9 रर है १ र 3 । 4 
तिग्मायुधः श्विपरधन्वा समत्स्वषाटः साहयन्पृतनासु श्रत्रून्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९।९०१ , 
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१४१० उरुगव्यृतिरमयानि कृण्वन्त्समी चीने आ पवस्व! परन्धीं । 
3 9 ग्र 2२3 रषयः 2, । वि . क. ५,५.१५ 3 7 प 
अपः पिषाचन्नुषसः स्वऽरेगाः सं चिक्रदो भदो असभ्य वाजान्‌ ॥ ३॥ ११८५)॥ 
| धा० ३० | उ० १ | स्व० ६ | (ऋ ९।९०।४ , 


|| १ ॥ ( ऋ. ९।९०।९ 


[४1] चतुर्थः खण्डः । १ 

[ १४०५ ] ( द्रविणस्यवः ) षनको दण्छा करनेवाले हम ( दिवि-स्पृष्ाः देवस्य अग्नेः ) आकाशम भ्वात्त 
होनेवाले तेजस्वो अग्निके ( सिद्धं स्तोमे ) सिद्धि देनेवाले स्तोत्रको ( अद्य ) आज ( मनामहे }) करते हं ॥ १ ॥ 

[ १४०६ ] ( होता यः अनिः ) हवन करनेवाला जो अग्नि ( मानुषे आ ) मनुष्योके घरमे रहता है । (सः 
नः गिरः जुषत ) वह्‌ हमासौ स्तुतिर्थोको सुने, ओर ( दैन्यं जने यश्चत्‌ ) दिश्य जर्नोको पूज्य करे ॥ २ ॥ 

[ १४०७ ] हे ( अन्ने ) अग्ने ! ( जुष्ठः वरेण्यः.होता त्वं ) प्रसन्न, श्रेष्ठ भौर हुवन करनेवाला घ ( स-प्रथाः 
असि ) सवसे भरेष्ठ है । सब यजमान ( त्वया ) तेरे द्वारा ही ( यक्षं वितन्वते ) यज्लका अनुष्ठान करते हं ॥ ३। र । 

[ १४०८ ] ( चिपृष्ठं वुषणं ) तौरनो सवनोमिं रहूनेवाले बलवान्‌ ( वयोधां ) अन्न वेनेवाले मौर ( अगाषण ) 
शश्व करनेवाले सोमको ( वाणीः अभ्यवावान्त ) हम।री -वाणियां स्तुति करती हं ( वरुणः न ) वदणके समान ( वना 
वल्लानः ) जलने भिला हभा ( सिन्धुः रत्नघाः ) गमनशील ओौर रलम देनेवाला सोम ( वार्याणि दयते ) स्वीकार 
करने योगय घन स्तुति करनेवालोको देता है ॥ १॥ 

[ १४०९ ] हे सोम ! ( शुरभ्रामः सर्ववीरः) शरोके समह मौर अनेक वीरोसि युक्त ( सदावान्‌ जेता ) सामर््यवान्‌ 
भौर विजयी ( धनानि सनिता ) धन देनेवाला ( तिग्मायुधः क्षिप्रघन्वा ) तीक्ष्ण शस्त्र पासमें रखनेवाला भौर श्च घ्रतासे 
धनुष चलानेवाला ( समसु अगठ्हः ) संग्राममे असह्य ( प्रतनासखु शत्रून साद्यान्‌ ) युद्धम शश्रुको हरानेवाखा चू 
सोम ( पवस्व ) कलमे छनता जा ॥ २ ॥ 

[ १७१० ] हे सौम 1 ( उरु-गब्युतिः ) विस्तीणं मार्गवाला ( अभयानि कृण्वन्‌ ) निर्भय करनेवाा ( पुरन्धी 
समीचीने क्वन्‌ ) चावापुथिवीको जोडनेवाला ( आ पवस्व ) तु छनता जा ओर ( अपः उषतः स्वः गाः सिषाखन्‌ ) 
जल, उवा सुं, किरणें ओौर गार्योका अपनी पुष्टिके लिए सेवन करता हृजा ( सं चिक्रद्‌ः ) तथा श्ब्द करता हुमा 
( महः वाजान्‌ ) बहल सारा भल्न ( अस्यभ्यं ) हमे दे॥३॥ | 


दादश अध्याय | सामवेद्‌का खबोध अनुदाद्‌ ( २३५ ) 
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| घा० १४ । उ० { | सर १ | ( ऋ. ८।९०।६ ) 
0 च „8१. ॐ ? „ रेरञ१२.6 @ द ॐ 9-३ ॐ 8 
१४७१३ यजिष्ठं खा बवमहे देवं देवत्रा होतारममत्यम्‌ | अस्य यज्ञख सुक्रतुम्‌ ॥१॥ (ऋ. ८।१९।३ 
8 9 र्द 89 ड च ३ १ | 


४ @ 2 ~ र, ज्वं 
१४१४७ अगां नपात सुभग सुदीदितिमभ्रिमु श्रष्ठश्चाचिषम्‌ । 
3 3 ११ < र्द 3 9, क्‌ ह्‌ ॐ „= 
मा सुञ्न यक्षते दिवि ॥ २॥ १३ (ता) ॥ 


१ र ^3 ॐ ~ध 9 
म॒ना [मूत्रस्य वर्णस्यस्ाज 

[- धार {४ | उ० १ । स्व० २ | (ऋ. ८।१९।४ ) 
॥ इति चतुः खण्डः ॥ ४ ॥ 


॥५। 


9 र 3 रड ॐ ॐ $ २३ २ 9 ३ रख 3 9 २३१२ 

१४१५ यमग्ने पर॒ मत्येमवा वाजेषु प जुना४ । स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ १॥ ( ऋ, {९७० ) 
9 र्‌ 3 9 रर ॥ ^ ¬. 93 8 

१४१६ निरस्य सहन्त्य पर्यता कयस्य चित्‌ । वाजो अस्ति श्रवाय्यः ॥२॥ (ऋ. १।२७।८ ) 

[ १४११ 1] हे ( इन्द्र ) इ! (त्वं) त ( ावलः पतिः ऋजीषी ) बलका स्वामी मोर सोमको इच्छा करने- 
वाला तथा ( यशाः असि ) यशस्वौ है । ( अनुक्तः चर्रणी-धतिः त्वं ) अपराजित भौर सब मनुर््ोका आघार तु 
( एकः इत्‌ ) अकेला हौ ( अप्रतीनि वृत्राणि ) बलवान्‌ शवरुरभको ( पुख हंसि ) बहत संख्यानं मारता है ॥ १॥ 

[ १७१२ ] हि ( अशुर इन्द्र ) बलवान्‌ इन्ध ! ( तं प्रचेतसं त्वा उ ) उस ज्ञानसे युक्त तेरे पाससे ( भागं इव ) 
पितासे जिसप्रकार घनका भाग मांगते हे, उसौप्रकार ( राधः नूनं ईमहे ) हम धन मांगते ह । ( कृत्तिः इव ) बड़े चोगेके 
समान ( ते मही हारणा ) तेरे विस्तत स्थान हमें आश्रय वेनेबाक्ते हं" ( ते सुखा ) तेरे उत्तम मन बनानेवले सुल ( नः 
भाइ नुवन्‌ ) हम प्राप्त हों ॥ २॥ 

[ १४१३२ ] हे अग्ने ! ( देवत्रा देवं ) देवो अधिक दिष्य ( होतारं अ मर्य ) हवन करनेवाले, ममर ( अस्य 
यक्षस्य सुक्रतुं ) इस यज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले ( यजिष्ठं त्वा ववुमहे ) यज्के कर्ता तेरी हम भक्ति करते हे ॥ १॥ 

[ ६४१४ ] ( अपां -न-पातं ) जलोंको न गिरानेवाले ( खुभगं खु-दीदिति ) उत्तम भाग्यवान्‌ भौर उत्तम तेजसे 
तेजस्वो ( श्रेष्ठ-शोचिषं अचि ) तथा श्रेष्ठ ज्वालाओंसे युक्त अग्निको हम प्रार्थना करते हं । ( सखः नः ) वह्‌ हमे ( दिवि 
मित्रस्य वरुणस्य ) यज्ञस्थानमे रहनेवले मित्र ओर वरुणके दारा भिलनेवाले ( खन्न यक्षते ) सुख वेषे, ( खः अपां 
वह्‌ हमे जलोसि भिलनेवाले सुख देवे ॥ २ ॥ 

॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त आ ॥ 
[ ५] पञ्चमः खण्डः। 

[ १४१५ ] है ( अशने ) अग्ने ! ( पृस्षु ये मर्य अवाः ) संग्राममे जिल सनुष्यकी तू रला करता है, ( वाजेषु यं 
जुनाः ) स्पषमिं जिस पुरुषको तु प्रेरण! वेता है ( खः ) वह ( शश्वतीः षः यन्ता ) हमेशा अन्न प्रप्त करता है ॥ ९॥ 

[ १४७१६ ] हे ( सहन्त्य ) शत्र्मोको हरानेवाले अम्ने ! ( मस्य कयस्य परयता न किः चित्‌ ) इस तेरे 
भक्तका पराभव करनेव।खा कोई भी नहीं, क्योकि इसका ( भरव।य्यः बाज; आस्ति ) यशस्वी बर प्रसि है ॥ २॥ 

# | 


( रदे )  सामवेदका सुबोध अयुषाद्‌ [ उत्तराशकः 
9 ब्र 3१२ 9१२ ष १ ३ 9 २ ॐ # ३ 
१४१७ स वाजं विंश्वचषेणिर्वीद्धिरस्तु तहता । विप्रेभिरस्तु सनिता ॥३॥ १४ (ठा) ॥ 
[ धा० १८ । उ० २। स्वर | ( ऋ. {।२७९ ) 
४. १३ 8 8 += ॐ २ॐ 7६ ५११६. १३ 
१४१८ साक्रप्रुक्षा मजंयन्त स्वारा दच्च धारस्य धातया धनुत्राः। 
व 9 ३. 22 च 9 9 ड र्‌ (-4 ५ ४ च 
हारं; पयद्रवज्ञाः प्यस्य द्रण ननक्षे अत्यो नं बाजी | १ ॥ ( ऋ. ९।९३।१ 
> ॐ 3१9 1 3 9 र्‌ 3 0९, ॐ 8 


१४१९ सं माद्भिन दिश्ुकावश्चानो चा दधन्वे पुरुवारो अद्भिः । 
४ 2 90 2, 4 + 28 99) 3. 
मया न योषाममिः निष्टृतं यन्त्सं गच्छते कलश्च उ्षियामिः ॥ २ ॥ ˆ ऋ- ९।९६।९ 
३१ रद्‌ 3 २३) व अपृ 8१२ 8 २ 
१४२० उत प्र पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुधाराभिः सचते समेषाः । 
2. 


* 21 2७ 9 3 २ ह २ „9 १३. अ 
भूवन गावः पयसा चमूष्वभि श्रीणन्ति वघाभिनं निक्तंः ॥२३॥ १५८ब्‌,॥ 
| [ धा ३० | उ० नास्ति | घ्व० ६ ] ( ऋ, ९।९३।३। 
ॐ. 2 ,द्‌ {4 १ च ॐ १३ 
१४२१ पिबा सतस्य राक्षन मत्स्वा न इन्द्र गामतः। 
क 8 ^, 2 8 49 9 9 क प 
आपिना बाधि सधम वधेर ऽसा अवन्तु ते धियः 

[ १७१७ ] ( विश्व-च्णिः सः ) सब मनुरष्योका कल्याण करनेवाला वह॒ अग्नि ( अर्वद्धिः वाजं तख्ता 
अस्तु ) धोडकि दारा युद्धम जय प्राप्त करानेवाला होवे, ( विप्रेभिः सनिता अस्तु ) तथा ज्ञानियों द्वारा प्रसन्न किया 
शया वहु मन्ति हमे कख देनेवाला हो ॥ ३ ॥ 

[ १४२८ ] ( साकं उक्षः खसारः ) एक साय कायं करनेवाली ये अंगुलियां ( मर्जयन्त ) सोमरसको शुध क 
हे ।.( दा धीतयः ) ये दों अंगुलियां ( धीरस्य धनुत्रीः ) हस धंंधारी सोमम हलचल पैदा करती है । बादमे ( हरिः 
सयंस्य जाः पयं वत्‌ ) यह हरे रंगका सोम सूर्यकी दिश्षासे छाना जाता है । ( वाजी न अत्यः ) घोडेके समान य 
चंचल सोम ( द्रोणे ननक्षे ) कलशमे जाता है ॥ १॥ 

[ १४१९ } ( वावेशानः ) देदता जिसको इच्छा करते है ( पुरुवारः ) अनेक जिसे प्राप्त करनेकी ईच्छा करते हे 
एसा यह्‌ ( कृषा ) बलवान्‌ सोम ( अद्भिः सं दधन्वे ) पानोके साय मिलाया जाता दहै, ( मातृभिः रिष्धुःन्‌ ) मातत 
भसे पुत्र मिलाया जाता है, अयवा ( मर्यः योषां न ) पुरुष जवान स्त्रीते जते मिलता है उसीप्रकार सोम पानीनें मिलाया 
जाता है । ( निष्कृतं मभियन्‌ ) अपने संस्कार किये जानेवाे स्थान पर जानेके लिए ( कल रो ) कलशे ( उच्ियाभिः 
सं गच्छते ) गायके षके साय सोमरस मिलाया जाता है॥ २॥ 


ह [ २४२० ] ( उत अध्न्यायाः ऊधः प्रपिप्ये ) मौर गायके दग्धाशयो यह सोम अधिक पूर्णं करता है । ( खु 
मघाः ईन्दुः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ यह सोम ( धाराभिः सचते ) धाराओंसे मिलाया जाता है । (गावः चमूषु मूर्धनि ) 
गाये बर्तनमं रहनेबले भेष्ठ सोमको ( निक्तैः वसुभिः न ) जिसप्रकार लोग स्वच्छ कपडेसि अपने आपको आच्छादित करते 
हे" उसोघ्रकार ( पयसा आभि रणन्ति ) अपने उषसे आच्छादित करती हं ॥ ३ ॥ 

[ १७२१ ] हे ( श्द्र ) इख ! ( गोमतः नः रसिनः सुतस्य ) गायके इधते यक्त, हमारे हारा निचोडे गए 
सोमरसको ( पिव, मर्स्व ) पौ आर आनन्दित हो । ( सधमाद्ये: आपिः नः चे बोधि ) एक जगह बैठकर पीनेके समय 
भाईके समान हने बढाना है, त्र यह जान । ( ते वियः असमान्‌ अव्रन्तु ) तेरी बुधवा हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥ 


|| १ ॥ ( ऋ. ८।६।१ ) 


[व 
हि 
~ 0 0 जि छ कणनानमना- 


गी दि गो 2 ति त च ( क, त = = तसा 


ढावका अध्याय 1 सामवेदका खुषोध अनुबाद ( २३७ ) 


| 3 रर 239 २ 


8 ? 9 च स क ३ ध ॐ पि अ 
१४२२ भूयाम ते सुमतौ वाजिनो वयं मान स्तरभिमातये , 


9 चै क. „३ ^ॐ > 3.9 २ 


असां चित्रामिरवतादमिष्टिभिरा नः सृक्नेषु यमय ॥ २॥ १६ (ल)॥ 
| घा० १४ । उन नास्ति । ख० ! ] ( छ. ८।३।२ ) 


१२ 3. 9 8 


-@ ऋ 3 89 र 9 क्‌ 3 ०१ १ ^ । 
१४२३ त्रिरस्मे सप धेनवो दुदुह्रे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि । 
9 १ ट 9 र्र्‌ नो ५ +, प 9 ब + ध कय क १ 
चत्वायेन्या अुवनाने निजे चारूणि चक्रे यदतैरवधेत || १ ॥ ( ऋ. ९।७०।१ ) 
39२3 9५२ रन च $ ` ऋ 


|| र्ब च र्‌ चर न. 
१४२४ स मक्षमाणो अमरतस्य चारुण उमे द्यावा काव्येना वि श्चश्रये। 


६ 3 र 3 
१ र 3 ॐ द 9 @ 9 र्‌ ३ क क 9 र @ 8 र्‌ 


र्‌ 
तेजिष्ठा अपो मर्दना परि व्यत्त यदौ देवस्य भ्ररस। षदो विदु! || २॥ ( ऋ. ९।७०।२९ ) 
१४२५ ते अस्य सन्तु कैतवोऽमरत्यवौऽदौम्यासो जनुषी उमे अनु | 
१ 9 च २ रर 39 द्र 3१9 रे 4 
य।भच्रेम्णा च द्व्या च पुनत आदिद्राजानं मनना अगृभ्णत ॥३॥ १७८(च)॥ 
[ घा० ३२।उ० १ | स्व० ७] (ऋ ९।७०।३ ) 
॥ इति पर्कमः ण्डः ॥ ५ ॥ 


9 भ न्क ¬ जनक ॐ ~ चक» = ^ == @ [पि एकि रि । त ` । । == ~ === - 9 ०, ज अ-क ये "भणयने : = क 


[ १४२२ ] हे इच्छ ! (वयं ते सुमतो ) हम तेरे अन्‌क्‌ज उत्तम बुद्धिम रहकर ( वाजिनः भूयाम ) बलकान्‌ 
होवे । ( अभिमातये ) श्रंभेकि लिए (नः मा स्तः ) हमारा नाश न कर । अपितु ( अभिष्टिभिः चित्राभिः [ ऊलिाभेः]) 
इच्छित भौर सामभ्य युक्त .संरक्नणोसे ( अस्मान्‌ अवतात्‌ ) हमारा संरक्षण कर ओर ( खुक्तेषु नः आयामय ) सुख 
समद्ि्योमं हमं बढा ॥ २ ॥ 


[ १४२३ ] ( परमे व्योमनि अस्मे ) अन्तरिक्षे रहुनेवाले हस सोमको । ( चिः सप्त धेनवः ) इक्लोस गाये 
( सत्यां आशिरं दुवुदिरे ) उत्तम दभ देतो हं । ओर यह सोम ( यत्‌ ) जब ( ऋतेः अवधेत ) यशसे बकाया जाता 
है, तब ( अन्या चत्वारि भुवनानि ) न्य चार प्रकारके पानोको ( निर्णिजे चारूणि चक्रे ) छाननेमें सहायक 
होता ह ॥ १॥ 

[ १४२४ 1] ( चारुणः अगतस्य ) उत्तम जलको ( अक्चमाणः सः ) इच्छा करनेवाला यह सोम (उभे धाषा ) 
बोनों धु ओर पृथ्वोलोकको ( काव्येन विक्ाश्रथे ) स्तुतिस्तोत्रोके द्वारा जलते परिपुर्णं करता है । ( तेजिष्ठाः अपः ) 
तेजस्वी पानीको ( मंहना परिव्यत ) अपने महत्वसे ठक देता है ( यदि ) इस समय ऋत्विज ( वेषस्य सदः ) इस दिष्य 
सोमके स्थानको (श्रवसा चिदुः ) यज्ञके लिए हविस युक्त करते ह ॥ २॥ | 


[ १४२५ ] (असस्यवः अदाभ्यासः ) अभर ओर न दाये जानेवाली ( अस्य ते केतवः ) स सोमको वे किरणे 
( उभे जनुषी अनु सन्तु ) दोनों भ्राणिर्थोक्ो सुरक्षित रवतो हे । ( येभिः ) जिन किर णोति सोम ( सुम्णा च देव्या ख) 
भने सामर्भ्योको भोर देर्वोको देने योग्य अघ्नोको ( पुनते ) देर्वोकी ओर प्रेरित करता है । ( अत्‌ इत्‌ ) बादमं ( राजानं ) 
सोम राजाको ( मनेनाः अगरञ्णत ) स्तुतियां प्राप्त होती है ॥ ३॥ 


॥ यहां पाचवां खण्ड समाप्त हआ ॥ 


( २६८ ) सामवेदका खबोध अनुवाद [ उन्तराचिकः 


(६) 
| , (3 3 १ ञः रर © 3 र $ २ 3 9 रद 3१ > 
१४२६ अमि वायु बीत्यषो गणानोरेऽमि मित्रावरुणा पूयमानः | 
3 १ गढ 3१२ 3२ 3 २ 9 १२३ 9२ ७।४९ ) 
अभी नरं घीजवन रथेष्ठामभीन्द्रं वृषणे वजबाहुम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।९० 
8 १ (५4 3 9 र 9. ~ ज 39 २ 99 २ 
१४२७ आमे वसा सुव्तनान्यषामि धेनू; सुदुधाः पूयमानः । 
ए ¬ 2 9 [4 @ 2१९ 9 ४०१ > & ॥ ०) 
आभे चन्द्रा मतव नो हिरण्यास्यश्चात्रथिनो देव सोम ॥ २ ॥ ( %. ९।९०५ 
@ 3 ॐ ८ 3 १ ब्र 3 र्ठ „^ 3 3 १, 3१ २ 
१४२८ अभाना अपे दिन्या वद्रून्यमि विश्वा पाथिवा पूयमानः । 
3 रद्ध > > 9, ४ १9 २८८ ररर } > 2 ११ ० ॥ 
आभि येन द्रविणमश्षवामामभ्या्षेयं जमदभिवन्नः ॥ ३॥ १८ (ख) 
[ घा० र१।उ० २ | स्व ७ ] ( ऋ. ९।९०।५१ , 
9 श्र । © १२ ॐ द 
९१४३९ यज्जायथा अपव्ये मघवन्वृत्रहत्याय | 
॥ 82 8 क ) 8 ज 3 ¶ क, ह ८।८९।५ ) 
त्पथिवीमप्रथयस्तदस्तम्ना उतो दिवम्‌ ॥ १॥ (ऋ 


8 ॐ ^ ॐ ३२७२ 39 भ्र 


१४३० तत्ते यज्ञो अजायत तदक उत हस्टृतिः । 


9 # चह ~ 9 २ 3 ४ व रड 2 9 | 
तदिश्चमभिभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ, ८।८९।९ , 
[६1] षष्ठः खण्डः । 


[ १७२६ ] हि सोम ! ( गृणानः ) स्वुति.किए्‌ जानेके बाद तू ( वीति वायुं अभि अष ) पोनेके लिए वायुके ७५ 
भा १ ( पूयमानः मित्रावरुणौ अभि ) साफ होनेके वाद मित्र भर वदणके पात जा। ( नर-धी-जवन ) सबक ॥ 
भोर बुदधिको देनेवाले ( रथेष्ठा आभि ) रथम बेठे हद अशविनोकुमारोके पास जा, तथा ( वृषणे वज्र -बाह श्वर अभि ) 
दरवान, वञ्के समान जिसकी भुजाय हे, एते इन्के पासमभीजा॥ १॥ 


| ६७२७ | हे (देव सोम ) दिष्य सोम ! तु हमें (( खु वसनानि वद! अभ्यर्ष ) उत्तम पहनने कु क 
दे । ( पूयमानः ) साफ होनेवाला तू ( खुदुघाः धेनूः अभि ) उत्तम दूब देनेवाली गाय दे । ( भतैवे ) भरण ॥ 
लिए ( नः चन्द्रा हिरण्या मभि ) हमे तेजस्वी सोना दे ओर ( रथिनः अश्वान्‌ अभि ) रथके साथ घोडे वे ॥ २ 


[ १७२८ ] हे सोम ! ( पूयमानः ) छाना जानेवाला तु ( नः दिभ्या वसूनि अभ्यषे ) हमे दिष्य < ध । 
( पाथिकषा विश्वा अभि) पृथ्वौ परके सब एेश्वप्ं दे। ( येन द्रविणं अद्नुवाम अभि ) जिससे हमं धन ' है 
लानर्यं हमें दे ! ( जमद्मिवत्‌ आर्षेयं नः ) जमदग्ने समान ऋषि्योकि धन भी हमे दे ॥ ३ ॥ 


( ६४२९ ] ( अपृव्यं मघवन्‌ ¦ हे अपूवं इन्द्र | ( च॒ब्रहत्याय यत्‌ जायथाः ) शत्रुमोका ना करनेके लिए 
शद तु भ्रकट होता है, तब ( तत्‌ पृथिवीं अ प्रथयः ) तूने पृण्वौको दृढ किथा ( उत्‌ ऊ तत्‌ दिवं अस्तभ्ना ) भौर 
दुस्मेकको ऊपर स्तम्ध किया ॥ १॥ ~~ 

~ १४३० ] हे इन्ध! ! ( तत्‌ ते यज्ञः भजायत ) उस समय तेरे क्प यज्ञ हए ( उत तत्‌ हस्तिः अकः ) 
तव विनको बनानेवाला सूर्ये उत्पन्न हुभा । ( यत्‌ ज्ञातं यत्‌ जन्त्वं ) जो कुष हुजा ओर होनेवाला है ( तत्‌ विश्वं अभिभूः 
भसि ) उन सर्बवको तु हरानेवाला है ॥ २ ॥ 


व 


दादश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुबाद ( २३९ ) 


39 २ 3 रेर₹ पउ 9 रर्‌ 3 र 
४५ ह कि, = क्ष, 


१४३१ आमासु पक्रमैरय अ। ये < रोहयो दिषि । 
की ८५ क ~ कृ-क > > द ०, ५ ॥ 
घम न साम तपता सुवाक्तभजु्ट गेवेणत्त बृहत्‌ ॥ ३॥ १९८(१.)॥ 
[ धा० ६० | उ० १ । सर ७ | ( ऋ. ८।८९।७ ) 
च २ 3 ¶ द १, रे 


9 क (9 म (क 3 र्‌ 
१४२२ मत्स्यपाये ते महः पत्रस्येव हरिवो मरषरो मदः। 
१२ “ख क ॐ 9 ग र 4 2 ॐ 3 
वृषा ते वृष्ण हन्दुवांजां सहस्रसातमः ॥ १ ॥ ( ऋ. {।१७५१।१ ) 
४ 9 नर रउ 3 २.3 ५.२ 
१४३३ आ नस्ते गन्तु मत्सरा वषा मदो वरेण्यः | | 
ॐ 9 २ 3 9 2 ॐ 3१ श्व 
सहावा < इन्द्र सानसिः पृतनाषाडमर्यः ॥ २॥ ( ऋ. {।१७५।२ } 


ॐ 
र र्‌ -ञ 9१2 ३ रे 


३ ~. १२ 
१४७३४ त्व< हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ 
8 ९ ॐ 9 २ उरे. > २३ २ ३. र 


सहाबान्दस्युमवतमोष) पत्र न शोचिषा ॥३॥ २० (बि) ॥ 
| घा० २५ । उ० २ | स्व०३ | (ऋ. १।१७९।३ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ इति षष्ठप्रपाठके द्ितोयोऽ्षः ॥ ६-२॥ 
॥ हादश्ोऽघ्यायः समाप्तः ॥ १२ ॥ 


"भजक 
ज 


[ १४३१ । «~ क. ` ( आमाघ्ु परव पेरयः ) अपक्व गायोमें परिपक्व दूषको तूने उत्पन्न किया । ( दिवि सूर्ये 
अरोहयः ) चुलोकमें सूर्को चढाया । ( घम सामे न ) निसप्रशर प्रव - यज्को जलाते हं, उसीप्रकार ( सु वुक्तिभिः 
तपत ) उत्तम स्तुतियोसे इन्द्रको तपाओ, उत्साहित करो । ( गिर्वणसे जुष्टं बृहत्‌ ) स्तुत्य इनको आनन्द वेनेके किए बृहत्‌ 
सामका गान करो ॥ २॥ 

[. १२३२२ ] है ( हरिव : ) घोडे पासमं रखनेव।ले इन्दर ! ( महः पात्रस्य शव त ) बडे बतनके समान तु महान्‌ है। 
( चृष्णः ते } बलयुक्त तेरे लिए ( मतघ्रः मदः वृषा ) आनस्ददायक, हषंवधंक, यल बठानेवाला ( वाजी सष्टसर- 
सातमः इन्दुः ) बलवान्‌ ओर हजारों दान देनेवाला जो सोमरस है, उसे ( अपापे मत्सि ) पी मौर आनन्दित हो ॥१॥ 

[ ६७३२ 1 है (षृनद्रः) ष! (ते) तेरे किए तैय्थार किया गया यह ( वृषा मद्‌; ) बलवधंक, मानन्दबायक 
( वरेण्यः सष्ावान्‌ ) रेष्ठ, सा मभ्यवान्‌ ( सानसिः परृतनाषाद्‌ ) पीने योग्य, शत्रमको हरानेषाखा ( समव्यैः मत्सरः 
आगन्तु ) अमर मौर आनन्द देनेवाला सोमरस तुके प्राप्त होवे ॥ २ ॥ 

[ १४२४ ] हे इन्र ! (त्वं हि शूरः सनिता ) त श्र ओर दानका देनेवाला है, ( मचुषः रथं चोद्य ) मनुष्ये 
मनोरर्थोको उत्तम प्रकारसे प्रित कर । ( सष्टावान्‌ ) सहायता करनेवाला होकर ( [ अद्भिः ] शोचिषा पात्रं न ) जितस् 
प्रकार भग्नि मपनी श्वालासे बर्तन जसा डालता है, उसोप्रकार ( दस्युं अव्रते ओषः ) दृष्ट भौर वत पालन न करनेषालेको 
मला डाल ॥ ३॥ 


॥ इति द्वादशो ऽध्यायः ॥ 
` ` 2 `क 


( २७० ) 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उन्तराचिकः 


[दरा अध्याय 


इस अध्यायमं इन्र 'देवताका वर्गन हस प्रकार है - 

१ हे इन्द्र ! त्वं जयुषा अ-्रावृन्यः [१३८९]- ह 
इ ! तु जन्मसे शत्रुरहित है । तेरा कोई त्र नहीं । यहां 
“ आ्रातुज्य "” शम्द भार्ईजन्धुका भाव दिलाता है । भाई भाई 
वंर होना स्वाभाविक है, एेसा प्रतीत होता है । वंदिककालमे 
भी.“ ्राठृव्य ”” षद वँरभावका धोतक था । जन्मसे ही 
इका कोई नाई नह, जिससे देष हो सके । 


२ सनात्‌ अ -ना [ १३८९ [- तुक्च पर नेतृत्व करने 
वाला कीर नहीं । 


३ अनापिः असि [ १३८९ ]- तु भार्ईरहित है । तेरा 
कों भाई नही, तेरा सहायक कोर नहीं 


४ भापित्वे इच्छसे युधा इत्‌ [ १३८९ ]- तू जज 
भाई चाहता है, तब युद्ध करके तु शात्ररओको दूर करता 
भौर छोगोको अपना मिदर बनाता है | 


इन्छका भाई नही, नेता नही, मित्र नहीं, एता यहु इन्द्र 
भकेला हौ है । पर वह अपनौ अपार शक्तित सबसे अधिक 
सामभ्यंवान्‌ है । ओर अकेला हौ "जो ` कछ करना होता है 
रूरके दिखाता है ! जिसका नेता, भार, मिन्र कोई वूसरा 
नही, फिर भी वह सब कुछ करता है । इससे" उसको अपार 
शक्तिका ज्ञान होता है । वह अकेलाहौ सबसे अधिक शक्ति- 
सालौ है, इसलिए वह अकेला हौ स कुठ करता है । 


५ रेवन्तं सख्याय न किः विन्दसे [१३९०] केवल 
कोई धनवान्‌ हे, इसलिए तु उसे अयना भित्र नहीं बनाता । 
उसमं कौनसे अच्छे गुण है, यह्‌ तू देवता है मौर जो गुण- 
वान्‌ है उसे तु भवना भित्र.बनाता है। 

६ यदा नदनुं कृणोषि, खमूहखि, आदित्‌ पिता 


इष हूयसे [ १३९० ]- जब तु ज्ञान प्राप्त फरनेवालेको 
मित्र बनाता है, तब उसे सन्मार्गसे चलाकर.सम॒द्धं बनता हे । 


तव लोग तेरी पिताके समान स्तुति करते हं ।. क्योकि पिता 
भपने ब्वोको उत्तम मागं पर चलाता है, ओर उनकी उक्ति 
करता है | 
७ हे इन्द्र ! त्वं शवसः पतिः यशाः असि [१४११] 
- है इ! ठु बलवान्‌ है भौर उल कारण यश्षास्वी भीहै। 
< अयुक्त; चधेणीधुतिः त्वे पकः इत्‌ अप्रतीनि, 
भर इच्राणि हंसि [ १४११ ]- पराजित न होनेषाला ओर 


सब मनृरष्योका धारण करनेवाछा अकेला ही तू बहुत बलवान्‌ 
गश्रुभकि हराता है । | 

९ ते धियः अस्मान. अवन्तु [१४२१|- तेरौ बुदियां 
हमारी रक्षा करं । 

१० वयं ते सुमतो वाजिनः भूयाम | १४२२ ]- हम 
तेरो अनुक्लतासे बलवान्‌ हों । 

१९१ नःमास्तः [ १४२२ ]- हमा नाक्ना मत कर। 

१२ अभिष्टिभिः चित्राभिः [ ऊतिभिः ] अस्मान 
अवतात्‌ [ १४२२ ]- इष्ट ओर सामथ्यं बान्‌ त॑था विलक्षण 
संरक्षणके साधनोसे हमारी रक्षा कर । 

१३ सुन्तषु नः आयामय [ १४२२ ]- चुल समृढिम 
हमे बढा । 

९५ हे इन्द्र ! गुदधः नः रयि, शुद्धः दाशुष रत्नानि 
[ १४०४ ]- हे इन्द } शख भौर पवित्र तु हमं घन देः श 
तू दाताको रतन दे । 

१५ शुद्धः व॒च्राणि जिघ्नसे | १४०४ ]- शुद्ध तु शतु 
ओको मारता है! 

{६ श्चुद्धः वाजं सिषाससि [ १४०४ }- शुड इ जन 
देता है, + 
१७ यत्‌ जातं यत्‌ जन्त्व तत्‌ विश्व भभ, क 
[ १४३० ]- जो उत्पन्न हए या होनेवाले हं उन सबक 
हृरानेवाला है । ध 

१८ हे अपुञ्यं ! मघवन्‌ ! यत्‌ न 
जायथाः, तत्‌ परथिरी अप्रथयः, उत दव ग" ८ 
[ १४२९ ]- है पुं इन्र ! शशात्रका नाष करनेके 9४.४२ 
तु तेग्यःर हुमा, तब तुने पृथ्वीको बृढ बिया मौर धु 
ऊपर स्तम्ध किया न 

१९ हे इन्द्रः ! त्वं शूरः सनिता [१४२४] - है इछ 
तुशूरदै ओर वाताहै। # 

२० मनुषः रथे चोद्‌ य [१४३४]- भनुश्योका मनोरथ 
सिद हो एसी प्रेरणा कर । 

२१ सष्टावान्‌ अव्रतं दस्यु ओषः [ १४३४ ।- तू 
साम्यवान्‌ होकर नियम न पालन करनेवाले दुष्टो नष्ट 
कर वे। 

२२ शै असुर न्त्र ! प्रचेतसं त्वा भावं इव राधः 
नृनं दये [ १४१२ ]- है बलाम्‌ ह्र ! जानवान्‌ एसे 


व्राश्श अध्याय 1 


तेरे पास हम धनक्ता भाग मांगते हं । भषपने पितासे जैसे 
मांगते षै, वसे ही षनका भाग हम मांगते हे। 

९३ ते मही शरणा [ १४१२ ]- तेरा महान्‌ स्थान 
भश्रय लेने योग्य है । 

२8 ते सुम्ना नः प्राइनुवन्‌ [ १४१२]- वुससे उत्तम 
मन मांगते हं । 

२५ आमासु पक्वं पेरयः [ १४३१ ]- तु गायोमे पका 
बुष उत्यन्न करता है। 

२६ दिवि सूर्यं अरोहयः [१४३१] - आकाशे सुर्को 
ऊपर चढ़ाया । 

२७ तत्‌ ते यज्ञः अजायत [ १४३० ]- तब तेरे किए 
यज्ञ शु हए । तु महान्‌ प्रतापी होनेके कारण यज्ञके हारा 
तेरा स्न्मान रोग करते हं । 

२८ गिवेणसे जुष्टं॒ब्रहत्‌ [ १४३१ ]- प्रशंसनीय 
हृन्द्रको अनन्व देनेके लिए बहत्‌ सामका गायन किया 
जता हे । 

इस प्रकार दनदका दणन मंत्रोदहठारा किया गयाहे। इस 
इश्रके किए यज्ञ करते हं भौर उनम उसको पीनेके लिए 
सोमरस देते हं । 


इन्द्रको साम 
१ वाजी खहस्सातमः अपायि मत्सि [ १४३२] 


वलवान्‌ मौर हजारों प्रकारके दान देनेवाला इन्र सोमरस 
पोता है मौर मानन्विति होता है) 


२ हदन्द्र! तेव्षा मदः वरेण्यः सहावान्‌ सानसिः 
पृतनाषाय्‌, अमत्य; मत्सरः गन्तु [१४३३]- हे इन्र ! 
तेरे लिए तय्यार किया गया यह्‌ बरुवान्‌ ओर आनन्द देने- 
वाला, भेष्ठ ओर सामभ्य युक्त, सेवन करनेके योग्य, हाश्रुओं- 
को हरानेवाला, जमर अल्हाददायक सोमरस तपे प्राप्तो । 

३ त्वे पूपाः असि, इयं चारुः आसुतिः मदाय 
पत्यते [ १३९३ ]- तु प्रथम पौनेवाला है। यह सुन्दर 
सोमरत तुके मानन्द देने योग्य है । 

ध्येन साम्ना, शयुः उक्थैः, शुखं इन्द्रं स्तवाम । 
वाबुभ्वासं धः आशीर्वान्‌ ममत्तु [ १४०२ ]- शु 

, शुद्ध स्तोक्रसि, शुढ इछकी हम स्तुति करते 
हं । मात्म-सापष्पंसे बढनेवाके इन््रको शुखं गायके दषते 
नरिलकर सोमरस प्रसन्न करे । 

५ है इन्द्र ! शुडधः नः आगष्ि । शञखाभिः ऊतिभिः 


शखः राथ नि धारय । श्ुखः ममद्धि [ १४०३ ]- हे. 


२३९ [ काम. हिन्दीभा, २] 


सामवेदका सुबोध अनुवाद्‌ 


( २४१ ) 


इ! त्‌ शुडधहो कर हमारे पस भा। शद संरक्षणके 
साघनोसे शुद्ध होकर हमें घन रे गौर शुध होकर सोम 
पोकर अनन्वित हो । 

६ हे हन्द्र। नः रलिनः गोमतः सुतस्य पिव, 
मत्स्व । सघमाये आपिः न वृधे वोधि [ १४२१ ]- 
हे इन्दर | गायके दधसे भिधित तथा हमारे द्वारः निचोडे 
गए सोमरस पौ ओर आनन्दित हो । एकन्न बेठकर पौनेको 
जगह - यज्ञस्यान - मं मित्रके समान हमारा संवधंन करनादहै, 
यह जान । 

७ हे दृन्द्र! बह्मयुजः केशिनः दिरण्यये रथे 
युक्ताः सहस्रं शातं हरयः सोमपीतये त्वा वहन्तु 
[ १३९१ ]- हे इन्द्र ! ्ञब्दोके इश्नारेसे जुड जानेवाके, 
उत्तम अयालवाके, सोनेके रथम जुडे हुए हजारों ओर सैकड़ों 
घोडे सोम पीनेके लिए तुप्ते ढो कर ऊ जाते हे। 

८ मध्वः विवक्षणस्य भअन्धखः पीतये हिरण्यये 
रथे मयूर-शण्या शितिपृष्ठा हरी त्वा आ वहताम्‌ 
| १३९२ ]- मधुर रस युक्त, प्रहंसनीय सोमरस पीनेके 
किए सोनेके रथसे मोरपंखके समान सुन्दर रंगके अथालक ले 
तया सफेद पौठवाले दोनों घोडे तुप्ते पद्ंचा्े 1 

इस प्रकार इन्द्रके सोम पीनेके लिए यज्ञम जानेका वर्णन है । 

अभि 

अग्निदेवका वर्णन इत अध्यायमें इस प्रकार आया है । 

९ आरे अस्मे श्ण३ते अञ्नये मंजर वोचेम [१३७९] 
-दूर रहकर भी हमारो प्राथनार्ओक्ो युननेवाले अग्निके 
किए हम मंत्र बोलते हं । मत्रोके हारा उसको स्तुति करतेह्‌ । 

२ पूर्व्यैः स्नीहितीषु छष्टेषु ख जग्मानासु दाद्युषे गयं 
अरक्षत्‌ [ १३८० |~ पहलेसे ही हिसक शत्रु सन्यके इकट्ठे 
होनेपर भौ दानौ भनुष्यके घरको यह्‌ अग्नि रक्षा करता है । 

३ शांवमः सः अशनिः नः वेद, अमात्यं रक्षतु उत 
अस्सान्‌ अहसः पातु [ १३८१ ]-~ अत्यन्त सुखमय ज्ञान्ति 
देनेवाखा वह अग्नि हमारा षन मथवा जो कुछ हमारे पास 
है उस सवको सुरक्षित रखे, तथा हमे पापोसि बघ्रवे । 

७ धुषा रणे धनयः सान्निः उदजनि { १३८२ 1 
शाच्रका नाश करनेवाला आर प्रत्येक युदधमं भन देनेवाला 
अग्नि प्रकट हो गक? वर । १ 

५ हे भारतं अन्ने ! उत्‌ शोच ! हे अजर ! द्वि- 
तव्‌ द्युमन्‌ अजस्रेण वि भादि [१३८५]-हे भरणपोषण 


( २४२ ) 


करनेवाटे गने ! तु प्रज्वलित हो। है जरारहित । तेजस्वी 
जर प्रकाश्मान्‌ अग्ने | कम न होनेवाले तेजसे तु प्रकाशित हो । 

£ समिद्धः दयुक्रः आहुतः द्रविणस्युः आध्चैः 
वृ्राणि जंघनत्‌ [ १३९६] प्रभ्वल्ित, तेजस्वी, आहुतिसे 
यक्त, धन देनेवाा अग्नि शत्रुजको मारता है। 

७ ै अग्ने ! पृत्सु य मत्य भवाः, वाजेषु यं जुनाः, 
सः शाश्वतीः; इषः यन्ता [१४१५]- हे अग्ने ! तु सं प्राममें 
जिसको रक्षा करता है, स्यभमिं जिसको तु प्रेरणा देताहै, 
वहू सदा अन्न प्राप्त करता है। 

८ हे खहन्त्य ! अस्य कयस्य पर्येता न किः। 
श्रवाय्यः वाजः अस्ति [ १४१६ ]- हे शत्रमोको हराने- 
वाले अग्ने ! इस तेरे भक्तको कोई भौ नहीं हरा सक्ता । 

इसका यश्ध्वी बल प्रसिद्ध है। 


९ सः विश्वचर्षणिः अर्व॑द्भिः वाजं तरुता अस्तु, 
विपरोभिः सनिता अस्तु [ १४१७ ]- बह सब मन्‌रष्योका 
कल्याण करनेवाला अग्नि घोड़ेकि युद्धमे विजय प्राप्त कराने- 
बाला मौर ज्ञानिर्यो द्वारा प्रसन्न किया गया है । 


१० हे अश्च ! प्रजावत्‌ ब्रह्म आ भर [ १३९८ ]-हि 
अग्ने ! पुच्रपौत्रोकि साथ होनेवारे मन्न हमे भरपुर दे । 

१९ होता अशनिः मादुषेषु आ। सः नः गिरः जुषत । 
दैव्यं जनं यक्चत्‌ [ १४०६ ]- हवन जिसमे होता है एेसा 
अग्नि मानवोकि धरम रहता है । वह॒ हमारी स्तुति सुने भौर 
दिष्य जनको अधिक पवित्र करे । 

१२ अपां नर्पातं सुभगं खछदीदिति शरेठशोचिषे 
अग्निं [१४१४]- कर्मोका पालन करनेवाला, उत्तम भाग्यवान्‌ 
तैजस्टी, प्रकारामान्‌ मग्निको हम प्रार्थना करते हे । 

१३ खः नः ध॒म्नं यक्षते [१४१४]- बह हमे सुल देवे। 

१४ हि भन्ने ! जुष्टः वरेण्यः होता त्वं सप्रथाः 
असि, त्वया यज वितन्वते [ १४०७ ]- हे अग्ने | प्रसन्न, 
श्रेष्ठ मौर हवन करनेवाखा तु सबसे महान्‌ है । वैरी सहायतासे 
परशका उनृष्ठान होता है। 

१५ हे अभ्चे ! ये तव साधव, आह्वः अश्वासः 
अरं वहन्ति, युंकष्व हि [ १३८३ ]- है मग्ने ! जो तेरे 
उत्तम सुशिक्षित श्लौ घ्रगामौ धोड़े शीध्रतासे तुके ले जते हेः 
उन्हं अपने रयम जोड । 

१द हे अञ्चे ! देवान्‌ प्रयांसि अभि आवह [१३८४] 
~ है मग्ने ! देर्वोको यजमें बला ला । 

इस प्रकार अग्निका वर्णेन इत अध्यायमें हि । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


दर्बोके लिए सोम 

१ गृणानः वीति वायुं अभि अर्ष [१४२६]- हे सरोम, 
स्तुतिके बाद पीनेके किए वायुके पास जा। 

२ पूयमानः मित्रावरुणा अभि अपे [ १४२६ ]- 
स्वच्छ किए जानेके बाद मित्र भौर वरुणकेपास जा । 

३ नरे धीजवनं रथेष्ठां अभि अष [१४२६]- नेताको 
बुद्धिको गति देनेवाले ओर रथम वेठनेवाले अहिवनौको 
मोर जु । 

४ वृषण वज्जवाह इन्द्रं अभि अषे [ १४२६ ।- 
बलवान्‌ गौर वके समान बाहुमओंवाले इन्दरके पास जा । 

हस प्रकार वेवोको सोमरस दिये जानेके सम्बन्धमं 
वर्णन हे । 

सोम 

१ दक्षसाधनः सः वीरः रोदसी वि तस्तम्भ 
[१३८८]- बल बढानेका साधनं बह शूर सोम अपन तेजसे 
दावापुयिवोको भर देता है । 

२ हरिः योनिं आसदम्‌ [१३८८]- हरे रंगका सोप 
कलदामें जाता हे) 

३ पविभरे अव्यत [ १३८८ ]~ सोम छलनीसे छाना 
जाता है । ऋ ‰ 

४ यप्तुरं स्तोमं रजस्तुरं वन प्रक्षे उदश्ुत आसति, 
परि पिञ्चत [१३९४]- पानोमें श्ौ्रताते मिलनेको इन्छा 
करनेवाले तेजस्वी तथा पात्रमे रहुनेवाले सोमरसको निकाल 
कर उसमें पानी मिलामो । यं ४ 

५ सहस्रधारं वृषभे पयो दुद भियं देवाय जन्मने 
[१३९५] - हजारों धाराभेसि छानेजानेवाले बल्वघक वधम 
भिराये हृए प्रिय सोमको दे्वोँको देनेके लिए शद्ध १४ ॥ 

६ अस्य प्रेषा हेमना पूयमानः देवः रसं देवेभिः 
समपृक्त । खुतः रेभन्‌ पविनं पयंति [ १३९९ |“ इस 
सोमका प्रेरणा देनेवाला जौर सोनेसे पवित्र हनेवाला तेजस्वी 
रस देवेति मिलता है । यह सोमरस शब्द करता हना 
छलनीसे छाना जाता है । 

सोभ छाननेवाठे ऋत्विज हा्थोमिं सोनेकौ अंगूठी पहनते 
थे । सोमरससे उस सोनेका स्पशं होने भ्रर सोमरस शुध होता 
या । ठेसा ““ हेमना पूयमानः ” शब्दत प्रतीत होता है । 
अथवा मौर किसी प्रकारसे भी सोभ्ररसके साथ सोनेका 
सम्बन्ध ता होगा । पर सोभरसके किए सोनेका स्पश 
जावद्यकं समन्षा जाता था, यह लात निषिचत है 1 


द(दश अध्याय ] 


७ भद्रा समन्या चसा वसानः महान्‌ कविः नि 
वचनानि शंसन्‌ विचक्षणः जागृविः पूथम्रानः देव- 
वीतो चम्वोः आ वच्यस्व [ १४०० ]- कल्याणकारक, 
य॒के योग्य वरस्त्रोको- तेर्जोको -घधारण करनेवाला, महान्‌ 
जलानी, स्तुति स्तोत्र कहते हए ज्ञानी होकर जाग्रत रहनेवाला 
सोम पवित्र होकर - छाना जाकर - यज्ञ स्यान पर रखे हए 
कलश्में छननेके बाद गिरता है । 

८ त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधां अंगोषिणों वाणीः अभि 
अ वावशन्त [ १४०८ ]- तीन सवनो रहनेवाके, बलवान्‌ 
ओर अन्न वेनेवाठे ओर शब्व करनेवाले सोमकी हमारी वाणी 
स्तुति करती हे । 

९ वना वसानः सिन्धुः रत्नधा: वार्याणि दयते 
[ १४०८ |- जलम भिलाया गया, प्रगतिशील ओौर रत्न 
वेनेवाला सोम स्वीकार करने योग्य धन देता है । 


१० शर ्ामः, सर्ववीरः, सहावान्‌ , जेता, धनानि 
सनिता, तिग्मायुधः क्षिप्र-घन्वा, समत्छु अषाल्हः, 
पृतना शत्रून्‌ साह्वान्‌ पवख [ १४०९ ]- शूरोके 
सम्‌ हको पासमं र खनेवाला, अनेक वीरोसि यक्त, सामर्थ्ययुक्त 
ओर विजयी, धन देनेवाला, तीक्ष्ण शस्त्र पासमें रखनेवाला, 
नी घ्र धनुष चलानेवाला, संग्राममे शत्रमओंको असह्य, युद्धमें 
शात्रओको हरानेषाला सोम छाना जाता है । सब देव ओर 
वोर सोम पौर्कर लडाई पर जाते हं भौर वीरताके काम 
करते हे; इसलिए वीरताके काम सोमदही करताहै, यह 
आलं कारिक वर्णन यहां किया गया है । 

१९१ वावशानः वृषा पुर्रारः अद्धिः संदधन्वे 
[ १४१९ ]- देव जिसको इच्छा करते ह, एेसा यह बलवान्‌ 
सोम बहुतों हारा चाहने योग्य है ओर पानीके साथ मिलाया 
जाता हे । 

१२ निष्कृतं सभियन्‌ कलो उक्ियाभिः सं 
गच्छते [१४९१९]- अपने संस्कार करनेके स्थान पर जानेके 
लिए कलशशमं गायके दूधके साय मिलकर रहता हे । 

१३ अन्यायः ऊधः प्रपिप्ये [ १४२० ]- गायके 
बुग्धाक्तयको यह सोम अधिक पूर्णं करता है । 

१४ सुमेधाः इन्दु धाराभिः सचते [ १४२० ]- 
उक्तम बुद्धिमान्‌ यह सोम धाराओति मिलाया जता है । 

१५ गावः चमूषु मूर्धानं पयसा अभि श्रीणन्ति 
[ १४२० ]-गयें बतर्नोमिं इस भ्रष्ठ सोमको दधसे हकत हे । 
सोम रसम दूष भिलाया जावा है । 


रः 


सामवेदक। खुबोघ अनुवाद 


( २४२ ) 


९६ परमे व्योमनि अस्मे रिः सत्त धेनवः सत्यां 
आशिरं वु दुदधिरे [ १४२३ ]- अन्तरिक्षम - पवेतपर उच 
स्थान पर रहनेवाले इस सोमफे छि हक्कोस गायं उत्तम दूध 
भिलानेके लिए देती हं । 

१७ चारुणः अस्रतस्य भक्षप्राणः सः उमे यावा 
काव्येन वि शश्रथे | १४२४ ]~ उत्तम जठकी इच्छा 
करनेवाला यह सोम दोनों ही द्यावापृयिवोको अपनी स्तुतिसे 
परिपुणं करता हे । 

१८ तेजिष्ठाः अपः मंहना परिग्यत [ १४२४ .- 
तेजस्वो पानीको अपने महत्वसे ठक देता है । पानम सोम- 
रस मिलाया जातादहै। 

६९ हेसखोम देव! खु वसनानि वसना अभ्यषे 
[ १४२७ ]- हे सोम वेव । उत्तम पहननेके योग्य वस्त्र दे । 

२० पूयमानः खदुघाः धेनूः अभि अषे [ १४२७ ]- 
स्वच्छ होनेके बाद उत्तम दष देनेवाकौ गार्योँको प्राप्त हो । 
गायके वधम मिल जा। 

२१९ नः चन्द्रा हिरण्या अभि [१४२७]- दमं चमकने 
वाले सोनेके सिश्के दे । 

२२ रथिनः अश्वान्‌ अभि [ १४२५ ]- रथे जोडने 
योग्य घोडे दे। । 

९३ पूयमानः नः दिव्या वसूनि अभ्यषे [ १४२८ | 
-छाने जानेके बाद हमें दिष्य धन्‌ दे । 

२७ पाथवा विश्वा अभि [ १४२८ ]- सब पार्थिव 
धन दे । 

२५ येन षयं द्रविणं अभि अद्नुवाम [ १४२८ ]- 
जिसकी सहायतासे हमें घनं मिले एसा साम्यं हमे दे । 

२६ आयं नः [ १४२८ ]- ऋषिोके पास होनेवाले 
धन हमं दे । 

२७ यक्सा यक्चास्तरः श्चैतः प्रियः सानौ अव्ये सं 
सज्यते [ १४०१ ]- यश्षस्वी होनेवार्लोमें त्रिय हजा हृजा 
सोम बा्लोकी छलनीसे छाना जाता है । 

हस प्रकार सोमरसको छानने ओर उसे पीनेका वर्णन इस 
अध्यायमे है । इसे प्रस्येक स्थान पर मालंकारिक वर्णन है । 
जैसे “ सोमरस गायके साथ अ्तंनमें जाता है " इसका अथं 
हे कि सोमरस गायके दृधमे भिखाकर कलमं रखा जाता 
है । एसे अनेक अलंकार इस अध्यायमे हं । 


- किष - 


( २७७ ) 


सुभाषित 


९ आरे च अस्मे श्रण्वते अञ्चये मेध्रं वोचेम [१३७९] 
-दूर रहकर भौ हमारी प्रा्थनाओोंको सुननेवाले अग्निकौ 
हम स्तुति करते हे । | 


२ यः पूत्यैः स्नीहितीषु छृष्टिषु संजग्मानासु दाद्यषे 
गयं अरक्षत्‌ [ १३८० ]- जो पुर्वसे हिसक श्ात्रुभेकि एक- 
त्रित होनेपर भौ वाताके धरकौ रक्षा करता है । 

र शन्तमः सः अच्निः नः अमा-त्यं वेदः रक्चतु 
८ १३८१ ]- अत्यन्त सुख देनेवाला वह्‌ अगिन हमारे पासके 
धनको सुरक्षित रखे । 

४ उत अस्मान्‌ अंहसः पातु [ ९३८१ ]- ओर वह 
हमारी पापेसि रक्षा करे । 

५ चच्रहा रणे रणे धनंजयः अशनिः उद जनि [१३८२] 
-शवरर्ओको म।रनेवाला, प्रत्येक युद्मे शरर्ओोको हरानेवाला 
तथा धन जौतनेवाला अग्नि प्रकट हो गया है । 

६ दे ञन्ने देव ।ये तव साधवः आशवः अश्वालः 
अर वहन्त युक्षव हि [ १३८३ ]- है मग्निदेव ! जो तेरे 
उत्तम तथा वेगवान्‌ घोडे हं उन्हे मयने रथम जोड । 

७ नः अच्छ वीतये आयाहि [१३८४] - हारे षास 
अन्न लाकर सोम पौनेके लिए आ । 


< धरयसि अभि देवान्‌ आ वह [ १३८४ ]~ अग्नो 
पास देवोक्तो केकर आ । - 


९ हे भारत अन्ने ! उत्‌ शोच [ १३८५ ]- हे मरण 
पोषण करनेवाले गने | तु जल । 

१० हे अजर | दविद्यतत्‌ दयमत्‌ अजस्रेण 
विभाहि [ १३८५ ]- हे जरारहित ! तेजस्वी मौर प्रकाश- 
भान्‌ तु कम न होनेवाे तेजसे प्रकाशित टो । 

६१ सखुन्वानाय अन्धसः तत्‌ वचः मर्त, न बष् 
| १३८६ ]- रस निकाले गए सोमकी स्तृति नीच मनुष्य 
न सने | ॑ 

१२ अराधन श्वानं अपहत [१३८६]- विघ्न करने- 
वाले कुत्तको दर करो । 

९३ हे इन्द्र ! त्वं जुषा अश्नादृव्यः [ ११८९ ]- 
ह इन्र ! तु जन्मसे हौ शश्ररहित है । 

२४ सनात अना, अनापिः असि [१३८९ ]- 
कोई दुसरा तेरा नेता नहीं मौर कोई सहायक भाईभी 
नही । तुल पर नियंत्रण करनेवाला दूसरा कोर नहीं । त्‌ 
मकेखा हौ सन कुछ करता है । 


खामवेवका सुबोघ अयुवाद 


[ उलरार्सिकः 


१५ युधा इत्‌ आपित्वं इच्छसे [ १३८९ ]- जब षु 
भार्हकौ इच्छा करता है, तब शात्रुर्मोको मारकर उपासर्कोको 
भित्र बनाता है। 

१६ रेवन्तं सख्याय न किः विन्दसे [ १६९० ]- 
केवल धनवान्‌को अपना मित्र नहीं बनता । 

१७ सुराश्वः ते पीयरिति [१३९०]- शराब पीनेवाले 
नास्तिक त॒क्षे वुःखवेतेहं। 

१८ यदा नद छृणोपि, सख मुह सि, आदित्‌ पिता 
दव हयसरे [ १३९० ]- जव स्तुति करनेवालोको तू अपना 
मिश्र वनाताहै, तवतू उन्हें धन देता है, उस समय वे अपन 
पिताके समान तेरी स्तृति करते हं । 

१९. हे इन्द्र 1 व्रह्मयुजः काकशनः ४ हिरण्यये रथे 
युक्ताः, खहस्नं शतं हरयः सोयपीतये त्वा वहन्तु 
[१३९१] - हे इन्दर  श्ञग्बके इशारेते जुड जानेवाले, " उत्तम 
अयालवलि, तेरे सोनेके रमे ज्‌डे हए हासो अथवा सेक 
घोडे सोम पीनेके लिए तुके यत्तमे पटहंचाते ह । यहां ( सहस 
इतं हरयः ) हजार अथवा सौ घोडे ये वास्तविक घोड़ न 
होकर मालंकारिक ह । रयके घोडे वो अथवा चार ५ हते 
ह । यहां हजार बताये, ये किरण हे । क्योकि किरणे हजारों 
हो सकत है । रथक्ते हजारो घोडे नहीं हो सकते । रणमे बो 
घोडकि जोडनेका भो वंन करई स्य्लोपर आवा है । भेके 
मंत्र देखए- 

२० हिरण्यये रये मयुर -शेप्या हितिषृष्ठा हरी त्वा 
आ वहतां [ १३९२ ]- सोनेके रन्ते मोरके पंखके समान 
रंगवाले तथा सफ पीठवाके दो घोडे तुपते ढोकर ले जते हं । 

२९१९ राजा ऋतेन विवावृधे { १३९५ }- राजा सत्यसे 
विहहीष बठता है । 

२२ द्रविणस्युः अन्निः वुन्नाणि जंघनत्‌ [ १२९६ । 
- धन देनेवाला अग्नि शच्रुओको मारता है । 

२३ भ्रज्ञावत्‌ ब्रह्म आ भर [ १३९८ ]- पु्रपौन्रकि 
साय होनेवाकले अन्न अथवा ज्ञान हमं भरपूर वै। व= 

२९४ यरासा यद्ास्वरः [१४०१]- य सबसे 
अधिक यशस्वी हो । 

२५ शुद्धं इन्द्रं स्तवाम [१४०२] - शरुडं इन्छको हम 
स्तुति करते हं । 

९६ हे इन्द्र ! शुद्धः नः आगहि [ १४०३ ]- शु 
होनेवाला तु हमारे चास जा। 

२७ शुद्धाभिः ऊतिभिः शुद्धः [ १४०३ |- रक्षणके 
शुध साधनेसि शुध एेसा तुह) 


दाकर भध्याय 1 


२८ शुद्धः रय नि धारय [१४०३]-त्‌ शु होकर 
हमे धन दे! 

२९. श्युद्धः ममद्धि [ १४०२३ ]- त्‌ शुड होकर आनन्द 
प्राप्त कर । 

३० श्रद्धः नः राय [ १४०४ ]- शुध होकर त्‌ हमं 
धन दे । 

३९१९ शुद्धः व्‌ाश्युषे रत्नान [१३०४]- तु शुड रहकर 
बातार्भोको धन दे । 

३२ शुद्धः चच्राणि जिध्रसे [ १४०४ ]- त्‌ शङ रह- 
कर श्ाच्रु्ओको मारता है । 

३२ शुद्धः वाजं सिषाससि [१४०४]-त्‌ शुद्ध रहकर 
अन्न देता हि। 

३४ दिव्यं जन यक्षत्‌ [ १४०६ ]- दिभ्यजनोँको 
पुञ्य कर । 

३५ जुष्टः वरेण्यः हाता सप्रथाः त्वं असि [१४०५] 
~ प्रसन्न, श्रेष्ठ आौर हवन करनेवाला त्‌ सथसे श्रेष्ठ है । 

३६ रत्नधा: वार्याणि दयते | १४०८ ]~ रस्नेकि 
धारण करनेवाला धन देता हे । 

३७ शशुरग्रामः सर्ववीरः सकश्ावान्‌ जेता, धनानि 
सनिता, तिग्मायुधः क्षिप्र-घन्वा, समत्सु अष्यन्न्हः, 
पृतनासु रान्नन्‌ साद्धान्‌ [१४०९]- शूरोकं सभूहसे तथ। 
अनेक वीरोसे युषत, सामथ्यं संपन ओर विजयी, धन देनेवाला, 
तीकेन शास्त्र रखनेवाला, धनुष शीघ्र चलानेवाला, संप्रामोमिं 
शात्रुओको अतह्य, युद्धे शत्रजओको हरानेवाला ( सोम ) है । 

३८ उरू-गग्युतिः अभ वानि ङण्वन्‌ [ १४१० 1- 
जिसका भागं विस्तीर्णं है, वह हमे निरभेय करतादहे। 

३९ हे इन्द्र ! शवसः पतिः अनुः चषणी-धतिः 
पकः इत्‌ , अप्रतीनि वृत्राणि पुरु हसि [ १४११ ।-हे 
इन्र ! तु बलका स्वामी, प्रजार्जओका धारण पोषण करनेवाला, 
अकेला ही वलवान्‌ शात्ररओको बहुत बडी संख्ये मारता है । 

७० हे असुर इन्द्र ! प्रचेतसं त्वा भागं इव राधः 
महे [१४१२)]- है बलान्‌ इन्द्र ! तेरे समान्‌ ज्ञानियोकि 
पाससे धनका भाग हम मांगते हे । 

४१ ते मही दारणा [ १४१२ ]- तेरा महान्‌ स्थान 
श्रणके पोण्य है । 

४२ ते सुखा नः प्रादनुवन्‌ [ १४१२ ]~ तुक्षसे हमे 
उ्तभ सुखं भले । 

४३ देवं अम्य यज्ञस्य सुक्रतुं यजिष्ठं स्वा धुम 


# 


सामवेद का खषोघ अयुवाद 
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[१४१३]- देर्वोमं भेष्ठ अमर वेव, यज्ञ उक्तम रीतिसे करने- 
वाले, श्रेष्ठ एसे तुक्षे हम उपास्य मानकर स्वोकारकरतेहे। 
४४ अपां-न-पात सुभगं खदीदितं श्रेष्ठश्ोचिषं 
अचि [१४१४]- कर्मोको न गिरानेवाला, उतम भाग्यवान्‌, 
उत्तम तेजस्वी भौर भेष्ठ प्रकाशसे युक्त अग्निको हम स्तुति 
करते ह । 
५५ ४५ सः नः द्युम्ने यक्षते [ १४१४ ]- बह हमे सुख 
। | 
५६ हे अन्ने | पृत्खु यं मर्त्यं अवाः, वाजेषु यं जुनाः, 
सः दादवतीः इषः यन्ता [ १४१५ ]- हे अग्ने ! प॒डमं 
जिस मनुष्यको त्‌ रक्षा करता हे, स्पधमिं जिसे त्‌ उक्तम 


प्रेरणा देता हे, उसे हमेशा अन्न प्राप्त होता है । 


, ४७ सहंत्य ¦ अस्य कयस्य पर्येता न किः, श्रवाय्यः 


वाजः अस्ति [ १४१६ ]- हे शत्रुको हरानेवाले ! इस तेरे 


भक्तको हरानेवाला कोरर भी नहीं है, क्योंकि उसक। यशस्वी 
बल प्रसिद्ध हे । | 

४८ विश्वचषणिः सः अवद्धिः वाज्ञे तरुता अस्तु, 
विप्रेभिः सनिता अस्तु [१४१७]- सब लोगोका कल्याण 
करनेवाला वह्‌ धोडोवाजे युद्धम विजय प्राप्त करावे वयां 
जञानियोके द्वारा वह्‌ प्रसन्न किया जवे । ` 

४९ ते धियः अस्मान्‌ वन्तु [ १४२१ ]- तेरी 
बुद्धियां हमारा रक्षण करे । 

५० सथमाद्ये आपिः नः वृधे बोधि [ १४२१ ]- 
एक जगह बठकर आनन्द प्राप्त करनेके समय मित्रके समान 
हमारा संवधन करना हे, यह्‌ त्‌ जान । 

५१ वयं ते सुमतो वाजिनः भूयाम [१४२२]- हम 
तेरे अनृक्‌ल उत्तम विचारे युक्त होकर बलवान्‌ हों । 

५२ अभिमातये नः मा स्त [-१४२२)]- त्रके 
हितके लिए हमारा नाश्च मत कर। » 

५२ आभिष्िमिः चित्राभिः ऊतिभिः अस्मान्‌ अव- 
तात्‌ [ १४२२ ]- इष्ट सामध्यंसे युक्त संरक्षणोसे हमारी 
रक्षा कर 

५४ सुम्नेषु नः आयामय [ १४२२ ]- सुख समिम 
हमं बढा । 

५५ अमरृल्वः अदराभ्यासः भस्य केतवः उभे जनुषी 
अनु सन्तु | १४२५ ]- अभर ओौर न दबनेवाली इषकी 
किरणे दोनों हौ प्रकारके प्राणिर्योको सुरक्षित रखतौ हे । 

५६ राजान मननाः अग्रञ्णत [१४२५] - राजाक्ो 
स्तुतियां प्राप्त होती है। 


( २५६ ) 


“७ नः दिव्या वसूनि अभ्यव [ १४२८ ]- हमें 
दिष्य धनवे। 

५< पार्थेवा विश्वा अभि अर्ष [ १४२२ ]~ हमं 
पायिव धन दे। 

द = ५ ज 

8 ५९ चन वय द्रविणं अभि अद्रनुवाम [ १४२२ ]- 
जिसने हमे धन प्राप्त हो सङ एषा सामथ्यं हरमे दे । 
~= ० अआषियं नः [ १४२२ ]- ऋषिके समान धन हमें 
मिले । 

छ क 

दद हे मघवन्‌ ¦ वब्रहत्याय यत्‌ जायथाः तत्‌ 
प्रथिवीं अप्रथयः उत दिवं अस्तभ्ना; [ १४२९ ]- हे 
इ । त्‌ वश्रका वध करनेके लिए जब गया, तब तूने 
पृथ्वीको सूदृद किथा ओर दयलोकको स्तन्च किया । 
५ ६२ यत्‌ जाते यत्‌ जन्त्वं तत्‌ विश्वं अभिभूः 
सि [ १४३० ] -जो ष्टो गये ओर जो होनेवाले है उन 
सनकोत्‌ हरानेवाला है । | 

६२ आमासु पक्वं पेरथरः [ १४३१ ]- गायमे षके 
वधको तूने रखा ह । 

९8 देवि सूयं अरोहयः [१४३१]- चलोकमें सुथंको 
अहाया । 


गिवेण ड. ( 
£५ गिवेणसे जुष्ट बृहत्‌ [ १४३१ ] ~ स्तुरय इनद्रके 
लिए बहत्‌ सामक गान.करो । 
नः ददे हेदृन्ढ! ते वरेण्यः सष्ठावान्‌ परतनाार्‌ 
भमत्यैः मत्सरः गन्तु [ १४३२ ]- हि इश ! तुकषे यह 
नन्ठ सामथ्यवान्‌, शात्रु्जोको हरानेवाला अमर ओर आनन्ब 
इनवाला सोम प्राप्त हो । 


६७ हे इन्द्र! त्वं शूरः खनिता मुष्यः रथं 
च्य | १४३४ |-हे इन्र! तू शूर भौर दाताह। 
मनुरष्योके मनोरथोंको उत्तम रोतिचे प्रेरित कर । 

६८ खहावान दस्युं अ-वतं ओषः [ १४३४ ]- त्‌ 
तामभ्यवान्‌ हे, इसलिए व्रतोंका पालन न करनेवाले दुष्टोका 
नाज कर । 


पोष ॐ १ = मर 


उॐउपमा 


र अ्रगवः मखं न [ १३८६ ]- भृगुओंने निसप्रकार 
मखको दूर किया, उसीोप्रकार (अराधसं श्वाने अपहत ) 
विष्नकारी कुर्तोको मारो । 


२ ओण्योः भुज्ञ पुत्रः न [ १३८७ ]~ माता पिताके 


सामवेदक खुबोध अनुवादं 


[ उत्तराचिकः 


हायमें जेते पुत्र रहता है, उसौभ्रकार ( जामिः अत्के आ 
अव्यत्‌ ) सोमरस छलनीमे श्रढ होता है । 

३ जारः योघणां न [ १३८७]- निसप्रकार जार स्त्रीके 
पास जाता है, उसौप्रकार सोम (योनिं असदत्‌ ) कलक्षमे 
जाता ह । 

8 वरः न | १३८७ ]- निसप्रकार पति पत्नीके षास 
जाता है, उसीप्रकार सोम कल्म जाता है । 

५ वेधाः न [ १३८८ 1- ज्ञानौ जिस्प्रकार अपने घर 
आता है, उसीप्रकार ( हरिः योनिं आसदम्‌ ) हरे रगका 
सोम कलशमं जाता है । 

£ पिता इव हयसे [ १३९० ]- जसे पिताक प्राना 
करते हँ वैसे ही लोग तेस - इन््रकी - प्रार्थना करते हं । न 

७ अश्वं न [१३९४]- घोडेके समान ( अप्तुरं सोमं 
परि षिचत ) - पानीमे मिलाय जानेवाले सोमको मिलाभो । 
घोडा जिसप्रकार पानौमें स्नान करता है, उसौप्रकार सोमर 
पानोमं भिलता हे । 

८ होता पद्युमन्ति सदय इव [१३९९]- हवन करने- 
वाला जसे गारयोसे युक्त घरमे जाता है, उसीप्रकार ( खतः 
रेभन्‌ पविच्रं पर्येति ) सोमरस शब्द करता हुभा छलनीमं 
जावा टै । 

९ वरुणः न [ १४०८ ]~ वरुणके समान ( वना 
वसानः ) सोम जलम रहता है । 

१० भागं इव [ १४१२ ]- पिताके पास अपने धनका 
हिस्सा जिस प्रकार मांगते है, उसीश्रकार दसत्रसे ( राधः 
महे ) हम धन मांगते हे । । 

११ कृत्तिः दव [ १४१२ ]- बरे चोगेके समान ( ते 
मही शरणा ) तेरा विशाल आश्रय स्थान हमारे योग्य है । 


१२ वाजी अत्यः न |[ १४१८ ] ~ ज्ञीघ्र भागनेवाले 
घोडेके समान सोम ( द्रोणं ननक्षे ) बर्तनमे वेगसे जाती है। 

१२ मातृभिः शिद्युः न [१४१९]- मातासि जसे पुत्र 
मिलकर रहता है, उसौप्रकार सोम ( अद्धिःस द्‌ धन्वे ) 
पानीसे भिखकर रहता है । 

१४ मर्थः योषां न [१४१९] - जिसभ्रकार पुदष स्त्रीकी 
ओर जाता है, उसीप्रकार सोम पानीकौ तरफ जाता है ।. 

१८५ निक्तैः वसुभिः न [१४२०]- जसे सफेद वस्तरौसे 
वारीरको ढकते ह, उसीभ्रकार ( गावः पयता चमूषु 
मूर्धनि अभि श्रीणन्ति ) गाये अपने दधते बर्तनमे रहन - 


दादङ अध्याय ] सामवेदका खबोध अनुवाद ( २४७ ) 


वाले शरेष्ठ सोमको भाच्छादित करतो हे । सोमरसमें गायका उत्तम स्तुतिर्योसि इन्वरको उत्साहित करो । ॥ 
बरूष मिलाया जाता हे। १८ महः पारस्य इव [ १४३२ |- महान्‌ बतनके 


त्‌ नैः! ; समानत ( वष्णः ते) मेहान्‌ बलवान्‌ है । 
१६ जमदिवत्‌ आषेयं नः | १८४२८ |- जमदग्निके द्‌ ( > त ५४ ट ५. है करन 1 
न १८ [ आश्निः ] कोचिषा पात्रं न [१४२४]- जंसे अग्नि 
समान ऋषिके योग्य दान हमं दे #ः ~ 
~ ज्ड्' र भपनौ उबालासे ब्तनको जला देती है, उसीप्रकार ( दस्युं 
१७ घम सामं न [१४३१]- जिसम्रकार प्रवगं नामक अब्रतं ओषः ) हे इन्ध! तरु नियम न पालनेवले दष्टोका 
यज्लको प्रज्वलित करते हं, उसौभ्रकार ( सुवृक्तिभिः तपत ) नाक्ञ कर। 


[८ ८ 
दरादशाध्यायान्तगेत ऋषि-दवता-छन्द सची 
मत्रसंख्या ऋरवेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
१) 
१३७९ १।७४।९ गोतमो राहूगणः अग्निः गायन्री 
१२३८० १।७४।२ गोतमो राहूगणः + क 
१३८२ ७।९५।२ वसिष्ठो -मत्रावश्णिः ॥9 र 
६२८२ २।७४।२ गोतमो राहूगणः न ५ 
| (८२) 
१३८३ ६।१६।४३ भरद्वाजो बाहस्पत्यः ॥ ॥# 
१३८४ ६।१६।४४ भरद्वाजो ार्हृष्पत्यः र ॥; 
१३८५ £| १६।४५ भरद्राजो बाहृस्पत्यः न ष 
? ३८६ ९।९०१।१३ प्रजापति्वंहवाभित्रो वाच्यो वा पवमानः सोमः अनुष्टुप्‌ 
१३८७ ९।१०१।१४ प्रजापतिरवेहवाभित्रो बाच्यो वा 
१२३८८ ९।१०१।१५ प्रेजापतिर्वेश्वामित्रो वार्यो वा ॥ 
१३८९ ८।२१।१३ सोभरिः काण्वः दुन्द्रः काकुः प्रगाथः ( विषमा 
| कक्प्‌, समा सतोबुष्टतो ) 
१३९० ८।११।१४ सोभरिः काण्वः ५ 4 
१३९१ ८।१।२४ मेघातियि - मेध्यातियी काण्वौ # बहतो. 
१३९२ ८।१।२५ मेधात्तियि - मेध्यातिथौ काण्वो (8 छे 
२३९३ ८।१।२६ मेधातियि - मेध्यातिचयो काण्वौ ५1 ४ 
१२९४ ९।१०८।७9 ऋजिःवा नारदाजः पवमानः सोमः काकुभः प्रगाथः ( विषमा 
| ककुप्‌ समा सतोबृहती ) 
१३९५ ९।१०८।८ ऊरध्वंसश्रा आंगिरसः ग ॥ 
(३) 
१२९६ ६।१६।२४ भरद्वाजो बाहस्पत्यः मरितिः गाचन्रौ 
१३९७ ६।१६।३५ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ४ # 
११९८ ६।१६।३९६ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः „ न 
१२९९ ९।९७।१ वसिष्ठो मेश्रावरणिः पवमानः सोभः त्रिष्ट्प्‌ 
१४०० ९।९७।२ वसिष्ठो मंत्रावदणिः न र 
१४०१ ९।९७।३ वसिष्ठो मत्रावदणिः + ॥# 


सामवेद का सुबोध अनुवाद 


[ उखरार्यिकः 
सेत्रसख्या ऋर्वेदस्थानं ऋषिः वेवता छन्बः 
९६४०२ ८।९५।७ तिरश्चोरांगिरसः इन्दः मनुष्ट्ष्‌ 
१४०१३ ९।९५।८ तिरष्चीरांगिरसः १) १) 
९४०४ ९।९५।९ तिरश्चोरांगिरसः १ १? 
( ४) 
१५०५ ५।१३।९ सृतंभर आच्रेथः अग्निः गायन्रो 
१४०६ ५।१६।३ स॒तंभर आत्रेयः ।6 १) 
१४५७ ५।१३२।४ सुतंभर आत्रेयः ५ „१ 
१९४०८ ९।९०।२ वसिष्ठो मंश्रावरणिः पवमानः सोभ त्रिष्टुप्‌ 
१४०९ ९।९०।३ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः + )? 
१४१० ९।९०19 वसिष्ठो मंश्रावरुणिः र + (बर्न 
१४१९ ८।१०। मेष~-पुश्मेधावांगिरसो दृन््रः व्रगाथः= 
५ शः समा सतोबहती ) 
१४१२. ८।२०।६्‌ नूमेध-प्रमेधावांगिरसौ ११ १? [नां 
९५११ ८।१९।३ सोभरिः काण्वः भग्निः काक्रुभः प्रगायः= ( ।वषमा , 
| ककुप्‌ समा सतोबृहती ) 
१४१४ ८।१९।४ सोभरिः काण्वः ॥ 1 
, "१५; # 
१४६५ ९।२७॥७ शुनःशेप आजौगतिः १ गायत्र 
९५६६ १।२७।८ शुनःशेप भाजौगतिः „ ॥ 
१९४१७ १।२७।९ शुनःशेप आजोगतिः „ 1 
१४९१८ ९।९३।९ नोधा गोतमः पमानः सोमः त्रिष्टुप्‌ 
१४१९ ९।९३।२ नोधा गौतमः १ ॥, 
१४२० ९,१९.२।३ नोधा गौतमः 2) ११ , 
५४९१ ८।३।१ मेध्यातियिः काण्वः हृन्रः. प्रगाचः= ( विषमा बृहती, 
सभा सतोबहती ) 
९४२१ ८१३।२ मेध्यातिथिः काण्वः र ॥ 
१६१२ ९।७०।९ रेणुवेश्वाभिन्रः ववमानः सोमः जगती 
९६२४ ९।७०।२ रेणुवेश्वाभिच्रः „ 1 
९४२९५ ९।७९।३ रेण्वेहवामिनत्रः 1 \) 
( ६ ) 
१४९६ ९।९७।४२ कुत्स आंगिरसः ् त्रिष्टुप्‌ 
९४२७ ९।९७।५० कुत्स आंगिरसः „ # 
१४२८ ९।९७।५९१ कुस्त जागिरसः + 1 
१४१९ ८।८९।५ नृमेध-पुरुमेधावांगिरसौ इषाः अनुष्टुप्‌ 
१६३० ८\८९।१ नृमेध - परमेधाबांगिरसो १# + ग 
१०३१ ८।८९1७ नुमेष-पुदमेधावांगिरसो „ बृहत 
१७ ३४ १।१.७५५।९ अगस्त्यो मेत्रावरणः क स्कंथोप्रीवो बहती 
१६३३ २।१.७५।२ अगस्त्यो मश्रावरदणः ११ मनुष्ट्ष्‌ 
९४३४ १।१७५1।३ अगस्त्यो सेश्रावरुणः 


>> "न्व 


अयोव्रा अध्याय ] | सामवेद का खबाध अयुषाव्‌ ( २४९ ) 
अथः वो दश ऽध्याकः । 


अथ षष्ठभपाठके ठतीयोऽधैः ॥ ६-३ ॥ 
१] 

( १-२० ) १ कविर्भार्गवः; २, ९, १६ भरहाजो बाहस्पत्यः; ३ असितः कश्यपो देवलो वा; ४ सुकक्ष आंगिरसः; 
५ बिशराट्‌ सौर्यः; ६, ८ वस्तिष्ठो मेत्रावरुणिः; ७ भर्गः प्रागाथः; १०, १७ विषवामिच्रो गाथिनः; ११ मेधातिचिः 
काण्वः; १२ शतं वखानसाः; १३ यजत आत्रेयः; १४ मधुच्छन्दा वंरवामिन्रः; १५ उशना काव्यः; १८ हर्यतः प्रागाथः; 
१९ बहहिषब जाध्वंणः; २० गुरसमदः शौनकः | १, ३, १५ पवमानः सोमः; २, ४, ६, ७, १४, १९, २० 
इयः; ८ सरस्वान्‌; ९ सरस्वती; १० सविता; ११ ब्रह्मणस्पतिः; १२ अग्निः पवमानः; १२३ भित्रावरुणौ; 
१६-१८ अग्निः; १८ होषि वा; ५ सुर्यः॥ १, २-४, ८- १४, १६ (२-३) १७, १८ गायध्रो; २ (१ ३) 
भनुष्ट्ष्‌ ; २ (४) बहती; ६, ७ प्रगाथः = ( विषमा बहती, समा सतोबहती ); १६८ १ ) वधंमानाः; 

१५ १९ त्रिष्टुप्‌; २० ( १) अष्टिः; २० ( २-३ ) अतिशकत्ररी, ५ जगती ॥ 


9 रे 3,२ड क + ¶ 8.0 8 १ २३ १, रेर | 
१४२५ पवस्व बष्टिमा सु नाऽपामूमिं दिवस्परि । अयक्ष्मा बृहतीरिषः ॥ १॥ ( क. ९।४९।१ ) 


9 2 3 9 देश # १३३..१.१ खे 


न द ९ र्‌ क 

१४७३६ तया पक्व लारया यया गाव इहागमन्‌ । जन्यास उप ना गृहम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९।४९।२ ) 
8 9 २ 9 9२ 8७.9३.8१. 3 १ २ 9 श्र 

१४३७ तं पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः । असभ्य वृष्टिमा पव ॥ २॥ (ऋ. ९।४९।३ ) 
9 रे 3.2२ ण्ड १ २ ॐ,9 2 छ. "9 “+ =^ १1१ रा ॐ ९ 

१७२८ स न ऊर्जे व्यव्ययं एवित्र धाव षारया । देवासः शृणवन्‌ हि कम्‌ ॥४॥ ( छ. ९।४९।४ ) 


2 9 द, ख 9 र ॐ 2 ॐ २३१२ 


१२ 
१४३९ पवमानो असिभ्यद्‌द्रक्षारस्यपजक्कनद्‌ । प्रत्नवद्रो चयनच्रुचः ॥५॥ १ (ची) ॥ 


५ 


9 १ ॐ 9 दे ॐ 


 । 


- { १ 1 भ्रथमः खण्डः । 

[ १७३५ ] है सोम ! ब्र ( दिवः दुष्टं ) चुकोकसे षष्टिको ( नः खु आ पवस्व ) हमारे लिए उत्तम ` रोति 
नीचे छा । ( अपां ऊर्मिं परि ) पानौकी लहर उरछ्ले, तथा ( अ- यक्ष्मा बृहतीः इषः ) रोगरहित बष्टुत सारा शन्न 
हमे वे ॥ १॥ | 

[ १९३६1] हे सोम ! बु ( तया धारथा पवस्व ) उस धारा यहा पवित्र हो ( यया जन्यासः गावः ) 
जिसको सहायतासे दुधाव गाये ( इष्ट नः गृहं उप अगमन्‌ ) यहां हमारे घर भायं ॥ २॥ 

[ १७३७ ] हे सोम ! ( येषु देव-वीतमः ) यक्षम देवों हारा बाहा गया तू ( असभ्यं घृतं धारया पवख ) 
ह्मे षारारूप - षृष्टिरूपसे पानौ दे अर्थात्‌ ( चाट आ पव ) बरसात गिरा ॥ ३ ॥ 

[ १४३८ ] हे सोमं ! ( सोम ) वट त्‌ ( नः ऊजं ). हमारे भस्लके कए ( अव्ययं पवित्रं धारया वि धाव ) 
बालोको छलनीते चाराके रूपमे नीचेके बर्तनमे गिर । ( देवासः हि क श्णंवन्‌ ) देव तेरा वह क्षब्दं सुनें ॥ ४ ॥ 

[ १४३९ ] ( रक्षांसि अप जंघनत्‌ ) रा्षसोँका नाद करते हए ( सुचः प्रत्नवत्‌ रोचयन्‌ ) अपने तेजको 
पष्ठलेके समान ही प्रकादित करते हए ( पवमानः आलस्यद्त्‌ ) छाना भानेवाका सोम नीचेके कलशे टपकता है ॥ ५॥ 

३२ [ साम. हिष्बवी भा. २] 


( २५० ) सामवेद का खुबोध अनुवाद [ उ्तरा्चिकः 


3 रे .3 १ ३ न , 3 १०२ ॐ द ॐ ॐ . ०8 9 रे 

१४४० प्रत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । अरङ्गमाय जग्मयेऽपश्वादध्वने नरः ॥१॥ 
| ( ऋ. ६।४२।१ ) 

२8 3११ ११, ७३२३१ . २.. ञ२.९ १.३ 
१७४७१ एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । अमत्रेभिक्रजीपिणमिन्द्र < सुतेभिरिन्दुभिः ॥२॥ 
 ( ऋ. ६।४२।२ ) 

= 9", 3 9 ९. 3 9 ग ॐ ॐ १ द ॐ = दे „ जव 29 १ = १९. 
१४४२ यद सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । वेदा विश्वस्य मेधिरो धरषत्तन्तमिदेषते ॥२॥ 


( ऋ ६।४२।३ ) 


@ 9 दये , इ 3 ३ २ 3 3 ३ 3 २ 
१४४२३ असाअसरा इदन्धसोऽध्वर्यो प्र मरा सुत्‌ । 
५... 9 0 58 8 -११ "अ, 3. 
$षित्समस्य जेन्यस्य च्चषेतोऽभिश्चस्तेरवखरत्‌ ॥ ४।२ (ठ) ॥ 
[ धा० २३। ३०२ स्व० १] ( क्र. ६।४२।४, 


॥ इति प्रथमः लण्डः ॥ १ ॥ 


॑ [२ | 
१४४४ बभ्रवे चु स्वतवतेऽरुणाय दि विश्प्रशे | सोमाय गाथमवचेव || १- ॥ ( ऋ. < 


2 3 9 १ 3 $ 


वक ०१९५ ९ ॥ ९।११।९ ) 
` ८४४५ हस्तच्युठेभिरद्रिभिः सुत सोमं पुनीतन । मधावा धावता मधु ॥ २॥ (ऋ. 
१ ला = व पिक्का = 


- १8४० ] हे अध्वर्यो ! ( नर+ ) यश्षका चालक तु ( विश्वानि विदुषे ) सब जाननेवाले ( त जग्मये ) 
बहत प्रगतिज्ञोल मौर यन्मे जानेवाले ( अ-पश्चात्‌ अध्वने ) सबके आगे रहनेवाले ( पिपीषते अस्मै) पीनेकती इच्छा 
करनेवाले इस इनके लिए ( भ्रति भर ) सोमरस भर दे ॥ १॥ | 

[ १४७१ ] हे अष्वर्यो । ( अमघेभिः ऋजीषिणं ) सोके पात्ति सोमरस पोनेवाले ( सुतेभिः इन्दुभिः 
सोमेभिः ) रस निकाले गए चमकनेवाके सोमरसको ( सोमपातमे ) बहत ण्यादा पोनेवाले ( पनं शन्द्रं ) इस इक 
( आ प्रत्येतन ) पास जाकर प्रार्थना करो ॥ २॥ 

[ १४४२ ] हे भध्वर्यो । ( सुतेभिः इन्दुभिः सोमेभिः ) रस निकाले गए चमकनेवाखे सोमरसके साय ( यवि 
प्रतिभूषथ ) यदि तुम इन्द्रके पास जामोगे, तो ( मेधिरः विश्वस्य वेद्‌ ) बचि मान्‌ इर तुम्हारे सारे मनोर्थोको जानेग, 
( ध्षत्‌ ) शत्रर्ओको हरयेगा ओर ( ते इत्‌ पषते ) वुम्हारी कामनाये पणं करेगा ॥ ३ ॥ 

[ १७४२ ] हे ( अध्वर्यो ) मष्वर्यो 1 ( अस्मा अस्मा इत्‌ ) इस इन्दके किए हौ ( अन्धसः खतं प्रभर ) 
अघ्नरूप सोमरस भरपुर दे । वह्‌ इन्र ( शर्धतः समस्य जेन्यस्य ) स्पर्धा करनेवाले लीतनेके योग्य जो सव शत्रु है उनका 
( अभिशस्तेः ) नादा करके ( कुवित्‌ अवस्वरत्‌ ) तुम्हारा संरक्षण करेगा ॥ ४॥ 

॥ यषां पहरा खण्ड समाप्त हुअ। ॥ 
[ २] द्वितीयः खण्डः । 
_ ( १७७९ ] हे स्तुति करनेवालो ! ( बश्रवे ) भूरे रंगके ( स्व-तवसे ) अपने बलते युक्त ( अदणाय दिषि- 
र दा ) अर्ण रंगके गौर आकाहामें रहनेवाले ( सोमाय ) सोमकी ( गाथं अचखंत ) घुम स्तुति करो. ॥ १ .॥ 


॥ १४४५ †] हे ऋत्विजो ! ( हस्तच्युतेभिः अद्रिभिः सुतं ) हासि इटनेवाले पर्थरसि निकाले गर्‌ ( सोमं 
पुनीतन ) सोमरसको तुम शु करो! ( मधौ मधु आ धावत ) मीठे सोमरसर्मे मीडा ब्रूष मिलामो ॥ २॥ 


चरयोददरा अभ्याय 1 सामवेदका खुबोघ अयुषावं ( २५१) 


२ ७.9 रर ४.99, 23.91 १४१ च 

१४४६ नमसेदुप सीदत दभेदमि भ्रीणीतन । इन्दुमिन्द्रे दधातन  ॥३॥ (=. ९।११।९, 
४,» क -6 3 = ॐ १ द्द्‌ 9.१ र 3 | 

१४७४७ अमित्रहा विचर्षणिः; पवस्व सोम श्च गवे | देवेभ्यो अनुकामकृत्‌ ॥ ४ ॥ ‹ ` ९।१।।७ , 
9 ३ + ॐ. -8 ४. 9 १.९; १.४ = ` ॐ. 204 १) 

१४४८ इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे । मनिन्मनसस्पति। ॥ ५॥ ( छ. ९।११।८ , 


9२ 9 9 ३१ २ क २७१ २ ७ श 
१४७७९ पवमान सुवीये < रयि सोम रिरीहि णः । इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥ ६॥ ३ (यू,)॥ 
| [ धा ३२ । उ० नास्ति । स्व° ६ ] ( छ. ९।११।९ ) 


दि 8 १: ॐ १३ 3 १ 3.4 । 


१४५० उद्धेदाभि श्रुतामषे वृषभं नयौपसम्‌ । अस्तारमेषि ये ॥ १ ॥ ( छ. ८९३१ ) 
२३ १ 23.५१. २ ,8 १२ उदक देव , ~ +^ 

१४५१ नव यो नवतिं पुरो बिभेद बाहोजता । अहिं च वृत्रहावधीत्‌ ॥ २॥ ( छ" ५।९२।९ , 
> ॐ १ द 3 9 रह 9 २१ 2 ४. 


न न ् 9 य ^; ह, [+ 
१४५२ स न इन्द्रः शिवः सखाश्वावद्धोमद्यवमत्‌ । उरुषारेव दोहते ॥ २ ॥ ४ (5। › ॥ 
| [ धा० ९ | उ० १। स्व ४ } (ऋ. ८।९३२।२) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[ १७४६ † हे ऋत्विजो ! ( नमसा इत्‌ उप सीदत ) नमस्कार करते हुए सोमके पास बटो, ( दघरा १त्‌ अभिः 
श्रीणीतन ) उसमे बही भिमो ओर ( न्द्रे इन्दुं दधातन ) इन्र को चमकनेवाला सोमरस वो ॥ ३॥ 


द [ १७८७ ] हे ( सोम ) सोम ! ( अमित्र-ह। विचषेणिः ) शश्रुका नाश करनेवाला, सर्थोको देखनेवाला 
( देवेभ्यः अञु-कामरूत्‌ ) दे्वोको जो इष्ट होता है, वो हौ कायं करनेवाला तु ( गवे शं पवस्व ) हमारी गार्योको 
सुखवे॥ ४॥ 

[ १४४८ ] हे ( सोम ) सोम ! ( मनः चित्‌ मनसः पति ) मनका ज्ञाता तु भनोका स्वमी है। ( इन्द्राय 
पातवे ) इन्दे पीनेके लिए तथा उसके ( मदाय ) आनन्द बहानेके किए तु ( परिषिच्य ते ) बतंममे गिरता है ॥ ५॥ 


[ १६४९ ] हे ( इन्दो पवमान ) छाने जानेवाले सोम ! त ( सवीय राय ) उत्तम वीयसे युक्त धन (नः 
युजा न्द्रेण ) हमारे सहायक इन््रसे (नः रिरीहि ) हमे दिला ॥ ६ ॥ | 

[ १४५० 1 हे ( सूँ ) प्रकाशनेवाले इर ! ( श्रुतामघं ) प्रसिद्ध घनसे युक्त ( बुषभ नर्यापसं ) बलवान्‌ ओर 
मान्वोंका हित करनेवाले ( अस्तारं अभि उदेषि ) दाताके पास तु उदय होता है ॥ १॥ 

[ १४५१ ] (यः) जो इन्र ( नव नवति पुरः ) शतरके निन्यानवे नगसेको ( बाह्ोजसा विभेद ) अषने बाहु- 
घतते तोडता है ( च ) भौर ( वृषा ) निस वुत्रको भारनेषाले इन्द्ने ( म- हि) कम न होनेवाले शध्रुका ( अवधीत्‌ ) 
वधं किया, वह्‌ इन्र हमे धन देवे ॥ २॥ | 

[१४५२ 1 ( सः शिवः इन्द्रः ) षष कल्याण करनेवाला र ( नः सखा ) हमारा भित्र है, वह हमे ( अश्वा 
वत्‌ , गोमत्‌, यवमत्‌ ) घोडे, गाय मौर अक्रोमि युक्त भन ( उस-धासा हष ) दोहन करनंके समय बहत सासा दूष 
देनेवाली गायके समान ( दोष्ते ) देता है ॥ ३ ॥ 


माका = कि ज 
कू वक्व रषी | = ` च जण त 


॥ यहां दुखरा खण्ड समाप्त इभा ॥ 


( २५५२ सामवेदका छुबोध अनुवदि [ उश्नराचकः 


| ` ३ 
(8५५१. 3 9 २ 3 र्च 3 ४१ १ २ 3 १ 
{४५२ विभ्राड्‌ बृदरिपबतु सोभ्य मध्वायुदधदयज्ञपतावविहुतमर | 
9 रे ३५१ 0.  & 3 9 र 3 > =अ्‌ #) 
वातजूता या आभरक्षति त्मना प्रजा; पिषतिं बहुधा वि राजति ॥१॥ ( ऋ. १०१७०! ) 
= ॐ ब्‌ 3 9 ५४" 3 ५4 8 ॐ १.३ 3 १ रद्‌ 
९४५४ विभ्राड्‌ बरहत्पुभृतं वाजपातमं धमं दिवो धरुणे सत्यमपितम्‌ । 
न न चै, का 3१.२१ क © ४ 9 २ 3 ७०।२ ) 
आमत्रहा वृत्रहा दुस्युहन्तम ज्यातिजज्ञे असुरहा सपतरहा ॥ २॥ ८ ऋ. १{०।१७० 
3रड ष्क, २२ <. क 3 9 ‰ ॐ 3 रे 3.9 दे न णे रे 
९४५५ इद्‌ भ्रष्ठ ज्यातिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्धनजिदुच्यवे ब्व । 
4 रे 9 रेड 2 9 2. 3१ १ ‰ ‰ ३2 २ ९ 9 र ~~ | 
विश्वभ्राड्‌ भाजो महि ध्या दश उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्‌ ॥ ३ ॥ ५८(जि) 
[ धा० २७ | उ० ३१ स्व० ३] ( छ. १०।१७०।द६ ) 


नि. 2.8 8, 2 3,2 3 १ २ 
१४५६ इन्द्रक्रतुन आ मर पिता पूत्रेभ्यो यथा। 
ति 0 9 8 यं वह , ऋ. ७।६२।२६ ) 
रक्षा णा आस्मन्पुरुहूत यामनि जीवा अ्योतिरश्षीमहि || १ ॥ । क. 
ब्‌ 3 १ २ 3 9 २ 3 २ ॐ १४ 9 ठ्‌ 
{४५७ मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो३े माशिवासोऽव क्रषुः । 
1 शिः १ 8 09." चि १ "न, 
त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शुर तरामसि ॥ २॥ ६.६). ॥। 


[ धा० ९ | उ० नास्ति | स्र° १] । ऋ. ७।३२।१७ ) 


२] ठतीयः खण्डः, | 
[ १४५३ ] ( विश्नार्‌ ) विशेष प्रकाश्चनेवाला सर्धं ( यज्ञपतौ ) यन्त करनेवाठेको ( अ~वि -हतं आयुः दधत्‌ } 
मारोग्यपुणं दीर्घायु देता है । ( यः वातजूत‡ ) जो वायुको ति वेनेवाला ( त्मना अभि रक्षति ) स्वयं सबका रक्षण 
करता है, ( प्रजाः पिपतिं ) प्रजामोंका अच्छी तरह पालन करता है गौर ( बहुधा विराज्ञति ) अनेक ्रकारोति सुसौ 
भित होता है, एसा वह्‌ दग्र ( बृहत्‌ सोम्यं मधु पिबतु ) बहुत सौमरसरूपो मीठा पेय पिये ॥ १ ॥ (न 
- १४५७ ] ( विश्रार्‌ वहत्‌ ) विशेष प्रकाशमान्‌ ओर महान्‌, ( सुश्रत वाजसातमं ) उत्तम पोषण क 
तथा अन्न देनेवाला, ( घर्मं दिवः धरणे अर्पिते ) जपने धर्मस धलोकको धारण करनेके लिए नियुक्त फिया गया, ( सत्यं 
अ-मि्र-हा ) निह्वयसे शशरर्जका नाह्ञ करनेवाला, ( व्हा ) व॒त्रको मारनेवाला, ( देस्यु-हन्तमं ) ष्टोको भारनेवाला 
( अघ्ुर-हा ) राक्षसोका विनाशक, ( सपत्न-हा) शुक मारनेवाला सूर्यं ( ज्योतिः ज्ञे ) अपना प्रकाश्च फंलाता है ॥२॥ 
[ १४५५ ] ( षदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिः ) यह सुरथा तेज अनेक ॒तेजोका प्रकाज्क ( उत्तम विश्वजित्‌ ) 
उत्तम विश्वविजयी ( धनजित्‌ यृ्टत्‌ उच्यते ) धर्नोको जीतनेवाला तथा महान्‌ कहा जाता है, ( विश्वश्नादट्‌ राजः ) 
वि्वको भकाशित करनेवाला भौर स्वयं प्रकादामय ( महि सूः ) यह महान्‌ सूयं ( इदो उस सष्ठ ) वौखनेमे महान्‌ 
सामभ्यवान्‌ ( अच्युतं आज्ञः पप्रथे ) ‡अविनाञ्ची तेजरूपी बलको प्रसारित करता है ॥ ३॥ 
पाकं - १४५६ ] हे ( इन्दर ) षर | ( नः कतुं आभर ) हमारा यज्ञ पूर्णं कर । ( यथा पिता पुरेभ्यः ) जैसे पिता 
गे धन देता है, उसीप्रकार ( नः शि ह ) हमे दे। हे ( पुरुहत ) भनेको हारा सहायताके लिए काये गए इन्र ! 
( यामनि ) यत्ते हम ( जीवाः ) मनृष्य ( ज्योतिः अश्ीमाह ) तेज प्राप्त करे ॥ १ ॥ । 
१४५७ ] हि इन्र ! ( अ-क्ञाताः ) अज्ञात ( शृजनाः अ-क्गिवाखः'दुभ्यः ) कुटिल पापी मौर जमगल कात्र 
(नः मा अवकरमुः ) हम पर भाक्ृमण न करे । हे ( श्रुर ) शूर ! ( त्वया व्यं प्रवतः ) तेरे फारण सुरर्वित हए हृद्‌ हम 


( शदवतीः धपः आति तरामलि ) वहुतसे संकरोक्ि प्रवहति शर हो ॥२॥ 


# ~: 


योदश मध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुबाद ( २५३ ) 


ॐ 2 ॐ ॐ ॐ २३ ॐ १ च 3.9 र 
१४५८ अद्याद्या शश्च इन्द्र तास्व प्रे च नः। 
५ ॥ २ + 3 9 र्‌ 3 २ 3 „रे 2 9 रे =, । 
विश्वा च नो जरितनःसत्पते अहा दिवा नक्त च रक्षिषः ॥ १॥ (ऋ. ८।६।।१५) 
| | 3 | ~. कन्दी शिः - „१५ ४, क 
१४७५९ प्रभङ्गी शुरो मघवा तुचीमषः सम्पि वीयाय कम्‌ । ` 
# # ए 3 9 द्र 3 १ क र ^ 
उभाते बाहू वृषणा शतक्रतो नि या बजं मिमिक्षतुः ॥ २॥ ७ (वी) ॥ 


[ धा० १६९। उ० नास्ति | स्व ४ ] ( ऋ. ८।६१।१८ ) 
॥ इति ततीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


| ४ 
8 ॐ 2१९ ॐ 9) ` 2 9) १ 


-। न ठ ञ्‌ २ ५ 
१४६० जनीयन्तो न्वग्र। पृत्रीयन्तः सुदानवः । सरस्वन्तर्दवामहे ॥ १॥ ८ (रो) ॥ 
[ धा० ३ । उन नास्ति । स्व नास्ति | ( छ. ७।९६।४ ) 
१ १ 3 २ १ 


ॐ 9 २७१ २ 3 9 २ 5२ 3 २ 
[ (क प [ > 


१४९१ उत नः भ्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा । सरस्वती स्तोम्या भूद्‌ ॥ १॥ ९ (हो) 
[ घा० {| उ० नास्ति । स्व० नास्ति ] ( ऋ. ६।६१।१० ) 


१ ५ १9 9 
१४६२ तत्सवितुषैरेण्यं मगो देवस्य घौमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥१॥ ( ऋ २।९२।१० 
। १ १ १४. ५.५ र # 3 0.44 9 नअ - 
१४६३ सोमानं स्वरणं कृणुहि जक्मणस्पते । कक्षीवन्तं य ओौश्चिजः ॥ २ ॥ ( ऋ. १।१८।१ 


(29 व 


= === = 


[ १४०८] हि ( इन्द्र ) इन्र ! ( अद्य अद्य ) आज ( श्वः श्वः) कल ( परे च जः ) जीर परसो अर्यात्‌ हमेशा 
हमारी ( च्रास्व ) रक्षाकर।हे(स त्पते ) सज्जनोके पालक इन्र ! ( विश्वा च जहा) सब विनि (नः अरिवृन्‌ } 
हम स्तुति करनेषार्लोकी ( दिवा नक्तं च रक्षिषः ) दिन ओर रात रक्षा कर ॥ १॥ 

[ १७५९ 1 ( [ अयं ] मघवा ) यह इच ( वीर्याय कं ) सृखसे पराक्रम करनेके किए ( पर-मंगी ह्युरः ) शशरुमोको 
तोडनेवाला, शूर ( तुवी-मघः संमिच्छः ) बहुत घनवान्‌ भौर सदसे भिलकर रहनेवाला है । है ( शतक्रतो } सको 
क्म करनेवाले इन्दर ¡ ( या वज्ञे नि मिमिक्षतुः ) जो दच्को धारण करतौ है, एेसी ( ते उभा बाह इषणा ) तेरो 
वे बोनों भुजायं बहुत बलवान्‌ हं ॥ २ ॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हभ ॥ 
[8 ] चतुथः खण्डः । 

[ १४६० ] ( जनीयन्तः ) स्त्रीवाठे ( पुत्रीयन्तः ) पुत्रा ( खुदान वः अभ्रकषः ) उत्तम धन देनेवले भौर आगे 
रहनेवारे हम ( सरस्वन्ते हवामहे ) सरस्वतीकफो सहायताके किए बुति हे ॥ १ ॥ 

[ १४६१ ] ( उत नः परिया प्रिया ) भौर हमे प्रिय वस्मे अत्यन्त प्रिय ( लपतस्वक्ला ) सात नदीखूपी बहिन 
५ है, पेसो ( सुजुष्टा खरर्इती ) अच्छी तरते सेदित सरस्वती नदी ( स्तोम्या भूत्‌ ) स्वति करनेके 

ग्यदह्गददह॥ १॥ | 

[ १४७६२ ] ( यः सविता देवः ) जो सविता देव ( नः धिषः प्रचोदयात्‌ ) हारी बुदिरवोको ब्ेरित करता 


है, उस ( देवस्य सं वितु: ) सविता वेवके ( तत्‌ वरेण्ये भर्म; ) उस शरेष्ठ तेजका ( सीमहि ) हम घ्यानं करते हें ॥२॥ 


[ १४६३ ] हे ( ब्रह्मणः पते ) क्ञानपते ! ( सोमानां ) सोम भर्थात्‌ लाने प्राप्त योग साधने अनु मखले ( करी - 
वन्तं ) छाती रहनेवाले प्राणको ( खरण~खु -अरणा ) उत्तम प्रकारसे आति जानेवाला ( रणि ) कर तला ( यः 
जीशिजः ) जो प्राण वश्षमे आ गया है, उते भौ अरूवान्‌ कर ॥ २॥ 


( २५५४ ) | सामवेदक सुबोध अनुचादे [ उस्तराचकः 


ए 94 3 र द 9 ह # ¬ 1 
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ॐ | श्‌ 
१४६४ अम्र आयुरषि पवस आ सुबोजेनिषं च नः । अरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥३॥ १० (य) ॥ 
¦ [ धा० र । उ० नास्ति स्वे १ | ( ऋ. ९।६६।१९ ) 


9१8. 2 १.) 2 ॐ & 4 ट 7.९ 823११ 
१५४६५ तानः क्तं पार्थिवस्य परहो शयो दिन्वस्य | महितां कषत्रं दवेषु || १॥ ( छ. ५।६८।३ ) 
3 २७.२8 १२. .३१ र्द ६ 27१... । 
१४६६ ऋतमृतेन सपन्वेषिरं दक्षमाश्चाते । अद्रहा देब वर्धेते || ८ ॥ ( ऋ. ५।६८।४ , 
, = १; च ऋ 4) : 23 १9 2 धा ३२ 98 ' क 
१४६७ वृष्टिद्यावा रीत्यापिषस्पती दालुभत्याः । बृहन्तं गर्तमाश्चाते ॥३॥ ११ (या) ॥ 
१८ [ धा० ९) उ० १] ०२ | ( ऋ. ५।६८।५ , 
3 9१. ॐ ११३१ भद ०, ११ ® ११९ 2 8 + ५ न~ 6 ~, 
१४६८ युञ्जन्ति ब््रमरूषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते शेचना दिवि ॥ १॥ ( ऋ (६. , 
39 2 3 २ कद 2 9 १ 9 १.२ -4 2 ऋ २ 3 १३२ । 
१४६९ युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा धरष्ण्‌ नुचाहसा = ॥ २ ॥ ( क. १।९।१ , 
ऋ ९ 8 ० १.३9 ~ ९ ५७ क 8¶ ३ 
१४७० तु ण्वलकृतवे पशा संया अपेक्षपे । सष्ठषद्धिश्जाययथा। | ३॥ १२८(य)॥ 


| धा ७ | ब० नास्ति । ख {| (ऋ. १।६।३ ) 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 


क्कक० य मं 


हि 
रा ४ म सिं 


, _ { १७४ 1 हे ( यज्ञे ) प्रकादास्वरूप ! ( नः आयुषि पवसे ) हते वौर्घाव्‌ दे । ( नः ऊजं ) हमे ब॑ल भौर 
( श्षं ) मन्न वे, ( दुच्छुनां आरे बाधस्व ) दुष्टको व्र कर ॥ ३ ॥ 

[ १७६५ | ( ता ) वे मित्र मौर वरुण देव ( नः ) हमे ( पार्थिवस्य दिव्यस्य ) पृण्वौयरके आर दयुलोकके ( म! 
रायः काकं ) महान्‌ धन वेनेके लिए सरथं हों । हे भिच्रावरण । ( वां महि क्षन्न ) वुम्हारा बहान्‌ क्षात्रबल ( देवेषु ) 
वैर्बोम प्रसिड है ॥ १॥ 

[ १४६९ 1 ( ऋतेन ऋतं सपम्ता ) यज्ते यश पूरणं करते हए ( दाधिरं दश्च आशाते ) चाहने योग्य बलकौ 
प्रा करते ह । ठेते ( अ-द्रुष्टा देघौ वैते ) ब्रोह न करनेवाले मित्र ओर वरण अपने सामर्थ्ये बढते ह ॥ २ 


| ॥॥ १४६७ 1 ( वृटि-दयाचा ) लुष्टिके लि निकी स्तुतिं होती है + ( रीत्या ) धोश्व रीतिषै जिसे वस्तुय नी) 
हेती हे, एते ( दालुमत्याः इशः पती ) रान वेनेके योग्य जघ्नके स्वामी वे नित्र मौर वश्न ( बृहन्तं गतै आशाते ) 
महान्‌ रथवर ठते हे ॥ ३॥ । 
[ १४६८ ] लोग ( घ्न ) भदित्यके रूपमे रहुनेवाले, ( असं ) तेजस्वौ अग्निके रूषवाले ( चरन्त ) चलते एके 
लमान वीलनेवारे पर ( परि तस्थुः ) स्थिर रहुनेवाले सूर्या ( युंजति ) उणालनाके लिए उपयोग करते है । उस इन््की 
( रोचनां दिवि रोचन्ते ) भरकाक्षकी किरणे चुलोकने प्रकारित होती हैं ॥ १॥ 


 [ १४६९ ] ( अस्य रथे ) इस इ्के त्थ्भे ( कास्य! वियक्चला ) सुन्वर भौर वोन तरक शरडे हए ० शोणा 
शुष्ण ) लाल रंगके ओर शत्रुर्जोो हरानेवाला तथा ( ववाह हसी ) इन्फो होकट केजानेवाले घोडे ( तं ) 
मोडे जते ह ॥ २॥ 
( १७७० ] हे ( मर्याः ) मनुष्य ! ( अकेतवे ) अक्तानीको ( केतुं छृण्वन्‌ ) लान ठेते हए ओर ( अपेशसे 
पेशः ) रूप रहिर्तोको रूप देते हुए ( उषद्धिः समजायथाः ) उवःकालके गाव सूर्या उवय होता है ॥ २ ॥ 


॥ यां चौथा खण्ड खता इजा ॥ 


कि १, ए ता ` 1 ~= 
` मा 0 का 


॥ 


योदश अध्याय । सामघेदका खुबोध अनुवादं ( २५५ ) 


[५] 
च 9 र | 9 द 


क. = रश 3 ॥ ३ 9 २ 4 
१४७१ अयर्सोम इन्द्र तस्य ध्स॒न्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पादि । 
= १ १ ३2१ , केशरा 9.० 3.9 3 र | १) 
त्वद य॒ चकृषे त्व ववष इन्दु मदाय युज्याय समम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।८८।१ 
2 3११ 3 र ॐ 2 8 3 २ 9 १ रे 


२ ॐ 
<रथो न शरुरिषाडयोजि महः पृरूणि सातये वानि । 
9 


2 ॐ 
१४७२ सदं 
3 र्‌ =} ^ 2 9 र ॐ > २ ॐ ९९ २ 
आदीं विश्वा नहुष्याणि जाता स्वषाता वन ऊध्वां नबन्त ॥ २ ॥ ( छ. ९।८८।२ ) 
। गख 3 १ 44 @ ३ 3 न्ड 3 ९ 
१०७७३ श्चष्मी श्चर्धो न मारुतं पषस्वानभिश्स्ता दिव्या यथा विद्‌ । 
2 ॐ ञ ०१ ॐ 9 १ 3 रेख हि, >. 
आपो न मक्षु सुमतिमा नः सहखाप्ताः एतनाषाण्न यज्ञः ॥३॥ १३ (षा) ॥ 
| धा० २६ । उ० ४। स्व ४ | ( ऋ. ९।८८1३ ) 


८ 


" भ 2 3 त्रै 3 3२ ७ ,२.३ १.२ । 
१४७४ त्वमग्ने यज्ञाना र्दात्ता विश्वेषा रहितः । देवेभिमांजुषे जने | १ ॥ ( ऋ. ६।१६।१ ) 
7 3 ॐ. द किव त. 9. २ १ 3.9 3,2.१3 
१४७५ स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्ाभियंजा मह! । आ देवान्वक्षि यक्षि च॥ २। (5. ६।१९।९ , 


० ज च जायि ककि 
ति कि 
जा -भ  - ` -- -- --क -क- = -- - --- ` - 


¢, | ५ 1] पञ्चमः खण्डः । 

[ १४७१ ] हे ( इन्द्र ) इच ! ( भयं सोमः तुभ्यं खुन्वे ) ह सोमरस तेरे छिए निकाषा जाता है, { तुभ्यं 
पचते ) तेरे लिए हौ छाना जाता है, ( त्वं जस्य पाष ) तू इसका पान कर, ( त्वं ट यै चष ) तुन हौ से बनाया है, 
( इन्दुं सोमं ) इस चमकनेवाक्ते सोमको ( मदाय युज्याय ) आनन्वके किए भौर सष्ावताके लिए ( त्वं वयुषे ) पू 
स्वीकार करतादहे॥ १२॥ | ष 


[ १६७२ ] (सः हं महः ) वह हस्र महान्‌ है। ( भूरि-लाद्‌ रथः न ) बहृतसा बोन ले जानेवाले रके समान 
( पुरूणि वसूनि सातये ) बहुत सारा धन देनेके किए ( अयोजि ) यमे इसको नियुक्ति को ग है, ( मात्‌ हं ) इसके 
बाद ( विश्वा नहुष्याणि जाता ) सब सनुष्योक्छा विरोध करनेवाले त्रु उत्पन्न हो गए हे, ये ( ऊर्ध्वां ) ऊपर मुख करके 
( घने स्वर्षाता नवन्त ) वनने होनेबाे युद्धम जावे भौर वहां नष्ट हो जाये ॥ २ ॥ क 

[ १७७२ ] हे सोम । ( श्युष्मी ) तर बलबान्‌ है। ( मारतं शाः न ) मरुतोकि बलके सभान वलक्षाली होनेके क्लिए्‌ 
( पवस्व ) त्रु शुढ हो । ( यथा दिव्या विर्‌ ) जिसप्रकार दिष्य प्रजाये ( अनभिशस्ता ) अनिन्वित रूपे प्रशस्त होतो 
हे, उसीप्रकार ( आपः न ) पानीके समान पवित्र होकर ( मक्षु नः खुमतिः भव ) उसौ समय हमारे स्किः उत्तम बुद्धि 
बेवेवाला हो । ( सह स्नाप्साः ) अनेक रूपमे रहनेवाखा तथा ( पृतनाषार्‌ ) शच्रूको हरानेवार। त ( यक्षः न ) यशके 
समान पुजनीय है ॥ ३॥ | 


मोड [ १७७३ ] हे ( अञ्च ) भग्ने ! ( त्वं विश्वेषां यन्ञानां होता ) तु स यलो हवन करनेवाला है, भौर ( देवेभिः 
मायुषे जने हितः ) देवोके ष्टारा मानवी प्रजां त्‌ स्थापित किया गया है ॥ १ ॥ 
[ १४७७५ ] हे अग्ने ! ( सः नः अध्वरे ) वह्‌ तु हनारे यक्षम ( मन्द्राभिः. जिद्याभिः ) आनन्द बठानेषाष्ठी 


स्वालामेकि ठारा ( महः यज ) देर्वोक्ला यजन केर । ( देवान्‌ आ वक्षि ) दे्वोको बुस्लाफर छा ( यष्टि च ) भौर उन्ह 
हवि भषण कर ॥ २॥ 


( २५ ) सामवेद का खबोघध अयुवाद [ उ्तरा्चिकः 


~ग," 01. 3१ ९ .# १ १ १.७ 8.9 ९ र 

१७७६ वेत्थ। हि वेधो अध्वनः पथश्च दवाज्ञपा । अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो ॥२३॥ १४ (दो). 

[ धा० ६।.उ० नात्ति । स्व नास्ति ] ( ऋ. ६।१६।१ , 
3 9 द 


| ह ५4 र्‌ ५. ग्ब © 3 9 देति ॐ } द # 39 र च 
७७ होता देषो ॐमत्ये; पुरस्तादेति मायया । विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ३।२७। 
2 = 2 9 र 


। 4. - # 39 १.8 ~ 8 
१४७८ बाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु प्र णीयते । विप्रो यन्ञस्य साधनः ॥ २॥ । ऋ. ६२०८ 
। हि, 


+ च ९.३ १.३ नं 3 २ 9 ६४ 9 नदि कि 5 
१४७९ धिया चक्रे वरेण्यो भूतान्तं गभेमा दषे । दक्षस्य पितरं तना ॥३॥ १५ (रा)॥ 
। [ धा० १३। उ० नाति । स्व० २ | छ. ।९७.९ , 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ । 
[६] 
रे ॐ >» @ 3, शरो ~ 3 8. द्‌ ॐ 9 २ क 3 र ञः ८।७२।१३ ) 
१४८० आ सुते सिश्वत श्रियर्रोदस्योरमिभियम्‌ । रसा दधीत वृषभम्‌ ॥१॥ ( ऋ: 
। ५ १. ३2 चठ ३७ ३३ १ ऊ१.३ 2 $ क क न |, 
१४८१ ते जानत स्वमोक्यं स वत्सासो न माताभिः । मिथो नसन्त जाभिामेः ॥ २॥ 
( ऋ. ८।७२।१४ ) 
| २३ 9.28 9 र ७.२ 89 २.3२ 9.२ ७ २्ड उक रर 
१४८२३ उषं ककेषु बप्सतः ृण्वते धरुणं दिवि । हन्द अप्रा नमः स्वः ॥ ३॥ १६ (च) ॥ 
[ धा० १२। ३० १ । ख० { ] { ऋ ८१५२।११ । 


१७७६ ] ( वेचः सुक्रतो देव अन्ने ) हे विधाता, उत्तम कमं करनेवाले देव अग्ने ! तु ( यक्ष ) कु 
( शश्वनः कथः धंजसा च वेत्थ ) यज्के पासके ओर हूुरफे मानं तु जानता हे, इशकिए यजमानको मागं दिला ॥ ` रित 
{ १४७७ } ( दोस अमस्थः देषः ) हवम करनेवाखा भमर देव अग्नि ( विदथानि ्रचोदयन्‌ ) ती 
करता हना ` ( मायया ) कुक्शल्तासे ( चुरस्तास्‌ एति ) मागे माता है ॥ १ ॥ 
( १8७८ ] ( वाजी वाजेषु धीयते ) बलवान्‌ अग्नि युद्में शत्रुका नाश. करनेके किए स्थापित किया ८०५-५ 
(. न. प्रणीयते ) यले बह ले जाया जाता है, इसलिए ( विधः ) यह ज्ञानी अग्नि ( यक्षस्य साधन ` १९१ 
सघत है ॥ २॥ 
[ १४७२ 1 अग्नि ( चिथा चक्रे ) कमोमें प्रज्चलित किया गय! है, इसलिए वह ( देरेण्य! ) ५५८ ५७४। र 
( भूतानां शभ आदृदे ) स प्राणिर्योमे व्याप्त है ! ( पितरं दक्षस्य तना ) जगतके पारक अग्निको व्षकी ५ 
युती धारन करती है ॥ ३ ॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समापतत हु ॥ 
॥ ६ } षष्ठः खण्डः । .. न १ 
[ १३८० ] हि भष्बयुजो ! ( सुते ) सोमरसमे ( रोदस्योः अभिश्ियं ) धूखोक भौर पृण्वीकोकमे शोभा बढा" 
२ भन अआसिखत ) शुचको भिलावो । वावमे ( रसा चृषभं धीत ) वे दघ बलवान्‌ सोभको मयने अन्बर धारन 
रत है ॥१॥ ण 
[ १४८१ 1 ( ते स्वं ओक्यं ) वे गाये मपने स्थानको ( जानत ) जानती है, ( बत्सासः भाक्भिः न ) बेड 
विश्क्षार अपनी मातार्मोके पास जाते है, उौप्रकार बे गाये ( जामिभिः मिथः नसन्त ) मनं बान्ध्ेकि साथ 
च्त्किती है ॥ २ ॥ | 
गायके वधक थान [ घर ] सोभके बर्तन हे, यह उन्हें मालृम है । वद 
[ १७८२ } ( जक्वेचु बप्सतः ) ्वालामेसि भक्षण करनेवाले अग्निक ( नमः ) असरूप गो दषके ( घरण ) 


वार ररनेवष्लेको ( दिवि उप कृण्वते ) अन्तरिकमे स्थापित करते है । बामं ( इद्रे अन्ना स्वः नमः ) इर सौर 
नष्नक्षो सष हष देते ह ॥ ६३ ॥ ` 


अथोदशा अध्याय 1 सामवेदका खयोध अनुषक्‌ ( २५७ ) 


१ शद 8 १२३ इ 3 १.२ 3 २.३ > 2१.२ 
१४८३ तदिदास श्रुवनेषु ज्यष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषच॒म्णः । 
छ 3 १ 29. 3 र २३२ ७.२ „ 8 २७६ 9 र 
सधा जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु ये विश्च मदन्त्यूमाः ॥१॥ (ऋ. १०।१२०१) 
3 ` ३ २९3 9 २. ॐ २३१४२ 8 १३ द्‌ 
१४८४ वावृधानः शवसा भूर्योजाः शत्रदासाय भियसं दधाति । 
9 भवि ॐ दे ॐ दे #3 ५ 9 २ 3 च 
अज्यनच्च व्यनच सस्निसं ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥ २॥ (छ. १०।१२०।२ ) 


रेख 3 9 3३ <| न 


3 
१४८५ त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्व 
ॐ 9 दे 


४ ~ रर 
स्वादाः स्वादीयः स्वादुना 
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„८63 9 २ 

तरिभेवन्त्युमाः । 

प्च = 3 #) ग 3 २३ क, 

मद्‌! सु मधु मधुनाभि योधीः ॥२३॥ १७ (ण)॥ 
 [ धा० २३ । उ० ५ । स्र £] (छ. १०।१२०।३) 

3३ र्द छ 3 + 9 


. 
१४७८६ त्रिकदटरूकेषु महिषो यवाशिरं तुविश्ुष्मस्वम्पत्‌ 
कि ९ > ॐ 3 २ 3 2 

साममपिबद्धिष्णुना सतं यथावश्चम्‌ । 

8 २ 3 रे ३ 2. 3 रे 3१ 2. 
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| १४८३ ] ( तत्‌ ज्येष्ठ इत्‌ ) कह ज्येष्ठ ब्रह्य ही ( भुवनेषु आस ) सब भवनम व्याप्त होता है, ( यतः ) 
जिससे ( उग्रः त्वेषन्म्णः जक्षे ) उग्र ओर तेजस्वी बलसे युक्त सुं प्रकट हुआ । ( जल्लानः स्यः शाच्रन निरेणाति ) 
उत्पन्न ते हौ उसने उसी समय सव शाश्रु्ओंको नष्ट किया | (यं विभ्वे ऊमाः अयुमदान्त ) जिसे देखकर सब प्राणी 
प्रसन्न होवे हं ॥ १॥ 

( १४८४७ ] ( शवसा वावृधानः ) बलके कारण बठनेवाला तया (- भूयोंजाः शाश्चुः ) अनन्तशक्ति युकषत दुष्टोका 
शत्रु इन्र ( दासाय भियसं द घाति ) शचुके भन्तःकरणमे भय उत्पन्न करता है, ( अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सस्नि) 
प्राण लेनेवालं मौर प्राण न लेनेवाकते दोनोँका हित करता है, हे षद] (ते मदेषु ) तेरे आनन्वमे ( प्रता सं नवन्त ) 
बढ़े हए सब लोग तेरी भक्ति करनेके किए एकत्रित होते हं ॥ २॥ 


| १४८५ ] है इ ! ( विश्वे अपि त्वे कतुं क्ति } सब यजमान तेरे लिए ही यज्ञ करते है, ( यत्‌ पते 
ऊमाः ) निस समय ये यत्त करनेवाले यजमान ( दविः जिः भवन्ति ) शादी करके दो मथवा पश्र होनेके बाद तीन होतेह, 
उस समय हे इन्र ! ( स्वादोः स्वादीयः ) प्रियस्ते भौ प्रिय लगनेवाले [ सन्तन ] को ( स्वादुना संखज्ञ ) त्रिय [ लगन 
वालं माता पित ] ते संयुक्त कर । ( अदः मधु ) वावमे इस प्रिय सन्तानको ( मधुना खु अभि योधीः) पोत्ररूपौ 
मधुरतासे युक्त कर ॥ ३॥ | | 
. ( १४८६ ] ( महिषः त॒विश्चुष्मः ) महान्‌ भौर अधिक सामथ्यंवान्‌ ( लुम्पत्‌ ) तृप्त जा हुआ इन्र ( च्रि- 
कट्रुकेषु सुते ) तीन बर्तनमे निकाले गए ( यवादिरं सोमं ) सत्तूके आटेते मिधित सोमरसको ( विष्णुना यथाव 
अपिबत्‌ ) विष्णुके साय इच्छानुसार पीता है। ( सः ) बहू सोमरस ( महां अरं ₹ ) महान्‌ विस्तृत तेजस्वी इय इन्धरको 
( महि कमे कर्त॑वे ) महान्‌ कायं करनेके लिए ( ममाद ) आनन्विति करता है । ( सत्यः इन्दु; ) सत्यस्वरूप ओौर 
चभकनेवाला ( दवः सः ) विष्यगुण युक्त वह सोम ( सयं देवं ) मविनाश्लौ तथा तेजस्वौ ( पनं इन्द्रं सश्चत्‌ ) इस 
इश्रको प्राप्त होतादहे ॥ १॥ 
३२ [ ताम. हिश्वी भा. २] 


( २५८ ) सामवेदकषा सुबोध अयुदाद [ उस्तरा्चकः 
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सश्चदवो देव < सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ ३॥ १८ (थि) ॥ 
` [ धा० ९४ | उ० २। स्व १३] (ऋ. २।२२।२ 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ इति षष्ठप्रपाठके ततीयोऽ्धः ॥ ३॥ षष्ठः प्रषाठकहव समाप्तः ॥ ६ ॥ 


॥ इति च्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


[ १४८७ ] हे इ! तु ( क्रतुना साकं जातः ) यत्तके साय प्रकट हुमा है, ( ओजसा साकं ववक्षिथ ) अपने 
साम्यसे विश्वका भार उठानेकी त्‌ इच्छा करतः है । हे ( प्रचेतन ) शरेष्ठ ज्ञानी इन्द ! ( वीर्यैः साकं बद्धः ) अपने 
पराक्रमते त॒ महान्‌ हुभा है, ( खधः सासहिः ) संग्राममे शत्ररओको त्‌ हराता है । ( विचषोणिः स्तुवते) विशेष ज्ञानी 
त्‌ स्तुति करनेवालोंको ( राधः काम्यं वसु दाता ) धन मौर इष्ट एड्वयं देता है । ( सत्यः इन्दु; ) सत्य सोमरस (देवः 
सः ) चमकते हुए ( सत्यं देवे ) सत्य देव ( पनं इन्द्रं सश्चत्‌ ) इस इनको प्राप्त होता है ॥ २॥ 

[ १४८८ ] हे इन 1 ( अध ) बादमें ( त्विषीमान्‌ ) तेजस्वी तन ( ओजसा कृविं युधा अभ्यभवत्‌ ) मपनं 
सामर््यसे युद कृविको जीता मौर ( रोदसी आ पृणात्‌ ) द्यावापृथ्वीको अपने तेजसे भर दिया । ( अस्व मज्मना अ 
वाचृधे ) इस सोमे वलसे त्‌ ओौर अधिक बडा हुआ है, उस इन््रने ( अन्यं जठरे अधत्त ) सोमरसका ष 
पेटमें मौर दूसरा भाग ( ई श्रारिच्यत ) देवोके लिए रख विया ह । हे इनदर ! तू दूसरे देवको ( प्र चेतय ) सोम पीनेके किए 
प्रेरित कर । ( सत्यः इन्दुः ) सत्य तथा ( देवः सः ) दिष्य गुर्णोवाा वह सोम ( सत्यं देवं पनं इन्द्रं सश्चत्‌ ) सर्य 
देव इस इन्द्रो प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ | | 


॥ यदा छटा खण्डं समाप्त हुआ ॥ 


॥ इति ्रयोदश्षोऽध्यायः ॥ 


"भाक 


एक भाग भषने- 


श्रयोद्श जभ्याय 1 


~| = 
सामवेदक खुबाधं अनुवद्‌ 


( २५९ ) 


त्रयोदश अध्याय 


इन्द्र देवता 
इस अध्यायमें इन्र देवताका वर्णन हस प्रकार है- 
९ यः नव नवति पुरः बाह्लोजसा विभेद । वहा 
आहं अवधीत्‌ [१४५१] - इज्रने अपने बाहु बलसे शाश्नके 


९९ नगरोको तोडा भोर इस वश्रको मारनेवाङे इन््रने अहिको. 


मारा । 

२ समस्य जेन्यस्य शार्धतः अभिशच्तेः कुवित्‌ 
अवस्वरत्‌ [१४४३]- सज जीतने योग्य तथा स्पर्धा करने- 
वाके सब शत्रभको नष्ट करके वहु इन्र तुम्हारा अधिक 
संरक्षण करेगा । 

२ शवक्षा वावृधानः भूयांजाः शाक्रः, दासाय 
भियसं दधाति [ १४८४ ]~ अपने बलसे बदठनेव।ला, 
अनन्त सामध्यंसे पृक्त, दृष्टोका शत्रु इन्द्र शत्रुके विलमें नय 
उत्पन्न करता है । 

£ क्रतुना साकं जातः! ओजसा साक ववक्षिथ। 
वीर्यैः साकं वृद्धः । सृघः सासहि [ १४८७ ]- कमं 
करनेके लिए वह प्रसिद्ध है । अपने सामर्थ्ये वह सब 
कार्योका भार उठाता है । अपने पराक्रमसे वह महान्‌ हआ 
है । बह सब श्त्रुर्ओको हराता है । 

५ अन्ञाताः च्रुजनाः अशिवाखः दुराध्याः नः मा 
अन्नक्रमुः [ १४५७ ] ~ अक्नात, कुटिल, पापौ ओर अमंगल 
शषच्रु हम पर हमला न करें| 

६ हे शुर ! त्वया वयं प्रवतः शश्वतीः अफः अति 
तरामलि [ १४५७ ]- हि रूर इन्द ! तेरी सहायतासे सुर- 
क्षित हृए हर हम बहुत संकटोके प्रवाहे पार हों । 

७ हि इन्द्र अद्य रवः परे चनः रास्व [१४५८]- 
आज, कल ओर परसो अर्त्‌ हमेशा हमारा तु संरक्षण कर। 

< विभ्वा च अहानः दिवा नक्तं च राश्चिषः [१४५८] 
~ सब दिन ओर रात्रिम हमारा संरक्षण कर । 

९.अयं मघवा वीर्याय कं, भभंगी शुरः, तुर्वामघः 
संमिषश्टः। हे इन्द्र शतक्रतो ! ते उभा वाह वृषणा या 
वचं नि मिमिक्षतुः [ १४५९ ]- यह इ सुखे पराक्रम 
करनेवाला, शात्रुका नाह करनेवाला शूर, बहुत धनवान्‌ ओौर 
सबसे मिल मिलाकर रहनेषाला है । हि संकडों कायं करने- 


वाले इन्र | वञ्चको ध।रण करनेवाली तेरी दोनों भुजाय 
बलवान्‌ हं । 

१० ख ई महः, भूरिषाद्‌,. रथः इव, पुरूणि वसूनि 
सातये अयोजि। आत्‌ ईं विश्वा नहुष्याणि जाता, 
ऊर्ध्वा वने स्वर्षाता नवन्त [ १४७२ ¡~ वह निःपंशय 
महान्‌ इन्र है । बहुत सारा वजन ढोकर ले जानेवाले रथके 
समान बहत सारा धन वेनंके लिए उस रथम उसने योजना 
कोरहै। हे इन्र | सब मनुष्योका विरोषं करनेवाले शत्रुओंके 
उत्पन्न होनेपर उनका नाश वनम होनेवाञे युद्धम हो, ओर 
मृख ऊपर करके षे नष्ट हो जाएं । 

१९ त्विषीमान्‌ ओजसा छवि युधा अभ्यभवत्‌ । 


अस्य मज्मना प्र बाव्रधे [ १४८८ ]~ उस तेजस्वी इन्रने 


अपने साम्ये श्षत्नको युद्धम जोत लिया है । वहु अपने 
बसे बहुत सहान्‌ हो गया है । 

हस प्रकार इन््रके स(मर््यका वर्णन है ! भब उसके विष्षयमं 
दूसरे वणन देखिए- ॑ 

१२ खतेभिः इन्दुभिः सोमेभिः यदि प्रतिभूषथ, 
मेधिरः विश्वस्य वेद, ध्रषत्‌ इत्‌ पषते [ १४४२ ]- 
सोमरसफे साथ यदि तुम हन्द्रके पास गए, तो वह बुद्धिमान्‌ 
इन्र तुम्हारे सब मनोरथ जानेगा ओर तुम्हारो सब कामना- 
ओको पुणं करेगा । 

१२३ अस्मा इत्‌ अन्धसः सुतं भ्र भर [१४४२]- उस 
हुन्प्रको सोभरस भरपुर दो । 

१४ सः शिवः इन्द्रः नः सखा, अश्व(वत्‌ गोमत्‌ 
यवमत्‌ उरु धार। व दोहते [ १४५२ ]- वह कल्याण 
करनेवाला इन्व्र हमारा मिन्र है । वह हमें बहुतसा दूष देने- 
वाली गायकि समान, घोडे, गाय ओौर धान्य बहुत देता है । 

६५ हे न्द्र ! नः कतुं आ भर । यथा पुत्रेभ्यः 
पिता, नः दिक्च । हे पुरुहृत ! यामनि जीवाः ज्योतिः 
भहीमदि [ १४५६ ]- हे इ ! हमारा यज्ञ भणं कर । 
जैसे पिता अपने प्रको धन देता है, उसीप्रकार तु हमें धन 
दे । हे प्रशंसनीय हशर ] यज्ञम हम मनुष्य तेजस्वी नें । 

१६ हे न्द्र ! अयं सोमः तुभ्यं. खन्वे। तुभ्यं पवते। 
त्वं अस्य पाहि { १४७१ ]- है इच ! यह सोमरस तेरे 
किए निचोडा गया है । तेरे क्लिए छाना जाताहै। तु उसे षी । 


५ २६० ) 


२७ विचषेणिः स्तुवते राधः काम्यं वश्ु दाता 
| १४८७ ]- विशेष ज्ञानी तु स्तुति करनेवाठेको धन मौर 
चाहे हर्‌ एेशवयं वेता है । 

१८ अन्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सास्नि [ १४८४ ] - 
` इवासोच्छवःस करनेवाके ओर न करनेवाले वोनोका हित 
करनेवाला है। 

९९. विभ्वे त्वे कतुं कृंजन्ति [ १४८५ ]- सब यन्ञ- 

कर्ता तेरे किए हौ यज्ञ करते हें। 
„ २० महिषः तुविदयुष्मः वस्पत्‌- यवाशिरं सोम॑ 
विष्णुना यथावशं अपवत्‌ ‹ सः महां उरं ई महि कर्म 
कतव ममाद्‌ [ १४८६ ]- महान्‌ भीर अत्यधिक साम्यं 
वान्‌ तृप्त हभ हज इन्र सत्तूते मिक हुए सोमको विष्णुकं 
साय इच्छानुसार पौता है । वह सोभरस उस महान्‌ इन्द्रको 
महान्‌ कायं करनेके लिए हरित करता है । | 


९१ अस्य रथे काम्या विपक्षसा दोणा, धृष्णु 
चवाहसा हरौ युंजन्ति [ १४६९ ]- इस इन्रफे रथयमें 
सुन्दर, दोनों तरफ नोडे जानेवाक्, लाक ` रंगके, शत्र्ओको 
हरानेवाले, इन्द्रको ढोकर ऊे जानेवाके दो घोडे जोड जाति ह । 

इस भ्रकार इन्र ओर इन्द्रके रथका वर्णन है। 

ये इन्द्र 

सुथके रूपमे इन्र ओर सूर्यका भी वर्णन इस अध्यायमें 
जाया है- 

१ हे सूय! श्रुतामघं वृषभं नर्यापल्लं अस्तां 
अभि उदेषि [१४५०]- हे सुथं ! प्रसिद्ध धनवान्‌, बलवान्‌, 
मनुरष्योका हित करनेवाले दाताके सामने तु उदय होता है। 

२ विश्राद्‌ यज्ञपतौ अविन्हुतं आयुः दधत्‌ [१४५३] 
-विशेष प्रकाश करनेवाला सं यज्ञ॒ करनेवाकेको आरोग्य 
पूणं दौर्घयुष्य देता है । 

३ त्मना अभिरश्चति [ १४५३ ]- बह स्वयंका संरक्षण 
करता है । 


७ विध्रार्‌ बृहत्‌ सभ्रतं वाजसातमं, धर्मन्‌ दिवः 
धरुणे अर्पिते, सत्यं अमि्र-हा, दभ्युषन्तमं असुर- 
दा सपत्न-हा ज्योतिः जज्ञे [१४५४] - विशेष प्रकाशमान 
जओौर महान्‌, उत्तम भरणयोषण करनेकाखा मौर अघ्न देनेवाल, 
अपनी शक्ति्ते द्यलोकको धारण करनेके क्लिए्‌ नियुक्त फिया 
गया, निरचयतसे श्त्रुओंका नाद्च करनेवाला, वुष्टोको मारने- 
वाला, जोर राकषरसोका विनाक्षक, संवर्त्तको पारनेवाला सूर्य 
जपना प्रका फैलाता है | 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


[ उ्तराणिकः 


५ इदं श्रष्ठं ज्योतिषां उत्तमं ज्योतिः, विभ्वलित्‌, 
धननित्‌ बृहत्‌ उच्यते । विश्वश्रार्‌ भ्राजः महि सूयः 
टो, उरु सहः अच्युतं ओजः पप्रथे [ १४५५ ]- यह 
श्रेष्ठ ओर उत्तम सुका तेज अनेक तेर्जोका प्रकाशक है । यह 
तेज उत्तम विऽ्वविजयी, धन जीतनेवाला भौर बहुत महान्‌ 
है एसा कहते है । विद्वको प्रकाशित करनेवाला, स्वयं 
भरकाशो यह महान्‌ सुयं विनमे महान्‌ साम्यवान्‌ अविनाशी 
ओर तेजखूपौ बल्को प्रकाक्तित करता है । 

दे ध्न अरुषं चरम्तं परि तस्थुषः युञ्जन्ति! 
रोचना दिवि रोचन्ते [ १४६८ ]~ भदित्यरूपौ तेजस्वी, 
चलनेके समान दिखाई देनेवारे, पर स्थिर र्हैनेवाल सूमका 
उपयोग साघक उपासनामें करते ह । उसकी प्रका किरणे 
आकाशम प्रका्ञित होती हे । 

७ तत्‌ ञ्यष्ठं भुवनेषु आस, यतः उश्रः त्वेषनृम्णः 
जक्ञे । जज्ञानः सदयः शत्रुन्‌ निरिणाति। यं विश्वे ऊमाः 
अनुमदन्ति [ १४८३ ]-~ वह ज्येष्ठ ब्रह्म सव भुवर्नोमि 
व्याप्त है, जिससे बहत तेजस्वी भूयं उत्पन्न हुमा । उत्यन्न 
होते ही उसने उसौ समय सब ` शत्रर्ओको नष्ट किया, उसे 
देखकर सब प्राणी प्रसन्न होते हे । 

८ मर्याः ! अकेतवे केतु छृण्वन्‌ , अपेदासे पेशः, 
उषद्धिः समजायथाः [ १४७० ]-हे मनुष्यो ! भजा- 
निर्योको ज्ञान देते हए, रूपरहितोको रूप वेते हुए उषःकालके 
नाद यह सुय उदय होता है । 

९ सवितुः देवस्य तत्‌ वरेण्यं भर्मः घीमष्टि, यः नः 
धियः प्रचोदयात्‌ [ १४६२ ]- सविता वेवके उस श्रेष्ठ 
तेजका हम ध्यान करते है, जो सविता - सुय - हमारी नुदि 
उत्तम प्रेरणा दे। । 

इस प्रकार सु्यंफा वर्णन इस अध्यायमं है । अन्तका मत्र 
गायत्री मंत्र है, भौर वेह प्रसिद्ध होनेके कारण सबको पता 
है । अब अग्निका वर्णन वेखे- 


अभ्रि 

१९ हे अश्ने! नः आयूंषि ऊजं दषं च पवसे [१४६४] 
-हे अग्ने ! हमे दीर्घायु बल भौर अन्न दे। 

२ दुच्छनां आरे बाधस्व [१४६४] - दष्टोको हर कर । 

३ हे अग्ने! त्वं विश्वेषां यश्चानां होता, देवेभिः 
मायुषे जने हितः [ १४७४ ]- है अग्ने! तु सब यर््ञोका 
होत, देवों द्वारा मनुष्योंमें स्थापित किया गया है । 

४ सः नः अध्वरे मन्द्राभिः जिन्हाभिः महः यज, 


ज्र्योवध्रा अध्याय | 


देवान्‌ आ वक्षि यक्षि च [१४७५]- वह तु हमारे यत्तं 
मानन्द बढानेके लिए स्वालाओंसे प्रदीप्तहो, ओर देवोकि 
किए यजन कर । देवोको बु्ाकर ला ओौर उनके लिए 
यत्न कर| | 

५ वेधः सुक्रतो देव अग्ने ! यज्ञेषु अध्वनः पथः 
अंजसा वेत्थ [ १४७६ ]- हे विधाता ओर उत्तम करम 
करनेवाले अग्निदेव ! तु य्तके पासके भौर दूरके मार्गोको 
जानता है, इसलिए तु उत्तभ मागं दिखा । 

द टता अमर्त्यः देवः विदथानि प्रचोदयन्‌ मायया 
पुरस्तात्‌ पति [ १४७७ ]- होता अमर देव कर्मोको 
प्रेरणा करते हए कुश्लतासे आगे जाता है । 

७ वाजी वाजेषु धीयते । अध्वरेषु प्रणीयते । विप्रः 
यक्षस्य साधनः [१४७८]- बलवान्‌ अग्नि युदमें स्थापित 
' क्वा जाता है। दोनों पक्षोमें जब अग्तिके समान देष 
प्रज्वलित होता है, तभी यद्ध होता है । यत्ञमें अग्नि ले जाया 
जाता है । यह ज्ञानी अग्नि यज्ञका साधन दहै। 

अग्निके वर्णनमे यज्ञ करना हौ अग्निका मुख्य काम है । 
मारोग्यसाधन ओर दीर्घायु इस यज्ञके ` फल हे । शरीरम 
अग्निक उष्णताके रहनेतक शरीररूपी यज्ञश्षाकामे सूर्यादि 
देर्बोके अंश रहते हें । ओर उष्णताके नष्ट होते ही सब देव 
निकल जति हे, यह अन्‌भव सबको है । ऊपरके मंश्रोके व्णंनं 
भानवशशरीरमे होनेवाऊे शतसंबत्सरीय यज्ञम देखे । उससे 
मंत्रको आरंकारिक भाषा स्पष्ट रूपसे समस्मे अ। जाएगी 
ओर सब मंत्रोका भयं स्पष्ट हो जाएगा 


मित्र ओर बर्ण 


१ ताः नः पाथिवस्य दिऽयस्य महः रायः शाक्तं, 
देवेषु वां माहि क्षत्रं [१४६५]- वे दो मित्र भौर वरुण देव 
पार्थिव ओर दिष्य एसे दोनों प्रकारके घन देनेमे समथं हे। 
सब वेवोमें इनका महान्‌ बल प्रसिद्ध हे । 

२ ऋतेन ऋतं सपन्ता इषिरं दक्षं आाते, अद्रुहा 
देवो वर्धेते [ १४६६ ]- यज्ञसे यज्ञे पूणं करते हए चाहने 
योग्य बल प्राप्त करते हें । द्रोह न करनेवाले मित्र भौर वरुण 
दोनों देव अपने सामथ्यंते बढतेहे। ` 

३ वृष्टिद्यावा रीत्यपाद्‌ाजुमल्या इषः पती, बृहन्तं 
गतं आदते [ १४६७ ]- वष्टिके लिए निनक्ौ स्तुति 
होती है, प्रगतिके लिएजो कमं करते हं, दान देनेको ओर 
जिनकी बृद्धि जातो है एसे अश्तके स्वामी ये मित्र ओर.बरण 
महान्‌ रथम बेखते हे । 


सामवेदका खुोध अनुवाद 


( २६१ ) 


इन मंत्रोमें मिश्र भौर वरण देवता हं । पाव क्नोर विष्य | 
एेऽ्व्यं बे देते हं । क्षात्ररूममें कुशल होनेके कारण ये शत्रुओको 


हटाकर दुर करते हें । ये बलवन्‌ हे । एक काम समाप्त हुमा 


कि दसरा श्रु फर देते हं । आलस्यम समय नष्ट नही करते । 
भपसमे क्षगडते नहीं । प्रगति करनेके सब कायं करते हे । 
पे इनके अच्छे गुण ्रहण करने योग्य हं । 
¢ 
सरस्वता 
सरस्वती देवीके सम्बन्धमें भी इस अध्यायमे वणेन हं- 


१ उतनः भ्रियाञ्धु परिया, सप्तस्वसा खजा 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ [ १४६१ ]- हमें प्रिय वस्तुर्भोमिं 
प्रिय, सात बहिनों दारा सेवित सरस्वती स्त्‌तिके योभ्यहो 
गई है। 

सरस्वतो विद्या ओर संस्कृतिको देवो है । अपने देश्की 
संस्कृति सबको प्रिय होनी चाहिए । यह संस्ङृति सबसे अधिक 
प्रिय है सब प्रशं सनीयोमं यह सर्वाधिक प्रशंसनीय है । इसकी 
सात बहिने हे । धरम भावना, भाषा, सभ्यता, सत्कम 
करनेकी इच्छा, शक्ति, संस्छृति ओर मातृभूमि ये 
सरस्वतीकी सात अहिनें हे । इनको सेवा प्रत्येकको करनी 
चाहिए । 

२ जनीयन्तः पु्ीयन्तः खुदानवः अभ्व, सरस्वन्तं 
हवामहे [ १४६० ]~ स्त्रीवाऊे गहस्थी, पुत्रवाले, उत्तम 
बान देनेवाले, सबके आगे रहनेवाले, एसे हम सब सरस्वतीकी 
सहायताके किए प्रार्थना करते हं । 

स्र घ्रकारङे लोगोको इस विद्यादेवोकी उपासना करनी 
चाहिट्‌ । सब प्रकारकौ श्रगतिके लिए विद्याका उपयोग होता 
है । विद्याम आगे रहनेवाला ही सबम जागं रहता है । 


प्राणकरी उपाप्तना 

दीर्घायुष्य प्राप्त करनेके किए प्राणको उपासन! अंद्यश्त 
आवश्यक है - 

१ ह ब्रह्मणस्पते ! सोमानां कषश्चीवन्तं श्वरणं 
रणि, यः ओशिजः [ १४६२ ]- हे जञानके स्वामी ! है 
्ञानपते ! ( स-उमानां ) ब्रह्मविद्या हौ उमा है, इस ब्रह्म 
विचासे यक्त ब्रह्मज्ञानी हौ सोम है । उन जञानियोमिं योग. 
साधनके अनुभवते जिन प्राणोका जान होता है, उन छातोभं 
रहनेवलि प्राणोको ( स्वरणं खु-अरण ) उत्तम धूरक गौर 
रेचकः - उत्तम आने जाने - वाला करो । यह्‌ प्राण अपने षह्ामें 
होगा, लो महान्‌ तिदि भिलेगी । 


( ४६२ } 


ज्ञान श्राप्त करे, फिर प्रार्णोफो वहम करे । पूरक ओर 
रेचकं इनका अभ्यास करे । टस छातीमे रहनेवाला प्राण यदि 
वश्रामे हो गया तो वीघंजौवन प्राप्ठ हो जाएगा । निरोगी रहा 
जा सकेगा । स्वास्थ्य सुख मिलेगा । 


इस प्रकार इस अध्याये ही महत्वको साधना बताई है। 
जो इसका अनृष्ठान करेगा, उसको स्वास्थ्य, आरोग्य ओर 
वोर्घजोवनका स॒ख प्राप्त होगा । 
सोम 

मक इस अध्यायमे सोमका वर्णन हस प्रकार है- 

१ वशु; [ १४४४ ]- भूरे रंगका । 

२ स्वतवाः [ १४४४ | - अपनी श्कितिसे बहनेवाला । 

२ अरणः [ १४४४ |- चमकनेवाला । 

४ दिवस्पृक्‌ [ १४४४ ]- स्वर्गमं रहनेव।ला, हिमा- 
लयकी ऊंची चोटी पर उगनेवाला । 

५ मनसः पतिः [ १४४८ ]- मनका स्वामो, मनका 
उत्साह बढानेवाला । | 

2 शुष्मी [ १४७३ [- सामर्थ्यवान्‌, बलवान्‌ । 

७ सुमतिः [ १४७३ ]- उत्तम वुद्धि देनेवाला, मनको 
उत्तेजित करनेवाला । 

< दिवः चिं नः आ पवस्व, अपां ऊरम्ं परि, 
अयश्ष्माः बृहतीः इषः [ १४३५ ]- चलोकसे वष्टि कर 
ताकि पानीको लहरर उचछ ओर रोगरहित अन्न मिले । 

९ तया धारया पवस्व, यया जन्यासः गावः इह 
नः गृह उप आगमन्‌ [१४३६] - उस धारासे छनता जा, 
जिसके कारण दुधार ओर बछड़े सहित गाये हमारे घरके पात 
आयं मौर उनका दूष सोमरसमे भिलाया जावे । 

१० नः ऊर्जे अभ्ययं पवित्रं धारया विधाव [१४३८] 
~ हमारे बल बढानेके लिए भेडके बालोको छलनीमेसे धार 
बनाकर नोचे बतनमें जल्दी जा । 

११ रश्वांसि अपजंघनत्‌ , रुचः प्रत्नवत्‌ रोचयन्‌ 
पवमानः असिष्यदत्‌ [ १४३९ ]- रक्षसोको मारकर 
पहलेके समान तेजको किर्णोको प्रकाज्ित करते हए छनंकर 
बर्तनमे जा । 
~ १२ विश्वानि विदुषे अरेगमाय जग्मये अपश्चाद्‌ 
अध्वने पिपीषते अस्मे प्रति भर [ १४४० ]- सयको 
जाननेवाले, अहुत प्रगति करनेषाले, यलमें जानेषाले, आगे 
रहनेवणि, सोम पीमेशी दशछा करनेवाले इस इग्द्रके लि्‌ 
सोमश्सं दो 1 


साभ्रवेदका सखवोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


१३ हे सोम ! अ-मित्र-दहा विश्वचषंणिः देवेभ्यः 


अनुकामचर्ूत्‌ गवे शं पवस्व [ १४४७ ]- है सोम! हु ` 


हा्रुओंको मारनेवाला, सब मनुरष्योका कल्याण करनेवाला, 
देवोकफि लि नुकृल कर्मं करनेवाला तु गायोके कल्याण 
करनेके लिए शुद्ध हो । गायका इध सोमे मिराया जाता है, 
ईस कारण गायोको आनन्द होता है । 

१६ हे सोम ! इन्द्राय पातवे मदाय परिषिच्यसे 
[ १४४८ ]- हे सोम | इन्दरके पीनेके किए भौर उसे जानन्द 
वेनेके लिए तू वतेनमें गिरता है । छाना जाता है ! 

१५ हे इन्दो पचमान ! सवीर्य रथिं नः युजा 
इन्द्रेण नः रिरीहि | १४४९ ]- ह 1८1 होनेवाले सोम । 
उत्तम वीर्थसे युक्त घन हमारी सहायता करनेके लिए इनसे 
लेकर हु्भ दे । 

१६ यथा दिव्या विद्‌ अनभिशस्ता [ १४७३ ।- 
जिस रीतिसे दिष्य प्रजाये आनन्वित रहें एेसा कर । 

१७ नः मश्च खपतिः भव । सहखप्साः पृतनाषाड्‌ 
[ १४७३ ]- हमारी ब॒द्ध शीघ्र ही उत्तम हो एसा कर । 
अनेक कमं करनेवाला मौर शच्रुमेनाको हरानेवाला हो । . 

१८ खते धियं आसिचत । रखा वृषभे दधीत 
[१४८०]- सोमरसभे दघ भिलाओ, ताक उस वचसे बलवान्‌ 
सोमका धारणदहो। 

१९ ते स्वे ओक्यं जानत, बट्खासः माठभिः न, 
जामिभिः सिथः नखन्त [ १४८१ ]- 
जाने । जिसप्रकार बडे अयमी माता्ओंसि मिलकर रहते हं 
उसीप्रकार अपने बन्धुओसि वे मिरकर रहे । 

गार्योका घर सोम है इसका अथं है कि सोममं गायका 
दूष भिकलाया जाता है । गायका दूष अपने घर जाता है अर्थात्‌ 
सोमर्मे दूध मिलाया जाता है । यह आलंकारिक वर्णन है 

सोमम दध | 

१ दस्तच्युतेभिः अद्विभिः खतं सोमं पुनीतन, 
मघो मधु आधावव [ १४४५ ]- हायति "कूटे जानेवाले 
पत्यरोके द्वारा कूटफर निचोडा गया सोमरसं शुद्ध करो भौर 
हत मधुर सोभरसोमे दूष मिलामो । रै 

२ नमसा उपसीदत, दध्ना अभिश्रीणीत, न्द्र 
इन्दुं दधातन, [ १४४६ ] - नमस्कार करते हए सोमक 
पास जा बैठो ओर उस सोमरसमे वटौ या दूष भिलामो 
ओर वह सोमरस इन््रको दो । 

हस प्रकार सोमको ह ॐ लिए देनेका वर्णन है । अन्य 
र्गतो भी दसप्रकार सो म पीनेके लिए दिया जाता है। 


1, , +त 


वे गाये अपनाषर ,. 


` षि 


। |ॐ 


योदहा अध्याय 1 


सुभाषित 


१ दिक्षः वुष्टिंनः खु आ पवस्व, अयक्ष्मा: इृष्टतीः 
इषः [ १४३५ ]- माकाहासे वर्षा अच्छी तरह गिरा मौर 
रोगरहित बहुत सारा अन्न हरमे ठे । 

२ तया धारया पवस्व, यया जन्यासः गावः दह 
नः शष्ट उपागमन्‌ [ १४३६ ]- त्रु मसलाधार बरसात 
गिरा, जिसके कारण दूष देनेवाखी गायं यहां हमारे घर आये । 

२ देवासः कं णवन्‌ [ १४३८ ]~ वेष आनन्वसे 
दम्ब सने । ` | | | 

७ रक्षांसि अपजंघनत्‌, रुचः प्रलघत्‌ रोखयन्‌ 
[ १४३९ ]~ राक्षर्सोको मारकर, पहषेके समान अपने तेजसे 
तेजस्वी हो । 

५ विश्वानि विदुषे, अरंगमाय जग्मये, अपद्चात्‌ 
अध्वने प्रतिभर [ १४४० ]- सब जाननेवारे, बहुत प्रगति 
करनेवारू, सबसे आगे रहनेवाकेको भरपूर अन्न दे । 

£ मेधिरः विश्वस्य वेद, धृषत्‌, तं इत्‌ . पषते 
[ १४४२ ]- बदधिमान्‌ इश तुम्हारे सारे मनोर्थो जानता 
है, बह शश्रर्गोको दराता है, ओर तुष्हारी सब कामनार्ओको 
पुराकरताहै। 
` ७ समस्य जेन्यस्य शार्धसः अभिश्रास्तेः कुवित्‌ 
अबस्वरत्‌ [ १४४३ ]- सब जीतने योग्य ओर स्पर्धा 
करनेवार्लोका नाश करके वह इन्द्र तुम्हारा निःसंशय संरक्षण 
करेगा । । 

८ अभमिधहा विश्वचर्षणिः देवेभ्यः अनुकामरूत्‌ 
[ १४४७ ]- तु शश्रुजको नाल करनेवाला, सब मनृरघ्योका 
कत्याण करनेवाला ओर देवोके अनुकल काथं करनेवाला है । 


९ गवे शां पवस्व [ १४४७ ]~ गायोंको सुख वे । 

१० मनः चित्‌ मनसः पतिः [ १४४८ ]- मनकी 
हाक्तिको जानें मौर मन पर शासन करे । 

११ सखु वीय र्थ नः रिरीहि [१४४५] - उत्तम पराक्रम 
करनेके सामथ्यसे यक्त धनै हमे दे। 

१२ श्चतामधं दषभं नरयांपसं अस्तारं अभि उदेषि 
[ १४५० ]~ प्रसिद्ध॒ धनवानो, बलवानों तथा मनष्योके 
हित करनेवालोकि तथा दान वेनेषाषठोफि सामनेतु प्रकट 
होता है । 

१२ यः नव नवति पुरः बाह्ोजसरा विभेद [१४५१] 
- जिस इश््रने शश्रर्ओको निम्यानवे नगरिर्योको अपने बयाहु- 
नलसे सोड बाला । 


भ । 
सामवेद क्ता खबाध अनुवाद 


( २६३ ). 


१५ वु्ज-हा अहिं अवधीत्‌ [ १४५१ ]- वृश्रको 
मारनेवाले इन्द्रने अहिषो मार दिया । 

१५ खः दावः इन्द्रः नः सा, अश्वावत्‌ , गोमत्‌ 
यवमत्‌ उरुधारा इव दोहते [ १४५२ 1- वह॒ कल्याण 
करनेवाला इन्द्र हमारा मिश्र है, वह घोडे, गाय ओर जो 
इनके स।थ मिलनेवाला अन्न, वहत दूध देनेवालौ गायक 
समान, हमं देता है । 

१६ वि्रार्‌ यक्ञपतो अ-विर्हुतं आयुः > त्‌ 
[१४५३] - सयं यन्ञ करनेषाठेको आरोग्यमय वोरपयु देः १. 

१७ बहत सोम्यं मघु पिषतु [ १४५३ ]- बहुत 7 
सोभरसफे मीठे पेय वहु पोषे । 

१८ वातजूतः त्मना अभि रश्लति [१४५३] - वायुते 
प्रेरित फिए गए स्वथंकी हर तरहसे रक्षा करता है । 

१९ प्रजाः पिपातिं [१४५३]- प्रजा्ोका उत्तम पोषण 
करता हे । 

२० बहुधा विराजाति [ १४५१ ]- अनेक रौतियोति 
वह्‌ विशेष तेजस्वी होता है । 

२१ विश्रार्‌ बृहत्‌ कः अमित्रहा दस्युहन्तमः 
असुरहा सपत्नहा, ज्योतिः जक्षे [ १४५४ ]- विशेष 
तेजस्वी ओर विक्ाल, निदचयसे शाच्रजोका नाश्चक, वुष्टोको 
मारनेवाला, असुररोको भारनेवाला, सपत्नो | हाश्रओं ] को 
मारनेवाला तेजस्वी वीर उत्पन्न. हुमा है । 

२२ इदं शरेष्ठं ज्योतिषां उत्तमे ज्योतिः विश्ववित्‌ , 
धनाजेत्‌ बृहत्‌ उच्यते [ १४५५ ]- ये तेलस्वी पदारथोमं 
उत्तम तेजस्वी, सब जगह विजय करनेवाले, धन जी तनेवाले 
महान्‌ ओर प्रसिद्ध पेज हं: निनि 

२३ विश्वश्राद्‌ , भ्राजः महि सयः दशो उरु सः 
अयुतं भाजः पप्रथे [१४५५]- सबको प्रकाशित करन 
वाला, स्वयं प्रका्ञमान्‌ यह महान्‌ सुय दखनम बडा तानस्व- 
वान्‌, मविना्ी ओर तेजस्वी सामर्थ्यको कंलाता है। 

२४ कतुं आ भर [ १४५६ ]- यज्ञ उत्तम रीतिसे 
समाप्त्‌ कर । 

२५ यथा पुत्रेभ्यः पिता, नः रिश्च [ १५५६ ]~ ने 
अपने पु्रोको पिता धन वेता है, उसीप्रकार तु हमे बे । 

२६ ' यामानि जीवाः ज्योतिः अशीमहि [ १४५६ 1- 
यज्ञमे हम मनुष्य प्रकाश प्राप्त कर । 

२७ अक्लाताः वृज्ञनाः अशिवाः दुर्याः न मा 
अवकमुः [ १४५७ ]- अक्लात, कुटि, पापौ ओर अ्ंगल 


शन्न हमपर आक्रमण न करे । 


` (२६७) 


२८ हे शर! त्वया वयं प्रवतः शभ्वतीः अपः 
अति तरामलि [ १४५७ ]- हे शूर ! तेरो सहायतासे सुर- 
क्षित हुए हृ९ हम बहुतसे संकटोके प्रवाहसे पार हों । 

२९ अद्य इवः परे च नः तास्व [ १४५८ ]- आज, 
कल ओर परसो अर्थात्‌ हमेशा हमारी रक्षा कर । 

३० दे सत्पते ! विश्वा च अहा नः दिवा नक्तं च 
रक्षिषः [ १४५८ ]- हि सज्जनोकि संरक्षक ! हमेशा हमे 
विनं ओर रात्रोमं सुरक्षित कर । 

३१ अये मघवा वीर्याय के परभंगी हारः तुवी-मधघ्रः 
समिग्छः [ १४५९ ]- यह धनवान्‌ इन्द सुखसे पराक्रम 
करनेके किए शत्रुको नष्ट करनेवाला, शूर, अत्यधिक एश्वर्य 
वान्‌ मौर मिलमिलाकर रहनेवाला है । 

३९ या वघ्नं नि मिभिक्षतुः ते उभा बाह बुषणा 
[ १५५९ |- जो वच्रको धारण करते हँ वे तेरे ो्नो वाट्‌ 
बलवान्‌ हं । 

२३ जनयन्तः पुत्रीयन्तः सुदानवः अध्रवः सर- 
स्वन्तं हवामहे [ १४६० ]- स्त्रके साथ रहनेवाले अर्थात्‌ 

विवाहित, पुश्रवाले, उत्तम दान देनेवाले, आगे रहनेवाले हम 
बरिद्यादेवोको सहायताके लिए बुलाते ह । 

सरस्वान्‌- विध्याका उपासक, विद्धान्‌, ज्ञानी । 

३8 सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ [ १४६१ ]- विद्यादेष 
स्तुतिके योग्य है । 

३५ सवितुः देवस्य तत्‌ वरेण्यं भगः धीमहि, यः 
नः धियः प्रचोदयात्‌ (१४६२|- सविता देवके उस श्रेष्ठ 
तेजका हम ष्यान करते ह, जो हमारी बविर्थको प्रेरणा 
देवा है । “ 

३६ हे ब्रह्मणस्पते ! सोमानां कक्चीवन्तं स्वरणं 
कृणुहि [१४६३]- हे लानपते ! जानते ओर योगसे छाती 
रष्टनेदाछे प्राणको अच्छो तरहसे आने ओर जानेवाला कर | 
प्रालायामका अभ्यास कर । 

३७ न' आयुषि पवसे, नः ऊर्ज इषं च [१४६४]- 
हमं शोर्घायुष्य दे तथा हेमे बल ओर अन्न भो बे | 

३८. दुच्छुना आरे बाधस्व | १४६४ |= वुष्टोको 
बुर कर । | 

९९ सा नः दिव्यस्य वार्थिग्रस्य महः रायः शाक्तं, 
बां देवेषु माहि क्षरे [ १४६५ ]- वे तम हमे च॒लोक भौर 
पृन्बीपरके महान्‌ ेदवर्योको वो, क्योकि तुम्हारा वेवोमे महान्‌ 
अ प्रसि है । ] 


सामवेदका खुवाध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


४० ऋतेन ऋतं सपन्ता इषिरं दक्षं आङाते, 
अद्रुहो देवो वर्धेते [ १४६६ ]- सत्यसे सत्यका पान 
करते हए चाहनेके योग्य बल प्राप्त करते ह, ये मापसमे बरोट 
न करनेवाले दोनों देव बढते हे । + > 

४१ दाञछमत्या इषस्पती बृहन्तं गतं आशा 
[ १४६७ ]- दान देनेवाले अघ्नके स्वाम महान्‌ रथम बेठते ह । 

४२ ब्रध्नं अरुं चरभ्तं परि तस्थुषः युञ्जंति [१५६८ 
- ध्यान करनेवाके उपासक सूये तेजस्वी मौर चलायमान्‌ 
रूपका उपासनाके लिए उपयोग करते हें । क 

४३ रोचना दिवि रोचन्ते [१५६८]- उसकी किर 
भाकाशिमं प्रकाशित होती हं । 

४५ अस्य रथे क विपक्षसा शोणा र 
नृवाहसा हरी युंजन्ति [ १४६९ ]- इसके रथम 
दोनों तरफ जोडे जानेवाछै, जल रंगके, शात्रओको हरानवा 
तथा वौरोको ढोकर > जानेवाले वो घोडे जोड जाति ६। | 

४५ अकेतवे केतुं ण्वन्‌ , अपेचासे पेशः, उष ` 
समजायथाः[ १४७० ]- भक्ञानीको ज्ञान ेनेवाति, = 
रहितको सृन्दर रूप देनेवाले सूर्यका उषाके भनेके ब्व + 
होता है । | 4 ,२] 

४दे सः महः पुरूणि वसूनि सातये अयोजि [६ ४ | 
- इस महान्‌ इन््रने बहुत सारा धन वेनेको योजना बना 

४७ विश्वा नहुष्याणि जाता, ऊर्ध्वा चनेस्व पच्च 
नवन्त [ १४७२ ]~ सबका विरोध करनेवाले शत्रु ह 
हो गवे ह, बे ऊपर सिर करके वनने होनेवले युन नथ 

४८ सहस्राप्साः पृतनाषाद्‌ [१४७३]- अनेक ₹" 
शच्रुसेनाको हरानेवाला वह वीर है । न 

४९ अमत्य: देवः विदथानि प्रचोदयन्‌ माय # 
पुरस्तात्‌ पति | १४७७ ]- अमर देव सब उत्तम 
प्ोस्साहन देता हुमा कुश्चलतासे आगे जाता है । 

५० वाजी वाजेषु धीयते [ १४७८ ]- बलवा 

इमे जाता है । 
१ ९५१ ~ यज्ञस्य साधनः [ १४७८ ] क्षानी यकको 


न्‌ वीरं 


सिच्च करता हे । | 
५२ ते स्वं ओक्यं जानत | १४८१ ]- बे भपन ध 
जानते हें । 
५३ बरसासः मातुभिः [ १४८१ ]-~ लडके माते 
साय जाते हे । 


ज ~ अनं 
५8 जामिभिः. मिथः नखन्त [ १४८१ |- भप 
भार्टयोके साथ वे मिलकर रहते हे । 


अ्योद्हा अध्याय || 


4 ५५ तत्‌ ज्येष्ठं इत्‌ भुवनेषु आस | १४८३ ]- वह 
शरेष्ठ ब्रह्म निश्चयसे भुवनोमें व्याप्त रहता है | 

९६ यतः उग्रः त्वेष-नस्णः जज्ञे [१४८३]- जिससे 
उश्र तेजस्वी सुय प्रगट हञा हे । 

५७ जज्ञानः सद्यः शात्रून निरिणाति | १४८२ ]- 
उत्पल्न होते ही वह शव्रुओंको नष्ट करता है। 

५८ यं विश्वे ऊमाः अनु मदन्ति [ १४८३ ] ~ जिसे 
देखकर सब श्राणो आनंदित होते हें । 

५९ शवसा वाच्रधानः भूयोजाः शच्च दासाय 
भियसं दधाति [ १४८४ ]- सामर््यंसे बढनेवाला तथा 
मनन्त शक्तियोसे युक्त एसा वह दुरष्टोका श्रु इन्र शात्रुके 
दिलमें भय उत्पघ्च करता है । 

६० अबव्यनत्‌ च ग्यनत्‌ च सस्नि [१४८४ ]- 
इवासोचछरवास करनेवाले भौर न. करनेवाले वोनोका हित 
करता है । 

६१ ते मदेषु प्रथेता सं नवन्त [ १४८४ ]- तेरे 
आनन्दम बढे हए सब लोग तेरी भक्ति करनेके लिए एक 
लगेह हकटठे होते हे । 

६२ महां उरं ई मादे कर्म कतेवे ममाद [१४८६] 
महान्‌, अधिक ओर सामर््यवान्‌ वीरको महान्‌ कमं करनेफे 
लिए उत्साहित कर । 

६३ त॒ना साकं जातः [ १४८७ ]- कमं करनेको 
शक्तिके साय त्रु उत्पत्रहृमाहै। 

६४ आजक्षा साकं ववक्षिथ [ १४८७, ` 
साभर्यसे काम करनेकी तेरी इच्छा है । 

६५ हे प्रचेतन ! वीरैः साकं वृद्धः [ १४८७ 1- ह 
उस्साही धौर ! भपने पराक्रमसे त्रु महान्‌ हभ है । 


भषने 


सामवेदक! सुबोध अनुवाद 


( २६५ ) 


६६ भधः सासहिः [ १४८७ ] शत्रुको हरा । 

६७ विचषेणिः स्तुतं राधः काम्य वसु वाता 
[ १४८७ ]- विक्ेष ज्ञानी तु स्तुति करनेवाेको घन भौर 
धाह हए एेश्वर्यको देता है । 

६८ त्विषीमान्‌ ओजसा रति युधा अभि अभवत्‌ 
| १४८८ ] - तेजस्वी तूने अपने सामथ्यंसे हसक ॒शाषरुको 
य॒मे जीत ल्ियाहे। 

६९ रोदसी आ पणात्‌ [ १४८८ ¡~ द्यावापुचिवीको 
तेजते भर दिया। 

७० अस्य मन्मना प्र वावृधे [ १४८८ ]~ इसके 
सामथ्यंसे तु बढा। 

७१ प्र चेतय [ १४८८ ]- दूसर्रोको उत्तम प्रेरणा दे । 


 -ितिनडिनिनन्क 7 


उषमा 


१ उरुधारा श्व | १ ४५२ ]~ बहुतसा दूध देनेवाली 
गायके समान ( सः इन्द्रः दाहते ) बह इन्र धन देता हृ । 

२ यथा पिता पुत्रेभ्यः, नः शिक्ष [ १५५६ ]- जैसे 
पिता पुत्रोको धन देता है, उसौप्रकार हे इन्र ! तु हमें षन ३ । 

३ यथा दिव्या विर्‌ अनभिशस्त [ १४७३ ]- जित- 
प्रकार दिष्य प्रजाजन आनन्दसे पवित्र रहते हं, उसीप्रकार 
सोम पवित्र रहता ह । 

8 आपः न [ १४७३ ]- पानीके समान शुदं बदि 
हमें दे । - 
५ यक्षः न [ १४७३ ]- यक्ञके समान तु पृज्य हे । 

६ वत्सासः मात्भिःन [ १८८१ ]- निसप्रकार 
बचछछडे माताके पास जाते हं, उसीप्र कार अपने बान्ध्वोके साथ 
वे सोमरस जाते हें । सोभरस बतंनमं गिरता हे । 


त्रयोदशाध्यायान्त्गत ऋषि-देवता-छन्द सुची 


मत्र॑संश्या ऋग्वेदस्थानं ऋषिः 

१४३५ ९।५९। १ कविमगिवः 
१४३६ ९।४९।१ कविभगिव 
१४३७ ९।४९।१ कविर्मागवः 


३४ [ साम. हिन्दी भा. २ | 


( १ 


षवता 


॥. 
/ 


पवमानः सोमः 


( २६६ ) 


मेत्रखंख्या 
१४३८ 
१४९९ 
१४४० 
१४४१ 
१४४२ 
१४४३ 


१४४७) 
१४४६५ 
१४४१ 
१४४७ 
१४४८ 
१४४९ 
१४५९ 
१४५१ 
१४५२ 


१४६५३ 
१४५४ 
१६५५५ 


१६५१ 


१४५७ 
१४५८ 
१६५९ 


१४९० 
१४६१ 
१४३२१ 
१४६३ 
२४९४ 
१४१५ 
१४३१ 
१६६७ 
१६६८ 
१४९९ 
१४७०७ 


ऋरचेदस्थानं 


९।४९।४६ 


 ९।४९।५ 


६।४२।१ 
६।४२।१ 
द६।४२।३ 
६।४२।४ 


९।१२१।४ 
९।११।५ 
९।११।६ 
९।११।७ 


 ९।११।८ 


९।१२१।९ 
८।९३।१ 
८९३।२ 
<} ९२।१ 


१०१२७०११ 
१०११७०२ 
१९।९१७०।३ 
७।३२।२१ 


७।६२।२७ 
८१8९ १।९७ 
८६ २1९८ 


७।९६॥४ 
६।९६१।१० 
३।१२।१० 
१११८।१ 
९।६६।१९ 
५।६८1३ 
५५।६ ८19 
५५।६८।५ 
१।६।१ 
२।६।२ 
२।६।३ 


सामवेद्‌का सुषोध अनुवाद 


ऋषिः 
कविर्भार्गवः 
कविभगिवः 
भरद्वाजो बाहेस्यत्यः 
भ रदराजो बाहेस्पत्यः 
भरद्वाजो बाहृस्पत्यः 
भरद्ाजो बाहंस्पत्यः 


(२) 
असितः काश्यो देवलो वा 
असितः काहयपो देवलो वा 
असितः काह्यपो देवलो वा 
असितः काश्यपो देवलो वा 
असितः काश्यपो देवलो वा 
असितः काहयपो देवलो वा 
सुकक्ष आंगिरसः 
सुकक्ष भांगिरसः 
सुकक्ष आंगिरसः 

( ३) 
विज्ादट्‌ सौय 
विशभाद्‌ सौर्यः 
विशाट्‌ सौर्यः 
वसिष्ठो मघ्रावरुणिः 


वसिष्ठो मत्रावरणिः 
भर्गः प्रागाथः 
भगः प्रागाथः 


( ४ ) 
वसिष्ठो मेश्रावरुणिः 
भरद्वाजो बाहेस्पत्यः 
विहवाभित्रो गायिनः 
मेधातिथिः काण्वः 
श्तं वखानसः 
यजत आत्रेयः 
यजत आश्रेयः 
यजत जात्रेयः 
मधच्छन्वा वैश्वामित्रः 
मधुष्छन्वा वैश्वामित्रः 
मधुच्छन्दा वदवानित्रः 


वेवता 
पवमानः सोभः 


८, 


सरध्वान्‌ 
सरस्वती 
सविता 
ब्रह्मणस्पतिः 
ग्निः पवमानः 
मित्रावदणोौ 


[ उष्तराचिकः 


छन्दः 
गायत्री 


20 
भनुष्ट्प्‌ 
2 


बृहती 


गायच्री 


जगती 


|, 


प्रगाथः=( विषमा बृहती 
समा सतोबृहती । 


४ । 
योदश अध्याय 1 


मत्रसख्या 


१४.१ 
१४.७२ 
१४७३ 
१४७४ 
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१४७१ 
१४.७७ 
१४७५८ ` 
१४७९ 


१४८० 
१४८१ 
१४८९ 
१४८१ 
14. 
१४८५ 
२१४८२ 
१४८७ 
१४८८ 


ऋरषेवस्यानं 


९।८८।१ 
९।८८।९ 
९।८८।७ 
६।१६।१ 
६।१६।२ 
६।१६।३ 
२।२७1७ 
२।२.७।८ 
३।२७।९ 


८।७२।१२ 
८।७२।१४ 
८।७२।१५ 
१०।१२०।१ 
१७।१२९।९ 


१०।१९२०।९३. 


२।२९२।१ 
२।२२।३ 
२।२२।२९ 


सामवेदका खबोधं भना 


ऋषिः 
( ५ ) 
उशना काश्यः 
उशना कब्पः 
उशना काव्यः 
भरद्वाजो बाहस्पत्यः 
भरदाजो बाहस्पत्यः 
भरद्वाजो बार्हस्वत्यः 


विहवासिन्नो गाथिनः 


विश्वामिश्रो गाथिनः 
विह्वासिच्रो गाधिनः 


( £ 
ह्यतः प्रागाथः 
हर्यतः प्रागाथः 
हूर्यतः प्राग 
बृहद्व आथर्वणः 


` बुहदिव आयर्वेणः 


बहदिव आथर्वणः 
गत्सरदः शौनकः 
गृत्समवः शौनकः 
गृत्समदः शौनकः 


देवता 


पवमानः सोमः 


33 


29 


अमितः 


( २६८ ) सामवेदक सबोध अचुवाद [ उस्तराचिकः 
उक्थ चतुदश ऽध्य; । 


अथ सप्तमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ७-१॥ 
' १1 । 


( १-१६ ) १ ९ प्रियमेष मांगिरसः; २ नृमेध -प्रमेधावांगिरसौ; ३, ७ ग्र्यरणस्परव्णः, ब्रसवस्युः पौरकुत्सः; ४ शुनःशेप 
आजोगतिः; ५ वत्सः काण्वः; ६ अग्निस्तापसः; ८ विदवमना वैयश्वः; १० वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ११ सौभरिः 
काण्वः; १२ शतं वखानसः; १३ वसुयव आत्रेयः; १४ गोतमो राहूगणः; १५ केतुराग्नेयः; १६ विरूप आंगिरसः ॥ 
१-२, ५, ८-९ इः; ३, ७ पवमानः सोमः; ४, १०-११, १३-१६ अग्निः; ६ विश्वे देवाः, १२ भग्नः 
पवमानः ॥ १४४५, १२-१६ गायत्री; २, १० प्रगाथः=( प्िषमा बहतो, समा सतोबहती ); ३, ७ ऊर्ध्वा 
बृहती; ६ अनुष्टुप्‌, ८-९ उष्णिक्‌; ११ बहती ॥ 


ॐ 9 ५? 


3.१9 षि, > 4 ए १, ३.२ 3१ ॐ २ 3 9 र ६९।४ ) 
१४८९ अभि भ्र गोपति गिरेन्दरमचं यथा विदे । घन र सत्यख सत्पतिम्‌ ॥१॥ ` ऋ. «। 

"१ 1 = ऋ. क. ५.29 ६९।५ ) 
१४९० आहयः ससुजिरऽरषीराधि बर्हिषि । यत्रामि संनवामहे ॥ २॥ (क. ^ 


। 
¢, 9२ 3,१ ३ ७.२ 3 र 3 $ | र्‌ ३.२ 3 २ | 
१४९१ इन्द्राय गाव आशिरं दुदुहे बजिणे मधु । यरसीमुपहरे विदत्‌ ॥३॥ १ (दा, । 
| [ धा० ११। उ० नास्ति। स्व २] (ऋ ८।६९।९ 
४ 2.2.१4, 9 82/72 =? १ 
१४९२ आना विश्वासु हव्यमिन्द्र< समत्सु भूषत । 
8 १ च ॐ १ 3 


[क १९ 7 ` छ | ॥ 
उप ब्रह्माणि सवनानि इत्रहन्परमज्या क्रचीषम ॥ १॥ (छ. ८९०१ | 


षी मिरे 


१ 1] परथमः खण्डः। 


४ 1 
[ १७८९ ] है स्तुति करनेवालो ! ( सत्यस्य सु नुं ) सत्य यज्ञके पालक ( सत्पति गोपति ) सञ्जनंकि ५ भ 
भौर गायोकि पारक इस ( न्द्रं ) इनको ( विद्‌ यथा गिरा ) जिसप्रकार तुभ जानते हो, उसौप्रकार स्त॒तिसे ( अ 
अचं ) उत्तम स्तुति करो ॥ १ ॥ 


+ [ १४९० ] ( हरयः ) इन्धरके घोडे ( अरुषीः ) चमकनेवले ( आधि वर्हिंषि ) आसन पर उसे ( आ सस्र › 
छाव । ( यत्र अभि सन्नवामहे ) निस स्थानपर बैठे हए दको हम स्तुति करते हं ॥ २॥ 


[. १४९१ ] ( यत्‌ ).जब इ ( उपहर ) पास हौ ( मधु सीं विदत्‌ ) भधा रस पीता है तब ( गावः ! 


छ 


( वन्जिणे इन्द्राय ) वज्रधारी इन्धके लिए ( मधु आद्दिरं दुदुहे ) मोठा दूध देती है ॥ ३ ॥ 


वि = ष्य 
[ १७९२ | हे ऋत्विजो । ( विश्वा समट्मु ) सब युद्धो ( हव्यं इन्द्रं ) सहायता किए शुलाये जाने मो, । 
इनको लक्ष्य करके गाये गदु ( नः ब्रह्माणि सवनानि उप आभूषत ) हमारे स्तोश्र तथा यज्ञ उसकी क्षोभ बढते £ 


गाप 


( चब्हन्‌ परमज्याः ऋचीषम ) ५ वुश्रको मारनेवाले, उत्तम डशोरीसे युक्त धन्‌षवालि तथा ग्रक्षंसनीय दन 1 हमं इच्छित 


धन दे॥ १॥ 


चतुदेश अध्याय ] स।मवेदका खुबोध अवाद्‌ ( २६९ ) 


# ॐ 4 =ॐ १ ह =, १, . 7} 2 3 2 


१४९३ स्वं दाता प्रथमो राघप्रामस्यासि सत्य रंशानङ्त्‌ । 


दः 2 -3 १, ६.1 र 3२ 3 च~ 3 रे 
तुतरि्यस्नस्य युज्या वृणीमह पुत्रस्य शवसो महः ॥ २॥ २ (या) ॥ 
धाम उ ङ | ट 
४2 3 १.9, क 3 । । + ५११ ।१,5 ८ 
१४९४ प्रतं पीयूषं पूव्यं यदुक्थ्यं महो गाहादिव आ निरधुक्षत । 
१ ग 3 र्र्‌ ॐ 9 र । 
इन्द्रभाभे जायमान समस्वरन्‌ ॥ १॥ (ऋ. ९।११०।८ ) 


9 १ > १ छि. *8 @ 9 .रे २ छ रर 


र्‌ 3 २ र पि 
१४९५ आदीं के चित्पश्यमानास आप्य चसुरुच। द्व्या अस्यन्‌त्त । 
न्‌ 


रर्‌ 3 ,१ |. 


4 १ (क ६. । ९५. 
दिवो न वारर सविता व्यूणुतः || २॥ (ऋ ९।११०६) 
२ 3 २,3३.9 र = च $~ 3 > ॐ २ ॐ 8 ९ अक 2 3 
१४९६ अध यदिमे पवमान रोदा इमा च विशा ञुवनाम मञ्मना | 
रउ „3 9 २3 १, र ~प | 
यथे न निष्ठा वृषभा वि राजति ॥ ३॥ ३८(ख्‌)॥ 


[ धा० १६। उ० ९ | ० ९ |] ( ऋ. ९।११०।९ ) 


1 हरे 8. दं 8 १ १ ॐ १ >. २र १.२.७२३ 9 

१४९७ इममू पु त्वमस्माकर सनिं गयत्न नव्पारसम्‌ । 41 वेषु प्र वोचः ॥१॥ 
( ऋ, {।२.७।४ ) 

५> 9 २ ४ ५. सव. 2 ॐ न्द 3. # 

१४९८ विभक्तासि चित्रमानो चिन्धोरूमां उपाक आ । सधौ दाप क्षरति ॥२॥ ( ऋ" {।९०९। 

[ ९४९३ ] हे इन्द ! ( प्रथमः त्वं राघसां दाना असि ) सबमे प्रथम तु धनका दाता हं, ( इंशानसत्‌ सल्यः 

असि ) रेकवर्थयक्त करनेवाला तु सत्य ह, ( तविद्युम्नस्य रावसः पुत्र्य महः ) बहुत तेजस्वी बलके पुत्रके समान 

तुक्षते ( युज्या वृणीमषे ) धनकी प्राथना इम करते हं॥ २॥ 

[ ६४९४ ] ( यत्‌ प्रत्नं \ जो पहलेसे मिलता आ रहा हं, वह ( पायूषं उक्थ्यं ) अमृत प्रक्षंसनीय ह, वहं 
( पूर्य ) प्लेस मिलनेवाला अमृत ( मदः गाहात्‌ दिवः ) महान्‌ भोर अगाध दयलोकते ( आ निरधुक्षत ) निका 
गया ह । उसके बाद ( इन्द्र अभि ) इनके आगे ( जायमानं ) उतपत्च हए हए सोमको ( समस्वरन्‌ ) यज्ञकर्ता स्तुति 
करते हें ॥ १॥ 

[ १४९५ ] ( आत्‌ ) बादमं ( पु 
सविता ) चुलोकसे सूयं ( वारं न व्यूणत 
नूषते ) भाईके समान इस सोभकी स्तुति करते हं ॥ २॥ : ५ च 

[ १४९६ ] ह ( पवमान ) सोभ ! (अध, बादमे ( यत्‌ दम रादला ) जब इस च ओर पृथिवी ( इमा 
विश्वा भुवना च ) ओर न सभी पणि्ोमे ( मज्मना युथे निष्टा वृषभः न ) अपने बले गायति सुण्डके बचने 


रहनेवाले बेलके समान ( विराजति ) ९ विराजमान होता हं ॥ ३॥ | क $ 
[ ६४९७ ] हे ( अघने ) अग्ने । ( त्वं अस्माकं ) हू हमारे दारा (इमं ऊ सखु) बोकतं जानेवाले इन ( सनि) 


हवन यकत ( नढ्था्तं गायत्रं ) नवीन स्ततिके मंत्रो ( देवेषु प्रवोच; ) देवोके पास जकर उन्हे बता॥ १॥ 
[ ६४९८ 1 हि ( चिज्नभानो ) विलक्षण तजस्वौ अग्ने ! तु ( विभक्ता असि ) धन देनेवाला हं । ( सिन्धोः 


उपाके ऊर्मा आ ) निसप्रकार नीके पास पानीको लहर आती ह उसीप्रकार ( दाद्युषे सद्यः क्षरलि ) दाताको उसी 


समय क्मोका फल तु देता हं ॥ २॥ 


परयमांनालः दिव्याः वर्चः इसको देखनेवाले दिग्य वसुदच, जबतक (दिवः 
) सनको ढकनैवाले अन्धक्रारको दूर नहीं करता, तबतक ( आप्यं इ अभ्य- 


4 भ ५. ~ | 
( ७० ) सामवेदका सुबोध अनुवादं उत्तराचिकः 


9 3.9 रर ४३३ २.2 ३ 58 3 १ 
१४९९ आ नो मज परमेष्तरा पजेषु मध्यमेषु । शिक्षा वस्तो अन्तमस्य ॥३॥ ४ (टा) ॥ 

⁄ [ धा० १३ उ० १\ स्व० २ ] ( ऋ. १।२७।५ ) 
१," चद उ >2१ २ ३.१३ ॐ9 २१ 


१५०० अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह । अह रये इवाजनि ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।६।११ ) 


20 3 ~ २ २/१. १ +^ 3 २ चः > १ वि द > ११) 
१५०१ अह प्रलेन जन्मना गिरः च्यम्भामि कण्ववत्‌ । येनेन्द्रः श्ुष्ममिदहधे ॥२॥ ' ऋ ८।६। 

90 ष > 3,२.८७ ४. ङ) ` १.१२० ० ॥ यु) ॥ 
१५०२ ये त्वामिन्द्र न तुष्टुबुक्रषयो ये च तुष्टुवु; । ममेद्र्स्व सुष्टुतः ॥ ३॥ ५.८थु) 


[ धा १४} उ० २। स्व० ९ ] ( ऋ ८।६।१२ , 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 


१९, 


९३ १.२.३२३ ३.३ 9२ ११३य्ब ७२७१. ^ भरः ॥१॥ 
१५०२ अप्र विश्ेभिरत्निमिरजाषि ब्रह्म सहस्कृत । ये देवत्रा य आयुषु तेभिर्नो महया गरः ॥ 
§ क ॐ 9 ३ 9 चव 3 १ १ 
१५०४ त्रस विश्वभिरभरिमिरप्रिः स वस्य वाजिन; । 
१४. -8.२ ,७ ठं 3 कड 3 6. 
तनयं तोके असद्‌ सम्यङ्वाजंः परीवृतः ॥ २॥ 
#. ५७ - ४. ६ र २ 9 १ र्‌ € 
१५०५ त्व ना अग्र अ्रिमेत्रह्य यज्ञं च वधय | 
>> 9 १. 3 रर ( 
त्वं नो देवतातये राया दानाय चोदय ॥ ३॥ & (डि,)॥ 
॥ [ षा १८ उ० ३ । स्व ३ ] ( ऋ. १०।१४१।६) 
- १७९९ ] हे अग्ने ! ( नः ) हने ( परमेषु वाजेषु ) रेष्ठ भोगोमे ( आ भज ) पहुंचा, तथा ( मध्यमेषु आ 
मध्यम भोयोमें हमं पहुंवा ओर ( अन्तमस्य वस्वः रिक्ष ) कनिष्ठ धन भौ हमं दे ॥ ३ ॥ नने 
| १५०० | ( पितुः ऋतस्य मेधां ) पालक तथा अमर इन्द्रको अनुकूल बुद्धिको ( अहे इत्‌ परि जग्रह (* 
प्राप्त किया है, इस कारण ( उं सूये; इव अजनि ) मं सुर्के समान हो गया दहूं॥ १॥ त्र 
- १५०१ ] ( कण्ववत्‌ अहं ) कण्वके समान ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचीन वाणीसे ( गिरः श्चुम्भामि ) 
कहकर मं इन््रको सुशोभित करता हु, ( येन इन्द्रः शुष्मे दधे इत्‌ ) जिसकी सहायतासे इन्द्र बलको धारण करता है॥९। 


( ९५०२ 1 हे (इन्द्र ) इन्द ! ( ये त्वां न तुष्डुबुः ) निन्होने तेरी स्तुति नहीं को, तथा (ये ऋषयः च त्वः 


जिन ऋषियोने स्तुति को, उनमेसे ( मम इत्‌ ) मेर स्तो्रोसे ही ( खुष्टतः वर्धस्व ) उत्तमतासे प्रशंसित होनेके रि 
संर्बाधित हो ॥ ३ ॥ < 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त आ ॥ 

(. ६५०३ ] हे ( सहस्कृत अद्म ) तः < न व ^ ग्ियोके साथ = साथ 

९4 प्रकट करनेवाले अग्ने ! ( विश्वेभिः अच्चिभिः नयो नि ह 

३ ( ब्रह्म जोषि ) हमरे स्तोत्र सुन । (ये देवत्रा ) जो ना षने ह नरप अल ) जो मन्यामि €, 

( तैथिः नः गिरः महय ) उनके हारा हेमारौ स्तुतियोके महत्वको बढा ॥ १ ॥ 

{ ६५० ४ ( यस्य वाजिनः ) जिस बलवान्‌ अग्निभे हवन करनेवाले बहुत हं, ( सः अधिः ) वहं मा 

( विश्वेभिः आब्राभः ) सबं दूसरी अग्नियोके साथ ( वाजैः परीच्तः ) हविष्याश्नते [रा हु ( सम्यक्‌ अस्मत्‌ प 

अ ) उत्तम रीतिसे हमारे पास जवे, तथा ( खः तनये तोके ) वह्‌ हमारे पुत्र, पौ्रौको तरफ भी जावे ॥ २॥ 

६५०५ 1 हे ( अन्न ) भग्ने! ( त्वं अद्चिभिः ) तु अन्य अग्नियोके साथ ( नः ब्रह्म यक्षं च वर्धय ) हमार 


स्तोत्र ओर यज्ञ बहा (त्वत, <. । ~ ० म 
रित कर | ३ ॥ (त्वंनः) त्र हें ( तयः दानाय ) धेन देनेके लिए ( देवतातये देवको ( चोदय , 


पन 


चतुर्दश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( २७१ ) 


क ८.4 9 र ड 7 २ ~) 3.9 ब्र 3 3 २३ ९ 
१५०६ त्वे साम प्रथमा वुक्तवाहषा मह वाजाय भ्रवस् धिय दधुः । 
रर्‌ उक रेर 


| 
सत्वनो बीर बायांय चोदय ॥ १॥ (ऋ. ९।११०।७ ) 
उक रर्‌,3 ,१ $ 2१३, १ १, 1 3 
१५०४७ अभ्याम हि श्रवसा ततादथात्स न के चेज्ञनपानमक्षतम्‌ । 
9 2 # 9 दष # 4 । 
शयाभिनं भरमाणो गभस्त्योः ॥ २॥ (ऋ. ९।११०।९ ) 
प $ वि 3 9 ॐअ * ७२ 9 १ 29१ 3 २ 
१५०८. अजीजनो अमृत मत्याय कमृतस्य धमन्नपृतस्प चरणः । 
१ > ॐ १82 ॐ १ 3 


सदासरो बाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥ ३॥ ७ (ठे) ॥ 
[ धा० १०।उ० नालि । स्व ° ७ ] ( ऋ, ९।११०।४ ) 


88 9 5 2 + १.॥1 ~ 
१५०९ एन्दुमिन्द्राय सिश्चत पितराति साम्य मधु । प्र राघारति चादयते माहत्वना॥ १॥। 
| ( ऋ. ८।२४।१३ ) 
| २ 8 9३.९.१2 # 8 १.३ 1१ १.५ = । ५ र्‌ 
१५१० उपो हरीणां पाति राधः एृञन्तमत्रवम्‌ । नून रश्रुषि स्तुता अज्यस्य ॥ २॥ 


( ऋ. ८।२४।१४ ) 
र ^, १ ले ९ 


| ॐ ॐ. १ 14 र म ४ 3 3 7 र 
पुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । न के राया नवथा न मन्द्ना ॥२॥ ८ ( चा)। 
[ घा०. १७ | उ० { । स्० २ | ( ऋ. ८।२४।१९ ) 


0 1 1 श त 1 1 


म ६. 
१५११ नद्यर्रग 


[9 प 0 7. 


(जा धो क > जा कम क 


[ १५०६ ] ( सोम ) है सोम ! (प्रथमाः ुक्त-बहिंषः ) सबि प्रथम आसन एंलानेवाले यजमान ( महे वाजाय 
रवसे ) विक्षेष ब॑ल भौर अघ्नके किए (त्वे धियं दधुः ) तेरे विषयमे उत्तमं विचार रखतेहं। (सःत्वे) वहतु, 
( वीर) है बौर. सोम! .( नः वीर्याय चोदय } हमे बौर होनेके किए प्रेरित कर ॥ १ ॥ 

[ ६५०७ ] हे सोम ! .( श्रवसा , अन्नसे यक्त होकर ( अभि-अभि ततदिथ ) तू छलनीसे नीचे निरता है, 
( न ) जिसप्रकार ( जनपानं ) मनृष्थोक पौनेके किए ( गभस्त्याः दार्याभिः ) हा्योकौ भंगुलियोते ( कं चित्‌ अ-क्षितं 
उत्सं ) किसीन चनेवाले हौजको ( भरमाणः ) पानीसे भरते हं, उसौप्रकार तु कलशम भरता है॥ २॥ 

[ १५०८ हे ( भश्चुत ) अमृतस्पी सोम तूने ( ऋतस्य चारुणः अगतस्य , सत्य ओर मंगलकरक्षःपानीको 
धारण करनेवाले अन्तरिक्षम ( कं मर्त्याय अजीजनः ) सुयको मनुष्यके लिए उत्पन्न किया, ( सनिष्यदत्‌ ) देर्वोकी सेवा 
की । ( वाजं अच्छ) त्‌ युदधके लिए सौधे षी ( सदा भसरः ) हमेशा जाता है ॥ र ॥ 


[ १५०९ ] ( शन्दुं ) सोमरस ( इन्द्राय आं सिचत ) इन्दो दो । बह इय ९ सोम्यं मधु पिशा ) सोमका 
` मीठा रसत पीता ह भौर ( महित्वना राधांसि प्रचोदयते ) अपने सहध्वसे धरनोको प्रेरित करता हे ॥ १॥ 
राधः पृ श्चन्तं ) भक्तोको धन देनेवाले न्दरो ( उव अल्रघं ) 


१५१० 1 ( हरीणां पातं ) घोडोकि स्वामी ओर ( घन : 
मं ४ करता ॥ | ( अदञ्यस्य स्तुवतः नूनं धधि ) अव ऋषि स्तुति करता हं, उस स्तुतिको हे इर ! हू 


अव्य सुन ॥ २ ॥ प । 
[ १५१९१ ]] हे इन्र ! ( त्वत्‌ पुरा न जज्ञे) तुश्षसे पहले तेरे समान कोई भी नहीं हभ, हे ( अंग ) सामण्ठंवान्‌ 


इधर ; ज हि ) तुक्षते बढकर बीर भी कोई द्रा नही हा, ( राया नकि ) धन देनेवाला भौ कोई बसरा 
नीं १०१ +^ हाश्रको कुचलनेवाला भी दूसरा कोई नहीं हुंमा तया ( भन्दना न ) स्धतिक्े लायक भी 


बसरा कोई नहीं भा ॥ ३ ॥ 


(२७२ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 


` 1 ~ चै 9. ह > 9, > ^ 
१५१२ नद्‌ ब आदतानां नदं यायुवतीनाम्‌ | 
र ॐ 9 


9 | |. ४.१ ॐ 9 न 4 है त 
पति वो अघ्न्यानां ेनूनामेषध्यति ॥ १॥ ९ (व) ॥ 
| धा ९ । उ० नास्ति| सर १1] ( क. ८।६९।२ › ¦ 
4 ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
| ३ | 
1 "2, 26 २ 
१५१२ दवावा द्रविणादाः पूणा विगष्टसिचम्‌ | 
२ 3 २ ३१२ । 9, रकं 7 4 =, ष ७१६१ } ) 
उदरा सखच्वमुप वा परणध्वमादद्रा दव आहत || १ || (ॐ. 
23 29 9 र ॐ 9 १३ 3 3 क्‌ 


9 ५ र्‌ न 1 [द ति २ 
१५१४७ तर्हातारमध्वरस्य प्रचतस बाहु दवा अकृण्वत | 
ग 2 ^ 3 1 91. + 3१६ लि) ॥ 
दधाति रलं विधते सुवीयमभ्निजनाय दाश्च | २॥ १० (ल शि, 
[ धा० १४ | उ० नास्ति| स्र०३.] (ऋ. १६। 
9 २ 2 9 = ज 9 ,२ ॐ $, २३२ ति 
{५१५ अदाश्च गातुवित्तमा याखन्व्रतान्यादधुः | 
2) 50० १7.29 य # ,। ८।१०३।१) 
उपा पु जातमायेस्य व्रधेनमभि नक्षन्तु नो भिरः ॥ १॥ (ऋ 
र्‌ ९. क त ~ 3 > 
१५१६ यस्पद्रजन्त कुष्टयश्चङ्कस्यानि कण्वतः | 
ॐ क ॐ इ भ 2 २ 3 2 3 प 2 


~ "अ ३।३ ^ 
सहस्रसां मधसाताविव रमनाग्नि पीमिनेमस्यत ॥२॥ {ऋ ८१ 


[. १५१२ | है यजमानो ! ( वः ) तुम्हारे लिए ( ओदतीनां नदं ) उषाओंको उत्पन्न करनेवाले मि 
इन््रको हम बलति हें । ( योयुवतीनां नद्‌ ) चन किर्णोक) उत्पन्न करनेवाले इन््रको तुम्हारे हितेके लिए जभान 
( अधन्यानां प्राति वैः ) गायोके पालन करनेवाले इन्द्रको हम तुम्हारे लिए बुलाते है, ( धेनूनां इषुध्यसि ) हैष 
तु गायके दधका भन्नके रूपमे उपयोग करनेको इच्छा करता हे ॥ १ ॥ | 
॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त इभा ॥ 
[३] ततीयः खण्डः । 

१५१३ ] ( द्रविणोदाः देव; ) घन देनेवाला अग्निदेव ( वः पूर्णां आसिचं विवि ) वुष्हारी बौवि मा 
वर्मचोकी इच्छा करे । ओर तुम ( उत्‌ सिचध्वं वा.) सोमके बर्तन भरो, ( पणध्वं वा ) बर्तनोको हविसे प 
भरो, ( भगत्‌ इत्‌ देवः वः ओहते ) बादभें अग्नि देव तुम्हारा पोषण करेगे ॥ १॥ ॥ र्ता, 

[ ६५१४ ] ( देवाः ) देवोने ( प्रचेतसं ) रेष्ठ बुद्धिमान्‌ ( अध्वरस्य वरद होतारं तं) महिस यल घते 
ह विको ठोनेवाकले ओर हवन करनेवाले उस अग्निको ( अङ्कण्व॑त ) अपना सहायक बनाया है, वह ( अर्चिः , ४४०९६५ + धन 
प जनाय ) यज्ञ करनेवाले तथा दान देनेवाले मनुष्यको ( सु-वीर्ये रत्नं दधाति ) उत्तम वीरता बढ 

ताह ॥२॥ \ 
| ६५६५ | ( यस्मिन्‌ वतानि आदधुः ) जहां जिस अग्निम यजमान यज्ञकमं करते ह, वहां ( गा तुवि 
अदि ) मागेद्ंकोमें सवं श्रेष्ठ यह अग्नि उत्पन्न होत। हं । ( खजातं आर्य॑स्य वर्धनं ) उत्तम रीतिसे प्रदीप्त हए 
ओर आर्यको वढानेवाले ( अचि ) अग्निक ( नःगिरःउपोन क्तन्तु ) हमारी स्त॒तियां प्राप्त हो॥ १॥ 

| १५१६ ] ( यस्मात्‌ चकरत्यानि दरण्वतः ) जिस समय कर्तेव्य करनेवांके मनृष्योको ( कृष्टयः रजन 
दारुके मनुष्य कपानेका प्रयत्न करते है, उस सपय है मन्‌ष्यो ! ( सह क्ञसां अर्चि ) हजारों प्रकारके धन वेनेवाले 
( मेधसातौ ) यज्ञभे ( धीभिः त्मना नमस्यत ) बदिपुवंक स्वयं प्रणाम करो ॥ २॥ 


बनि ! 


खतु भ 
वशा भ ध्यात्र | सामवेदक। सुबोध भसुघाव ( २७३ ) 


9 रेर₹्‌ 3 २ 
।4 २] ष, क) २,९द्‌ 3 4 ४ # 
१५१४७ प्र दवोदाषो अग्निदेव इन्द्रो न मज्मना। 
छ , 3 3 ~ 3 4 र र्‌ गर 9 १ २ 
सु मातरं पृथितरीं वि वाव तस्थौ नाक श्रमेणि ॥ ३॥ ११ (हे) ॥ 


| धा० १६। उ° नास्ति । स्० २ ]) §, ८।।१०३।२ ) 


ह @ ई २ # |, 102 


५ 
१५१८ अग्र आयुषि पवस आ सुत्रोजमिषं च नः । आरं बिस्व दुच्छनम्‌ ॥ १ ॥ 
न्वै ५ । ( ऋ, ९।६६।१९ ) 


५५ ^3 = (द 
रेष! पवमानः पाश्चजन्यः पुरोहितं! । तमीमहे महागयम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९।६६।९० ) 
§ चे 8 # २३ 8 # ¶# ` अ~ ११६ १ २3२ 3 १9 रे 


पवस्व स्वपा अखे वचैः सुबायम्‌ । दधद्राय मयि पोषम्‌ ॥ ३॥ १२ (फ) ॥ 
[ धा० {०। उ०२। स्व० { | ( ऋ. ९।६६।२१ ) 


न्बक्चि यक्षि च ॥१॥ (क. ५।२६।१) 


१५१९ अप्र 
१५२० धरे 


५ ० 
१५२१ अग्ने पावक राचिषा मन्द्रया देव जह्यां । आ द्व 


9 न + 3 रथ 89. द्‌ 

१५२२ तंतवा दृतस्नभीमहे चित्रभानो से्‌ । देषा र आ वतय इई ॥९॥ ( ऋ ५।९९।१ , 
छ # ३  # {9 

१५२३ वौपित्ं स्वा कवे चमन्त< समिधीमष्ि। अमर वृहन्मन।  ॥ २॥ १२ (21) ॥ 


[ धा० १८ । उ° १। स्व० नास्ति | ( छ. ५।२६।३ ) 


॥ ति तृतीयः खण्डः.॥ २ ॥ 
‡॥ ____ ~ _ __॥ (न क ~ = 
[ ५६७ ] ( दैवोदासः अच्रिः देव ) यलोके रहनवाला अग्निदेव ( इन्द्रः न ) इन्दके समान ( मज्मना ) 
लपूवेक ( मातर पृथिवी अनु ) मातभमि पर प्रवि वाघृते ) भनक प्रकारफेकयि करता हैः ओर ( नाकस्य लार्भणि 
। बलतरिक भाम ला ट ॥ षि पवसे ) हम लम्बी आयु प्रदान कर। ( नः ऊजे इष 
१५१८ अग्ने! (नः ओ पवसे ) उल ` ऊजदइवच आ 

ष ) हमे बल १४५ दुच्छुना ध रबाधस्व ) दूर करके उन्हें पौडित कर ॥ १ ॥ 
भग्न [ १५१९ ] ‹ पांचजन्यः ऋषि 
( पुरोहितः ) आगे स्थापित कथा 


भ्राथना करते 4 
[१ ५० प १/५ | = (स्वपाः) जत करनेवाला है" ने सुवीरं पवख ) हमें तेज तथा 

पराक्रम करनेकौ "वितं दे ओर ( मयि रथिं पोषं द घन ओर पोषण दे ॥.२॥ 
अग्निदेव ! ( शोचिषा मन्द्रया जिह्या ) अपने तेजसे 


लि 
भौर "म १ ] | ॥ पावक > म्रेदेव है ४. गि च्च ) देवोंको बुला ओर उनके लिए यज्ञ कर ॥ १॥ 
# नेवालो ज्वालासे ( देवान्‌ नो) नसे उत होनेवाले तथा विलक्षण तेजस्वी अग्ने ! ( स्वटेशतंत्वा 
दमे ) लि ॥ १ करते है । बह पर्थना यह हे छि ( वीतये देवान्‌ आ वह } हवि भक्षण करनेके 
वाले तेर 
ग यहां बुलाकर ला ॥ २ ॥ ५.) होत्रं धमभ्तं ) हवन पर प्रेम करनेवाले, तेजस्वी तथा 


[ १५२३ अञ्न) ज्ञानी अम करते ह ॥ ३) 
शन्तं स्वा ) ५ | अध्वरे समिधीमषठि ) गम हम भातत 


२५ [ साम, हिष्दी भा. २ | 


( २७४७ ) सामबेदका सुबोध अनुवादे [ उत्तरा्चिकः 
[ ४ | 
+ 497 ह ७११ 6. 2 ११७ ¢ ¶ 3.7 र ७ ) 
१५२४ अवानो अग्न उतिमिगायत्रस्य प्रममेणि । विश्वास धीषु ब्न्व ॥ १॥ (ऋ. १।५९। 
#, > ++ ॐ २ 3 १.२ ' प # 2 ॐ १३ 
१५२५ आना अग्न राये मर सत्रासाहं बरण्यम्र्‌ | विश्वासु पर्स दुष्टरम्‌ ॥ २॥ (ऋ. {५९८ | 
१ ३ ~ १२९ ३.३. .३.१२.. 2, - 0१; 6 
१५२६ आनो अत्रे सुचेतुना रयिं विश्वायुपोषसम्‌ । माडीकं घिं जीवसे ॥३॥ १४ (वा) ॥ 
त्‌ 


। [ धा० १९। उ० नास्ति । स्व० नास्ति | ( ऋ. १।५९९ ! 


^ 4 र ८ 2 3 #-- किरी क, ३ 7 द @ 9 ३ 
१५२७ अपरि र हिन्वन्तु नो धियः सप्षिमाश्चुमिवाजिषु । तेन जेष्म धनंधनम्‌ ॥ १॥ 
| ( प्रर. १०।१५६।। ) 
५ - १ ~, 1 1 ९६।२ ) 
१५२८ यया गा अकरामहं सेनया तवोत्या । तां नो हिन्व मघत्तये ॥२॥ ( ऋ. {०।। 
‡, -4 3 > व र 3 १ ५, क ह ५ र्‌ न ॐ ॥ 3 २ ऋनि 
१५२९ आप्र स्थर रयिं मर पृथुं गोमन्तमश्विनम्‌ । अङ्क खं वतंया पविम्‌ ॥२॥ 
( ऋ १०।१५६।२ ) 
~ 4 ऋक 49 १९६४) 
१५३० अभ्रे नशषत्रमजरमा षषे रोहयो दिवि । दधज्ञ्योतिजेनेभ्यः | ४॥ (ऋ. १५। 


9.२ 3१. १२.३ .२३ १२ व 0 9, ~ क, 3 । था )॥ 
१५३१ अग्ने फेतुरविशवामसि प्रष्ठः शरेष्ठ उपखसत्‌ । बोधा स्तात्रे वयो दधत्‌ ॥५॥ १५ ( ॑ 
 [धा० १९।३०२। स्वर्‌] ( ऋ, १०।१५९। 
॥ [ ४ 1 चतुर्थः खण्डः । 
[ १५२४ | हे ( विश्वासु धीषु वन्ध्य अग्ने ) सब यज्ञोमें वन्दनीय अगे ! ( गायत्रस्य प्रभर्मणि ) गा 
वलि सामगानोके शुर होनेपर ( ऊतिभिः नः अव ) संरक्षणके साधनोसि हमारी रक्षा कर ॥ १॥ स्ख 
, { रध्‌ ] हे ( अञ्च ) अन्ने ! ( सज्रा-सा्ं ) सव शतर्मोको हरानेवाले ( वरेण्यं) शरेष्ठ ( विश्वा 
दुष्टर ) सब युद्धम दुस्तर ( राय नः आभर ) धन हे दे ॥ २ ॥ क 
[ ६५२द | हे (जनने) भग्ने ! ( नः जीवसे ) हमारे वोर्धनीवनके लिए ( सु चेतुना ) उत्तम तान | 
( विश्व-आयु-पोषसं ) सब आयु तक पोषण करनेवाले ( माडीकं रयि ) सुखदायक धन ( नः घेदि ) हम ॐ 
१५२७ ] ( आजषु आद्य सति इव ) निसप्रकार युदधमे शौ घ्र चलनेवाले धोडेको प्रेरित करते हं, नः यदध 
“~ धियः ) हमारी बुियां ( आश्च हिन्वन्तु ) अग्निको प्रेरित करं । ( तेन धनं धनं जेष्म ) उसमे हम प्रत ~ 
॥ १॥ 
। - 1: 
| १५२८ | हे ( अश्च) अग्ने ! ( यया सेनया ) निस सेनासे तथा ( तव ऊत्या ) जिस तेरे संरक्षण ( ५ 
आकरामहे ) गायं हमे भिले ( तां ) उस संरक्षणको श्षदितिको ( नः मघत्तये हिन्व ) हमारे धनको प्राच्तिके 
प्ररत कर ॥२॥ 
[ १५२९ ] हे ( अञ्च ) भन्ते ! ( स्थूरं थुं ) बहुत महान्‌ तथा ( गोमन्ते अश्विनं रायि / नः 
युश्त धन ( आ भर › हमे भरपूर वे । ( खं अंग्धि ) आकाशम अपने तेज फंला ओर ( पवि व्रतय ) शश्रुके शर 
दूर कर ॥२॥ | 
~ त । + रश्र 
५ [ १५३० 1 हे ८( अममे ) मे ! ( जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌ ) लोगोकि लिपु प्रकाश करते हए ( अज्ञर नश्च 
खय दिति ) जरारहित भौर निरन्तर गतिमान्‌ सूयंको ध्यलोकमे ( आरोहः ) त चढा ॥ ४॥ ८ 
( आहि ॥ १ 1 हे (जशन ) भग्ने ! ( विशा केतुः प्रष्ठः श्रेष्ठः ) तु प्रजार्जको ज्ञान देनेवाला, श्रिय भौर 
ल „ ९, ‹ उप-स्य सत्‌ ) यज्ञक्ालामें रहनेवाला तु ( स्तोत्रे वयः वधत्‌ ) स्तुति करनेवणिको भ्त 
( ओघ ) उसकी स्वुति जान ॥ ५ ॥ १८ कृचत्‌ ) स्वत 


धञ्री छन्दः 


गाय मौर धोडेसे 


चतुर्दश अध्याय सामवेदक खबोघ भवाद्‌ ( २७५ ) 
क 

१५३२ अप्निधूधां दिवः कङकत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपार रेतांसि जिन्वति ॥ १॥ 
कक | ९ ॐ 3 १५ वैक र्श्‌ ड < रे ल १) ~ ( ५ ८।४४।१९ | 

१५३३ हरिषे घायसय हि दात्रस्याग्ने स्वः पतिः | स्ताता स्यां तव श्रमेणि ॥२॥ (ऋ. ८।४४।१८ ) 
8. ११०८३ १ र २३ ॐ. ४ + 8 


उदग्ने श्चुचयस्तव श्युक्रा भ्राजन्त हरते । तच ज्योतीश्ष्यचंयः ॥ ३॥ १६ (री) ॥ 
| धा० ४ । उ= नास्ति । स्व० ४ | ( छ. ८।४४।१७ ) 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठके प्रयमोऽधंः ॥ ७-१ ॥ 
॥ इति चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ ` | 


१५३४ 


क हि 3 क क स किणे 


[ ६५३२ ] ( मूर्धा ) समे श्रे'ठ ( दिवः ककुत्‌ ) धुलोकमे ऊंचे स्थान .पर रहनेवाला ( पथ्याः पतिः अयं 
घ्चिः ) पृथ्वीका पालक यह अग्नि ( अवां रेतांसि जिन्वति ) जलोंका सार तत्व भपनेमं रखता है ॥ १ ॥ 

[ १५३३ ] हे ( अग्ने ) अगे! ( स्वः पतिः ) स्वग स्वामी तु ( वार्य॑स्य दास्य द॑रिषे ) स्वौकार करने 
योग्य ओर दान देते योग्य धनका स्वामी है । ( तच शर्मणि ) तेरे हारा दिए.गए सुखमें रहकर ( स्तोता स्याम्‌ ) मे तेरी 


स्तुति करनेवाला होऊ ॥ २ ॥ 


[ १५३८ - हे अग्ने ! तेरी ( शुचयः श्युकाः ) शुक, स्वच्छ ओर ( ध्राजन्तः अचंयः ) देदीप्यमान जउ्वाजाये 
( तव उ्योतीवि ) तेरे तेजोको (उदीरते) प्रेरणा देती हं ॥ २॥ 
॥ यहां चौथा खण्ड समाक्त दुभा ॥ 
॥ इति चतुरदैशोऽध्यायः ॥ 


चतदेश 


इस चौदहवे अध्याये इन्दर, अग्निओौर सोम देषताओंका 

वणेन है । उनमें इन्र देवताक्षा वणन इस प्रकार है- 
\ दन्द 

१ सत्यस्य खनं सत्पतिं गोपतिं इन्द्रं, यथा विदे, 
गिरा अभिप्र अचं [ १४८९ ।- सत्यक प्रचारक, सत्यके 
पालक ओर गायोके पालक इन्द्रकी अपनं ज्ञानके अनुसार 
स्तुति करो । 

२ विश्वाघ्ु समनु हव्यं नः ब्रह्माणि सवनानि 
उप आभूषतं [ १४९२ ]- सब यदधो सहायताके लिए 
बुलाने योग्य दृनद्रकी हमारे स्तोच्र शोभा बदाते हे । इन्र एता 

‰ 


अध्याय 


शुरवीर है कि उसे सब प्रकारके युद्धम अपने संरक्षणके लिए 
लोग बलाते हे। 

३ व्॒रहन्‌ परमञ्याः ऋचीषम [१४९२] - हे शत्रुको 
मारनेवाले ओर धन्‌ष्यकी उत्तम डोरोवाले इन्द { हमे इच्छित 
धन दे। 

४ त्वत्पुरा न जक्षे । वीरतरः न क्कि। राया न कि। 
पवथा न । भन्दना न [१५११]- वुससे पहले तेरे समान 
कोई नहीं हभ । तेरी अपेक्षा भधिक भेष्ठ वोर कोई भी उत्पन्न 
नहीं हभ । घनसे भी तुते अधिक सामर्ण्यवान्‌ कोई नही है । 
यद्धमे शत्रुओंको कु चलनेवाखा भी तेरे समान परुसरा कोई नहीं 
है । इसलिए तेरे समान प्रशंसनीय भी कोई नहीं है । 


( २७६ ) 


५ अघ्न्यानां पति वः [{- १५१२ ]- अवध्य गायोके 
प।लन करनेवालेको तुम्हारे लिए मं बुलाता हूं । 

द त्वं प्रथमः राघसां दाता अति, ईश्ानङ्त स्यः 
अलि, तुविद्युम्नस्य शवसः पुत्रस¶ महः युज्या चृणी- 
मे [ १४९३ ]- तु सबोतसि प्रथम धन देनेवाला है ! तू हमे 
निशचयसे एेश्वयंयक्त करनेवाला है । बहुत तेजस्वी बलके 
लिए प्रसिद्ध तु्चसे हम धन पानेकी इच्छा फरते हं । 

७ पितुः सत्यस्य मेधां अहं परि जग्रह, अष्टं सूर्यः 
दव अजनि [ १५०० ]~ सत्यके पालक, सबके पिता आओौर 
पज्य इन्दरकौ बुद्धिक्ो मेने अपने अन्‌कूल बना लिया है । इस 
कारण में सूरये समान तेजस्वी हो गया हूं । 

८ हे इन्द्र ! ये त्वानतुष्टुबुः,येच तुष्टुवुः, मम 
इत्‌ खुष्टतः वधेस्व [ १५०२ ]- हे इध जो तेरी स्तुति 
नहीं करते ओर जो तेरी स्तुति करते हृ, उनम मेरी ही स्वुतिसे 
तु अच्छी तरह बढ । 

९ हरीणां पाति, राधः पृञ्चतं, उप अववं, अद्ध्यस्य 
स्तुवतः नूनं श्रुधि [ १५१० ]- घोडेकि स्वामौ ओौर धनं 
देनेवाले इन्द्रको मं स्तुति करता हूं । अश्वतऋरषिकी इस 
सतुतिको तु सुन 

९० हरयः अरुषी: अधि वर्हिषि भ सखञ्िरे 
१४९०]- दर्द्रके घोडे चमकनेवाले आसन पर उसे जावे | 
इन्द्र यज्ञशालामें आकर बठ.। 

११ गावः वञ्चिणे इन्द्राय मघु आशिरं दुदुहे, 
उपह्वरे सी मधु विदत्‌ [१४९१]- गाये वज्रधारी इन्द्रके 
किए मीठा इध देती है । वह दन्द पासही बैठकर मधुर 
सोमरस पाता है । सोमरसमं गायका दूध मिलाकर इन्र 
पीताठै)। 


१२ इन्द्राय न्दु आसचत । सोभ्यं मधु पिवाति , 
महित्वना राधांसि प्रचोदयते [१५०९]- इन्दको सोम- 
रदो | इन्र मीठा सोमरस पीता है, ओर अपने महत्वसे वह्‌ 
धन देता दहै) 

इस प्रकार ईइन्द्रका वर्णन दस अध्यायमे आया है । इसमें 
इन््कौ शूरता, वीरता, उदारता, धनके दान करनेकी प्रवत्ति 
भर सौमरस पीनेकी प्रवृत्ति दिखाई गई है । इन्द्रके घोडोका 
भी यहां बन है । 

अप्र 

१ त्वं अस्माक नन्यां ने गायन्तं देेषु प्रवोच: 
[ १४९७ 1- है अग्ने | त्रु हमारे अपूवं गायत्री त्रके स्तोत्र 
देवोके पास जाकर कट्‌ । 


सामवेद्‌का सुवाघ अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


२ हे चित्रभानो ! विभक्ता असि, दाद्यषे ख्यः 
क्षरसि [ १४९८ ]- हि विलक्षण प्रकाश्चमान्‌ अग्ने ! तु धनं 
देनेवाला है | दाताको उसके क्मका फल तत्काल तु वेता है । 


३ नः परमेषु वाजेषु, मध्यमेषु आ भज । अन्तमस्य 
वस्वः दिक्च [ १४९९ ]- हमें शरेष्ठ भोगोमें भौर मध्यम 
भोगेमिं स्थापित कर । तथा निकृष्ट घन भी दे । 

द भ 

४ स्हस्करत अघने । बह्म जुषख, ये देवत्रा,ये आयुषु, 
तेभिः नः गिरः महय [ १५०३ ]- हे वल प्रकट क 
वाले अग्ने | ये स्तोत्र सुन, जो देवों ओौर जो मनुषध्योम 
हे, उनकी सहायतासे हमारी स्तुतिके महत्वको बढा । 

७ थ क, + ~ | त्व 
५ अशने! त्वे आश्निभिः नः ब्रह्म यज्ञं च वधय । ¢ 
$ $ न चेच ०५] ञ् है मग्न 
नः रायः दानाय देवतातये चदय [१५ नार 
तु अन्य अभिनर्योकौ सहायतासे हमारा ज्ञान ओर मे 
बढ। । तु हमे धन देनेके लिए देवोको प्रेरित कर, । 
नेक अन्तियां रहती हं, वे यज्ञका अनुष्ठान बढाती ह 

६ देवाः प्रचेतसं ते अध्वरस्य व न्दि होतार क 

ण्वत । विधते दाशुषे जनाय सखुबीयं रत्न द 


१ 
[१५१४]- देवोने ज्ञानी, हिसारहित यज्ञके कर्ता भौर हविक 


] ५ प र वाता 
पहचानेवाले अग्तिको उत्पल किया । यज्ञ करनेवाले 
मनुष्यको उत्तम वीरता बढानेवाले धन वह देता है । 


[क~ 

७ यस्मिन्‌ नतानि आदधुः गातुवित्तमः ७. 
सु-जातं आयस्य वर्धन आ्चिनः गिरः उपा ग 
[ १५१५ ]- जिस अग्निमे यजमान व्रत करते ९, तिति 
सन्मागं दिखानेवाला अग्नि प्रकट होता है । उत्तम निकर 
प्रकट हुए हुए ओर आर्यका संव्धंन करनेवाले म, 
हमारो स्तुति प्राप्त हो। रेजन्ते 

८ यस्मात्‌ चङ्केत्यानि कष्वनः कृष्टयः ४] 
सहस्रसां मेधसातौ धीभिः त्मना नमस्यत [ १५१ 
- जिस समय कर्तव्य करनेवाले मनुरष्योको रातरुके 
कपानेफा प्रयत करते ह, उस समय हि मनुष्यो । । ह गाम 
प्रकारके धन देनेवाले अग्निको यमे बुदधपुर्वक स्वय ; 
करो 1 बह तुम्हारा भय दूर करेगा । 

९ दैवोदासो अभ्चिः, इन्द्रः न, मज्मन 
प्रथवीं अनु प्र विवावृते [१५१७] - युलोकम र 
मग्न इनदरके समान बलपुर्वक मातुभूमि पर अनेक म ॥ 
प्रवृत्ति करता है । अग्निकी सहायतासे अनेक यज्ञ किए ज! | 

१९० हे भग्ने! नः आयुषि, नः ऊर्जं इषं च पन 
डच्छनां रे बाधस्व [१५१८]- हे भग्ने! हनं भार 
बल ओर अन्न दे। दष्टोको व्रूर कर । 


जायो 


| मार्तर 
हनेवाल ( 
कारक पः 1 


ह । 


चतुर्दश अध्याय | 


, ११ पांचजन्य: ऋषिः पवमानः अप्नः पुरोहितः । 
तं महागय देम [ १५१९ |~ षंचजनोका हित करनेवाला 
ज्ञानी शुद्ध अग्नि अगे स्थापित किथा गया है । उस महान्‌ 
यज्ञक्ालामें रहनेवाली अग्निको हम प्रार्थना करते हे । 

१२ अश्न! स्वपा अस्मे वचेः प्रस्व, माथे रथं 
पोषे दधत्‌ [१५२०]- हि अग्ने ! तु उत्तम कमं करनेवाला 
है, हमे तेज वे, तथा धन ओर पोषण दे । 

१२ हे पावक अम्र देव! शोचिषा मन्द्रया जिन्हया 
देवान्‌ आवक्षि यक्षि च [ १५२१ ]- है पवित्र करनेवाले 
अग्निदेव ! अपने तेजसे ओर अनन्व देनेवाली ज्वालासे 
वैर्वोको बुला ओर उनके लिए यज्ञ कर । 


१४ हि धघृतस्नो चित्रभानो ! स्वदशं त्वा हेम । 
वीतये देवान्‌ आ वह [ १५२२ ]- है घीसे उत्पन्न हए 
हृ९ ओर विलक्षण तेजस्वी अग्ने ! सबोंको वेखनेवाले तुससे 
हम प्रार्थना करते हं । वह प्रार्थना यहटहैकिहवि भक्षण 
करनेके किए देषोको यहां बाकर ला । 

६५ हे क्वे अग्ने! वीतिहोत्रं य॒मन्ते बरहन्तं त्वा 
अध्वरे समिधीमहि [१५२३] - है ज्ञानी अग्ने ! हवन पर 
प्रम करनेवाले तेजस्वी ओर महान्‌ तुभे यज्ञे हम जरते है । 

१६ हि अन्न! सत्रासाहं वरेण्ये विश्वासु प्ल 
वुष्ठरं रथिं नः आभर [१५२५]- हि अग्ने ! सब शन्रओंको 
एक साय हरानेवाले, श्रेष्ठ ओर सब युम शत्रको दुस्तर 
एसे धन हरे भरप्र दे। 

१७ हे अभ्ने ! नः जीवसे सुचेतुना विश्वायुपाषसत 
माकं रथि नः घेहि [१५२६] - ह अग्ने ! हमारे दीघ- 
जीवनके लिए उत्तम ज्ञानसे युक्त, सम्पूर्णं आयु तक्र भरण 
पोषण करनेभे समर्थं ओर सुखदायक धन दे । 

१८ नः धियः अञ्चि हिन्वन्तु, आजिषु आश सति 
दव, तेन धनं धनं जेष्म [१५२७]- हमारी बुद्धि अग्निको 
हमारे अनुकूल करे । जिसप्रकार य॒द्धमें घोडको शीघ्र दौडाते 
ह, उतती्रकार शीर जाकर हम प्रत्येक युद्धमे विजय प्राप्त कर । 

१९ हे अन्ने ! यया सेनया तव ऊत्या गाः आकरा 
महे, तां नः मघत्तये हिन्व [ १५२८ ]~ हे भग्ने ! जिस 
सेनासे तथ। जिस तरे संरक्षणसे हमें गाये प्राप्त हो, उस 
संरक्षणशक्तिको, हमारा महर बदे तथा वे हमारे अन्‌कूल 
हो, इसलिए प्रेरित कर । ॑ 

२० हे अन्ने । स्थूरं पृथुं गोमन्तं अ 
भर। खं अंग पवि वर्तय [ १५२९. ।- 


न्विनं राधे आ 
हे अग्ने । बहुत 


सामवेदका खबाध अनुवाद ` 


( २७७ ) 


डो गायों ओर घोडोसे युक्त धन हरमे भरपुर दे ! अकाशमं 
अपने तेज फला ओौर शत्रओकि शस्त्र हमसे दूर कर । 

२९१ हे अघने ! जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌, अजरं नक्षत्र 
सुर्यं दिवि आराहयः [ १५३० ]- है भगे ! त्‌ लोगोके 
किए प्रकाश देता है भौर तने क्षीण न होनेवाले प्रकाञ्ञमान्‌ 
सू्यको आकाशम चडाया । 

२२ हे अने! विहां कतुः प्रष्ठः धेष्ठः असि, उपस्थ- 
सत्‌ स्तोत्रे वयः दधत्‌ , बोध [ १५३१ ]- हे अग्ने! त्‌ 
प्रजाओंको ज्ञान देनेवाखा प्रिय ओर ष्ठ है । य्ञशालामं 
रहनेवाला तु स्तुति करनेवालेको अन्न देता है भौर स्तुति 
जानता है । 

२३ मूर्धा दिवः कङत्‌ प्रथिव्याः पतिः अयं अश्चिः 
अपां रेतांसि जिन्वाति [ १५३२ ]- सबमं भर भौर 
द्यलोकमे श्रेष्ठ स्थान पर रहनेव।ला पृध्वोका पालक अशिति 
जलके तत्वको अपनेमे धारण करता है । 

२६ हे अम्ने ! स्वः पतिः वार्यस्य द्‌त्रस्य हशिषे, 
तव शर्मणि स्तोता स्याम्‌ [१५२३३]- है भग्ने । तु स्वगंका 
स्वाम, स्वीकार करने योग्य ओर बनि देने योग्य एते धनोका 
भौस्वामीहै। तेरे द्वारा दिए गए सुखम रहकर मं तेरी 
स्तुति करनेवाला शोऊ । 

२५ हे अग्ने! शुचयः शुक्राः खाजन्तः अर्च॑यः 
तव उयोतीषि उदीरते [१५३४]- हे अग्ने ! शुद, स्वच्छ 
ओर देदीप्यमान ज्वालायें तेरे तेजको प्रेरणा देती हं । 

इस प्रकार अग्निका वर्णन इस्त अध्यायम्‌ है। अग्नि यज्ञम 
प्रदीप्त होता है । ऋत्विज उसकी स्तुति करते हं । यज्ञम सब 


 देरवोको वह बुलाकर लाता है । उन देवको सोमरस दिया 


जाता है । यह सब अग्निके वगनमे हमे मिलता है । अने 
सोमका वणेन वेविए- ॥ 
साम 

९ यत्पल्नं पीयूषं पूव्यं उक्थ्यं महः गाहात्‌ दिवः 
आ निरधुक्चत्‌ [ १४९४ }- पर्हलेसे मिलनेवाला अमृत 
प्रशंसनीय है । महान्‌ अगाध चुलोकसे वह निकाला गया है । 
हिमालयके ऊचे क्षिखर पर यह सोम उगता है भौर वहांसे 
वह यज्ञके लिए लाया जाता है) | 

२ पदयमानासः दिव्याः वसुरुचः आप्यं ह अभ्य. 
नूषत [ १४९५ 1 इस सोमको देनेवाले दिश्य वसुरुख 
भाटक समान इस सोमक स्तुति करते हे । 

३ हे पवमान | यत्‌ दमे रोदसी इमा विश्वा भुवना 
च विराजलि [ १४९६ }- हे सोम ! इस धू भोर पृथ्वी 
वर भौर इन सब भुवनो पर तु विराजमान होता है 


( २७८ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद उन्तराचिकः 


8 प्रथमः चृक्त-वर्हिषः महे वाजाय श्रवसे ते धियं 
दुः । सः त्वे नः वीर्याय चोदय [ १५०६ |- तु सबसे 
मुख्य है, आसन फंलानेवाले थजमान, विशेष चल ओर अन्न 
प्राप्त हो, इसलिए तेरे विषयमे उत्तम आदर बद्धि धारण 
करते हं । वह तुह सोम! हम वोर हों एतौ हमे प्रेरणा दे । 

५ श्रवसा अभ्यभि ततादिंथ [ १५०७ ]- अन्नसे यवत 
होकर यहे सोम छलनीसे नीचे बर्तनमे छाना जाता है । 

६्हे अग्रत ! कतस्य चारुणः अभरतस्य कं मर्याय 
अजीजनः सनिष्यदत्‌ वाजं अच्छ सदा असरः [१५०८] 
- है अमृतरूपी सोम ! सत्य ओर मंगल करनेवाले, पानीको 
धारण करनेवाले आकाशम सु्यको तुने मनुष्योके हितके लिए 
धारण किथा । तूने देवोंकी सेवा कौ । तु हमेशा यदम सौधा 
जाता है । 

इस प्रकार इस अध्यायमें सोमका वर्णनहै। सोम ञचे 

परवत क्िखर पर उत्यन्न होता है । वहसे वहू य्ञके लिए 
लाया जाता है । कूटकर उनका रस निकाला जाता है । उसमे 
पानी भिलाकर वह छाना जाता है। उसमे गायका ध 
भिलाते हें । बह इन्द्रादि देवोको दिया जाता है, बादर्मे उसे 
सब पीते हे । 


यह्‌ सब आालंकारिक भाषामं वणित है । 


षो 


सुभाषित 


९ सत्यस्य सूनु गोपति सत्पति अभि प्र अर्च 
| १४८९ ]- सत्यके प्रचार करनेवाले, गायोकि रक्षक ओर 
सत्यके रक्षकका सतकार करो । 


२ गावः वञ्रिणे इन्द्राय मयु आरिरं दुदुहे [१४९१] 
~ गाये वज्रधारी इनको मोडा बरूध देती हं । बौरोको 
गायका दूध पोना चाहिए । 


३ विश्वासु समत्सु हव्यं नः बह्माणि सवनानि उपर 
भाभूषत | १४९२ | - सव युर्खोमे बुलाने योग्य षौरेकी 
कोना हमारे स्तोश्र बढते हे । 


४ वुश्रहन्‌ परमज्या: ऋचीषम ! [ १४९२ ]- हे 


शश्रको मारनेवरे भौर महान्‌ धनुषकी डोरीषलि बौर ! 
हम तेरी स्तुति करते है । 


५ त्वे राघसां प्रथमः दाता भसि १४९३]- तु धर्नोका 
तवते पहिला दाता है। 


६ ईशानकृत्‌ सत्य. अलि [१४९३]- तू एेवयंयुक्त 
करनेवाला जौर सत्य है । 

9 तुविुम्नस्य शावसः पुजस्य महः युञ्या वृंणी- 
मष्े [ १४९३ ]- बहुत तेजस्वी, बलवानृके पुत्रके समान 
तुञ्षसे बहूत सारा धन प्राप्त करनेकी इच्छा हम करते हं । 
जो बलवान्‌ होता है, उसे बहुतसा धन मिलता है ओर वह 
बहुतसा धन देता भौ है । उसी तरह बहुतसा धन प्राप्त करं 
ओर दें। 


८ दिव्याः पदयमानासः आप्यै अभ्यनूषत [१४९५] 
- दिष्य दृष्टिवले उत्तम भारईको स्तुति करते हं । 

९ दिवः सविता वारं नव्यृ्णुते [१४९५]- त 
मुयं जव तक अन्धकार दूर नहीं करता तव तक उकषकौ र ए 
कोई नहीं करता । वह्‌ अन्धकार दूर करने लगा किं उत 
स्तुति शरू हो जातौ है । # 

१० इमे रोदसी, इमा विश्वा भुवना, मज्मना विर 
जसि [१४९६]- इस थ व पृथ्वीम ओर हन सव भूवन 
अपने सामभ्यंसे तु सुशोभित होता है। 

११ हे चित्रभानो ! विभक्ता असि [ १४९८ ]- 
तेजस्वौ देव ! तु धन देनेवाला है । ं 
१२ दाष्युषे सथः क्षरसि [१४९८] वाताको कम 

फल तत्काल देता है । 

१३ नः परमेषु मध्यमेषु वाजेषु आभज 
-हमें भरेष्ठ ओर मध्यम भोगोमिं पहुंचा। „> 

१४ अन्तमस्य वखः दिक्च [ १४९९ ]- हमं निष 
भोग भी भिरे । 

१५ पितुः अमृतस्य मेधां अं इत्‌ परि न 
[ १५०० ]~ पालन करनेवालेकी सत्यबुद्धि मेने प्राप्त ® क 

१६ अहं सूर्यः इव अजनि [ १५०० ]- म घ 
समान तेजस्वी हो गया हूं । ह 

१७ येन न्द्रः शुष्मे दधे [ १५०१ ]- जिससे ९ 
बलको धारण करता है । ध 

१८ त्वं नः रायः दानाय देवतातये चोय [१५० ` 
-तु हमे धन वेनेके लिए वेर्घोको प्रेरित कर । ६ 

१९ प्रथमः महे वाज्ञाय श्रवते धियं दधुः [१५० 
मुख्य होकर वे महान्‌ बल ओर यक्ष प्राप्त करनेकौ ब॒ 
धारण करते हें) 

२० सः त्वेनः वीर्याय चोद्य [ १५०६ ]- वरह 
हमं वोर होनेके लिए प्रेरित कर । 


| १४९९ । 


चतुर्दश अध्याय ] 


^ २१ वाजं अच्छ सदा असरः | १५०८ |- युके 
लए आगे हो। 

२९ महित्वना राधांसि प्रचादयते [ १५०९ |= अपनी 
महानतासे वह्‌ धनोको प्रेरित करता है। 

२३ त्वत्‌ पुरा वीरतर; न जक्षे [ १५११ ]- वुक्षसे 
पहले तुक्षसे बढकर महान्‌ वीर ओर कोई नहीं हअ; । 

२४७ रायान कि, पवथा न, भन्दना न | १५११) 
-धनसे भी तुक्षसे बढकर कोई नहीं हुआ, शत्रुओंको कुचलने- 
वाला भौ कोई नहीं हा ओर स्तुतिके योग्य भी दूसरा कोई 
नीं हज । 

२५ विधते दाश्चुषे जनाय सखुवीयं रत्नं दधाति 
[ १५१४ ]- यज्ञ करनेवाले, दाता मनुष्यको उत्तम वीरता 
बहानेवाले घन देता हे । 

२६ गातुवित्तमः अदि [ १५१५ |~ वह उत्तम 
मागदज्ञंक प्रतीत होता है। 

२७ सजातं आर्यस्य वर्धनं नः गिरः उपो नक्षन्तु 
[ १५१५ ]- उत्तम रीतिसे उत्यन्न हए तथा आर्यक संवध॑न 
करनेवालेकी हमारी बाणियां स्तुति करती हं । 

२८ यस्मात्‌ चरकत्यानि कृण्वतः ङृष्टयः रेजन्ते, 
सष्टस्रसां मेधल्तातो धीभिः त्मन। नमस्यत [१५१६ 
~ जब क्म करनेवाे मनुष्यको दात्र कपाते ह, तब हजारो 
प्रकारसे सहायता करनेवाले अग्निको हे मनुष्यो ! बुद्धि पूवक 
तुम स्वयं प्रणाम करो, 

व प~. ^ ~ = | ५ | 

२९ नः आयूंषि उजं इपं च पवस । ९११८ 
हभ दीर्घायु, बल ओर अन्न दे। 

३० दुच्छुनां आरि बाधस्व [१५१८]- दृष्टाको हर 
करके उन्हं कष्ट दे। 

२८ पांचजन्य: कषिः पुरोहितः [ १५१९ |- पच 

 जनोका हित करनेवाला ऋषि आगे रहकर कायं करता है । 

३२ तं महागयं ईमहे [ १५१९ ]- उसकी सहायतासे 
हम बडे घरमे रहनेकी इच्छा करते हं 

३३ स्वपाः अस्मे वच॑ः पवस्व, मयि रय पाषं दधत्‌ 
[१५२०]- उत्तमं कार्यं करनेवाला तु हम तज द ओर हमं 
धन ओर पोषण भी दे। 

२३४ ऊतिभिः नः अव [१५२४।- सर 
हेमारा संरक्षण कर । | 

३५ सत्रासाहं वरेण्यं विश्वाद्चु प्रत्छ कः 


क्षणके साधनोसे 


रायि 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( २७९. ) 


नः भा भर [ १५२५ ]- सन शत्रर्ओको हरानेवषि, भेष्ठ 
भोर युद्धम शत्रुओके लिए दुस्तर धन हमे ३ । 

६६ नः जीवसे सुचेतुना विश्वायुपोषसं माडीकं 
राये नः घेहि [१५२६]- हमारे दीप्तं जोवनके लिए उस्म 
ज्ञानसे युक्षत, सब अयु पर्यन्त पोषण करनेवाले सुखदायक 
धन हमें दे | 

२७ तेन धनं धनं जष्म [ १५२७ |- उस सामभ्यंसे 
हम प्रव्येक यद्ध जीते | | 

३८ यया सेनया तव ऊत्या गाः अ।करामहे, तां 
नः मघत्तये हिन्व [१५२८]- जिस सन्यसे ओर जिस तेरे 
संरक्षणसे हमं गाय मिले उस संरक्षणश्ञक्तिको हमं धन भिक 
इसलिए प्रेरित कर । . 

३९ स्थर पथु गोमन्तं अश्विनं रयि आ भर [१५२९] 
~ बहुत महान्‌ गाय ओर धोडेसे युक्त धन हमे दे । 

४० खे अंग्धि, पवि वतय [ १५२९ ]- आकाशं 
अपने तेज फंला ओर शस्त्रोको दुर कर । 

४१ जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌ [ १५३० ]- कोगोके 
लिए प्रकाक्ञ दे। 

५२ त्वं विशां केतुः प्रष्ठः शरेष्ठः | १५३१ ]- तू 
प्रजाओंको ज्ञान देनेवाला प्रिय भौर श्रेष्ठ है । 

४३ स्वपतिः वार्यस्य दारस्य इरिषे | १५३३ ]- 
त्‌ स्वामी है! स्वीकार करने योग्य भौर दान देनं योग्य 
धनका स्वामी है। 

५४ शुचयः शुकाः भ्राजन्तः भचेयः तव ज्योतीषि 
उदीरते [१५३४]- शु, स्वच्छ, तेजस्वो ओर प्रकाकषमान्‌ 
तेरी प्रकाक्फी किरणे चारो ओर फलतो हे । 


~= ` ज्योतिः रिक्त शिक ~ =` 


उपमा 


१ मञमना यूथे निष्ठा वृषभः न [ १४९६ ]- अपनो 
शक्तिसे क्षण्डमं जंसे बेल रहता है, उसीप्रकार है सोम ! तू 
( विराजसि ) यहां विराजमान होता है । 

२ सिन्धोः उपाके ऊर्मां आ [ १४९८ ]- जसे समूर्रभं 
पानीकी लहर जाती हे, उसीप्रकार ( दाद्युषे सद्यः क्षरसि ) 
दाताको त्‌ धन देता है । 

३ अष्टं सूर्थः इव अजनि [ १५०० ]- में सूयके समान 
तेजस्वी हो गया हं । 


( २८० ) सामवेदका सुोध अनुषाद [ उश्तराचकः 
४ कण्ववत्‌ यहं प्रतेन जन्मना गिरः शुम्भामि हे, उसीप्रकार ( गभस्त्योः शर्याभिः ) हाधकी अंगुलिोति 
| १५०१ ] कण्वके सपान मं प्राचीन वाणीसे हकी स्तुति सोमरस वतंनमें भरा जाता है । | 
करके उसे सुशोभित करता हं । ७ इन्द्रः न [ १५१७ ]- एुन््रके समान अभिः मातर 
५ न केचित्‌ जनपानं अक्षितं उत्त [ १५०७ 1 प्रथिवी अनुप्र वि वावुते ) अग्नि मातुभूमिपर भनक 
मनृष्योकि पानौ पौनेके लिए जते हौन भरा जाता है, उसो- प्रवति करता है । 
भकार है सोम! ( अभ्यभि ततदि) छाना जाकरतु आजिषु आशुं सपि इव [१५२७]- युखमं वेगवान्‌ 
बतनमे भरा नाताहै। घोडेको जिसप्रकार वौडाते हं, उसीप्रकार ( नः धयः आप्र 
द भरमाणः न [ १५०७ ]- जिसप्रकार हौज भरते हिन्वन्तु ) हमारी बुद्धियां अग्निको प्रेरित करे । 


किति. कि 


चतुदेशाभ्यायान्त्ेत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


मंत्रसंख्या ऋर्वेदस्थानं ऋषिः देवता +, 
( १) 
१४८९ ८।३९।४ प्रियमेध आंगिरसः +. 6 गायत्री 
१४९७ ८।९९।५ प्रियमेध आंगिरसः १) # 
१४९१ ८।६९।8 प्रियमेष भांगिरसः १) ४१ ॥ 
गायः;=( विषमा बृहत , 
१४९९१ ८।९०॥१ नमेष-पुरुमेधावांगिरसौ ५ प्रगाथ म सतोगृहतं 
१४९३ ८।९०।२ नृमेष-पुरमेधावांगिरसौ कीः 1 ॥ 
१४९8 ९।११०।८ उयरणस्त्रवष्णः, त्रसदस्युः पौरकुरतः पवमानः सोमः उर्ध्वा बृहती 
१४९५ ९।११०।१ त्यरणस्त्रेवृषणः, त्रसदस्युः पौरकुत्सः ` )# # 
१४९६ ९।११०।९ तयरणस्त्रवृष्णः, त्रसदस्युः पौरकुत्सः „१ # 
१४९७ १।२७।४ शुनःशषेव आजीगतिः अग्निः गायत्री 
१४९८ १।९७।६ शुनःशेप आजीगतिः ५ ॥ | 
९१४९९ २।२७।५ शुनःशेप आजीगतिः + + 
१५०० ८।९।१७ वत्सः काण्वः हन्द ॥, 
९१५०९ ८।१।११ वस्सः काण्वः (8 ११ 
१५०२ ८।६।१२ वत्सः काण्वः ५ न 
(२) 
१५०३ -- अग्निस्तापसः विश्वेदेवाः अनुष्टुप्‌ 
९५०४ ~ अग्निस्तापसः १) 1 
१९०५ २१०।१९४१।६ अग्निस्तापसः ^+ ५ 
१५०९ ९।६१०१७ उयदणसत्ेवष्णः, त्रसवस्युः पौरकरत्सः पवमानः सोभः . ऊर््वा बृहती 
१५०७ ९1११०५५ श्यसुणसत्वृष्णः, त्रसरस्युः पौदकुत्सः + 1 


खतुर्द॑श अभ्याय † सामवेदका सुबोघ अनुवाद | ( २८१ ) 


मंत्रसंख्या ऋर्वेवस्यानं ऋषिः देवता छन्वः 
१५०८ ९।११०।> उपरुणस्तरवृष्णः, असवस्युः पौरकुस्सः पवमानः सोमः ऊर्ध्वा बहती 
१५० ` ८।२४।१३ विश्वमना वेयहवः + इन्रः उष्णिक 
१५१० ८।२६।१४ विहवमना वयहवः 1 18 | 
२५१९१ ८।१४।१५ विर्वमनरा वयश्वः ।) #ै 
१५१२१ ८।६९।१ प्रियमेध आंगिरसः व र. 
, (३) 
१५९३ ७।१६।११ खसिष्ठो भश्रावरणिः अग्निः प्रगाथः = ( विषमा बहती, 
समा सतोबहतो ) 
१५१४ ७।१६।११ वसिष्ठो मत्रावरणिः $ # 
१५१५ ८।१०३।१ सौभरिः काण्वः | 1}. बहती 
१५१६ ८।१०३।३ सौभरिः काण्वः # # १ 
११७ ८।१०२।९ सौभरिः काण्वः । 1 #) 
१५१८ ९।६६९।१९ शतं वेखानसः अग्निः पमानः गायन्री 
१५१९ ९।६९६३।२० हतं वेखानसः ॥ | 
१५९५ ९।६६।११ हतं वखानसः ५) १, 
१५९१ ५।२६।१ वसूयव आत्रेयः अभ्तिः क 
१५२१९ ५।२६।२ वसूयव आत्रेयः ी + 
१५९३ ५।१६।३ वसुपव मात्रेयः | १ + 
(8 ) 
१५२४ १।७९।अ गोतमो राहुगणः ५ ॥ 
१५१५ १।७९।८ गोतमो राहूगणः १ ९ 
१९५२६ १।५९।९ गोतमो राहगणः १४ | 
१५९७ १०।१५६।१ केतुराग्नेयः ॥ ॥ 
१५९८ १०।१५९।२ केतुरागनेयः क + 
१५२९ १०।१५६।३ केतुराग्नेयः ॥ ॥ 
१५३० ९०।१९५६॥४ केतुराग्नेयः 1) ॥ 
१५३९१ १०।१५६।५ केतुराग्नेयः + $ 
१५३९ ८।७४।१६ विषूप आंगिरसः ५ ॥ 
१५२३ ८।४४।१८ विरूप भांगिरसः | ८ न 
१५३४ ८1४४।१७ विरूप आंगिरसः ५ ॥ 


---जन्नन्नव / 7, की 


३६ [ साम. हिष्वी भा. २] 


( २८२ ) सामवेदंका खुबोघध अनुवाद [ उन्तरार्चिकः 


ऊयः फञ्कदक्षोऽष्याचः । 
भे 


अथ सप्तमप्रपाटके दितीयोऽ्धैः ॥ ७-२ ॥ 


१] 

( १-१४ ) १, ११ गोतमो राषगणः; २, ९ विश्वामित्रो गाथिनः; इ विरूप आंगिरसः; ४, ७ भगः प्रागाचः; ५ त्रित 
जाप्त्यः; ६ उशना काष्यः; ८ सुदोति- पुरमीद्धृहावांगिरसौ १० सोभरिः काण्वः; १२ गोपवन आत्रेयः; १२३ भर- 
दानो बाहेस्पत्यो, वीतहग्य आंगिरसो वा; १४ प्रयोगो भार्गवः; पावको ऽग्निर्बाहस्पत्यो वा, गृहपति-यविष्ठौ 
सहसः पुत्रावान्यतरो वा ॥ अग्निः ॥ १-२, ६, ९, १४ गायत्र; ४, ७, ८ प्रगाथः= ( विषमा बहती, समा 
सतोबृहती, ); ५ त्रिष्टुप्‌ १० काकुभः प्रगायः= ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबहतौ ); ११ उष्णिक्‌; १२ 

उनष्ट्म्मुखः प्रगायः= ( अनुष्टूप्‌ + गायत्र्यौ ); १३ जगती ॥ 


9 र्‌ ,9 2₹ ॐ २०9 २ उदः 
१५२५ कसते जामिजेनानामग्रे को दाश्रष्वरः। कोह कसिन्नसि भरितः ॥ १॥ ( ऋ. {।७९।२ ) 


| चै न "दीम, 9 २ 3 २ ह ॐ इ ॐ ॐ १ 
१५३६ त्व जामिजेनानामग्ने भिन्नो असि प्रियः । सखा सखिभ्य श्ड्य! ॥ २ ॥ ( ऋ. १।७५।४ , 
9 = ,3 9 देश 3 9 १.३२ 3२ ॐ द २.३ २.9 
१५२३७ यजा नो मित्रावरुणा यजा देवार ऋतं बृहत्‌ । अग्र यथि स्वं दमभ ॥३॥ १८(₹)॥ 
[ धा० ८ । उ० नास्ति | ख० ५ ] ( ऋ. १।७९।५ , 


र ¢ उछ रर 3 9 २ 3 > 23 9 2 3 ) र 
१५३८ इंडन्यो नमस्यस्तिरस्तमा धसि दशेत । समभरिरिष्यते वषा ॥ १॥ (ऋ. ३२७११ ; 
५ 2 93 9 हद 88 8 ३. 8 १ > 39 २ 


१५३९ वषं अभ्रिः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । त £ हविष्मन्त इंडते ॥२॥ ( ऋ. ३।२५।१४ , 


{ १ 1 प्रथमः खण्डः। , 
[ १५३५ ] हे भग्ने ! ( जनानां ते जामिः कः ) मनुष्यो तेरा भाई कौन है ? ( दाल्यु-अध्वरः कः ) वानसे 
तेरा यज्ञ करनेवाला कौन है ? (कः ह) तु कंसा है यह कौन जानता है? ( करिमन्‌ धितः असि) तु कहां आश्य 
लेकर रहता है ? ॥ १॥ 
[ १८५३६ ] हे अग्ने ! ( त्वं जनानां जामिः प्रियः मिः असि ) तु मनुर्ष्योका भाई भौरप्रिय मित्र है । ( शख्यः 
सखिभ्यः सखा ) तु स्तुत्य ओौर ऋत्विजरूपी मिर््रोका भित्र है ॥ २ ॥ 


[ १५३७ ] हे अग्ने ! ( नः ) हमारे लिए ( मिघ्रावखणा यज ) भित्र मौर वर्णका यजन कर । ( वे वान्‌ यज ) 
वेवोका यजन कर । ( ऋतं धृहत्‌ खं दमं यश्षि ) यज्ञ कर मौर महान्‌ यजशालामें पुर्व होकर रह ॥ ३॥ 

[ १५३८ ] ( शडन्य! ) स्तुत्य भौर नमस्कार करने योग्य ( तमांसि तिरः ) भग्धकारको बरूर करनेवाला ( ददौतः 
छष्रा अन्निः ) दर्शनीय ओौर बलवान्‌ अग्नि ( खं इध्यते ) आहतिके द्वारा उ्तमतासे प्रदीप्त किया जाता है ॥ १॥ 

१५३९ ] ( शुषा उ.) अलबोन्‌ _( अश्व म न. देववाहनः ) घोडा जैसे राजाको होकरले जाता है उसीप्रकार 


आभिः सं भिभ्यते ) अग्नि माहतिके हारा प्रदीप्त किया जाताहै। (तै 
हविष्मन्तः ईडते ) हवन करनेवाले यजो उस भर्निको स्तुति करते है ॥ २ ॥ 


पश्चत्‌ अध्याय ] सामवेद का षाध गसेवाद ( २८३ ) 


9 कः ४१ ३४ ३.१७ 8.१ दक 3 1.7 | १ 
१५७४० वृषणे त्व। वयं वृषन्वृषणः समिषीमहि । अग्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥२॥ २ (ट, ॥ 
[ धा० ९ । उ० नास्ति । स्र° ३] ( ऋ. ३।२७।१५ ) 
४ ¶ 88 १ 8३२ 3 १ न 8 ?-ॐ >" 


. । + | 

१५४१ उतत बृहन्तो अचैयः समिधानस्य दीदिव । अने श्चक्वास हरते ॥ १ ॥ ( ` ८।४४।४ › 
१ दे 3 रक  # 3 3 (कि, कनद +, . 

१५४२ उप स्वा जुद्धारे मम घृताचीर्यन्तु हयेत । अग्ने हव्या जुषस्व नः ॥२॥ ( ऋ ८।४४।९ , 


3 9 ज अक नि क „8 9 नि + ~क. ॐ 9 8 2 
१५७३ मन्द्र < होतारगरलिजं चित्रमानुं विभावसुम्‌ । अभ्िंमीड प उ भवत्‌ ॥२३॥ ३ (ह.,)॥ 
[ धा० ६ । उ० नास्ति । स्व १ | ( ऋ. ८।४४।६ ) 
ॐ 2३३२ 2 8 दे 


४ ५. ख 9 र 

१५४४ पाहि नो अग्न एकया प्युरेत दितीयया । 
ॐ ३ 
प पि 


१ # 2 ते 3 3 8 २.29 
हि गीरमिस्िश्चभिरूजां पते पाहि चतद्भिवंसो ॥ १॥ ( ऋ. ८।६०।९ ) 
ॐ „9 > ष 3 2 ०3 9 ३. ओ र्‌ ~| १ 4 = 
१५४५ पाहि विश्वसाद्रक्षसा अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव । 
४ [अ "क. 4. र्‌ न ॐ र्र्‌ । च्‌ = द | क 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय अपि नक्षामहे वृषे ॥ २॥ ४८(यि)॥ 


[ धा> १७|| उ० नारित । स्व ३ ] ८. ८।६०।१० ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 


ग्यः 
"र 


[ १५४० ] हे ( चुषन्‌ अभ्चे ) बलवान्‌ अग्ने ! ( षणः वयं ) आहुति देनेवाले हम ( षण दीद्यतं बृ्टत्‌ ) 
बलवान्‌, तेजस्वी ओर महान्‌ वुक्ञ जग्निको ( समिधीमहि ) प्रज्वलित करते हे ॥ ३ ॥ 

[ १५४१ 1] हे ( दीदिवः ) तेजस्वी भगे ! ( समिधानस्य ते ) प्रदीप्त होनेवाले तेरी ( बृहन्तः शुक्रासः ) 
महान्‌ शुद्ध ( अचंयः ) ज्वालाये ( उदीरते ) निकलती हे ॥ ९ ॥ 

[ १५४२ ] हे ( हर्यत अभ्चे ) पुन्य अग्ने ! ( मम घृताचीः जु; ) मेरे घीते पूणं भरे हुए चमे ( त्वा उप- 
यभ्तु ) तेरे पास जावे, ( नः हञ्या जुषस्व ) हमारी हविका तु सेवन कर ॥ २ ॥ 

[ १५७३ ] ( मन्द्रं होतारं ) आनन्द देनेवाके, देवको बु्ठाकर लानेवाे ( ऋत्विजं चित्रभानुं ) तुके अनसार 
यद्ध करनेवाले तेजस्वी ( विभावंसरं अभि ईडे ) प्रकादामान्‌ अग्निकौ मे स्तुति करता हं । ( खः श्रवत्‌ उ ) वह 
उसे सुने ॥ ३॥ । 

[ १५४४ ] हे ( अघने ) भणते ! ( नः एकया पाहि ) तु हमारा एक टचाते रक्षण कर । ( उत दितीयया पाह ) 
ओर षरुसरी ऋचते रक्षा कर । है ( ऊजा पते ) बलोके पालक ! ( तिखभिः गीभः पाहि ) तीन मंत्रोति हमारा संरक्षण 
कर। है ( वसो ) निवासक । ( चतसखभिः पाहि ) चार मंत्रोति रक्षण कर ॥ १॥ 

[ १५४७५ ] हे भग्ने ! ( विश्वस्मात्‌ रक्षसः अराव्णः ) सब राक्षसि ओर दान न देनेवाले शन्रमोसि ( नः 
पादि ) हमारी रक्षा कर । तथा ( वाजेषु प्राव स्म ) युन हमारी रक्षा कर । ( हि ) वर्योफि ( नेदिष्ठं आपि त्वां 
इत्‌ हि ) हमारा पासका भाई तु ही है। ( देवतातये वृधे तक्षामहे ) यललकौ सिदधिके लिए भौर अपने संवधनके किए 
तेरी क्ञरणमे आते हं ॥ २॥ 


॥ यषां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
४ 


(२८४ ) सामवेवका खुबोध अनुवाद [ उत्तराजिकः 


#, 

39 र 3,१ द्द 3 3२ .3 1 (“ ५, अनन 
१५४६ शना राज्गरतिः समिद्धो रद्रा दक्षाय सुषुमा अदर । | 
1 द, ॐ य क चि. > 2 99 ह १ 0 ३।१ ) 

चिकिद्वि भाति भासा बृहतासतिक्रीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥ १॥ (छ. {०। 
@ 9 दै - व ५ छि > 3 १,४ -4 2 श. ह, ९ 
१५४७ कृष्णां यद्नममि वपसाभूजजनयन्योषां बहतः पितुजाम्‌ । | 
® ३, 8? देर्‌ 9. 2 52) र 


उथ्वं भावुर धयंश् स्तमायन्‌ दिवो वसुभिररतिविं माति ॥२॥ (छ. १०।६।६ 


3२2२ 3२३ १२३ 3 > 3 9 > 3 2२ ऽक्रर 3 


णे 


१५४८ मद्रा भद्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो अभ्येति पथात्‌ | 


र्र३२ 3२३१२४७४ १.२३२.७१२ 
क~ ॐ (€ क (~ ^ अ (० 


9 | 
सप्रकेतेध॒भिरभनिविंतिष्ठत्रश्द्धिवेभैरमि राममस्थात्‌ ॥३॥ ५ (या)॥ 
| घा० २७ उ० नास्ति | स्व* ९ | ( ऋ. १ ०।६।९ 
९ > "कृ १.9 -- कक 1.0. कं १२ 3 9 .> ८।८४।४ , 
९१+,४९ कया ते अग्ने अङ्गिर उजों त्रपादुपस्तुतिम्‌ । वराय देव मन्यवे ॥ १।।८ ऋ 
१.३.१३ ^; 5 83 छ 
८।८४।९ ) 


१. नि द व्‌ १ २ "द ॐ ,9 २ 
६५५० दाञ्चम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो । कद्‌ बोच इदं नमः ॥ २॥ ( ऋ. | 


[ २ ] दितीयः खण्डः । 
( १५७६ ] ह मग्ने ! तु ( इनः ) सबका स्वामी है, ( अरातिः ) देवकि पास जानेवाला ( समिद्धः ) व 
किया गया ( रोद्रः ) शवरर्भोको भय दिखानेवाला ( खुषुमान ) उपासकोको दष्ट पदार्थं देनेवाला ( दक्षाय अ 
बल बढानेवाला है यह देख किया है । ( चिकित्‌ विभाति ) संल तु प्रदीम्त होता है । ( सशतीं अपाजन्‌ ) त 
ज्वालामोको फलते हृए ( कृता भ।सा ) महान्‌ तेजसे ( असिक्नीं एति ) रात्रीमे जाताहै॥ १॥ 


# 
[ १५७७ ] यष्ट अग्नि ( यत्‌ ) जब ( बहतः पितुः जां योषां ) महान्‌ पितासे उत्पन्न हुई हर सीरी ऊः) 
( जनयन्‌ ) प्रकट करके ( रृष्णां पनीं वपंला अभिभूत्‌ ) काली रात्रोको अपनी ज्वालाभसि हराता है । तब ( ऊपर 
यह्‌ गतिमान्‌ अग्नि ( दिवः वसुभिः) चुलोकमे अपने तेनते ( सूर्य॑स्य भातु ) स्के तेजको ( ऊर्ध्वं स्तभायन्‌ ) 
ही थामकर ( विभाति ) स्वयं प्रकाशित होतः है ॥ २॥ 


[ ६५४८ ] ( भद्रः ) कल्याण करनेवाला अग्नि ( भद्रया सचमानः आगात्‌ ) कल्याण करनेवाली उषाके्रारा 
सेवित होता हभा प्रज्वलित होता है । ( प॒श्चात्‌ जारः स्वसारं अभ्येति ) तब शशरुका नक्ष करनेवाला भगिनि 
बहिन उाकी शाप्त होता हे । ( खुपरकेतैः दयुभिः वितिष्ठिन्‌ ) भपने तेजसे सव॑ रहनेवाला बह ( अश्रिः) ` । 
( उशद्भिः वण) तेजस्वौ रंगोकौ ्वालामोति ( रामे अभ्यस्थात्‌ ) रा्ोके भंघकारको हराकर स्थिर रहता है ॥ ३ । 


{ १५४९ 1 है ( अगिरः ) अंगेकि प्रकाशक ओर ( ऊजःन -पात्‌ ) बल कम न करनेवाले ( देव अग्ने ) 9१ | 


वेव ! ( वराय ) सोक द्वारा स्वीकरणौय ओर ( मन्यवे ते ) शत्र पर क्रोध करनेवाले तेरे किए ( कथा उप सतुति › 
कौनसी रीतिसे भं स्तुति कर ? ॥ १ ॥ । 


[ १५५० ] ( सहस्रः यो ) हे बलते उत्पन्न होनेवाले अग्ने ! ( कस्य यज्ञस्य मनसा द्‌ादोम ) रद ५ 


करनेवालेके मनके समान हम हवि अर्पण कर ? ( इवं नमः कन वोचे उ ) ये हवि अथवा यह नमस्कार व 
पह हम कव कह ८ ॥ २॥ 


पञ्चदशं अध्याय 1 सामवेदका खुबोध अनुवाद ( २८५ ) 


7 , 9 
~ 


@ द ४ 8 9 1 9 #द 2 „१ ग 
१५५१ अधरा त्वर हि नस्करो श्वा अस्मभ्यर सुक्षितीः । वाजद्रविणसो गिरः ॥।३॥ ९ (ट) ॥ 
क 9 [ धा० १८ । उ० १ । स्व० { | ( ऋ. ८८४।६ ) 
१५५२ अग्न आ याद्यभ्रिभिरहोतारं ता ध्रणीमह। 
8 


४, {4 १ २ कि २३ [+ + क 
आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मता यजिष्ठ बर्हिरासद ॥ १॥ (छ. <।६०।१ ) 
६, 3 १ द न ८4 3 "द @,9 र ८३२ 

१५५३२ अच्छा हि तवा सहसः छना अङ्गरः सुचश्रन्रथभ्वर । 


3 १ रद्‌ 9 १  . २ ॐ १२८ ॐ २ 


याम च = 


ऊजो नपातं धृणकेश्मीमहेऽप्नि यज्ञेषु पूव्येम्‌ || २॥ ७ (या) ॥ 
( धा० १७। उ०° नास्ति । स्व.० २) ( ऋ. ८।६०।२ ) 
॥ ७ _ 10 € ° 
१५५४ अच्छा नः शीरशछ्चोचिषं मिरा यन्तु दशतम्‌ । 
9 2 8 २.3 9 ७१ २ ॐ ‰, 3.96 
अच्छा यज्ञासो नमता पुरूवसुं पृरप्रशस्तमूतय ॥ १॥ (ऋ. ८।७१।१० ) 
ॐ 3 १ ॥) ५ १६.१ ५ त 2 च -) टै 
१५५५ अभ्रिर ष्य < सहसा जातवेदस दानाय वयाणम्‌ । 
कक > 8१३ ९.2, 9 व ठ 0 ॐ २ 
द्विा यो भूदभृतो मस्येष्वा होता मन्द्रतमो विशि ॥२॥ ८ (टा) ॥ 
| [ धा० ८। उ० १1 ख० र | ( ऋ. ८।७१।११ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


[ १५५१ ] हे ( अन्ने) अग्ने! ( अध) इसके बाद ( त्वं हि अस्मभ्यं करः) तुहीहमारेचल्एि एेसाकर कि 
( नः विश्वाः गिरः ) हमारी सब स्तुतियां ( सु-क्षितीः ) हरमे स शे०्ठ स्थानके स्वामौ ओर ( वाजद्रविणसः) अच्च 
अथवा धनसे युक्त करे ॥ २३ ॥ | 

[ {५५९ ] हे ( अश्न ) अग्ने ! ( व्वा होतारं वृणीमहे ) त्‌ देको बुलानेवाला है । एसा समश्तकर तेरी परायना 
हम करते हे । त्‌ । अध्भिः आयाहि ) अग्निथोके साथ यहां आ । ( यजिष्ठत्वा) पूजनीय तुक्षे ( प्रयता हविष्मती ) 
तेप्वार हवियुक्षत आहुति ( घिः आसदे ) आसन पर बंठनेके बाद ( अनक्तु ) प्राप्त हो॥ १॥ | 

[ ६५५२ ] हे ( सष्ठसः सूनो अगिरः ) बले पुत्र ओर सब जगह गमन करनेवाले अग्ने ! (त्वा अध्वरे 
अच्छ ) तुकषे यज्ञम प्राप्त करनेके किए ( खच: चरन्ति ) चमचे हलचल करते हं । ( ऊजैः नपात घतकेशं ) बल 
कम न करनेवाले ओर प्रखर ज्वालासे युक्त ( पुञ्यं अञ्चि) मनोरथ पूणं करनेवाले अग्निको हम ( यज्ञेषु देमहे ) यशे 
स्तुति करते हं ॥ २॥ 


[ १५५४ ] (नः गिरः ) हमारी स्तुतियां ( शीरशोचिषं दहौतं ) प्रज्वलित ज्वालाभसि यक्त भोर दक्शनौय 
अग्निके पास ( अच्छा यन्तु ) सधौ जावें। ( ऊतये ) हमारी रक्षाके लिए ( नमसा यन्ञासः ) घोसे युक्त होनेवाले 
हमारे यज्ञ ( पुरु-वसुं पुर - शस्तं अच्छ ) बहुत धनते युक्त ओर बहत प्रशंसनीय भग्निको प्रप्त हो. ॥ १॥ 

[ १५५५ ] ( मर्त्येषु ) मनुष्यो ( यः असतः ) जौ अमृत है, १५६ अभूत्‌ ) बह देवोमे भी अमर है, अर्थात्‌ 
दोनों स्थानमि वह अमर है, ( विशि होता मन्द्रतमः , , बह मनुर्योम्‌ हवन करनेवाला भौर आनन्द देनेवाला है । 
( सहसः सूनु ) बलसे उत्पन्न होनेवालि । जातवेदसं अचि ) सवं ज्ञानी अग्नो ( वार्याणां दानाय ) नके दानके 


किए हम प्रायंना करते हं ॥ २॥ 
॥ यहां दृखसया खण्ड समाप्त इजा ^ 


५ & + 
( २८६ ) सामवंद्का खुबोच अयुवाद [ उस्राचकंः 


किक 
। १२ 3 २ डः च 3१ हयद्‌ ३ 3, २ ॐ 2 ॐ १३ ३ ध 
१५५8 अदाभ्यः पुरएता विक्ञामञ्निमानुीणाम्‌ । तूर्णी रथः सद्‌ा नवः ॥ १॥ ( ऋ- ।।* 


3 9 हेद्‌ 3 9२ @ 9 द ॐ § > 3 २ | क 


१ 
१५५७ अभि प्रयारसि वाहसा दाश्वार्अश्नोति म्यः । क्षयं पायकशोचिषः ॥२॥ ( छ. ३।११) 


3 ४३ १२.७२ ७१२ 3 


४. ` १ 14 न + + _ 
१५५८ साह्वान्विश्वा अभियुजः क्रतुदेवानाममृक्तः । असिस्तुविश्रवस्तमः ॥ ३॥ ९ (वि) ॥ 
[ धा० १० । उ० नास्ति । स्व० ३ | ( ऋ. ३।११।६ 


3 = र्‌ 2 9 द्र्„ 8 र 3 „९ > न. द 3१ 2 १ 2१ दर्‌ 
१५५९ मद्रा नो अभिराहुवो भद्रा रातिः सुभग मद्रो अश्वरः | मद्रा उत ्रश्चस्तयः॥ १॥ 
( ऋ. ८।१९।१९ , 
3१ रर २.४१ २ १ १ 8, 
१५६० भद्र मनः; कृणुष्व वृत्रतूय येना समत्सु साप्दहिः! । 
१२ उ १ २ ॐ नक ५ ॐ. क की 
अव स्थिरा तजि भूरे श्षधतां वनेमा ते अभिष्टये ॥ २॥ १० (लि) ) 
। [ धा० ४ । उ० नास्ति । स्र ३ | ( ऋ. ८१९।१“ 
११८. 5, 09 ल: क | 
१५६१ अग्रे वाजस्य गोमत दृश्नानः; सहसो यहो । असे देदि जातवेदो महि भवः ॥ १। । 
( ऋ. १।७९। 


नि 


[मिक 
क "गिं 


ना 


३} ठृतीयः' खण्डः 1 करने- 
[ १५५ } ( मानुषीणां विश्रां पुर-पएता ) मानवो प्रजार्मोभिं आगे रहनेवासा ( तुर्णीः ) शौ घ्रताते क्षां ष 
बाला ( रथः ) रके समान प्रगतिक्लीर ( सदा नवः अस्निः ) सदा नवोन यह अग्नि ( अदाभ्य; ) किंतीके ढा 
दबाए जनेवाला है ॥ १॥ 
ति) 


 [ १५५५७ |] ( दाश्वान्‌ मयैः ) दाता मनुष्य ( वाहसा ` हवि पषटुबानेवाले अग्निते ( प्रयांसि अभि ५~- ॥२॥ 
भच्नको प्राप्त करता है, तथा ( पावकशोचिषः ) पवित्र प्रकादावाले अग्निसे ( श्वय ) निवास योग्य धर प्राप्त कष्ठ । 


+ करतः 
( १५५८ । ( अभियुजः विश्वा; साह्वान्‌ ) चढाई करनेवाले सब शचुको सेनाओंको हरानेषाला ( देवानां कटु 
मद्भिः ) दे्वोका यज्ञ करनेवाला भग्नि ( तुवि-श्चवस्तमः ) बहुतता अग्न देनेवाला है ॥ ३ ॥ । । 
[ १५५९ ] ( आदतः अशनिः नः भव्रः ) आहृतियंतत तृप्त हुभा हमा अग्नि हमारा कल्याण करनेवार। ह । 
( खु-भग ) उत्तम भाग्यवान्‌ मग्ने ! ( भद्रा रातिः ) तेरे कल्याण करनेवाले बान हसे प्राप्त हों । ( अध्वरः भद्र 


=+ = कल्याण करनेवाला हो । { उतः प्रश्षस्तयः भद्राः ) ओर हमारे हारा की गई स्तुतियां हमारा कत्याण करम्‌ 
साला हु ॥ १॥ 


(. १५६० | है अन्ने ! ( बुच्र तूर्ये मनः भद्रं कृणुष्व ) युदमे हमारे मनको कल्याणमय विचार करनेवाला करते 
( येन खम खासहिः ) निससे युदभे शषज्रका पराभय तु करता हं । ( शर्ध॑तां भूरि स्थिरा अवतनु्ि ) डक ^ 
शते शुकी सुवृढ सेनाका सौ तु पराभव कर, ( अभिष्टये ते वनेम ) हेम अपने कल्याणक लिए तेरी आराधना करते हँ ॥ 


| १५६९ ] हे ( सहसः यदो ) बले भत्र अन्ने ! ( गोमतः वाजस्य रेशानः ) गायके साय हनेवाणि अलका 
तृ स्वाती है । हे ( जातवेव्‌ः ) सर्वश ! ( अस्मे महि धवः देदि ) हे बहुत सारा अश्न ३ ॥ १॥ 


कर 1 


| 


पञ्चदश अध्याय 1. सामवेदक! सुबोध अनुघाद ( २८७ ) 


५६९१ ° व वी नि ५.९१०.१४९ 
१५६२ स इधानो बसुष्कत्रिराभ्रेसडन्यो भिद्य । यदस्मभ्ये पुवेणीक दीदिहि ॥ २॥ 
( ऋ, १।७९।९ ) 


५ 3 9 र 1 3 र 3 9 ५५ 3 9 रर १ ,२ 3 9 ॐ १,२ 
१५६३ श्षपो राजन्नुत रमना वस्तोरुतोषसः । स तिग्मजम्भ रक्षो दह प्रति ॥३॥ ११८२) 
[ धा० १३। उ० १।८७० २] ( ऋ. {।७९।६ ) 
॥ इति ततीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


ॐ 1 ५. = ति १ 8 4 2१ .२ ॥ ५.५ 
१५६४ विशोविश्चो बो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रयम्‌ । 
ॐ ् क्क: 9२ न @ २. ॐ 2 4१ 
अभ्रिं बो दुय वचः स्तुषे शुष्य मन्माभः ॥ १॥ ' ऋ. ८।७४।१ , 
१ ५ ॥ क १९ 3 + चे न 3३ ३ र ड 9 १8 -8 १ रे च 
१५६५ यं जनासो हविष्मन्तो मित्रं न सर्पिरासुतिम्‌ । प्रश्र्सन्ति प्रशस्तिभिः ॥२॥ 
( च, ८।७४।२ ) 


१ ॐ , ४११. 3.2. 232 7 8 १ रर 3,२ 
१५६६ षन्या<सं जातवेदसं या देवताल्युचता । हव्यान्यैरयदिवि ॥२३॥ १२ (टा,)॥ 
[ धा० १६३। उ० १ । स्व० र |, ऋ. ८।७४।३, 
7 ॐ 8 र ३१9 9 १ २०७ ६९- ९ 3 र ॐव, #. 3० 8 र्‌ 
१५६७ समिद्धमति समिधा गिरा गृणे श्चुचिं पावकं पुरो अध्वरे धवम्‌ । 
च, १.४ ७७१२३१२ ७.२ नि 8, 8. , | 
विप्र < हातारं पुरुवारमद्रुहं कवि ६ सुशनरीमहे जातवेदसम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ, ६।१५।७ ) 


| १८६२ ] (सः अञ्चि; ) वह मग्नि ( इधानः वसुः ) प्रदीप्त हुजा हृभा भौर निवास करनेवाला ( कविः ) 
ञानी ( गिरा ईडेन्यः ) बाणीके द्वारा स्तुति करने योग्य है । है ( पुरु-अनीक ) अनेक ज्वाला युक्त अग्ने ! ( असभ्यं 
रेवत्‌ दीदिहि ) हमें चमकनेवाले धन दे ॥ २ ॥ 

[ १५६२ ] ( राजन्‌ अञ्च ) हे प्रका्ञमान्‌ अग्ने ! ( वस्तोः उत उषसः ) सब दिन भौर रात्रीमं ( क्षपः) 
हा्रभोंका नाच कर । ( उत त्मना । भौर स्वयंतु हे ( तिग्म जम्भ) तीक्ष्ण मुखवले अग्ने ! ( रक्षललः प्रति बह ) 
राक्षर्सोको जला दे ॥ २३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त दुभा ॥ 
(४ ] चतुर्थः खण्डः। 

[ १५६७ ] हे याजको ! ( वाजयन्तः वः ) भल व बरकी इच्छा करनेवाले तुम ( विशः विशः तिथि ) 
्रस्येक प्रजाजनोके धरमें अतिथिके समान पूजनीय भौर ( पुरुप्रियं अरि) 9) प्रिय लगनेवले अग्निको हविं अवित 
करो । ( घः दुषस्य मन्मभिः ) वुम्हारे बल बढानेवले स्तोत्रोकि ्ारा( दुय वचः स्तुषे ) स्थण्डिलमं रहनेवारे अग्निकी 


हभ स्तुति करते हं ॥ १ ॥ ॥ 
[ १५६५ ] ( यं ) जिसकी ( श्विष्मन्तः जनस, ) हवि रखनेवाले लोग ( मित्रं न ) भि्रके समान ( सर्पि- 


रासुतिं ) घौके हवनके साण ( प्रदास्तिमिः प्रशंसन्ति ) स्तोकरसि प्रशंसा करते हे ॥ २॥ † 
[ १५६६ ] ( पन्यांसं जातवेदसं ) भस्यन् ्तुतिके योग्य सर्व्ानी अग्निक हम सृति करते, ( यः ) जो 
( वेवताति ) देव यकम ( उचत ह्यानि ) बिए आनेषाले हविग्र्य ( विवि पेरयत्‌ ) चुलोकमे पहुवाता है ॥ ३॥ . 
[ १०५६७ 1] ( समिधा समिद्ध अशनि) समिधाभसि प्रज्बलिति हए हए भग्लिको मं ( गिरा गृणे ) चाणीसे 
सतुति करतः है । ( शुचि धवं पावकं अध्वरे पुरः ) शुध, स्थिर भौर पवित्र करनेबाले भनितिको यकम ने भागे स्थापित 
करत! है । ( धिप्रं होतारं ) लनी तमा हवन करनेवाले ( पुरुवारं भदुहं ) अनेको बवारा स्कार करने योग्य, बरोह न 
करनेषाले ( कवि जातवेवसत ) कानी भौर सर्वजानी ्ग्निकी ( सम्नैः ¶महे ) भनके किए हेम प्रार्थना करते है ॥ १ ॥ 


( २८८ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद ॥ उत्तरारचिकः 


89. १६.७0.१3१ 3 १३ 
१५६८ त्वां दृतमभ्रं अग्रत युगगगे हव्यवाहंद्‌ 
ॐ? 28 १? २ ^३ 9 ॐ ~, 


ने वेदिरे ॥२॥ (%. ६।१५८, 


| 
"40 ^. ३२ 9 १३ 2 ॐ द „3 र १ छ 
१५६९ विभूषश्नप्न उभया< अनु व्रता दृतो देवाना रजकी समीयसे | 
। १.४ 5. 9 १ ह 2 9 २ १: च 


२3.१ --क 9, न „3 9 ॥ 
यत्त भराति सुमतिमावृणीमहेऽध स्म नद्िवरुथः शिवो भव ॥ ३। १३ ८(या)॥ 
[ धरा० २९।उ० नासि । ख० २] ( ऋ. ६।१५।९ , 


ब्र $ ४)... 02: , 3.0 8 9.9 ऋ ` २।१३) 
{५७० उप त्वा जामया गरा ददिश्चताहेविष्करृतः | वायारनीके अस्थिरन्‌ ॥ १।( ऋ. ^। १०५। 
॥ १ 8 2 द, ॐ.) £ ९ वद, १२.३१ २ उर |१४) 
१५७१ यस्य त्रिष।त्ववृत यर्हिस्तस्थावसन्दिनम्‌ । अपिक्चाने दृषा एदम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ८।१०९ 
क 3 १ २ ~& रर भा > ~ 4 छ 3२ | 
१५७२ पदं देवस्य मीदुषोऽनाधृष्टामिरूतिभिः । भद्रा मे इषोपदक्‌ ॥ ३ ॥ १४ ( इ , । 
| धा० १६। उ० नास्ति | स्व० ५ ] ( ऋ. ८।१०२।१५ 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठके दह्ितीयो ऽधंः ॥ ७-२ ॥ 
ऋति , = ॥ +> ॥ इति पञ्वदश्नो ऽध्यायः ॥ १५ ॥ __ 
 [ ९५६८१ है ( अग्न ) अमे ! (देवासः च मीस, च ) देव आओर मनुष्य ( अगतं युगे युगे हव्यवर् ) = 
भमर. ओौर प्रत्येक यज्ञम हविको देर्वोको ओर पहुंचानेवाले ( पायुं इडं त्वां ) रक्षक भौर स्तुतिके योग्य तुक्षे ( १, 
दधिरे ) इत बनाते हे, तथा ( जागरवि विभुं विदर्पात ) जागृत, उ्यापक ओर प्रजाके रक्षक अग्निकी ( नमसा 
नमन करते हुए उपासना करते टं ॥ २ ॥ [ 
{द 1] हे जनने! ( उभयान्‌ विभून्‌ ) देव भौर मदण्य इन दोनोको युशोभित करनेवाला तु ( अदु 
दवाना दूतः ) अनुकल नियमके समान चलनेवाङे वेवोँका दूत होकर ( रजसी समीयसे ) लोक व दस लोक 
प्टचानेके लिश जाता है। ( यत्‌ ते ) इसलिए तेरी तरफ ( धीति सुमति आचरणी महे ) उत्तम कर्मभे की गई > तख 
भजते है ( अध) इसके बाद (त्रि-वरूथः ) तीन स्थार्नोमे रहनेवाला तू ( अस्मान्‌ हिवः भव 14 
देनेवाला हो ॥ ३ ॥ रि 
(. १५७० | हे भग्ने ! ( हविष्कृतः ) यज्ञ करनेवालेके किए ( गिरः जाप्रयः ) स्त॒त्तियां बहिनके समान ५५ 
शातीः ) तेरा गुणगान करती हृं ( वायोः अनीक ) वायुके पास ( त्वां उपास्थिरन्‌ ) तक्ष प्रदीप्त क रके ₹ 
करतौ हें ॥ १॥ ॥ 
॥ ७ १९ ] ( यस्य ) निस मग्ने ( नरिधातु अचृतं ) तीन पर्थोवाले, खुले हृए ( अवसं दिनं बर्हिः 
ओर न वधे हए आसन रखे हए हं । उस अग्निमे ( आपः चित्‌ ) जल भी ( पद निद्‌धा ) अपना स्थान रवत) 
जलका स्थान अन्तरिक्ष है । वहां अग्नि भी विदत्‌ रूपमे है । श्र 
( १५७२ 1 मीदषः देवस्य पदं ) स्तुत्य ओर तेजस्थौ अग्नि देवके स्यान ( अनाधष्टाभिः ऊतिभिः › {णि | 
मोक दवारा बाधा-न पहंलानेवाते संरकषणोपि युवत हे, उसको ( उपक ) दृष्टि भी ( सूयः व भद्रा ) सू्ंके समान क | 
करनेवाली है | ३ ॥ | 


॥ यषां चौथा खण्ड खमातप्त हुआ ॥ 
॥ इति पञ्चद्श्शो ऽध्यायः ॥ 


म + 


तस्थौ ) 


है ॥ २॥ | 


पददा अध्याय 1 


पचब्य 


अभ्र द्व्रता 
अग्नि देवको उपासना ह॒वनसे होती है । स सम्बन्धमें 
कटा है 
१ वपः अश्वः न, देववाहनः अभिः समिध्यते, तं 


हविष्मन्तः दईं डते [ १५३९ ]- बलवान्‌ घोडा जिसप्रकार 


राजाको ढोकर ठे जाता है, उसीप्रकार अग्नि आहृतिके हारा 
प्रज्वलित किया जाता है । उस अग्निक स्तुति हवन फरने- 
वाले करते हुं । 


अग्नि देवको अपने रथसे यज्ञकौ जगह पर ढोकर राता 
है ओर हवि अर्वेण करनेवाले यजमान उसक स्तुति करते हे । 

२ ब्रृपघणः वयं वृषणं दीद्यतं वृहत्‌ समिधीमहि 
[ १५४० ]- आहुति देनेवाले हम बलवान्‌ ओौर तेजस्वी 
अग्निको सभिधाओते प्रज्वलित करते हं । 

२ समिधानस्य ते व्रहन्तः शरुक्ासः अरयः उदीरदे 
[ १५४१ ]- हे अग्ने ! प्रदीप्त होनेवाली तेरी बडी - बडी 
सफेद ज्वालायें निकलती ह । 

५ हविष्मन्तः जनान: विप्रं न सपिराखुति परश 
स्तिभिः प्रह षन्ति [ १५६५ ]- हविको पासमे रखनेवाले 
यजमान मित्रके समान घीोके हवनके साय अग्निकी स्तुति 
करते हे । 

५ पन्यांसं जातवेद सं +य: देवताति उद्यता हव्यानि 
दिवि एेरयत्‌ [१५६६] अत्यन्त स्तृति करनं योग्य सर्वज्ञ 
अग्निक हम स्तुति करते ह, वह यज्ञमे डले जानेवाठे हवि- 
ष्योको धलोकमे देवोके पास पहंचाता हे । { 

६ विराः विदाः अतिथि पुख-प्रियं आगन, वः शषः 
स्य मन्मभिः दुय चः स्तुष [ १५६४]- प्रत्यक प्रजा- 
जनके घरमे अतिधिके समान पुजनीय ओर बहुतसे लोरगोको 
प्रिय लगनेवाले अग्निक्ो दवि अवित करो । तुम्हारे बल 
बहानेवाले स्तोध्रौमे कुण्डम रखे गए अग्निकी हम स्तुति 
करते हे । 

भरत्येक घरमे अग्नि स्थापित कौ हृ 
हवनं होता हे 1 

७ समिधा स 
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होती है ओर उसमं 


मिद्धं अग्नि मिग ग्रणे [ १५६० ¡- 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( २८९ ) 


अध्याय 


समिधाओति प्रदीप्त हुई हुई अग्निकौ मे भपनो वणीते स्तुति 
करता ह| 

इसमं समि डालकर अभमिनि प्रज्वलिते किया जतारहै, 
यह्‌ कहा है । 

< द्युचि ध्वं पावक्रं अध्वरे पुरः [ १५६७ ]- शुद्ध, 
स्थिर भौर पवित्र कृरनेवाले अग्निको यज्ञम आमे स्थापित 
किया जाता है । 

९ होतारं पुरुवारं अदुहं कवि जातवेदसं सुम्नेः 
इमहे [. १५६७ 1. हव्ल करनेवाले, बहतो द्वारा स्वोकार 
करने योग्य, दोह न करनेवाखे, ~ ज्ञानी ओर सव॑ज्ञ अग्निको 
उत्तम मनसे हम स्त॒ति करते हं । 

१० देवालः मर्तासः च अमृतं युगे युगे हव्यवाहं 
पायुं ईंडयं त्वां जागृवि. विभु विदफति नमसा निषे- 
दिरे [ १५६८ ]~ दव ओर मनुष्य अमर, प्रत्येक यज्ञम डाले 
गए हवनीय द्रन्योको देवोके पास षहुचानेवाले, संरक्षक भौर 
स्तुत्य, जागृत, व्यापक ओर प्रजारक्षक एसे अग्निकौ नमस्कार 
पूर्वक उपासना करते हं । 

११ अग्ने ! उभयान्‌ विभूषन्‌ अनुव्रता देवानां दृतः 
रजसी समीयसे [ १५६९ ]- हे अग्ने ! देव ओर मनुष्य 
इन दोर्नोको ही सुशोभित करनेवाला तु नियमानसार चलने- 
वाले दे्वोंका दूत होकर द्लोकमें जर इस लोकम हवि पहु 
चानेके लिए जाता है । | 

\ ५.६ # ©> (क क ० | 

१२ यत्‌ ते घौीति सुमति आद्णीमहे [ १५६९ |- 
इसलिए तेरी ओर उत्तम यक्ञकमंमं को गई स्तुति भेजते हं । 

१३ चिवरूथः अस्मान्‌ रिवः भव | १५६९ ]- तीन 
स्थानोमें रहनेवाला तु हमे सुख देनेवाला हो । 

१४ त्वं जनानां जामिः मित्रः प्रियः इञ्यः सखि- 
भ्रः सखा असि | १५३६ ]- तु कोगोका भाई, स्तुत्य, 
मित्रे प्रिय मित्र हेै। 

९५ देवान्‌ यज । कत बृहत्‌ स्वं दमे यक्षि [ १५३७) 
- त्‌ देवोके लिए यत्त कर । यज्ञोके लि९ महान्‌ यज्ञशालां 
पूज्य होकर तु रहे । 

१६ तमांसि तिरः दशतः चषा आभः इध्यते 


( २९० ) 


[ १५३८ ]- अन्धकार दूर करनेवाला, दज्ञंनीय जौर वलवान्‌ 
अग्नि आहूति देकर प्रदीप्त किया जाताहे। 

१७ मन्द्र होतारं ऋत्विजं चित्रभानुं विभावसं 
अचि ईड [ १५४३ ]- आनन्द देनेवाले, देवको बुलाकर 
लानेवाठे, ऋतुओके अनुसार यज्ञ करनेव्राले, विशेष तेजस्वी 
प्रकाह्ामान्‌ अग्निको हम स्तृति करते हं । 

१८ विश्वस्मान अरान्णः रश्च सः नः पाहि [१५४५] 
~सन कंजूस राक्षसोसि हमारी रक्षा कर । अग्नि रोगबीर्जोका 
नाहा करता है । रोगबीज, रोगजन्तु राक्षसहं। क्योकि वे 
प्राणिर्योका नाह करते हे । 

१९ इनः अरातिः समिद्धः रोद्रः सुषुमान , दक्षाय 
अदि [१५४६]- अगिन सर्बोका स्वामी, देवोकि पास जाने. 
वाला, प्रदीप्त, ज्ञश्रमोको भय दिखानेवाला, उषासक्रोको इष्ट 
पदां देनेवाला ओर बल बढानेवाला है, एटा दिखाई दिया है । 

२० चिकित्‌ विभाति [ १५४६ ]-- वह्‌ ज्ञान बढाते 
हए प्रकाहाता है । 

२१ रुदातीं अपाजन्‌ बृहता भासा असिक्नीं एति 
[ १५४६ ]- तेजस्वो ज्वालार्मोको बाहर फकते हए महान्‌ 
प्रकालसे रातमें यह प्रकााता ह । प्रकाशित शोकर आगे 
जताहे. 

२२ भद्रः भद्रयाः सचमानः पश्च(त्‌ जारः खसारं 
अभ्येति [ १५४८ [- कल्याण करनेवाला अग्नि उषाके 
हारा सेवित होता है । बाम शात्रुर्मोका पाहा करनेवाला यह्‌ 
मगति अपनो बहिन उषाके षास जाता है । | 


यत्ञश्षालामे उषःकालमे अग्नि जलाई जाती है । योी 
देरके बाद दिनि हो जाताहै ओर उषाका नाज्ञ होता है! 
अग्नि हौ उषाका नाह करता है । क्योकि अग्तिके प्रदीप्त 
होनेके थोडी देरके बाद हौ उषःकाल समाप्त हो जाता है । 
उषा बहिन भौर मग्नि उषाका भार है। पर यह भग्निही 
उषाका जार अर्थात्‌ नाज्ञ करनेवाला है । 

२२ नः विश्वाः गिरः सखुक्षित्रीः वाजद्रविणसः 
[ १५५१ ]- हमारी सभी स्तुतियं हमे उत्तम घरका स्वामी 
बनाकर अन्न भ्जौर धनसे युक्त करे । 

२७ ऊतये यज्ञास: पुरुवसुं पुरुप्रशस्तं अच्छ 
[ १५५४ ]~ हारे संरक्षणके किए ये यज्ञ बहूत सारा धन 
रखनेवाले, बहूरतो द्वारा प्र्षंसनोय जग्निके पास पटहुचायें । 
अग्निने यज्ञ करनेके कारण हमारा संरक्षण हो । 


२५ अभ्रतः मत्य, विदि होता मन्द्रतमः [१५५५] 


सामवेदका खयोध अनुवाद 


[ उश्राचिकः 


्रजा्ममिं यह अग्नि अमर हे, यह प्रजाओनें हवन करनेवाला 
ओर आनन्व बढा नेवाला है । हवनसे रोगोके दूर होनेके कारण 
लोगोका आनन्द बढता है। 

२६ मानुषीणां विक्षां वुर- पएत। न 
नवः आभैः अदाभ्यः [ १५५६ ]- मानवी प्रजाओका 
यह्‌ नेता, गो घ्रतासे सब कायं करनेवा्यः रथके समान 
प्रातिशील, हमेश्चा तर्णके समान कायं करनेवाला अग्नि 
फिश्षीके हारा दबाया नहीं जा सकता । ४६ 

२७ दाश्वान्‌ भ्यः वाहसा प्रयासि अभि अदन, 
पाघकरोचिषः क्ये [ १५५७ ]- दाता मनुष्य अग्नि 
बहुत अन्न ओौर उत्तम घर पानेकौ इच्छा करत है ^ ( 

वा 


+ + कपि - चढाई करनेवाले 
कतुः अधिः तुविश्रवस्तमः [१५५८ = काकि लिए 


तृणीः रथः स दा 


२९ आहुतः अध्रि: भदः । रातिः 
भद्रः ! प्ररास्तयः भद्राः [ १५५९ ।- 
अग्निं कल्याण करनेवाला है । तेरे दानं कल्या ` `. 
यज्ञ कल्याण करनेवाला है । स्तुतियां कल्याण करेवा र 

३० ब्रु्तूय मनः भद्रं छणुष्वः शरः मय मनको 
सासहः [१५६०]- इात्नके साय युद्ध करनेके घ न विजय 
कल्याणकारक विचारसे भरपुर कर, जिससे वु 
भिल सके । ८. {- 

३१ शर्धतां भूरि स्थिरा अव तनु तू पराभव 
स्पर्धा करनेवाले शत्रके महान्‌ ओर सुदृढ सेनाको 
कर । >, 

३२ गोमतः बाजस्यः ईशानः [ १५६. ५ 
षके साय होनेवाले अन्नका तु स्वामी है । १५६१] 

३३ हे जातवेदः | असमे मरि श्रलः देहि । 
हे सवंत्ञ ! हमे बहुत अश्न दे । 

३७ वसु; कविः गिरा शडन्य , 
दीदिहि [ १५६२ ]- निवास करानेवाल, 
वागीसे स्तुत्य त्‌ चमकनेवाठे धन हमे 2 । ^ 

३५ हे राजन्‌ अग्ने ! वस्तो उषसः क्षप, ~ । 

- हे अग्नि राजन्‌ ! त दिन रात शत्रु्मोका नक्ष क ५9 

३६ हे तिग्मजम्भ ! रक्षसः भ्रति दह [ ९ ^ 


। नक ल । 
हे तीक्ष्ण प्रकाज्ायुक्त अग्ने ! राक्षसोको जला < 


ण करनेवाठेह्‌ । 


पञ्चदश अध्याय | 


सं(मवेदका बोध अयबाद्‌ 


(२९१ ) 


यज्लश्ाखाका चिज 


इस प्रकार इस अग्निका वणन इस अध्यायं आया है, 
दूसरे किसीका वर्णेन यहां नहीं है । सिषं अकेले अग्निका ही 
वणन है । 

अग्नि समिधाओंसे ओर घीको आहृति्योसे प्रदीप्त किया 

जाता है । यह घौ गायका ही होना चाहिए । गायके घीका 
कोयला हृवाके अन्दर रहनेवाले विषक्तो सोखलेता है ओर हवा 
शुद्ध करता है । अग्नि आहुतिमे डाले गए हवि द्रष्योको जहां 
पहूंचना चाहिर्‌ वहां पहुंचा देता है । समिधाअंसि प्रज्वलित 
यह अग्नि हविद्रंग्योको अतिसुकष्म करके हवामे चारों ओर 
फेला देता है । उसके कारण वायु शुद्ध होती है ओर मनुष्योको 
निरोग ओर दीर्घजीवी बनाती है 

अग्नि हवनके लिए घर धरमें प्रदीप्त किया जाता है । 
उसमे ऋतुके अनुसार हविद्रव्य डालनेसे वह मनुष्योका बल 
बढाता है ओर उन्हे दीर्घायु करता है । यह अग्नि वोष 
करनेवाला ओर पवित्रता करनेवाला है । उसकी उपासना 
दिन रात हवनीय पदाथं देकर करनी चाहिए । 9 

यह्‌ अग्नि भनष्यकी ओर वायु आदि देवोी पवित्रता करन- 
वाला है, इसलिए वह प्रिय मित्र है । वह मनुरष्योका सखा 
है । बह उत्तम रीति पूजित होने पर सबका कुल्थाण करता 
है । कभौ भी अकल्याण नहीं करता । 
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सब राक्षसोका, जो रोग फंलाते हं, यह नाश करता है । 
यह सब प्रणीभाच्रक; फटयाण करत। है । यह्‌ प्रज्वलित होने 
पर बहत भयंकर दिखाई देता है । पर वह आरोग्यके शत्र्‌- 
ओका ही नाश्च करता है ओर मनुष्योका बल बढाता हँ | 

मनुष्यकी देहम सब देव अग्निके साथ ही आकर रहते हं । 
मन्य शरीर एक दिग्य यज्ञशाला है । सब देव अंशञरूपसे 
आकर इस यज्श्षालामें शतसांवस्सरिकं यज्ञ करते हे । शरीरम 
शर्मा खत्म हई कि सब अन्य देव भौ यहसि निकल नते हं । 
शरीररूयी घर हमें प्राप्त हो, एसी इच्छा जो करते हं, उन्हे 
इस श्रीरूपी यज्ञशालामें अग्नि जाग्रत रखनी चाहिए । 

म्यं श्ञरीरमें यह अमत्य अग्नि रहता है ओर उसके सायं 
सब देव यह जवन यज्ञ चलाते हं । 

इसलिए यज्ञाग्नि उत्तम अवस्थां रहे, एेसः प्रयत्न प्रत्येक 
करो करना चाहिए । कश्षरीरमं यत्न किसप्रकार चलं रहाहै, 
उसे यज्ञकी प्रकरिपासे दिखाया है । यह्‌ अध्यात्मन्ञान यज्ञे 
वर्णने यहा बताया है । उसे पाठक समक्षे ओर इस आलं- 
कारिक व्णंनका ठीक अयं समञ्षकर उसे अयने जीवनम देवं । 


( २९२ ) 


सुभाषित 


१ जनानां ते कः जामिः [ १५३५ ]- लोगोमेसे तेरा 
भाई कोनहि ? 

२ द्राद्रु-अध्वररः कः [ १५२३५ ]- कौन भता तुक्ष 
देकर यज्ञ करनेको इच्छा करता है । 

२३ कर्मन्‌ श्रतः असि [ १५३५ ]- तु किसके 
आश्रयसे रहता हं ? 

हे अचे | त्वं जनानां जामिः मिज्नः प्रियः असि 
| १५३६ ]- हि अग्ने ! तु मनुष्योका भाई ओौरं प्रिय भिन्न 
हे । मनुष्योके शरीरके अन्दर उश्णता रूपे रहता है । 

५ इञ्यः सखिभ्यः सथा [ १५३६ ]- तु प्रशंसनीय 
ओर भिघ्रोरा मिच्रहं। 

६ ईडेन्यः नमस्यः तमांसि तिरः दृशैतः वृषा सं 
इध्यते [ १५३८ ]- जो प्रशंसनीय, नभस्कार करनेके योग्य, 

अन्धकार दुर करनेवाला, देनीय ओर बलवान्‌ है उसका 
तेज बढता है । 

७ वृषणः वयं वृषणं दीद्यतं बृहत्‌ समिचीमादि 
| १५४० ]- बलवान्‌ हम बलवान्‌ तेजस्वी महान्‌ अग्निको 
प्रज्वलित करै हं । 

८ समिधानस्य ते वृहन्तः शुक्रासः अर्चयः उदीरते 
| १५४१ |- प्रदीप्त होनेवाले तेरी बडी ओर सफेद ज्वालां 
निकलती हं । | 

९ विश्वस्मात्‌ अराव्णः रक्षसः नः पाहि [१५४५] 
-सब अनुदार रक्षसोते हमारो रक्षा कर। 

९० वाजेषु प्राव स्म [ १५४५ ]~ युद्धम हमारी 
रक्षा कर) 

१६ नेद आर्पित्वां इत्‌ हि [ १५४५ ]- हमारे 
समीपका भारईतूहीहं, 

६२ देवतातये वधे नक्षामहे [ १५४५ ]- यज्ञकौ 
सिद्धि ओर हमारे संवधेनके लिए हम तेरा सहारा ठेते हे । 

ररे इनः अरतिः समिद्धः रौद्रः दक्चाय अदी 
१५४६ | त्‌ स्वाम, प्रगतिशील, प्रदीप्त, शन्नओंकौ भय 
दिवानेवाला ओरं बल बहानेवाला दिखाई देता हे । 

९९४ वचक्रित्‌ विभाति [१५४६ |- ज्ञानपुक्त त्‌ प्रदीप्त 
होता हे । 

१५ रुशती अपाजन्‌, बृहता भासा असिक्नीं 
ष्यत्‌ | १५४६ ]- तेजस्वी ब्रकाज्ञ गिराते हए अपने महान्‌ 

तेजसे राश्रोमे वह भागे जाना ह । 


४१ 9१ 
सामवेदका सवाध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


१६ नः गिरः सुक्चितीः वाजद्रविणस्ः [ १५५१ ] - 
हमारी स्तुति हमें उत्तम घरका स्वामी तथा अन्न व धनसे 
युक्त करे । 

१७ नः गिरः दीरशोचिषं -दरोतं अच्छ यन्तु 
| १५५४] हमारी स्तुतिया प्रज्वलित ओर दशनीय अग्निको 
पहुचे । 

१८ जातवेदसं अच्रि वार्याणां दानाय [१५५५] - 
ज्ञान जिससे उत्पन्न हुआ है, एते अग्निको धनके दानके लिए 
हम प्रार्थना करते हं । 

१९ मानुषीणां विशां पुर-पएता, नर्ण; रथः सद्‌ा 
नवः अद्राभ्यः [ १५५६ ]- मानवी प्रजाओमं अग्रगामी, 
शीघ्रतासे काम करनेवाला, रथके समान आगे जानेवाला, 
सदा नधा होकर काम करनेवासरा अग्नि कभी दवाया नहीं 
जा सकता । 

€ 9 (~ ~~ पै 

२० दाश्वान्‌ मर्यः वाहसा प्रियांलि अभि अद्नोति 

[१५५८] दाता मनुष्य अग्नि प्रिय अन्न प्राप्त करता है । 


२१ पावक-डोचिपः श्वय [१५५७]- पवित्र प्रकाश- 
वाले घर प्राप्त करता हे। ॑ 

२२ अभियुजः विश्वाः साह्ान्‌ अगरक्तः देवानां 
कतुः भिः तुविश्चवस्तमः [१५५८] चडाई करनेवाले 
शच्चकौी सब सेनाओंको हरानेवाला, किसीसेन हारनेवाला, 
ेर्वोका यज्ञ करनेवाला अग्नि बहुत अन्न देनेवाल्य है । 

८२ आहुतः अधिः नः भद्रः [१५५९।- आहृतियोसि 
तप्त हुआ हअ अग्नि हमारा कल्याण करनेवाला है । ॥ 

२8 रातिः भद्रा | १५५९ ]- दान कल्याण करः 
वाठेहों। 4 

२८९ अध्वरः भद्रः [ १५५९ ]~ यज्ञ कत्याण करन्‌ 
बालाहौी ! 

२६ प्रदास्तयः भद्राः [ १५५९ ]- स्तुतिवां कल्याण 
करनेवाली हों । . 4 

२७ वृत्य मनः भद्रं छश्ुष्व [ १५६० 1- पुढम 
मनको कल्याणमय विचार करनेवाला कर । 

२८ समतु सासहिः [१५६०] - युद्धम शत्रुका पराः 
भव करनेवाला हो । 

२९ राधंतां भूरि स्थिरया अवतनुहि [१५६०.- यड 
करनेवाले सुदृढ शघ्रसेनाको त्‌ हरानेवाला हो । 

३० अभिश्ये ते वनेम | १५६० ]~ फताणके लिप 
तेरी भविति करते हे। 


पञ्चदद्ा अध्याय ] 


३१ गोमतः वाजस्य ईङडानः अस्मे महि श्रवः देहि 
[ १५६१] गायोके साथ भिलनेवाले अघ्नका त्‌ स्वामोहै। 
हमं बहुत अल्ल दे। 

३२ अस्मभ्यं रेवत्‌ दीदि हि [१५६२]- हमें चमकने- 
वाले धन दे । 

३२ दे राजन्‌ ! वस्तोः उत उषसः क्षपः, रक्षसः 
प्रति दह [१५६३] - हे राजन्‌ ! रात्री ओर दिनम शत्रर्ओका 
नाहा कर, राक्षसोको जा दे । 

28 श्युचि श्वं पावकं अध्वरे पुरः पुरुवारं, अदं 
, कावि जातवेदसं सुम्नैः ईमहे [ १५६७ ]~ शुद्ध, स्थिर, 
पचित्र करनेवाला, {हिसारहिप्त यज्ञम आगे स्थापित किये 
गये, अनेकोके द्वारा स्बोकार करने योग्य, दोह न करनेवाले, 
ज्ञानी सवंज्ञ अग्नितो धनके लिए स्तो्रोसे प्रार्थना करते हं | 

३५ देवाखः मर्तासः अगते, पायुं, इड्यं त्वा दूतं 
द धिरे, जा गवि विभुं विरपति नमसा निषेदिरे [१५६७] 
-देव ओर मनुष्य अमर, रक्षक ओर स्तुतिके योग्य एसे तुक्ल 
अग्निको हविको देवोंकी ओर पहूंचानेवाले दूतके रूपम स्वीकार 
करते हं तथा जागृत, व्यापक ओर प्रजारक्षक अग्निकी 
नमस्कार करके उपासना करते हं । 

३६ अस्मान्‌ हिवः भव [३५६९]- हम्रारा कल्याण 
करनेवाला हो । 


सामवेदका खुबोध अनुबाद - ( २९३ ) 


२७ मीदुषः देवस्य पदं अनाधृषए्टाभिः ऊतिभिः 
[ १५७२ ]- स्तुत्य ओर दिव्य अग्निका स्थान शच्रुभं हारा 
बाधा न पहुंचानेके योग्य संरक्षणके साधनंसि युक्त रहता हं । 

३८ उपदस्‌ सूयः इव भद्रा [ १५७२ ]- उसको 
दष्ट सुयेके समान कल्याण करनेवाली हं । 


[^ 


उपमा 


१ अश्वः नः देववाहनः [ १५३९ ]- धोडके समान 
देवोका वाहन यह अग्नि है । 

२ मानुषीणां विशां पुरः एता तू्णीः रथः अग्निः 
[ १५५६ ]- मानवी प्रजाभोका नेता तथा शी घ्रतासे रोडने- 
वाले रथके समान यह अग्नि है) 

२ भिं नः [ १५६५ ।- मित्रके समान इस अग्नि 
( प्रदासन्ति ) प्रश्णंसा करते हं । 

8 जामयः दे दिशतीः [ १५७० ]- बहनें जिसप्रकार 
स्तति करतो है, उसीप्रकार ( गिरः ) हमारी बाणियां तेरी 
स्तति करती हं । 

५ सूर्यः हव भद्रा उपक [१५७२]- स्के समान 
कल्याण करनेवाली उसकी दष्टि है । 


पचदशाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवत।-छन्द सुची 


मंत्र्तख्या ऋर्वेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
( १) 
१५२५ ?।७.९।३ गोतमो राहुगणः अग्निः गायत्री 
१५२६ १।७५।९ गोतमो राहगणः + ॥, 
१५२७ १।७५।५ गोतमो राहूगणः 1 १9 
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१९.५४१ ८।४४।४ विरूप आंगिरसः ११ ११ 
१५४२ ८।४४६।५ विरूप आंगिरसः ११ ?१ 
१५५४३ ८।४४।६ विहूप आंगिरसः १ ११ 
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सामवेदका खुबोघ मलुवादै 


ऋषिः 
(२) 


त्रित आप्त्यः 
त्रित माप्त्यः 
त्रित आप्त्यः 
उशाना काव्यः 
उशना काव्यः 
उशना काव्यः 
भगः प्रागाथः 


भगः प्रागाथः 
सुदीति - पुवमीढ्‌हावांनिरसौ 
सुवति - पुरुमीदृहावांभिरतौ 
(३) 
विश्वामित्रो गाचिमः 
विश्वामित्रो गाथिनः 
विहवाभित्रो गाथिनः 
सोभरिः काण्वः 


सोभरिः काण्वः 

गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहगणः 
गोतमो राहगणः 


( ४ ) 
गोववन आत्रेधः 


गोपवन आत्रेयः 
गोपवन जाच्रेयः 
भरदटाजो बाहेस्पत्यो, वीतहव्य आंगिरसो वा 
भरहाजो बाहस्पत्यो, वीतहव्य आगिरसो वा 
भरदाजो बाहंस्पत्यो, वीतहव्य आंगिरसो वा 


प्रयोगो भागवः, पावकोग्निर्बा्हिस्पत्यो बा, 
गृहपतियविष्ठौ सहसः पुत्रो वान्यतरो वा 

प्रयोगो नागंवः, पवकोगिनर्बा्हिस् पत्यो वा, 
गुहपतियविष्ठो सहसः पुत्रो वान्यतरो वा 

प्रयोगो भार्गवः, पावकोग्निर्बाहिश्पत्यो वा, 
गृहपतियविष्ठौ सहसः पुत्रो वाम्यतरो वा 


य ` पहकवकक्क ~ 


[ उन्तशाचैकः 


छन्वः 


८, 


गायत्री .. 


। 


प्रगायः= ( विषमा बहती 
समा सतोबृहती ) 


गायत्री 


1, 


काकु भः प्रगायः=( विषमा 
ककुप्‌, समा सतोबृहती ) 
उष्णिक्‌ 


^, 


अनुष्टम्भुख प्रणा 
( अनुष्टुष्‌+गायण्यौ ) 


27 


।( 


जगती 


न्वा ` तक == 


० 


षोडश अध्याय ] सामवषेदका सुबोध दद ( २९४५ ) 
थः कोडशेऽध्यायः । 


व 21 


अथ सप्तमप्रपाखके तृतीयोऽर्धः ॥ ७-र ॥ 
५५५३, 
( १-२९१ ) १, ८, १८, मेध्यातिथिः काण्वः; २ विह्वामित्रो गाधिनः; ३-४ भर्गः प्रागायः; ५ सोभरिः काण्वः; 
६, १५ शुनःशेप आजीगतिः; ७ सुकक्ष आंगिरसः; ९ विहवकर्मा भौवनः; १० अनानतः पारुच्छेपिः; ११ भरदराजो 
बाहंस्पत्यः; १२ गोतमो राहुगणः; १२३ ऋलिदवा भारद्वाजः; १४ वामदेवो गोतमः; १९ हयतः प्रागाथः; १७ 
देवातिथिः काणः १९ वालखिल्यः ( भष्टिगुः काण्वः ); २० पर्वतनारदौ; २१ मनत्रिभममः॥ १, ३-४, ७-८, 
१५ १७-१९ इन्द्रः; २ इन्द्राग्नी; ५ अग्निः; ६ वरणः; ९ विश्वकर्मा; १०, २०, २१ पवमानः सोमः; ११ 
पूषा; १२ मरुतः; १३ विहवे देवाः; १४ चावापुयिवी; १६ अग्निः हर्वीषि वा ॥ १, २-५, ८, १७-१९ 
प्रगाथः ( विषमा बहतो, समा सतोबृहती ); २, ६-७, ११-१६ गायत्री; ९ त्रिष्टुप्‌; १९ 
अत्यष्टिः; २० उष्णिक्‌; २१ जगती ॥ 
28 9 2 89. ३ 3 2२ ॐ १.९ 99 २ 


१५७३ अभि स्वा पूषैपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 


$ द, ॐ कख १२ 3११ य 3 र 


3 
समीचीनास ऋभवः समस्वरनुद्रा गृणन्त पथ्यम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८।२।७) 
ॐ. = 9"..2 २ १७११... 3१ 2 
१५७४ असदिन्द्रो बावघे वश्ण्य \श्चवो मदे सुतस्य विष्णवि । 
3 १ रर < १२ 3१. स्र 8१ २ | 
अद्या तमस्य महिमानमायवोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा ॥२॥ १ (रि) ॥ 


[ धा० १८ । उ० नास्ति । स्व ३ ] ( ऋ. ८।३।८ ) 
9 ति ४ । 2 दे , कि ५ । 3 १ ३ ०१९. 3१११. १ रे | 
१५७५ प्र वामयन्तयुक्िथनो नोथाविदो जरितारः । दनद्राप्री एष आ वृणे ॥१॥ ‹ ऋ ९।१।५ ) 


१ 3 9 र 3 १२ 8 9 दद 9 ९ 
१५७६ दन्दर्री नवतिं पुरो दासपलनीरभूचतम्‌ । साकमेकेन कमणा = ॥ ९ ५( 
[ १1 प्रथमः खण्डः । 

[ १५७३ ] हे ( इन्द्र) इन ! ( आयवः ) उपासक मनुष्य (पूर्वपीतये ) प्रथम रलपान करनेके लिय ( स्वा 
स्तोमेभिः अनि › तरी स्तो्रोसि स्तुति करते हे। ( समीचीनासः ऋभवः ) णेग्य दृष्टिवले ऋभु ( समस्वरन्‌ ) वैरी 
सतुति करते ह, ( रुद्राः पूयं गृणन्तः ) रर पुराण पुरुष एसे तेरी स्तुति करते है ॥ १ ॥ 

याज्ञिक लोग, ऋभु ओर रत्र ये सब इनके ही गुण गाते हं । 

[ १५७४ ] ( इन्द्रः ) इ ( खुतस्य विष्णावि मदे ) सोमका भ्यापक भानन्द प्राप्त होनेर ( भस्य इत्‌ 
शुष्ण्यं हावः ) इस यजमानके वों भौर बलको बढाता है । इसलिए ( आयवः अच ) मनुष्य लाज भो ( पूवेथा ) षहकेके 
समान ही ( अस्य तं महिमानं अनुष्टुवन्ति ) इल इन्द्रौ उस महिमाका अ्णन करते हें ॥२॥ | 

[ १५७५ ] हे ( शनराग्नी ) इन्दर ओर भग्न ! ( उक्थिनः वां भन्ति ) बेदार तुम्हरी भरथना करते हे, 
( नीथाविदः जरितारः ) सामगायक तेरी स्तुति करते हे, ( इष; आघृणे ) भनक किए मे तुम्हारी प्रार्थना करता ह रं ६॥ 

[ ९९५७६ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इख भौर अग्नि । वुम( वासपत्नीः नवति पुरः ) षभुभोंको न्वे नगरिर्योको ( धकेल 
कमेण साकं ) एक ही प्रयत्नसे एक हौ समय ( मधूनुतं ) हिला देते हो ॥ २ ॥ 


( २९६ ) सामवरेदक्रा सुबोध अनुषाद [ उच्चरार्चिकः 


- > = 
|, ~ ११३. ६१६ € 9, 49 र र.) भ २ कर % ¶ 


ॐ ) ३ 
१५७७ इन्द्राभ्रा अप्चस्पयुप प्र यन्ति धीतयः । करस्य प्यारे अनु ॥३॥ (ऋ. ३।१२।७) 
१ "कुक ~ ४५ 3 9 ह ॐ ॐ 3 8.१. 9 रे 
९५७८ हनदरात्रा तविषाणि वा रसषस्थान प्रयारसि च । युवोरप्तूये रहितम्‌ ॥ ४ ॥ २ (रा )॥ 
| ध्रा° १३।उ० १। स्व०२] (ऋ, ६।१२।८) 


४ 


णे ग्द १ द्‌ + 3 २ 3 ५. ४. 2 9 = 
१५७९ शग्ध्युरे षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिमिः। 
२ 3 9 न .: 39२ ^. ख १ > क, 
भग न हित्वा यशसं चसुबिदमनु श्र चरामापि || १ ॥ ( ऋ. ८।६१।५ ) 
2 रेड क त >, " 2 भ १ 
१५८० पारो अश्व पुरुकृद्र बामस्युत्सा दत्र हिरण्ययः । 


२ ,3 १ _र्र ,3 9 २, र३ 2 २/ धव 
न किं दानं परि मर्धिषसे यद्यद्यामि तद्‌ा भर ॥२॥२ (चु) ॥ 
[ धा १७ | उ० १ । स्व०५ | (ऋ ८।६१।६) 


ॐ 9.9 > रेते 2 रे 


१५८१ त्व र्छयदि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 


~| 8 7१९ 0 म 


, भ, र ¶ 
उद्वावृषस्व मघवन्गविष्टय उदिन्द्राश्चमिश्टये ॥ १ ॥ (ऋ. ८।६१।७ ) 


3२3१ २ 39 ` २ 2 2 9 १ 


क्‌ 9 
१५८२ त्व पुरू सदस्राणे तानि च युथा दानाय मर्ह 


३ 2 9 3 
र र्‌ 2 ९ द @ १9 72 २ 


दर ५ पे = र, 
आ पुरंदरं चदृम विप्रवचस इन्द्रं गायन्तोऽवसे ॥२॥ ४ (षौ) ॥ 
[ धा० १९ । उ० २॥। स्व० नास्ति | ( ऋ. ८।६१।८ , 


= ` [1 
== = =-= --- = ~~ | है 


न 0 1 , "9 
^+ | ६५७७ | ( इन्द्राग्नी ) हे इन्दर ओर अग्ने ! ( धीतयः ) होता आदि ऋत्विज ( ऋतस्य पथ्या अनु ) यजके 
भागते ( अपसः परि ) हमारे यज्ञम ( उप प्रयन्ति ) आकर बैठते हे ॥ ३ ॥ 


( १५७८ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इन्र मौर अग्ने ! (.वां तविषाणि प्रयांसि सधस्थानि ) वुम्हारे बल भौर भस् 
एकत्र हौ रहते हं । ( युवो हितं ) तुम्हारे बल ( अप्तृय ) शुभ कर्मोको प्रेरणा देनेवाले है ॥ ४ ॥ 


| १५७९ ] हे ( शचीपते इन्द्र ) शक्तिमान्‌ इन्द्र ! ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सब प्रकारौ संरक्षणकी शक्तियोति 
( उ खु शग्धि ) त्‌ उत्तम रोतिसे तमथंहै। हे ( दुर ) शूर इन्द्र ! ( वसुविदं ) धन सम्पन्न ( यशसं ) यशस्वी ( भग 
न ) नाग्यवान्‌के समान (तवाहि अजुचरामसि ) तेरे अनुकूल होकर हम चलते हं ॥ १९॥ 


{ १५८० ] हे इन्द ! तू ( अश्वस्य पौरः ) घोडोंको पृष्ट करनेवाला ओर ( गवां पुरुत्‌ असि ) गार्योका 
पोषण करनेवाला है । हे ( देव ) देव ! ( हिरण्ययः उत्लः › सोनेके समान जलका हौज जैसे होता दहै, वसाहीत्‌ तृप्ति 
^रनेवाला है 1 हे ( इन्द्र ) इन्द्र (त्वे दाने) तेरे दान (नकिः हि परमर्धिषत्‌ ) कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, 
 ( यत्‌ यत्‌ यामि ) जो जोम मांगताह, ( त त्‌ आ भर) बह मुषे भरपुरदे॥२॥ 


[ १५८१ ] ( स्वं वसुत्तये हि पहि ) त्‌ धन देनेके लिए अवश्य आ, ( चेरवे भगं विदाः ) सवाचरण करने- 
वालेको भाग्य दे । हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( गविष्टये उत्‌ वावृषस्व ) गार्योको इच्छा करनेवाले मस गाये दे, तया 
हे ( इन्द्र ) इन्द ! ( अभ्व दृष्टये ) धो्ोको इच्छा करनेवाले मुभे ( उत्‌) घोडे ३॥ १॥ 

1 १५८२ | हे इन्द ! (त्वै)त्‌ ( पुरू सहस्राणि शतानि च ) बहुत हजार अथवा संकडों ( यूथा दानाय 
महक ) गायोकि कुण्ड दान देनेवालेको देता है । ( पुरदरं इन्द्रं ) शच्रके नगरोको तोडनेवारे इन््रको ( अवसरं ) अपन 
रकषणके लिए ( गायन्तः विप्र-वचसः ) सामगान करनेवाले शानयुक्त बात करनेवाले हम (भा चरेम ) मलते हे ॥२॥ 


९ 


घोडा अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( २९७ ) 


छ 3, १.१.७. = 
१५८३ या विश्वा दयते वु होता मन्द्रा जनानाम्‌ । 
१ (4 ~ 4 ¶-। द द ¶ र्ड 29 र त 
मधान पात्रा प्रथमान्यस्मे प्र स्तामा यन्त्वभ्नये | १॥ (छ. ८।१०३।६ , 
> ॐ, *२ ॐ > , ॐ." ¦, ह 3. ४, १ २ ५९८ १२ 
१५८४ अश्व न गीभी रभ्य रसुदानतो ममृज्यन्ते देबय्ेः । 
९. , 8 नो =©, २. .१,,९१ ७१४२ 
भे ताकं तनये दस्म विरहपते पषिं राधा मघोनाम्‌ ॥ २॥५(प)॥ 
[ धा १५ । उ० १ । स्व० ९ | ( ऋ, ८।१०३।७ ) 
॥ एति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
' क 73. @# १.३.११) र्‌ ॥ । 
= ऋ 1, ~“ \ १. रे 
१५८५ इम म वरुण श्रघी हवमद्या च मरडय । सामवस्युरा चके ॥१॥8& (व) ॥ 
\ [ धा० ५ । उ० नास्ति | स्व° ! | ( ऋ, १।२९।१९. ) 
१५८६ कथा तन ऊत्याभि प्र मन्दसे व॒षन्‌ | कया स्तोतम्य आ भर ॥१॥ ७(य)॥ 


[ धा०२। उ० नास्ति । स्व० {] ( छ. ८।९३।१९ ) 


२ 3२३१२ 39 २ उकरर्‌ 3२ 
१५८४७ ₹हन्द्रामह्‌वतातय ईन्द्र प्रयत्यश्वर। 
क... ॐ 41३ 3.११ 3 9.२ 


इन्द्र समीके वनिनो हवामह इन्द्र घनख सातये ॥ १॥ (ऋ. ८।६।५ ) 


सा =-= मोन का = भ व 
काासककम गभि ० == अ ~ ~ ~ 


[ १५८३ ] ( होता मन्द्रः यः ) यज्ञमे देवोको बलानेवाला ओर आनन्द देनेवाला जो अग्नि है, बह ( विश्वा वसु) 
सब प्रकारके धन ( जनानां दयते ) लोगोको देता है । ( अस्मे अग्नये ) इस अग्तिको ( मधोः न ) सोमरस्के ( प्रथमानि 
पात्रा ) मुख्य पात्र ओर ( स्तोमाः प्रयन्तु ) स्तोत्र प्राप्त हों ॥ १॥ 

[ १५८७ | ( दस्म विदपते ) हे सुन्दर ओर प्रजापालक अग्ने ! तेरी ( सुदानव देवयवः ) उत्तम दान देनेवाले 
ओर देवत्व प्राप्त करनेवाले यजमान ( रथ्यं अश्वे न ) रथम जोड जानेवाले धोडके समान “ गीर्भिः मशटेज्यन्ते ) अपनौ 
वाणीसे स्तुति करते हं । एेसा तु यज्ञ करनेवालोके ( तनये तोके उभे ) पुत्र मौर पौत्र इन वोनोको भौ ( मघानां राघः 
पषिं ) घनवानेफि धन दे ॥ २॥ 

रथम जोड जानेवाले घोडोका उत्साह बढानेके लिए रथको हांकनेवाङे उनकी स्तुति करते ह, उसीभ्रकार यज्ञ 
करनेवाले लोग अग्निक स्तुति करते हे । 
॥ यहा पहखा खण्ड समाप्त हभ ॥ 
[ २] द्वितीयः खण्डः 

१५५८५ ~. _ ( वरूण ) वव्ण ! (मे हम हवं श्रधि ) मेरी यह प्रार्थना सुन ( अद्य सडय च) गोर भाज 
हमें सुखी कर। ( .वस्युः त्वां आ चके ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम तेरी स्तति करते हं । १॥ 

[ १५८६ } हि ( बष्न्‌ ) एष्ट फल देनेवाले इन्दर ! ( कया अत्या ) कौनसे रक्षणसामथ्येसे ( त्व नः अभि प्रमन्दसे ) 
त हमें अधिक आनन्द देता है ? ( कया स्तोतृभ्यः आभर ) कौनसी रक्षणश्चक्तिसे तु स्तोताओंको भरपुर अन्न देता है ?॥१॥ 

[ १५८७ | ( देवतातये ) यक्ञके लिए ( शन्द्रं इत्‌ हवामषै ) इको ही हम बुति हं अध्वरे प्रयति इन्द्रं) 
हिसामय यज्ञके शुरु होति ही हम इन््रको बृलाते हे । ( रूमौकि वनिनः ) युद्धम नक्तलोग (षन्द्र) इ रको ही बुलातेहं 
भोर ( धनस्य सातये ) धनके वान करनेके समय (इन्द्रं ) इन््रको ही ब॒लते हें ॥ १॥ । 

२८ [ साम. हिन्वी भा. २] 


[भि 


( २९८ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


२ 9 # > 4 3 5 १२ 
ये 


9 ~| रर 
१५८८ इन्द्रो मह्या दसी पप्रथच्छव इन्द्रः घ्यमरोचयत्‌ । 
क्‌ 


बदर क 1 क ॐ £ © ४ © 9 ३ 
दनद द विश्वा भुतरनान यामर इन्द्रे स्वानास इन्दवः ॥२॥ ८ (वा) ॥ 
| धा० १५ । उ० नास्ति| स्व० २] (ऋ. ८।३।६ ) 

ह 2 6 3.9 १ ॐ 6 ३ 3 रक ¢ = कष 
९५८९ विश्वकमन्दविषा वावृधानः स्वय यजख तन्वे स्वाहिते। 

त 2 2 9 २. ॐ ) षु ६५ २२३६ 

भुद्यन्त्वन्यं अभितो जनास इदासाकं मघवा ष्ररिरस्त ॥ १॥ ९ (सखा) ॥ 

[ घा० ९ । उ० नास्ति । स्व २] (छ, १०।८१।६ ) 

2 २ ॐ $ रर क. + 2 ~ 9 £. ह 3 १ २.३ ४ च ॐ१ द, 
९५९० अय। रुचा हरिण्या पुनाना विश्वा द्वेषासि तरति सयुग्वभिः घ्रा न सयुग्वाभः । 

9 क ^ ध ३६ 383 षर्र 

धारा प्रष्ठस्य रोचते पुनाना अरुषा हरिः। 

च ५ ४2 ८ > -4 ह छ. क, 9 

विश्वा यद्रूपा पारयास्यक्रामेः सप्तास्यामेक्रकभिः |॥ १॥ (ऋ. ९।१११।१ , 

> 2 ^ + २.५ 
१५९१ प्राचामनु प्रदिशं याति चेकितटस < रर्मिभिर्यतते दश्वतो रथो दैव्ये दशतो रथः । 

94 ॐ . ४ 8 ® => 2 ,त 

अग्मन्नुक्थानि पौ रस्येनद्र जेत्राय हर्षयन्‌ । 

१.» „9.8. 8.३ छ > चकि ।३ 

वज्ज यद्धव्रथो अनपच्युता समर्स्वनपच्य॒ता || २॥ (ऋ. ९।११। 


क व ए 1 
=-= 
~~ ~ ------ ---- ~ == = = 


१५८८ ] ( इन्द्रः शावः मह्ना ) इन्रने अपनी शक्तिकी महिमासे ( रोदश्ती पप्र थत्‌ ) चुलोक ओर पृथिवौका 
विस्तार किया । ( इन्द्रः खयं अरोचयत्‌ ) इच्छने सूर्थको प्रकादित किया, ( इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि ) न्मे हौ सारे 
चबन ( येमिरे ) रहते हें । ( स्वानाखः इन्दवः इन्द्र ) छने हए सोमरस इन्धको दिए जते हें ॥ २ ॥ 


१५८९ ] हे ( विश्वकर्मन्‌ ) सब कम्रं करनेवाले ईहवर ! ( हविषा वावृधानः ) हविसे बढनेवाला ( स्वय ) 
स्वयतुही( तन्वं स्वा हिते यजस्व ) अपने शरीरको स्वयं द्वारा किए जानेवाे विश्वरूपी यज्ञमे' अर्पण कर । ( ४५ 
जनासः अभितः सुद्यन्तु ) अन्य यज्ञ न करनेवाले जन चारों दिज्ा्ममिं मूच्छित होकर गिर जाएं । ( इह ) यहां वह 
( मघवा ) धनवान्‌ इन्र ( सूरिः अस्माकं अस्तु ) तथा सब ज्ञानी हमारे होकर रें ॥ १॥ 


[ १५९.० ] ( पुनानः ) छाने जानेवाला सोम ( हार्ण्या अया रुचा ) हरे रंगे तेजसे ( सुरः सयुग्वभिः न) 
जिसप्रकार सूपं अपनो किरर्णोति अन्धकारक नाश करता है, उसौप्रकार ( विश्वा देषांसि तरति ) सब शत्रुजोका नालति 
करता है. ( पुनानः हरिः अरुषः ) पवित्र हीनेवाला हरे रंगका सोम चमकता है तया ( पृष्ठस्य धारा रोचते ) छलनीकौ 
पौठपर इसको घारा भी चमकती है, हे सोम ! तू ( सप्तास्येभिः ) सात मृखोसि-तेजंसि ( ऋक्वभिः ) भौर किरणोसि 
( विश्वा रूपा परियाि ) सब तेजस्वी पदा्थोको अपेक्षा श्रेष्ठ होकर जाता है !, १ ॥ 


{ १५९१ 1 ( चेकितत्‌ प्राचीं प्रिद अनुयाति ) सरव॑ज्ञानी सोम पूवं दिज्ञाको जाता है, तब ( दैभ्यः दर्शतः 
रथः रद्विमभिः सं यतते ) दिभ्य ओर.सुन्दर एेला तेरा रथ किरणेकि कारण तेजस्वौ दीखता है । ( पौँस्या उक्थानि 
अग्मन्‌ ) पौरुषकां वर्णन करनेवाले स्तोत्र इन्द्रको प्राप्त होते हं । स्तोता उनसे ( जे्ाय इन्द्रं हर्षयन्‌ ) विजयके लिए 
इन्रको प्रसन्न करते हें ( वज्नः च ) वचर भौ इन्द्रको प्राप्तहोताहे, हे सोम भौर इन्द्र] | यत्‌. समतष अनपच्युता 
भवश्च ) तब तुम दोनो युद्धम नहीं हारते ॥ २॥ | 


घोडा अध्याय ] सामवेदका खुबाघ अनुवाद ( २९९ ) 


र्‌ 3 9 2 ॐ, + अ 2.० द ॐ 9 २ १ २१९ 39 २ 3 २ 3 
१५९२ त्वर्ह त्यत्पणानां विदा वसुस माताममजंयसि स्वआदम ऋतस्य धातिभिदमे। 

घे २१३ रेड 2 2 31१९१ 2 9 श 

परवता न साम तद्यत्रा रणन्त धीतयः। 

3 १,२..१ त 809 0 ९] 4} ` द. 

त्रिधातुभिररूषीभिषेयो दषे रोचमानो बयो दषे ॥ ३॥ १० (डः) ॥ 


[ धा०४१।उ० ५। स्व०७ | (ऋ. ९।१११।२) 
॥ हति दिक्तीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


२. 


^ २५ 2 3 282 3१ 2 


9 र क्‌ ५२ न्ट 
१५९२ उत ना भषण वियमश्वसां बाजसताघ्ुत । चबर्ङृणुद्यतये ॥ १॥ ११ (या) ॥ 
। | धा० र| उ> नास्ति| स्व° नास्त | ( ऋ. ६।५३।१० ) 
॥। 3 
१५९४ शआश्रमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यश्चवसः । विदा कामस्य ेनतः ॥ १॥ १२८(३॥)॥ 
[ धा० ५।उ० नास्ति । स्व° १ ] (ऋ. १।८६।८ ) 
9 २ 3 9 क 8. ॐ -१।२ उ! 
१५९५ उप नः घ्रूनवा गरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये । सुमडाका भवन्तु नः ॥ १॥ १३ (र)॥ 
[ धा० ३। उ० नास्ति| स्व० नास्ति ] ( ऋ. ६।९२।९ ) 
च 2 ॐ + ११. 3, १8 


[8 ऋ २ 97१ 
१५९६ प्रवा महि यवी अभ्युपस्तुतिं मरामहे | श्चची उष प्रश्रस्तये ॥ १॥ (ऋ. ४।९६।५ ) 


# <^, 
3 २ उकः रेर उ रेड 9 ( २ #3।# २ +3उनर 


१५९७ पनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथः । उद्याथे सनादृतम्‌ ॥ २॥ (छ. ४।५६।६ ) 


( १५९२ ] है सोम ! (त्वह) तूने ( पणीनां त्यत्‌ वु ) पणिते उस धनको ८ विद्‌; ) प्राप्त किया । 
( ऋतस्य धातभिः मात्राभः ) यक्तके आवार भत जलोसे ( स्वे दमे सं मजंयसि ) अपने यज्ञके स्थानम उत्तम प्रकारसे 
तुशुद्धहोताहैः ( परावतःन साम तत्‌ ) दूरसे वह्‌ सामगान सुननेमं आता है ( यत्र धौतयः रणान्त ) जह यज्ञ 
करनेवाले यजमान जानन्दित हृए हए दीखते हे, ( त्रिधातुभिः अरुषीभिः ) तोन स्थान पर प्रकाशनेवले तेजसि ( रोच- 
मानः ) चमकनेवाला सोम ( वयः दधे वयः दधे ) अन्न देता है, निचये अन्न देता है ॥ ३ ॥ 
॥ यहा दसरा खण्ड समाप्त हुभा॥ 
२) ततीयः खण्ड।। 
[ ६५९३ | हे पुषा देव ! ( उत ) भौर ( गो-षणि अश्व-सां वाजसां ) गाय, घोडे ओर अन्न देनेवाली तथा 
( छवत्‌ ) पत्र अथवा सेवक देनेवाल ( धियं ) बुदिको ( नः ऊतये कृणुहि ) हमारे संरक्षणके किए उपयोगो बना ५१५ 
[ १५९८ ] हे ( सत्य-शवसः नरः ) स्य बलसे यक्त वीर मरतो ! (शाशा मानस्य स्वेदस्य ) तुम्हारो स्तुति 
करनेके कारण पसीनसे तर - ब -तर ओौर ( वेनतः ) एलको इच्छा करनेवालोको ( कामस्य विदः ) इष्ट फल दे ॥ १॥ 
[ १५९५ ] ( ये अश्रुतस्य सूनवः ) जो अमर प्रजापतिके पत्र हें, वे ( नः गिरः उप श्टण्वन्तु ) हमारी स्तुति 
सूने ओर ( नः सुखडीकाः भवन्तु ) हमें उत्तम सुख देनेवाले हों ॥ १॥ 
[ १५९६ | हे { श्युची ) पवित्र द्यावापृथिवियो ! ( प्रह्ास्तये उप ) स्तुति फरनेके लिए तुम्हारे पास जाकर 
( यवी वां ) तेः{स्वी तुम दोनोंफो ( उपस्तुतिं महि अभि भरामहे ) स्तुति भौर स्तोत्र बडे प्रमाणम अपित करते हें ॥१॥ 
[ १५९७ ] हे देवियो ! ( तन्वा दक्षेण ) अपने शरीरसे ओर बलते तुम ( मिथः पुनाने ) यज्ञ जौर यजमान 


इन वोनोको शुद्ध करते हए ( राजथः ) प्रकाशित होते हो भौर ( सनात्‌ ऋतं उद्य थे ) दमेश यक्त करेदहो॥२॥ 
म 


( ३०० सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तरा्चैकः 


२३१३ 


ज 9 ष २ र्‌ ४३ „> 
१५९८ महा मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । परि यज्ञ निषदधथुः।॥३॥ १४ (का) ॥ 
[ धा०६ | उ० {| स्व० २] ( ऋ. ४।५६।७। 
ख ¬ ३ 


४१६४ + १ ४३ १ 3 । 


क्‌ 
१५९९ अयमु ते समतसि कपत इव गमंधिम्‌ । वचस्तचिन ओदर ॥ १॥ ( ऋ. १।६०।४ ) 


4 9 (; ५५ [4 ए ४ 4 १ 2 ५ „५ 2 ५ 9१५ २ 
१६०० स्तत्र राधानां पते गिवोदो वीर यस्य ते| विभूतिरस्तु छूना ॥२॥ ( ऋ. १।३१५ , 
`न 3२ ॐ 9 न्र २७ १२ 


६5 ~ ऋ +~ भ. [र =, 
१६०१ उभ्नस्तिष्ठा न उतयेऽसिन्वाजे श्यतक्रतो । समन्येषु व्रबावहै ॥ ३ ॥ १५ (ह) ॥ 
[ धा० १६ । उ० नास्ति | स्व १ ] ( ऋ. १।३६०।६ ) 
3 9 न्र्‌ # १ १ 


भकैन्णाः १ 32 ॐ2 ॐ१. २ 8; ३ 8 

१६०२ गाव उप वद्‌विट मही यज्ञ॒स्य रप्सुदा । उभा कणा हिरण्यया ॥ १ ॥ ' ऋ. ८।७९। १२, 
७ 19१. दक 2१ ॐ 5 १.४ ११ ५ 9 २ 3१२ 

१६०३ अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु । अवटस्य विसजेने ॥२॥ (ऋ. ८।५९।११ / 


3 0 9.2, ९ १.१ 3 १.४ 3२. 9.३ 
१६०४ सिञ्चन्ति नमसावटयुचचाचक्र परिज्मानम्‌ । नीचीनबारमक्षितम्‌ ॥३॥ १६ (रा)॥ 
[ धार ८। उ० नास्ति । स्व० २ | ( ऋ. ८।७२।१० , 
॥ हति तृतौयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
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[ १५९८ ] ( मही ) हे बडो द्यावापृयिवियो ! तुम ( मित्रस्य साधथः ) अपने मित्रको, जो म्हारी स्तुति करता | 
है, अभिलषित फल देती हो । ( ऋतं तरन्ती ) यज्ञका रक्षण करती हुई ओर ( पिप्रती ) यज्ञको पूणं करती हइ ( यश्च 
परि निषेद थुः ) यज्ञको ञाश्रय देतो हो ॥ ३॥ 

[ १५९९ ] हे इन्द्र ! ( अयं कपोतः ) यह्‌ कबूतर जिसप्रकार ( गभेधि इव ) अपनौ कवूतरीके पास ४५५ है, 
उसीप्रकार ( ते समतसि ) वह तेरे पास आता है, इसलिए ( नः तत्‌ वचः ) हमारी वह प्रार्थना ( आओहसं ) तु पचार 
पवक सुनता है ॥ १ ॥ > 

. ॥ १६०० ] हे ( राधानां पते ) धनोके स्वामी ओर ( गिर्बाहः ) स्तुतिके योग्य ( वीर ) शूर ईच ५ । 
स्तां ) जिस तेरे वे स्तोत्र हे, उस तेरी ( विभूतिः खुनरता अस्तु ) वेभवसम्पन्न ओर सत्यस्वरूप वाणौ शद्‌ हो ॥२॥ 
[ ˆ£० १ 1 हे ( रातक्रतो ) संकडो कायं फकरनेगचे इन्द्र ! ( अस्मिन्‌ वाज ) इस युद्धं ( नः ऊतय ) हारे 
सरक्षणके चि तु ( ऊध्वरैः तिष्ठ ) तैय्यार रह्‌ । हम तुद्लसे ( अन्येषु ) अन्य का्योक्ते विषयमे ( सं त्रवावहै ) भिलकर 
विचार करे ॥ ३॥ | 

{ १६०२ ] हे ( गावः ) गायो ! ( अवटे उप वद्‌ ) यज्ञके स्थान पर आभो भौर अपना श्व करो, तुम ( मह 
यक्षस्य रप्सुदा ) महान्‌ य्ञके फल देनेवाली हो । ( उभा कर्णा हिरण्यया ) तुम्हरे दोनों कान सोनेके आभूषणोति 
अलंकृत हं ॥ १॥ 


१६०३ ] ( अद्रयः ) आदरणीय अध्व ( अभ्यारमित्‌ ) यज्के पास आ गए ह । ( निषिक्तं मधु ) बचे हए 
इस मोठे सोपरसको ( अवरस्य विसर्जने ) महावीरे विसर्जन करनेके समय ( पुष्कर ) कलशमें रला जाता है॥२॥ 


[ १६०७ ] ( उश्चा-चक्तः ) जिसके ऊपरके भागे चक्र है ( परिज्मानं नीचीनव्रारं अक्षितम्‌ ) ओर चार्यो 
ओरसे नोचे शुके हुए नीचेके हारके पास जो क्षीण नहीं हभ है, एसे ( अवरं नमसा सिचन्ति ) महावीरको नमस्कार 
करके यज्ञ करनेवाले हवनं फरते हं ॥ ३ ॥ 


॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त इुभ। ॥ 


षोडशा अभ्याय 1 सामवेद क्रा खुबोध अनुवाद ` ( ३५१ ) 


1 2] 
9१. २3 9 २४, १२ वा 
१६०५ मा भम मा अ्रमि्मोग्रस्य सख्ये तव । 
११ १ 0 | 
महत्त वष्णा अभिचक्ष्यं कृतं परयेम तुवं यदुम्‌ ॥ १॥ (ऋ. <।४।७ 


| ८ 9 रद्‌ न कर ष्र्‌ -3 ४ १. १ अ _ 

१६०६ सव्यामञ स्फभ्यं वावसे वृषा न दाना अस्य रोषति । 
द 1 1 र ३.२ „१ [१ 
मध्तरा सपक्ताः सारषेण धेनवस्तुयमेहि द्रवा पिब ॥ २॥ १७ (वां) ॥ 

| | धा० १० । उ० नास्ति| स्व ४ | ( ऋ. ८।४।८ ) 

9 द ७. ० र ८ 5 

१६०७ हमा उ तवा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम। 

~ 


3 92 3 ए. ३ 


पावक्वणाः शुचयो बिपशितोऽभमि स्तोमेरनषत , ॥१॥ (ऋ. ८१३) 
। 3 9२ 
१६०८ अय सहस्रमनाषाभः सहस्कृतः समुद्र इव प्रे | 


र. 3 द २ 1 # ^. 


वा यज्ञेषु विभ्रराज्ये ॥ २॥ १८ (रि) ॥ 
| धा० १८ । उ० नास्ति | सेव० २ ]( ऋ. ८।६।४ ) 
3 २ 


< ~ 


क~ क ग्र = ५ ४ = ० 4 = 9 4 
तिराश्चद्‌थ रुशमे प्रवि तुभ्येटषो अज्यते रयिः ॥ १॥ (ऋ. <८।५१।९ ) 


[ ४] चतुर्थः खण्डः । 
[ १६०५ | हे इन्र ! ( उश्रस्य तव सख्ये मा भेम ) महान्‌ वीर एसे तेरी भित्रतामे रहकर हम किससे न डरे । 
( मा श्रमिष्म ) हमन थक । ^ वरष्णः ते ) उपासकोकी कामना तृप्त करनेवाले तेरे ( महत्‌ कृतं अभि चक्ष्यं ) महान्‌ 


भ 


कायं वर्णनीय हो गए हें । ( तुश्च यदुं पद्येम ) हम तुर्वंडा ओर यदुको आनन्दित अवस्थाम देखें ॥ १ ॥ 

 ( ६६०६ ] ( वृषा ) बलवान्‌ इन्ध ! तरु ( स्यां स्फिग्यं अनु ) अपने बाय हाथके भागते ( वावसे ) सर्वोको 
आधार देता है । ( दानः अस्य न रोषति ) काटनेवाला हिसक शत्र इषे कष्ट नहीं दे सकता । ( सारघण संपृक्ताः 
धेनवः ) शहदको मक्लीके गहदके समान मोड इषसे युक्त गायोके समान आनन्ददायक सोम ! ( नृय एहि ) त्‌ यह्‌ 
शीघ्र ज ! ( द्रव ) यज्ञम शीघ्र पहुंच ओर हे इन्द्र ! ( पिव ) सोम पौ ॥ २॥ 

[ १६०७ ] है ( पुरू-वसो ) बहुत धनवान्‌ इन्र ! (ममयाः इमाः गिरः) मेरी जोयेस्त्तियांहे, वे (त्वा 


वधेन्तु ) तुले बढावें । ( पातक णाः शुचयः विपददिचतः ) अग्निके समान तेजस्वी ओर शद ज्ञानी ( स्तोमैः अभ्य- 
नूषत ) स्तोघ्रोसे तेरी स्तुति करते हें ॥ १॥ 


( १९०८ ] ( अयं ) यह इन ( सहसरं ऋषिभिः सहस्कृतः ) हजारो ऋषियोके द्वारा बलवान्‌के रूपमे प्रसिद्ध 
किया गयाहै । बह ( समुद्रः इव पप्रथे) समुद्रके समान विस्तृत है । ( अस्य सत्यः सः मष्टिम; शावः ) इस हन्द्रकी 
वह॒ सत्य महिमा जौर वह बक प्रसिद्धहै, ( यज्ञेषु विप्रराय गृणे ) यज्ञोमे ओर ब्राह्मणोके राज्यम उसको स्तुति 
होती है ॥ २॥ 

१६०९ ] ( विश्वः अरिः आशरः अयं › सब लोकोका स्वामी तथा श्रेष्ठ यह इन्द्र भी ( दासः भस्य शेव- 
धिपा ) दासके समान जिस यज्ञके वजानेकी रक्षा करता हैः ( सः ) वह्‌ यज्ञ ( अयं रुशमे पवीरवि तिरः चित्‌ ) अरय, 
ररम ओर पवि इनमें गुप्त रहकर भौ ( त॒भ्या इत्‌ अज्यते ) तुक्षे हौ हवि प्रदान करता है ॥ १॥ 


( २५२ ) लामवेदका सुबोध भचुवाद्‌ [ उन्तराचिकः 


| 2 ॐ 2 > 9 रे ॐ ३ 
१६१० तुरण्यवो मधुमन्त घृतश्चुतं विप्रासो अकेमानृचुः | 
क . च 9 ॥: | 4 ए! 2 3 
अस रायः पप्रथ वष्ण्यर च्वोऽख स्वानास इन्दवः ॥२।१९(त)॥ 
| धा० १४ ।उ० १। स्व १ | ( ऋ. ८।५१।१०. 
ह ॥ क । 3 (| | । ट 
१६११ गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष धनिव । न्युचि च वणेमधि गोषु घारय ॥ १॥ 


( श्रु, ९|१०५।४ , 
६ र 9 १ 


| 
व प्परस्तमः | मखत मण्य नया इच भवे ॥२॥ 
( ऋ. ९।१०५।५ } 


।॥ १ 


३३ 8.१ 8 1 3.१ २ 
१६१३ सनेमि त्वमस्मदा अदेवं कं चिदत्रिणम्‌ । 


9 # 3 2.9 ^ 5 १ 


साह्वा< इन्दो पारं बाधा अप द्रयुम्‌ | ॥३॥ २० (क)॥ | 
[ ्रा० ९ । उष्नास्ति | स्व १४ ]( ऋ. ९।१०५।६ , 
3 २.३७ रर्‌ ४ 93. 9 8. ¬ + 3 ३ छथः रद 
१६१४ अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतु < एरेहन्त मरभ्वाभ्यज्ञते | 


# 2, 97२ 35५ २ 223 १ य 


सिन्धारुच्छरासे पतयन्तघ्रुक्षण < दिरण्यपरावाः पद्युमप्पु गृभ्णते ॥ १ ॥ ( ऊ. ९८६।४१ , 


| १६१० | ( नरण्यवो विप्रासः ) यज्ञ करनेमं शीघ्रता करनेवाले ज्ञानी (मधुमन्तं घुतदचुत ) मधुर दूधभओौर 
धीक आहूति निसके लिए दी जाती है, एसे ( अक्र आनृचुः ) पुज्य इन्द्रकी अचंना करते हं । (अस्म राय पप्रथ , 
हमारा हविरूपी धन प्रसिद्ध हो । ( वष्ण्यं रावः ) सोम देनेवाजे बल प्रसिद्ध हों ओर ( अस्मे स्वान्ासः इन्दव ) हमारे 
दारा शुद्ध किए गए सोमरस प्रसिद्धहों॥२॥ 


[ ६६११ ] हे (इन्दो ) सोम ! ( नः गोमत्‌ अश्ववत्‌ ) हमें गाय ओर चोडोसे युक्ष्त॒ धनं ( धानव ) ~ - हे 
( खु-दक्ष ) उत्तम बल सम्पन्न सोम ! ( खतः ) रस निकालनेके बाद ( गोषु शुचि वर्णं च श्वारय ) गायक इव "< 
वर्णको धारण कर ॥ १ ॥ 
गायका दूध सोमम मिला । 


~ ्ः = = ५ 1 [| 
[ ६६९१२ 1 ( हशणां पते देव इन्दा ) हे हरे रंगके वनस्पतिके स्वामौ सोम्‌ देव ! ( प््रस्तमः नयः सः ) 
अत्यन्त तेजस्वौ ओर मान्वोका हित करनेवाला यह तु (नः मचे भव ) हमारा तेज वदढानेवालाहो।(सखलासख्य द्व) 
जिसप्रकार एक भित्र सरे भित्रकौ सहायता करता है, उसीप्रकारतु हमारी सहाघता कर ॥ २॥ 


| १६१३ | हे सोभ ! (त्वे सनेमि कं अस्मत्‌ आ ) तर प्राचीनकालसे चे आनेवाले सुखको हमसे प्रकट कर हे 
( साह्वान्‌ इन्दो ) शच्रको हरानेवाले सोम ! ( वाधः परि ) बावा डालनेवाले शत्रर्ओंका नाज्ञ कर, तथा ( द्वयु अप ) 
वुहुरा व्यवहार करनेवाले शात्रुको मार तथा ( अदेव अत्रिणं चित्‌ ) दिष्यगुणोसे रहित ओर खाऊ शत्रुको भी मार ॥२३॥ 


[ १६९४ 1 सोमको ऋत्विजलोग ( अञ्जते ) गायके दूधके साथ मिलाते हं, ( उयञ्जते ) अनेक रीतिसे भिल्ति है, 
( समञ्जते ) उत्तम रीतिसे मिलते हे ( कतुं रिहन्ति ) फिर इस मीठे सोमका स्वादत्ते है, ( मध्वा अभ्यञ्जते ) मौढे 
धके साय भिक्ाते हैँ ( सिधोः उच्छवासे ) पानोके उचे भागसे ( पतयन्तं उश्षणं ) गिरनेवाले सोमको एवं ( पद्यु ) 
सबको देखनेवाकठे सोमको ( हिरण्यपावाः भण्डु गरञ्णते ) सोनेसे पानीमें पविश्र करके फिर पानीमे भिकाते हं ॥ १॥ 


८ 1 ५, डे ) 
षाड अध्याय 1 सामवेद ऋ! सुत्राध अनुवाद ( ३० 


। चि. 3 8 रर्‌ १, 
पवमानाय गायत मही न भारात्यन्भो अपति । 
१,३१ 3.९. + ऋ २ 
अहनं जूणामात सपति त्वचमत्या न काडज्नतरदरषा हरेः 
~ श्र _ „~ 0 9 १ 
अग्रेणा राजाप्यस्तविभ्यते विमान। अहवा सुवनष्वापतः । 
त ` क (१ : 4 १५ >+ 
हरिघुतस्वुः स॒दशीको अणेवो ज्योतीरथः पवते राय ओक्यः ॥३॥ २१८२ ) ॥ 

[ घा० ३९ । उ० नास्ति । स्र ७ ] ( ऋ. ९।८६।१५ , 

॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठकस्य तृतीयोऽघंः ॥ २ ॥ सप्तमः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ७ ॥ 


॥ इति षोडलोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


१६१५ विपित 
॥ २ ॥ ( ऋ. ९।८६।४४ ) 
१६१३ 


© [9 क त 


[ १६६५ ] हे ऋत्विनो ! ( विपदिचते पवमानाय गायत ) हानी ओर छानेजानेवाले सोमकौ स्तुतिका गान 
करो । ( माहे धारा न अन्धः अव्यषति ) वह सोम बडी धारे समान प्रवाहसे अन्न देता है । ( आहः न ) सांपके समान 
( जूणां त्वच अति सपति ) गली हुई चमडीको वह छोडता है । ( ठृषा हरिः ) बलवान्‌ ओौर हरे रंगका चह सोमरस 
( अत्यः न ) घोडेके समान ( क्रीडन्‌ असरत्‌ ) क्रोडा करता हुआ कलशमें गिरता है ॥ २॥ 

[ १६१६ ] ( अप्रेगः राजा ) प्रगति करनेवाला राजा सोम ( आप्य-स्तविष्यते ) जलम मिलाया जाता हज 
परशंसित होता है । ( अहा विमानः ) दिनको मापनेवाला सोम ( भुवनेषु अपितः ) जले रला हृजा है। ( ह्रिः 
घृतस्युः ) हरे रंगका ओर पानीमे मिलाया गया ( सु-दशीकः अणवः ) सुन्दर दक्षंनीय भौर पानीमें रहनेवाला (ज्याति- 
रथः ) तेजस्वौ रथ जिसका है, एेसा ( रायः ओक्यः ) यह सोम धनके घरको रखनेवाला है ॥ २ ॥ 


॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति षोडराोऽध्यायः ॥ 


पोटा अध्याय 


दन्द्र-दवता 

दस सोलहवे अध्यायमे अनेकं देवतार्भोको स्तुति हे 1 
उनमें दन्द देवताफी बडी स्तुति है) वह इसप्रकार है-- 

९ इन्द्रः सतस्य विष्णवि मद्‌ अस्य «णयं शवः 
वाच्रधे [१५०४] - दन्द सोभरस पीनेके बाद विशेष आनन्व 
प्राप्त करके इस यजमानका वीयं भौर बल बढाता है । 

२ आयवः अद पूवथा अस्य ते महिमानं अनुधु- 
चन्ति [ १५७४ ]- मनुष्य आज पहलेके समान दस दन््रकी 
महिमाका वणन करते हे । 


३ ह द्राचीपतद्नद्र! विश्वाभिः ऊतिभिः खश्चग्धि 
| १५७९ ]~ हे शक्तिमान्‌ इच्छ ! सब संरक्षणके साधनोसितु 
समथं हज हे । 

3 हे दुर ! वसुविदं यास्त, भगंन, त्वा अनु 
चरामसि [ १५७९ ]- हे श्रूर इ ! धनसे युक्त, यशस्वी 
ओर भाग्यवान्‌के समान रहनेवाले तेरे अनुकल होकर ही 
हम आचरण करे । 

"^ अश्वस्य पोरः गवां पुररूत्‌ असि [१५८०] - इन्र 
धोडोको पुष्ट करनेवाला ओर गार्योका पोषण करनेवाला है । 


६हेदन्द्र! त्वे दानं नकि; परम्धिषत्‌ । यत्‌ यामि 


( ३०४ ) 


तत्‌ आभर | १५८० ]- हे दन्द्र! तेरे दान कर्द भी नष्ट 
नही कर सकता । जो मे मागता हं, वह मृक्षे भरपुर दे । 

७ हे देव ! हिरण्ययः उत्सः [ १५८० ]- हि इन्द्र 
देव ! जसे सोनेते हौज भरा हृभाहो, वैसे ही तू सभ्पत्तिसे 
भराहुभाहै। 

< वृत्तये पहि [ १५८० ]- घन देनेके लिष तू आ । 

९ चेरवे भगं विदाः [ १५८० ]- उत्तम भाचरण 
करनेवाठेको भाग्य दे। 


१० हे मघवन्‌ ! गविष्रये वावृषस्व | १५८० ]- हे 
धनवान्‌ इन्द्र ! गायको इच्छा करनेवाले मृक्षे गाये दे । 

१९१ अश्वे ष्ये उत्‌ [ १५८० ]- घोडेकी इच्छा 
करनेवालेको घोडे ३ । 


| ९२ त्यं पुरू सहखाणि शतानि च यूथा दानाय 
महस | १५८२ [- तु अनेक अर्थात्‌ हजारो ओर संकडों 
गायोकि शुण्ड दान करनेके किए पासमें रता है । 

१२३ हे वृधन्‌ ! कया ऊल्या त्वं नः अभि प्रमन्दसे 
१५८६ ]- हे इन्दर ! तु कौनसे संरक्षण सामथ्यंसे हमें अधिक 
भानन्द देता है । 

१४ न्द्रः मह्ना रोदसी पप्रथत्‌ [ १५८८ ]- इन्धने 
अपनो श्ञक्तिसे चयुलोक ओर पृथ्वौलोकको विस्तृत किव । 

१५ इन्द्रः सूय अरोचयत्‌ [ १५८८ ]- इन्दने सूर्यको 
प्रकाशित किया) 

१दे इन्द्रे विश्वा भुवनानि येमिरे | १५८८]- इन्द्रम 

सब भुवन रहते हें । 
„ १७ हे राधानां पते ¦ गिर्वणः त्रीर ! यस्व ते स्तोत्रं 
विभूतेः सून्रता अस्तु [ १६०० ]- हे धनके अधिपते । हे 
स्तुत्य वौर इन्र ! जो तेरे ये स्तोत्र हम गाते ह, वह तेरी यह्‌ 
विभूति सत्य हो । 

१८ हे शतक्रतो ! अस्मिन्वाज नः ऊतये ऊर्ध्यः 
तिष्ठ [१६०१]- हे सेकडां कमं करनेवाले इन्दर ! इस युद्धम 
हेमारौ रशना करनेके लिए तु उठकर तैच्यार हो ओर स्थिर 
रह्‌ । 

१९ उग्रस्य तव सख्ये मामेम, मा श्रमिष्म [१६०५ 
-तेरे समान शरी भित्रतामे हम न उरे ओर न थक । 

२० वृष्णः ते महत्‌ रते अभिचक्ष्यं [१९०५] - बल 
युक्त तुनं महान्‌ प्रशंसनीय कायं किए हें । 

२१ वानः अस्यन रोहति [ १६०६ ]~ काटनेवाला 
दाशर दसे कष्ट नहीं दे सकता । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


4: पाचकवणाः शुचयः विपददिचतः स्तोमः अभ्य 
नूषत [ १६०७ ]- अग्निके समान तेजस्वी एसे शुद्ध ज्ञानो 
स्तोत्रोसे तेरी स्तुति करते हे । 

२३ अयं सदसे कपिभिः सदस्छनः समुद्रः इव 
पप्रथे [ १६०८ ]- यह्‌ हजारों ऋषिथों हारा बलवान्‌के 
रूपमे प्रहसित किया गया इन्द्र समृद्रके समान विस्तत है| 

२४ तुरण्यवो विप्रासः अर्क आन्रचुः [ १६१० ]- 
श्री घ्नता करनेवाले जानी इन््रको अच॑ना करते हे । 

इसप्रकार इन््रका वणन यहां किया गयाहै) इच बल- 
वान्‌ है, उसको महिमा ज्ञानी विद्वान्‌ वर्णन करते हं । सब 
संरक्ष णके साधन उसके पास तय्यारः रहते हं । बह इन्द्र॒ सब 
प्रकारके धन अपने पास रलता है । वह्‌ यज्ञस्वी ओर भाग्य- 
वान्‌ है । घोडे भौर गार्योका वह्‌ उत्तम पालन करता है । जसे 
हौज सोनेसे भरा हभा हो, वसे ही यह इन्दर धनसे भरपुर है । 
सदाचारी मनुष्यको वह॒ धन देता है । उसके पास देनेके लिए 
हनारौं गाये भौर घोडे हं । उसके शर्य इस दयुलोक भौर 
भूलोकमें चारों ओर फले हए हें । उसने, सूर्यक तेजस्वौ बना - 
कर आकारमें स्थापित किया । भमि भी उसके ४५१ पर 
है । बह सव युद्धामे हमारी रक्षाके लिए तय्यार भौर स्थर 
रहे जीर चारो ओरसे हमारी रक्षा करे । इसके सरक्षणम 
यदि हम रहँ तो हमे किसीसे भी उर नहीं रहेगा 1 एता वहं 
इन्द्रहै। 

इन्द्र ओर अश्र 

दद्र ओर अग्निका वणन इसप्रकार है - क्र) 

९ इन्द्राग्नी दासपत्नीः नवति पुरः पकेन कम 
साकं अधूनुत [ १५७६ ]- इ ओर अग्निने वासके नन्व 
नगरोको एक भ।क्रमणरूसे हिला विया । ष 

२ इन्द्राश्ची ! वां तविषाणि प्रयांसि सधस्यान 
| १५७८ ]- हे इन्र ओर अग्नि! तुम्हारे बल आर अघन 
एकत्र हे, अर्थात्‌ तुम मिलकर जो करना होता है, करते हो । 

ये अप्तुय युवोः हितम्‌ | १५७८ ]- उत्तम कर्मोको 
प्रेरणा देनेवाले तुम्हारे बल तुममेहीरहं। 

दासलोगोको नब्बे नगरि्योको एक ही आक्रमणसे हिला 
डाला, एेसा युद्ध - कौशल्य इनका है । 

अभ्नि 
अग्निका वर्णन इस अध्याये स प्रकार है- 
१ होता मन्द्रः यः विश्वा वसु जननां दयते 


ऋ 


षोडशा अध्याय ] 


| १५८३ |- देर्वोको बलाकर लानवाला ओर आनन्द बडान- 
वालानजो अन्ति है, वह्‌ हरप्रकारके धन लोगोको देता है । 

२ दसम विदपते ! खदानवः देवयुवः गाभिः म्म 
"नि ` 9 (कः | 
ज्यन्ते, तनये तोके च मघोनां राघः पिं [ १५८४ ]- 
ह सुन्दर प्रजापालक्र अग्ने । उत्तम दान देनेवाके भौर देवत्व 
प्राप्त करनेवाले अपनो वाणौसे तेरी स्तुति करते हे ।-एेसा 
तु पुत्रपौत्नोको घनवानोकि पास रहनेवाला धन दे। अर्यात्‌ 
स्तुति करनेवालोंको धन मिलता है भौर वह धन उन्हे अग्नि 
वेता । 

५ ञं ९८१ क 
साम अर इन्द्र 

९ समत्सु अनपच्युता भवथः | १५९१ ]- तम 

दोनों युद्धम नहीं हारते, एसे ये दोनो श्रवोर हे । 
पूषा 

१ गोषाणे अश्वसां वाजसां खरवत्‌ धियं नः ऊतये 
क्र णुहि [ १५९३ ]- गाय देनेवाली, घोडे देनेवाली, अघ 
देनेवाल मौर पुत्र देनेवाली बुद्धिको हमारे संरक्षणके लिए 
उपयोगी बना । 

वरुण 

९ हे वरुण! मे .मं हवं श्रधि। अद्य मुडय । 
अवस्युःत्वां आ चकं [ १५८५ ]- है वरुण ! यह मेरी 
स्तुति सुन । आज मृक्षे सुखौ कर । भपने संरक्षणकी इच्छा 
करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हे । 

वरुण लतोर्गोको सुखो भौर सुरक्षित करता है। 


मरत्‌ 


९ है सत्यशवसः नरः शशमानस्य स्वेदस्य पेनतः 
कामस्य विद्‌ [ १५९४ ]- है उत्तम बले युक्त मरतो 
संनिको | तुम्हारी स्तुति करनेके कारण पस्तीनेसे नहाये हृए 
तथा फलकी इच्छा करनेवाले स्ताताओंको इष्ट फल दो । 

< अश्नुतस्य सूनवः नः गिरः उपश्टुण्वन्तु, नः 
खुसव्टीकाः भवन्तु [ १५९५ ]- ये अमर प्रजापतिके 
पुत्र मस्त्‌ वौर हमारी स्तुति सूने भौर हमे सुख देनेवाले हों । 

मत्‌ घोर संनिक हु, वे सबकी रक्षा शत्रुओंको नष्ट करके 
करते ह। 


दावापथिवी 
१ हे शुची ! प्रशस्तये उप, वी घां , उपस्तुतिं 
३९ [ साम, हिन्दी भा. २] 


सामवव्‌का सुबोध अनुषाव 


( ३०५ ) 


महि, अभि भरामहे [१५९६] - हे पवित्र ्यावापुथिवियो ! 
तुम्हारी स्तृति करनेके लिए तुम्हारे पास आकर, तेज युक्त 
तम दोनोको स्तुति स्तोत्र बडे प्रमाणम अपण करते हे । 

यहां च॒ ओर पुथिशो देवता " शुची "' शुद्ध हं ओर “ छ्यषी " 
तेजस्वी हं; एेसा कहा हे । 

, २ तन्वा दक्षेण मिथः पुनाने राजथः । सनात्‌ ऋतं 
उद्याथे [ १५९७ ]- तुम अपने शरीरसे ओर अपने सामथ्यंसे 
दोनों द्युलोक भौर पृथ्वीलोकको शुद्धि करके प्रकाशित होते 
हो भौर हमेशा सस्य - यज्ञ -को सिद्ध करते हो । 

२ मही ! मिस्य साघथः, ऋतं तरन्ती, पिप्रती, 
यक्षं परि निषेदथुः [ १५९८] हे महान्‌ द्यावापथिवियो ! 
त॒म. अपने भित्रका कायं करती हो, सत्यका संरक्षण करती 
हो, कायं पणं करती. हो मौर यज्ञको सिद्ध करती हो । 

तुम्हारे अनुकल व्यवहार करनेवालोंका तुम संवधंन करती 
हो । सत्यका तारण करके उनका पोषण करती हो, ओौर 
विहवयज्ञ धणं करतौ हो । विश्वमे एक प्रकारका महायज्ञ चाल्‌ 
है । उसे यथायोग्य रीतिसेये द्यु ओर पृथिवी करतौ हे। 
एस यन्ञसे सबका कल्याण होता है । | 

गो 

र ह गावः! अवरे उपवद्‌ । मी यज्ञस्य रप्पुदा। 
उभा कर्णा हिरण्यया [ १६०२ ]- हे गायो ! यज्ञके 
स्थानपर आओ ओौर शान्व करो । तुम महान्‌ यज्ञके कां 


-करनेवालो हो । तुम्हारे दोनों कार्नोमे सोनेके अलंकार हें | 


यज्ञ जिस जगह होता है, वहां गाये हों भौर उनका रभाना 
सुनाई दे । गाये अपने दूध व घौसे यज्ञको उत्तम रीतिसे सिद्ध 
करतौ हे । गायके दूध भौर घीकफे अभावमं यज्ञ सिद्ध होनेवाला 
ही नहीं है । 

२ सारघेण सपृक्ताः धेनवः [ १६०६९ ]- श्ञहवके 
समान मीठा दृष गायं भरपुर देती हं । उनसे उत्तम घी 
भिलता है । ( हय्येगवीनं घतं ) कलके दुषसे आज तेय्याश 
फिये गये घतका हवनमं महति देनेके लिए उपयोग करना 
चाहिए । त 

साम 

१ पुनानः हरिण्या अया रुचा, सूरः सयुग्वभिः न, 
विश्वा द्वेषांसि तरति [१५९०] - शुदं होनेवाका सोमरस 
जपने हरे रंगके तेजसे, सुथं जसे अपनी कफिरणेसि अन्धकारका 
नाह करता है, उसीप्रकार सघ द्वेष करनेवाले शश्रमोका नाज्ञ 
करता हे । 


( २०६ ) 


२ पुनानः दरिः अरुषः [१५९०]- स्वच्छ होनेवाला 
तोम चमकत है । 

३ पणीनां वसु विदः [१५९२]- पणि -ष्यापारियों -से 
धनको तूने प्राप्त किया । 
| ४ ऋतस्य धीतिभिः मातिः स्वे; दमे सेमज॑यसि 
| १५९२ ]- यज्ञको आधार देनेवाके पानीसे तु अपने स्यान 
पर छाना जाता हे। 


सोमरसमे पानी मिलाकर उसे छानकर शुद्ध किया जाता है ! 


५ परावतः साम तत्‌ [ १५९२ ]- य्नमें दरुरसे ही 
सामगायन सुननेमें भाता है । उसौ कारण वहां यज्ञ चाद्‌ है, 
ओर सोमरस छाना जाता है, यह जाना जा सकता है । 


द हे श्न्दो ! नः गोमत्‌ अश्वमत्‌ घानिव [१६११] 
-हे सोम ! हमे गायो भौर घोडोतसे युक्त धन दे । 

७ हे खदक्ष ! खतः गोषु श्युचि वर्णं धारय 
| १६११ ]- हे उत्तम बर बडढानेवाठे सोम ! रस निचोडे 


जानेके बाद गौदुग्धके उत्तम रंगको घारण कर । गायके दूधमें 
मिल जा, 


< हे हसीणां पते देव इन्दो ! प्खरस्तमः नर्यः नः 
सचे भव | १६१२ ]- हि हरे रंगके वनस्पतिके स्वामी 
सोमदेव ! अत्यन्त तेजस्वी ओर मनर्ष्योका हित करनेवाला 
त्‌ हमारे तेज बडा । | 


९ साद्वान्‌ ! बाघः परि, दयं अप [ १६१२ ]- दे 
शत्रको हरानेवाे सोम ! बाधा करनेवाले शत्रमोका नाश्ञ 
कर ओर दुहरा यवहार करनेवाले दुष्टोका नाज्ञ कर | 

१० अहिः न, जीर्णां त्वचं अति सपंति [१६१५] 
- सांप जसे अपनी केचुली उतार देता है, उसीप्रकार सोम 
अपनो छालको दूर करताहै। सोम कूटनेके बाद उसकी छाल 
अलग हो जातोहै। 


१९ अग्रगः राजा आप्य: स्तविष्यते | १६१६ ]- 
प्रगति करनेवाला, राजा कतंग्य करनेवालोफे दारा प्रशंसित 
होता हे । राजा सोम पानीमें मिरते समय प्रश्ंसित होता है। 

६२ हरिः घृतस्नुः खरश्ीकः अणवः ज्योतीरथः 
रायः अकयः [१६१६]- हरे रंगका पानोमं मिलाया गया 
सुन्दर दशनीय भौर तेजस्वौ रथ जिसका है, एेसा यह सोम 
मार्नोतेजोकाघरहीहं एसा दिखारईदेतादहै, 

सोमका रस निकालनेके बाद उसमें पानौ मिलाया जाता 
है ओर उसे छाना जाता है | तब वह सोम चमकने लगताहै । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उश्तराचिकः 


सुय जते अपनी किरणोसे चमकता हे, उसीप्रकार यह्‌ सोम- 
रस चमकत है, उस समय वह छाना जाता है, उस समय 
सामगान शर होता है । वह सामगान बडी आवाजसे किए 
जानेके कारण द्ूरसे हौ सुनाई देतादहै। 

बाद उसमे गायका दूघ मिलाकर उसका हवन करते हः 
फिर उसे पिया जाता है । इसप्रकार सोमका वर्णन है । 

हन वेवताओंका इस अध्यायमं वर्णन है । 


~~ - गन्द - 


सुभाषित 


१ आयवः अस्य महिमानं अचुष्टुवन्ति [ १५७४ | 
- मनुष्य इस इन्दरको महिमाका वर्णन करते हं । 

२ इषः आवृणे [ १५७५ ]- मन्न -पराप्तके लिए मं 
प्रार्थना करता हूं । ( 1 

२ हे इन्द्रानी! दासपत्नीः नवति पुरः पकेन 
कर्मणा साकं अधूजुतम्‌ [१५७६]- हे इन्द मौर भवन | 
तुम शात्रको नन्बे-नगरियोको एक ही प्रयत्न ˆ आक्रमण -से 
हिका डालते हो । 

४ धीतयः ऋतस्य पथ्या अनु अपक्त; परि उप 
प्रयन्ति [१५७७]- बद्धिमान्‌ याज्िक सत्थके मार्गेसे यके 
पास आकरवेव्तेहं। ` ५» 

५ वां तविषाणि प्रयांसि सघस्थानि, अप्त्य च च, 
दितम्‌ [ १५७८ ]- तुम्हारे बल ओर अन्न ए जगह रहते 
ह । तुम्हारे बल शुभ कर्मोको प्रेरणा देनेवाले ह \ र 

६ हे शाचीपते इन्द ! विश्वाभिः ऊतिभिः खश्च 
[ १५७९] - हि शक्तिमान्‌ इन्द्र ! सब संरक्षणकी शक्तियोसि 
युक्त होनेके कारण तु सामथ्यवान्‌ है । 

७ दे सविद यरास भग न त्वा अनु चरा्मास 
[१५७९]- घनवान्‌ जौर यज्ञस्वी तेरे, जिसप्रकार भाग्यवान्‌के 
पीछे सब चलते हे, उसीप्रकार हम अनुकल हों एसा जाचरण 
करते ह । 

८ मश्वस्य पौरः ग्रां पुरुछत्‌ असि | १५८० ।- 
धोडेको पृष्ट करनेवाला! ओर गायका पोषण करनेवाला है। 

९ हिरण्ययः उत्सः { १५८० [- तु सोनेका स्रोत ठै । 

१० त्वे दाने न क्कि: परि्माधिषत्‌ [ १५८१ ]- तेरे 
दान कोई भी नष्ट नहीं करता । 


€ । 
षाडक्ा अध्याय | 


११९ यत्‌ यत्‌ खमि तत्‌ अ!भर [१५८१ ]- मे जो 
जो मांगताहं वह॒ वह मुञ्रेदे। 

१२ त्वे वखुत्तये एहि [१५८१ ]- त्‌ धन देनेके 
लिए आ। 

१२३ चेरवे भगं विदा [ १५८१ ]~ सदाचरण करने- 
वालेको भाग्य दे | 

६४ दे मघवन्‌ | गविष्टये उत्‌ वावृषस्व [ १५८१ | 
- गायकौ इच्छा करनेवेको गाये दे । 

१५ हे इन्द्र | अश्व दण्ये उत्‌ [ १५८१ ]- हे इन्र! 
घोडकी इच्छा करनेवालेको घोडे दे। 

१६ त्व पुरू सहस्राणि हतारिः च यूथा दानाय 
मह से [ १५८२ ]- तु बहुतसे हजारों ओर संकडों गायोके 
सृण्ड वानके लिए देताहं। 

१७ पुर इन्द्र भबस्ं गायन्तः विप्रवचस: ज।चकूम 
[ १५८२ ]~ शत्रुके नगरोंको तोडनेवाे इन्द्रको अपने रक्षण 
करनेके लिए ज्ञानयुक्त भाषण करनेवाले हम बुल्ाते हं । 

१८ होता मन्द्रः यः विश्वा वसु जनानां दयते 
[१५८३] ~ देवोको बुलानेवाला ओर आनन्द देनेवाला अग्नि 
सब धन लोगोको देतादहे। 

१९ दस्म विदयते । खुदानवः देवयन्तः, रथ्यं अश्वं 
न, गीभिः मम्रेञ्यन्ते [१५८४] - हे दशनीय प्रजापालक | 
उत्तम दान देनेवाले ओर देवत्व प्राप्त करनेवाले याजक, 
रथमं जुड हए घोडेके समान, अपनी वाणीत्ते तेरी स्तुति 
करते हं । 

२० तनये तोके उभे मघोनां राधः पर्षि [१५८४] 
पुत्र ओर पौत्र दोनोको धनवालोके पातत रहनेवाले घन दे । 

२९ अवस्युः त्वां जा तके! टेवम्ण! मे इमंश््वं 
श्रुधि, अदय मुडय च [५८५ अपना संरक्षण हो एसी 
हच्छा करनेवाले हम तेरी स्तुति करतेहं। 

२ हे वृषन्‌ ! कया ऊत्या त्वे नः अभि प्रमन्दसे 
[ १५८६ |- हे बलवान्‌ इन ! कौनसे संरक्षणके सामर्थ्यते 
तु हमं अधिक आनन्दित करता? 

२२३ कथा स्ततभ्यः आ भर | १५८६ ]- कौनसी 
संरक्षणकौ जाक्तिसे तु स्तोताओको भरपुर अघ्रदेताहै? 
२७ इन्द्रः रावः महा रोदसी पप्रथत्‌ [ १५८८ ]- 
दनद्र अपनी शक्तिसे द्युलोक ओर पृथ्वीलोकको भर वेता हे । 

९५ इन्द्रः सर्य अरोचयत्‌ [ १५८८ ]- इन््ने सूर्येको 

तेजस्वी बनाया । 
५.3 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( ३०७ ) 


२६ इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिरे [१५८८ - इन्दमे 
ही सब भुवन रहते हें । 

२७ विश्वकमन्‌ | राविषा वाव्रधानः स्वय तन्व 
स्वा 1& ते यजस्व [ १५८९ ]- है सब कमं करनेवाले 
इन्द्र ! हविस्ते बढनेवाला त्‌ स्वयं करनेवाले विह्वरूपी यज्ञके 
चिए स्वयंको अपित कर । 

२८ अन्ये जनासः अभितः मुद्यन्तु [१५८९] - अन्य 
यज्ञ न करनेवाले लोग चारों ओरसे मूच्छित होकर गिर जाये। 

२९ शह मघवा सूरिः अस्तु [ १५८९ ] - यहां इन्दर 
सच जाननेवाला हो । 

३० पुनानः विश्वा दवेषांसि तरति [१५९०]- पवित्र 
बोर शात्रओंका नाज्ञ करताहे। 

३९ सूरः सयुग्वभिः [१५९०] - सूयं अपनी किरणोसे 
अन्धकारफा नाश्ञ करता हे । 

३२ देव्यः दश्चैतः रथः रदिमभिः संयसते [१५९१] 
-दिव्य ओर दर्शनीय एसा यह्‌ रथ किरणोसे तेजस्वौ हुआ 
हा दीखता है । 

३३ ज्राय इन्द्रं हषयन्‌ [ १५९१ ]- विजयके लिए 
इन्द्रको प्रसन्न करतेह। 

३५ समत्सु अनपच्युता मवथः [ १५९१ |- युदानं 
तुम दोनों नहीं हारते । 

३५ गोपाणि अश्वसां वाजसा वत्‌ धियं नः ऊतये 
कर णुहि [ १५९२ ]- गाय, घोडे, अन्न ओर पुत्र देनेवाल 
बद्धिको हमारे संरक्षणके लिए उपयोगी बना । 

३६ तन्वा दक्षेण मिथः पुनाने राजथः [ १५९७ ] 
शरीर ओर बलसेतुम दोनों परस्परकफी शुद्ध करते हुए 
तेजस्वी होते हो । 

२७ मित्रद्य साघथः | १५९८ ]- तुम दोनां मित्रक 
सहायता करते हो । 

२८ ऋतं तरन्ती पिथ्रती [१५९८ ]- यज्ञको पूणं करते 
ओर यज्ञको पूणं करते ह । 

२९ नः तत्‌ वचः ओद खे [१५९५]- हमारी प्राना 
ध्यान देकर तु सुनतादहै। 

४० राधानां पते गिर्बहः वीर ! ते स्तो विभूति 
गरूनृता अस्तु [ १६०० ]- है धनोके स्वापी स्तुत्य वीर! 
तेरे स्तोत्र वभव दिखानेवलि ओर सत्य हो 

४१ हे शतक्रता ! अस्मिन्‌ वाजे नः ऊतये ऊर्ध्वैः 
तिष्ठ [ १६०१ ]- हे सैकडों काये करनेवाले इद ! इस 
युद्धम हमारे रक्षणकफे लिए तैग्यार होकर स्थिर रह्‌ । 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


( ३०८ ) 


४२ उन्रस्यतव सख्ये मा भेम [१६०५] उ्रवर 
एसे तेरी मित्रतामें हमें कोई भय नहीं हो । 


७२ मा श्रमिष्म [ १६०५ ]- हमन यक्तं । 


> भ (~ [द [ 
> चष्णः त महत्‌ रत अभिचक्ष्यं [ १६०५ ]- 
भक्तोकौ इच्छा तृप्त करनेवाले तेरे महान्‌ वर्णनके योग्य 
कृत्य हृए हे । 
४५ वृषा स्यां स्फिग्यं ऊत वावसे [ १६०६ ]- 
बलवान्‌ इन्द्र अपने वाये हासे सबको आघार देता है । 


४६ दानः अस्य न रोषति [ १६०६ ]- काटनेवाला 
वात्र इसे कष्ट नहीं दे सकता । ( दानः ‹ दा ›--काटना, 
ˆ दानः 7- काटनेवाला ) 

४७ सारघेण संपृक्ताः धेनवः [ १६०६ ]- मधुर 
दधसे युक्तं ये गाये हे । 

४८ पाचकवर्णाः शुचयः विपदिचतः स्तोमः अभ्य- 
चूषत | १६०७ ]= अग्निके समान तेजस्वी शद्ध ॒विद्रान्‌ 
स्तोत्रोसि तेरी स्तुति करते हँ । 


९ अयं सहस्रं ऋषिभिः सहस्छतः समुद्रः इव 
पप्रथे [१६०८]- यह इनदर हजारो ऋषि्योक हारा बलवान्‌के 


रूपम प्रसिद्ध क्रिया गया है । वह समुद्रके समान महान्‌ हो 
गया हे । 


+° अस्य सत्यः महिमा शावः यकेषु विप्रराज्ये 
गण | 44 १६०८ ।- इसको वह संत्य महिमा ओौर सामथ्यं 
बाह्य गाके यज्ञके राज्यम प्रशंसित होता है । 

५९१ अय अस्य विश्वः आर्यः होवचिपा अरिः [१६०९] 
~ यह इस यक्लका ओर सत आर्योका निधि रक्षक है । 

५२ देवः सोमः °सरस्तमः नर्यः खः नः स्वे भव 
१६१२ .|- हे सोमदेव ! अत्यन्त तेजस्वौ ओर मनुरण्योका 
हित करनेवाला तु हमारे तेज बडानेवाला हो । 


५२ इर्दा साष्वान्‌ ! वाधः परि, युं अप [१६२३] 
~ है शच्रको हरानेवाले सोम ! गधा डालनेवाकते ओर वृहरा 
व्यवहार करनेवाले शननुओको दुर कर | 


` ५8 अहिः न, जीर्णा त्वच अति सर्प॑ति [१६१५] 
सापके समान बह गली हई चमडीको निकाल फोकता है । 


सामवेदक! खुवोध अनुवादे 


[ उन्तराचिकः 


उपमा 


१ भगं न [ १५७९ ]- भाग्यके समान तेरे (अनु 
च रामल्ि ) अनुकूल हम चलते ह । जैसे भाग्य अनुकल होता 
है, उसीप्रकार तेरे अनुकूल हम व्यवहार करते हें । 

२ हिरण्ययः उत्सः [ १५८० ]- जिसप्रकार सोनेसे 
भेरा हुआ हौज होता है, उसीप्रकार त्रु घनसे भराहञाहै। 

३ मधोः न प्रथमान पाता [ १५८३ ]- मीठे सोम- 
रसके मुख्य पात्रके समान इस अग्निको ( स्तोमाः प्रयन्तु ) 
स्त॒तियां प्राप्त हो । 

8 रथ्ये अश्व न [ १५८४ ]~ रथमें जडे हुए धोडके 
समान ( गीर्भिः ममरज्यन्ते ) अपनी वाणीसे अग्निको स्तुति 
करते हं । 

५ स्रः सयुग्वभिः न [ १५९०]- सयं अपनी किरणोसे 
जसे अन्धकार दूर करता दहै, उसीप्रकार ( पुनानः रुचा 
विश्वा दवेषांसि तरति ) स्वच्छ होनेवाला सोम अपने 
व्रकाडासे सन शत्रुओकि दूर करतादहै। 

£ परावतः तत्‌ साम न [१५९२]- दरस जिसभ्रकार 
वह सामगान सुनाई देता है ( यच धीतयः रणन्ति ) जहा 
ऋत्विज गाते हे । यज्ञशालामें ऋत्विज सामगान करतं ह" 
वह्‌ दरूरसे ही सुनाई देता है, ओर उसे वहां `यज्ञ चल्रहा 
है, एेसा ज्ञात होता है। 

७ कपोतः गर्भर्धि इव [१५९९ ]- कषतर जिसप्रकार 
अपनी कबूतरीकी तरफ जाता है, उसीप्रकार ( ते समतल › 
वहं तेरे पास जता है। ॥ 

८ समुद्रः इव प्रे | १६०८ |- समुद्रके समान व 
इन्द्र महान्‌ है। | 

९ सख। सख्ये इव | १६१२ ]- मित्र निसततरह 
अपने मिन्रकी सहायता करता है, उसीतरह (सःनः रुचे 
भरव ) त्रु हमारा तेज बढानेवाला हो। 

१०५ सिन्धोः उच्छवास पतयन्तं उश्चणं [१६१४]- 
नदोके पानीर्मे जिसध्रकार बैल डुबकी लगाता है, उसौतरह 
पानीमे सोमरसं मिलाया जाता हेै। 

११ मदि धारा न अन्धः अत्यर्षाति | १६१५]- मोरो 
धारासे अन्न जैसे छाना जाता है, उसीप्रकार अश्नरूपी सोम 
धारासे छना जाता है । 

१२ अग्रगः राजा [१६१६]- प्रगति करनेवाला राजा 
जिसप्रकार प्रशंसित होता है, उसीप्रकार (आभ्यः स्तचिप्यने) 
जलमें भिलाया जानेवाला सोम प्रशं सित होता है । 


"` स्वन "म" र 


परोडश्ष अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ` (३०९ ) 


षोडशाध्यायान्तगेत ऋषि-देवता-छन्द सुची 
। मंत्रसंख्या ऋग्वेदस्यानं ऋषिः देवता छल्वः 
( १) 
१५७२ ८1३७ मेध्यातिथिः काण्वः इन्रः प्रगाथः ( विषमा बहती, 
समा सतोबृहती ) 
१५.७९४ ८।३।८ मेध्यातिथिः काण्वः ११ 1 
१५७५ ३।२२।.५ विश्वामित्रो गाचिनः इत््रागनी गायत्री 
१५७६ ३।१२।६ विश्वामित्रो गायिनः १! ५१ 
१५७७ ३1१२।७ . विहवाभित्रो गाथिनः )१ ११ 
१५५८ ३।१२।८ विश्वामित्रो गाथिनः १ १) 
१५७९ ८।६१।५ भगः प्रागाथः दुरः प्रगायः= ( विषमा बहती, 
समा सतोबहतो ) 
। १५८० ८।६ १।६ भगः प्रागाथः +) #१ 
| १५८१ ८।६१।७ भर्गः प्रागाथः १ १ 
| १५८२ । ८।१ १।८ भगः प्रागाथः | १) 
| १५८२ ` ८।१०३।8 सोभरिः काण्वः अगतिः ११ 
॥ १५८४ ८} ९७२1७ सोभरिः काण्वः ; १ 
(२) 
१५८५ १।२५।१९ शुनःशेप आजीगतिः वरुणः गायत्री 
१५८९ ८।९३।१९ सुकक्ष आंगिरसः इन्वः ?, 
१५८७ ८।३।५ मेध्यातिथिः काण्वः 1 प्रायः ( विषमा बृहती, 
समा सतोबृहती ) 
१५८८ 4| २।६ मेध्यातिधिः षाण्वः १) | 
१८८९ १०।८१।३ विऽ्वकर्मा भौवनः विश्वकर्मा त्रिष्टुप्‌ 
१५९० ९।१९२।१ अनानतः पारुच्छेपिः पवमानः सोमः अत्यष्टिः 
4 + ^ क ९।१११।२ अनानतः पारुच्छेपिः ११ १) 
१५९१ ९।१११।२ अनानतः पारच्छेषिः १ ११ 
(३) 
१५९२ ९।५३।१० भरद्वाजो बार्हस्पत्यः पुषा गायत्री 
१५९४ १।८६९।८ गोतमो राहूगणः मरतः 1 
१५९५ ६।५२।९ ऋजिश्वा भारव्राजः विश्वेदेवाः )# 
१५९१ ४।५६।५ वामदेवो गौतमः चावप्थिवी + 
१५९७ ४।१६।६ वामदेवो गौतमः ११ +? 
१५९८ ४।५६।७ वामदेवो गौतमः १) ११ 
१५९९ ११३०।४ शुनःशेप आजीगतिः इन्वः १, 
१९१०० ?।३०।५ शुनश्ेपं आजीगतिः #। ९१ 


( २१० ) 


मच्रघंड्या 


१९०१ 
१९०२ 
११०३ 
११०४ 


१९६१०९५ 


१०६ 
१९६७७ 
१९०८ 
१६९०९ 
१६१० 
१६११ 


१६१२ 
१६१३ 
१९६१४ 
१९११५ 
१६१६ 


चछ्ग्वेदस्थानं 


१।२३०।१ 

&७२।१ २ 
<।७२।११ 
८।७२।१० 


-4(-1। , 


८।४।८ 
८१३३ 
८।२।९ 
८।५१।९ 
८।५१।१० 
९।१०५।४ 
९।१०५।५ 
९।१०५।१ 
९।८६।४२ 
९१८६।8४ 
९।८६।8'२ 


सर्मिवदक्ा खबोध अुषादं 


ऋषिः 
शुनःशेप जाजीगतिः 
हयतः प्रागाथः 
हयतः प्रागाथः 
हयतः प्रागायः 


( 8) 


देवातिचिः काण्वः 


दवेवातिधिः काण्वः 

मेध्यातिथिः काण्वः 

मेन्यातिधिः काण्वः 

वाल्खिल्यः ( श्रष्टिगुः काण्वः ) 
वाल्विल्यः ( श्रुष्टिगुः काण्वः } 
पर्वतनारदौ 

पर्वतनारदौ 

पवतनारवौ 

अत्रिर्भोभः 

अन्रिर्भोमः 

अत्रि ममि - 


देवता 
इन्द्रः 
अग्निः हवींषि वा 


उनत्तरार्वकः 


छन्वः 
गायत्री 


प्रगायः= ( विषमा बहती, 


तमा सतोबृहतौ ) 


उष्णिक 
16 । 
1, 
अगती 
[6। 


११ 


सप्तदश मध्याय ] सामेद्‌क। सखूुबोध अनुवाद ( ३११ ) 
ञ्य खन्कदक्ो ऽध्यायः; । 


ड 
अथाष्टमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ८-१॥ 
[९1 


(,१-१४ ) १, ७, १४ शुनःशेप माजोगतिः; २ मधुच्छन्वा वेश्वामित्रः; २ शयुर्वाहिस्वत्यः; ( तृणपाणिः ) ४ व सिष्ठो मेत्रा- 
वरुणिः; ५ वामदेवो गौतमः; ६ रेभन्‌ काश्यपौ; ८ न॒मेष आंगिरसः; ९, ११ गोषक्त्यश्वसुक्तिनौ काण्वायनौ; १० 
श्रुतकक्षः सुकक्षो वा भांगिरसः; १२ विरूप आंगिरसः; १३ वत्सः काण्वः ॥ १,३, ७, १२ अग्निः; २, ८-११, 
१३, १४ इन्द्रः, ४ विष्णुः; ५( १ ) वायु, ५८( २-३ ) इ्द्रबाय्‌; ६ पवमानः सोमः ॥ १-२, ७, ९, १०, १२१ ९२, 

१४ गायत्री; ३, ८ प्रगायः= ( विषमा बहतो, समा सतोबहतौ ); ४ त्रिष्टप्‌; ५, ६ अनृष्टुष्‌; ११ उष्णिक्‌ । 


१. ० 9.11 4 १५ ९ स 
१६१७ विश्वेभिरमरे अभिभिरिमं यज्ञमिदे वचः । चनो घाः सहसो यहो ॥ १॥ (ऋ. १।२६।१०) 
२,9 2 क्र 3 न =3 9.२ 3 ॥ १ र्द ९ 3,र्‌ | 
१६१८ यच्चिद्धि शश्वता तना देवदेवं यजामहे । स्वे हृद्ूयते हिः ॥२॥ ( ऋ. १।२६।६ ) 
2 1. = च । ड 11 
१६१९ प्रियो नो अस्तु विहपति्होता मन्द्रो वरेण्यः । प्रियाः स्वश्रयो वयम्‌ ॥२॥ १८ ही) ॥ 


| धा० ११। उ० नास्ति । स्वर ४ | ( ऋ. १।९६।७ 


१, 3 २9 १७१0३ ररे 9 १२ ठ व 
१६२० इन्द्रं बो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । असाकमस्तु फेषरुः ॥ १॥ (ऋ. !।७१० , 
र्‌ 3२ 3 9 | 39 २ 
( ऋ. १।७।६ ) 


की १ ~ ९ र . अ 3१ 
१६२१ सना वृषन्नष्रु चरुर सत्रादावन्नपा डाघ | अस्मस्यमप्रतिष्डुतः ॥ २ ॥ 


काणक 2 पी) 
[ ~~ ज जनः 


प 1 षितं ~~~ = 


१ 1 प्रथमः खण्डः। 

[ १६१७ ] हे ( सहः यहो ) बलके पुत्र! ( विश्वेभिः अभनिभिः ) सब अग्नियोकि साय तु ( इम यजं ) इस 
यज्ञम आ जौर ( इद्‌ वचः ) यह स्तुति सुन ओर ( चनः धाः ) हरे अन्न दे ॥ १ \ 

[ १६१८ ] ( यत्‌ चित्‌ रहे ) यद्यपि ( राश्वता तना ) नित्य ओर विस्तृत हवि अपंण करके ( देवं देवं यजा- 
मक्षे ) प्रत्येक देवताके लिए हम यजन करतेहे,तोभो ( हविः त्वे इत्‌ हूयते ) हवि वुक्षमे ही वी जातौ है।॥ २॥ 

[ १६६९ } ( विद्पतिः ोता ) प्रजाओका पालक हवन करनेवाला ( मन्द्रः वरेण्यः ) आनंद बढानेवाला शरेष्ठ 
अग्नि ( नः भियः अस्तु ) हमें प्रिय हो, तथा ( स्वञ्नयः वयं प्रियाः ) उत्तम रीतिषे अग्िको रखनेवाक्ते हम उस मग्निके 
प्रियर्हो॥३॥ 

[ १६२० 1 हे ऋत्विजो ! ( विश्वतः जनेभ्यः परि ) सव लोकोमे शरेष्ठ एसे ( इन्द्र वः हवामहे ) इन्दको षुम 
सबके हितके लिए हम बृलाते हे, वह इन्द्र ( अस्माक केवलः अस्तु ) सिफं हम ही को अधिक लाभ देनेवाला होवे ॥ १॥ 

[ ६६२१ 1 हे ( सश्रा-दावन्‌ घरषन्‌ ) एकदम सब फल देनेवाले ओर बलवान्‌ इद । (सः ) क्त्‌ (नः अमु 
जरं अपाच्राधि ) हमारे लिए इस साफ मघ्नको स्वीकार कर भौर (अस्मभ्यं अप्रतिष्कुतः) हमारा प्रतीकार करनेवाला 
मतदहो॥२॥ 


(३९१२ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


) + , ५ रे 9 ३ 9 क 8 2 ३ 
+ क च 


3 3 ॐ 
१९२२ वृषा यूथेव चरसगः इृष्टीरियरर्योजसा । ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥३॥ २ (र) ॥ 


| धा० ८ । उ० नास्ति । स्व० १] (ऋ, २।७।८ ) 
9 ५ ॐ २ 3 रख 9 } च 


. 
१६२३ त्व नधित्र उरस्या वसो राधारसि चोद 
3 क... 25 3 
अस्य रायस्त्वमग्न रथीरसि बिदागा 
& 9 र्र्‌ 8.२.23 9 रर 392 


क्‌ 
१६२४ पषिं तोकं तनयं पतृभिषटूमदन्वैरप्रुत्वभिः | 
९ दे ६ 9 नरे 8 8 


र्‌ -3 4 [ब द अ, ( . [कदे क + 
अग्र हेडारसि देव्या युयोधि नोऽदेवानि हरारसि च ॥ २॥ ३ (की) ॥ 


| धा० ११। उ० { | स्व० ४. ] ( ऋ. ६।४८१० ) 
4 3 2 3 2 ॐ 3 रर १ २ 3 


2. वव,  , „3. क. द्‌ (क 
१६९२५ किमित्ते विष्णो परिचि नाम प्र यद्वक्च रिपिविशटा असि। 
८ | इ य 3 
व्‌ क. + 


य | 
3 मे र | 
त्चतुनः | १ ॥ (ऋ. ६।४८९ ) 


1 ॐ चक् उ3रेद्ख 3 १9 रे ~, -ि त. ६ ) 
मा वपां अस्मदप गूह एतद्यदन्यरूपः सामये बभूथ ॥ १॥ (ऋ. ७।१००। 
# 9, 2, 4 ब 3 २ 8.१ र 3१ २ 3 २ 
{६२६ श्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट हव्यमयः शध्सामि वयुनानि विद्वान्‌ । 
8 >. 8२82 3 १३ है. 9 ऋ 3२ 


व त्वा गृणामि तवसमतग्यान्क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥ २॥ (ऋ. ५१००५) 


म मसे 


ज च ज आ भ ०9 =9-जिका्‌ -, आभ ज 


= 
क 0 गं 
ष्णी => = - जक ------~---~- हः व क इ 


[ १६२२ ] ( इंशानः अप्रतिष्कुतः ) सवका ईदवर ओर हमारा निषेध न करनेवाला तथा ( वृषा ) बलवान्‌ 


श ( आजसा कृष्टी; इयतिं ) मयने बलसे अनुग्रह करनेके लिए मनुष्योके पास लाता है ( वंखगः यूथा इव) जसे बल 
गायकि सण्डमें जाता है ॥ ३॥ 


१६२२ ] हे ( वसो ) निवासक अग्ने ! ( चिचरेः स्वे ) युन्दर दशनीय एसा त्र (ऊत्या राधांलि नः ्: | 
रक्षणसे युक्त घन हमे दे । हे ( अचे ) अग्ने ! ( त्वं अस्य रायः रथीः असि ) तू इन धनको रथसे ले जानवाला 
( नः तुचे गाघे नु विदः ) हमारे ुर्बोको प्रतिष्ठाका स्थान प्राप्त हो ॥ १॥ 


- १६२४ ] हि ( अन्ने ) अग्ने! (त्वं) तु (अ -भ्रयुत्वभिः ) अविरोधौ भावनाओंसे युक्त भौर ( अ-द्न्धः ) 
किीके दवारा न दबाये जानेवाले ( पठभिः ) संरकषणके साघनोके द्रा ( तोकं तनयं पर्षि ) हमारे पुत्र भौर पौत्रोका 
पालन कर । ( देव्या हेडांसिः नः युयोधि ) देवोकि करोधको हमसे दूर कर । ( अ- देवानि ह्वरांसि च ) मनुष्यों मौर 
राक्षसोकि क्रोधको भी हमसे बुर रख । 


[ १६२५ | हे ( विष्णो ) व्यापक देव ! ( ते तत्‌ नाम ) बह तेरा नाम ( कि पारचक्षि ) क्या प्रसिद्ध होनं 
योग्य हं ? ( यत्‌ नाम ) जो नाम ( रिपि-विष्टः अस्मि दति भ्र ववक्षे ) किरणोसि ग्याप्त मे हे, एेसा अथं दिखात। 
है । इसलिए ( एतद्‌ वर्पः अस्मत्‌ मा अपगूह ) यह रूप हमसे दूर मत कर ( यत्‌ ) क्योकि ( समिथे ) संग्राममे 


( अन्यरूषः इत्‌ ) दूसरा रूप धारण करके ही तु हमारा सहायक ( बभूव ) होताहै॥ १॥ 


१६२६ ] हे ( हिपि-विष्ट ) किरसि व्याप्त हए विष्णु ! ( ते हव्यं तत्‌ ) तेरे उस प्रुजनीय नामकौ ( अथः 
वयुनानि विद्धान्‌ } आयं ओर सब कर्मोको जाननेवाला विद्वान्‌ मं ( अद्य प्रहसामि) भाज प्रशंसा करता हं । (तं 
तवसं ) उस बलवान्‌ तथा ( अस्य रजसः पराके क्षयन्तं ) इस रजोलोकते बूर रहनेवाले ( त्वा ) तेरा ( अ-तन्यान्‌ ) 
छोटा माई मे ( गृणामि ) तेरी स्वुति करता हं ॥२॥ ` | 


सप्तवक्ा अध्याय 1 सामषेदका सुबोध अनुवाद ्‌ ( ३१३ ) 


ह १ 8 9 र्द ~ 3 १५. ~ क 3 र्‌ । 
१६२७ वषट्‌ त विष्णवसि आ कृणाम तन्म जुषस्व [शपव्ष्ट हभ्यम्‌ । 
१६ ०4 १ 3 अ 0 रि = 
वधेन्तु त्वा सुष्टुतयो भिरो मे युयं पात स्वस्तिभिः सदानः ॥३॥ ५ (त)॥ 
| धा० ४४ । उ० १ | सखर० ७ | (ऋ. ७।१००|७ ) 
॥ हति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 
(२) 
६ 3 3 00१ 
१६२८ वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्र दिविष्टिषु) 
¢ 2 9 4 र नरौ ञ ५. र 8 9 २ 
आ याह सामप।तय स्पाहा देव नियुत्वता | १॥ (क. ४।४७१ ) 
9 3 


१ [१ १ रे ~“ 4 . 
१६२९ इन्द्र वायवेषासोमानां पीतिम््थः | 
3 


नि 3 श 3 २ उलरर 


9 169 ३ 
युवा हि यन्तान्द्वां नेञ्नमापो न सध्यक्‌ ॥ २॥ (ऋ. ४।४७२्‌ ) 


१ र ॐ ११. .२ # 0. 
[ 


2 3 
१६२० वायविन्द्रथ श्युभ्मिणा सरथः<शवसस्पती । 


3 १ २ 3 २.3... २.9. १४२ ४ 
नियुत्वन्ता न ऊतय आ यातर्सोमपीतये ॥३॥५(ता)॥ 
[ धा० १९ । उ० १ । ख० २ ] ( ऋ. ४।४७।३ ) 


[ १६२७ ] हि ( विष्णो ) विष्णुदेव । ( ते आसः आ ) तेरे मृहके पास आकर ( वषट्‌ रृणोमि ) वषट्कार- 
पूर्वक हव्य पदार्थोका मं हवन करता हं । हे ( शिपिविष्ट ) फिर णोत च्याप्त हए हृषु देव ! ( तत्‌ मे ह्यं जुषस्व ) त्‌ 
मेरी उस हविको स्वीकार कर । ( सुष्टुतयः मे गिरः ) उत्तम स्तुति करनेवाली मेरी वाणियां ( त्वा वघेन्तु ) तेरी महिमा 
चढावें । ह विष्णो ! ( यूयं ) तेरे साथ सब देवता ( स्वस्तिभिः नः सदा पात ) कल्याण करनेवाली शक्तियोसे हमारी 
सषा रक्षा फरे ॥ ३॥ 


॥ यष्टा पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


| [ २] द्वितीयः खण्डः। 
[ १६२८ ] है ( वायो ) वायो ! ( शुक्तः ) निर्दोष मे ( दिविष्टषु ) यज्ञम ( त ) वुकषे ( मध्वः ) सोमरस 
( अग्रं अयामि ) सबसे प्रथम अर्पण करता हू । हे ( देव ) देव ! ( स्पादैः ) प्रशंसनीय एसा तू ( नियुत्वता ) निपुर 
नामक चोडेसे ( सोमपीतये आ याहि ) सोभपान करनेके किए आ ॥ १ ॥ | 


[ १६२९ ] है ( वायो ) वायु ! तु ( इन्द्रः च ) ओर इन्द ( एषां सोमानां पीति अरथः ) दोनो इस सोभः 
पौनेके योग्य हो । ( हि ) इसौलिए (निनं आपः न ) निसप्रकार नोचेकौ तरफ पानोका प्रवाह बहता है, उसप्रका 
( सभ्न्यक्‌ ) एकदम ( युवां इन्दवः यन्ति ) तुम्हारे पास सोमके प्रवाह जति हे ॥ २ ॥ 


[ १६३० ] है ( वायो ) वायु ! तु ( इन्द्रः च ) मौर इन्र ( शवसः पती ) बलके स्वामो भौर ( शुष्मिणा 
बलवान्‌ हो । ( नियुत्वन्ता ) नियुत नामक घोडे रखनेवाले तुम दोनो ( नः ऊतये ) हमारे रक्षणके लिए मौर ( सोम 
पीतये ) सोम पीनेके लिए ( सरथं आयातं ) एक रथसे मामो ॥ ३ ॥ 


४०५ [ साम. हिन्दी ना. २] 


(३१४७) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


३ „ख २ | ~ ह 
यदौ विवस्वता धिया हरि रदहिन्वान्त यात्तष | १ ॥ ( छ. ९।९९।२ ) 
3 द < + व 1. 


9२ ९ | 
१६२२ तमस्य मजयामपि मदा य हन्द्रषातमः। 


~ „104 - + ा 
य गाव अस्तामद्धुः पुरा न्‌न च ष्रय | २॥ ( ऋ. ९।९९।३ ) 


२ 8२१७२ 


१ र्‌ , 2 
१६३३ तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत | 


४} -3 १.१.२३. ३३.२९१. | 
उतो कृषन्त धातयो देवानां नाम चिच्रताः ॥ ३॥ ६ (डु )॥ | 
॥ धा० १४ । उ नास्ति । स्व० ५ | ऋ. ९।९९।४ ) | 
२३ रे 3 १३. , 29 $ 3 „8, + + 3 9 र 
१६३४ अश्न त्वा वारवन्तं बेन्दध्या अग्रि नमोभिः । सप्राजन्तमभ्वराणाम्‌ ॥ १॥ 
( ऋ. १।२७।! ) 
षि 3 9 श 3,2१% 3.१२ र २. ॐ १ २ 
१६३५ सषानः प्रूनुः श्वता पृथुप्रगामा सुशेवः । मीद्वा अस्माक बभूयात्‌ ॥२॥ 
( ऋ, १।२०।२ ) | 


+ त. ४ 8 9 र 3 २.३ 9 ज 
१६३६ सनो दृराशासाच् नि मर्यादघायोः | पाहि सद्मिदिश्वायुः ॥३॥ ७ (टि) ॥ 
[ धा० १६३।उ० | स्व०३ | ( ऋ. {।२७।९ ) 


9 मी 


॥ १६२१ 1] ( क्षपा अघ ) रात बत जाने पर प्रातःकाल ( परिष्कृतः ) जलका [1 करे शोभायमान हना 
हमा सोम तैय्यार होत है, ठेला हे सोम ! तु ( वाजान्‌ अभि प्रगाहसे ) जन्नको ओर जाता है । ( विवस्वतः च ) 
संस्कार करनेवालोकी अंगुलि ( हरिः यातवे ) हरे रके सोमको कलकषने जानेके लिए ( यदि हिग्वन्ति ) न ररणा 
करती हे, तब तु सवनमें जाता है ॥ १॥ 
[ £ ६२९ ] ( अस्य ते मजेयामसि ) इस सोमके उत्त रसको हम छानते ह । (यः मदः हृनद्रपातमः ) ८५ 
मानम्द बहानेवाला सोमरस इन्द्रके पौनेके योग्य है । ( यं खरयः पुरा च नूनं ) जिस सोमरसको विद्वान्‌ लोग पहले भार 
मब भौ पते हं । ( गावः आसभिः दधुः ) गाये मपने महसे उस सोमका भक्षण करती हे ॥ २॥ 

[ ६६३२ ] ( चुनानं ) छाने जानेवारे सोमक ( पुराण्या गाथया अभ्यनूषत ) पुराने स्तोत्रसे स्तुति की जाती 
है। ( उत उ ) ओर ( नाम विभ्रतीः धीतयः ) हविको धारण करनेवाली अंगुलियां ( देवानां रपन्त ) देवकि लिए 
सोम अपण करनेमे समथं होती हे ॥ ३ ॥ | 

. [ ६५३७ ] ( अध्वराणां स्राजन्तं त्वा अचि ) यक्ञकि सश्रार्‌ तुक मग्निको ( नमोभिः वन्दध्ये ) हवि 
अपण करके हम नमस्कार करते हं ( घारवन्तं अभ्वं न ) जिसप्रकार भयालवाले घोडेते उस पर वटनेवाले प्रेम करते हं ॥१॥ 


[ १६२५ ] (सः घ नः सुष्टोवः ) वह अग्नि हमारे द्वारा उत्तम रीतिते सेवित होता है! ( हवसा खयः 
पथुधगाभा ) बह बसका पुत्र शोर गमन करनेवाला अग्नि ( अस्माकं मीद्‌ वान्‌ बभूयात्‌ ) हमे सुख वेनेवाला हो ॥२॥ 


ए १६२६ ] है भर्ने ! ( विश्वायुः ) सब मनुपयोका हित करनेवाला तू ( दूरात्‌ च आसत्‌ च ) दररसे भौर 
पससे ( भघायोः मर्यास्‌ ) पापो मनृष्यसि ( नः सदं इत्‌ नि पाहि ) हमारी हमेजा रक्षा कर ॥ ३ ॥ 


सप्तदश अध्याय ] स।मवेदका सुबोध अनुवाद . ( ३१५) 


@. 9. व ॐ 9 २ 


छ द 
१६९३७ त्वामिन्द्र प्रतूतैष्वाभे विश्वा असि स्परधः। 


9 2. क 9 ₹"9० ११ 


अश्चस्तिहा जनिता बृत्रतुरसि सं तुये तरुष्यतः ॥ १॥ (ऋ. ८।९९।९ } 
१ @ . इ. 2, 9१7 र्‌ 8 9 
१६३८ अयुते श्चुष तुरयन्तमीयतुः क्षणी शिष्य न मातरा। 
ढे. + लि २ ॐ १.२, 9.4 2.३ १११३ 
विश्वास्ते स्पृधः न्थयन्त मन्यते चत्र वादन्द्र तुबर ॥२॥ ८ (टा) ॥ 


[ धा० १८ । उ० १ । ० २ ] ( ऋ. ८।९९।६ ) 
.॥ इति दितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


3 3 रद 3२ ५२, २3३ र 
१६२९ यज्ञ दन्द्रमवधययन्ूमि ज्यवतेयत्‌ । चक्राण ओपशं दिवि ॥१॥ (क. ८।१४।९) 
क # १ १ ४ 
१९६४० व्यरेन्तारक्षमातरन्मद्‌ सामस्य राचना । इन्द्रो यद्मिनद्रलम्‌ ॥ २॥ (ऋ. ८१४।६ ) 
र्ट ४१9२ "कख. द ~व 9 देर्‌ ॐ > 


१६९४१ उद्वा आजदङ्गराभ्य आकव्ष्करृणन्गुहा सतीः । अवाश्च नुनुदे वष ॥ २॥ ९ (पी) ॥ 
[ धा २०। उ० १ । स्व ४] (ऋ. ८।१४।८ ) 


१६४२ त्यु वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्बोयतम्‌ । आ स्पावयस्यूतये ॥ १॥ (ऋ. ८।९२।७) 


~ = ===. == क मी = = ~ 


[ १६३७ | हे ( इन्द्र) इन! तु ( प्रतूर्तेषु ) ढो ( विश्वाः स्पृधः अभि असि ) सब स्पर्धां करनवाले 
शात्ररओको हराता है । है ( तूये ) शत्रुओक्ो शौघ्न हौ दुर करनेवाले इन्र ! ( त्वं अशस्तिहा ) तु विपत्तर्योको दूर 
करनेवाला ( जनिता ) सम्पत्तिर्योका उत्पादक ओर ( चज -तूः ) शत्रर्ओका नाक्ञ करनवाला तया ( तरुष्यतः असि ) 
बाधा करनेवार्लोको दूर करनेवालाहे॥ १॥ 

[ १६३८ ] हे इन् ! ( तुरयन्तं ते दुष्प ) शत्रका नाक्ञ करनेवाले तेरे बल हं । ( क्षोणी ) चावापुथिषो लोक 
( मातरा रिं न ) जिस्रकार मातापिता अपने बच्चोके पीछे जाते ह, उसौप्रकार तेरे पौषे चलते हे । हे (इन्द्र) 
इन्र ! ( यत्‌ वृत्रं तुवेसि ) जब तु वृत्रका वध करता है, इस कारण ( ते मन्यवे ) तेरे करोधके अगे ( विश्वाः सप्रथः) 
सब मुकाबला करनेवाले शत्रु ( श्नथयन्त ) ढील पड जाते हें ॥ २ ॥ 

॥ यहां दसरा खण्ड समाप्त ्ुआ ॥ 
२] तृतीयः खण्डः। 

[ १६२९ ] ( यज्ञः इन्द्रं अवधेयत्‌ ) यज्ञ इ्को बढाता है, इसका कारण ( यत्‌ ) यहहैकिवह ( दिषि 

यपश चक्राणः ) मन्तरिक्षमं मेको लिटा देता है ओर उसकी बरसातते ( भूमि व्यवतैयत्‌ ) भूमिको पोषण करनेवाली 


बनाताहे॥ १॥ 

[ १६७० 1 ( सोमस्य मदे ) सोमपान करके हित होनेके बाद ( इन्द्रः ) षर ( रोचना अन्तरिक्षं ) तेजस्वो 

स्तरिक्षरो ( वि अतिरत्‌ ) विशेष तेजस्वी करता है ( यत्‌ ) कर्थोकि वह ( वरं अभिनत्‌ ) बादर्लोको फएाडता है ॥२॥ 

[ १६४१ ] ( गुहा सतीः ) गृहाम गुप्त रली हृ ( गाः ) गार्योको इच ( मआविष्टण्वन्‌ ) दाहर लाता है 
भौर ( अंगिरोभ्यः उद(जत्‌ ) अं गरा ऋषिर्योको वह वेता है, ओर ( वरं अर्वाचं नुलुदे ) उन गा्योको चराकर ले 
जानेवाले वलासुरको नीचे मुंह करकं भागना पडता है ॥ ३ ॥ 

[ १६४२ ] ( सज्ा-सतौहं ) अनेक दात्रओको हरानेषारे ( वः विश्वासु गीषु भायतं ) हम्हारे सग स्तोम 
बणित (त्यं उ ) उस इन््रको (ऊतये ) हमारे संरक्षणके किए ( माच्यावयसि ) हमारे पास भाने ३ ॥ १॥ 


(३१६ ) सामवेदक खवयोध अनुवाद [ उच्तराचकः 


ॐ# 9 58 ~ ^ -५ अ न्र्‌ १२ 4 # 
१६४३ युऽ्मरसन्तमनर्वाण सोमपामनपच्युतम्‌ । नरमवायेक्रतुम्‌  ॥ २॥ ( ऋ" ५९९।८, 
१, क, 2२ ४ 3१9 7 3,22.3 3, १.3 
१६४७४ शिक्षाण इन्द्र राय आ पुरु विद्वाक्रचीषम। अवा नः पार्य धन ॥३॥ ९० (ता)॥ 
[ धा १४ | उ० १ स्व० र ] \ ऋ. ८।९२।९ 


8 > २ 5 ३ ॐ न्द & ११.७१ ` रद १२ ७२ 3 १.२ 
१६४५ तब त्यदिन्द्रियं बृहत्तव दशत कतुम्‌ । बज शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥ १ ॥ 
( ऋ. ८।१५।७ 
2. 9 = 2 9 ॐ छि 8. प छ + ३ (1 = । क 
१६४६ तव च्ौरिन्द्र पौर्स्यं पृथिवी वर्धति श्रवः । त्ामापः पवेतासश्च हिन्विरे ॥२॥ | 
( छ. ८।१५।. 


अक न व 
१६४७ त्वां विष्णु्ृहन्क्ष्यो मित्रा गृणाति बर्णः । 
१ रद्‌ 8 च च. 92 थ 
त्वा< शद्धा मदत्यु मारुतम्‌ ॥ ३॥ ११ (ढा, ॥ 
| धा० १३। उ० २ । स्व.० ४ ] ( क. ८1१५५ ) 
॥ इति ततीयः खण्डः ॥ २॥ 
[४ 
9 2 न ६ । 9, ॐ 3 9 प 9 र छ 8 4 १३ 3/9 ङ्‌ ५ ८।७६।१० ) 
१६७८ नम॑स्त अग्न ओजसे गृणन्ति देव इष्टयः । अमैरमित्रमदय ॥ १॥ (ऋ | 
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१६४९ ङकचित्सु ना मविष्टयेऽग्र सवषिषा रायम्‌ । उरुकृदुरु णस्कृषे ॥ २॥ ( ऋ. ८।७९।११ , 


न क यी 


, प 2 १ ~= = ~~ = 

[ २६४३ ] ( युध्मे सन्तं ) युद्ध करनेवाले होनेपर भौ ( अनर्वाणं ) कभी न हारनेवाके ( अनपच्युत शा्ा 
न वबनेवाक जर सोम पीनेवाके ( अवार्यक्रतं नरं ) जिसका कायंक्रम कोई बदल नहीं सकता, एते नेता इ को सहाव 
किए हम बुकते हे ॥ २॥ 

[ १६४७ }] ( ऋचीषम इन्द्र ) हे दक्शनोय इन्द्र ! ( विद्वान्‌ ) सब कूछ जाननेवालातु ( रयः आ 
( नः पुर रिश्च ) हमें वह बहुत दे । ( पायं धने नः अव ) शात्रके पाससे घन लाकर उससे हमारा संरक्षण कर ॥ २ ५ 

[ १६४५ ] हे इद्ध ! तेरो ( धिषणा ) बुद्धि ( तव व्यत्‌ बृदत्‌ इन्द्रियं ) तेरे उस महान्‌ बलको, ( तच दृक्त ) 
तेरी दक्षताको ( उत ऋतुं ) ओर तेरे पराक्रमको ओर ( वरेण्य चञ्च ) तेरे श्रेष्ठ वज्रको ( दि्ाति) तीक्ष्ण करती है ॥१॥ 

[ १६७६ ] हे ( इन्द्र ) इन्द ! ( द्योः तव पस्य ) यलोक तेरे पौरुषको ( प्रथिवी श्रवः वर्धति ) ओर पृथ्वी 
तेरे यशको बढाती है । ( त्वां आपः ) तेरे पाल जलप्रबाह ओर ( पर्वतासः च ) पर्वत ( हिन्विरे ) वृक्ष स्वामी मानेकर 
आते हं ॥२॥ | 

[ १६७७ ] हे इन्द ! ( बरदल्‌ क्षयः ) महान्‌ घर देनेवाला कह करके ( विष्णुः मित्रः वरुणः ) विष्णु, भित्र मौर 
वरण (त्वां गृणाति ) तेरी स्तुति करते हं। ( मारुतं शद्धः ) मरर्तोका बल ( त्वां अनुमद्‌ति ) वु आनन्दित करता दहै ॥२॥ 

| ॥ यहां तीखरा खण्ड समाप्त हआ ॥ 
[४1] चतुथः खण्डः। 

[ १६५८] हे ( अन्ने देव ) अग्नि देव ] ( कृष्टयः ) यज्ञ करनेवले रोग (ओजने तेनमः गरुणन्ति ) बल प्राप्त 
करनेके लिए तुञ्ञे नमस्कार करके तेरी स्तुति करते हे । ( अन्नैः अमिघ्रं अदय ) अपने बक्से तू शत्रु्ओका नादा कर ॥१॥ 

[ १६४५९ ] हे ( अन्ने ) अग्ने ! ( नः गविष्टये ) हमे गाये मिले इसल्एित्‌ ( कुःवित्‌ खु रयि संचेषिषः ) बहृत 
सारा धन हमे दे । ( उश्ङ्कत्‌ ) महिमा बढानेवाला त्‌ ( नः उस धि ) हेमे महान्‌ कर ॥ ९ ॥ 

\ 


) धन ठेकर 


सप्तदहा अध्याय 1 सामवेदका खुबोध अनुवाद ( ३९७ ) . 
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१६५० मानो अप्र महाधने परा बर्भोरभूचथा । सवगर संर रयि जय ॥२३॥ १२८(ष)॥ 
| धा० १५ । उ० १ | स्व० {| ( ऋ. ८।७९।१२ ) 
| 


८.१ 9 ¶ | 9 
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१६५१ समस्य मन्यवे विश्चो विक्रा नमन्त कृष्टयः । सथुद्रायेव सिन्धवः ॥ १ ॥- ( क. ८।६।४ ) 
9 3२ २ ७१9 २ । 


ङ्‌ | ह 4. 
१६५२ वि चिंदुत्रस्य दोधर्णः छिरो बिमेद्‌ वृष्णिना । वज्रेण शतपरेणा ॥ २॥ ( # <।९।६ , 
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१६५३ ओजस्तदस्य तितस्वष उमे सत्समवतेयत्‌ । इन्द्र्मव रोादसा ॥२॥ १२ (ता,)॥' 
| | धा* १४ | उ० १ । ख० न्‌।स्ति | ( ऋ. ८।६।९ | 
क, श /॥ >. = १ र्‌ = > | + ॥ } 
१६५४ सुमन्मा वस्वी रन्ती घनरी || १ ॥ 
१ ^ च" "ह + क ह १ ब्‌ 3 २ र $ ब 
१६५५ सरूप वषन्ना गहीमो मद्री धुयोवमि । तानिमा उप सपेतः || २ ॥ 
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र्‌ 
१६५६ नीव शीषाणि मृदवं मभ्य आपस्य तिष्ठति । शङ्कमिदश्चमिदिंश्चन्‌ ॥३। १४ (यि) 
[ धरा ७ | उ० नास्ति | स्वर ३ | 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इत्यष्टम-प्रपाठकस्य प्रथमो ऽधः ॥ ८-१॥ 
॥ इति सप्तदशो ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


[ १६५० ] हे ( अश्च ) भग्ने ! ( नः महाधने ) हमें संग्राममे ( मा पराक्‌ ) इर मत कर । ( यथा भारभरत्‌ ) 
जिसश्रकार बोक्ष ठोनेवाला भार पहुचाता है, उसीप्रकार ( संवर्ग रयिं संजय) एकत्र किए गये धन जोत कर ला, ओर 
उन्हें हमे दे ॥ २॥ 

[ १६५१ ] ( विश्वाः विः कष्य: ) सब प्रजाजन ( अस्य मन्यवे ) इस हन्द्रके क्रोधके अगे ( सं नमन्त ) 
शुक कर रहते है, ( समुद्राय सिन्धवः न ) समुद्रके आगे जैसे नदियां कती हं ॥ १॥ 

[[ १६५५२ ] ( दाघतः ज्रस्य हारः चत्‌ ) जगको कपानेवाले व॒त्रके सिरको ( च्रप्णिना ) बलवान्‌ इन्छने (शात 
पर्वणा वज्रेण वि विभेद ) संकडों घारवाले वच्त्रसे फोड डाला ॥२॥ 

| [ १६५३ ] ( अस्य तत्‌ ओजः तित्विषे ) इसका वह सामथ्यं चमकने लग गया! (यत्‌ इन्द्रः ) जिस बलसे 
हन्रने (उभे रोदसी ) दोनों भूलोक ओर दयलोकको ( चमे इव समवर्तयत्‌ ) चमडेके समान लपेटकर अपने आधीन 
कियादहै॥ २३॥ 

[ १६५४ ] हे इन्द्र ! तेरे घोडे ( खुमन्एा वसवी ) उक्तम समक्चषदार ओौर धनयुक्षत ह, तथा वे ¦; रन्ती सूनरी ) 
रमणीय ओर सुन्दरभीहे॥ १॥ 

[ शष ] हे (सरूप चषन्‌ ) सुरूप ओर बलवान्‌ इच ! ( भद्रौ इमे धुर्या ) उत्तम कल्याण करनेवाले इस 
रथम जोडेजानेवाले दोनो घोडोंको जोडकर ( अभि आगहि ) हमारे यज्ञे आ । ( तो इमो उप स्तः) तेरेये दोनो 
घोडे तेरी उत्तम सेवा करते हं ॥ २॥ 

[ १६५६ | हे ऋत्विजो ! ( दशाभिः शंगेभिः ) दसो अंगुलियोसे ( इव दिशन्‌ ) हमारे चहि हृए्‌ धनको देता 
हज इन्द ( आपस्य सध्ये तिष्ठति ) हमारे यक्तमे खडा हभ है। (कश्ीर्षाणि नि खद ) अपने निर ज्नुकाकर उमे 
वेखो ॥ ३ ॥ 

॥ यहां चोधा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


ग्ब 


सत्तदरा 


इस अध्वायमें इन्द्र, अग्नि, विष्णु, वायु भौर सोप इन 
पांच देवताभोका वणन है । उनमें इन्द्रका वर्णन बडा है, इस. 
लिपु उपे पहले देवे-- 

इन्द्र 

१ विश्वतः जनेभ्यः परि इन्द्रं हवामहे [ १६२० ] 
-सब लोगोको अपेक्षा श्रेष्ठ ध्रको तुम सबके हितके लिए 
हम वलते हं । 

२ अस्माकं कवलः अस्तु | १६२० ]- इन्द्र सिफं हमं 
ही अधिक जाम देनेवाला हो, 

२ सत्रा-दावन्‌ वुषन्‌ ! सः नः अमु चरु अपाव्राध, 
अस्मभ्यं अप्रतिष्कुतः [ १६२१ ]-हि एक साथ फल 
देनेवाले बलवान्‌ इन्द्र ! वह तु हमारे अन्नोको स्वौकार कर, 
हमसे बवला न ठे, अपितु हमारा सहायक हो । 

४ ईशानः अप्रतिष्कुतः वृध्रा ओज्ञसा कृष्टीः इयतिं 
वंसगः यूथा इवं [ १६२२ |- स्वोका स्वामी, हमारे 
विर्द्ध कार्यं न करनेवाला बलवान्‌ इन्द्र अपने साम्यंसे 
उपकार करनेके लिए मनुष्योके णास आता है, जैसे कि बैल 
स॒ण्ड्मे जाता है । 

५ हेन्द्र! प्रतृत्तिषु विश्वाः स्पृधः अभि असि 
| १६३७ - हे इन्द्र! तु युद्धम सब मकाबला करनेवाले 
शच्रओंको हराता है । 

६ हेतृयं ! त्वं अशस्ति-हा, जनिता उत्‌; 
तरुष्यतः असि [ १६३७ ]- ज्ौघ्रतासे हाच्रर्ओको दर 
करनेवाले है इन्द्र ! तु विपत्तियोको दूर करनेवाला, सम्पत्तिथो- 
का निमति, शत्रुओंका नाश करनेवाला बाधा डालनेवाले 
न्च्रर्भोको दूर करनेवाला ह । 

७ तुरयन्तं ते शुष्मं | १६३८ |- शत्रुओंको नष्ट 
करनेवाले तेरे सामथ्यं हं । 

< यत्‌ ब्रुं तृवैसि, ते मन्यवे विश्वाः स्पृधः 
भथयन्त | १६३८ ]- हे इन्र! जतु वृत्रका वध करता 
हे, तब तेरे क्रोधके भगे सव स्पर्धा करनेवाले शन्न दीले पड 
जाते हे । 

९ यत्‌ वरं अभिनत्‌, इन्द्रः रोचना अन्तरिश्चं चि 
अतिरत्‌ | १६४० ]- इन्रने जवर वलासुरको काडा, तथ 
उसने तेजस्वौ अन्तरिक्षको भर अधिक तेजस्वी बनाया । 


सामवेदका सुबोध अलुवाद 


 उत्तराचिकः 


अध्याय 


१० गहा सतीः गाः आविष्कृण्वन्‌ -अंगिरोभ्यः 
उदाजत्‌ । अर्वाचं वलं जुजदे [१६४१] गुफामे छिपाकर 
रखी गई गार्योको इन्धने निकाला ओौर अंगिरा ऋषिर्योको वे 
गाये दी । तब उन गार्योको चुराक्तर ले जोनवे वल 
राक्षसको नीचे मह करके भागना पडा। 

११ सत्रासाहं वः विश्वा गध आयतं त्यै ऊतये 
आस्यावयसि [ १६४२ ]- अनेक शत्रुओंको एक साप 
हरानेवाठे तथा तुम्हारे सभी स्तोर्त्रं वणित उस दन्द्रको 
अपने संरक्षणके किए हम अपने पास बुलाते हं । ४६ 

१२ युध्मं सन्त अनर्वाणं अनपच्युतं अवा 
नरं [१६४३]- युद्ध करनेवाले, पर कभी भौ न हारनेवाले, 
किसीके भी आगे न ज्ुकनेवाले, जिसका कार्यक्रम कोई बवल 
नहीं सकता एसे नेता इन्द्रको संरक्षणके लिए हंम अपन पात 
बलाते हं । 

१२ हे ऋचीषम इन्द्र ! विद्वान्‌ रायः आ नः पुर 
दिक्च, पार्ये धने नः अव [१६४४] - हे दक्षनीय इन्र. 
सव जाननेवाला त्‌ धन केकर आ आर हमें बहुत सरा घन 
दे । शात्रुके पाससे धन लाकर उनसे हमारा संरक्ष ५ 19 

१४ धिषणा तव बृहत्‌ इन्द्रियं दक्षं क्तु ष र 
व्र ददाति [ १६४५ ]- तेरी बृद्धि तेर ॥, ॑ 
दक्षता, पराक्रम ओौर श्रेष्ठ वज्रको तीक्ष्ण करती है | 

~ ह.» आतिति १६२१ 

१५ द्यौः तव रपौस्य, पृथिवी श्रव; वधा ध ती} 
- द्युलोक तेरे पौटषको ओर पृथ्वी तेरे याका ति 

९६ वुहत्‌ क्षयः गरणाति [१६४७]- तु महान्‌ ज 
वेनेवाला है, इषलिए तेरी स्तुति होती है । _ 

९७ विश्वाः कृष्टयः विश्चः अस्य मन्यवे सं नमन्त 
| १६५१ ]- सारी प्रजाये इसके क्रोधके आगे श्रुकती हे । 

१८ दोधतः च्रत्रस् शिरः वष्णिना शतपर्वणा 
व्ण विभेद [१६५२] - सब जगत्‌को फंपानेवाले वुत्रका 
सिर इन्द्रने बलयुक्त तथा हजारो भारवाले वचसे काट डाला । 

६९ अस्य ओजः तित्विषे [ १६५३ ]~ इस ईच 
सामथ्यं चमकने लग गया 1 - 

२० खमन्मा वस्वी रन्ती सूनसी [१६५४] - है इश । 
तेरे दोनो घोरे बहत समक्नदार, धनयुक्त, रमणीय ओर 
सुंदरं । 


सप्तका अध्याय 1 


१ सरूप चषन्‌ ! भद्रो इमो धुर्यो, तौ इमो उप- 
स्पेतः, अभि आगहि [१६५५]- हे सुरूप ओर बलवान्‌ 
हन्त्र ! ये उत्तम कल्याण करनेवाले दोनों घोडे रथमं जोड- 
कर उत्तम प्रकारसे भागे आते हें । उन्हे जोडकर हमारे 
यन्मे आ । 

२२ दराभिः श्छंगेभिः दिशन्‌ आपस्य मध्ये तिष्ठति, 
रीर्षाणि नि खद्‌ वं [१६५६] दसो अंगलियोसे धन देता 
जा हमारे यज्ञम इन्दर खडा हुआ है 1 अपने सिर क्ुकाकर 
उसे देखो ! 


इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है, उससे बढकर सामर्थ्यवान्‌ दूसरा कोई 
नहीं । बह हमारी सहायता करनेवाला है । वह एक ही साथ 
शन्रुजओको हराता है। बहु हमारे द्वारा दिए गए अन्नको 
स्वीकार करके हमपर प्रसन्न हो । वह कभी भौ न हारनेवाला 
इन्द्र यज्ञमं हमारे बीचमं आकर बैठे । युद्धम वह सब शच्रओंको 


हरावे । इन्द्र सब विषत्तिर्योको दू र करनेवाला, सम्पत्ति उत्पन्न 


करनेवाला ओौर राच्नओको दूर करनेवाला है । 


जब इन्द्र वुत्रको मारता हे, उस समय सब शत्र ठीले षड 
जाते हं । जब. वल राक्षसको उसने मारा तब अन्तरिभमे 
महान्‌ प्रकाश पदा हुआ । वलनं गा्योको च॒राफर गुफामं 
वन्द कर दिया था। इन्द्रने उस गृफाको फोडकर उन गायोको 
बाहर निकाला तथा उन्हे अंगिरा ऋषियोकोदेदीं। ` 


वह सब शत्रुओको एकदम हराता है एेसा वह इन््रहे। 


उसको कोई भी नहीं हरा सकता ओर उसके कायंक्रममें कोई 
भी फर बदल नहीं कर सकता । इन्द्र श्रओंसे धन छोनकर 
हमं बाटता है । उसका सामथ्यं बत, पौरुष इत्यादि सब 
सामथ्यं युक्त हं । सव लोग उसके आगे सिर सुकाते हें । वृत्रे 
सब्र जगतको भयभीत किया, पर अन्तमं इन्द्रे वृत्रको मार. 
खाला । इस कारण इनका तेज सब जगह फल गया । 

न््रके दो घोड रयम जोड जानेके किए ह । वे घोडे उत्तम 
सुक्िल्ित, समक्षदार, चतुर ओर देखनेभे सुन्दर हे । उन्हे 
रथम जोखकर वह यज्ञके स्यान पर जाता है। 

अभि 

१ हविः त्वे दत्‌ हूयते | १६१८ ]- हे भग्न ! तुक्षमं 
हविद्रर््योका हवन [कया जता हे । 

२ देवे देवं यजामहे [ १६१८ |~ प्रस्येक देवक लिए 
हम यजन करते ह। 

३ विपति: होना मन्द्रः बरेण्यः नः प्रियः अस्तु, 
स्वञ्जयः वयं प्रियाः |१६१९|- प्रजापालक, मिसे हवन 


सामवेद का सुबोध अनुवाद 


न 


( ३१९२ ) 


होता है रसा आनन्द दैनेवाला भ्रष्ठ अग्नि हमे प्रिय हो जौर 
उक्तम रीतिसे अग्निको रखनेवाले हम उस अग्निके प्रिय हों। 

अग्नि ““ विश्‌-पतिः ”” प्रजाओंका पालनं करनेवाखा 
है, उन्हे नीरोगी बनाता है! 

8 दहे वस्नो ! चि्रः त्वं ऊव्या राधांसि नः चोदय 
[ १६२३ |~ हि निवासक अगने ! तु विलक्षण शक््तिवाला 
है, हमारी रक्षा केर ओर उसके साय धन भौ हमारे पास 
भेज । 

५ हे अश्च ! त्वं जस्य रायः रथीः असि [१६२३]- 
है अग्ने ! तुडन धनोंको रथसे ले जानेवाला है। 

६ नः तुचे गाधं विदः | १६२३] हमारे पुत्रपोश्रोको 
त्रतिष्ठाका स्थान मिले । 

७ हेञघ्ने! त्वं अभ्रयुत्वभिः अदन्धैः पर्तभिः 
तोकं तनयं पपिं [ १६२४ ]- है अग्ने! त॒ अविरोधौ 
भावनाभोसे युक्त ओर किससे न दबनेवाला अपने संरक्षणके 
साधनोसे हमारे पुत्रपौत्रोका पालन कर । 

< दैव्या हेडांसि नः युयोधि | १६२४] - दैवो प्रकोपो 
को हमसे इूर कर) 

९ अदेवानि उ्हरांशि च [ १३२४ |- मनुष्यों ओर 
रक्षिसोके कोधोको भी हमसे दूर कर । 

१० अध्वराणां सम्राजन्तं त्वा आभर नमोभिः 
वन्द ध्ये [ १६३४ ]- यलके सख्राट्‌ तुक्च अग्निको हविष्यान्न 
अपित करके वन्दन करते हे । 

११ नः खशोवः शवसा स्नुः प्रथुप्रगामा, अस्माकं 
मद्‌ वान भूयात्‌ [१६३५ |- वह अग्नि हमारे द्वारा उत्तम 
रीतितसे सेवित होता है । बहु बलकता पुत्र, बहुत प्रगति करने - 
वाला हमं बहुत सुख देनेवाला होवे । 

¡६ ह अभ्र ! विश्वायुः दूरात्‌ आसात्‌ च अघायोः 
मर्न्ात्‌ न; सदं इत्‌ पाहि | १६३६ ]- हे अग्ने ! सब 
मनुष्योका हित करनेवाला तु दूरके ओर पासके पापो मनु्योचि 
हमारो रक्षा हमेशा कर। 

१९२ हे अन्ने देव | कृष्टयः ओजसे ते नमः गरणन्ति। 
अमेः अमित्रं अर्दय [१६४८] - हि अग्नि देव | सब प्रजाये 
अल प्राप्त करनेके किए नमस्कार करके तेरी स्तुति करती 
हे । अपने बलसे तु लत्रुओंका नक्ष कर । 

१५ हे अग्ने ! गविष्टये कुवित्‌ सुराथे संवेषिषः । 
उरुक्रत्‌ । नः उरु कराध | १६४९ ]- हे अग्ने! हमें गाध 
मिले इसलिए हमे बहुत धनदे हे बहुत कायं करनेवाले 
अग्न ! तु हमं महान्‌ कर। 


(३2० }. - |  सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उन्तरा्चकः 


१९ हे सन्ने ! नः महाधने मा परावर्क्‌ । संवग राथ 
संजय [ १६५० ]~ हे अग्ने ! हमे संग्राममे बूर भत कर । 
इकट्ठे किए हुए धन जीत कर ला । 

अग्निम हविरद्र््योका हवन ऋतुके अनुतार किया जाता 
ह, इस कारण वायु आदि ३व प्रसन्न होते हें । यह्‌ मग्नि प्रजाका 

` पालन उत्तम रीतिसे करनेवाला है। अतः लोर्गोको ऋतुके 

अनसार यज्ञ करके अग्निको प्रसन्न करना चाहिए । यह अग्नि 
सव रोगबीजोको दूर करता है ओर सब मनुरष्योका आरोग्य 
बढाता है | पुत्रपौत्रोका यह कल्याण करता है । दवी, मानुषिक 
ओर राक्षसोका प्रकोप यह दूर करता है । रोगादि दवौ 
प्रकोप हें । चोरी, ल्ट ओौर युद्ध आदि मानुषिक प्रकोप हं । 
इन सभौ भर्योकों अग्नि दूर करता है । मौर लोगोको सुखी 
-करताहे। पापी ऊोगोका कष्ट वह्‌ दूर करता है । बल बढाता 
है । इस कारण वहु युद्धम यश प्राप्त करता है । 


विष्णु 
१ हे विष्णो! ते तत्‌ नाम किं परिचक्ि [१६२५ 
हे विष्णो ! तेरा वह्‌ नाम कितना उत्तम है। 

२ यत्‌ नाम ““ दिपि-विष्ठः अस्मि '' इति ववक्षे 
| १६२५ ]- जो नाम ^“ किर्णेसि व्याप्त है ” एसा भाव 
` द्खित्ताहै। | 

रे पतत्‌ वपः अस्मत्‌ मा अप गृह [ १६२५ यह 
रूपतु हमसे दूर मतरख। 

४ यत्‌ समिथे अन्यरूपः इत्‌ वभूव [ १६२५ |- 
युद्धम तू अन्यरूप धारण करके हौ हमारी सहायता करता है । 

५ हे हिपि-विष् ¦ ते तत्‌ अयैः वयुनानि विद्वान्‌ 
अद्य प्रसा [१६२६] हे करणेति सबको ग्य।पनेवाले 
विष्णो ! तेरे उस नामका महत्व जाननेवाला विद्वान्‌ मं जाज 
तेरो प्रजञंसा करता हूं । ¦ - 

दहे चिष्णो ते आसः आ वषड्‌ छणोमि। हे 
शिपिविष्ट ! तत्‌ मे हव्यं जुषस्व | मे खुष्टुतयः गिरः 
त्वा वन्तु [१६२७]-हे विष्णो ! तेरे मुखम मं वष ट्कार- 
प्यक हवि अर्पण करता हं । हे प्रकाशसे {व्याप्त देव ! मेरी 
हविको तु स्वोकार कर । मेरी उत्तम स्तुति तेरी महिमा 
जावे । | 

र, विष्णुका नाम क्िपिविष्ट है। क्योकि वह चारों ओरके 
किरणोसि व्याप्त करता है । चारों भोर उसकी किरणं फंलती 
हं । पर वह अपने अनेक रूपसि मनुष्योंका हित करता टै \ 


किरर्णोमि ग्यावनेवाला आकालमे सुय है, नेघोमिं वियुते 


भौर पृथ्वोपर अग्नि है। इस अग्निम हवन किया जाता दहे । 
उन हषनीय पदार्थोको सुक्ष्म करके वह्‌ चारो दिक्ञार्गोमं 
फौलाता है, इस कारण चारों ओर आरोग्यका वातावरण 
उत्पश्न होता है । सव लोगोका जोवन इस कारण चु भौर 
आरोग्यका जौवन होता दहै। 
वायु 

१ हे वायो ! शुक्रः दिविष्िषु ते मध्वः ब्रं अयामि 
[ १६२८ ]- हे वायो ! में निर्दोष होकर यक्त करता हू । 
उस यज्ञमें तुक्षे सबसे प्रथम सोमरस देनेके लिए अपण 
करताटह्‌ । ` 

२९ स्पार्दः सोमपीतये आयाहि [१६२८]- प्रशंसनीय 
तू सोम पोनेके लिए ञा। ~ अ 

३ हे वायो! इन्द्रः च एषां सोमानां पीति अर्थ 
[ १६२९ ]- हे वायो! तु ओर इन्द्र दोनों सोत्र पीनेके 
योग्य हो । 

युवां इन्दवः यर्ति [१६२९।- तुम्हारे पास सोम. 
रत बहता है । | # । 

५ हे वायो ! इन्द्रः च शवसः पती श्यूष्मिणा । न, 
ऊतये आयातं [ १६३० ]- हे वायो ! तु ओर इ दोनो 
बलके स्वामी ओर वीर्यवान्‌ हो 1 हमारी रक्षाके लिए आओ 

वायुकी श्रशंसा सब जगह होती हैँ । वायु ६५१५ बोन 
ठेव बहुत साम््यवान्‌ हे, इसलिए उन्हें स्व्रयम त 
दिया जाता है । लोगोंको रक्षा वायु करता है । वायु व 
नहो, तो कोई भी प्राणो जीवित नही रह सकत । कोका 
च्छवास करके ही मनुष्य जोवित रहता है । अत, भः न 
जोवन वायु पर अवलम्बित है । इसलिए सब य्न वार्‌ 
प्रथम स्थान दिया जाता है भौर उसकी पूजा प्रथन होती है । 
वायु शध होतो प्राणिर्योका जीना लम्बे समयतक हो सकता 
है । अल्ल ओर पानोकौ अवेक्षा वायुकौ आवश्यकता °) 
होती हे । यह आवहयकता मनुर््योको ही नहीं भपितु सभी 
प्राणियों ओर वनस्पतियोंको भी होती है । यह वायुका महत्व 
ऊपरके मत्रोमें उत्तम प्रकारसे विखाया है । 

सौम 

९ विवस्वतः चियः हरिं यातवे हिन्वन्ति [१६३१ 
~ संस्कार करनेवालोंकी अंगुलियां हरे रंगके सोमको कलम 
` जानेके लिए प्रेरित करतौ हं । 

२ अस्य ते मजयामसि [ १६३२ ]- इस सोमक उस 
रसको हम श्र कैरते हें । 


सप्तदश अध्याय 1 


३ य सृर्यः पुरा च नूनं गाचः आसभिः दधुः 
| १६३२ |- निस सोमरसको विद्वान्‌ लोग जसे पहले पोते 
भ, वसे हौ अब भौ पीते हं । गाये भौ अपने मखते सोमका 
भक्षण करती हं। ` 

8 पुनानं पुराण्या गाथया अभ्यनूषत [ १६३३ | 
छाने जानेवाले सोमको पुराने स्तोक्रोसि स्तुति की जाती है । 


५ नाम बिश्रतीः धीतयः देवानां रपन्त [१६३३]- 
हवि धारण करनेवाली अंगुकियां देवोको सोमरस अर्पण 
करनेमं समर्थं होती हे। 
सोम शटा जाता है। मंगुलिर्योसिे दबाकर उसका रस 
निकाला जाता है मौर उसका रस कल्म भरकर रखा 
जाता है । बावभं उसमें पानी मिलाकर वह्‌ छाना जाता है| 
विघ्ठान्‌ ऊोग इस रसको पटलेके समान पोते हें । सोभरसके 
छनते समय वेदोकि स्तोत्र बड़ आव।जमे बो जाते हें । बादमें 
वहु दे्वोको व्या जाताहै, फिर वावमे यज्ञ करनेवाले भो 
सोमरस पोते हे। 


इस प्रकार सोमका वर्णन इस जध्यायमें आया है । 


= अन्यनि "कक @ = ~ 


सुभाषित 


९ हे सह्टसः यहो । विश्वेभिः अ्निभिः इमं यज्ञ 
इद्‌ वचः, चनः धाः [ १६१७ ]- हे बलके पुत्र | सब 
अग्नियकि साथ इस यज्ञमं भा, यह्‌ स्तुति सुन भौर हमें श्न दे। 

२ यत्‌ चित्‌ हि शश्वता तना देवं देवे यजामहे 
हविः स्वे इत्‌ हृयते [ १६१८ ]- जो कुठ भी हमेशा हवि 
अर्पण करके प्रस्येक देवत।फा यजन हम करते है, ये हवन 
तुस्षमें किए नते हे । 

२ विदपतिः होता मन्द्रः वरेण्यः नः प्रियः अस्तु, 
स्वञ्नयः वयं प्रियाः [ १६१९ ]- प्रजार्ओका पालक, हवन 
करनेवाला भौर सुखदायी एता शरेष्ठ अग्नि हमे प्रिय हो । 
तथा उत्तम रीतिसे अग्निको अपने घरमे रलनेवाले हम भौ 
उसे प्रियदहो। | 

४ विश्वतः जनेभ्यः परि इन्द्रं वः हवामहे, अस्माकं 
केवलः अस्तु [ १६२० ]- संब लोरगोमिं श्रेष्ठ एसे इश््रको 
तुम्हारे हितके लिए हम बलात हं, बह इर केवल हमे ही 
काभ वेनेवाल्ता हो | 

४१ [ सामे. हिस्बी भा. २] 


सामवेवका श्ुबोध मयुवाद 


(३२१ ) 


- ५ इदानः अप्रतिष्कुतः घुषा मोजसा छृष्ीः श्यति 
[१९२२]- वह सथका ईहवर मौर हमारा प्रतिकार न करने- 
वाला बलवान्‌ इन्र अपने सामध्यंसे अनुग्रह करनेके किए 
मनृष्यके पास जाता है । | 

६ हे वसो | चिश्रः त्व ऊत्या राघांसि नः चोद्य 
[ १६२३ ]- हे निवासक अग्ने ! सुन्वर ओर दशंनीय एसा 
तु संरञषणसे युक्त धन हमारी तरफ भोज । 

७ त्वं अस्य रायः रथीः असि [ १६२३ ]- तू इस 
धनको रथसे छानेवाला है । 

८ नः तुचे गाधं विदः [ १६२३ ]- हमारे पूरको 
प्रतिष्ठाका स्थान मिले । 

९ अग्ने ! त्वे अप्रयुत्वभिः मदण्ैः पर्तभिः तोकं 
तनयं पषिं [ १६२४ ]- हि अग्ने ¡ अविरोधी भावनाभसि 
युक्त मौर किसके द्वारा न दबाया जानेवाला तु अपने संरक्षणके 
साधनेति हमारे पुत्रपौरत्रोका पालनं कर । 

१० दैव्या हेडांसि नः युयोधि [ १६२४ ]- वेवके 
कोधको हमसे दूर कर । 

१९१ अदेवानि इरांसि च [ १६२४ ]- मनुष्यो भौर 
राक्षसोकि क्रोधको हूर कर । 

१२ हे शिपि-विष्ट ! ते तत्‌ अर्यः वयुनानि विदान्‌ 
अद्य प्रां सामि [१६२६] - हे करणेति व्यापनेवाले विष्णो | 
उस तेरे नामको, भेष्ठ गौर सब कमं जाननेवाला भे, आज 
प्रशंसा करता हं । 

१३ सुष्टुतयः मे गिरः त्वा वर्धन्तु [१६२७]- मेरी 
उत्तम स्तुतियां तेरी महिमा बढाव । | 

१४ युयं स्वस्तिभिः नः सदा पात [ १६२७ ]- वुम 
कल्याण करनेवाले साधनेसि हमारी सदा रक्षा करो । 

१५ हावसः पती शुष्मिणा [ १६३० ]- तुम दोनों 
वलके स्वामी गोर सामथ्यवान्‌ हो । 

१६ नः ऊतये आयातं [ १६३० ]- हमारी रक्षके 
लिए आभो । 

१७ शवसा सूनुः अस्माकं मीद्वान्‌ बभूयात्‌ 
[ १६३५ ]- वह बलका पुत्र हमे सुख देनेवाला हो । 

१८ विश्वायुः दरात्‌ च सात्‌ च अघायोः 
मर्त्यात्‌ नः सदं इत्‌ निपाहि [१६३६] - सब मन्‌रष्योकां 
हित करनेवाला तु दूरके भौर पासके पापी मनष्यति हभेहा 
हमारी रक्षा कर । 


( ३२२ ) 


“ ,-१९ हे इन्द्र ! प्रतूर्विषु विश्वाः स्पृधः अभि असि 
[६३७]- है इन्र । तु सव युद्धोमिं सब भृकावला करनेवाले 
श्रर्मोको हरा । 


२० तूयं । त्वं अशस्तिहा जनिता वृत्रतूः तरुष्यतः 
असि [ १६३७ ]- हे श्ीघ्रतासे शव्रर्ओको दूर करनेवाले 
इन्द्र ¦ तु विपत्तिर्योको दूर करनेवाला, सम्पत्तिका उत्पन्न 
करनेवाला, श्रर्मोका विनादाक ओर बाधा डालनेवाले शत्र 
मकि दूर करनेवाला है । 

२१ तुरयन्तं ते श्युष्मं [ १६३८ ]- शत्रमोंको नष्ट 
करनेवाला तेरा बल है । 

२२ यत्‌ वृत्रं तूबोसि, ते मन्यवे विश्वाः स्पृधः 
अथयन्त [१६३८] - जब तु वच्रका वध करता है, तब तेरे 
कोधके जागे सब मूकाबला करनेवाले चरु हियिल हो जाते हे। 

२३ इन्द्रः यत्‌ वरं अभिनत्‌ रोचना अन्तरिक्षे वि 
अतिरत्‌ [१६४०]- इन््रने जब वल राक्षसको फाड डाला, 
तब उसने तेजस्वी अन्तरिक्षको ओर भधिक तेजस्वी बनाया । 


२७४ गृहा सतीः गाः आविष्ट्ृण्वन्‌ वटं अर्वाचिं 
चयदे [ १६४१ ]- भूहामें रखी हई गार्योको इन््रने बाहर 
निकाला, तब गृहाम उनको रखनेवाठे वल राक्षसको नौचे 
सहे करके जागना पड़ा । 

२५ सघरासाहं विश्वा गीषु आयतं त्य ऊतये 
आ च्यावयसि [ १६४२ ]- मनन्त शत्रर्जोको एकदम 
मारनेवाले सब स्तो्रोके दारा वाणत किए गए उस इन्द्रको 
हमारे संरक्षणके लिए हमारे पास आने दे । 

२६ युध्मं सन्तं अनर्वाणं अनपच्युतं अवार्यक्रतु 
लर [ १६४३ ]- युद्ध करने पर भो कभी भीन हारनेवाले, 
न दबनेवाले, जिसके कायं क्रमको कोई बवल नहीं सकता एेसे 
वीर नेता इन्द्रको हम सहायताके चिए बुलाते हे । 

२७ हे ऋचीषम इश्ट्र ! विद्वान्‌ रायःनः पुराशेक्च ) 
पाय धने नः अव [१६४४ ]- हे सन्दर इन्द्र! सब 
जाननेवाला तु धन लेकर उसमेसे हमें बहुत सारादे भौर 
शश्रुसे धन लाकर उससे हमारी रक्षा कर । 

२८ धिषणा त्यत्‌ बृहत्‌ इन्द्रियं तव दक्षं उत क्रतुं 
वरेण्यं च्रे शिशाति [ १६४५ ]- तेरी बुधि तेरे नरको, 
तेरी वश्षताको, तेरे कार्यको ओर तेरे शरेष्ठ .वच्छको तीक्ष्ण 
करेती है । 


२९ हे शन्द्र ! द्यौः तव पौँस्यं पराथेवी श्रवः वर्धति 


सामयेदका सुबोध सनुषाद 


[ उष्ठराचिकः 


[ १६४६ ]- टे इन्त्र! द्युलोक तेरे पौरषको भौर पुथ्वौ तेरे 
यहाको बढाती हे । 

२३० बृहत्‌ क्षयः गुणाति [ १६४७ ]- बडे - बडे धर 
देनेवाखेके रूपमे तेरी स्तुति होती है । 

.३९ हे अघे देव ! क्यः ओजसे ते नमः गणन्ति, 
अभेः अमित्रं अर्दय [ १६४८ ]- ह अग्नि देव | मनुष्य 
बल प्राप्त करनेके किए तुक्षे नमन करके तेरी स्तुति करते 
ह, अपने बलसे तु शधर्मोका नाहा कर । 

३२ हे अन्ने! नः गविष्टये कुवित्‌ खु-रायि सं 
वेषिषः उसरूत्‌ नः उरुककधि [ १६४९ ]- है भण्ने । 
हमें बहूतसौ गाये मिले इसलिए त्‌ हभ बहुत सारा घन वे । 
तु यज्ञ बहानेवाला हमं महान्‌ कर । 

३२ हे अभे ! नः महाधने मा परावक । संवग 
रयि संजय [ १६५० ]- हे अग्ने | हमं संग्राममे बूर भत 
कर । इकट्ठा करके मौर जीतकर घन ला । 
` ३४ विश्वाः विशः कृष्टयः अस्य मन्यवे सं नमन्त 
[१६५१]- सब प्रजाजन इसके क्रोधके आगे ्ुककर रहते हं । 

३५ दोधतः वु्स्य शिरः रातपर्वेणा 
वच्रेण वि विभेद [ १६५२ ]- जगत्‌को कपानेवाले वुत्रके 
सिरको इन्द्रने संकडों धारवाल वचसे फोड डाला । ५ 

३६ अस्य तत्‌ ओजः तित्विषे, यत्‌ इन्द्रः भ 
रोदसी चमं इव समवततंयत्‌ [ १६५३ ।- ५... 
सामर्थ्यं चमकने लग गया, जिसके बलते इश््रने धु ओर पृ 
चमडेके समान लपेट कर रख विया । ये 

३७ दशाभिः स्छगेभिः इव दिशन्‌ आपस्य म“ 
तिष्ठति, शीर्षाणि निगद्‌ वम्‌ [१६५६] - दरो मंगुलियोसे 
हमारे चहि हुए धनको देते ए हमारे यज्ञमें इच खडा हृजा 
ह । हे कोगो ! उसके आगे अपने सिरको नीचे करो । 


=> कक कक-क केक = ~~ 


उपमा 
र वंसगः युथा इव [ १६२२ ]- जेते बैल भुण्डमे 
जातादहै, उसीप्रकार ( घुषा ओजसा रषी; यतिं ) 
बलवान्‌ इन्र अपने सामर्ण्यसे मानवी समूह - यज्ञ - मे जाता है । 
२ निस्नं आपः न [ १६२९ ]- निसप्रकार नीची 
जगहेषर पानौका प्रवाह चलता है, उसीप्रकार ( युवां इन्दवः 
यन्ति ) वुम्हारी तरक सोमरस जते है! | 


सप्तद अध्याय साम्बेदका खुषोध अनुवाद ( ३२३ ) ` 


२ वारवन्तं अभ्वं न [ १६३४ ]- जैसे अयालवाले 
घोड़से उसपर बेखनेवाले लोग प्रेम करते, उसीग्रकार 
( अन्चि नमोभिः वन्दध्यै ) अग्निको यज्ञकर्ता हवि अर्पण 
करके प्रेम करते ह । 


४ मातरा शिद्युं न [ १६३८ ]- जिसप्रकार माताये 
भपने बच्चोके पीछे चलतो हे, उसोप्रकार ( क्षोणी ) च्ावा- 
पथिषी इन्द्रके भनुक्‌ल चलते हं । 


५ यथा भारत्‌ [ १६५० ]- जैसे गोस्र उठानेवाला 


मजदूर बोक्को यथास्थान पट्ंवाताहै, वैसे हो (र्थि 
संजय ) तु घन जीतकर खा । 

६ समुद्राय सिन्धवः न [ १६५१ ]- जसे समूब्रमं 
नदियां नघ्न होकर मिलतो हं, षेसे ही ( विश्वा; विज्ञः 
अस्य-मन्यवे सं नमन्त ) सब प्रजाये इस इ्द्रके करोषके 
आगे नस होकर रहती हं । 

७ चम. इव [ १६५३ ]- चमडोके समन (उभे 
रोदसी समवतैयत्‌ ) चु ओर पृथ्वी वोर्नोको इन्द्रने लपेट 


कर रख विया] 


-- क 
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१६१५ ७1१००।१ वसिष्ठो मेश्रावरुणिः विष्णुः त्रिष्टुप्‌ 
१६२६ ७।१९०।५ वसिष्ठो भंत्रावरुणिः त, १) 
१६३ २.७ ७। १०५०9 वसिष्ठो भंत्रावर्णिः ।; ११ 
(२) 
१६९८ ४।४अ। १ वामदेवो गौतमः वायुः अनुष्टुप्‌ 
१६९९ 8।४७।२ वामदेवो गौतमः इन््रवाय्‌ 9 | 
१६३० 8।४७।३ वामदेवो गौतमः ‡ + 
१६३९१ ९।९९।२ रेभसुन्‌ काश्यपो पवमानः सोम) ११ 
१६३२ ९।९९।३ रेभसून्‌ काश्यपौ १ 
१६३३ ९।९९।० रेभसुन्‌ काइयपौ + ५१ 
१६२४ १।२७।१ शुनःशेम आजौगतिः अग्निः गायत्री 
२६३५ ?।२७।२ शुनःशेप आजीगतिः | १) 
११३२२ १।२७।२ शुनःशेष आजीगतिः ह १ 


( ३२७ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उ्तरा्चिकः 
भंत्रसंख्या ऋश्वेदस्थानं षिः देवता छन्दः 

६६२७ ८।९९।५ नृमेष लांगिरसः इः परगाथः=( विषमा बृहती, 

समा सतोबृहती ) 
११३८ ८।९९।३ नूमेष नगिरसः ११ ११ 
(३) 

११३९ ८।१४।५ गोषुक्तयदवसुक्तिनौ काण्वायनो इन्रः गायत्री! 

१२४५ ८।१७।७ गोषक्त्यदवसुषितिनौ काण्वायनौ 1 

१९४१ ८।१४।८ गोषुक्त्यइवसु क्तिनौ क(ण्वायनौ » 1 

१६५२ ८।९२॥।७ धूतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः १, 1 

११४९३ ८।९२।८ धृतकक्षः सुकक्षो वा भांभिरसः १ ११ 

१९४४ ८।९२।९ भुतककः सुकक्षो वा आंगिरसः १ 1 

१६४५ ८।१५।७ विरूप आंगिरसः ह उष्णिक्‌ 

+^ <८।१५।८ विप आंगिरसः १, 1 

१९४७ ८।१५।९ विरूप आंगिरसः १} १! 

( ४) 

१६४८ ८।७५।१० विरूप आंगिरसः अग्निः गायनश्री 

१९४९ ८।७५।११  विह्प आंगिरसः ? 1 

१९५० ८।७५।१२ विरूप आंगिरसः ११ १, 

१६५१ ८।३।४ वत्सः काण्वः , इरः 1 

१६५५२ ८।६।१९ वस्सः काण्वः »? 9! 

२९५३ ८।६।५ वत्सः काण्वः # 1 

१९.५४ - शुनःशेप जाजौगतिः 1 ॥ 
` १९५५ -- शुनःशेष आजोगतिः „ 1 

२२५१ ~ शुनशेपः आजीगतिः 1 


अष्टावत्रा अध्याय 1  सामगेवका खयोध अनुवाद (३२५ ) 


उक्था छादश्णेऽष्यायः । 


ऋक ॐ 
अथाष्टमप्रपाठके दितीयो ऽर्घः ॥ ८-२ ॥ 
[१९1 


( १~-१९) + मेषातिपिः काण्वः प्रियमेधइ्वांगिरसः; २ धरुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; ३ श॒नःशेप आनोगतिः; 
ठ दरंयुरब्हिस्पत्यः; "^ मेधातिथिः काण्वः; ६, ९ वसिष्ठो भेत्रावसागः; ७ वाललिल्यम्‌ ( आयः काण्वः ); ८ अभ्ब- 
रिषो वार्षागिरः, ऋजिरवा भारशाजङच; १० विश्वमना वेयत्वः; ११ सोभरिः काण्वः; १२ सप्त्षयः( १ भरद्राजो 
नाहस्पत्यः, २ काश्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः; ४ अत्रि ममः, ५ विहवामित्रो गाथिनः, ६ जमदग्निरभागिंवः, 

७ वसिष्ठो मेत्रावरणिः ); {१३ कलिः प्रागायः; १४, १७ विहवानिन्रः प्रागाथः; १५ मेध्यातियिः काण्वः, 
१६ निध्रुविः काश्यपः; १८ भरदाजो बार्हस्पस्यः॥ १-२, ४, ६-७, ९-१०, १३, १५ इन्द्रः; ३, ११, 
१८, १९ अग्निः; ५ विष्णुः, ५ (६) देवो वा; ८, १२, १६ पवमानः सोमः; १४, १७ इनदराग्ना ॥ १-५, 
१४, १५-१८, १९ गायत्री; ६, ७, ९, १२, १३ प्रगाथः- ( विषमा बहतो, .समा सतोबृहती ); 

८ अनुष्ट्ष्‌ १० उष्णिक्‌, ११ काकुभः प्रगायः= ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबहती ); १५ बहती ॥ 


१४ ~ ४५ 3 १ ९... 9१३६ 9 २ वि 28 १,२ | 
१९५७ पन्यपन्यानत्तातार आ धावेत मर्ाय । सोमे वीराय श्राय ॥ १॥ (ॐ. ८।९।९९ ) 
। ग्ड 239 .१ +. .१ २ 4 9 २ १ 2२ २/1. 
१६५८ णद हरी बरक्मयुज। करम वक्षतः सखायम्‌ । इन्द्रं गीभिर्गिवेणसम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ८।२।२०.) 


१ र ॐ र 3 9 र्ड + कि, । ! क. १. दे 


क) [क कष ~ 
१९५९ पाति वुन्रहम सुतमा घा ममन्नारे अखत्‌ । नि यमते शतमूतिः ॥३॥१(ति)॥ 
| [ धा० १४।उ १। स्व ३] (ऋ. ८२।२६) 
ण क क ॐ १, ३ 9 ‰२ र 9११६१ र | 
१६६० आ! सा विश्चन्तिन्द्वः समुद्रमिव सिन्धवः | न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १ ॥ 
( ऋ, ८।९२।२२१ ) 
{ १1] प्रथमः खण्डः । 
[ १६५७ ] हे ( सोतार: ) सोमरस निकालनेवाके यजमानो ! ( मद्याय वीराय ) प्रसत ओर पराक्रमी ( श्रय) 
शूर इनके पास ( पन्यं पन्यं इत्‌ सोमं ) अत्य्त परहंसनीय सोभरसको ( आ धावत ) षटंबावो ॥ १ ॥ 
| १६५८ | ब्रह्मयुजा शाग्मा ) शब्वोके इशारेते जुड़ जानेवाले, सुख देनेवले ( हरी ) इनके वो धोडे( इह ) 
दस यकम ( सखायं गीर्भिः गिवेणसं इन्द्रं ) भित्र ओर वाणि्योति स्तुत्य इन्रको ( आवक्षतः ) लेकर आं ॥ २ ॥ 
{ {६५९ ] ( खतं पाता वुत्र-हा ) सोम पीनेवाला ओर वुत्रको मारनेवास इन्द. ( अस्मत्‌ आरे ) हमारे पास 
( घ आगमत ) अव्य आवे । ( दातं ऊतिः ) संकटो साध्नोति संरक्षण करनेवाला इर ( नियमते ) शतररओको इर 
करता हे॥ ३॥ | | 
[ १६६० ] हे ( इन्द्र ) इय ! ( इन्ववःत्वाभा विशन्तु ) सोमरस दुत प्रष्ठ हः । ( सिन्धबः सयुद्रं इव ) 


जैसे नवियां समृद्रको प्राप्त होती हे, उसीप्रकार इको सोम प्राप्त हो । हे इन ! (त्वां न अतिरिच्यते ) तेरी अपेक्षा 
जीर कोई भिक चेष्ठ नहींहै॥ १॥ 


( ३२९ ) सामवेद का सबोध अनुवादे [ उत्तरा्चिकः 


~ 3/9; ॐ 3 9 ~ रर ०. 9 2 १.१ 
१६६१ विव्यक्थ महिना वृषन्भक्षर सोमस्य जागृवे । य इन्द्र जटरेषु ते ।[२॥ (ऋ. ८९९।२३ , 


8 2 „ॐ ६ {4 ब -@ 5 दे 2 १ दे 


१६६२ अरत हन्द्र कुक्षये सोमो मवतु वृत्रहन्‌ । अर धामभ्य इन्दवः ॥३॥२८(क)॥ 
[| धा० ११। इ # । श ^ | ( ऋ. ८।९२।द४ ) 
च ॐ 9 र 


ट ककः १ न वि ०3 3 „9 दे क त ` 

१६६२ जराबोध तद्विविड्डि विशेविशे यज्ञियाय । स्तोमररुद्राय दशकम्‌ ॥ १॥ ( ®. !।२७।१० ) 
क =. १. ॐव. ~अ. 3 टे „3.9 चना च 

१६६४ स ना महा< अनिमानो धूमक्रतुः पुरुशन्द्रः | धिये वाजाय हिन्वतु ॥ २॥ (क. १।२७।११) 
॥, 9 र्‌ "व ~ २ 3 9 द्‌ =. 2.8.22१ २ 


> 
१६६५ स रेवा < इव विहपति 


४ 


व्यः कतुः शृणोतु नः । उक्थैरभिन्दद्भाचुः ॥ ३ ॥ ३ (ह) ॥ 
 धा० ११।उ० नास्ति | स्व १] (ऋ. १।२७।१२) 


१.३ + 9 व 9 

१६६६ तद्वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । शे यद्रवे न श्चाकिनि ॥ १॥ (ऋ. ६।४५।२९ ) 
२ ॐ १, , छै ¶ रर्‌ 9 च क "न १९७२ ७,१२ 

९६8७ न घा वसुनिं यमते दान वाजस्य गोमतः । यत्सीमुपश्रवद्धिरः ॥२॥ ( ऋ. ६।४५।९२ ) 
कब 4 डक =, 2 ९. त ग्क्त वै -9 गर १ ३.,.३.१ १ र 

१६६८ कुवित्सस्य प्रहि वजरं गोमन्त दस्युहा गमत्‌ । इ्वचीभिरष नो वरत्‌ ॥३॥ ४ (फी)॥ 


¡ धा० १९ । उ २ | स्व० ४ | ( छ. ६।४९।२४ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 


| [ १ दद१्‌ 1 हे ( वृषन्‌ जागरे ) बलवान्‌ ओर जाग्रत रहनेवाठे इन्द्र ४ त्‌ ( सोमस्य भक्षं ) सोम पौनेके सिए 


( मिना विच्यक्थ ) अपनी महिमासे सर्वत्र व्याप्त होकर रहता है । हे इन्द्र ) इन्द !(यः ते जटरेषु ) जो सोम तेरे 
पेटमें जाता है, वह महान्‌ है ॥ २॥ 

[ १६६२ ] हे ( चजरहन्‌ इन्द्र ) व॒त्रनाशक इन्र ! ( सोमः ते कुक्षये अरं भवतु ) हमारे द्वारा दिए गए सोम 
तेरे पेटमे भर जाए, ( इन्द वः धामभ्य: अरं ) सोभरस सब देवतार्ओको भरपूर हो ॥ ३ ॥ | 

[ १६६३ ] हे ( जराबोध ) स्तुतिसे जाग्रत होनेवाले अग्ने ! ¦ विशे विरो प्रत्येक प्रजाजनके हितार्थ ( याक्षयाय ) 
यज्ञ सिद्ध करनेके लिए ( तत्‌ विविडदि ) उस यज्ञक्ञालामे प्रवेक कर । ( शद्राय टरशीकं स्तोमं) ख स्वूपी अग्निक 
लिए सुन्दर स्तोत्र बोलो ॥ १ ॥ 

[ १६९४ ] ( महान्‌ अनिमानः ) महान्‌ उर न मापने योग्य ( ध्रमकेतु : पुरुश्चन्द्रः खः ) धुवेकौ ध्वजावाला 
जर बहुत आनन्द देनेवाला वह अग्नि ( नः धिये वाजाय हिन्घतु ) हमे ज्ञान ओौर अघन प्राप्त करनेके लिए प्रेरित करे ॥२॥ 

[ १६६५ ] ( देव्यः विदपतिः ) दिव्य प्रनापालक ( वृदद्भायः केतुः सः ) महान्‌ प्रकाशषमान्‌ ओर ध्वजके 
समान वह्‌ अगि ( रेवान्‌ इव ) धनवान्‌ राजाके समान ( नः उक्थैः श्रणोतु ) हमारे स्तोत्र सुने ॥ ३ ॥ 

। १६६६ ] हे स्तुत्ति करनेवालो ! ( सुते ) सोमका रस निकालनेके बाद (.वः ) तुम ( चुरू-द्वताय सत्वने ) 
बहृतोके हारा प्रशंसित ओर बलवान्‌ एसे इन्द्रके लिए ( तत्‌ स्रचा गाय ) उन स्तोको एक जगह बेठकर गावो । ( यत्‌ 
गे न ) जिसध्रकार गाोंको घात सुख देती है, उसीप्रकार (दा किने शां) शक्तिमान्‌ इन्प्रको वे स्तोत्र आनन्ददायक 
होतेहें॥ १॥ | 

[ ११२७ ] ( यत्‌ सीं ) यदि षह हन्द ( गिरः उप श्रवत्‌ ) हमारी स्तुति सुनेगा तो { चस्ुः ) सबकि निवासक 
इन्द्रको ‹ गमनः वाजस्य दानं ) हमे गा्योति युक्त अश्क! दान करनेसे (न घ नियमते ) कोई भी सोक नहीं सकता ॥२॥ 

, (१६६८ ] ; दस्यु-हा) शत्रुओंको मारनेवाला इन्द्र ( कुविट्सस्य ) बहुत हिसा करनेवाले असुरके ( गोमन्तं 
नज प्रागमत्‌ ) गायोसे भरे हए बाडे पर अधिकार करतार, तब (हि शाचीमिः ) अपनी श्रकितिषेति (नः [ गाः] 
अपचरत्‌ ) बहु हमारी गार्योको प्राप्त करके वेतादहै॥३॥ 

॥ यष्टां पहला खण्ड समाप्त हआ ॥ 


न 


6 


अष्टादश अध्याय ] सामवेदक सबोध अनुवाद ( ३२७ ) 
(२. 
3 =, = 3 9 न, देर ५ ५.५५ } ‰‹ 
१६६९ इदं विष्णु चक्रमे तरेषा नि द्ध पद्म्‌ । समूटमद पार्सुल ॥ १॥ । ऋ (।१२।१०, 
१ १९६, कक + < 9.2 3 व्र प ^} =+} 3३२ 
१६७० त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोषा अदास्यः। अतो धमानि धारयन्‌ ॥ २॥ 
( +. १।२२।१८ ) 
॥ # + 8 २ + ^, ~ २ 
१६७१ विष्णोः कमाणि परयत यतो वरतानि पस्पञ्च | इन्द्रस्य युज्यः सखा || ३ ॥ 
( ऋ. १।२२।१९ ) 
१, रर ।१ ५. 3१ 3 २ 3 2 -3858२ 
१६७२ तद्विष्णोः परमं पद < सदा पञ्यन्ति ष्ूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥४।। (ऋ {।२९।२० , 
9 क “ज 4 क 11 ~क ९ 9 १२५२ 3२ 
१६९७३ त वेपन्युवा जागवा<सः समिन्धते । विष्णोयत्परमं पदम्‌ ॥५॥ (छ. !।९२९।२१, 
॥. 


१६७४ अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । प्थिव्या अधि सानवि ॥ ६ ॥ ५८ ) ॥ 
[ धा० ६३ । उ० २। स्र ६ | ( ऋ. १।२२।१६, 


2९ < १२० रेखः 3.5१ ग्र 
ॐ [ ‰ 


१६७५ मोषु त्वा बाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 


9 9 २ 3# 9 २.७ २ 3 २ 
अरत्तिद्वा सधमद न अ गहाह बा सन्नप भर |॥ १ ॥ (ऋ. ७।३९।। ) 


= > ् नि ब वा न्त. ज 
् 


[ २ 1 द्वितीयः खण्डः । 
[ १६द९ ] ( विष्णुः इदं विचक्रमे ) विण्णुने जब इस जगमे पराम किंदा, तब उसने ( धा पदं निदधे ) तीन 
भरकारसे अपने पावोको वहां रखा । ( अस्य पांसुल समूढम्‌ ) इसके घूलियुक्त पावोके स्थान पर सब जगत्‌ रह रहा है ॥१॥ 
[ १६७० ] ( अ-दाभ्यः गोपाः विष्णुः ) न दबनेवाला रक्षक विष्णु ( अतः धर्माणि धारयन्‌ ) बसे सबके 
 करत्योका पोषण करता हा ( जीणि पद्‌। विचक्रमे ) अपने तीन पावोसे सब जगत्‌को धेरता है ॥ २ ॥ 
[ १६७१ ] हे मनुष्यो ! ( विष्णोः कर्माणि परयत ) विष्णुके पुरुषा्थोको देखो, ( यतः वतानि पस्पशे ) 
जिसके कारण सब व्रत -कमं चलते हं । वह विष्णु ( इन्द्रस्य युज्यः सखा ) इका योग्य मित्र है ।॥ ३॥ 

६७२ ] ( सूरयः ) विदान्‌ ( विष्णो तत्‌ परम पदं ) विष्णुके उस श्रेष्ठ स्थानको ( खदा परयन्ति) 
हमेशा वेखते हं । ( दि वि आततं चक्षुः इव ) आकाशमे फंले हुए नेश्ररूपी सूर्यको देलनेके समान इस श्वेष्ठ स्थानको 
विद्वान्‌ कोग देखते हं ॥ ४ ॥ 

[ १६७३ ] ( विष्णोः तत्‌ परमे पद्‌ ) विष्णुकते उस शरेष्ठ स्थानको ( विप्रास, जागवां सः विपन्यवः ) षान 
जागुत भौर स्तुति करनेवाले ( यत्‌ समिन्धते ) प्रदीन्तं करते हे ॥ ५॥ 

[ १६७३ ] ( विष्णुः परथिञ्याः अधिसानवि ) विष्णु पृथ्वोपरके अध्यन्त उर्व स्थानभे ( यतः विचक्रमे) 
जहासि अपना विक्रम करता है, ( अतः ) उस स्थानसे ( देवाः नः अवन्तु ) सब देव हमारी रक्षा करे ॥ ६ ॥ 

( १६७५ ] हे इन्र ! (त्वा ) तुके ( वाघतः च न ) स्तुति करनेवाले ८ अस्मत्‌ आरे ) हमसे बरूर (मा नि 
रीरमन्‌ ) न रमार्ये । इसलिए तु ( आरासत्‌ वा ) ब्रुर हो तो भी ( नः स धम।दं आगहि ) हमारे यशे स्थानपर मा, 
भौर (इष्टवा सन्‌ ) यहां रहते हए भी ( उप श्रधि ) हमारी स्त॒ति सुन ॥ १॥ 


सामघश्रका सुयाध अनुवाद [ उन्तरा्चिकः 


| १.३ 3 ५. 3) रे 9 २५ 8 र 4 ४ 3 9 २. 
१६५७६ हम ह ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधन मक्ष आसत । 
2 शः २ ' + 22824 श ॐ 8 12 


इन्द्रे कामं जरितारो वघ्यवो रथेन पादमाद्धुः ॥ २॥ ६ (डी)॥ 
[ धा* १३।उ० ४ | स्वर० ४ | (ऋ. ७।३२।२) 


9. ऋ 5 8 ! = रद 
९६७७ अस्तावि मन्म पूव्यं ब्रक्षन्द्राय षोचत। 
ध १.१ 3. ॐ, § [2 छ 325 १ 
पृथ क्रतस्य ब्दतीरनूषत स्तोत्‌र्मेधा असक्षत ॥ १॥ (ऋ. ८५२।९ ) 
स्च 


कै क. ॐ ७3२ 8 २ ॐ २ंन 3 9 चे 


ची 


१६७८ समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षाणी सथ ष्यम्‌ । 


न... 52 ` + * "+ क # क 

पशुक्रासः शुचयः सं गवाकिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥ २॥७(ठा)॥ 

[ धा° १३।उ५ २। स्वथ (1, | ( ऋ. ८।९२।१० , 
१२ 3 


८ । “ 
श्‌ „२ 4, १ २ 3 


~ 4 ¶ र रि -9 9 | र्‌ 

(९७९ इन्द्राय साम पातवे वुश्र्े परि पि्यत्त । नरे च दक्षिणावते बीराय सदन(सदं ॥ १ ॥ 
( ऋ. ९।९.८।१० ) 

१ # -ॐ१9* 3१ 39 २ ७०२ 91 ^ 8 १ 3३३ $ र 

५१८० तरसखायः पुरूरुचं वये युयं च प्रयः । अयाम वाजगन्भ्य ६ सनेम बाजस्पत्यम्‌ ॥२॥ 
८ ऋ, ९।९.८।१२ ) 


र | + 
१ 3 2 


~ यय == 
न 
ण 


.{ १६७६ ] हे इन्द्र ! ( त सुते ) तेरे लिए सोमरस निचोडनेके याद ( ब्रह्मकृतः ) स्तोध्र कटनेवाले ऋत्विज 
( मधा मन्तः न ) शहदके लिए मक्लियां जिसम्नकार एक जगहं जमा होतो ह, उतोप्रकार ( सचा आसते ) एक जगह 
बते हं । ( सूयवः जरितारः ) घनकौ इच्छा करनेवाले स्तोता ( कामं ) अपमः दष्ट फलको ( रथे पाव न ) जिस- 
चकार रथम पांव रखते ह, उसोप्रकार ( आदधुः ) धारण करते हं ॥ २॥. 


< [ १६७७ ] हमने ( अस्तावि ) इन्द्रकी स्तुति की, हे त्विजो !- उस ( इन्द्राय ) इन्दरके लिए ( प्य मन्म ब्रह्म 


चत ) पहेके मननोय स्तोत्र कहो । तया ( पूर्वी; ऋतस्य बृहतीः अनूषत ) पहलेके योक बृहती छन्दमं सामगान 


करो, ( स्तोतुः मेधाः अख्डेक्चषत ) स्तुति करनेवार्लोको एसी वृधियां दो ॥ १॥ 
च [ १६५८ ] ( शनः ) इर ( बृ्टतीः रायः ) बहत धन ( सं अधूनुत ) हमे देषे । (श्लोणः सं ) भूमि हे दे, 
खयं स ) तु्घ्रकाश हरमे प्राप्त हो, ( शुचयः शुक्रासः इन्द्रं खं ) शुढ किए गए सोम इन्दरको प्राप्त ह । ( गवाशिरः 
लामा; दन्द समन्दिषुः ) गो दुग्धे मिलाये गए सोमरस इन्दरको प्रसन्न करे ॥ २ ॥ 


_ ( १६७९ ] हे ( सोम ) सोम ! ( बृज्रष्ने इन्द्राय पातवे ) वृतरको मारनेवाले हक पीनेको देनेके लिए ( परि- 
पिच्यसे ) तु कलदामे भरता जाता है । ( दक्षिणावते ) दक्षिणा वेनेवाले ( वीराय ) वोर इको देनेके क्तिए ( सदना- 
सव ` यज्ञश्लालामें बेठनेवाके ( नरे ) नेता पञ्मानको प्राप्त होनेके लिए कलक भरा जाता है ॥ १॥ - 


- १६८० ] है ( सखायः ) स्तुति करनेवालो ! ( यूयं सूरयः ) तुम विद्वान्‌ ( वयं च ) भौर हम ( सं पुरूखचं 


~ क भद्वयाम ) उस अति तेजस्वी श्रेष्ठ सुगन्धते यक्त सोमको पोये, ( वाजस्पत्यं सनेम ) बल बदानेवाले सोभको 
थ॥२॥ 


अष्टादश अध्याय || सामषेदका सखवोध भलनुधाव | ( ३२९ ) 


२३१ ५९ 9 . ३. (२ 
रं त्य हयतर हरिं बभ्रुं पुनन्ति वारेण । 
8२ „+ 3. र्ब क ४२.१३ 
यो देवान्‌ विश्वार इत्‌ परि मदेन सह गच्छति | ॥ २ ॥ ८ (ह।) ॥ 
[ धा० १६ । उ० नास्ति । स्र° २] ( ऋ. ९।९८७ ) 


१६८१ 


3.4 


| रर्‌ 3 9 ५. = 
१६८२ कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यां दघर्षति । 
क क 1 1 
द्धा त्‌ ते मघवन्‌ प्ये दिवि वाजी वाजं सिषाखति ॥ १॥ ( छ. ७।३२।१४ ) 
ख 9 > 39३ स ॐ 9 रश 
१६८३ मषोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदयय ददति प्रिया बसु। 
२3 9 र ^ ३२ 3 9 २ 3 
तव प्रणीती हयश्च छरिभिर्विंश्वा तरेम दुरिता ॥ २॥ ९ (यि)॥ 
[ धा० १७। उ० नास्ति । स्व° ६ | ( छ. ७।१२।१९ ) 
॥ इति दवितीयः सण्डः ॥ २ ॥ 
[३] 
२३ 9 २३.१२ 1 = त. 4 
१६९८४ शद मधामदेन्तर रसिञ्चाध्वर्या अन्धसः । एवा हि बीर स्तवते सद्‌ावधः ॥ १॥ 


( ऋ. ८।२४।११ ) 
ॐ? १.३. ३. ब 2. ।21९ 


द ॐ 9 र्‌ क 9 दे १ द 
१६८५ इन्द्र स्थाठदेरीणां न किटे पूर्यस्तुतिम्‌ । उदानस शवघषा न भन्दना ॥ २॥ 
( ऋ. ८।२४।१७ ) 


[ १६८१ ] ( हय॑तं हरिं बश्च त्यं ) मनोहर, दुःलहरणः करनेवाले सौर भरणपोषण करनेवाले उस सोमको 
( वारेण परि पुनन्ति ) छलनीसे वे छानते हे । ( यः विश्वान्‌ देवान्‌ ) जो सब देवोंो ( मदेन सह ६त्‌ ) भनम्दके 
साय ही ( परि गच्छति ) प्राप्त होता है ॥ ३॥ 

[ १६८२ ] हे ( वसो ह न्द्र ) निषासक इन्व (तत्वा) उसवुभ्षे (कः आदधषोति ) कोन भरा घमकी वेता 
है ? हे ( मघवन्‌ ) इन ! ( ते द्धा ) वुक्षपर जो शद्धा रखता है, वह ( वाजी ) बलवान्‌ हवि लेकर ( पार्यं दिवि ) 
सोमरस निकालनेके दिन ( वाजं सिषासति ) अन्नका वान करनेकी इच्छा करता है॥ १॥ 

[ १६८३ ] हे इन्द ! ( मघोनः ) धनवान्‌ एते तेरे लिए (भिया वस्य ये ददति ) प्रिय धन-हवि -जो देतेहें 
उन्हे ( दृषरहवयेषु चोदय ) युढने जानेका उत्साह दे । हे ( हर्यश्व ) उत्तम घोडे रलनेवाले इर ! ( तव प्रणीती ) तेरी 
्ेरणासे ( सूरिभिः ) विद्रानोकि साथ ( विश्वा दुरिता तरेर ) सब पापि हम मक्त हौ ॥ ५॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
२] तृतीयः खण्डः। 

[ १६८४ 1] हे ( अध्वयो ) अध्व ! ( मधोः अन्धसः ) मीठे सोमका आनन्दवायक रसं ( मदिन्तर } अत्यस्त 
हषको प्राच्त होनेवाले इन््रके पास ( आसिच ) रख । ( सदाञ्धः घीरः एव हि स्तवते ) अपने बरसे सदा बहते रहने. 
वाला वीर इन््रही स्तुत होतादहै॥ १॥ 

. १६८५ ] हे ( हरीणां स्थातः इन्द्र ) घोडे पासमे रखनेवाले इन्र ! ( ते पूव्य-स्तुति ) तेरी पहले की गई स्तुति 
( शवसा न किः उदानश्च ) अपने बले दूसरा कोर भी प्राप्त नहीं कर सकता तथा (भन्दना न ) तैजसे मौरकों 
पा नहीं सक्ता ॥ २॥ 

४२ [ साम. हिगवी भा. २) 


( ३३० ) सामवद्क्षा सुबोध अनुवाद [ उ्तसाचिकः 
५ क -१9. ९, ॐ ॥ °. ७ १२ 9 २ 8 9 >? २ 
१९८६ तं,वो वाजानां पतिमहूमहि श्रवसखचः । अप्रायुभियंज्ञेमिवावृषेन्यम्‌ ॥३॥ १० (क ) ॥' 
[ धा० १६ । उ० १ स्व० १] ( ऋ. ८।२४।१८ ) 
द ॐअ ¶ ३ 


१५ ३५.४अ पेश ७, 8.9 २ 3१२०१, ९. / ,„ ॐ च | 
१६८७ तं मूद्धंया स्वणेरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ १॥ ऋ. <।!९\ / 
१६८८ विभूतरातिं विग्र चित्रशोचिषमभ्निमीडिष्व यन्तुरम्‌ । 

3 9 र्‌ 9 २ ॐ 4८४ व ॐ ५ ठ | 
अस्य मेघस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमष्वराय पल्यम्‌ || २॥ ११ (था) ॥ 
| धा० १७ | उ० नास्ति | स्व० २ ]( ऋ. ८।१९।९ , 


१ र 3 9 कद्‌, > देह ॐ 9 ३ 
१६८९ आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया 


2 ॐ 2 ॐ 2 ङक रर्‌ 2२ 3 2 2 9 र 


जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदी वनेषु दधिषे || १ }। ( ऋ. ९।१००।१० , 
9 बे ह्न + ५१ उछ रर्‌ 3 रेख श: द ३ 
१६९० स मामृजे तिरो अण्वानि मेष्या मीदूर्वास्सत्निन वाजयुः । 
2 > ॐ १? 4१ भ्- गि कक 
अयुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रिमिक्रकमिः ॥ २॥ १२ (तु) ॥ 
[ धा० १४ । उ० १ । स्व० ५ | ( ऋ, ९।१०७११ , 
० चव) „8 १ ~ . रे 3/9 द १ 3 $ रश. 3३ 3२ 95 र शरे 
१६९१ बयमनमिदा ह्योऽपीपेमेह बज्िणम्‌ । तस्मा उ अच सवने सुतं भरा नूनं भूषत भुत ॥१॥ 
( ऋ. ८।६६।७ ) 


[ १६८६ ] ( अवस्यवः } यश्चकौ इच्छा करनेवाले हम ( वाजानां पति ) बलोकि स्वामी ( अभ्रायुमिः यज्ञेभिः 
वावुधेन्धं ) प्रमादरहित मनुष्योकि दवरा किये जानेवाले यज्ञस बद नेवाले ( वः तं ) तुम्हारे उस इनद्रको ८ अहमहि , हम 
सहायताके छिए अलाते हें ॥ ३॥ 


[ १६८७ 1] ( स्वः-नरं तं गधय ) स्वके नेता उस अग्निकी स्तुति कर ! ( देवासः देवं अरति दधम्विरे ) 


स्तति करनेवाले ऋत्विज दिष्य धनको प्राप्त करते है । है अगे! तु ( हव्यं देवत्रा ऊदिषे ) हविको ेवोकी ओर 
पहुंचता है ॥ १ ॥ 

[१६८८ ¶ हे ( सोभरे विध ) सोभरे ऋषि ! ( विभूठसाति चिच्षोचिषं ) बहुत दान देनेवाले विशेष 
प्रकाशमान ( सोम्यस्य अस्य यन्तुरं ) इस सौमयागके चालक एते ( पृञ्यं ञ्नि) प्राचीन अग्तिकी ( अध्वराय १ 
देडिष्व ) यज्ञ करनेके लिए स्तुति कर ॥ २॥ » 

[ १६८९ 1 हे ( सोम ) सोम ! ( अद्रिभिः स्वानः ) पट्थरति कूटकर रस निचोडा गया । अव्यया चाराणि 
तिरः आं ) भेडके वार्लोकौ छलनौते छनकर ( हरिः चस्वोः विद्वात्‌ ) हरे रंगका सोम कलक्ञमं जाता है । ( पार जनः 
न ) नगरमे जिसप्रकार कोई भनुष्य जाता है, उसत्रकार यह्‌ सोम ( वनेषु सदः दधिषे ) लकडीके पात्रमें अपना स्वान 
बनातादहै॥ १॥ : 

[ १६९० ] ( वाजयुः ) बरु बानेवाला ( मीद्वान सप्तिः न अनुमाद्यः ) वीयेवान्‌ धोडेके समान रे करनं 
योग्य ( सः पवमानः सोमः ) वह छाना जानेवाला सोम ( मनीषिभिः मेष्यः अण्वा तिरः ) विदानो दारा भेडकफे- 
पृथ बनी छ लनीमेते छाना जाता हुम! ( ऋकविभिः विप्रेभिः मास्जे ) ऋत्विज विरो हारा स्तुत ब 9 शंसित 

है॥२॥ | 

[ १६९१ 1 ( बयं एनं वज्जिणो ) हमने इस वचत्रधारी इन्को ( इदा ह्यः इह ) इस समय ओर पहिले भी इत 
यमे ( अपीपेम ) सोमते तृप्त किया, ( तस्मा उ ) उसी इन्द्रके लिए ( अद्य खने ) आजभी इल यज्मे ( सुत्तं भर 
लोमरस भरण करो । ( नूनं शते माभूषत ) निश्वयते स्तोश्रवाठ भुननेके लिए वह यहां जवे ॥ १॥ 


अश्(दश् अध्याय } सामवेदेकां खबोध अनुवाद ( ३३१ ) 
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१६९२ वृकं 


क 


शिदस्य बारण उरामथिरा वथुनेषु भूषति । 
१७, , >) 3 रेड 9 
सम्‌ न स्तामं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया िया ॥ २॥ १३ (खा)॥ 
[ धा० १६।उ० र| स्व० २] (छ, ८।६६।८ ) 
| । 7 9 ककि - 1.५ १, ^+ “ज्म प" 
१६९३ न्द्री रोचना दिवः परि बाजेषु भूषथः । तद्वां चेति प्र वीर्यम्‌ ॥ १॥ (क. ३।१२।९) 


9 २ 3 १२२०३ ६ & - कि क) 3. 2 -चे॥ देशः ^ 


१६९४ इन्द्राम्री अपसस्पयुप प्र यन्ति घौतयः । ऋतस्य पथ्या३े अनु ॥ २॥ (ऋ. ३।१२।७) | 


र्‌ १. 2, १/३ 1३ 3..२ 8११२. 8 द्‌ 
[+ ९ [® 


१६९५ इन्द्रानी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । युवोरप्तूषं हितम्‌ ॥ ३ ॥ १४ (क) ॥ 
[ धा० ६।उ० १। स्व० १ | (ऋ. ३।१२।८ ) 


र्र्‌ ^ (~.१. ~ रर ° 
अय यः पुरा विभिनस्योजसा मन्दानः बरिप्न्पन्धकः ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।१३।७ ) 


9. १, तनै र्र39 २७५२ 9 १२ 


१६९७ दाना मृगो न वारणः परत्र च रथं दषे। 
9 


2. @ १9 ३ 8 च „क ॥५* 1 


[® (क १ ग 3 9 ् 
नं किष नि यप्रदा सुते गसा महारशरस्योजसा ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।३३।८ ) 
1 11 9४ ~ 


= व्य ~ ~ ~ 


चं [ १६९२ ] ( अध्य वयुनेषु ) इस इन्दरके मार्गमे ( उयमधिः वारणः वृ कारिचत्‌ ) कष्ट देनेवाला ओर विघ्न 

डालनेवाला शत्रु भेड्यिके समान क्रूर भोहोतो भो ( आभूषति ) अनुकल होकर उसको सेवा करने लगता है। ( सः 
इन्द्र )वह तु हे इन्द्र ! (नः इमं स्तोमं जुजुषाणः ) हमारे इस स्तोत्रको स्वीकार करके ( चिध्रया धिया भ्र आगहि ) 
फल वेनेवाली बुद्धिके साय यहांजा॥२॥ | 

| १६९२ | दे ( शन्द्राग्नी ) इर ओर अग्ने ! ( दिवः रोचना ) द्युलोको प्रकादित करनेवकते तुम ( वाजेषु 
परिभरषथः ) युदमं विजय प्राप्त करके सुज्ञोभित होते हो । ( वां वत्‌ वीर्य प्र चेति ) बुम्हारा वह वों इस प्रकार प्रकट 
होताहै॥१॥ । 

[ १६९४ | हे ( हन्दरान्नी ) इच भौर अग्ने } ( धीतयः ) ज्ञान छोग ( क्तस्य पथ्या अनु ) सप मासे 
जाकर ( अपसः परि उप प्रयान्ति ) कमको सिद्धो प्राप्त करते हँ ॥ २ ॥ 

जानौ लोग सत्यके मागंसे जाकर क्मकी सिद्धि प्राप्त करते है । 


[ १६९५ | हे ( इन्द्राञ्ची ) इन ओर भग्ने! ( वां तविषाणि ) तुम्हारे ब भौर ( प्रयांसि ) ज्ञान ( सध 


स्थानि ) एक साय रहते हं । ( युवोः अप्तूर्यं हितं ) तममे श घ्रतासे काम करनेका सामथ्यं स्थापित किया गया है ॥३॥ 


[ १६९६ | ( खते सचा पिबन्तं हं कः वेद ) सोमयज्ञमे सबके साय बैठकर सोमरस पीनेवाछे इस दन्द्रको भला 
कौन जानता है? ( कद्‌ वयः द्धे ) उसकी कितनी आयु है, यह्‌ भो भला कोन जानता है ? ( अथं यः शिभ्री ) जो यह 
सिरपर शिरस्त्राण धारण करनेवाला इन्द हें, वह्‌ ( अन्धसः मन्दानः ) सोमरससे आनन्दित होकर ( ओजसा ) अपने 
साम््ंसे शश्रुके ( पुरः विभिनात्ति ) नगररोको तोड डालता है ॥ १॥ 

१६९७ ] ( खगः वारणः दाना न ) शत्रुका शोष करनेवाले मदोन्मस हाथोके समान ( पुरुत्रा च रथं दधे) 
अनेक यज्ञो तु अपना रथ ञे नाताहै । ( त्वा न किः नियमत्‌ ) तुके कोई भी रोक नहीं सकता । हे इन्ध ! ( खते मागमः ) 


सोम य्लोमिं तु आ । ( नः महान्‌ ) हमरे लिए तु महान्‌ आदरणीय है, भौर त ( ओजक्षा चरसि ) अपने सामध्यंसे 
स्वेत्र संचार करता है ॥ २॥ 


9 


( ३३२ ) सामवेदका बोध भवाव [ उ्राचिकः 


१ 8१ „२ „ॐ $ देष + २ 
१६९८ य उग्रः सश्ननिष्टतः स्थिरो रणाय स्स्कृतः । 

9 द्‌ "कः र 9" “4 व @ ॥ क्‌ 

यदि स्तोतुमंधवा शृणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥ ३ ॥ १५ (श) ॥ 

[ धा {१। उ० नास्ति| स्व० ४ ] ( ऋ. ८।३६॥९ 
॥ हति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
[ ४] | 

१२ ॐ ऋ. 9 २ 9 9 > छि ,9 + गेह + 9 [७ ।६९।२५ ) 
१६९९ पवमाना असृक्षत सोमाः श्युक्रास इन्दवः । अमि विश्वानि काव्या ॥१। (क. < 

१२ ३ष्ड ३9२ ४, च „क ११. र ६३।२७ ) 
१५०० पवमाना दिवस्पयन्तरिक्षादसुश्चत । पथिष्या अधि सानवि ॥२। (ऋ. ९, 


१२ @ १ ३ छै 3.9 २ 3. „२ 3 २३.१२ ॥ 
१७०१ पवमानास आदवः शुभ्रा असुग्रमिन्दवः । पन्तो विश्वा अप द्विषः ॥३॥ १६ ८ फ , 
[ घा० १५ | उ०२ | ्व० १] ऋ. ९।६३।२६ ) 


2 १2१. ¢ ऋ 2 हः + ॥ 3 १ ३3 9 २ |१२।४ 
१७०२ तोश्चा वृत्रहणा हवे सजित्वानापराजिता । इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥ १॥ (क. ^ ` 

14. कवक. ७१ र 3 १ २ ४१ छ १2३ १ ९, ३।१२।५ 
१७०३ प्र वमचन्त्युकिथनो नीथाविदो जरितारः । इन्द्राग्नी इष आ वृणे ॥ २॥ ( ड 

त द ह ६. 3१२ 2 क ? ५ ) ॥ 
१७०४ इन्द्राग्नी नवतिं परो दासपलीरधूनुतम्‌ । साकमेकेन कमणा ॥ ३ ॥ १७ (॥ 


ल [धा०८।उ० नास्ति। स्व १] (ऋ, ^` - ~ 


ष्‌ स्थिर स्थिर 
[ १६९८ ] ( यः उग्रः सन्‌ ) जो उग्रवीर होनेके कारण ( अनिष्रत ¦ ) शश्रुमेसि न हारते हए ( ^. हय 


रहता है, मौर ( रणाय संस्कृतः ) युढके लिए शस्त्रि भूषित हुमा रहता है एेसा वह ( मघवा इन्द्रः ) नही भौर 
( थदि स्तोतुः वं श्णवत्‌ ) यदि स्तोताकी प्रार्थना सुनके तो वह ( न योषति ). इसरी तरफ भाएगः | 
( आगमत्‌ ) यहीं यक्षम जाएगा ॥ ३॥ 

॥ यषां तीसरा खण्ड समातत हुआ ॥ 


[४ 1 चतुर्थः खण्डः । > सोमर 
[ ९६९९ ] ( शक्ासः इन्दवः ) स्वच्छ गौर घमकनेवाले ( पवमानाः सोमा ४ ) छाने जनिवा 
( विश्वानि कान्या ) सब बेदमंत्रोकी स्तुतिके चलनेपर ( अभि असृक्षत ) शख किए जाते ह ॥ १ ॥ मचि्या 


[ १७०० ] ( पवमानाः ) शुद्ध होनेवाले सोभरस ( दिवः अन्तरि त्‌ ) द्युलोकसे भौर अन्तरिक्से ( 
अधि सानवि ) भूभिपरके ऊचे यज्ञ स्थानम ( पयरक्षत ) बहते है ॥ २ 1 ५ भवाः 
[ १७०१ ] ( आशवः शुभाः ) वेगवान्‌ मौर शुर एते ( पवमानास इन्दवः ) शु होनेवाले सोमरस । वि 
हविषः अपच्नन्तः ) सब शश्ररमोको विनष्ट करते हुए ( अस्रम्‌ ) कलशमें जाति है ॥ ३॥ जित्वाना 
[ १७०२ 1 ( तोका ) शत्रुभों पर विध्न डालनेवाले, ( उृच्रहटणा ) शतरर्ओका नाश करनेवाले ( स^ तैर 
अपराजिता ) शत्ररओको जीतनेवाके भौर स्वयं मपराजित एसे ( वाजस तमा इन्द्राम्नी ष्ट बरे ) अत्र देनेवाल इ ४ 
अग्तिकी मे प्राथना करता हं ॥ १॥ 
[ १७०२ ] हे ( इन््रास्नी ) इन्व भौर भग्ने ! ( उकिथनः वां अर्चन्ति ) वेदपाठो तुम्हारी भ 
( नीथाविद्ः जरितारः ) सामगायक तुम्हारी स्तुति करते ह ( इषः आद्णे ) भन्न प्राप्तिके लिए मे भी 


करता हे ॥ २॥ 
ह ॥ २। ति 


[ १५७०४ ] हे ( शनद्रा्नी ) शर भोर अममे ! ( द्‌ास पत्नीः नवति पुरः ) बासोके वारा रक्षित नण त 
( पकेन कपेणा सकं अधूनुत ) एक प्रपत्नते एक साथ तुनने हिला दिया ॥ ३ ॥ ` 


अष्टादश अन्याय | सामवेदकां सुबोध अनुवादं ( २२३३ ) 


१७ ५ क 3 4 3.4 १२ 9 २.ॐ १२ 

०५ उप त्वा रण्वदवे प्रयस्वन्तः सदस्छृत । अभ सद्यूञमहै गिरः ॥ १ ॥ ( ऋ. ६।१६९।३५ , 
१२ 3 १ + 9 . ६ २ ब ॐई§ १३९२ 

१७०६ उप च्छायामिव घृणेरगन्म शमे ते वयम्‌ । अग्न हिरण्यसंरश्चः ॥ २॥ ( ऋ. ६।१६।३८ ) 
र १ १ 3 2 8. 9 2२ ॐ 9 रद्‌ २१.१.२३. = 3. रे 


.* [0 ५, (= ् व 
१७०७ य उग्र इव शयंहा तिगमृङ्खा ने वर्षणः । अत्र पृर रुराजथ ॥२३॥ १८८(य)॥ 
[ धा० ७। उ° नास्ति । स्व° ! | ( ऋ. ६।१६३।९ ) 


9 र 14 * 


ॐ 9 द४ १ 8२७२ ॐ १41 99. ध ९ ॐ ५ 
१७०८ ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्यातिपस्पातिम्‌ । अज्ञ घमेमीमहे ॥ १ ॥ ( अथव. ६।१६।१ ) 


29 १ 3. 3 २ श्छ रेर „5२ छ. १, ०१२१-1 
१७०९ यं इदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन्‌ । ऋतदुत्षृजतं १७, , ॥ ९ । 


3,२ ,9. 3 # ९,४.4२ र 9, 91. 
१७१० अद्धि; प्रियेषु षाममु कामो मूतख मन्यस्य । सत्राउक विराजति ॥३॥ १९ (का)॥ 
[ धा० ११।उ० १1 स्व | 


॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 


॥ इत्यष्टमप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः ॥ ८-२ ॥ 
॥ दत्यष्टावश्नोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


[ १७०५ ] है ( सहस्छत अन्ने ) बलते उत्पन्न फिए गए अग्ने ! ( प्रयस्वन्तः 
( रण्वखंदशं त्वा उप रमणीय ओर दशनीय एते तेरे पाल रहकर ( गिरः ससज्मह ) 


करतेहं॥१॥ + „ +र ०भ,ते) 
( अग्ने ) भग्ने ¦ ( रण्यसर्शाः चण 

२ (कप + हम सुख प्राप्त करे ( छाया इव ) जिसप्रक 

मे सुल प्राप्त करे ॥ २॥ | 

ो अग्नि उश्रवीर धनुर्धरी शूरवौरके समान है, ( वलगः न तिग्मश्टगः ) 

हण ज्वालानि य॒क्ष्त रहता ह । हे ( अच्च) अग्ने ! 


[क र मीं 


न्तः) हवि लेकर आनेवाठे हम 
अपनी काणौते तेरी स्तुति 


ज क 


सुव्णेफे समान तेजस्वी दौखनेवाल तेरे ( शाम ) 
र कोई धपते आकर छायामं सुख पाता 


मनुष्योका हित करनेवाला ( ऋतस्य उयोतिषः 


, रुरोजिथ ) तुने श्‌ 
( पुरः रुरोजिथ ) तुन ` - „ , क करनेवाला, 
तरन्तर प्रदीप्त होनेवाले अग्निक हेम उपासना 


9 ष्म 
। तं [वान वश्वानर ) + क 
[ १७०८ 1 हे भग्न | ( ऋत ( अजस च मह न 


पाति ) यज्ञकी अपने 
करनेके लिए ( यक्षस्य स्वः उत्तिरन्‌ ) यज्ञके सब 


करते हें ॥ १॥ = को सुखी 
हस जगत्‌क ५ ( बक्षी ) सबको अपने अधन करके (ऋतून्‌ 


[ १७०९ ] ^ 
विध्नोको दर करता है, एसी । प्रति १ ॥ + 
उत्सजते ) ऋतुओंक) उत्पघ्न करता है कए ओर आने उ 


¡ भूतस्य भव्यस्य कामः ) च 
( | र 1 जका वश्नाद्‌ अगति ( प्रियेषु धाम विरा 
न | यहां चौथा खण्ड खमाप्त दुभा ॥ 
। इत्यष्टाददोऽध्यावः ॥ 


त्पन्न होनेवालि जि्तकौ इच्छा छरते हे एसा 
प्रिव पक स्थानों विराजता है ॥ ३॥ 


न 


( २३९ ) 
अष्टादश 


इस अटारहषे अध्यायनें इन्द, भग्नि, इन््रागनी, विष्णु ओर 
सोमं इन पांच देवताओंका वर्णन है । इसमे द्र देवताका 
विस्तृत वर्णन है - 
रन्द्र 
१ मद्याय वीराय दुराय पन्यं सोमे आधावत 
| १६५७ ]= प्रसन्नचित्त ओर पराक्रमी शर इन्द्रके पास 


प्रशंसनीय सोम शीघ्र पहुचःओ। इश्द पराक्रमी ओर श्रहै। 
सोम वौकरं वह ओर भधक पराक्रम करनेवाखा हो जाता है। 


२ वज्रहा अस्मत्‌ आर आगमत्‌, वाते ऊति 
नियमते [ १६५९ ]- वृच्रको मारनेवाला इन्र हमारे पास 
भवे । सतंकडों संरक्षणके साधनो युक्त इन्द्र शत्रुम दूर 
करता है | 

३ दहे इन्द्र! त्वंन अतिरिच्यते [ १६६० ]- है 
इन्र, तेरी अपेक्षा अधिकम्ेष्ठ ओर, कोटृनहींहै।तुही 
सवसे श्रेष्ठ है | 

४ ररुहताय सत्वने सचा गाय, शाकिने श्च 
[ १६६६ ]~ नसे बहूुतसे लोग सहायताके लिए बलति, 
उस गः<वान्‌ इन्दरके लिए एकफच्र बेठकर स्तो््रोका गान करो। 
शक्तिमान्‌ इन्द्के लिए वे आनन्वदायक हों । 

५ वसुः गोमतः वाजस्य दाने न घ्र नियमते 
| १६६७ ]- सबको वसानेवाले, गाय ओर अन्नका दान 
करनेवाले इन्द्रको उसके दान करनेसे कोई रोक नहीं सकता। 


दस्युहा कृवत्सस्य गामन्तं नजं प्रागमत्‌, 
शच नः नः । गाः ] अपचरत्‌ [१६६८] - शच्चको भारने- 
वाला इन्द्रं बहुत हिसा करनेवाले असुरोकी गायके बाडों पर 
अपना अधिकार करता है, तब अषनी ज्ञवितसे वह हमे गाये 
देता हे । 


७ वाघतः अस्मत्‌ आरे त्वा मा निसीरमत्‌ । न; 
सधमाद आगाह दह उप श्चधि [ १६७५ ]- वे स्तुति 
करनेवाले मनुष्य तुके हमसे दूर न करे । तु हमारे यज्के 
स्यान पर आ ओर यहां स्तुति सुन । 

ते सते बह्मकृतः सचा आक्लते [ १६७६ ]- तैर 
किए सोमरस निकालनेके बाद स्तोत्र पाठ करनेवाले एकत्र 
वडते हँ ओर स्तोत्र बोलते हे । 


सामवदका सुवाध अनुवादं 


[ उन्तरा्िकः 


अव्वातच 


९ पवी! कतस्य बृहतीः अनूषत्‌ [१६७७]- पहलेक 
यजमें बोठे जाने योग्य बहुत छर्दमें सामगान करो । 

१० इन्द्रः बृहतीः रायः सं अधृत [१६५९।- ध्य 
बहुत धन हमे देवे । 

११ क्षोणी सं [ १६७९ ]- भूमि भी हमे देवे । 

१२ गवाशिरः सोमाः अमन्दिषुः [ १६५९ | 
वृग्धमे मिलाय गए सोमरस इन्द्रको आनंद देवें । 

१३ व्घ्रे इन्द्राय पातवे परिषिच्यसे [ १६५. 
वुज्नका वध करनेव।ठे इन्द्रको पीनेको दैनेके लिए है सोम 
तुक्ष कलरमं भरा जाता है। 

७ हे मघवन्‌ ! ते श्रद्धा वाजी पर्य दिवि वाम 
सिषासति [१६८२]- हे धनवान्‌ इन्दर ! वक्ष पर ना 
रखनेवाला बलवान्‌ होकर सोमरस निकालनेके दिनि 
दान करनेको इच्छा करता हे। 

१५ मघोनः, तव प्रिया वधु थे ददात, 
चोदय [ १६८३ ]- धनवान्‌ इन्दको प्रिय वस्तु 
युद्धम जानेका उसका उत्साह हे इन्द्र! त्रु वडा । दिता 

{६ हे हर्यश्व! तवप्रणीति सूरिभि नि < 
तरेम [ १६८३ ]- है उत्तमं घोडे पालनेवाले व 9 
प्ररणाते विद्रानेकिं साथ रहकर हम सब पाप ४ 

१७ सद्‌। वृधः वीरः स्तवते [१६८४।- 
सदा बढनेवाला वीर इन्र प्रशंसित होता हं । 

९८ दे हणं स्थातः शन्द्र ! ते पठ पते 
दावा न किः उदानंशा [१६८५]- है घौर न इतं 
वलि इन्द्र ! तेरी पहले कौ गई स्तुतिको अपन क 
को प्राप्त नहीं कर सकता । तु ही एसा सामण्यवा 
जिसको एसी प्रशंसा होती है । यक्ञभिः 

१९. श्रवस्यवः वाजानां पति अ-प्रायु(भ' ण, 
वावधेन्य व्रः ते अहूमहि [१६८६] यद्ाकी इच्छा वालि 
बले हम बलके स्वामी ओर ोषरहित यज्ञोसे बढ! 
तुम्हारे उस इन्द्रको सहायताके लिए बुलते हं । हन 

२० वयं पनं वञ्चिणे इह अपीपेम [ १६९१ `, 
इस वज्रधारी इन्द्रको इस यज्ञम सोमरससे तप्त कर 

२१ अस्य वयुनेषु ` उरामथिः वारणः वृकः 


~ गी. 


ज-हव्येषु 
जो दता है १ 


सष्ादक्रा अध्याय | 


आभूषति [ १६९२ |- इस इनके कृत्यमं कष्ट देनेवाला 
भौर प्रतिबंध करनेवाला श्रु भले ही भेडियके समान करर 
हो तो भी वहु उसके अनुकूल होकर सुशोभित हने लगता हे। 
२२ दिप्री अन्धसः मन्दानः ओजसा पुरः विभि- 
नत्ति [ १६९६ ]- इन्द्र सोमपानसे आनन्दित होकर अपने 
सामर्थ्ये शञातरके नगरोको तोडता है । 
` २ पुरुत्रा रथं दे, त्वा न किः नियमत्‌ [१६९७]- 
हे इन्र ! तु भपना रथ भागे चला । तक्ष कोई भी रोक नहीं 
सकता । 
२8 हे वसो इन्द्र ! त्वाकः आदधति | १९८२|- 
है निवासक इन्द्र ! तुक्षे भय दिवानेमें भला कौन समयं है ! 
२५ यः उग्र; सन्‌ अनिष्तः, स्थिरः रणाय सस्छतः 
मघवा इन्द्रः यदि स्तोतुः हवं शणवत्‌, न योषति, 
आगसत्‌ [ १६९८ ]- जो उग्रवीर होनेके कारण कभी भौ 
नहीं हारता, युद्धभूमि पर स्थिर रहकर दद करमेके लिए 
तैयार रहता है, बह धनवान्‌ इन यदि स्तुति करनेवालेको 
प्राथेना सुनते, तो दूसरी तरफ जायगा ही नही, निश्चये 
यहीं यज्ञम आएगा । 
२६ ब्रह्मयुजा शग्मा ह 
क्तः | १६५८ ]- शब्द कहते ही 
देनेवाले इन्द्रके घोडे यहां यज्ञम भि 


हृश्रको लेकर आते ह । 


इन्द्र हमेशा आनन्दित, उत्साहित ओर शूरवीर है। उसके 
पास संरक्षणके अनेक साधन है, उसके समान शूरवीर दुसरा 


कोई नहीं । वह जब धनादिका दण करता है तब उसे कोई 


रोक नहीं सकता । गाये चुरानेवाले अतु ऽ हराकर वह 
| फिर उन गायोको भक्ष्तेमि बट 


गाये वापिस प्राप्त करता ६८ 
वेताहै। इस इन्द्रके रा वाले सब पापोपि मवत 
हो जाति हें । सब लोग 
बुलाते है, ओर वह इ 3 प 
इतन बलवान्‌ हं कि एक ही आक्रमणसे ह्रे सैकडीं तगर्योको 
तोडफर विजयी होकर य्ञस्वी होता 


हारा प्रशंसित होने योश्य £ ' 


री इह सखायं इन्द्रं आव. 
जड जानेवाले ओर सुख 
त्रः ओर स्तुतिके योग्य 


१ हे जराबोध 


तत्‌ विविद [ १६६२ .४ तित सि जाता, 


अग्ने ! भ्रव्येक मनुष्यके हितके लिए ` 
नालम अआ! 


उसे सिद्ध फरनेके लिए तु पत 


स मवेदका सुषोध अनुवाद 


( ३२५ ) 


- यज्ञक्षाखामं अग्मि जलाकर उसमें विक्षष वस्तर्भोका हवन 
करेया जाता है मौर उस यज्ञसे सब मनृर्ष्योका कल्याण होता है । 


_ २ महान्‌ अनिमान ; धूमकेतुः पुरुदचन््रः सः नः 
धिये वाजाय हिभ्वतु [१६६४]- महान्‌ इसीलिए मापनेके 
अयोग्य, धृवां ही ध्वज है जिसका एसा बहुत आनन्द देनेवाला 
बहु अग्नि हमें ज्ञान, बल ओर अघ्लकी प्राप्तिक्े लिए प्रेरणा 
देषे | उस रास्तेसे हमे ले जाए फि जिस माते हमं ज्ञान 
ओर बल प्राप्त हो । 

र्‌ व्यः विदपातिः बृष्ठद्‌ भानुः सः रवान्‌ एव नः 
उक्थैः श्रणोतु [ १६६५ ]- यह दिष्य शक्तिसे युक्त 
प्रजाका पालन करनेवाला, महान्‌ तेजस्वी वह मग्नि धनवान्‌ 
राजाक्े समान हमारे स्तोत्र सुने । अग्निम दिव्य शक्ति है । 
अग्निम जो यज्ञ होता है, उससे प्रजा नौरोगौ होती है, भौर 
सोगोसे रक्षा होत है । एसौ यह अग्नि हमारी स्तुतिके 
स्तोत्र सुन । | 

४ विभूतरातिं चिच्रशोचिषं पूव्यं आश्रि मध्वराय 
दडिष्व [ १६८८ 1- बहुत बान देनेव।ले, विक्षेष प्रकाशर मान्‌ 
प्राचीन अग्निकी यज्ञ करनेके लिए स्तुति कर । 

५ हे सहस्कृत अग्ने ! प्रयस्वन्तः रण्वसं द्रौ त्वा 
उप गिरा सस्ऽमहे [१७०५]- हे बलस उत्य् होनेवाले 
अगते ! अन्न लेकर आनेवलि हम रमणीय दीलनेवातते तेर 


पास आकषर अपनी यगते तेरी तुति करतेहे। ` ` 
पुणे; ते शमे, छायां 


£ हे अन्ने! हिरण्यसंदशः 
हव वयं उप अगन्म [ १७०६ ]~ हे अग्न । सोतेके समान 
तेजस्वी दीखनेवाले तेरे आश्रयनं आकर, जैसे कों धूषसे 


आक्र छायामें सुख प्राप्त करता है, उसीप्रकार हम सुल 
प्राप्त करं । 

७ यः उग्रः श्व, वंसगः न तिग्मश्रगः, पुरः 
रसोजिथ [ १७०७ 1- वह अग्नि महान्‌ धनुर्घारीके समानं 
वीर है, वेगवान्‌ तेज सौगोवाकले बंलके समान भर्यकर बह 
अग्नि शत्र ओकि नगरोको तोडता है । 

„ ऋतावानं वैश्वानरं, ऋतस्य ज्योतिषः पति 
अज्ञं घर्म हेमहे [१७०८ सप्य- यज्ञ मागसे जानेवाल। 
तथ मनुष्योक्ा हित करनेवाला, यज्फे तेजसे रक्षा करनवाल, 
अग्नि हे ।-उस ्राधारहित प्रदीप्त अग्निकी हम आराघना 


करते हं । 
९ यः इदं यक्षस्य स्वः 


बक्षी त्न उत्ते [९७०९]- 


उत्तिरन्‌ , प्रति षपथे, 
जो अग्नि हस जगौ 


( ३३६ ) 


सुखो करनेकै लिए य्रज्ञके सब विर्ध्नोको दूर करता हं, एेती 
उसको प्रसिद्धि हे । वह॒ सवको जपने माधीन करके ऋतुरओंको 
उत्पन्न करता ह ओर उसके कारण सवको सुख देता ह । 


९० भूतस्य भव्यस्य कामः समाद्‌ एकः अचः 
प्रियेषु धामसु विराजति [ १७१० ]- पृहतेके तया आगे 
होनेवाले जिसको इच्छा करते हे ठेसा अकेला ही सम्राट्‌ 
अग्नि अपने यज्ञके प्रिय स्थान - यज्ञकुण्ड - मं विराजमान 
होता हं । 

अग्निका एेसा वणन इस अध्यायमे ह । अग्निम योग्य 
पचार्थोका हवन करनेसे सब लोग रोगरहित होकर सुखौ होते हे। 

७ (| (नि 
३न्द्र आर आप्र 

१ हे इन्द्रानी ! दिवः रोचना वाजेषु परिभूषथः, 
वां तत्‌ वीयं प्रचेति [ १६९३ ] हे इन्दर ओर अग्ने! 
युलोकको .प्रकारित्त करनेवाले तुम युद्धम विजय प्राप्त करके 

सुशोभित होते ह, तुम्हारा सामथ्यं एेसे प्रकट होता हे। 

२ इन्द्रास्नी ! वां तविषाणि प्रयांसि सधस्थानि 
युवा अप्तूय हितम्‌ [ १६९५ ]- हे इन्र ओर अग्ने ! 
तुम्हारे बल भौर ज्ञान एक साथ रहते ह । तममे श्री घ्रतासे 
कायं करनेका साम्यं ह । 

२ तोशा, वृत्रहणा, सजित्वाना, अपराजिता 
बाजक्नातमा इन्द्राप्नी हुवे [ १७०२ ]- शश्रमोंको बाधा 
पष्टुचानेवाले, शत्रओंो मारनेवाके, विजयी, पराजित न 
होनेवाले, अघ्नका बान करनेवाले इर ओर अग्नि ह, उनको 
भपनी सहायतके लिद्‌ मे बुलाता हं । 


४ इन्द्राभ्नी ! दासपत्नीः नवति पुरः पकेन कर्मणा 
खक अधूुतम्‌ [ १७०४ ]- हे इन्द्र ओर अग्ने ] रासोकि 
ढारा रक्षित नम्बे नगररोको एक हौ आक्रमणसे तमने 
हिला दिया । 


इस भ्रकार इन्व भौर अग्निकी शूरवीरता भौर पराक्रमका 
वर्णन इस अध्यायमें है । पे शूर कुशलतासे युद्ध करनेवाले, 
कभोनो न हारनेवाले होनेके कारणु हमेक्ञा विजयी ष्टी 
रहते हं । 

विष्णु 

९ विष्णुः दवं विचक्रमे [ १६६९ ]- विष्णुका यह 
पराक्रम हे । 

२ अदाभ्यः गोपाः विष्णुः, धर्माणि धारयन्‌, 
जीणि पदा विखक्रमे [ १६७० [= न दनेवाला, सवका 


सामवेद का सुषोध अनुवाद 


[ उत्तरार्बिकः 


संरक्षण करनेवाला विष्णु, सन धमं - कर्तव्यका पालन करके 
अपने तीन पार्वोसि सव जगत्‌ ष्यापता हे । 

३ विष्णोः कमीणि पद्यत, यतः तानि पस्पदो, 
इन्द्रस्य युज्यः सखा [ १६७१ ]- विष्णुके पराक्रमके 
वक्षन करो, जिसके कारण सवके काम उत्तम रीतिसे चलते 
हं । यह्‌ विष्णु उत्तम मिच्रदटै। । 

इन्र ओर विष्णु येदोदेवहं। विष्णु यहु उर है । ज॑से 
अध्यक्ष मौर उपाध्यक्ष होति हे, उसौप्रकार ये ५ दर मौर 
उपेन्द्र ” हें । | 

& सूरयः विष्णोः तत परमं पदं, दिवि आतत 
चश्ुः व, सद्‌? पदयन्ति [१६७२] ज्ञानी लोग च 
उस परम पवको, युलोकमे जगत्‌कौ आंख सूर्यको देखन 
समान, देखते हं । 

५ विष्णोः तत्‌ परमं पदं विप्रासः विपन्यवः जग 
वांसः समिन्धते { १६७३ ]- विषणके उस परम पदक 
ज्ञानो भौर जागृत लोग प्रदीप्त करके स्वयं वेखते हं । 

६ विष्णुः पृथिव्या आधि सानवि, यतः ४५ ५ 
अत देवाः नः अवन्तु [ १६०८ ] विष्णु प ~. 
स्थान पर जहासि वह पराक्रम करता रहता दै 
स्थानसे सब देव हमारी रक्षा करे । , "^ 

विष्णु “५ उपेन्द्र '” ( उप-+दन्द्र ) टै, वह्‌ धनो एक 
यता करता है । अध्यक्ष उपाध्यक्षके समान य ला वराम 
दूसरेकी सहायता करते हें । सर्वत्र विहवमं < ह । 
दीखता है । ज्ञानो मनुष्य इसके पराक्रमको देल 
इसके पराक्रमको देखे जौर स्वयं भी पराक्रमी ` 

सोम | 

१९ हे सशायः ! यूय सूरयः व्यं चत 
वाजगेध्ये अद्याम, वाजस्पत्यं सनेम [१६८ ° - नवाण 
। तुम विद्वान्‌ ओर हम भिलकर उस बहुत च महानिवाले 
त्था उत्तम सुगन्धसे युक्त सोमको पीये, बल = 
सोमको पौरवे । 

२ ह्येतं हरि वरश्रुत्यै वारेण परि ति, 
विद्वान्‌ देवान्‌ गच्छति [ १६८१] मनोहर, $ लनीसि 
करनेवाले, भरण पोषण करनेवाले उस सोमको छ ` 
छानते हें । उसके वाद वह्‌ सोम देवकी ओर जाता र + 

३ अद्विभिः स्वानः अभ्यया वाराणि ष +> 
हरिः चम्वोः विदत्‌ वनेषु सदः दधिषे | १६ न 
पर्थरोति कटकर निचा गया रस भेरके बालोकी 8 


) (1 


कर 


जश्दृश् अध्याय | 


छाना जाता है । वह हरे रगका सोमरस कलशशमे उतरता है। 
लकडीके बतनमं अपना स्थान बनाता है । 

४ वाजयुः मीद्‌वान्‌ पवमानः सोमः मेष्यः अन्यानि 
तिरः विप्रेभिः माख्रूजे [१६९०]- बल बढानेगला, वोयं 
बढ।नेवाला, घोडेके समान प्रेम करनेके योग्य, एसा वह्‌ छाना 
जानेवाला सोम भेके बार्तवोको छलनीसे छाना जाता है" तथा 
ज्ञानियों दवारा प्रश्ंसित होता है । 

५ शुक्रासः इन्दवः पवपरानाः सोमाः विश्वानि 

` काव्या अर्भिं असृक्षत | १६९९ ]- स्वच्छ ओर चमकने- 
वाके छाने जानेवाके सोमरस वेवं द्वारा प्रशषंसित होते 
हृए शद किए जति हं । 

६ पवमानाः दिवः प्रथिव्याः अधि सानवि पये 
सश्चत [१७००]- शुद्ध होनेवाला सोमरस द्युलोकसे पृथ्वीके 
ऊचे भागे तेय्यार क्रिया जातां है । 

७ आरावः श्रुचा पवमानास; इन्दवः विश्वाः दविषः 
अपघ्नन्तः असूग्रम्‌ [ १७०१.]- वेगवान्‌, गुन्न ओर शब 
होनेवाके सोमरस सव क्षत्रओंको नष्ट करते हए कलमं 
जाते हं । - 

कोमलता पत्थरों कदी जाती है । बाद उत्का रस 
निकाला जाता है, फिर उसमे पानी मिलाकर भेडके बालक 
छलनीसे छाना जाता है । यह छाना गया सोमरस कलशमं 
भरकर रखते हं । इस समय वेदपाठ उच्च स्वरसे 0.4 
है । यह्‌ सोम हिम पव॑त पर ऊंचाई पर होता है । वहति च्‌ 
यज्ञ करनेके स्थान पर लाया जाता है, भौर उससे रस ५ 
किया जाता है । छानकर इष रसके तय्यार होनेके म ध, 
देवो लिए अप्त किया जाता है, फिर यत ४९4 > ली 
हस सोभरसको पीते हं । इसके पीनसे शरीरम ५४ 

है ओर मनका उस्साह्‌ बढता है, तथा सब शतुर्भोक। ह 


सामर्थ्यं नके अन्दर पदा होता हं । 


~ निर ~ 


सुभाषित 


सोमरस प्टुचाभौ । । 
खां गिर्वणसं 


मित्र ओर स्तुत्प 


१ वीराय हुरायपः 

-धूरषीर इन््रको प्रशंसनीय 

२ ब्रह्मयुजा शग्मा हरी श्ट ल 

दन्द्रं आवश्चतः[ $ ६५८ ।- ता यमे 
जा नेवाले, सुखदायी दो घडे दहस य 

देन्रको लेकर आवें । 
४३ [ साम. हिन्वी भा" ^ 


सामबेदका सुबोध अनुवाद 


( ३३७ ) 


र व शतं ऊतिः चतरा नियमते [ १६५९ ]- सेकडां 
साधनोते संरक्षण करनेवाला, युत्रका वव करनेवाल। इन्दर 
शत्रुओको दूर करता है। 

8 त्वां न अतिरिच्यते [ १६६० ]- ह इन्ध ! तेरी 
अपेक्षा भौर कोई श्रेष्ठ तहं । 

५ हे घुषन्‌ जागृवे ! मिना वित्यक्थ [ १६६१ | 
है बलवान्‌ ओर जागृतं रहनेढकते | तु जपने महत्वसे सबको 
श्यापता है । 

६ ्े जराबोध | विशे विशो र्दा वुशी$ [१६६३] 
-है जागृत रहकर सबको जाननेवाले अग्ने ! प्रत्येक मर्नष्यके 
हित करनेवाले रुर देवताके लिए चुन्दर स्तोत्र घोल । 

७ नः धिये नाजाय हिन्वतु [ १६६४ ]- हमे बुद्धि 
बढाने व अघर प्राप्त करनेके लिएप्रेरित फर । 

८ देग्यः विदपातिः बर्टद्धानुः केतुः सः रेवान्‌ इव 
नः उक्थैः श्यणोतु [ १६६५ ]- दिव्य प्रजापालक महान्‌ 
प्रकाशमान ओर ध्वजाके समान शोभित होनेवाला धनवान 
अग्नि राजाके समान हमारे स्तोत्र सुने । 

९ पुरुहरताथ सत्वने तत्‌ सचा गाय, तत्‌ जाकिनि 
हां [ १६६६ ]- बहुत लोग. जिसे सहायताके लिए बु्ाते 
हे, उस बलवान्‌ इन्द्रके च्िए स्तोत्र एक जगह बेठकर गावो, 
उसे शक्तिमान्‌ इन्द्रको आनन्द मिलता है । 

१० वसुः गोमतः वाजस्य दाने न घ नियमत 
[१६६७|- सबको बस्ानेवाले इनको गायके दधसे होनेवाते 
अन्तके" दान करनेसे कोई रोक नहीं सकता । 

११ दस्यु-हा कवित्लस्य गोमन्तं वरजं श्रा गमत्‌, 
हि शचीभिः नः [ गाः ] अपवरत्‌ [१९६८] - शातरुभको 
ब्रारनेवाल। इत्र जब बहुत हिसा करनेवाले अपुरोकी गयोसे 
भरे हए बाडपर अपना अधिकार करता है, तबे वहु अपनी 
शक्तिसे हमारी गार्योको दंदकर हमं देता है । 

१२ विष्णुः इदं विचक्रमे [ १६६९ ]- विष्णुने यहां 
पराक्रम किया । 

६२ अदाभ्यः 
विचक्रमे [ १६७० 
करने योग्य कर्मा पो 
पर आक्रमण करता है॥ 

१४ विष्णोः कर्माणि पद्यत, यतः प १९२५ 
द्रस्य युज्यः सखा [ १६७१ | विष्णुके कामोको देलो। 
जिसके कारण सबके कायं उत्तम रतिम चलते हं । यह विष्ण 


इन््रका योग्य मित्र है । 


गोपाः विष्णुः धर्माणि धारयन्‌ पदा 
]- न दबनेवाला संरकक विष्णु सबकं 
षण करता हुआ अपने पां उसे सत्र जगत्‌ 


( ३३८ ) 


१५ सूरयः विष्णोः तत्‌ परमं पदं, दिाषे आततं 
चश्च; इव, सद्‌ा पयान्ति [१६७२]- ज्ञानौ लोग विष्णुके 
उस शरेष्ठ स्थानको, निस प्रकार आकाश्ञमें प्रकाशको फंलाने- 
वाले विश्वके नेत्ररूपी सूर्यको ऊोग देखते हं, उसीप्रकार 
हमेशा देखते हं । 

१६ विष्णोः तत्‌ परमं पदं विप्रासः जाग्रवांसः 
विपन्यवः; यत्‌ समिन्धते [ १६७३ ]~ विष्णुके उस श्रेष्ठ 
स्थानको जानी जाग्रत रहकर स्तुति करनेवाले प्रदीप्त 
करते हु । । 

१७ हे इन्द्रः } वाघतः त्वा- अस्मत्‌ आरे मा 
निरीरमन्‌ [ १६७५ ]- हि इन्र ! स्तुति करनेवाले मनुष्य 
तुक्षे हमसे दुर ले जाकर आनन्वित न करें । 

१८ आरात्तात्‌ नः सधमादं आगाह [ १६७५ ]- 
भलेहीतु दरहोरफिर भी वहति हमारे यज्ञमेञ। 

१९ इह सन्‌ उपश्चधि [१६७५] - यहां रहकर हमारी 
स्तुति सुन । 

२० इन्द्रः बृहतीः रायः सं अधरूयुत [ १६७८ ]- 
हन्द्र बहुत सारा घन हरमे देवे । 

२१ इन्द्रः क्षोणीः सं अधूनुत [ १६७८ |- दग्ध 
हमं भूमि देवे । 

२२ वृच्र-हत्येषु चोदय [ १६८३ ]- अपने भक्तोको 
राच्रुके वधकौ प्रेरणा कर । 

( २३ हे हर्यश्व ! तव प्रणीती सूरिभिः विश्वा दुस्त 
तरेम [ १६८३ ]-~ हे उत्तम घोडे रखनेवाचे इन्द्र ! तेरी 
्रेरणासे विहानोके साज हम सब पीपोसे मक्त हों । 

२९ हे हरीणां स्थातः इन्द्र ! ते पूर्व्यस्तुतिं शवस 
न किः उदानंश्ा, भन्दना न [ १६८५ ]- हे घोडे रखने- 
वाठे इन्द्र ! तेरी स्तुतिको जपने बलसे कोई प्राप्त नहीं कर 
सकता । | 

२५ अस्य वयुनेषु उरामथि; वारणः चृकश्ित्‌ 
आभूषति [ १६९२ ]- इस इन्रके मागमे कष्ट देनेवाला 
जीर विध्न डालनेवाला कोई क्रुरभी हुआ तो वह॒ भी इसके 
अनुकुल होकर इसकी सेवा करने लगता है । 

रदे हे इन्द ! चिज्रया धिया प्र आगाहि [१६९२]- 
है इन्दर ! अपनी उत्तम बुदिके साय तु यहां ञा। 

२७ हे इन्द्रानी } दिवः रोचना वाजेषु परिभूचथः 
वीयं तत्‌ प्रचेति [१६९३]- है इन्व ओर अग्ने ! दयुरूोकको 
प्रकाशित करनेवाले तुम युद्धमं विजयौ होकर शोभित होते 
हो । तुम्हारा सामथ्यं इस प्रकार प्रकट होता है । 


सामवेदका खुवोध अनुवाद 


[ उन्तराचिकः 


२८ घातयः ऋतस्य पथ्या अचु अपसः परि उप 
प्रयान्ति [१६९४] ज्ञानी सत्य माने जाकर क्म॑को सिदि- 
फो प्राप्तकरते हं । 

८९ वां तविषाणि प्रयांसि सधस्थानि, युवोः 
अप्र हितम्‌ [ १६९५ ]- तुम्हारे बल भौर क्लान एक 
साय रहते है । तुममें शो ध्रतासे कार्यको समाप्त करनका 
सोमथ्यं है, 

३० यः हिरी ओजसा पुरः विभिनात्ति [१६९६ 
जो इन्द्र अपने साम्यंसे श्रके नगरोको तोडता हे । 

३९१ त्वा न किः नियमत्‌ [ १६९७ ]- वु को 
रोक नहीं सकता । 

३९ नः महान्‌ आजसा चरसि [ १६९७ । 
किए तु हान्‌ है, ओर अपने सामण्यसे तु स 
विचरताहै। हि 

३२३ यः उग्रः सन्‌ अनिध्रत; स्थिरः रणाय व 
[ १६९८ ]- जो उग्रवीर है, ओौर न हारता हृभा य 
स्थिर रहता है ओर यद्धके लिए सदा गेय्यार रहता टै । ८ 

३४ आद्ावः विश्वाः छ्िषः अपन्नन्तः ( १५५ 
वेगवान्‌ वीर सब श्रुभंकाः नाक करते हं । ~ - 

३५ तोशा वृ्रहणा सजित्वान। नवा थ. 
सातमा इन्द्राञ्नी हवे [ १७०२ ]- कशुन क अपर(- 
वाले, वृत्रको मारनेवलि, .शन्रुमोको जीतन वार” । 
जित, अन्न देनेवाले इभ््र ओर अग्निको मं ~ किए 

३६ इषः आवृणे [ १७०३ ]- अष्ट ४, 
उनकी स्तुति करता ह्‌ूं । 

२७ हे इन्द्रान्नी ! दासपत्नीः नवः, नैर 
कर्मणा साकं अधुर्‌तम्‌ [१७०४]- हे ६ णते ही 
दासोके द्वारा रसित नब्बे नगरोको तुमने एक भा 
नष्ट कर दिया। 


३८ हे अभ्रे! पुरः रुयोजिथ | १७०. 4 
तूने शत्रुओके नगरोको तोडा । त 
पतिषः प! 


३९ ऋतावानं वेश्वानरं ऋतस्य अ लोगो 
अजस्रं घर्म महे [१७०८]- यज्ञ करन वाल, कई 


कल्याण करनेवाले, -यनज्ञकी तेजसे रक्षा भि => त, 
बाधा नहीं पहुंचा सकता एसे प्रज्वलित अग्निक ह 


करते ह | - ५ (१७०९। 
४० यः ददं यज्ञस्य खः उत्तिरन्‌ प्रति पत 


र्भी 


* हमारे 
ब्ल जगह 


, एकेन 
नवति पुरः ^ ॑ 


ह अग्ने ! 


भ॑ष्रादश् अध्याय 1 


- ज्यो य्ञके स्वत्वका रक्षण करता है, पक्लके विर्ध्नोको दूर 
करता है, एेसा वह अग्नि प्रसिद्ध ह । 

४१ भूतस्य भग्यस्य कामः पकः सम्राद्‌ अ््निः 
परियेषु धामसु विशजति.[१७१०]- पुवं उत्त हृए भर 
आगे होनेवारे;जिसकी इच्छा करते हे, एसा अदितीय सम्नाद्‌ 
अग्नि अपने प्रिय एसे यज्ञके स्यानमें विराजता हे । 


उपमा 


९ चिन्धवः समुद्रं इव [ १६६० ।- 
समुद्रे मिलती है, (न्द्‌ बः त्वा आविशन्तु 
सोमरस हि इन्द्र ! तुक्षमें प्रविष्ट हों। 

₹ रेवान्‌ हव [ १६६५ [~ धनवान्‌ राजाके समान 
( ब्रहद्‌ भायः नः उक्येभिः श्रणोतु ) विशेष प्रकाशमान 
अग्नि हमारी स्तुति सुने । | 

३ तत्‌ गते न [ १६६६ ।- गा्धोको जसे घास प्रिय 


होती है, उक्षौप्रकार ( दाक्किने शं ) शितिमन्‌ हृ्रको य 


स्तोच्र प्रिय लते हं । 

४ दिवि आततं चश्चुः ईव [ १६७२ ]- आकाशम्‌ 
जिसध्रकार प्रकाशमान्‌ सुं दीवता है, उसीप्रकार ( ० 
परम पदं सूरयः पहयन्ति ) विष्णुके ष्ठ स्थान ज्ञानं 


जसे नवियां 
) वसे हीपे 


सामवेदका खुषोध अनुवादं 


( ३३९ ) 


५ मघो मक्षः न | ९ ६७६ ]- शहदकौ मधुमकिवियां 
जिसप्रकार इकट्ठो होती हे, उसोप्रकार ८( ब्रह्मरूतः सचा 
आसते ) स्तुति करनेवाले एकत्र बैठकर स्तुति करते हं । 

६ पुरिः जनः न [१६८९ ]- चगरमें जंसे मनुष्य 
जाता है, उसीप्रकार( वनेषुः सदः दधिषे) लकडीऊे 
बर्तनमे सोम अपना स्थान प्रप्त करता. हे । 

 वनं- कडके बर्तन, लकड़ी जंगलमें पदा होती है, ओर 

लफडीसे सोमपात्र बनता है अतः लकडीके बतंनको ' वने ' 
-जंगल कह दिया । अंशके लिए पू्णंका प्रयोग करना वेदको 
हरी है । 

७ सिः न [ १६९० ]- धोडेके समान प्रेम करने 
लायक ( सः सोमः ) वह सोम है । 

८ शगः वारणः दानः न [ १६९५ }- शत्रुको खोजने- 
वाले मदोन्मत्त हाथीके समान ( पुरुत्रा रथं दधे ) अपने 
रथको त्‌ आगे स्थापित कता है । 

९ छायां इव [ १७०६ ]- जते धूपे तपा हृभा मनुष्य 
छवायामे आकर आनन्दित होता है, उसीभ्रकार ( ते र्म 
बयं उप गन्म ) तेरे अश्रयमं हम आनन्विति हं । 

१० धन्वी इव [ १७०७ ।- धनुर्घारी वीरके समान 
(यः उग्रः ) जो उग्रवीरटै। 

११ तिग्मश्छगः वंसगः न [१७०७] तेज सीर्गोवाले 
क्ैलके समान वह इन्दर पराक्रमी है । 


देखते हे । 
7 सकण 
8 1 । सु य 
अष्टादशाध्यायान्तगत तऋषि-देवत-छन्द ची 
देवता छन्वः 
मंत्रषल्या कऋण्वेदस्थानं ऋषिः (श 
¢ ५2 ॥ + 7 
२।९५ तेधातिधिः काण्वः (9 दन्व् गायत्र 
4 ह ५ ११ ११ 
२-५- 1 १।९७ तेधातिधिः काण्वः ध ' 
५५ कः + हिस ष ५ 
। गरसः 1 
| र री ९।९५ ५५४ त आंगिरस १? + 
१६६१ ८।९१९।९२ धूतकशषः रो वा आंगिरसः ॥ ११ 
६६९ | ९१।२९ तक्षः अग्नि प 
श ९५ १० (नःप आनीगति) 
४१ 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद 


ऋषिः 
शुनःशेप आजीगतिः 
शुनःशेप आजीगत्िः 
शं युर्बाहस्पत्यः 
शंयु्बहिस्पत्यः 
शंयुर्बाहिस्पत्यः 


क 


मेधातिधिः काण्वः 
मेधातिथिः काण्वः 
मेधातिधिः काण्वः 
मेधातिधिः काण्वः 
मेधातिथिः काण्वः 
मेधातिधिः काण्वः 
वसिष्ठो मैत्रावरुणिः 


वसिष्ठो मत्रावरुणिः 
वालखिल्यम्‌ ( आयुः 


वालखिल्यम्‌ ( मायुः काण्वः ) 
ऋजितवा भारद्ाजञच पवसानः सोमः 


अम्बरीषो वार्षागिरः 


काण्वः ) 


अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिहवा भारद्वाजश्च ,, 
अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिंहवा भारद्वाजश्च 


वसिष्ठो मंज्ावरुणिः 


वसिष्ठो मंञ्रावरुणिः 


(३) 


विश्वमना वेयश्वः 
विहवमना वेयहवः 
विहवमना वेयश्वः 
सोभरीः काण्वः 


सोभरीः काण्वः 
सप्तयः 


सप्तर्षयः ५. 
कलिः प्रागाथः 
कलिः प्रागाथः 
विरवामित्रः प्रागाथः 


विश्वामित्रः प्रागाथः 


चिहवाित्रः बागायः 


४ | 


| 


न्द्रः 


1, 


अग्निः 


3१ 


पवमानः सोमः 


[ उष्तराचंकः 


छ्छन्बः 
गायच्री 
११“ 


17 


1, 


प्रगाथः ( विषमा बहती, 
समा ततोबहती ) 


7 


प्रगाथः ( विषमा बहती, 
समा सतोबृहती ) 


17 


उष्णिक्‌ 


39 


१९, 
काकुभः प्रगाथः ( विषमा 


ककुप्‌ समा सतोबृहती ) 


प्रगाथः ( विषमा बृहती, 
समा सतोबृहती ) 


[ 
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५ ५ 
सामवद्‌का सुकाध अनुवादं 


नैरद्राजो बार्हस्पत्यः 
भरद्वाजो बार्हस्पत्यः 


अथव, ६।२९।१ अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) 


ऋषिः देवता 
मेध्यातिथिः काण्वः {9 
मेध्यातिथिः काण्वः 9, 
मेध्यातिथिः काण्वः ध 

(४) 

निध्रविः काऽयपः पवमानः सोमः 
निध्रुविः काश्यपः ४ 
निध्रुविः काश्यपः #१ 
विह्वाभित्रः प्रागाथः इन्रागनी 
विहवामित्रः प्रागाथः १ 
विहवाभित्रः प्रागाथः । 
भरद्राजो बार्हस्पत्यः अग्निः 


( ३४२९ ) सामवेदका सुबोध अनुवादं [ उत्तराचकः 


$ १ ऊथेकोक किल्ोःऽध्वाएयः; ! 
श छ 


मथाष्रमप्रपाठटके ततीयोऽधः ॥ ८-३ ॥ 
[१] 


( १-१८ ) १ विरूप आंगिरसः; २, १८ अवत्सारः काश्यपः; ३ विदवामिन्नो गाथिनः; ४ देवातिषिः काण्वः; ५, ^, 
९, १६ गोतमो राहिगणः; ६ वामदेवो गोतमः; ७ प्रस्कण्वः काण्वः; १० वसुश्रुत आत्रेयः; ११ सत्यश्रवा भत्रपः; 
१२ अवस्युरात्रेयः; १३ बुधगविष्ठिरावात्रेयौ; १४ कुत्स आंगिरसः; १५ अत्रिमौमः, १७ दी्घंतमा ओौचथ्यः॥ ९" 
१०, १३ अग्निः; २, १८ पवमानः सोमः; ३-५ इनः; ६,८, ११, १४ ( १ उत्तरार्धः रात्रिश्च ), १६ उषाः; 
७, ९, १२, १५, १७ अहिवनौ ॥ १-२, ६ - ७, १८ गायत्री; ३, १३-१५ त्रिष्ट्प्‌; ४-५ प्रगाधः> ( विषमा 
बृहती, समा सतोबृहती ); <८-९ उष्णिक्‌; १०-१२ पड्कितिः; १६, १७-जगती ॥ 


~ -- = रा क कक छ 


२.०३ ३६ 8 १ >. १ _ 98. / ऋ, ८।४४।१२) 
१७११ अघ्नि प्रतेन जन्मना श्युम्मानस्तन्वर२६ स्वाम्‌ । कषिविप्रेण वावृषे ।॥१॥ ^ ^ 
| ड १, रद्र १ २.३ ३, २३१ ३. ३,२१ २ 9.२ ८।४६।१३ ) 
१७१२ जज्ञ नपातमा हवेऽप्नि पावकश्नोविषमर्‌ । असिन्यज्ञे सखध्वरे ॥२॥ (ऋ 
ह अ छे ५ नि 2. 3.१ 3.8 दर, ७,१,२ | 
१७१३ स नो मित्रमहस्त्वमप्े शक्रेण श्रोचिषा । दवैरा सस्मि बर्हिषि ॥३॥ १ (ली, ,॥ 
| धा० ९। उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. ८।४४।। 
ॐ. ११. & 9 १.2. अः क 8.4 २.३ 9 २ त ९।५३।१ ) 
१७१४ उत्ते श्ुप्माक्त अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्विवः। जुदख या परस्प! ॥१। ८ 
9. १ 0 ३.१ .२र 3.२ ४ 2.8 ७२ ऋ ९।५३।९) 
१७१५ अया निजघ्निरोजसा रथसङ्ग धने हिते । स्तवा अबिभ्यषा हृदा ॥२॥ ~ ` _: 


१] प्रथमः खण्डः । । 
०.१ # ° ) अ 
| १७१९ । ( कविः अनिः ) लानी अग्नि ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचीन स्तोघ्रसे ( स्वां तन्वं श्यस्भानः ) 
तेजोमय शरीरको सुशोभित करते हुए ( विप्रेण वाच्रवे ) ब्राह्मणोके दवारा प्रदीप्त किया जाता है ॥ १ ॥ र | 
[ १७१२ | ( ऊजेः न-पात्‌ं ) बलको कम न करनेवाले ( पावक-द्ोचिषं ) पवित्रता करनेवाले रकार 4 
( अञ्चि ) अग्निको ( अस्मिन्‌ स्वध्वरे यज्ञे ) इस उत्तम {हिसारहित कमे ( आहवे ) हम बलति ह ॥ २ ॥ ड 
[ १७६३ | ( मित्र-महः अग्ने) हे मिश्रके दारा पुञ्य अग्ने ! (सः त्वं ) वह तू ( दकरण क्ोप्चिषा ) धु 
श्वाल)भति युक्त होकर ( देवैः वर्दिषि आसत्ति ) देवोके साय इस यतमे आकर वैर ॥ ३ ॥ ) 
9 { १७१६७ ] हे ( अद्रिवः सोम ) पर्यरोते कूटे जानेवाले सोम ! ( ते शयष्माखः ) तेरे बल (रक्षः मिनदन्तम 
न नाशा करते हृष ( उद्स्धुः ) ऊपर आति हं। ( याः परिस्पृधः) जो मुकाबला करनेवाले दात्र ह, + 
( यु्स्व ) इर कर॥ १॥ ॥ , 
[ १७६५ । है सोम ! तु ( भया ओजसा निजघ्निः ) इस बसे शश्रुभोको नष्ट करता है, एेे 
( अदिभ्युषा हदा ) निभेय अन्तःकरणसे ( रथसंगे हिते ) रोके युद्धम शघ्रओकि नष्ट होनेषर ( धने स्तवे ) 
प्ाप्तिके लिपु स्वुति करते हं ॥ २॥ "ग. 


नं 


तेरी द्म 
धनकी 


दका खुवाध अनुवाद [ता २५२ ) | 


एकोनविंश अध्याय ] 


छे 3 ~ ऋ१.। । 
७ १ 3 रर <^ ४। वि 
१७१६ अस्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दृढया । रुन यस्त्वा एतन्यात ॥२॥ ( ऋ. ९।५३।३ ) 


ॐ 4 ६ ्् | 2 २ 
१७१७ ५६ 1हिन्वति मदच्युत < हारं नदृ वाजिनम्‌ । 8 दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥४॥ २ ( पी)॥ 
| धा० २०} उ० १ । स° ] ( ऋ. ९।५२।४ ) 


चै, (०९. क 
१७१८ आ मन्द्ररिनद्र हरिमियाहि मयुररामभ्‌, । 
[ (अ क [क ४ = = र 
मालताके चिन्नि येष्ररिज्न पाश्चिनाञति धन्व तार इहि 


2 3, १.3>२३..२ 
१७१९ वत्रखादो वकं रुजः पुरां दमा अपमनः 
2 छ >» .3 7 ५ 9 # 8 र 
॥ २॥ (ऋ ६।४५।९ ) 


स्थाता रथस्य हर्यारमिस्वर इन्द्रा च्य विदारुनः 


2.३ 7 २ 


१७२० गम्भाराः उदधीर्रिवि क्रतु पुष्यात गा हब । 
3 
प्र सुगोपा यस्त धनवा यथा हदं कट्या इवाशत 


॥ १॥ ८ ऋ. ३।४५।१ , 


"११.११ 


॥ ३॥ २ (डा) ॥ 
| स्व० २] ( छ. ६।४५।३ 


[ धा० १७ । उ° 
न 3. द. २ 
१७२१ यथा गोरो अपा त ठष्यननेलयवेरिणम्‌ । 
3 र्ञ 
| [ गहि कण्वेषु सु सचा पब ॥ १ ॥ ( ऋ. ५।१। ) 


आप्ति नः प्रपि तूयम 


जाने जानेवालि इस सोमके कर्मत ( दृढ्य। न आधरुषे ) दुष्ट राक्षस 


जनेको इच्छा करता है, उते ( रु ) ६ 


= 
१ 


व्रतानि ) 


[ १७६६ ].( पवमानस अस्य 
प्रगति नहीं कर सकते । है सोम ! ( यः त्वा पृतम्यति जो वुस्न पर सेना न 
वाजिने मर्सरं ) बल भौर उत्साह बढानेवले ( तं 


नष्ट कर ॥ ३॥ 
आनन्द देनेवाले हरे रंगके ( 


१७१७ ] ( मदुच्युत ६८२ ) 
नदं ) इस सोमको । लदीषु ) पानीमे ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए ( [द्वान्त 
युर रोमभि हरिभिः ) भानन्द 


(- टन | ( 
[ १७१८] हे ( इनदर ) € _ |" केवित्‌ त्वा ) कोई भौ इत पाशिनः न 
ति र्हि रेगिस्तानके सान 


) मिलते ह ॥ ४ | 
बेनेवलि, मोरके पंखोके समान बाल) 
ल अलनेषाले शिकार 


शाल घोडपि तु ( आयाि ! यहः यज्ञम. आ 

जिसप्रकार पकषियोको पकडते ठ तोपरकार ( मा नियमुः) 7 पकडे ¦ ( धन्वेव तान्‌ भ 
1 (ब लादः ) वृश्रका नाभ करनेवाला ( बलं रुजः । व राक्षसको छिष्नं भिज्ञ 
17 ष्टि करनेवाला हयो अभिश्वरे श्थस्थ 


पा 
करनेवाला ( पुरा दमैः) ष ४. | र लवान्‌ श्रो भर हरानेवाला है ॥ २॥ 
स्थाता ) घोडोकि स्थन बंठनेवा धान्‌ पव) गभीर समुबरको पुष्ट करनेके समान ( क्रत पुष्यसि ) 
( ( गंभाीरान्‌ ~^ लत गोपालक ( गाः दव गायोको उत्तम घसि आदि शेर एष्ट 


१७९० | है इन । ब्रु ष 


यका पोषण करता है 1 निप तप्र गा 

करता है, ( यथा धेनव य = पराप्त होता है र है ॥ ३॥ 

प्रकार तालाबमं मिलत उशीप्रकार +. न ता होकर रणं दति) पानीसे भरे हए लालाबकी 
प्यास, | ही ( आपित्वे प्रपित्वे आगहि भित्र भाषमासे 


[ १७२१ ] (गौरः त्‌ यन्‌ । 
ओर जाता है, उसीप्रकार टै 8 । 
आ भौर ( कण्ठेषु सचाड 


; तयं ) हम 
पित्र) ८ बठकर सोम पी॥ १॥ 


( ३४७४७ ) सामवेदक्रा सुबोध अनुवादं [ उत्तराचकः 


, 


कि. „3 4 र र | वै ३ 3.२ 
१७२२ मन्दन्तु त्वा मघवस्िन्दरेन्दबो राघोाद्‌याय सुन्वत । 
| द्‌ < 


ॐ द छ 4 न्वै 4५ दे 3 र धु १ १२... ३ रे 
आष्ष्या सोममपिबरषमू सुतं ज्येष्ठं तदधिष सहः ॥ २॥ ४ (घ) ॥ 
` | धार २१।३० ४ | स्व० ! ] (ऋ. ८४।४) 
२ 39 र्र्‌ च~ ४, ह, 
(७२२ त्वमङ्ग प्र शःसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम्‌ | 
बेच .। न (. 3 ^, 3 | ' क 3 9 २ 
न त्वदन्या मघवन्नस्ति मितेन्द्र बरवीमि ते वचः ॥ १ ॥ ( ऋ. १।८४।१९ , 
र 3 9 8- व ३ 29 3 9 ह 3 9 दे 
५७२४ माते राधारसिम। तं उतयो वसोऽसान्कदा चना दभन्‌ 
१ 3 9 (. © 9 च @ २ ॐ . 
विश्वा च न उपमिमौदि मानुष बनि चमणिभ्य आं ॥२॥५(का)॥ 


[ धा २१।उ= {।स्व्‌० र्‌ ]( ऋ. १।८५।६०, 
॥ हति प्रथमः खण्डः | १ ॥ 


(२. 


> 9२३ १२ २९3 9 २ 


५ २, र ह क ॐ, ३ 3 १ रे 3 २ ५२।१ ) 
{७२५ प्रति भ्या घूनरी जनी व्यच्छन्ती परि स्वसुः । दवो अदि दुहिता ॥१॥ (ऋ ४।५ 
3 


३, च 8 4 3 3 र्र3 १२, र 8 3,9 । ८ | 
१७२६ अश्वेव चित्रारुषी माता गतामृतावर्‌। । सख। भूद्धिनोहष।; ॥ २ ॥ (८ छ. ५।५९।९ , 
| 4 3 ,9 ५ ॐ # $. रर @ > 3 5 2 


ये 
*७२७ उत सखाखश्रिनोरुत माता गवामसि । उष चस चिषे ॥ ३॥ ६ (लि, ॥ 


~ षी नो कक रिक य 
9 अ कदि आ =-= न 


[ १७२२ ] हे ( मघवन्‌ इन्द्र॒ ) धनवान्‌ इन्ध ! सुन्वते राधः देयाय ) सोमे याग करपेवालेको £ च 
¦ इन्दवः त्वा मन्दन्तु ) सोमरस तुस प्रस्न करे । तू ( चमु छते सोमं आमुष्य अपिवः ) कलक रणे १९ 
रसको जत्दीसे केकर पता द । ( तत्‌ ज्येष्ठं सहः दधिषे ) क्योकि तु विशेष बल वारण करता ह ॥ २॥ ) स्तुति 

१ [ १७२३ ] ( अग शविष्ठं ) है प्रिय ओर बलवान्‌ इन्र ! ( देवः ) तेजस्वी एसा तु ( मर्त्य धशंसिषरः सिवाय 
| य करता हं । हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्र ¦ ( त्वद्‌ अन्यः मर्डिता न अत्ति) तेरे सि 
दुसरा कोई सुख देनेवाला नहीं, इसलिए ( ते वचः व्रवीमि ) भं तेरी स्तुति करता हं ॥ १॥ > कभी 

[ १ ७२४ |] है ( वसो ) निवासक इन्द्र ! ( ते राधांसि ) तेरे षन ( अस्मान्‌ कदाचन मा दभन 18, 1 
नष्ट न करं। ( ते ऊतयः मा ) तेरे संरक्षणके साधन हमारा नाद न कर । हे ( मानुष ) मनर््योका हित करनेवाले इ 
( नः चषरणिभ्यः ) हम प्रजाजर्नोको ( विश्वा वसूनि आ उप मिमीहि ) सव धन लाकर दे ॥ २॥ 
॥ यष्टां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
। भ, {२1 द्वितीयः खण्डः। १) 
९७२५ | ( स्या सूनरी ) उस उत्तम प्रेरणा वेनेवाली ( जनी ) फल देनेवालो ( स्वसः परि वयुच्छन्त 
१ । स्वसः पार 
अपनी वहिनके समान रात्रीके उत्तरनागम प्रकाशित होनेवाली धी दरि ) वीलन 
खग गई हे ॥ १॥ 1 (कचः इुहिता ) १ न { 
१७२६ ] ( अश्वा इव चित्रा ) घोडीके समान युन्वर ( अरुषी गवां वाली किरणोकी भा" 
( ऋतावरी उषाः ) न्त करनेवाली उषा ( अश्विनोः द १) स्मान 
भौ [ १७२७ ] ( उत अग्विनोः सखा अस्ति ) ओर तु अशिनो कुमारको मित्र हं । ( उत गवां माता आ । 
+ चता हं ( उत ) ¶एस.सए्‌ तु हे ( उषः ) उषे ! ( वस्वः देङिषे ) त्रु धन पर प्रभूताकरती हं ॥ ३। 


पकोनर्धिह सध्याय ] सामषेवका सुषोघ मयुवाद्‌ ( २४५) 


8 २ 39 रश ऽक रद २ 

१७२८ एषो उषा अपूढ्यौ व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥१॥ ( क *४६।१) 

१७२९ या दस्रा चिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । धेया दना वह्ुवदा = ॥९॥ (छ. १।४६।२ ) 
के 3 २ 3 २8१ २ 


8 १ २ ७१२३ 3२9 १२९ रं 


१७३० वच्यन्ते वां कङुहासो जूणीयामधि विष्टपि । यद्वा रथो विभिषपताद्‌ ॥२॥७ (र ) ॥ 
[ धा०.१४ । उ० नात्ति । ख० ] ( ऋ. १।४६।१ ) 


७ ७२ ३२ 9 १२ 
॥ १ ॥ 


अ - कि प 
१७२१ उषस्तच्चित्रमा भरासभ्य त्‌ाजिनीवति । यन ताक च तनय च धाम 
(ऋ. १।९२।१३ ) 


9 र 9 १ 
१७३२ उषा अद्य 
8 9 
१७३३ युक्ष्वा हि वाजिनीवस्यश्रा< अदारुणार उषः । 


गामत्यश्चवति विभावरि । रेवदस्मे ध्युच्छ छन॒ताताति ॥२॥ ( छ. {।९२।१४ ) 


2 २ 3 १. १ द्‌ चक 
अथानो विश्वा सा्ममान्या बह ॥ ३॥ ८ (षि) ॥ 
ग [ धा० ६ ।उ० नास्ति । स्व° २ |( ऋ. १९२।१५ ) 
द र 
१७३४ अश्विना बर्तिरसदा गोमद्ता 1हरण्यच्े । अजग्रथ ९ समनसा नि यच्छतम्‌ ॥ १॥ 
( ऋ. १।९२।१!६ ) 
(श, १।९२।१८) 


५ . 
१७३५ शह देवा मयावा दत्ता हिरण्यवतेनी । उषबुधा वहन्तु सोमपीतय ॥२॥ 
[ १७२८ ] ( एषा श्रिया अपूर्व्या उषा उषा ( द्विः व्युच्छति) --- उ (दवः ्ुच्छति) भूलोके भ्कारित करती 
हं । हि ( अग्विनौ ) भदिवनीकुमारो | ( वां घृहत्‌ स्तुष ) तम्हारौ बहुतसौ स्तुति मँ करता है ॥ १॥ 
[ १७२९ ] ( या देवा ) जो मिवनौ वेव ( दा त्रा नाश करनेवाले ( सिन्धुमातरा ) नदिरयोको उन्न 
करनेवाले ( र्थीणां मनोतरा ) धन देनेवाले ( धिया वसुविदा ) बुदधिष्ुवक क कृरनेवार्लोको घन देनेवाले है ॥ २॥ 
तुम्हारा रश ( गायां अधि विष्टपि ) प्रशंसनीय स्वर्गलोके (यत्‌ 
[ १७३० है दिवन देवो । ( वां रथः ) दम्हा ज्‌ त ४ 
विभिः पतात्‌ ) जब पक्षि्योसे ले जाया जता है, उप्त समय( वा ) तुम्हारे लिए ( ककुष्ासः च्च्य ) स्तोत्र 
जाते हं ॥ ३॥ | चित < 
वनोको प्रारम्भ करनेवाली उष । ( अस भ्यं तत्‌ चिरे आभर ) हम षह 
[१० १४ भ ४ बि ) जिसकी सहायतासे त्रपौ्ोका रक्षण हम कर तके ॥ १॥ 
विलक्षण घन भरपूर ३ । ( सुद्धतावति विभावरि उषः ) यक्तसे 
हमे तु धनयुक्षत कर ॥ २ ॥ 
> उषः ) योक काली उषे । ( अरुणान्‌ अश्वान्‌ ) छाल रंगके धो्डोको 
[ १७२२ ] टै ८ वाजिन -मू ५१ ( विश्वा लोमगानि नः आवह्‌ ) सब सौभाग्य हमे दे ॥ ३॥ 
( अद्य युक्षव हि ) अपने | ( दसा ) शव त करनेवाले तुम ( अस्मत्‌ वाचः आ ) हभारे 
ग १ कः है वि | गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ रथं ) गाय मौर सुवर्णते युक्त रथको ( समनसा 
रकी तरफ आओ ^ यत् 
अर्वाक्‌ नियच्छतम्‌ ) मनःपृवक हमरे पाल लाभो < ५ (इह सोमपीतये ) यहा सोमपीनेके लिए ( दस्ता मयामुता ) 
[ १७३५ | ( उषवधः) = विः तनी देवा ) तोनेके रर्थोवाले अशिवदेरवोको ( आवहन्तु ) सार्वे ॥२॥ 


शशका नाहा करनेवाले आर घुष 
७४ [ सामं हित्वी भा २) 


) यह्‌ प्रिय अपूव 


 ( ३४६ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उप्तरार्खिकः 


॥. 5 १ 


2.3 देङ्ख 32 ॐ ग्घ ४. 
० (ध 


9 
१७३६ यावित्था शोकमा दिबो ज्योतिजेनाय चक्रथुः । 
| -ि। 


2 ॐ 9२ 


आ न ऊजं वहतेमश्िना युवम्‌ ॥ ३॥ ९ (भा) ॥ 
[ धा० २०। उ०४। स्० २] ( ऋ. १।९२।१७, 


॥ इति ्िंतीधः खण्डः ॥ २ ॥ 
२३. 


| 3/8 , इर ्ढ ॐ १. ष्ट 3१२ 
१७२५७ अग्र ठ मन्ये या वरुरस्त य यान्त षनवः। 
3 १9२ । @ 88 १३ 


[क 


9 < 9.9 क „च ३.२ 3 9 २ | 
अस्तमवेन्त आश्चवोऽस्तं नित्यासो बाजिन इष ९ स्तोदभ्य आ मर ॥१॥ ( ऋ. ५।६।१ , 
> 9.92 „98 रद, „39 न्व 

१७३८ अग्निं वाजिनं विज्ञे ददाति विश्वचर्षणिः । 


3 शश 9२ 9 २३ ४ 2 २/8 ३३8 # & @ १ १ 
अभ्री राये श्वा्वर स प्रीतो याति वायेमिषर स्तोतृभ्य आ भर ॥२॥ ` ( ऋ. ५।६।१ 
4 9. । रं 3 १ २ ॐ 0 

१७३९ सो अग्निर्यो बदुगेणे चं यमायन्ति षेनवः। 


9 दङ्‌ ४९९2 १३ १/४ 2१३. १२. १58 १ १ 
समवेन्वो रधुदरवः स सुजातासः प्रय इष स्तोतभ्य आ भर ॥ ३ ॥ १० (घु) ॥ 
[ धा० १६। उ० ४ । ख० ९ ] ( ऋ. ५।६।९ | 
न --- म अ - व 
| १७३द ] हे ( अभ्विना ) भदिवनीकुमारो { ( यौ ) जो तम ( दिवः -्छोकं ज्योतिः) दुलोकते ह 
क ( 4 जनाय चक्रथुः ) इस तरह लोगेकि हितके लिए कति हो, ( युवं ) एते वुम ( भः ऊज आ वहत, 
बलयो॥३॥ | 


> 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
{३ ] ठतीयः खण्डः । । 
अस्त 


[ १७३७ ] ( ते आधिं मन्ये ) उस अग्निको मं स्तुति करता हूं ( यः वसुः ) जो सबको बसानेवाला है। ( ह 
यै धेनवः यन्ति ) जिसके आश्वयमे गाये जाती है, ( अस्ते आरावः अ्ैन्तः ) जिसके आश्रवे घोडे जते हं ( | 
निल्यासः वाजिनः ) जिसके माधयम नित्यकमं करनेवाके, हवि पासमें रखनेवाके यजमान जाते हे, एसा तु ( 

इष आभर ) स्तति करनेवाले हमं भरपुर अन्न दे ॥ १॥ 


(१७३८ ] ( अच्चिः हि ) अग्नि निश्चयसे ( विशो वाजिनं ददाति ) यजमानको पुत्र देता है । ( वि श्वचर्षणिः 
सः अच्चिः ) सब मनुर्ष्योका कल्याण करनेवाला वह्‌ अग्नि ( प्रीतः ) प्रसघ्न होकर ( खाभुवे वार्यं ) स्वयं खडलडान्‌ 
( राये याति ) घन देनेके लिए यज्ञमं जाता है ॥ हे अग्ने ( स्तोत॒भ्य $ षष आभर ) स्तृति करनेवार्लोको भ 
अन्रदे।॥२॥ | 
१७३९ ] ( यः वसुः ) जो सवको बसानेवाला है, ( यं धेनवः समायन्ति ) निसके षास गाये मिलकर जाती 
हं । ( रधुदरुवः अवेन्तः सं ) शौघ्र दोडनेवाके घोडे जिसके पास जाते हे । ( सु-जातासः सूरयः सं ) उत्तम्‌ ¶' , 
विद्धान्‌ {जसके पातत जति हं, एसा ( सः आभः ) वह॒ अनिनि ( गृण ) प्रकञंसित होता है । हे भग्ने ! स्तोठृभ्यः 
इषं आभर ) स्तुति कशनेवार्लोको भरपुर अन्न दे ॥ ३॥ । 


कोति 
एकोनविंश अभ्याय 1 सामवेदका खुबोध भयुवाद्‌ ` ^" ६) 


9 


| 9 9 ६ । र 
१७४० महे नो अद बोधयोषो राये दितिर्मवं 
-। 


। ५4. १ 9 | 
था चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वशरनृते ॥ १॥ ( ऋ. ५।५९।१ ) 


> भच २.४ क ५५५. [७ 
१७४७१ या सुनीथे श्चोचद्गथे च्याच्छा इुहितादव, 
„4 9 


8 -२ 
दर्‌ 3 9 र ~\ 


9 3 
सा ब्थुच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजति अश्वषनृते 


क ^~ 


॥ २ ॥ ( @. ५।७९।२ ) 


| 4 ७२ 9१५२१५७१ 
१७४२ सा नो अद्यामरदस॒व्यंच्छा दुहितर्दिवः 


1 २२3 १ 
यौ व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अशवकवनृवे ॥ ३॥ ११ (त )॥ 
[ धा १९॥। उ° १ । स्व° ९ | ( ऋ. ५।७९।द ) 


१, „3 9 3१२ | 
१७४२ प्रति प्रियतम < रथ अण वसुवाहनम्‌ । | 
, ह | र्‌ र्‌ \.] 
स्तोता वामध्धिनावषि स्तामेमिर्भुषति प्रति माध्वी मम श्रृतर हवम्‌ ॥१॥ (ऋ, ९।७६।१ ) 


१७४४ अत्यायावमधिना तिरा विश्वा अह £ सना । 
१२ 3 १ 

दघरा हिरव सषमणाविन्ुाहता भ सषुम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी मम श्रत इवम्‌ ॥२॥ (क. १।५५।२ ) 

~ 

[ १७४० ] ( म्य ) भान हे ( उषः ) उषे ! दिवित्मती ) प्रकाशक £ ( नः महे राये बोधय ) हमे बहुत 
धन्‌ प्राप्तिके लिए जञानयुक्त कर । (यथा चित्‌ नो अबोधयः ) निषप्रकार पहले कञानयुक्त करती थी, उसी प्रकार अब 
भी करं । हे ( खुजाते अ-श्व खन ) कुलीन भौर हमेशा सत्य बोलनेकाली उषे ! ( वाय्ये सत्यश्च वसि ) बय्यके पुत्र 
सत्य्रवापर कपा कर ॥ १॥ 

[ १७४१ ] हे ( दिवः दुहत  चूलोककी कमय | ( या ) जौ तृ प दौचद्रथे व्यौरछः ) सुनीथ नामक 
शुचत्रथके प्रके लिए प्रकाशित हई, ( स। ) वह ९ ( सहीयसी वाय्ये खुज्ञते सयव च्युच्छ । अति बलवान्‌ 
व्यक सत्य्नवा नामक एुलीन ¶¶ पर अपने प्रकाशस्पौ सतु्रहको कर ॥ ९ । + 

) वहतु हम धन भरपुर दे, तथा ( नः 
दिव दलोककी पुत्री ! ( ला व अभिरद्‌ 

४५६ =: त च ्रकासित हो। है ( सहीय न्त बरवाली ( या भ्वौच्छः ) निस ह मन्व 
अधं स ) ह कती है ( खनाते अ-दरवस्‌, ते ) कलीन भौर सदा सत्य बोलनेषाली उषे । ( वा्य्य सव्य वसि ) 
कारको दुर किया 

कर ॥ २ ॥ 
वग्यकषे पुत्र सत्यश्षव्रा पर अनुग्रह | । (ला ऋषिः) ति करेवा ऋषि ( वां) दुरे षण चसु 
[ १७४३ ] ( अ (2 व प्रियतमं स्थं) गन्त प्रिय रको ( स्तोमेभिः प्रतिभूषति ) स्तोत्रस 
गकर ठे जानिव। वालो जाननेवालो ! ( मम हवं श्रत ) हमारी प्रार्थना सुनो ॥ १॥ 


वाहनं ) बलवान्‌ आरभ वी) म 
सश्ञोभित करता है । इष फ है अ्यायातं ) इम मध्य यजमार्नोको पार करके हमारी तरफ आभो 
) कध्रका नाश्रा करनेवाले भौर 


मवतां हवो । ( 
9] हे ( अग्विना) मर्व । है ( दल्ञा 
| १७२४ 1 ह , \ सनं अपने सबं ्त्ररभोको हर 1 4 नरि दमि ग जानेवाले तथा म्राध्वी ) मध विद्ाको 


सोनेके रणवाले ( खधुम्णा सिन्डा्त हमारी प्रार्थना सुनो ॥ २॥ 
( 


जाननेवाके अिवेवे 
४, 


( ३७८ ) सामवेदका खवोध भनुवाद [ उष्तरार्चिकः 


6 29 2 = १ ३ 3२ 


४, 2, 
१७४५ आ नो रत्नानि बिभ्रतावश्विना गच्छते, यवम्‌ । 
+: 99; #, 3.2 च 5२ 58 ३५ 
रुद्रा हिरण्यवतेना जुषाणा वाजिनीव माध्वी मम श्रुत हवम्‌ ॥ ३॥ १२ (वा) ॥ 
| धा० ३० | उ० नास्ति । स्व० २ | । ऋ. ५।७५।३ ) 
॥ इति ततीयः चण्डः ॥ २ ॥ 


8] 
9 © १ 3,२ 9 ° वे ॐ 9, द ७... ॐ १.१ 
१७४६ अबाभ्यपनिः समिषा जनानां प्रति षेनुमिवायतीग्ुषासम्‌ | 
3 3 ₹२ 8२ 8.१२ ७ २ 39२ [8.89 8 
यह। 
र्‌ 


2 ^ ॐ 
इव प्र वयाष्ाजहानाः प्र भानवः सस्ते नाकमच्छ | १॥ ( ऋ. ५।१।१ , 
ॐ ३ 

१७४७ अवाधि होता यजथाय देवान्वा अत्रिः समनाः प्रातरस्थात्‌ । 


२ 3१ २ 8 232 2 २ ॐ! 3 9२ 
२ 3 9२ ध 3१9 श्ड3 9 


9 [ 


> ~ = के न ० र का { 
सामद्धस्य सृशददाश्च पाजा महान्‌ देवस्तमसो निरमोचि ॥ २॥ ( ऋ. ५।१।९ 


2 १ 2 २ १ र्‌ 3 । ५, . 9 ‡ 4 8 $ 14 (1 
अ (५ क 


५ ( 1 ( §१ क च (अका , ३ 3 
१७४८ यर्द्‌। गणस्य रण्ननामजीगः शुचिर डते श्चुचिभिर्गोभिरभ्नि! | 
॥5 1 4 ~ 8१२ न, 3 १, 
आदक्षिणा युज्यते वाजयत्युत्तानामूर्ध्वो अधयज्जुहूभिः ॥ ३ ॥ १३ (जि)॥ 
[ धा० १९॥। उ० नास्ति । स्व० ३ ] ( छ. ५।१।९ 
त > ° ~ 


¶(9 


अ 


५ 
रगो 
(पिय 


„ _ [१७५५ ] हे ( अश्विना ) अरिवदेवो ! ( सद्धा हिरण्यवर्तनी ) तुम शत्रु्ओको दाने हारे तथा सोनेके ६. 
बेठनेवाले ( रत्नानि विश्चता ) रत्नं को धारण करनेवाले ( वाजिनीवसू जुषाणा ) मन्न भौर धनोसि -युक्त तथा गः 
शानक युवं आगच्छतं ) तुम हमारे पाल जाओ । ( माध्वी ! भम हवं श्रतं ) हि मधुविद्याके जाननेवालो । 
प्रायना सुनो ॥ ३॥ 
॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हु। ॥ 
[४ | चतुर्थः खण्डः । । 
[ १७४६ ] ( आभरः जनानां समिधा अवोधि ) अग्नि याजकोकौ समिधासे प्रज्वलित हा है । (धं धष 
गायोको जिसप्रकार प्रातःकाल उठाते ह, उसौप्रकार अग्नि जागृत हुआ है । ( आयतीं उषाक्त भ्रति ) आनेवाले उषः कार्ल 
( भानवः ) अग्निक जवालाये ( वयां प्रोगिजदटानाः यद्वा: इव ) अपनी उालियोको फंलानेवाले वृकषके समान ( न 
अच्छ प्रलखते ) अन्तरिक्षकी ओर एलतौ हं ॥ १॥ ॥ 4 
[ {७७७ ] ( होता अन्निः ) हवन करनेवाला अन्ति ( देवान्‌ यजथाय अथोधि ) देवो दवारा यज किए जाके 
लिए प्रज्वलित हृभ। है । वह अगिन ( प्रातः सुमनाः ) प्रातःकाल उत्तम जनते ( ऊर्वः अस्थात्‌ ) अपर उ गया है । 
( समिद्धश्य रुरात्‌ ) प्रज्वलित हुए हुए अग्निका ( पाजः अदद ) तेजस्वी बल दीलने लगा है। यह ( महान्‌ वव 
तमसः निरमोचि / महान्‌ देव जगत्‌को अन्धकारसे छडतादहै ॥ २॥ 


[ १७८ ] ( यत्‌ षं ) जब यह अग्नि ( गणस्य रश्ानां अज्ञीगः ) जन समदायके फारयोमे विध्न लनल 
अन्धकाररूपी प्रतिबंघको निगल जाता है, तब ( शुचिः आ्चेः ) शुद्ध तेजस्वी अग्नि ( दचिभि ¦ गाभिः ) श्ुढ किरण त 
( अंकते ) जगत्‌को प्रकट करता है । ( आत्‌ ) उसके बाद ( वाजयन्ती दक्षिणा ) बल देनेकी दच्छा करती हद ष 
मोरी धारा ( जुषभिः युज्यते ) यज्ञपात्र संयुक्त होती है । तब ( उत्तानां ऊर्ध्वः अधयत्‌ ) ऊपरसे आनेवाली घीष 
उस धाराको धह अग्नि ऊपर उठकर पीता हे॥ ३॥ 


पकोनविदा अध्याय |  सामवेदका खुबोध अनुवाद ( ३४९ ) 


२ 3.9 
११.२३.१३२ 3 9 


ॐ २ 
१७४९ इद्‌ < शष्ठ तिषा ज्यातिरागाचित्रः प्रकेता अजनिष्ट विभ्वा । 


४ ॐ 9 ब २.ञअ२ब 22२3३ 9 ४ 
यथा प्रघूता सवितुः सविषा रात्युषसे योनिमारेक्‌ ॥ १॥ (ऋ. १।११९।१ ) 
3 २ 3 9१,२ २ । 
१७५० रश्चद्रत्षा र्ती श्रेत्यागादारगु कृष्णा सदनान्यस्य( । 
9 १ १ @ १.९ 3 २ ४. 
॥ २ ॥ ( ऋ. १।११३।९ ) 


समानवरन्धू अमृते अनूची द्यावा वणे चरत आमिमाने 


9२ 3 ४9 ~+ 


3 
१७५१ समानो अध्वा स्वसोरनतस्तमन्यान्या चरत। दव।ड्ट | 


३.3 .{१३१९ 
न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तषासा समनसा विस्य ॥ ३॥ १४ (म)॥ 


[ धा ३० । उ० ९ । सख° १ | ( ऋ. {।११३।१ ; 


2 3१ २ 


१७५२ आ मातयमिरूपसामनीकषुद्िपराणां देवया बचा अस्थुः 
3 9. 3 9 2 .2 9: १२ 
अर्वाश्वा नून ९ रथ्येह यातं पीषिवा रसमा्न। घमेमच्छ ॥ १ ॥ ( ऋ. ५।७६।१ ) 
-¶ क 
१७५३ न सस्कृतं प्र मिमीतो गनात्‌ नूनमध्चिनोपस्तुतह । 
॥ २ ॥ ( ऋ. ५।७६।२ 


दिवाभिपितेऽसागमिष्ठा परत्यतात दषे म्भा ॥२॥ (क ^ / 
= तं सबसे अधिक तेजवाली यह उवा (आगात्‌ ) 


= तेजस्वी पदा 
[ १७४९ ] ( ज्योतिषां शद्‌ शरषठं ज्योतिः , तनस्वी ( विभ्वा अजनिष्ट ) मौर चातो मोर फला हना है । 


उवय चिच प्रकेतः ) 
( ११४. रा्रः.) सुयंसे उत्पन्न हृद हुई अयति व # राक्रौ ( उषसे सवाय 
उषाको उत्पन्न करनेके लिए ( यान तेजस्वौ भूरयश्प 
“वेत रंगकी उषा ( रुशद्वरसा आगात्‌ ) मू 
[ १७५० | ( खु शती श्वेतया ) ग + रंगे स्थान है । उवा व रात्रौ वो्नोका 


ह लेकर आगर हं ५ ( अमृते अनूची ) अमर भोर 
समान-बश्धू ) सू कृरतेवलि ह, तथा ( चा 


भौर ( वर्णं आमिमाने ) (^ ह (रर 
विचरनेवले हं ॥ २॥ रात्री ओर उषा दोनो ही बहिनोका मागं एक ह' £ 

अध्वा समानः / प हारा कहै हएके अनुसार एकके पष्ठ 
[ १७५१ + रत) ता षा रात्री ( विरूपे समनसा ) विदद 


; हत रेवाली पं उषा 
( अनन्तः ) अन्तरहित हं ( कतोषा ) उत्तम क येते ) आपसमे गडा नहीं करतीं तथा ( न तस्यतु ) 


इसरी क्रमते चलती हें । ( खमे त ह तथा कभी 

रूपवालीं होती हहं भी एक विचारषाल करतौ रहतीं हं ॥ ३ ॥ यह अग्नि भरकीप्त हौ गया ह। शस समय 

हि अधनं अप 

स्थर भी नहीं रहती । बं अभिः म निया शुर होगईं ह । ए कारण ( रथ्या अश्विना ) 
[ १७५२ | ( कालियो दिष्य स! त यह मो! पपिवांसं घर्म अच्छ) पीने 


( विप्राणां देवयाः वाचः उवस्थ इह ) हमारे 
( अर्वाचा ५.१८ यको लेनेसे मना मत करो । 


हे रथमे बेठनेवाकते भविवदेवो । पदा 
योग्य सोमरसके पास ( आयात ) व ( >. त प्रमिमीतः (५५५ श स्हुति शी भाती 
[ १७५३ 1 है अश्िवनीक् मार त धक्ञमं ततयागमिष्ठा ) रका करनेवाले अनक षाय तुम भाते 


( अन्ति नून गम्िष्ठा ) वस्ता अवर्ति 
हे । ( दिकिषि ते ) विके प्रातःकाल ही ती ( अजाते हेण ॥ ९। 
शो । इत्‌,कर दू शुषे र ६।-॥। ) 141 वेनैवा 


[ उच्तरािकः ४ 


{ ३५० ) सामवेदका सखुबाध अयुवादे 


॥: २ , क 3 उ 14 ६. आ .@ क. 
=“ [ (र 


ॐ 9 3 3 
१७५४ उत्ता यात संगवे प्रातरह्लो मध्यन्दिन उदिता म्यस्य । 


अ ^. ॐ र छै द 
+ ~^ ^ 


० 9 ष्र्‌ ०, 
दिता नक्तमत्रसा अरन्तमेन नदानां पतिरश्विना ततान || ३।। १५ (ला) ॥ 
[ धा० २४ । उ० नास्ति । स्व० ९ ] ८ ऋ, ५।७६।३ ) 


॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


ह 
छ 2 ॐ क्‌ ॐ 9 ग 3 9 2 २.3 हि. ४ 9 चि न 
१७५५ एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पू अघं रजका भाचुमञ्जत । 
- 3 २ 3 २ 


2 5 रर 2: 9 = पव, 6 3 9 दे 
तिष्डृण्वाना आयंधानीव धृष्णवः प्रति गाबोऽरूषीयन्ति मातरः ॥ १ ॥ ( = १।९२।१) 


\ ¢ : 3 २ - ¢ - 07 भा. छ 8 92 8 १, 


र 
१७५६ उद्पक्तशनरुणा मानवो वृथा स्वायुजो अरुपीगां अयुक्षत । 


9. ++ ११ 9 8 कमि छ. 9 २ ५ 3 9 न (4 
अक्रङ्षषाधो वय॒नानि पूवा सश्न्त मावुमरूष।राञश्रः || २॥ ( ऋ. १।९२।२ ) 
१ 9 त्रै 4 च 3 २5 9 २8१३ 


न 1.१, ~ क 
१७५७ अचंन्ति नारीरपसा न विष्टाभः समानन योजनेना परावतः । 
२३ १२ ॐ 9.२ 9 १ पने चि इ च 3 च त 
इषं वहन्तीः सुकृते सुदानवे विश्वेदह यजमानाय छन्त ॥ ३।॥ १६ (किं) ॥ 
[ घा० २६ । उ० {। सवर २३] ( ऋ. १।९२।३ ) 


कमै नि । = === = 
क न यक की क 


जा 


का का - _ का वा 

[ १७८५४ ] हे ( अग्विना ) मदिवदेवो ! ( अहनः संगवे ) दिनम गाय 
उदिता ) सूर्ये उदय टोनेषर ( मध्यन्दिने ) मध्यान्हने ( दिवा , दिनम ( नकतं ) रात्रीं अर्थात्‌ हमेशा ( शंतमेन 
अवल ) सुलदायक रक्षणि साघनेकि साय ( आयातं ) भाजो । ( उत , श्योकि ( इदानीं पीतिः न ततान ) भनी 
सोभ पीना क्षुद नहीं हुमा हं ॥ ३ ॥ 

॥ यषां चौथा खण्ड खमात्त हमा ॥ 
[५ 1] पञ्चमः सखण्डः । 

[ १७५५ ] ( त्या पताः उषसः ) वे ये उषाये ( केतुं अक्रत ) भ्रकाक्च करती हं । ( रजसः पूर्वै अध॑ भासु 
अंजते ) अन्तरिक्षके पूर्वं जर्धमं प्रकाश हो गया हं । ( धघुष्णवः आयुधानि इव ) वीर लोग जसे शस्त्र तीक्ष्ण करते हे, 
उसीप्रकार ८ निष्कृण्वानाः ) अपने प्रकाशसे जगत्‌को प्रकाक्ित करते हुए ( गावः ) गमन करनेवाली तथा ( मातरः ` 
अखषीः ) जगतको माता तेजयुक्त उषां ( प्रति यन्ति । प्रतिदिन आती है ॥ १ ॥ 

[ १७५६ | ( अदख्णाः भानवः ) अरण रंगकौ किरणे ( चथा उदपप्तन्‌ सरलतासे ही ऊपर अआगरई हु । 

( स्वायुजः अरषीः गाः अयुश्चत , स्वयं ही जुडजानेवाले बैल - किरण - रथे जोड गए है । ( उषासः पूवैथा वयु- 
नानि अक्रन्‌ ) उषाये पहले लानका प्रसार करती हें । बादमे ( अरुषीः रुशन्तं भावं अदिश्रयुः) प्रकाक्ञ करनेवाली 
उवयें तेजस्वी सुथंकी तेवा करने लगीं ॥ २ ॥ 

+ [ १७५७ 1 ८ खङृते ख दानवे ) उत्तम कमं करनेवाक ओर उत्तम दान देनेवाके ( सुन्वते यजमानाय ) सोमरस 
निकालनेाकते यजमानक्ो ( विश्वा इत्‌ अह इषं वहन्तीः ) बहुत अन्न देनेवाली ( नारीः ) उषारूपौ स्त्रियं ( विष्टिभिः) 
पनी किरणेति ( समानेन योजनेन ) समान योजनाते ( परावतः आ अर्चन्ति ) दर देश्से आकाशको सुन्दर बनाती 
हे \ ( भपसः न ) जिसम्रकार युद्ध करनेवाले वीर अवने शात्रोको रणभूमिं सुन्वर बनाति हे, उसीप्रकार उषां भाकाशको 
हग्दर बलाती हे ॥ ३॥ ॥/ | 


[1 


एकोन्चिङा अध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवाद ( ३५१ ) 


१ > 32) 6 क्ब, 3 रे ध 4 ५ उ्करेर ३११२ 
१७५८ अबोध्यभिञ्मे उदेति र्यो व्यु रेषा्चन्द्रा मह्यावो अर्चिषा । 
। (` ~क ~| 9.८.७२3 १५. 3 9 २.३ रेड्‌ 3 9 रे 
आयुक्षातामाश्चना यातवे रथं प्रासाबीदेवः सविता जगतपथक्‌ ॥ १ ॥ ( छ. १।१९७।१ ) 
द 8 २8. ) २ ^~ 3 १,१४३.१२ ` ३१२ 3१ २ 
१७५९ यद्युञ्ञाथे वृषणमश्विना रथं घृतेन नो मधुना कष्र्ुश्तम्‌ । 
ॐ > .च ^ ~+ १० + त गक 
अस्माकं नक्ष एतनासु जिन्वते बय धना शूरसाता मजमहि ॥ २॥ ( ऋ. {।१५७।२ ) 
3 ‰ अ 9 यड ३१४२, 3 > र च 9 ~ ५ २ 9 २ 
१७६० अवाङ्‌ त्रेचक्री मधुवाहनो रथा जीराश्वो अधिनोयातु सुष्टतः । 


3 
द @ ध २ १. र 


> ५ = [43 9 ३ २.७ 9 र 
त्रिचन्धुरा मघवा विश्वसराभगः श्चन आ बक्षद्विपदे चतुष्पदे ॥ ३॥ १७ (छा) ॥ 
` { धा० २२।उ २ स्व०२ | (ऋ. १।१५७।३) 
६ = 9१.९.9२, ० व "११ ७.१ २ 
१७६१ प्र ते धारा अस्ता दिवा न यान्त वृष्टयः । अच्छा वाज सदक्षिणम्‌ ॥ १॥ 


9 अ. न 9 ( ऋ. ९।९.७।! ) 
2, 1, 9 ॐ ॐ १, ~ 9२ 1{} # ५, - 
१७६२ अभि प्रियाणि कव्या विश्वा चक्षाणो अपति । हरिस्तुज्ञान आय॒षा  ॥ २॥ 
( ऋ. ९।५.७।२ ) 


ॐ २१8७ ०.9 ४ रे 
२ © 


| 3 २ "५ द 83 2 ३ 9 द 
१७६३ स ममृजान आयुभिरिभो राजेव सुव्रतः । शयेनो न वस॒ षीदति ॥ ३॥ (=.९।९५१ ) 


+| 


[ ६७५८ ] ( अश्चिः ज्मः अबोधि ) अग्नि मपनी वेदौमें प्रदीप्त हमा ह । ( मष्ठी उषाः अर्चिषा चन्द्रा वि 


आवः) बडी उषा अपने तेजसे लोगोको आनन्व देती हई प्रकट हई हं । हे ( अश्विना ) अषहिवदेवो ! ( यातवे रथं 


युश्चातां यक्ञमे जानेके लिए अषनं रथको जोडो । ( सविता देवः ) सरं जगत्‌ 
चाव अपने - अपने कतेव्यमें लगाता हें ॥ १ ¢ 4 

[ १७५९. ] है ( अशिना ) अश््वनीकुमारो ! ( यत्‌ चषणं र्थं युञ्जाथे ) जब तुम अपने बरुवान्‌ रणको 
जोडते हो, तव ( नः श्छ ) हमारे कषत्रर्योको ( मधुना घृतन उक्षते ) मौ घीसे पुष्ट करो। ( अस्माकं पृतनासु 
बरह्म जिन्वतं ) हमारी प्रजाओमं ज्ञानको वृद्धि करो । ( वयं शूरसातौ धना भजेमहि ) भौर हम युम धनको ` प्राप्त 
करर ॥ २ ॥ 

[ १७६० ] ( अग्बिनोः रथः अर्वाक्‌ यातु ) अश्विनौका रथ हमारे पास भवे । ( भिचक्रः मधुवाहनः ) तीन 
पहिर्योवालता भौर मीठे अमृतको धारण करनेवाला ( जीराश्वः सुषुतः ) ल्वी चलनेवारे घोडे जिसमे भृते हए हे, ओर 
जिसकी उत्तम स्तुति होती हे, एसा ( चिबन्धुरः मघवा विश्वसौभगः ) तीन बेठकों वाला, धनसे भराभा तथा सब 
सौभाग्यसे युक्त रय ( नः द्विपदे चतुष्पदे शां आवक्षत्‌ ) हमारे दुपायें भौर चोपा्योके लिए्‌ सुख लेकर भवे ॥ ३ ॥ | 

[ १७६१ ] ह सोम ! ( ते असदईचतः धाराः) तेरी न बन्द होनेवालो षाराये ( सह्टस्िणं वाजं अच्छ 
प्रयन्ति ) हजारो तरहके अन्न हमे देती हं । ( दिवः वृष्टयः न ) नेसे चलोकसे बृष्टि होती हे, उसीग्रकार तेरी धारा कम 
पर अघ्नकी वृष्टि करती हे ॥ १॥ | 

[ ६७६२ ] ( टरिः ) हरे रका सोम ( विश्वा प्रियाणि काव्या चक्षाणः ) सब प्रिय क्मोको देखते हए 
( आयुधा तंजानः ) भायुर्धोको शच्रुओोपर फंकते हृए ( अभ्यषति ) आगे जाता हे ॥ २ ॥ | 

[ १७६३ ] ( बतः खः ) उत्तम कमं करनेवाला वह सोम ( आयुभिः मसरजानः इभः राजा श्व ) ऋत्विजो 
हारा शु होता हभ निर्भीक राजाके समान दीखता ह भौर ( दयेनः न ) पेन पक्षीके समान ( वंस सीदति ) पानीमे 
मिलाया जाता हं ॥ ३॥ | 
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थि । एनान इन्दवा भर ॥ ४॥ १८ (ती) ॥ 


[ उन्तरा्चिकः। 
वै 2 9 


[ धा० १४ | उ० ! | ख० ४ ] ( छ. ९५७1४ } 


॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 
॥ एति अष्टम्रपाठके ततोयोऽषंः ॥ ३ ॥ अष्टमः प्रपाठकदच समाप्तः ॥ ८ ॥ 


॥ इत्येकोन{विश्ोऽच्यायः ॥ १९ ॥ 


______ ~~~“ 


वनम 


॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इत्येकोन विद्यो ऽध्यायः ॥ 


क 


एकोनविंरा अध्याय 


इस अध्यायमे उवा, अवनौ, इन्र गौर सोम देवतागोंका 
वणन हं । उनमंसे उवा देवताका वणन इस प्रकार है- 


उषा देवता 

१ स्या सूनरी दिवः दुहिता प्रत्यदि, जनी 
स्वसुः परिनव्युच्खन्ती [१७२५]- वह उषा उत्तम प्रेरणा 
करनेवाली सू्यको पुत्री वीखने लग गई हे, उसके प्रकाशको 
पा करनेवाखो रात्रीरूपौ बहिन बावमे चारों मोरसे प्रकाशित 
होती ह । 

२ अश्वा इष चिच्रा, अरुषी गवां माता, ऋतावरी 
उषा अश्विनोः क्षसा मभूत्‌ [१७२६] धोडोके समान 
सुम्दर, चमकनेवालो किरर्णोकी माता, यज्लकी प्रेरक उषा 
अदिवनौके मित्रके समान हो गई हे 1 अरिवनौ प्रातःकाख 
बीखते है, इसलिए उवा उनकी भित्र ह । 

३ टे उषः! वस्व ईदिषे [ १७२७ ]- हि उषे)! तु 
धनको स्वामिनी है ) 

४ गवां भाता असिं [ १७२७ }- प्रका. किर्णोको 
उल्पञ्च करनेवाली उनकी मावा है । 

५ धषा प्रिया अपुर््या उषा दिवः अ्युच्छति [१७२८] 

य त्रियं मपुवं उवा शुखोकको प्रकाशित करती है । 
६ दाजिनीधति उषः ! अस्मभ्यं तत्‌ चिं आ भर 


येनं लोकं तनयं ख धामहे [ १७११ ]- है भल पासमे 


रखनेवाली उषे ! हमं वह शष्ठ धन वे, जिसकी सष्टायतासे 
हम पुत्रपोर्घरोक्ता उत्तम पौषण कर सके । 

७ अश्वावति गोमति खदतावति विभावरि उष्रः । 
अद्य शह अस्मे रेवत्‌ व्युच्छ [ १७३२ ]- हे षोभ त 
गार्योति युक्त, यज्ञ करनेवाली प्रकाशमान्‌ = ` 9. 

में घनसे यक्त करके प्रकाित कर । 
| < हे वाजिनीवति उषः ! अरुणान १ + 
युक्षव, विश्वा सोमगानि नः मा वट ॥ ‰ । ल रे 
अन्नको अपने पास रखनेवाली श । अपने रथम ला 
घोडे जोड भौर सब सोभाग्य हम द । _ 

९ हे खुजाते अभ्व सूनृते ! दिवित्मती न महे 
राये बोधय यथा चित्‌ न; अबोधयः [ १७४० 1- है 
उत्तम कलमे जन्म लेनेवाली, जज यत्तको बुर छरनेवाली 
उषे ! तु प्रकादायुक्त होकर हमे बहत घन प्राप्त करनेका 
मागं बता, जसा कि तुने पहले भो बताया चा। 

१० हे दिवः दुहितः ! सा आभरद्‌ वसु नः अद्य 
व्युच्छ [१७४२]- हे चलोककी प्री उषे ! तु भरपुर धन 
देनेवाली होकर हमारे किए प्रकाशा वे । 

११ ज्योतिषां श्दं श्रेष्ठं ज्योतिः आगात्‌ , चिश्रः 
प्रकेतः विभ्वा अजनिष्ट [ १७४९ ]- तेजस्वी पदा्थोमि 
विहलेष तेजवाली उषा उष्य होगर्ई है, उसका प्रकाशा सं 
ज गहूषर फक गया है । 


` ची 


एकोनविदहा ध्याय ] 


१२ उषसां अनीक अञ्चिः आभाति, विप्राणां देवया .. 


वाचः उद स्थुः [१७५२]- उषाका मखरूपी अग्नि प्रदीप्त 
हो गया है, ब्राह्र्णोका दिष्य भंत्र घोष शुरू हो गया है, 


६३ स्या पताः उषसः केतुं क्रत, रज सः पूर्वे अघं 
भाजुं अंजते, निष्छण्वानाः मातरः उषसः प्रति यन्ति 
[ १७५५ ]- बह यहु उषाका प्रकाहा फल रहा है अन्तरिक्षक्ो 
पूवं दिक्ाके अधमं प्रका हो गया है । पने प्रकाहञसे जगत्‌ को 
प्रकाहित करते हृए यह भाता उषा प्रतिविन आती है) 


उषा सुयकी अथवा दयुलोक्षकी पत्री है । उसकी बहिन 
रात्री है। ये ोनों करमशः एकके पछ दूसरी आती हं । उषा 
बीखनेमे सन्दर है, क्योकि वह्‌ प्रकाश्वाली है। प्रकाञ्ञके 
किरर्णोको यह माता! है । उषासे ही प्रकाशको किरणें निक्त 
हं । माकाहाको पूवं विह्ाके आघे भागमं उसका लार प्रका 
बौखने लगता है । व्ह उदा हौ होती है । यत्त करनेवाले हवि- 
ब्रह्य ओर अन्न केकर अगनको सेवा करनेके लिए तंस्यार 
होते हं, उस समय उषःकार होता है । 


उषःकाल होते ही गाय जोर घोडे चरने किए छो विए 
जाते हे । यज्ञकशालामं याजक यज्ञ करनेकी तय्यारी करतेह, 
वेदपाठिर्योका वेदपाठ श्र हो जाता है । अग्नि प्रदीप्त किया 
जाताहै ओर हवन प्रारम्भ होतेह । 

यह सुन्दर वर्णन उषाका इन्‌ रोपे आया ह । उषःकालमें 
अहिवनोौ (नक्षन्न ) उदय होते हे, इसलिए उषाको अश्िषनौकी 


सही बताया है । 
अधिनी 


९ उखा सिन्धु मातरा रयीनां मनोतरा धिया 
वस्ुषिदा [ १७२९ ]- ये ` अश्विनौ शेव शात्रुका नाह्न 
करनेवारे, न विर्योको उत्पश्न करनेवाले मौर बदिपूवक कायं 
क रनेवालोको घन देनेवाले हे । 

२ घां रथः जूर्णायां अधि विष्टपि, यत्‌ विभिः 
वतास्‌ घा कङ्हासः वच्यन्ते [ १७३० ]- पुम्हारे रथ 
प्रहासनीय अन्तरिक्षम जब पक्षियों ष्टारा जे जाये जति ह, 
उस समय तुम्हारे लिए स्तोत्र कहे जाते ह । 

३ हे अश्विना! दखा थस्मत्‌ वतिः भा । गोमत्‌ 
हिरण्यवत्‌ रथं समनसा अर्वाक्‌ नि यच्छतम्‌ 
[१७३४] - हे अष्िवनो ! शात्रुका नाहा करनेवाले तुम हमारी 
यज्षशाखाकी जोर आओो। षाय गौर सोनेसे युक्त अपने रथ॑को 


बुदिपुषंक हमारे षास ले आनो । 
५५ [ सामं. हिस्दौ चा. २] 


सामवेद्का खबोघ अनुवाद 
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8 हे अश्विना! यौ दिवः श्छोकं ज्योतिः इत्था 
जनाय चक्रतुः, युवं न ऊजं आवहतम्‌ [१७३६]- है 
मर्विनौ ! जो तुम आकाशसे प्रशंसनीय प्रकाशको इस प्रकार 
लोगेकि हितके लिए छते हो, एसे तुम॒हमं बल बहानेवाे 
श्र दो । 

५ हे दस्रा हिरण्यवर्तनी खुषुल्रा सिन्धुवाहसा 
माध्वी | ममष्टवं श्रतं [ १७४४ ]- हे श्त्रुके नाह्ञ करने- 
वाले, सोनेके रथमें बेठनेवाके, उत्तम घन पासमं रखनेवाक्ते, 
न वि्योसे जानेवाठे ओर मधु विद्याको जाननेवाले अर्विनौ 
देवो ! हमारी प्रार्थना सुनो । ` 

६ हे अश्विना । रुद्रा हिरण्यवर्तनी वजिनीवस्‌ 
जुषाणा युवं आगच्छतम्‌ [१७४५] - है अश्विनौ देवो ! 
तुम श्ाच्रको रलानेवाके, सोनेके रथ पर बंटनेवाले, अघ्न ओर 
घन पासमं रखनेवाके ओर यन्ञमं आनेवाले हो । तुमं हमारे 
यज्ञमें आगो । 


७ दिवाभिपित्वे अवसा अवर्तिं प्रत्यागमिष्ठा, दाशुषे 
काभविष्ठा [ १७५३ ]-~ दिनके प्रारम्भ होते ही अन्नके साथ 
तुम. आते हो । इसलिए इन देनेवार्लोको सुख देनेवाले 
तुम होमो । ` 

८ हे अश्विना ! अह्ना सम्भवे पातः दिवा नक्तं 
द्ोतमेन अवसा आयातं [ १७५४ ]- है अश्िविदेवो ! 
दिनम शाय इहूनेके समय प्रातःकाल दिनरात सुख देनेवाले 
संरक्षणके साघनेफि साथ आमो । 

९ अश्विनोः रथः अर्वाक्‌ यातु, चिचक्रः सधु- 
वाह्नः जीराश्चः खष्टतः, जिबन्धुरः, मघ्वा, 
विश्वसौभगः नः द्विपदे चतष्पदे शं आवक्षत्‌ [१७६०] 
~ अह्विनौका रय हमारे पास आते } तीन पहियोवाला, मोठ 
रसो धारण करनेवाा, तेज दौडनेवाठे धोडोसे युक्त, 
जिसकी उत्तम प्रशंसा होती है, एते तीन बेठकोवाला, धनसे 
भ हृजा, सब सौभाग्यसे युवत रथ हमारे हिषाद भौर 
खौपार्योको सुख देवे । 


भहिवनौ श्रओंका वध करते हं, घन देते हें, मन लगाकर 
कायं करनेवालोंको एेऽ्वययं वेते हें । उनका विमान अन्तरिक्षम 
भी जाता है, उस समय उस रथम पक्षी जोड जते हं । 
गोरस -घी भौर दूष तथा सोना एनके रथम होता है । लोगोकि 
जल बढानेवाले पदाथं इनके रथम होते हं । इनका यहु रथ 
सोनेका अर्थात्‌ सोनेते मढा हज है । अपने पराक्रमसे शत्न- 
मोको इलाते ह, सन्न भौर धनको अपने रथमं रखते हं । पे 


( ३५५० ) 


सबेरे गाय दुहनेके समय दिनरात अपने कल्याण करनेके 
साघनोके साय रोगिर्योके पे।स जति हं ओर उनका लाज 
करते हं । इनके रयम तीन पहिए मौर तोन बेटनेफे स्यान 
हं । इनके पास सबफे आरोग्य बानेके साधन हें । 
[ 
अग्र 
९ उजो-न-पातं पावकशोचिषं अश्रि अस्मिन्‌ 
स्वध्वरे यजे आहवे [ १७१२ ]~ बल कम न करनेवाले, 
प्रकाशसे युक्त जग्निक त्तम ¶हिसारहित यज्ञम हम बुलते हे । 
२ मिन्नमहः अश्च ! श्चुक्रेण शोचिषा देवैः वर्हिषि 
आसलत्सि [ १७१३ ]- हे मिश्रोकि हारा पुज्य मग्ने ! वह्‌ 
तु शद्ध ज्वााअंसि यकत होकर वेर्वोको अपने साथ छेकर 
आसन पर वेढठ । 
३ यः वसुः । अस्तं चं धेनवः यग्ति, अस्ते आवः 
अवनतः [ १७३७ ]- अग्नि सबको बसानेवाला , है, उसके 
आश्रयमं गायें रहती हं मौर उसके आश्रयमें घोडे भी रहते हे । 


8 विश्वचर्षणिः अश्चिः प्रीतः स्वाभुवं वार्यं राये 
याति [ १७३८ ]-~ सब लो्गोक्ा कल्याण करनेवाला मग्नि 
प्रसन्न होकर खनखनं करनेवाले धन वेनेके लिए यमं 
जाता हे । 


५ अभिः जनानां समिधा अबोधि [१७४६] - भग्न 
याजकोको सभिधाजोसे भ्रवीप्त हुआ है । 

६ आयतीं उषास भ्रति भानवः वयां प्रोजिहाना 
यद्धाः इव नाकं अच्छ प्र सश्चते [ १७४६ ]- आनेवाले 
उषःकालमं अग्नि, जिसप्रकार पेड अपनी डालिर्योको आक्ताहामें 
फलाता है, उसोप्रकार अपनी ज्वालार्मोको अन्तरिश्तमे एलाता 
है । अग्निके जलते हौ उसको ज्वालाये, वृक्षक शाखाओकि 
समान, अन्तरिक्षम फंलती हे । 

७ अच्चिः देवान्‌ यजथाय अवोधि । प्रातः सुमनाः 
ऊभ्वेः अस्थात्‌ । समिद्धस्य र्दात्‌ पाज्ञः अददि । 
महान देवः तमसः निरमोचि [१७४७]- अग्नि वे्वोकी 
पुजा करनेके किए प्रदीप्त हुभा है । सबेरे सबेरे उत्तम भनसे 
ऊपर उठा है। प्रज्वलित हुए हए अग्निका तेजस्वी बल 
दौखने लग गया है । यह महान्‌ देव जगतको अन्धक्ारसे 
मुक्त करता है । 

८ द्यचिः अच्निः. शुचिभिः गोभिः क्ते [१७४८]- 
शुद्ध अग्नि शुद्ध करणोसि जगत्को प्रकाशित करता है । 


९ अन्नः ज्मः अबोधि [ १७५८ ]- मग्निं वेवौमे 
प्रज्वलितिहो गयाहे। 


सामवेदका खुवोध अयुवाद 


[ उश्तराचिकः 


मग्नि जल कमन करनेवाला है । क्रीरमें अग्नि उष्णताके 
रूपमे र्ता है । उसकं रहने तक ही शरीरम घर वढाता 
है । जोवन एक यज्ञ है उस जीवन यज्ञका जाघार क्षरोरकी 
उष्णता है । सब इन्चिर्योमिं देवोके अंश रहते हैँ । उन देवकि 
साय अग्नि यह्‌ रहता है, ओौर शरीर चलता है । शरीरम 
गर्मी कम हई फि देव निकल जाते हे भौर शरीर कायं कण्नेमे 
असमर्थं हो जाता है । 


यह्‌ अग्नि सब शक्तिर्योका निवासक है । उसमें गायका 
दूध ओर धौका हवन होता है । दूसरे हवनीय पवां भौ 
हवनके लिए लाये जाते हें ! सब मनुरष्योका कल्याण करन- 
वाला अग्निहै) 

यह्‌ अग्नि समिधाओसि जाया जाता है ओर वावमे उसभ 
हृष्य पदार्थोका हवन किया जाता है । यज्ञ स्थानम सषेरे 
चेरे अग्नि प्रदीप्त किया जाता है । वह प्रवोप्त होते ही 
अपनी ज्वालायें अन्तरिक्षम फलाने लगता है । 

अग्नि महान्‌ देव है । वह्‌ अन्धकार दुर करता है भौर 
परकाह्वा एलाता है । अपने प्रकाशसे सब जगह शगुढता करणे 
सब मनरष्योका कल्याण करता है । 

इन्दर 

९ ष्टे न्द्र! मन्दरे : मयूर रोमभिः हरिभि ५४५ = 
[१७१८]- हि इन्द्र । आनन्द देनेवाले मोरके पके समान 
रंगवाले बालेति युक्त घोडेकि द्वारा तु यट १ 

२ केचित्‌ त्वा मा नियमः धन्वेव तान्‌ आत हाद 

~ ~ न रोके, जेते मनुष्य रेगि- 

[१७१८] कोर भी तुक्ष बीचम नं रा भी जक 
स्तानको जल्दीसे पार कर जाता है, उसीप्रकार त्‌ , 


शली घ्रतासे पार करके आ । 
द्रः ५ > रजः पुरा 

३ इन्द्रः चृजखाद्‌ः, वक. ="; 
चित्‌ आरुजः, हयौ अभिस्वरे रथस्य ठा 
- इन्द्र वृत्रका नाशक, वल राक्षसका विनाशक, ग बो 
को तोडनेवाला, मजवृत कध्रर्ओको हरानेवाला ° र 
रथमें बेखनेवाला है । 

ऋतुं पुष्यसि, सुगोपाः [ १७२० 1- तू वष 
पोषण करता है ओौर तु गा्योंका उत्तम पालन न. ~: 

५ हे मघवन्‌ ! ह इन्द्र । त्वत्‌ अन्यः मन 
नास्ति [¡ १७२३ ]- हे धनवान्‌ इन्र | तेरे बिना सुल 
वाला दूसरा नौर कोई नहीं है । 

६ दहेवखो! ते राधांसि अस्मान्‌ कदाचन मा 
दभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे घन हमें कभी भौ नष्ट न करे । 


दमः, द्डा- 


पकोनविदा मध्याय 1 


७ ते ऊतयः मा दभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे संरक्षणे 
साधन हमारा नाह्ञ न करे । 


< नः चषेणिभ्यः विश्वा वसूनि आ उप मिमीषि 
[ १७२४ ]- हमारी प्रजा्ओको सब धन भरपुर लाकर दे । 

इन्त्र सुन्वर अयालसे युक्त घोडोवाले रथम बेठकर यज्ञके 
स्थान षर आताहै 1 इन्द्र व॒च्रका वध करताहै, वल रक्षसको 
सारता है । ज्ञत्रुके नगरोको तोडता है । जो सामध्यंवान्‌ शत्रु 
ह उन्हें वह हराता है । गाय जौर घोडोका पालन करता है । 
इरके सिवाय दूसरा कोई भौ सुख देनेवाला नहीं । इच 
लोर्गोको अनेक प्रकारके धन देता है ओर उन्हें बडा बनाता 
है । सबका वह्‌ संरक्षण करता है ओर सबको निभेय बनाता 
है । इस प्रकार वह सब लो्गोका कल्याण करता है । 

सोम 

१ हे अद्विवः सोम! ते श्रुष्पाखः रक्षः भिन्दन्तः 
उद स्थुः, याः स्प्रधः जुदख [१७१४] - है पत्यरसि कूटे 
जानेवाके सोम ! तेरे सामथ्यं राक्षसोका नाश करते हए 
ऊपर प्रकट होते हं । मुकाबला करनेवाले जो श्च्र हँ उन्हे 

र कर। 

२ अया ओजसा निजत्निः, अबिभ्युषा हदा रथ- 
संगे हिते धने स्तवे [ १७१५ ]- जिस अपने बल्से तू 
हात्रर्ओका नाक्ञ करता है, उस बलको निभेय हदयसे रथके 
यदम शत्रुको नष्ट फरनेके वाव प्राप्त करनेके लिए मे तेरी 
स्तुति करता हं । 

३ पवमानस्य अस्य बतानि दूढ्या न आधुषे, यः 
त्वा पृतन्याते, सुज [१५१६]- इस छाने जानेवाकले सोमके 
कर्मति दुष्ट राक्षस प्रगति नहीं कर सक्ते! ह सोम] जो 
तुश्च पर सेना मेजनेको इच्छा करता है उक्तका नाड कर। 

४७ मदच्युतं हरि वाजिनं मत्सरं त इन्दुं नदीषु 
इन्द्राय [ १७१७ ]- आनन्द देनेवाले ह्रे रंगे, बल बढाने- 
वाले ओर उत्साह बढानेवाले, चमकनेवाले सोमको नदीके 
पानीमे भिलाओ ओर वह्‌ इस इन््रको दो। 

५ ते असद्चतः धाराः सहस्िणं वाजं अच्छ 
प्रयान्ति [ १७६१ ]- तेरी न थमती हुई बहनेवाखी षारा 

हजारो प्रकारके अन्न हमें देती हे । 

६ हरिः विश्वा प्रियाणि काव्या चक्षाणः, आयुधा 
तुजानः अभ्यषेति [ १७६२ ]- हरे रंगा सोम सर्व प्रिय 
यज्ञ कमको वेखता हुजा, स्तुति सुनता हृभा मौर शस्प्रोको 
कात्र पर फंकता हज नागे जाता हं । 

तैः 


सामवेदका खुबोघ अलुवाद्‌ 


( २५५९ ) 


७ सुतः सः आयुभिः मखेजानः इभः राजा इव 
वंष्ठु सीदति [ १७६३ ]- उत्तम कमं करनेवाला वह्‌ सोम 
ऋत्विजके द्वारा शद्‌ होता हभ राजाके समान दीखता है, 
बाद बह पानीमें मिलाया जाता है। 


८ हे इन्दो ! पुनानः दिवः अथि उत पृथिव्याः 
विश्वा षस नः आभर [ १७६४ ]- ह सोम ! शुदं होतः 
हआ तु लोक ओर पृथ्वीलोक पर रहकर सव धन हमं 
भरपुर दे । 


सोर पत्थरसि कटा जाता है, फिर उसका रस निकाला 
जाता है । उस समय उसका प्रकाश बाहर पडताहि ओर 
उससे अन्धकार इर होता है । यह सोम अपने सामथ्यसे वौरोमें 
अपरि भित उत्साह उत्पन्न करता है । उसके दारा सब शत्रओंको 
बरूर करता है । देष करनेवार्लोका नाज्ञ करता है । 


सोमरसको पानीमं भमिलाते ह । इसको घारा अनेक प्रकारसे 
अघन देती है । सोमरस अघ्नका काम देता हे । क्षत्रिय वीर इसे 
पीते हं ओर उत्साहित होकर शत्रसे युद्ध करते हं ओर अन्तमं 
विजयी होते हे । सोमरसको पानीमें भिलानेके बादं छानते 
हे । एेसः तय्यार किया गया रस पृथ्वीपरके सब एेश्वयं देनेमं 
समयं है । | 

“ सोम स्वयं श्ात्रुपर शस्त्रं फकता है " एसा वर्णनं आल - 


कारिक है। वीर सोमरस पीकर उत्साहित होकर ` शत्र पर 


शास्त्र फंकते हे मौर विजय प्राप्त करते हं । सोमका यह आलं - 
कारिक वणन समक्षना चाहिए, नहीं तो अ्यंका अनथ होना 
सम्भव है । 


सुभाषित 


९ काविः अ्चिः पत्नेन जन्मना स्वां तन्वं श्ुम्भानः 
विप्रेण वाचधे [ १७११ ]- ज्ञानी अग्नि पुराने स्तोत्रोसि 
अपने शरीरकी शोभा बढाता हआ ब्रह्मणोकि द्वारा को गई 
स्सुतियोसि बढता है । ब्राह्मण अग्निको प्रदीप्त करते हं जौर 
स्तोत्र बोलकर हवनके द्वारा उसे बढते हे । 


ज्ञानो पुदष अपने श्रीरको सुन्दर बनाकर शानसे अवनेको 
बढाता है । 

२ ऊर्जः नपातं पावकशोचिषं मन्नं अस्िन्‌ श्च. 
धरे यज्ञे भाष्टुवे [ १७१२ ]- बल कम न करनेवाले, 


( ३५६ )} 


पविच्र प्रकालसे युक्त अग्निको इस उत्तम पनज्ञमें मं बलाता 
हुं । बल बढानेवाे वौरको जपनी सहायताके लिए बलाना 
चाहिए । 

३ मित्रमहः शक्रेण -शोचिषा देवेः बर्हिषि आ- 
सत्क. [ १७१३ |- मिश्रके दारा पूज्य त्रु अपने तेजसे 
देवोके साय आसन पर बठ । मिर्रोद्ारा आवर प्राप्त करर, 
तेजस्य हो, ओर श्रेष्ठके साय सभाम बेटे । 

8 ते द्युष्मासः रक्षः भिन्दन्तः उदस्थुः। याः 
स्प्रधः चुदस्व [.१७१४ ]- तेरे बल रक्षसोको नष्ट करते 
हए प्रकट होते हं ओर जो स्पर्धा करनेवाले हें उन्हं दूर कर । 

^ अया ओजसा निजष्निः [ १७१५]- तु इस बल्से 
रत्रुओंका नाज्ञ करता है । 

६ अविभ्युषा हदा रथसंगे हिते [ १७१५ ]- निभंय 
हदयसे रय युद्धम शत्रुओको नष्ट कर +. 

७ अस्य जतानि दृद्या न आधुषे [ १७१६ ]- इतके 
नियम दृष्टोको आगे नहीं होने देते । 

< यः त्वा पृतन्यति, रुज [ १७१६ ]- जो तुन्न पर 
सेना भजता है, उसका नाश कर । 

९ केचित्‌ त्वा मा नियेसुः [ १७१८ ]- कोर भी 
तुक्षे रोक नही सकता । 

९० इन्द्रः चृजखादः वले रुजः पुरां दमः अपां 
अजः दयाः, अभिखरे रथस्य स्थाता दुढाचित्‌ मार्जः 
| १७१९ ]- इन्द्र वृच्रक। नाश करनेवाला, वल राक्सको 
छिन्नभिन्न करनेवाला, शच्रके नगररोको तोडनेवाला, वुष्टि 
निरनेवाला, घोडोकी स्पघरमिं अपना रथ आगे रखनेवाला, 
बलवान्‌ शन्रुको हरानेवाला है । इन््रके ये गृण वोरो हारा 
ग्रहण करने योग्यहें । 


१२ क्रतु पुष्यसि [ १७२० ]- कर्मश्षक्ष्तिका पोषण 
केरतादहे। 

१२ सुगोपाः गाः इव [ १७२० ]- गार्योको उत्तम 
रक्षा करनेवाला गार्योका पालन करता है । उसौघ्रकार तुम 
भौ कर । 

६२ हे इन्द्र मघवन्‌ ! सन्वते राधः देयाय इन्दवः 
त्वा मन्दन्तु [ १७२२ ]- हे धनवान्‌ दन््र | सोमयाग 
करनेवाञेको धन देनेके लिए सोमरस तुक्षे भानन्दित करं । 

१४७ तत्‌ ज्येश्ठं सहः दधिषे [ १७२२ ]- उम्‌ शरेष्ठ 
बरललोको तु अपने अन्वर धारण करता है, 


९५ हे मघदन्‌ इन्द्र | त्वद्‌ धम्य: मंता न मल्ति 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उच्तरार्चकः 


[ १७२३ ]- हि धनवान्‌ इन्र । तेरे सिवाय दूसरा सुख 
देनेवाला कोई नर्हा है । 

शद हे वसो | ते राधांसि मस्मान्‌ कदाचन मा 
दभन्‌ [ १७२४ ]- है निवासक इन्र ! तेरे हारा विए गए 
धन हमं कभी भो नब्ट न करर । 

१७ ते ऊतयः मा दभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे संरक्षण 
हमे नष्ट न करर । 

१८ हे मानुष ! नः चर्घणिभ्यः विश्वा वसूनि मा 
उपमिमीहि [ १७२४ ] हे मनुष्योकि हित करनेवाले इर | 
हमारी प्रजःओकि हर प्रकारका धन तुवे। 

१९ गवां माता अलि [ १७२७ ]- त्रु गार्योका पालन 
करनेवाली भाता है। 

२० या देवा दसा सिन्धु मातरा रयीणां मनोतरा 
धिया वसविदा [ १७२९ ]- ये मद्विवनौ देव शचर्मोका 
नाक करनेवाले, नदियां उत्पन्न करनेवाले, धन देनेवाले ओर 
बद्धिपु्वंक कर्म करनेवार्लोको धन देनेवाले हं । 

२१ हे उषः । अस्मभ्यं तत्‌ चिन आर, येन 
तोकं तनयं च चामहे [ १७३१ ]- है उषे ¡ हमे वे 
उक्छरष्ट घन रपर वे, निससे पत्र ओर पौरत्रोका पोषण 

हम कर सकें । 

५ २२ हे गोमति अश्वावति ख्तावति पि रि 
उषः ! अद्य इह अस्मे रेवत्‌ व्यु" 3 हा ह 

गे स्वनी उषे ! भाज य हमें 
गाय ओर धोडेसि युक्त तेजि 


तू घनसे युक्त करके प्रकाशिरे हो 


ने लिए छोड 
उषःकालमे साय मौर घोडोको ननु (काह दौ च 
ह, इस कारण उषा गाय ओर 1; 18. 
अरुणान्‌ अश्वाय मद्य 


२२३ वाजिनीवति उषः 
+ [ १७३२ ]- हे 
क्व, विश्वा सौभगानि नः आ व | 
० युक्त उषे ! अपने लाल रगके घोडोको भाज जोड ओर 
सब सौभाग्य हमे दे । ३ 
उषाके छाल रंगके घोडेका अथं हं लाल रंगकीौ < । 
५ वाजिनीवति ? का अथं हे हविष्य अथवा जन्नत रक्त । 
उषःकालमें ह बन शुर हेते हं इसलिए उस समय अन्न तय्यार्‌ 
होता है । 

२४ हे अश्विना ! दस्रा अस्मत्‌ वचिः आ गोमत्‌ 
हिरण्यवत्‌ रथं समनसा अर्वाक्‌ नियच्छतम्‌ [१७३१] 
~ हे मदिविदेवो ! शत्रुभओकि नाशा करनेवपले तुम हमारे घरक 
ओर आओ । ग।य. ओर सोनेसे युक्त भपने रणको वुदिपूरबक 
हमारे पास छाभो । 


पकोनविदा अध्याय ] 


२५ हे अश्विना | नः ऊज आहतं [ १७३६ ]-हे 
मदिवदेवो | हमे बल बढानेवाले अञ्न दो । 


एदे ते आभि मन्ये यः वसुः, अक्तं यं धेनवः यन्ति, 
अस्तं य आहावः अर्वन्तः [ १७३२७ ]- उस अग्निक भं 
स्तुति करता हं, जिसके भाभ्रयमे गये जाती हं, जिसके 
धाभयमें घोरे जति हे । 

२७ अन्निः हि विश्े वाजिने ददाति [ १७३८ ]- 
अग्नि निऽचयसे मन्‌ष्योको पुत्र देता है । 

२८ विश्वचषंणिः आशनः प्रीतः स्वाभुवं वार्यं रागे 
याति [१७३८] सव मन्‌र्ष्योका कल्याण करनेवाला भग्न 
सन्तुष्ट होनेपर स्वयं हौ खनखन करनेवाले घन वेनेके क्लिए 
जाता है । 

२९ सः अत्रिः वदुः [ १७३९ ]- बह भग्नि सबको 
वसानेवाखा है । 

३० हे उषः ! दिवित्मती नः महे राये बोधय 
[ १७४० ]- है उषे ! तु प्रकाश्च युक्त होकर हमें बहुत धन 
मिले इसलिए हमे जाग्रत कर । 

३१ सखु-जाते 1 अश्वसूनुते ! यथा चित्‌ नो अवो- 


धयः [१७४०]- हे उत्तम कुलोन भौर आज सत्य बोखनेवारी 


उषे ! जिसप्रकार पहले भी तुने जगाया वेसा ही अब जगा ` 

३२ हे दिवः दुहितः सा अभरदसु ¡ नः अद्य व्युच्छ 
[ १७४२ ]- हे शुलोकको पुत्रौ ओर भरप्र धन वेनेवाली 
उषे | हमारे लिए आज प्रकाशित हो । 

३२ अहं विश्वा सना तिरः [ १७४४ ]- भं सब 
विरोधियोंका पराभव करता ह । 

३९ अभिः जनानां समिधा अबोधि [ १७४५ ]- 
ग्नि लोर्गोकी समिघाओति प्रदीप्त हृजा है । 


३५ आयतीं उषालं प्राते भानवः नाकं अच्छ. 


प्रससखते [ १७४६ ]- आनेवाली उषःकालकी किरणे अन्त- 
रिक्षमे उत्तम रीतिसे फंलती हे । 

३६ होता आशिः प्रातः ५४५५ ऊध्तरैः अस्थात्‌ 
[ १७४७ ]- हवन जिसमे ्टोते हं एसा अग्नि प्रातःकाल 
उत्तम मनसे ऊपर उठने लगता है, जलने लगता है । 

२३७ समिद्धस्य रुशत्‌ पाजः अदि, महान्‌ देवः 
तप्रसा निरमोचि [ १७४७ ]~ प्रदीप्त हृए हुए अग्निका 
अल वोखने लगा है, उस महान्‌ वेवने जगत्‌को अन्धकारसे 
डा दिपादहे। 


सामव्रेदका खबोध अलुवाद 


( ३५७ ) 


३८ यत्‌ गणस्य रानां अजीगः, शुचिः अच्धिःः 
द्यचिभिः गोभिः अंक्ते [१७४८] जब समुदायमे विष्त 
डालनेवाला अन्धेरा दूर टो गया, तब तेजस्वी शुडध अग्नि 
शुद्ध किरणोसे जगतको प्रकाशित करे रंगा । 

३९ ज्योतिषां शं श्रेष्ठ ज्योतिः आगात्‌, चिः 
प्रकेतः विभ्वा अजनिष्ट [ १७४९ ]- तेजस्वी पदार्थो 
यह उषा सर्वाधिक तेजस्वी है, उसका प्रकाल शारो जोर 
फलाहै। 

8० अस्माकं पृतलास ब्रह्म जिन्वतं [ १७५९ ]- 
हममे ज्ञान बढा । 

४९१९ वयं शुरसातौ घना भजेमहि [ १७५९ ]- हम 
यदमें धन भ्राप्त करे । 

४२ अःय्रुधा तुञ्जानः अभ्येति [ १७६२ ]- बह 
वोर शस्त्र श्श्रुपर ककता हुमा आगे जात है । 

४३ पुनानः विभ्वावस्च नः आभर [१७६४ ]- 
पविश्र होकर सब धन हमं भरप्र ३े। 


उपमा 


९ पािनः न [ १७१८ ]- जा फंलानेषाले शिकारी 
जेसे पक्लिर्योको पकडते हे, उसप्रकार इन्दरको कोई पकड महीं 
सकता । 

९ खुगोपाः गाः इव [१७२०]- उत्तम गोपारू गार्योकषा 
जिसप्रकार पालन करता है, उसौप्रकार षष (क्रत 
चुष्यसि ) यज्का पोषण करता है । 

३ यथा धेनवः यवसं प्र [१७२०]- जिसखधघ्रकार गाये 
घास्त खाती हं, उसीप्रकार इन्द्र सोमरस प्राप्त करता है । 

७ कल्या हदं इव [ १७२० ]- अंसे न दयां तालाब व 
सम्‌द्रमे जाकर मिर्ती हें, वेसे हौ सोमरस इन््रको भिलते ह! 

५ गौरः ठष्यत्‌ यथा अपार्तं इरिणं [ १७२१ 1 
जैसे प्यासा भग पानौसे भरे वाछावके पास जातादहै, षते ही 
( तुयं आगहि कण्वेषु सचा खु पिब ) हे इ ! तु जल्वौ 
आ ओर कण्वके यलमं वेठकर सगके साय सोभ पी | 

६ अश्वा इव चित्रा [१७२६] घोडीके समान सुन्शर 
( अरूषी उषा ) तेजस्वी उषा है । 

७ धेच इव [ १७४६ ]- गाये जैसे सवेरे लावतौ है, 
वसे हौ (अनिः जनानां समिधा अबोधि ) अग्नि लोगो 
सपिषार्मोसे सबेरे प्रदीप्त किपा गवा है । 


( ३५८ सामवेदका सुबोध भलुवाद [ उ्व्ाकः = 
८ नाकं यद्काः वयां भोखि्टानाः इव [ १७४६ ]- १० दिवः चृष्टयः न [१७६१]- जिसप्रकार चुष्ोकत्े 

भन्तरिशमें जसे वक्षकी शाख्ये फलतो हं, उसीप्रकार वृष्टि होतो है, (धाराः वाजं प्रयन्ति ) उसीप्रकार सोमरस 

( भभ्निः भानवः ) मग्नि अपनी ज्वालार्मोको आकाहमे घारायें अन्न देती हे । 

फलाता है । ११ राज्ञा इव [ १७६३ ]- राजाके समान ( मन्चे- 
९ अपलः; न [ १७५७ ]- युद्ध करनेवङे वीर॒ जिस- जानः ) शु होनेवासा सोम दीखता है । 

प्रकार दास्त्रोति रणमभूमिको सुष्ोभित करते है, उसौोप्रकार १२ दयेनः न [ १७६३ ]- ऽयेन पक्षीके समान ( वख 

( विष्टिभिः नारीः भ अन्ति ) किरणेति उवारूपी सीदति ) सोम पानीमे बेठता है, शूमकी भारता है । कानी 

स्त्रियां माकाहाको सुन्दर बनाती हे । मिखाया जाता है । 


षि. 


पएकोनरविकशाष्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द सुची 


मंन्र्संख्वा ऋरवेदस्थानं ऋचिः वेवता ल्व) 
(१) 
१७११ ८।४४।१२ विरूप आंगिरसः भग्न गायत्री 
१७११ ८।४४।१३ विरूप आंगिरसः » # 
१७१९३ ८18४1९8 विख्प आंगिरसः 2) ॥। 
१७१९४ ९।५३।१ अवत्सारः क्यपः पवमानः सोमः ॥ 
२७२५ ९।५३।२ जबत्यारः काद्यवषः 20 +“ 
१७१९ ९।५३।३ अवत्सारः काहयपः ## + 
९७१७ ९।५३।४ अबत्सारः कादयपः + निष्ट 
१७२१८ ३।४५।१ विद्वामित्रो गाथिनः इशः ॐ 
१७१९ ९।४५। र विदबानिन्रो भायिषः 2) ै 
१७२० $ } #\}. विहवानिन्ो गाथिनः 9 
¢ 4 प्रभावः ( ॥ + \॥ बहती, 
१७२९१ ८1४११ देवातिधिः काण्बः १ समा लतोषृहती ) 
१७२२ १.41-1 1 देवातिथिः काण्यः च 91 
१७२१३ ११८४११९ गोतमो राहूगणः ४ + 
१७२४ १।८४६।१० गोतमो राहूगणः + + 
[२] | 

१७२५ ४।५२।१ वामदेवो गौतमः उवाः गाणन्री 
१७९९ ४।५२।२ वामदेषो गोतमः ११ १? 
१,५२.७ ४।.५ २1३ वामदेवो गौतम। र 9४ 
१.५२ १।४३।१ प्रस्कष्वः काष्वः  अिबनो 2॥ 
१७९९ १।४६१२ प्रस्कभ्वः काच्नः 18 र 
९७२० १।४३।१ प्रस्कथ्वः काच्यः „6 | 
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सामवेदका सुषोघ भजुवाव्‌ 


ऋतिः 
गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहगणः 
गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहगणः 
(३) 
वसुश्रत आत्रेय, 
वसुधत आत्रेयः 
वसुभुत आत्रेयः 
सत्यभवा आत्रेयः 
सत्यभवा आश्रेयः 
सत्यथवा आत्रेयः 
मवस्यराक्रेयः 
अबस्युरात्रेयः 
मवस्युरात्रेयः 
(४) 
बुधगबिष्ठिरावत्रेयौ 
धधगविष्ठिरावात्रेयौ 
युधगविष्ठिरावाक्रेयौ 
कृत्स आंगिरसः 
कुस्स आंगिरसः 
कुत्स आंगिरसः 
अत्रिर्मौमः 
अत्रिर्भौमः 
भत्रिर्मोमः ष्‌ 
‰4 
गोतमो राहगणः 
गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहूगणः 
दीर्घतमा आौखभ्य। 
दीर्घतमा ओषध्यः 
वीरघतमा भौचमभ्यः 
मवरसारः काहयपः 
अवत्सारः. कारयपः 
मवत्सारः काश्यपः 
अवस्सारः काष्यपः 


( ३५९. ) 


व मि 


#॥ सख\मवेदका सुबोध अलुयाद [ उश्रािकः 


उक्थ विशेऽत्यप्यः । 


~ श््बह -ऋ  ` 


{१1 

४ 7.4 नूमेष आंगिरसः; २...३ प्रियमेध भांगिरसः; ४ वीर्घतमा मौचथ्यः; ५ वामवेवो गौतमः; ९ प्रस्कण्वः 
वः; ७ बहवुकषयो वामदेव्यः; ८ बिन्दुः पूतदक्षो था आंगिरसः; ९, १७ जमदनिनर्भागंवः; १० सुकक्ष आंगिरसः; 

{१-१२ वसिष्ठो भत्रावरणि;; १४ सुदासः पैजवनः; १५ मेधातिथिः काण्वः; १६ नीपातिथिः काण्वः; १८ परच्छेयो 

रवोवातिः ॥ १, १७ पवमानः सोमः ; ३, ७, १०-१६ इनः; ४-६, १८ अग्निः; ८ मरतः; ९ सूरयः; 
॥ १, ८, १०, १५-१७ गायत्री; ( १७ नित्यपदा ) २...... ; ३ अन॒ष्टम्मुखः प्रगायः= 
( १ भनुषटुष्‌+गायश्यौ ); ४, ११ , १३ विराट्‌; ५ पदपंक्तिः; ६, ९, १२ प्रगाथः ( विषमा बृहती, 
समा सतोबष्टतौ ); ७ त्रिष्टुप्‌; १४ शक्करी; १८ मत्यष्टिः ॥ 


अथ ५५ 
नवनप्रपाटके प्रथमोऽघः ॥ ९-१ ॥ 


१७६५ 
९७६६ 


द. 3 १३ 4 5 94 > शव 3 २, रर 3१२ 

स्य वारा अक्षरन्वष्ण! सुतस्योजसः । देवा अचु प्रभूषतः ॥१॥ ( ऋ, ९।९९।१ , 
"कै 3१ २८3१ र्‌ 3 9 ॐ वै । च 6 8 रउ प्ट 

सप्ति शरजन्ति बेषसो गृणन्तः करबो गिरा । ज्योतिर्जज्ञानघुक्थ्यम्‌ ॥ २ ॥ 

( ऋ. ९।२९।२ ) 


~ > २ 3 


3 9 3 9 9 9२ ^ 
९७६७ सुषह। सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । वधो सथुद्रमुक्थ्य ॥३॥ १८(यि,)॥ 


३२ 3२ | धार १२] उ° नास्ति स्व. ३।८' ९।२९।२ 
१७६८ एष्‌ म 3 ,2२9 २ 3 १२ ७.२ 2. 
, भक्षा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे ॥ १ ॥ 
| क स्छ 7 ऋ, = च 3 २ 3११ 
१७६९ स्वानिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयतः ॥ २॥ 
3 रे 2. ११ „9 ह. -5 ३ ह ‡,१ 
{७७० वि छतया यथा एथ इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः ॥ ३ ॥ २ (ष ) ॥ 


| 11 [११ .- - --- १ । स्तण 1 
व ९ 
[ १ ] प्रथमः खण्डः । ^ 
( १७६५ ].( वेवान्‌ अचु प्रभूषतः ) देवो पर अपना अनृकुल प्रमाव डालनेकी इच्छा करनेवाले, ( ५ # १॥ 
( अस्य खतस्य धाराः ) इस सोमरसकौ धारायें ( ओजसः प्र अक्षरन्‌ ) वेगसे बतेनमें गिरनं लग व | 
( ९७६६ } ( बेल; कारवः ) ज्ञानी अध्वर्यु ( गिरा गृणन्तः ) अपनी वाणीस स्तुति करते हए ( ह = 
जल्लानं ) तेज त्रकट करनेवाले ( उक्थ्यं ससि ) स्तत्य भर घोडेके समान वेगवान्‌ सोमको ( सजन्ति ) शु करते हँ 4. 
{ २७६७ ] ( परभूवसो उक्थ्य सोम ) हे बहुत घनवान्‌ ओर प्रशंसनीय सोम ! ( पुनानाय ते ) छाने जाने 
तेरे ( तानि छषहा ) वे तेज तेरौ उत्तम रक्षा करते ह ( समुद्रे वं ) समुदरके समान उस बतंनको भर दे. ॥ २ ॥ 
 १७द८ ] ( यः इन्द्रः नाम शतः ) लो इन्धके नामसे प्रसि दै, ( एषः ऋत्वियः ब्रह्मा ) यह ऋतुके मनसाः 
बहनेवाला शहा - जानी - है, इसकौ ( गृणे ) मे स्वुति करता हं ॥ १ ॥ ~ 
१७६९ ] ( हे शवसः पते ) हे बलवान्‌ इन्र ! ( संयतः न ) निसप्रकार लोग संयमी पुरषको प्राप्त होते ह 
भास जाते हे, उसीग्रकार ( गिरः ) स्तुतियां ( त्वां इत्‌ यन्ति ) वुक्षे ही प्राप्त होती हं ॥ २॥ 
। ( १७७० †] हे ( इन्द्र ) इन्र ! (यथा पथा स्न तयः ) जिसप्र जार बड़े रास्तेते अनेक छोर = छोटे रास्ते निकरते 
ह, उसीप्रकार ( त्वत्‌ सयः वि थस्तु ) धुपतते नेक प्रकारके वान उपासर्कोकी भौर मते ह ॥ ३ ॥ 


विरा अध्याय 1 सामघेदका सुबोध अनुवाद ( ३६१ ) 


द ऋ न 9.9 > छ प € ॐ 9२ ३२३१ २ ७ 9 दे 
{७७९ आ त्वा रथ यथातय सुज्ञाय वततयामासि । तुविङकर्भिखतीषहभिन्द्रं छविष्ठे सत्पतिम्‌ ॥ १॥ 
+ क 4 ‡ 41 ५ ( ऋ. ८।६८।१ ) 
१७७२ तुविश्चष्म तुविक्रता शचीवो विश्वया मते । आ पप्राथ महित्वना ॥ २॥ ( ऋ. ८।६८।२ ) 
१ 3 २ ` रेर्‌ 3१२ 39२ 


के ६। 39 द @# ३.६३ 3 9 र 
१७७३ यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । हस्ता बज हिरण्ययम्‌ ॥ ३।॥३८(व)॥ 


घा० १० | उ० नास्ति | स्व० ऋ. ८६८1३ ) 
3 9 2 3१२३१ २ ध द्ध १ ह 2 च 9 छ ९ 1 ८ 9 ९ 


श्र ॐ १ रे 
१७७४ आ यः परं नाभिणीमदीदेदत्यः केविनेभन्यो३ नावौ । षरो न रुरृक्षां छतात्मा ॥ १॥ 
( ऋ. १।१४९।२ ) 


8 9 


(~ _ क + ॐ > 4 . ध ३ 
१७७५ अभि द्विजन्मा त्रौ रोचनानि विश्वा रजा शपि श्चुश्चचानो अस्यात्‌ । 
ॐ 
होता यजिष्ठो अपार सधस्थे ॥ २॥ (ऋ. १।१४९।४ 


ड ॐ 2 ॐ ३ ‰ 
3 न ~ ५ 9, 9. 4 3 


१७७६ अय\६ स होता यो दिजन्मा चिश्चा दुभे वायि भरवस्या । 


ॐ 9 


मो ये। अस सुतो दद्‌ ॥३॥ ४ (छ) ॥ 
| धा* १२।उ०२। स्व° ! | (ऋ. १।१४९।५ ) 


ताया काका आ 
~ च 


[ १७७१ ] हे इन्र । हम ( ऊतये खुस्नाय ) स्वसंरक्षण भौर सुलकी प्ाप्तिके लिए ( तुविङ्रूमिं ) अनेक कसं 
करनेवाले ओर ( ऋती-षष्टं ) {हसक शाघुर्ओंको नष्ट करनेवाले ( व्राविष्ठं सत्पति ) बलवान्‌ ओर सज्जनोके पालनं 
करनेवाले ( त्वा इन्द्रं ) वुक्च इन््रको ( रथं यथा ) निसप्रकार लोग रथी उपासना करते हे, उसीप्रकार ( आकतेयामसि ) 
्रबक्षिणा करते हं, तेरी उपासना ®रते हं ॥ १ ॥ 


[ १७७२ ] ( त॒वि-श्चष्म तुवि-क्रतो ) महान्‌ बलवान्‌ भर बहुत कमं करनेवाले ( हाचीवः मते ) शक्तिमान्‌ 
मौर पूजनीय द्र ! तु ( विश्वया महित्वना ) सव प्रकारके महृत्वते युक्त होकर ( आ पप्राथ ) व्याप्त होता है ॥२॥ 


[ १७७३ ] ( यस्य महः ते हस्ता ) निस महान्‌ पुरुषे - तेर हाय ( ज्मायन्तं हिरण्ययं कजं ) पृथ्वी पर 
सब जगह संचार करनेवाले सोनेके वश््रको ( महिना परि हेयतुः ) शक्तिपूवंक धारण करते ह ॥ ३ ॥ 


[ १७७४ ] (यः) जो अनिनि ( नार्भिणीं पुर ) यजानो हारा बनाये गए वेवीरूपी स्थानको ( अदीदेल्‌ ) 
प्रदीप्तं करता दहै। (यः अर्वा नमन्यः ने) जो गतिमान्‌ घोडे ओौर वाथके समान ( अत्यः काविः ) गति करनेवाला ओर 
दूरवर्शौ है । वह ( शतात्मा सूरः न ) अनेक रूपोमिं रहनेवाला अग्नि सूयेके समान ( रुसकवान्‌ ) तेजस्वी है ॥ १ ॥ 


[ १७७५ ] ( द्वि-जन्मा ) बो मरणियोसि उत्पन्न हुभा हमा, ( जि-रेचनानि ) गाहृपत्य अदि तीन स्थार्नोको 
भौर ( विभ्वा रजांसि श्ुद्युचानः ) सब लो्कोको प्रकाशित करते हए ( होता यजिष्ठः ) देवोको बुलाकर कानेवाला, 
पूज्य यह मन्न ( अपां सधस्थे ) जलके स्थानम यक्तक्ारामं ( अशयात्‌ ) रहता है ॥ २॥ 


[ ६७७६ ] ( यः द्विजन्मा ) जो वो अरणियोति उत्पन्न हुआ हुमा ( सः होता ) देवको बुलाकर लानेवाला 

( अये ) यह अग्नि ( विश्वा वार्णाणि ) सब स्वौकार करने योभ्य धनको गौर ( धवस्या दधे ) यतारवौ कर्मोको धारण 

करता है । ( अस्मे यः मर्तः वदाद् ) इसे भो मनुष्य हवि देता है, षह ( सु-तुकः ) उत्तम पृश्रोसि युक्त होता है ॥ ३ ॥ 
४६ [ साम. हिन्वी भा. २] 


ज => 


चा = =-= 0 9. 


( ३६२ ) सामवेदका सखुयोध अनुवाद [ उष्सशार्यिकः 


कक 2 2 9) 8 १3१ 9.१ ` # 9 % छ 1 ॐ ॐ > 2 
१७७७ अत्रे तमयाश्वं न स्तोमेः क्रतं न मद्र< हृदिस्पृशम्‌ । ऋध्यामा त ओहः ॥१॥ 
( ऋ. ४।१०।१ ) 
क, ~; १०९ ~ 3 9 र 3 ॐ अं र्‌ 9 93 दे 
१७७८ अधा यतने क्रतोभेद्रस्य दक्षस्य साधोः । रथीक्रतस्य बृहतो बभूथ ॥२॥ ( ऋ. ४।१०।९ ) 
ॐ 9 2 ॐ 9 चद छि 9 9 इ 9 [1 
१७७९ एभिर्नो अर्केमेवा नो अर्वाङ्कस्व ३णं ज्योतिः । 
च> 3 २. -9 ९8 १ ३.५ 
अग्र विश्वेभिः सुमना अनीके) ॥ ३॥ ५ (चि) ॥ 


[ धा० ७ | उ० १ | स्व० द | ( ऋ. ४।१० द 


॥ हति प्रवमः खण्डः ॥ १॥ 


क 
१ 2.2 2१९२ ॥ रद्‌ ८ 
१७८० अग्ने विवस्वदुषसधित्र राघो अमत्य । 
गे म + चभ ॐ २3 २ ,8 ९ २३६२ 
आ दाद्युषं जातवद्‌ा वहा त्वमद्या दवार उषल्ुषः 
>९ 3 २3 ¬ २ 3 9२ 31 र्‌ 


। = ० ९ ॐ 4 वेः (| 
१७८१ जुष्ट हिं दृते असि हव्यबाहनोऽग्रे रथीरध्वराणाम्‌ । 


३२३१ २३५२ 8१२३ ) २३ १२ 3२ 
। क 


सजूरश्चिभ्या्युषसा सुवीयमश्मे धेहि भवो बृहत्‌ ॥ २॥ & (खा) ॥ 
[ धा० ९ । उ० नास्ति । स्व° ९ | ( ऋ. १।४४।२ ) 


भ 9 कोम सक प कक जअ > 
=-= == ज == ~ = ~ ज ~ 


{~ १७७७ ] हे ( अभ्चे ) मनने ! | ( अद्य ) माज ( ओहैः ते स्तोमः) इ 

( अश्व न ) घोडेके समान हविको ठीक स्थानपर पटटंचानेवाठे ( कतु न भद्रं ) यत्तके स 
त साच; 

[ १७७८ ] हे ( अन्ने ) अन्ते! ( अधा हि ) अभी ( भद्रस्य दक्षस्य ) कल्याणकारक भौर भ ) चालक 
ऋतस्य ) इष्ट फलको सिद्ध करनेवाले भौर सत्यस्वरूप एसे ( बृहतः कताः ) महान्‌ यज्ञका त्‌ ॥ स च 
होताहै॥२॥ ए 

[ १७७९ ] हे ( अञ्च ) अग्ने ! ( जयोतिः खः न ) उ्योतिरूर सयंके समान ( वि ्वेभिः अनीकः 4 । 
सब तेजंसि युक्त ओर उत्तम मन धारण करनेवाला तु ( नः एभिः अक! ) हमारे हन पुज्य वकि साप ( नः १ 
भव ) हमारे षास गा॥२३॥ 


रादि देवोके पास पटंचनेवाठे तेरे १ 
भान कल्याणकारक ( ह्व 


॥ यहां पष्टखा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २] द्वितीयः खण्डः । 

[ १७८० ] हे ( अमत्यै जातवेदः अन्ने ) ममर सर्वज्ञ अग्ने ! ( त्वं ) त्र ( उषसः ) उषा वेवतासे ( दाशे ) 
दाताको देनके लिए ( विवस्वत्‌ चिरं राधः ) उत्तम घर जिसके पास है एसे मनेक प्रकारके धन ( आव # ककर 
मौर ( अद्य उषर्बुधः देवान्‌ ) माज उषःकालमें उठनेवाले वेर्वोको भो यज्ञे लेकर आ ॥ १ ॥ 

[ १७८१ ] हे ( अन्ने ) अग्ने ! तु ( जुष्टः ) सेवा करने योग्य ( हव्यवाहनः दूतः ) देर्वोको हवि पष्॑वानेवासा 
बूल मौर । अध्वराणां रथीः असि ) यक्तमं दे्वोको लानेवाले रथके समान है । ( अश्विभ्यां ` उषसा सजुः ) स्िविनी 
ओर उषाको साथमे लेकर ( अस्मे सुवीर्यं बृष्टत्‌ श्रवः घेहि ) हमे उत्तम वीरस युक्त हुत यश्च वे ॥ २॥ 


विरा अभ्याय ] सामवेदका खुबोघ अनुवाद ( ३६३ ) 


3 9 २ 92 3 9 श्र 3 १ 2 ॥ ‹ 
१७८२ विधुं दद्राण < समनं बहूनां युवान < सन्तं पितो जगार | 
8 दे के 3 रख ॐ २ 2 -१% 
द्वेस्य परय कान्य माहित्वा्या ममार सद्य! समान | १ | ( ऋ. १०।५५।९ ) 
3 9 २७१ २3गङ््‌ छे § ग्र 99 रद्‌ 
१७८३ श्चाक्भना शाको अरूणः सुपणे आ यो महः ज्रः सनादनीडः । 
2 3 9 २ ओ र्ड : 3२३२ - कि 
यच्चिकेत सतथमित्तन्न मघं वस॒ स्पाहेष्रुत तात दाता ॥ २॥ ( ऋ. १०।५९।६ ) 
४, क ॐ 9६ ॐ ३ 3 २ 
१७८४ टेभिदेदे वृष्ण्या पोरस्यानि येभिरोक्षद्तरहस्याय वज्ञी । 
9 दर 3 १ २ 3 इ ७५ २ ७ २ ह 
ये कमंणः क्रियमाणस्य मह्न करते कमेुदजायन्त देवाः ॥३॥ ७ (वे) ॥ 
| धा ३१।उ० ४ । स्व० ७ } ( छ. १०,५९।७ ) 
२ 3 8 2१ 3 9 २ ¢ क ` (वः 
१७८५ अस्ति सोमो अयः सुतः पिबन्त्यस्य मरूतः । उत स्वराजो अशिना ॥ १॥ 
( ऋ. ८।९४।४ ) 
१. 3 १ ९ ऊ ब््‌ 3२ 39९ ॐ 2 ३ 34 
१७८६ पिबन्ति मित्रो अयमा तना पूतस्य वरुण! । तरिषधस्थस्य जावतः ॥२॥ ( ऋ. ८।९४।५ ) 


न्‌ 2 च 2 ? ब 3.8 ३ द ब 


पब 
क्‌ 
१७८७ उता न्वस्य जाषमा इन्द्रः सतस्य गामतः । प्रातदहतिव मल्तति ॥३॥ ८ (खी) ॥ 
[ धा० ९ । उ० नास्ति | स्व ४ ] ( ऋ. ८।९४।६ )} 


= = = = == 


"णि 


[ १७८२ 1 ( विधुं समने बहनां दद्राणं ) भनेक काथं करनेवाऊे ओर य॒मे बहुतसे शच्रर्ओको भारनेवाके 
( युवानं सन्तं पालितः जगार ) तदणको भो वृद्धावस्या निगल जाती है । ( देवस्य महित्वा काव्यं पशय ) देवोकि 
महत्वसि परिपुणं इस काभ्यको देख ( अद्य ममार ) जो भाज भरता है(सः ह्यः समान) बहुही कल प्रकट 
होता है ॥ १॥ 

[ १७८३ | ( श।कमना शाकः ) शक्तिसे सामभ्व॑वान्‌ ( अरुणः सपर्ण; आ ) अर्ण रंगका फोर पक्षौ आता है, 
( यः महः ह्युरः ) जो बडा शूरवौर है षर ( सनात्‌ अ -नीडः ) अनम्तफालते घोसतला - घर -रहित रहै, एेसा वहु इनदर 
८ यत्‌ चिकेत ) जो कतव्यके रूपमे नश्चित करता है ( तत्‌ सत्य इत्‌ ) उसे सत्य करके दिखाता है । ( माघं न ) वह 
कभी भो ्ययं काम नही करता । ( उत स्पा वसु जेता ) वह सुन्दर चाहने योग्य घनको जोतकषर कलानेवाला ( उत 
दाता ) ओर स्तुति करनेवालेको षन देनेवाला है ॥ २ ॥ 

[ १७८७ ] वह इन्र ( एभिः चरष्ण्या पौर्यानि धाददे ) एन मर्तोकि साथ रष्कर बल युक्त ॒पुरषा्थेके कायं 
करता है! ( येभिः व्रहत्याथ वच्री ओक्षत्‌ ) जिषे साथ रहकर शक्रको मारनेके किए द्वारी इन्द्र वष्टि करता 
है। (ये देवाः; जो मरत्‌ देव ( महः क्रियमाणस्य कर्मणः ) महान्‌ किये जानेवाके कमंको ( ऋते कमं उदजायन्त } 
सत्य कमं करके दिखते हं ॥ ३॥ 

[ १७८५ ] ( अर्यं सोम सुतः आस्त ) यह सोमरस निचोड कर तेय्यार किया गया है, ( अस्य स्वराजः 
मरुतः ) इसके स्वयंके तेजसे तेजस्वी हए हए मरत्‌ ( उत अश्विना ) ओर अदिवनौ इसे ( पिबन्ति ) पीते हें ॥ १॥ 

[ १७८६ ] ( मिज ) भित्र ( अयमा बरूणः ) अर्यमा भौर वरण देव ( तना पूतस्य ) छलनीसे शुध हए हए 
( जिषधस्थस्य जावतः पिवान्त ) तीन बतनमे रखे हए स्तुत्य सोमको पीते है ॥ २॥ 

[ १७८७ ] ( उत ॐ इन्द्रः ) भौर इन्र ( सुतस्य गोमतः अस्य जोषं ) रसं निकाले गए तथा गायके दूध 
भिखाये गए इस सोमको पीनेकी ( प्रातः जु मत्सति ) प्रातःकाल इच्छा करत। है, ( होता इव ) जिसप्रकार होता स्त॒ति 
करनेको इच्छा करता है, उसीघ्रकार इन्र सोम पीनेशी इच्छा करताहै॥३॥ 

कः 


( ३६४ ) सामवेदक सुबोध अनुवाद [ उश्वराचिरककः 


२ ॐ 9 २ ११ ड 9 2 धि 3 १ "क 
१७८८ वेण्महा < अति रयं बडादित्य महा < असि । 
3१9. .२ ९ २.७३ 9 द @ ? न ह ¶ १०१।११ ) 
महस्ते सता माहमा पनम महा दव महा< आस || १ ॥ (ऋ. <८। 
5 ६. 9२ 3 १ ४ ४, 3 9 ४ ६ 
१७८९ बट्‌ यं श्रवसा महा < असि सत्रा दव महार अर । 


@# 3 30 त 9०.२९ 3) २ 3 २ ॐ 


मद्वा देवानानद्वये ¶ुरोदितो विश ज्योतिरदाम्पम्‌ || २॥ ९ (त) ॥ 
| धा० १४।उ० १ | स्व १ | (ऋ. ८१०१।६१९) 


॥ इति हितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


[३] 
५१२ 3 १२ ® वि त त. ह १ 3 9३. 2 1 
१७९० उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । उप नो हरिभिः सृतम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ८।९२।६। ) 
„8. ? र्39 २. ३१9 रद 3१ ५ 2. १, ` 9 
१७९१ दिवा या तरहन्तमो वि इन्द्रः श्रतक्रतु! । उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥२॥ (ऋ ८।९६।३९ , 


५ क, ५, 3 9 चह 2 ९ 8 2 १.६, 3२ 
१७९२ त्व हि वव्रहमेषां पाता सोमानामसि । उप नो हरिभिः सतभ्‌ ॥ २॥ ९० (री) ॥ 
| धा० १३ । उ० नास्ति | स्व ४ ] ( ऋ. ८।९३।३३ , 


9 2 3.9 ३.8.१२ > @ १ ०१ 
१७९३ भ्र वो महे महेवृषे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌ । 
रक व 4 श्र कमः 8 ॥ 4 ॥ ( क ७।६१।१० ) 


विश्वः पूर्वीः प्र चर चषेणिध्राः 


४. 


# ररी 


[ १७८८ ] हे ( ख ) सूयं ! ( महान्‌ असि बद्‌ ) त निश्वयसे महान्‌ है, ( आदित्य महान्‌ आ बद 
है मादित्य ! त महान्‌ है यह सत्य है । है ( पनिष्ठम ) स्तुतिके योग्य ! ( ते महः सतः महिमा ) $? वडा है॥ १॥ 
महिमाको स्तुति कौ जाती है । ( पिष्टम ! महा महान्‌ अलि ) हे प्रशंसनीय ! तु अने महत्वके कवभ है। हे ( देव ) 
, . ( १७८९ | हे ( सवै ) सूयं ! तू (श्रवसा महान्‌ असि वट्‌ ) त अपने यक्षकै कार त्य है । त्‌ ( अद्यः 
मुं देव ! तु ( देवानां मह्ना महान्‌ अखि सत्रा ) देवकि बोचमें महत्वके कारण महान्‌ है, यह =. , अदाभ्यं ) तेर 
वुरोहितः ) असुका नाक करनेवाला है, इसलिए दे्वोने तुक्षे आगे स्यापित किया है । ( उ ; विभुः 
तेज व्यापक ओर किसीसे न दबनेवले हं ॥ २॥ | 
॥ यषां दुसरा खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
[ ३ ] कछतीयः खण्डः । 

| [ ६७९० ] हे ( मदानां पते ) सोमके स्वामी इन्द्र ! ( हरिभिः नः सुतं उप याहि) 
यज्ञम आ ! ( हरिभिः नः सुतं उप ) घोडति हमारे सोमयलमे मा ॥ १ ॥ | 

[ १७९१ }] ( बत्रहन्तमः शतक्रतुः यः इन्द्रः ) शत्रुभोको भारनेवाला भौर सेकडों कमं करनं 
वह (द्विता तिदे) गो भरकारङे कनं करनेवालाहै, यह सबको माल्महै। ( हरिधिः नः सुतं उप 
सोनधागके पसि आ॥२॥ 

हाच्ुको मारना ओर आयका रक्षण करना ये दोनों काम वह करता है। 

[ १७९२ 1 हे ( वृषन्‌ ) शत्र्ठो मारनेवाले इन्दर ! ( हि त्वं पषां सोमानां पाता असि ) तु इन सोम 
पानेचालां है 1 इसलिए ( हरिभिः नः सुतं उप ) घोषे जोडकर हमारे सोमयश्के पास आ ॥ ३॥ 

[ १७९३ ] हि मनष्यः ! ८ वः महेख्ुघे ) तुम अपने धनको बठानेके किए ( महे प्र भरध्वं ) महान्‌ हको सोम 
अर्पण करो । ( व्र चेतसे सुमतिं प्र कृणुध्वं ) ज्ञानी दइखकी स्तुति करो । हि इन्द्र ¦ ( चर्षणि-प्राः ) परजा्मोका पोषण 
करनेवाला तु ( पूर्वीः विशः प्र चर ) हविसे वुक्े परणं करनेवाली प्रजा्ओकि पास जा ॥ १ ॥ 


घोडे द्वारा हमारे सोभ- 


घालाजोषण्र है 
) धोडोसि हमारे 


रर्सोको 


विर अध्याय 1 सामवेदक्षां खुबोध अनुवाद ( ३६५ ) 


# 
9 
9 २ 3।,९ “ -8 =" द 9 ^ 


~ प नर्‌ ॐ र्‌ 
१७९४ उरुव्यचसं मादन सुवक्तेमिन्द्राय बह्म जनयन्त विप्राः । 


द © द @ १9 |. 3 । वि, 


तद्य व्रतानि न मिनन्ति धीराः || २ ॥ (ऋ. ७।३१।११ ) 
र्‌ 9, र = 9१२ 3 2२ थे ५ १ + थि ॥ च 
१७९५ इन्द्रं बाणीरनुत्तमन्यमेव सत्रा राजानं दषिरे सह्ये । 
9 २ 3 २ 3 > 
हयेश्वाय बहया समापीन्‌ ॥ २॥ ११ ८हि)॥ 


| घा० २६।उ० नस्ति | स्व° ३] ( ऋ. ७।६३१।१२ ) 


१७९६ यददेन्द्र या 
७० र 8 न । 4 प्प्‌ {4 ४, द 8 4 
स्तातारामदधिषे रदात्रसा न पापत्वाय ररसिषम्‌ | १ ॥ ( ऋ. ७।३२।१८ ) 
१ २७.१२ 3२ ७.१२. 99 रद „ड ,9.२ 
१७९७ शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ इहचिदहिदै । 
कक ~, 3१9 2 9 २ २ 3 १.६. © ४ ४ र 
न हि त्वदन्यन्मकचन्न आप्य चस्या आत्त पताचन ॥ २॥ १२ (ता) 
[ धा० १४ । उ० १। स्व २] ( ऋ. ५।३२।१९ ) 
3 9 ( (4 3२ ४ क > ॐ 9 ॥ द 3 रे 


१७९८ श्रुधी हवं विपिपानस्यद्रेबधा विग्रस्याकचंतो मनीषाम्‌ । 


2 २ 3 ४ + २.३२ 


ष्वा दुवारस्यन्तमा सचेमा ॥ १॥ (ऋ. ७दर्‌४, 

[ १७९७ | हे ( विषाः ) ब्राह्मणो ! ( उरुव्यचसे महिने इन्द्राय ) विजेष ग्यापक एसे महान्‌ इन्प्रको ( सख्ुञ्र कति 

ब्रह्म जनयन्त ) उत्तम स्तुतिं ओौर अन्न वुम अर्पण करते हो, ( तस्य तानि ) उस रके घ्रतोको ( धीराः न मिनन्ति ) 
बुदिमान्‌ जोग नहीं तोडते ॥ २ ॥ 


[ १७९५ ] ( सन्ना राजानं ) सबके ईहवर्‌ ( असुत्तमन्युं न्द्रं एव ) जिसके कोधके आगे कोई टिक नहीं सशता 
एसे इको हौ ( वाणीः सहध्ये दधिरे ) स्तुतिथां शत्रके पराभव करनेके छिए्‌ आगे स्थापित करती ह । इसक्तिए्‌ हे स्तुति 
करनेवालो ! ( हय्यंश्वाय आपीन्‌ सं व्हय ) इन्रको स्तुति करनेके लिए अपने भिश्रोको उसेजित करो ॥ ३ ॥ 


[ १७९६ ] हे ( इन्दः ) इन्दर ! ( यत्‌ याचतः ) नितने शनका तु स्वामी है, ( एतावत्‌ अष्टं हशीय ) उतने 
हौ घनका मं भी स्वामी होऊं । हे ( रदावसो ) धन देनेवठ इन्द्र ! मे ( स्तोतारं इत्‌ दधिषे ) अपने स्तोताको घन 
देकर उसका पोषण मे कर सक्‌ इतन्‌। हौ षन मे दगा । ( पापत्वाय न रंखिषं ) पापौ हो नेके लिए उसे ज्यादा घन नही 
वणा । मं निर्धन हो जाऊं इतना वानं नहीं दंगा ॥ १ ॥ 


[ १७९७ ] ( कुहचित्‌ विदे मष्टयते ) कहीं भी रहकर स्तुति करनेषलेको ( दिवे दिशे रायः शिक्षेये ईत्‌ ) 
प्रतिदिन धन देता हूं । इन्धकी यह बात सुनकर उपासक कहता है ( मघवन्‌ त्वत्‌ अन्यत्‌ आप्यं नहि ) हे इन्र ! तेरे 
सिवाय ओर कोई मेरा भाट नही, ओर ( वस्यः पिताच न अस्ति) प्रहंसनीय रक्षकभो कोई इसरा नहींहे. ॥२॥ 


[ १७९८ ] हे इन्र ! ( तिपिपानस्य अद्रेः हवं शरुधि ) सोम कूटनेवाते मेरे दत्यर्तेको आगाज सुन, ( भसः 
विप्रस्य मनीषां बोध ) स्तुति करनेवाले विद्वानोंकी बते सुन, ( इमा दुवांसि ) इन सेवाभोको ( अन्तम! सखा कृष्व ` 
भपने समीपके मित्रक सेवय हे, एेसा मानकर स्वीकार कर ॥ १ ॥ 


। 


( ३६६ ) सामवेदका सबाध अनुवदि [ उन्तराषिकः 


१७९९ ली > क १५३ ३२ ३०१ २३१२२७२ २ 
नते गिरो अपि मध्ये तुर ्टातिमसुयस्य विद्र 
व १ शर न्‌ । | 
सदा ते नाम खयो विवक्मि |॥ २ ॥ ( ऋ. ७।२२।५ ) 
2 3. १ ११.७५ १३ 23 4.8 २, 
९८०० भूरि हि ते सवना मानुषेषु भूरि मनीषी हवते त्वामित्‌ । 
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तं त्वा पारि ष्वजामहे नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वस॒ ॥ २॥ ( ऋ. १०१२१९।९ , 
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[1 
# गभि ५ कक ० = 
ध जानक कक 
=> म~ न किकिरा 9 = अ त कि 7 ए. । 


| १७९९ ] हे इन्र ! ( तुरस्य ते गिरः ) शबुको शी घ्नतासे नष्ट करनेवाले तेरी स्तुतिको ( अ दुर्यस्य विद्धान्‌) 
तेर बलको जाननके कारण ( न अपिं खष्ये ) मे छोड नहीं सकता । ( स्वयशः ते नाम सदा विवरकिमिं ) अपन यत्त 
बढानेवले तेरे स्तोश्रोकोही मं हमेशा बोलता रहता हूं ॥ २ ॥ 


.{ १८० सी ] हे ( मघवन्‌ ) एेश्वयवान्‌ इन्द्र ! ( मायुषेषु ते भूरि सवना ) मनुष्योमिं तेरे लिए _ सोमयतत वहत 
हते हे । ( मनीषी त्वां इत्‌ भूरि हवते ) बुद्धिमान्‌ तेरे लिए बहुत हवन करते है, ( अस्मत्‌ आरे ) हमसे इर (याक 
मा कः ) बहुत समय मत रह्‌ ॥ ३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४1] चतुर्थः खण्डः । 
१८०१ ] हे स्तोत्र. पाठको ! ( अस्मै इन्द्राय ) इस इन्दके ( पुरो रथं शूषं ) रथके आगे शहुनेषाखे वरको 
( श्छ अ अर्च॑त उ ) उत्तम प्रकारसे पुजा करो । ( समत्स॒ खंगे अभीके चित्‌ ) युद्धम शत्रुको सेना हम पर भक्तम्‌ 
करती हई हमारे पास शजाय, तो ( रोकक्त्‌ वृ्रहा ) लोकपालक भौर शान्रुको भारनेवाला इन्र ( अस्माक चोदिता 
बधि ) हमारा प्रेरक है यह तुम जानो । ( अन्यकेषां धन्व अधि ज्याकाः नभन्तां ) अन्य जञत्रभकि घनुषको डोरियां 
टूट जाएं ॥ १॥ 


[ १८०२ ] हे ( न्द्र ) इन्व ! त्वं ) तु ( सिन्धून्‌ अधरा चः अवाद्ज्ञः ) नदिरयोको नीची जगह पर बहकर 
लानेवालञ मेर्घोको गिराता हे, उन्हं अरसाता है ' ( आहं अहन्‌ ) मेर्धोको फोडता है, इसलिए हे इच ! तु ( अदानः 
जज्ञिषे ) शश्रुरहित होता है, तु ( विश्वं वार्य पुष्यसि ) सब स्वीकार करने येग्य धन बढातादहै। (तत्वा परिष्व- 
जामे ) उस तुते हम हवि वेकर वामे करते है । ( अन्यकेषां धन्वसु आधि ज्याकाः नभन्तां ) श्रुमकि धनुषकी 
डोरियां टट जाएं ॥ २॥ 


| 


विहा अध्याय ] सामवेद करा सवाध अनुवाद ( ३६७ ) 
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दिवा अद्युष्य श्ञासतां दिषं यय दिवावसो | १॥ (ऋ. ८।६४।१ ) 
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दिवो अष्वुष्य श्चासतो दिवं यय दिवावसो ॥ २॥ (ऋ. ८।३४।२ ) 

[ १८०३ ] (नः विश्वाः अरातयः अयैः ) हमारे सब शत्रु जो हमपर चढाई करते हए आते हं, वे ( खु विन- 
शान्त ) उत्तम रीतिसे नष्टहो जए! हे इन्र | (यः नः जिघांल्ति) जो हमारा वव करनेको इच्छा करता है, उस 
( शात्रव वधं अस्ता अस्ति ) शत्रुषर त्‌ शस्त्र फेकता है । हे इन्द्र ! तेरे पास ( धियः ) हमारे बद्धिपु्वेक किए गए कमं 
पचे । ( ते या रातिः वसु ददिः ) तेरे जो दान ह, वे हमें षन दें । ( अन्यकेषां धन्व सु अधि ज्याकाः नन्ता) 
धाश्रुके घनुषकी डोरियां टूट जाएं ॥ ३ ॥ 

[ १८०४ ] ह ( हरिवः ) घोडे रखनेवाे इन्द्र ! ( रेवतः स्तोता रेवान्‌ इत्‌ स्यात्‌ ) तेरे समान धनवानृक 

स्तुति करनेवाला अवश्य धनी होगा । ( त्वावतः मघोनः सुतस्य परदुः ) तेरे समान धनवान्‌की स्तुति करनेवाला अव्य 
एेश्वर्यवान्‌ होता है ॥ १॥ 

[ १८०५ ] हे इच्छ ! (न ) इस समय ( अ-गोः रयिः आ चिकेत ) स्पुति न करनेवालोका धन तू जानता है, 
( न ) जब ( शस्यमानं उक्थं च ) बोले जानेवाले स्तोत्रको भौ तु जानता है, ( न ) अब ( गीयमानं गायत्र ) गये 
जानेवासे गायत्र सामकोभी तु जानताहै॥ २॥ 

[ १८०६ | है ( इन्द्र ) इन्र ! तु ( पीयत्नवे नः मा परादाः ) हिसक शश्रुमके आधीन हरमे मत कर ( शर्धते 
मा) हमारा नाज्ञ करनेवालेके स्वाधीन हमें मत फर । है ( हाची-वः ) क्षक्तिमान्‌ इन्द्र ! ( शचीभिः ज्िष्च ) अषनी 
काक्तियेसि हमे धन दे ॥ ३॥ 

[ १८०७ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( हरिभिः ) घोडोंकी सहायतात्ते ( कण्वस्य सुष्ुति उप याहि ) कण्वकी-उत्तम 
सतुतिके पास पटच ( अमुष्य दिव शाखतः ) इस घयुलोकके श्ञासनमे हम सुखसे रहते हे, है ( दिवावस्रो ) च॒लोकमे 
रहनेवाले इन्र ! ( दिवे यय ) ध॒लोकमे जा ॥ १॥ | 

[ १८०८ | ( अच्र पेषां नेमिः ) अब इन सोम क्टनेवाले पत्थ रोकी धारे ( उरां तुकः न ) भेडको जिसप्रकार 
भेशिया कंपाता है, उतीप्रकार सोमको ( विधूवुते ) कूटते हए कंपाती हँ । ( अमुष्य [दिवः शासतः ) इस दग्द्रके चुलोक 


पर शासन फदते हुए हम [ इसके श्षासनमे ] सुखते रहते हें । है ( दिवावसो ) तेजस्वो भनवान्‌ दन | ॥ 
धुलोकमे जा ॥ २॥ < हते ह । है ( दिवावसो ) न्‌ ( दिषं यय ) 


( ३६८ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उप्तराचकः 
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[ १८०९ ] हे इछ ! ( इष्ट सोमी वदन्‌ च्रावा ) यह्‌ इस यज्ञे सोम कूटनेके म्द करनेवाला पर्यर ( ४) 
यआवक्षतु ) शब्ड करवे हए सोनको तेरे षास पटुबावे । ( अमुष्य दिवः शासतः ) इस इन््रके द्ुलोकपर शासन नु । 
[ इसके शासनम ] हम सुखसे रष्टते है । ( दिवावसो ) है तेजस्वी धनवान्‌ हृन्द्र ! ( दिवं यय) तु दः ^+ 


[ १८१० ] हे ( सोम ) सोम ! ( भधुमन्तमः भन्द्यन्‌ ) अत्यन्त मधृर एसा तु हें उत्पतन करता हभ ( शन्द्राय 
पचस्व ) इन्त्रके किए शठ हो ॥ १ ॥ | 

- १८११ । ( धिवद्धियितः ) बुदिव्षक ( सुतासः ) सोभरस ‹ श्युक्ताः ते ) शु होनेके बाव ते घोभरस ( वायुं 
अश्शेश्षत ) वायके लिए लंय्यार होते है ॥ २॥ ति 

[ १८१२ ] ये सोमरस ( वाजयन्तः देववीतये ) अनन प्राप्त करनेको इच्छा करनेवासे {यजमान वेषो ५ देनेके 
लिए ( दखृम्रे ) तैष्यार कर्ले हँ । ( रथाः इव ) निसप्रकार रय तैव्यार करते हं, उसीप्रकार सोमको तव्यार करते ्ट॥२॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड खमा हुआ ॥ 
( ५ ] पञ्चमः खण्डः । 

[ १८१२ 1] ( शास्वन्तं वसोः ) दान देनेवाला, सबको बसानेवाखा ( हसः सूयु जातवेदसं ) बलसे उत्पत 
होनेवाखा, सब जाननेवाला, ( विप्रं न जातवेद कं ) ब्राह्मणक समान शानी ( यः देवः स्वध्वरः ) जो प्रषशमान्‌ 
उम स करनेवाला है, ठेते ( ऊर्ध्वया देवाच्या ऊषा ) उन्न अर्थात्‌ शरेष्ठ दैवो साम््यंसे युक्त, ( शु 
आ्ुद्धानस्य ) उतप्न तेजस्वी भौर हवन किए जानेवाक ( सर्पिषः धुतस्य विश्राष्टिं अनु ) घीके तेजके भनृष्ूल 
( अच्चि हेतारं मग्ये ) पेते भग्निको मे वेर्तोको नुलानेहाला मानता हूं ॥ १ ॥ 


विका अध्याय 1 सामवेद का सुबोध अनुवाद ( ३६९ ) 
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४, व - ४. 3 | ६९ - =, ६। ॐ ५ ~ छ ॐ} १९ 
१८९१४ याज त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्र मनभमिर्किप्रेभिः जकर मन्नभिः। 

१२ 3 9 „ दव, 3 २ 

परिज्मानमिव चार होतारं चरणीनाम्‌ । 

„3 2 3 9२3 रै उरे ॐ 9. च अद. .9 > 


शोचिष्केश वृषणं यमिमा विशः प्राबन्तु जूतये विश्वः ॥ २॥ ( ऋ. १।१२७।२ ) 
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ग्ड [के द [ड ह 
१८१५ स ह पुरू चदाजप्ता विरुक्मता दधानो भवति द्रन्तरः परश्यन द्रुहन्तरः । 


ॐ २ > ध ॐ १२३ २अ७१२३ २ ॐ 
(क 


कि [ ऋ दे 
बीड चिद्यस्य सथ्रतों श्रवहनेव यत्स्थिरम्‌ । 
र्‌ 


, 
(^ === 


०2 9 च @# क न 9 ॥०्‌ 
नष्वहमाणाो यमते नायते धन्वासहा नायते ॥ २॥ १८ (टी)॥ 
। [ धार ४२ ।उ०२। स्व० ४ | ( ऋ. १।१२७।३) 
॥ इति नवमप्रपाठके प्रथमो ऽघंः ॥ ९-१॥ 


अथ नवमग्रपाटके द्वितीथो ऽधः ॥ ९-२ ॥ 


( १-१३ ) १ अन्नः पावकः; २ सोभरिः कान्बः; २३ अरुणो बेतहष्यः; ४ अग्निः प्रजापतिः; ५-६, ८ अवत्सारः काश्यपः; 
७ मृगः; ९ गोषुकत्यश्वतुक्तिनौ काष्वायनौः; १० तरिशञिरास्स्वाष्ट्‌ः, सिन्धुद्टोप आस्बरोषो वा; ११ उलो वातायनः; 
१३ वेनो भागंवः; ४,७, ८,१२। १-४; ७-८, १२ अग्निः ; ५-६ चिषे देवाः; ९ इन्रः, १० आपः; ११ चायुः; 
१३ वेनः । १ ( १-२) विष्टारवंक्तिः; १ ( ३-\ ) सतोबृहती, १ ( ६ } उपरिष्टाज्ज्योतिः, २ काक्भः प्रगाथः 
। विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहतौ ); ३ जगतो; ५-६, १३ नरिष्टुष्‌; ४, ७-११, गायत्री ४, ७, ८, १२। 
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१८१६ अग्ने तव रवो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो | 
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बृहद्भानो शवसा वाजधुक्थ्या ९३ दधासि दृश्ुषे क्वे ॥ १॥ (ऋ. १०।१४०।१ ) 


८ 


भय 


[ १८१४ । हे ( विग्र श्युक ) ज्ञानी ओर तेजस्वौ अग्ने ! ( यजमानाः ) हम यजमान ( विप्रेभिः मन्मभिः) 
लानो विचारककि मौर ( मन्मभिः ) मननीय मंत्रोके कारण ( अंगिरस ज्येष्ठं ) तेजस्वौ लोगोमि श्रेष्ठ हृए हए ( यजिष्ठं 
त्वा हुवेम ) पूजनोय लुक्ञे हवन मर्पंण करते हे । उसके बाद ( यां इव परिज्मानं ) सुयके समान धूमनेवाठे ( चषेणीनां 
होतारं ) ऊोगेकि खिए हबम कःरनेवके ( शोचिष्केशं चषणां यं ) प्रदीप्त किरणोसे युक्त अग्निका ( इमाः विशः ) ये 
प्रजाये ( जूतये भ्र अवन्तु ) इष्ट फलन्णी प्राप्तके लिए संरक्षण करती हे ॥ २॥ 

[ १८१५ } ( सखः हि ) बह अग्नि ( विरुकपरता ओजसा ) तेजघ्वी बरसे ( पुरुचिद्‌ द्‌ोद्यानः ) अस्यधिक 
भ्रकाषामान्‌ ( द्रुहन्तरः पर्यु: न ) शत्रुमोको कपानेवाले फरसेके समान । दुहन्तरः भवति ) दोह करनेवार्लोका नाश्च 
करनेवासा होता है । ( यस्य समत ) जिसके साथ - साथ रहनेते ( वीडु चित्‌ श्चुवत्‌ ) बलवान्‌ शत्रु भी हार जाते 
ह । ( यत्‌ स्रं वना इव ) जो स्थिर होता ह वह भी जलके समान छिक्नभिश्न हो जाता है । इस कारण यह अग्न (निः 
ष्टमाणः यमते ) क्षत्रओको हराकर सवका नियभन करता है । ( न अथते ) पनी जगहसे भागता नहीं । ( धन्वासहा 
न अयते ) धनुषको धारण करटनेव।ठे वीरके समान मपनी जगहसे बरूर नहीं होता ॥ ३ ॥ 


( १८१६ ] हे.( सम्ने ) भग्ने । ( तब वयः श्रवः ) तेरे अन्न परश्षंघनौय ह। हे ( विभावसो ) अति तेजसौ 
भग्ने | ( अचेयः महि भ्राजन्ते ) तेरी श्वाय बहुत प्रदीप्त हो गई हे । हे ( श्हद्‌ भानो कवे ) अत्यधिक तेजस्वी 
शानी देव । ( धाषसा ) मपने बलसे ( उकथ्यां वाजं ) प्रशंसनीय अन्नको तु ( दाद्युष दधासि ) प्रस्येक शान देनेवाले 
यलकर्तको देता हे।॥ १॥ 

४७ [ साम. हिन्वी भा. २] 


( ३७० ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उश्तराचकः 


3 ब्‌ 6 = 9 २ 3६ 9 8 १ 
१८१७ पावकवचाः श्युक्रवचा अनुनवचां उादयाष मानुना। 
3 ९ 3 १.३ „8 द ॐ 9 ठे > 3 २.3 ०. 3 ०९ 
पुत्रो मातरा विचरन्नपावसि प्रणक्षि रोदसी उभे ॥ २॥ (ऋ. १०।६४०२ ) 
9 र छ द 2 82१ % 8) = ॐ 
१८१८ ऊर्जो नषाज्ञातवेद्‌! सुशचस्तिभिमेन्दस्व धीतिभिर्ि 
० क ५ 9.3. च 3 व १.२ | 
| त्व इषः स दधुभूरिवपस्रशित्रातया वामजाताः ॥ ३ ॥ (ऋ. १०।१४०।१९ / 
, ति > १, 8. 8 २२ ५७ 
१८१९ रहरेज्यन्नत्र प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे राया अमत्य । 
| ह १, 3 ११९ 1 क्‌ 4 क्ष 1. ॥ 8 
स दशेतस्य वपषा वि राजापे प्रणाश दश्चेत क्रतुम्‌ | ४ ॥ (ऋ. !०१४०।४ ५ 
3 + 2 ॐ १ = 9 २ ॐ - व, ४ छि, 
१८२० हृष्केतारमभ्वरस्य प्रचतस् कषियन्त राधसा महः। 
ह 3 24 -द 85 च 84.3१२ २ ७२ # \ 
रातिं वामस्य सुभगां महीमिव दधासि सानसिर्रयिष्‌ ॥५॥ ८ ऋ" १०।.४०।. / 
13, 83 ~^... ९ 2 , „^ 9 रद्‌ 
१८२१ ऋतावानं महिष विश्वदश्चेतमभ्र र सुम्नाय दधिरे पररा जनाः। 
४,3.98 - न 9 ~, 9 3 २ = 
भररकणं < सप्रथस्तमं तवा भिरा दैव्यं मानुषा युगा ॥६॥ १८ दि) ॥ 
[ वा० ५९. | उ० ३ । स्त्र ] ( ऋ. १०।१४ ०६ 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ » ^ 
[ १८१७ 1 हे अग्ने ! ( पावकवर्चाः ) पविश्रता करनेवाली किर णेति युक्त ( शक्रवचः ) निमंल तेजसे युक्त 
( अनून वर्चः ) पूणं तेजस्व तु ( भाज॒ना उदियर्षि ) अपने तेजसे उवय होता है । ( पुत्रः ) पुत्ररूप अग्नि । क 
विचरन्‌ ) मातारूपौ दो अरणियोसि उत्पन्न होनेके बाद ( उपावसि ) समीप रहकर यज्ञ करनेवाली रथा | ॥ 
( उभे रोदसी परणश्चि ) दोनों यलोक ओौर प॒थ्वीलोकको वह जोडता है, अर्थात्‌ हविसे स्वरगको भौर वृष्टिते ष 2: 
पणः करतादहे॥२॥ | छुशस्तिभिः 

[ १८१८ 1 ह ( ऊर्जः नपात्‌ ) बलके पुत्र ! ( जातवेदः ) सबको जाननेवाले अग्नि वेव । ¦ सुशं रि 
मन्दस्व ) उत्तम स्तुति्ोसि त आनन्दित हो । ( धीतिभिः हितः ) हमारे दवारा किए गए्‌ कर्मसि तृ त हो ।( भ 
वर्पसः चित्रोततयः ) अनेक रूपोसे युक्त ओर विलक्षण संरक्षण करनेबले ( वामजाता। इषः ) उत्तम रीतिसे उत्पन्न हए 
अन्नक्षा ( त्वे संदधुः ) तुक्षमें यजमान हवन करते हें ॥ ३ ॥ 

[ १८६९. ] हे ( अमत्य अश्च ) अमर अग्ने ! ( जन्तुभिः इरज्यन्‌ ) अपने तेजसे प्रकारित ५ 
रायः प्रथयस्व ) हमारे धनको बढा । ( सः ) वह तु( दौत्य वपुषः) वक्षंनीय शरीरे ( विराजास 
एतेभयजान होता है. ओर ( दतं ऋतं पृणक्षि ) द्ञंनौय यज्ञ कमंको उत्तम फल देता है ॥ ४ ॥ 

१८२० 1 ( अध्वरस्य इष्कर्तारं ) यज्ञके संस्कार करनेवाले ( प्र चेतसं ) विक्ेष ज्ञानी 
स्यन्तं ) बहृतसा धन पासमे रखनेवाले ओर ( वामस्य राति , उत्तम धन वेनेवाले एसे तुम्हारी स्तुति 
ॐ छमा महीं इं , उत्तम भाग्य युक्त बहुत अन्न भौर ( सानसि रयि ) सेवन करने योग्य धन 

ताह ॥ ~+ ॥ | ^9 

[ १८२१ ] ( जनाः ) यज्ञ करनेवप्ते लोग ( ऋतावानं महिषं ) यन्त करनेवाले भौर पूज्य ( विश्व -दशौतं अश्न । 
सर्च दनय भग्निको ( मनाय पुरः दधिरे ) सुख प्राप्त करनेके छिए भपने सामनं स्थापित करते हं। है अग्न 
 श्चत्कर्णं ) उत्तम प्रकारसे प्रार्थना सुननेवाठे ( सप्रथस्तमे ) त्यन्त प्रसिद्ध ( दैव्यं त्वा ) विष्यगुण युक्त तेरी ( युमा 
सादुत ) पति ओर पत्नी मिलकर वोनों हौ ( गिरा ) अपनी वाणीसे स्तुति करते हें ॥ ६॥ 

॥ यहां पांचवां खण्ड समात हुआ ॥ 
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= 

९ | \ 
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होनेवाला तु ( अस्मे 
) विकोष 


( महः राधसः 
हम करते हं । त्‌ 
( वधासि , 


विक मध्याय | सामवदकां खुबाध अनुवाद ( ३७१ ) 
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१८२२ प्र सो अने तवोतिभिः सुवीरामिस्तरेति बाजक्मेमिः। यस्य त्वर सख्यमाविथ॥ १॥। 
( ऋ, ८।१९।३० , 
१.9 7 र्द 2 र्‌ क ४. 
१८२३ तव द्रप्सा नाीरखबान्वाश्च ऋत्वय दन्धानः सिष्णत्रा दद्‌ । 
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त्वं महीनाभ्रुषसामसि प्रियः क्षेपा वस्तुषु राजष ॥ २॥ २(खं)॥ 
| धा० १२ । उ० नास्ति| स्वर ४ ]( ऋ. ८६१।९।३१, 
। क ह्‌ 9 ६ ~ ५. ष: १.६ ५ (> ४ 3५ 
१८२४ तमोषधीदधिरे गमेमृतवियं तमापो आश्र जनयन्त मातरः । 
भ रश 3 > + र्‌ क ५. ५ 3 र + 9? न 
तमित्समानं वनिनश्च बीरुषाऽन्तवेतीश्च सवते च विश्वहा || १ ।॥ २ (१) ॥ 
| घा० १३। उ० नास्ति | स्व० २] ऋ. १०।९६;६) 
3.9 3 4" 24 १२ 
१८२५ अभ्भिरिन्द्राय पतते दिवि बि राजति । महिषी वि जायते ।॥ १॥४८खा);, 


| धा ७ । उ” नात्ति | स्व. २। 


श्‌ 3 २ 3 १ छ द 3 ३.9 ` 9 
१८२६ या जागार तम॒चः कामयन्त यो जागार तश्च सामान यान्त | 
९ 9 २४७ २३७ 9 छ 2 
यो जागार तमय सोम आह तवदिमाखे सख्ये न्यकाः ॥ १॥ (या) ) 


[ धा० ७। उ० नास्त । स्व० र | ( ऋ. ५।४३।१४ 


जे नक 
[ सै ४ ज ज 


६] षष्ठः खण्डः । 

[ १८२२ ] हे ( अन्ने ) अग्ने । ( त्वे यस्य सख्यं आ विथ) तु जिसके साथ भत्रता करता है, ( संः ) उह 
यजमान ( सवीराभिः ) उत्तम वीर पुत्रोसि युक्त ( वाज -कमेभिः ) भौर बलवर्धक कर्मोसे युक्त ( तव ऊतिभिः ) एते 
तेरे संरक्ष्णोकी सहायतातते ( प्रतरति ) संकटोसे पार हो जाता है ॥ २॥ 

[ १८२३ ] हे ( सिष्णो ) सोमक आहृति जिते दौ जातौ है एसे अग्ने ! द्रष्लः नीलवान्‌ ) प्रवाह ङ्य 
पासमें रखनेवाला { वाहः कतिवियः ) स्तुत्य ओर ऋतुके अनुकल एेसा ( रन्धानः आददे ) तेजस्वी सोभ हवन करर 
लिए प्राप्त किया जाता है । ( त्वं महीनां उषां भियः असि ) तु महान्‌ उषा्ओंको प्रिय है \ ( क्षपः वस्तुषु खज लसि , 
राच्रीके समय हवनीय पाथसि त्‌ प्रकाशित होताहे॥ २॥ ॑ 

[ ६८२४ 1 ( ऋत्विय गभं ते ओषधीः दधिरे ) तुके अनुकल प्रदीप्त एसे अग्निको गभं रूपसे अरणियःं चारणः 
करती हँ! ( ते अभि) उस अग्निको ( मातरः आपः जनयन्त ) पानीरूपी माताये उत्पप्न करतौ हें।( वनेनः 
समानं ते इत्‌ ) वनस्पतियां गभं रूपमे रहनेवाके उस अग्निको उत्पन्न करती हे । { अन्तवेतीः वीरुधः च ) गभ चश्रतः 
करनेवाली ओषधि उसे ( विश्वहा सवते ) हमेश्षा उत्पन्न करती है ॥ १ ॥ 

[ १८२५ ] ( अभ्चिः इन्द्राय पवते ) अग्नि इन््रके लिए प्रदीप्त होता है, बह ( दरुकरः दिवे विराजति } भदत 
होकर अन्तरिक्षे प्रकार्ित होता है । ( महिषी इव विजायते ) रानीके समान वह विशेष रूपसे सुशोभित होता है ५९५ 

॥ १८२६ ] ( यः जागारः ) जो जागता है ( तं ऋचः कामयन्ते ) उसकी ऋचायें इच्छा करती हः ( धः 
जागार: ) जो जागृत रहता है, ( त उ सामानि यन्ति) उसे साम प्राप्त होते हं, ( यः जागार ) जो जागतः रै, ( ल 
अयं सोमः आह ) उससे यह सोम कहता है, कि ( तव सख्ये अहं अस्मि ) तेरी भित्रताभे ने हं । ( अहं योका॥ 


अदसिमि ) मे धरते पक्तहं॥ १॥ 
ध 


( २७२ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उन्तराखिकः 


५) ५४१ छ) 24 ४ 2.१ 3 २ ॐ १८१ न 
१८२७ अत्रिजांगार तमचः कामयन्तऽग्रिजागार तम सामानि यन्ति। 
; 4 3 २७३ ^ भ ४ > 3 9.२ न .4 र 
आश्रजागार तमय सोम आह तवाहमसि सख्ये न्यक) || १ ।। ६ (चा) ॥ 
| धा १० । उ< नास्ति । स्व० २ |( ऋ. ५।४४।१५ ) 
१,१३ ठ 3 ग्‌ क नै च च >| र 3 .9 (६4 9.१९ 
१८२८ नमः सखिभ्यः पूव्रषद्धश्यो नमः साकनिषेभ्यः । युज्ञे बाच क्षतषपदीप्र्‌ । ॥ १॥ 
= 2 53 3 ४ २ 2१६ ह 3 १, + श्ड ३ १२ 
९८२९ युज्ञ वाच शतपदं ग।ये सदस्तवतेनि । गायत्रं त्ैष्टुमं जगत्‌ ॥ २॥ 
न ९५. श्ट ३ २.४ २ ४२ 2 १ 2 „~ क, ५१५५ 
१८२० गायत्र त्रष्टुमं जगद्िश्रा रूपानि सम्भृता । देवा ओकारसि चक्रिरे ॥ ३॥ ७८यु)॥ 
[| धा० १२। उ० नास्ति स्व० ५ | 
9 > 
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१८३१ अग्रिञ्यातिज्योतिरभरिरिन्द्र ज्यावज्यातारन्द्रः । छया ज्यातेज्यातिः छयः । १ ॥ 
। +> 3 = ५ १३ 9२ 39 २ १२३6 3 9 र 
९८२२ एुनरूजा न वतेस्वे भनरम्र रषायुषा । पुनन पाद्यरहसः ॥ २ ॥ 
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१८३२ सह रय्या नि वतस्वाप्न पिन्वस्व धारया । तिश्वप्टन्या विश्वतस्परि ॥ ३॥ ८ (ड) ॥ 
| धा० ८ । उ० २। स्वरे | 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 


क्न्य) 
ममी मी सि त 1 रि षी 


् ॥ ९ ८२७ ] ( अधिः जामा ) अग्नि जागता, (तं | ऋचः काभ्रयन्ते ) हसक्िए्‌ ऋचायें उसको कामना करती 
ह । ( अग्चेः जगार ) अग्नि जागृत रहता है, इसलिए ( ते उ सामानि यन्ति , उसके पास सान्न जते हे, ( अभिः 
जागार ) अग्नि जागृत रहता है, इसलिए ( ते अयं सोभ आह ) उसे यह सोम कहता है कि ( तव छख ख्ये ) तेरी 
मित्रतामें ( अहं न्योकाः अस्मि ) मे गृहयकष्त रहंगा ॥ १ ॥ 

१ १८२८ | ( पूवे-खद्धधः सखिभ्यः नमः ) पहलेते यक्षम बेऽनेवाले मिधररूपी देर्वोक्ो नमस्कार करता हं । 
( साकंनिपेभ्यः नमः ) पास पास वेठनेवाठे वे्वोको नमस्कार करता हं ( शतपदी वाचे युजे ) असंख्य प्रकारसे 
स्तुतिर्योको में करता ह ॥ १॥ 

१८२९ ] ( शतपदीं वाचं युजे ) असंख्य भ्रकारसे बनाई गष स्तुतिर्योको मे बोक्ता हूं । ( गायत्रं बेषटुभं 
जगत्‌ ) गायनौ त्रिष्टुप्‌, जगत्ती इन छन्दसे युक्त सा्मोको ( सहसख वरसैनि ) हजारो प्रकफारसे ( गाये ) मे गाता हं ॥२॥ 

~ १८३० ] ( गायत्रं जषरुभं जगत्‌ ) गायत्रो, त्रिष्टुप्‌ ओर जगतीके छर्वो ( संश्रुता ) जो हकट्ढौ की गरं है, 
एसे ( विश्वा रूपाणि ) अनेक रू्पोवाले उन स।मोको ( देवाः ओकांसि चक्रिरे ) देर्वोने अपने रहुनेका स्यान बनाया है, 
| उन सार्मोको भे गाताह्ं]॥३॥ 

( १८३१ ] ( भञ्चिः ज्योतिः ) भग्नि ज्वाला रूप है। ( ज्योतिः अचि; ) ओर श्वासा नी मग्न हीहै। 
( इन्द्रः ज्योतिः ) इच प्रकाज्ञरूप दै, ( उयोतिः इन्द्रः ) ओर प्रकाक्ष भौ इच ही है। ( खयः जयोतिः ) सूं प्रकाश्च- 
रूप है, ( ज्योतिः सूयः ) ज्योतिः सूर्य है ॥ १॥ 

- १८३२ ] हे ( अन्ने ) अग्ने ! ( ऊर्जा पुनः निवर्त ) बलके साथ फिर हमारे पास आ। ( इषा आयुषा 
पुनः ; अन्न ओर आय॒के साय हमारी तरफ आ! ( अंहखः नः पुनः पाहि पापे हबारी पुनः पनः रक्षा फर ॥ २॥ 

१८३ 1 हे अग्ने ! ( रय्या सह निवर्तस्व ) धन साथमे केकर हमारे पास आ । ( विश्वतः परि ) सबसे 
भेष्ठ ओर ( टिष्वर्स्न्या धारया ) सबेकि लए उपभोगके योग्य धारासे हमे ( पिन्वस्व ) युद्त कर ॥ ३॥ 
॥ यहां छठा खण्ड समाप्त दुभा ॥ 


विहा अध्याय ] सामवरद्‌का सुबोध अनुवाद । ( ३७२ ) 


[ ७ 
9२ 3 ग्ड 3 ~ रद्‌ र ॐ र 9. ॐ <$... । - | | 
१८३४ यदिन्द्राहं यथा त्वमीश्चौय वस्त एक इत्‌ । स्तोता मे गोषखा स्यात्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८।१४।१ ) 
3.१ ॐ 2.49, १) १ 2 
१८३५ श्िक्षेयमस्मे दित्सेय < इचीपते मनीषिणे । यदहं गोपतिः खाम्‌ ॥२॥ (ऋ. ८५।१४।२) 
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१८३६ धेनुष्ट इन्द्र घनता यजमानाय सुन्वते । गामश्च पिष्ुषौीदुै . ॥३॥९८(पि)॥ 
| धा० {५ | उ० १। स्व ३) ( ऋ. ८।१४।३) 
+. र रश 3 २४७ 9 र र, * 3 रेर 9 # त । 
१८३७ आगो हिष्ठा मयोभुवस्ता न उर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ १॥ (ऋ. !०।९।१ ) 
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१८३८ या वः शिवतमा रसस्तस्य माजयतेह नः । उश्ठीरिव मातरः ॥ २॥ (ऋ. १०।९.२ ) 
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ऋ, ३ 3 ¦ 2 उ १ 
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(कि) 


> । कि, र्‌ 
१८३९ तस्म अर गमाम वा यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः॥३॥ १० (बा) ॥ 
| धा० १० । उ० नासि । ख० २] ( ऋ. १०।६।३ ) 


2 9 | 2 = ॐ २ > १ 9 ऋ, 9 र त र | 7 8 =' ==. 
१८४० चात आ वातु मषजर शम्हु मयानो हृदे | प्र न अगयुर्षि तारिषत्‌ ॥१॥ 
( ऋ. १०।१८६।१ ) 
ॐ 9 2 ` क. रेख 3 र ७ , [प्व + | क चे 4 - रै 
१८४१ उत बात पितासि न उत अतोवनः षखः | सनो जीवाव द्धि ॥ २ ॥ 
( ऋ. १०।१८६।२ ) 
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७ ] सप्तमः चण्डः । 

[ १८३४ ] हे इन! (यथात्वं वस्वः एक हत्‌ ) जता तु षनका अकेला ही स्वासो है, ( यत्‌ अष ह शीय 
वेसा ही यदि में भी घनका स्वामी हो गया तो (मे स्तोता गोखखा स्यात्‌ ) मेरौ स्तुति करनेषाला गारोका भित्र हो, 
तो फिर तेरी स्तुति करनेवाला गार्योकता भित्र मला योन होगा? ॥ १॥ 

[ १८३५ ] ह ( शचीपते ) शक्तिमान्‌ इन्द्र ! ( यत्‌ अहं गोपतिः स्याम्‌ ) यदि मे गायका स्वाम बन जाङं तो 
भे ( अस्मे मनीषिणे दित्सेयं ) इस बुद्धिमान्‌को से धन देनेको इण्छा करूं ओर उसे ( शिक्षेयं ) धन भीर्‌ ॥२॥ 

[ १८३६ ] हे इन्व ! (ते खद्धता धेञुः ) तेरी स्तुतिरूषौ वानी गायका रूप धारण करके ( पिप्युषी ) पोदग 
करनेको इच्छा करते हुए ( सुन्वते यजमानाय ) सोम यञ्च करनेवाले यजमानके लिए ( गां अश्वं दुहे ) गाय भौर धोहे 
देती है ॥ २३॥ 

[ १८३७ ] ( आपः हि मथोभुबः श्य ) जल निस्सन्देहं सुख देनेषारे हे । ( ताः नः ऊजे दधातन ) वे हमरे 
भन्न ओर बल बढानेवाले हों । तया ( महे रणाय चक्चते ) महान्‌ रतणोय ज्ञान प्राप्त करके वेनेवालेहो॥१॥ ` 

[ १८३८ ] हे जलो ! ( इह घः यः स्स: दिवतमः ) यहां जो तुम्हारा रस भत्यन्त सुख देनेवाला है, ( वस्य नः 
भाजयत ) उसे हमें सेवन करनेके लिए दो । ( उशतीः मातरः १ब ) बज्चेके पोषण करनेकी इच्छा करनेवाली माता 
जिसतरह अपना दषरूपौ रस अपने बच्चेको देती है, उसी तरह तुम हमे अपना रस दो ॥ २ ॥ 

( १८३९ 1 है ( आपः ) जलो ! ( यस्य क्षयाय जिन्वथ ) जिहके निवासके लिए तुम ब्रेरणाकरतेषहो, ( षस्मै 
अरं नः गमाम ) उसके लिए पुरण॑रूपते हम तुष्टारा उपयोग कर सक्ते एेसा तुम करे । ( नः जनयथ च ) हम पृच्रपौत्र 
उत्वन्न कर सके एसा हमे साब््ंशाली बनाओ ॥ ३ ॥ 

[ १८४० ] ( वातः चः) वायु हमारी तरफ ( हदे शंभु मयोभु भेषजं ) हदयको आनन्द देनेवाले आर 
सृलकारक भौषध ( आ! वातु ) लेकर आवि भौर ( नः आयुषि प्रतारिषत्‌ ) हमारी.मायु ढावे ॥ १ ॥ 

[ १८४१ | हे ( वात ) षयो ! ( उत नः पिता असि ) तु मार पिता है, ( उत शाला ) भोर भाई 8, (उल ` 
नः सख। ) भोर हमा भित्र भी है। ( सः नः जीवातवे कृधि ) वह्‌ बू हमारा जीबन दीषं कर ॥ २ ॥ 


( २७४ ) सामवद्‌ का खुवाध अनुवाद [ उकश्नराचक्ः 


व. 58 १२. 3 = „ 53 ~ 
१८४२ यददो बाततेग हे २ऽमतं निहितं गुहा । तस्य नो धहि जीवसे ॥२॥ ११ (पा,)॥ 
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कि = यात न 
य 9 


~ ८. 
हिरण्यपक् वरुणस्य दृतं यमस्य याना शकुनं भुरण्युम्‌ 


[ १८७२ ] हे ( वात ) वायो ! ( ते ग्रहे ) तेरे घरमं ( यत्‌ अदः गुहा अश्रृतं निहितं ) जो गुप्त स्थानम यह 
ममृत रला हभ है । हे ( विभावसो ) तेजस्वी घन पासे रलनेवाले वायो ! ( तस्य नः धेहि ) बह भमत हने दे ॥३॥ 

[ १८७३ ] ( पर्णः वाजी ) गरुडके समान बलवान्‌ ( विश्वरूपः ऋजः ) अनेक सूपसि युक्त ओर पापनाश्चक 
मन्न ( जनित्रं अत्कं ) अपने उत्पत्ति स्यान - अरणियों - को अपने तेजसे व्याप्त करता है ओर ( हिरण्यय अभि बिभ्रत्‌ ) 
सोनंके समान तेज धारण करता है । ( सूर्यस्य भां ) सूरयके तेजको ( ऋतुथा वसानः ) ऋ तुके अनुसार धारणं करके 
( मध पारे स्वय जजान ) यज्ञको स्वयं सम्पन्न करताटै॥ १॥ 

[ १८४४ ] ( रेतः विश्वरूपं यत्तेजः ) वीयंके समान अनस्त रूपवाले वे तेज ( अण्च दिभ्िये ) जक्छके आभ्ियसे 
रहते हे । ( यत्‌ परथिव्यां अधि सं वभूव ) जो पृथ्वौ षर है भौर ( अन्तरिक्षे स्वं मदि मानं मिमानः ) ५॥ अन्तरिकषमे 
अवनी महिमाको फोलाता है, ( च्रष्णः अश्वस्य गेतः कनिक्रन्ति ) वलवान्‌ सोमका वीं शब्द करता जा वरत प्राप्त 


होतादहै॥२॥ 

१८४५ ] ( द्ववः भुवनस्य धर्ता ) यलोक ओर पृ्वौलोकको धारण करनेवाला ( विदपतिः ) परजारभोका 
पालन करनेवाला ( सहस्रदाः रातदाः भूरिदावा ) यज्ञ करनेवारलोको हजार्यौ, सेको तरहक बहृतसा धन देनेवाला 
( यज्ञ; अये ) यज्ञ करनेवाला यह्‌ अग्नि ( युक्ता सहसा परि वसानः ) अपने वासतरखी हुईं हजारो किरणकि फलता 


हेज ( सूर्य॑स्य भावं दधार ) सूर्यके तेजको धारण करता है ॥ ३॥ 


[ १८४६ ] हे वेन ! ( सुपर्ण पतन्तं ) गरडके समान उडनेवाले ( हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं) सोनेके समान 
ंलवाले वदणके दूतको ( यमस्य योनौ शाकुनं भुरण्यु ) निणमन करनेवाले विद्युत्‌ खूप अग्निक स्थान अन्तरिक्सं पक्षीके 
समान उड्नेवाे सब जगत्‌का पोषण करनेवले (त्वाद्दा वेनन्वः ) वुक्ते अन्तःकरणसे प्राप्तं करनेकी ईच्छा करते हुए 


स्तोता ( नाके खत्‌ अभ्यचक्षत ) अन्तरिक्षम जब देखते हे, तव ( उप ) तेरे पास अतिद्॥२॥ 


त्रिदा अध्याय 1 


~| ४. 2 ॐअ श्य 
१८४७ ऊन्यो 
र 8 च ॐ रे 


9 र 3 ग 


सामवेदका बोघ अनुत्राद 


( ३७५ ) 


२२.२३. 9 
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गन्धर्वो अधि नाके अस्थात्रत्यङ्चेत्रा विञ्नदस्षायुघानि । 


रेर्‌ चै ९ , र 


वसानो अस्कर सुरभिं दश्च कर स्वारेणे नाम जनत प्रियाणि ॥२॥ (ऋ १०।१२३।७ , 
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१८७८ द्रप्सः सथ्ुद्रममि यज्जिगाति पयन्‌ शृध्रस्य चक्षसा 
न 9 
भानु ज्क्रेण श्लोचिष। चकानस्वतीये चक्रे रजसि प्रियाणि 


क 


र ९ ¢ 

विक्षपच्‌ । 

॥ ३॥ १२३८खे)॥ 
[ धा० ९२६ | उ०२। ख० ५ |( ऋ. १०।१२३।८) 


॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 


॥ हति नवमप्रपाठकस्य हितोयोऽ्धः ॥ ९-२ ॥ 
॥ इति †विक्ञोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


वकि --- -------~ = ~~ 


[ ८.७ | 


= ---------्् 


( ऊर्ध्वः गन्धैः प्रत्यङ्‌ ) अपर रहनेवाला जलोको धारण करनेवाला वेन जब हमारे;सामने आकर 


( नकर अधि अस्थात्‌ ) अन्तरिक्षम स्थिर होता है, तब वह ( अस्य चि आयुधानि बिश्रत्‌ ) भपने विरक्षण शस््रोकतो 
धारण करके ( डरो सुरभि अत्कं वसानः ) देखनेके लिए सुन्दर सूप धारण करते हर्‌ ( स्वः न ) सुर्के समान ( नाम 


प्रिथाणि जनत ) प्रिय जर्लोक्तो उत्पल करता है ॥ २॥ 


[ १८४८ 1 ( विधम॑न्‌ द्रप्सः ) विज्ञेष गु्णोसि यक्त, प्रवाह युक्त ( गरध्रस्य चक्षतता पदयन्‌ , गृघ्नः सुपं-के 
तेजसे तेजस्वी होकर देखनेवाला वेन ( यत्‌ समुद्रं अभि जिगाति ) जब पानीसे भरे हए मेधके पास जाता हे, तब 
( पायुः शुक्रेण शोचिषा ) सुयं स्वच्छ तेजसे ( तृतीये रजसि चकानः ) तीसरे शलोकम भकाशित होकर ( शरियाणि 


चक्रे ) त्रिय जल्नको उत्पन्न करताहै॥ १॥ 


॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त इुञ। ॥ 
॥ वल्लो. ऽध्यायः ॥ 


विंश अध्याय 


इस बीसवे अध्यायरमे इन्र, अग्नि, सुय, आव्‌ भौर सोमं 

देवताओंक्ा ब्णेन है, उन्हे अव क्रमते देविए- 
रन्द्र 

१ इन्द्रः नाम श्चतः, ऋत्वियः ब्रह्मा | १७६८]- यह 
दृश्रके नाभसे विख्यात है, यह ऋतुभोके अनसार कायं करने- 
वाला ओौर उत्तम हानी दहै । 

२ हे श्वसःपते ! त्वां इत्‌ संयतः न गिरः 
यन्ति [ १७६९ ]- है बके स्वाम इन्द्र ! संयमो पुरषको 
जैसी स्तुति होती है, उसप्रकार तेरी स्तुति होती है । 


३ दे डइन्द्र ! यथा पथा सतयः त्वत्‌ रातयः षि 
यन्तु [ १७७० |- है इन्द्र ! जिसप्रकार बड़ मारगेते अनेक 
छोटे मागं निकलते हं, उसीप्रकार तुप्तसे अनेक प्रकारके दानं 
उपासर्कोकी ओर निकल्ते हे । 

8 ऊतये सुम्नाय तुविक्कूरभिं ऋतीषहं शविष्ठ 

सत्पतिं त्वा इन्द्रं आवतंयामसि [१७७१)- स्वसंरक्षण 
ओर सुख प्राप्तकर लिए अनेक उपयोगी कमं करने लि, हिसक 
दान्नओंको नष्ट करनेवाले, बलवान्‌ सञ्जनोँका पालन करने - 
बाढ तुक इयको हुम अपने पास बलति हं । 


५ तुचिशुष्म तुचिक्रतो शचीवः मते ! विश्वया 


( २७६ ) 


महित्वना आ पप्राथ [१७७२] महा बलजान्‌, बहुत कायं 
करनेवाले शक्तिमान्‌ आौर बुिमान्‌ इन्र ! तु सब प्रकारकी 
महत्वं शक्तिर्योति युक्त होकर ्याप्त होता है । 

६ यस्य मष्टः ते हस्ता ञ्मा-यन्ते हिरण्ययं वञ्जं 
परि देयतुः [ १७७३ ]- जिस महान्‌ धुदषके - तेरे - हाथ 
पृथ्वी पर संचार करनेवाले धच््रको धारण करते ह, वका 
प्रयोग करते हं । 

७ शाक्मना शाकः महः शरः यत्‌ चिकेत, तत्‌ 
सत्यं शत्‌ मोघं न [ १७८३ ]- अपनी शक्तस सामथ्यं 
न्प्ल एसा महान्‌ शूर इन्दर जो करनेका निश्चय करता है, 
कह मिरचयसे करके दिखाता है, वह निष्कल नही होता । 


< स्पा षस्ज जेता, उत दाता [१७८३] - स्पहटनीय 
धन वह जौतकर लाता है गौर उसका वान करता ह । 


५4 ९ एभिः बृष्ण्या पौस्यानि आ ददे [ १७८४ ]- इन 
भव्तोके साथ रहकर वह इन्र साम्ये होनेकले कायं 
कर्ता है । 


१० येभिः बृ्रहत्याय वज्री भौक्षत्‌ [ १७८४ |- 
हन भरतेकि साथ रहकर वह वखधारी इन्द्र कषश्रुको सारनेके 
क्ष वृष्टि करता हे, बार्णोकी व्वा करता है । 

९१ चब्रहन्तमः शतक्रतुः इन्द्रः द्विता विवे [१७९१] 
- शश्रुको मारनेवा्ा, सेको कमं करनेत्राखा इन्दर दोनों ही 
तरहक काम करता है । 

१२ महथ महे प्रभरध्वम्‌ [ १७९३ ]- महान्‌ वद्धि 
हो, इसक्तिए महान्‌ इन्दरको भरपुर हवि अर्पण करो । 

१३ प चेतसे समाति भ्ररणयुध्वं [ १७९३ ]- भानौ 
इण्के नारेनें उत्तम भावना हूबयमं धारण करो । 

१४ च्यणि-घाः विशः प्रचर [ १७९३ ] प्रजारओका 
वोषन करनेवाका तु प्रजार्ज्ी सहायता फर । 


१५ हे विघ्रः उरुढयखसर भहिने इन्द्राय खुड्क्ति 
ह्म जनयन्त, तस्य वतानि धीराः न भिनन्ति [१७९४] 
है विद्रामो ! विक्लेव ज्यायक महान्‌ इन्यको उत्तम स्तुति करो । 


,६ सा राजानं मनुसमन्युं इन्द्रं ष्ट्व वाणीः 
सध्ये दधिरे [ १७ ९५ ]~ सबका राजा, जिसके कोके 
माने कोई भी टिक.नहीं सकता, एसे उस इन्द्रको परध्रको 
हरानेके लिए स्तुति आगे कर्ती है । 

१७ शे इन्द्र ! यत्‌ यावकः, पतावत्‌ अदं रई हीय 
। १७९६ ]- हे इख ! जितने घना तु स्वामी है, उतने 
धनक्ता मे भी स्वानी होञं । 


सामेदक्रा सुबोध अनुत्राद्‌ 


[ उत्तरा्चिकः 


१८ पापत्वाय न रंसिषम्‌ [ १७९६ ]~ पापौ होनेके 

लिए मं किसको घन नहीं वगा । 

१९ हे मघवन्‌ ! त्वत्‌ अन्यत्‌ भ्यं नहि, | १७९७] 

-है धनवान्‌ इन्द्र ! तेरे सिवाय हमारा कोई इसरा भाई 
नहीं हे । 

२० वस्यः पिता च न अस्ति [ १७९७ ]- तेरे 
चिवाय प्रक्ञंसनीय संरक्षक भो दूसरा कोई नहीं| 

२१ अस्ते हन्द्राय पुरो रथं र खु प्र अर्च॑त [१८०१] 
~ इस इन्व्रके रथके भागे जानेवाञे बलकी स्तुति करो 

२२ सखभत्खु सगे अभीके चित्‌ रोकरूत्‌ वच्रहा 
अस्माकं चोदिता बोधि [ १८०१ ]- युद्धम शश्रुके सेनाके 
अपने ऊपर चढते हुए चके आने पर, लोगोका कल्याण करने- 
वाला भौर ज्ात्रुकानाल्ञ करनेवाला इन्ध हमारा प्रेरक, 
यह्‌ त्‌ जान । 

२३ अन्यकेवां धन्वञ अधि ञ्याकाः नभन्ताम्‌ 
[ १८०१ ]- शश्रुके धनृषको डोरियां टूट जये । 

५७ हि इन्ठ | अहिं अहन्‌ , अश्तञ्ः जक्षिषे, विश्वं 
वार्यं पुष्यसि [ १८०२ ]- हे इन्ध ! तु भहिको भारकर 
शत्रुरहित हो गया है। तु सब स्वीकार करने योग्य धन अपने 
वास्त बढा है) | 

२५ नः विश्वाः अरातयः अयः खु नरिनशन्त, यः 
नः जिघांसति, द्रवे वधं अस्ता अखि [ १८०३ ]- 
हमारे ब शश्र जो हम पर चढाई करतेहं नष्ट हो जायें । 
जो ह्मे मारना चाहता है, उस पर तु शस्त्र पक। 

इन्र सुश्रसिद्ध है । वह महान्‌ ज्ञानी भौर ठीक समय पर 
काम करनेवाला है । बह संयमी है । अनेक उपयोगी कायं 
कह करता है । वह अत्यन्त सायथ्यवान्‌ है । वह सज्ज्नोका 
अच्छी तरह पालन करताहै । वह हाथों वल्त्र धारण करता 
है ओर उनका उपयोग शान्रुके नाश करनेके लिए करता है । 
जो करनेका निश्चय करता है, वह कायं वह्‌ करताहीहे। 
सामथ्यंसे होनेवाले महान्‌ महान्‌ कायं वह करता है । वह 
क्षत्रुका नाक्ञ करके आर्योको रक्षा करता है । वह ोर्नोही 
काम करता है । वह्‌ प्रजार्भक्रा पालन अच्छी तरह करता 
है । इसलिए उस इन््रके बारेमे उत्तम विचार धारण करने- 
चाहिए । बह इन्र सबका राजा है । उसका रोध जिस पर 
पडता है वह नष्ट हो जाता है । इसलिए उसे प्रसन्न रखना 
चाहिए । इन््रके सिवाय दूसरा कोई भी सश्चा भित्र नहीं है | 
वह ही सबका कल्याण करनेवाखा है । युद्धम वह हौ सख्चा 
संरक्षक हि । उसने राक्षसोको मारा इस कारण उसका कोई 


1 
"कक 
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भो शश्र बचा नही । हमरे शत्रओङको भो इन्र मार देजगौष् 
हरमे भो हात्रुरहित करे । 
अग्नि 


अव अग्निका वर्णन देखिये- 

१ यः द्विजन्मा सः होता मयं विश्वा वार्णाणि 
श्रवस्या दघे [१७७६] - बो अरणियोसि उत्पन्न हुमा हमा, 
बेर्गोको बुत्वाकर यलस्थानमं लानेबाला यह अग्नि सख वाहने 
योग्य धर्नोको ओर यश्ञस्वो कर्मोको धारण करता है । 

२ हे अन्ने | भद्रस्य वशस्य साघोः ऋतस्य इतः 
क्रतोः रथीः बभूथ [ १७७८ ]- हे मग्ने ! कल्याणकारक 
ओर बल बढानेवाे उत्तम सत्य एेसे महान्‌ यलका त्‌ संचा- 
कक होता है । यञ्च कल्याण करताहै, बल बढातादहै एसा 
यह यक्ष अग्निम होता है। 

३ हे अघ्चे! हन्यवाहनः दृतः अध्वराणां रस्थीः 
अखि । अस्मे सवीय बृहत्‌ वः घेहि [ १७८१ ]-हे 
अग्ने! तु हवनीय द्र्य देवकि पास पह्ुंबानेवाखा इत ओर 
अहिसापुणं यका संचालक हे । हमं उतम बीरंते यक्त भघान्‌ 
यज्ञ दे। अग्निम हन किए गए पाथं अति धुक्ष्म हो 
जते हें ओर अग्नि उन्हें जहां पट्ंणाना होता हि षहां बहना 
देता है । यष्ट अग्नि हिसाके जिना यत्त करता है । हस यज्लमें 
हिखा नहीं होती ¦ इन यज्ञोसे वीयं बहता है गौर यक्ष भी 
बढता है । 

8 विखक्मता ओजा पुरूचित्‌ दीद्यानः दर हन्तरः 
परशुः न दुहन्तरः भवाति [ १८१५ ]- विशेष तेजस्वी 
अर बसे अधिक प्रकाशामान्‌ होकर, शत्रूमओंको काटनेवाके 
फरसेके समान, द्रोह करनेवारलोका नाज करनेवाला होता है । 

५ यस्य सशरृतो बीड चित्‌ श्ववत्‌ [ १८१५ ]- 
जिसके साथ रहनेसे शश्रुको भी हराना आाक्ान हो जाता दहै । 

£ निःषहमाणः यमते [ १८१५ ]. कशाश्रको हराकर 
उसका नियमन करता हे । 

७ पावकवर्चाः शुकरवर्खाः अनूनवर्वाः भानुना 
उदियर्षि [ १८१७ ]- शुडता करनेवाषी किरसि यक्त, 
निर्मल किरणति युक्त, पूणं तेजस्वी, एेसा तु अपने तेजसे 
उसको प्राप्त होता है। 

८ अध्वरस्य इष्कर्तारं प्रचेतक्तं महः राधसः 
क्षयन्तं वामस्य राति [ १८२० ]- यक्ष करनेवाले, लनी, 
बहुत धन पासमे रखनेवले एसे अग्निक हम स्तुति करते ह । 

४८ [ साम, हिन्बी भा. २] 


सामषेदका सुबोध अलुखाश्‌ 


( २३५७ ) 


९ सभगा महीं हषं सानसि रथिं दधासि (१८२०। 
अधिक भाग्ययुक्सं अन्न जौर सेवन करने योग्य षन अग्नि 
वेता है । 

१० जनाः ऋतावानं मष्िषं विश्वदकतं आभं 


 खस्नाय पुरः दधिरे [ १८२१ ]- जोग यज्ञ॒ करनेवाले, 


पुज्य, स्वंत्र दशंनोय अग्निको अपने सुखकी प्राप्तिके किए 
अपने आगे स्थापित करते हे । 

१९१ हि अभ्ने ! त्वं यस्य सख्यं आविथ, सः सख- 
वीराभिः वाजकमेभिः उक ऊतिभिः प्रतरते [१८२२] 
-हे अग्ने ! तु 'जसके साथ मित्रता करता है, वह उत्तम वीर 
पुति आौर बल .वडानेवाले कमेसि यक्त तेरे संरक्षणोसि 
संकटोकि षार टो जाता है । 

१२ हे अन्ने ! ऊर्जा इषा आयुषा निवतैश्च । अंहः 
नलः पाहि [ १८३२ ]- हे अग्ने ! तु बल, अन्न ओर आय॒के 
साथ हमारे षास आ । पापसे हमारो रक्षा कर । 

१३ हे अचे ! रय्या सष्ठ निवक्तैस्व [ १८३३ ]- 
हे भण्ने ! त धनके साथ हमारे पास आ । 


यह अग्नि बो अरजि्थोको रगडसे उत्पल होता हि । वट 
कल्याण करनेवाले वक बढाता हे । यहु हवनमे डाके गए 
पवार्णोको जहां पटंखाना होता है कहां षहुखाता है ओर उस्म 
बो्यं चाता है । जिसप्रक्ार करस लकडोको काटताहे, 
उसीघ्रकार यह अग्नि रोगवो्जोको नष्ट करती है । इसको 
खष्टायतासे बलवान्‌ रोगबीज भो नष्टष्ठो जाते हं । इसका 
प्रकाश पकिश्रता करनेवाला है । यह अग्नि उत्तम बल बठाने- 
वाके अद्र मौर धन देता है । सुख ओर आरोग्यके लिए नी 
लोग हस अग्निकी स्थापना करते हं । हस अग्निम हवन 
छरा वख यडानेषासूा कमं हे । अग्निसे लेष्यार किए गए 
मड नुस्थोके वर, ३,।रो ग्य मौर आयु बढाते हें । 

आए ( जठ ) 

१ मापः मयोभुवः, वाः नः ऊर्जे दधातन, महे 
रणाय चक्षसे [ १८३७ ]~ जल निःसन्धेह सुल बढानेवाले 
हं । षे हमारे ब बठानवले हो तया ते महान्‌ ओौर सुन्दर 
वन करानेवाले हो : 

२ इष्ठ खः वः शिवतमः रख; तस्य नः भाजयत 
[१८३८]- णहा जो तुमं अत्यन्त कल्याण करनेवाला रस 
है, उसका सेवन हभारे हारा हो, एसा कर । 

३ ह आपः! यस्यं क्षयाय जिन्वथ, तस्मै अरं वः 


( २३७८ ) 


गमाम [१७३९]~ हे जछो ! जिसको सुखसे निजास क रानेके 
लिए तुम प्रयत्न करते हो, वे कायं हम तुमसे पू्णेख्पसे 
करवायें । 

पानौ आरोग्य बढानेवाले गौर सुख देनेवाङे हं । उससे 
शरीरका बर बढता दहै, भौर शरीरी सुन्दरता बढती है। 
पानीमें जो रस है, वह्‌ कल्याण करनेवाला है । उसे पानेवाला 
मनुष्य निरोगी होकर सुखी होता है । इन मंत्रि जल 
चिकित्साका वणेन है । पानौ एक उत्तम ओषधि है । जल- 
विकित्सासे बहुत रोग दूर हो सक्ते हं । इस प्रकार शुद्ध जल 
भत्यन्त उपयोगी है । 

वायु 

१ वातः नः हृदे शमु मयोभु भेषजं आवातु, नः 
आयूंषि प्रतारिषत्‌ [ १८४० ]- वायु हमारे हदयका 
आनन्द बढानेवाला मौर आरोग्य बढानेवाला होकर बहे भोर 
हमारी आय्‌ बढावे | 

९ वात ! ते हे यत्‌ अदः गुहा अश्ृतं निदितं, 
तस्य नः धेहि [१८४२]- हे वायो ! तेरे घरमे जो ममृत 
रखा हभ है, उसे हमें दे । 

८. 

३ हे वात। नः पिता, राता, सश्वा असि, नः 
जीवातवे रुधि [१८४१] - हे गायो ¡ बु हौ हमारा पिता, 
भाई ओर भित्र है, इसकलिदए्‌ तु हमारा जौबनं बौधं कर । 

वायुम जौषधिका गुण है, बाय उन गुर्णोको लेकर हमारे 
पास ञ।>े भौर हमारी उभर बढाबे । बायमें ममृत है । इस- 
किए वायुका ठीक तरह सेवन करनेते मृध्यु दूर होकर मयु 
बढती हे । 

साम 

१ यः जगार ते अयं सोम आह, तव सख्ये मष्ट 
अस्मि [ १८२६ ]- जो जागता रहता है, उससे यह सोम 
कहता है कि तेरी जित्रतामें मंदं ।तेरामं मित्रं, 

जागृत रहनेवाङे लछो्गसि सोम मित्रता करनेवाला है । बह 
उसका कल्याण करनेवाला है । सोमका उवयोग जागृत 
रहकर करना चाहिए । 


बद 


सुभाषित 


#> | पोति [| 
९ वेधसः कारवः ज्योतिः जक्षानं खजग्ति [१७६६] 
~ च करनंवाले जानी तेजस्विता प्रकट करने श्खं 
करते > 


सामवेदका सबोध अनुवाद 


[ उच्छराचकः 


२ पुनानाय ते तानि सुषहा [ १७६७ ]- शुढ होने 
वाले तुमे वे उत्तम प्रकारते रक्षा करनेवाले बल प्राप्त होते हं । 

३ पषः ऋत्वियः ब्रह्मा गरणे [१७६८]- यह ऋतुमोकि 
अनुसार कायं करनेवाला ज्ञानी प्रहसित होता है । 

8 हे शवसः पते ! संयतः न त्वां गिरः यन्ति 
[ १७६९ ]- हि बल्के स्वामो इन्दर! जते मनृष्य संयमी 
पुरुषको प्राप्त होते हे, उसौोप्रकार स्तुतियां तुङ्े प्राप्त होतो हे । 

५ हे इन्द्र! यथा पथा स्रुतयः, त्वत्‌ रातयः वि 
यन्तु [ १७७० ]- हे इन्दर ! जैसे बड़ रास्तेसे छोटे - छोटे 
रास्ते निकल्ते हं, उसीप्रकार तुक्से अनेक प्रकारके वान 


निकलते हें । 


६ ऊतये खश्ञाय तुविकूर्मिं कतीषहं शविष्ठं सत्पतिं 
त्वा इन्द्रं आवर्वयामसि [१७७१)- स्वसंरक्षण आौर सुख 
व्राप्तिके लिए अनेक कमं करनेवाले !हिसक श्रु्जोका नाज्ञ 
करनेवाले इन्द्रो हम उपासना करते हं । 

७ तविद्यप्म तुविक्रतो शचीवः मते ! विश्वया 
मशित्वना आ पप्राथ [ १५७२ ]- ह महा बलवान्‌ अनेक 
कर्म करनेयाले, शक्तिमान्‌ गौर बुद्धिमान्‌ इन्द्र ! सम प्रकारके 
महत्वपूर्णं शाक्तियोकि साथ तू सर्वत्र व्याप्त है । 

८ भद्रस्य दक्षस्य साधोः ऋतस्य ब्रहतः कतो: 
रथीः वभूथ [ १७७८ ]- कल्याण करनेवाले, बल बढाने 
बले, उत्तम, सत्य ओर बड़े - बडे कर्मोका तू संचालक हं । 

९ ज्योतिः स्वः न, विश्वेभिः अनीकैः सुमनाः नः 
अर्वाक्‌ भव [ १७७९ ]- ज्योति स्वरूप सर्यके समान, सब 
तेजसि युक्त उत्तमं मन धरण करनेवप्ा तू हमारे पास आ । 

१० विवस्वत्‌ चिरं राधः आ वह, अद्य उषवुघः 
देवान्‌ आ वह [ १७८० ]~ तेजस्वी ओर विलक्षण धन 
लेकर आ भौर आज सबेरे प्रातःकाल उठनेवाठे विद्वानोको 
लेकर इस यल्लमे भ । 

११ अध्वराणां स्थी: असि [ १७८१ ]- हिसारहित 
कर्मोका तू संचालक है) 

६२ अस्ते सुवीर्यं बरहटत्‌ श्रवः धेहि [ १७८१ ]- हमं 
उस्म षराक्रम करनेके सामण्यं मौर महान्‌ यज्ञ दे । 

१३ विधुं समने बहूनां दद्राणं युवानं सम्तं पलितः 
जगार [ १७८२ ]- अनेक कायं करनेवाले, युद्धमे बहुले 
शत्रुर्गोको मारनेवाले तरणको भो वुदधावस्था निगरू भातौ है । 

१४ देवस्य महित्वना काव्यं पश्य [१७८२]- देबके 
महिमासि भरे हए इस काम्बको देखो । 


विदा म््याय ] 


१५ अद्य ममार स ह्यः समान [१७८२] - आज जो 
मर गपा वतौ कल प्रकट होता है । ' तमान ' ( सं-आन ) 
उक्तम रीतिसे प्राण धारण करता दहै, 

१६ यत्‌ चिकेत, तत्‌ सत्यं इत्‌ , माघं न [१७८३] 
- इर जो कर्तव्य करनेका निश्चय करताहै, उसे सस्य करके 
दिखाता है, उसे व्यथं नहीं जाने येता । 

६७ स्पार्हं वसु जेता उत दाता | १७८३ ]- वह 
चाहने योग्य धनको जीतकर ऊाता है मौर उसका बान 
करता है । 

१८ जष्ण्या पौँस्यानि आ ददे [ १७८४ ]- बह्‌ बल 
बढानेषाले पोरषके काम करता हे । 

१९ ये देवाः महः क्रियमाणस्य कमणः कते कर्म॑ 
उदज्ञायन्त [ १७८४ ]- जो देव महत्वके करने योग्य 
कार्योमिं सत्य कमं ही करके दिखाते हं । 


२० हे सूयै ! महान्‌ असि बर्‌ [१७८८] - है सयं ! 
तु निह्वयते महान्‌ हे । 

२१ आदित्य ! महान्‌ असि बट्‌ [ १७८८ ]- हि 
सयं ! त्‌ महान्‌ है, यह सत्य है । 

२२ ते सतः मषः महिमा [१७८८]- तेरे जसे महान्‌- 
को महिमा भी महान्‌ है । 

२३ पनिष्ठम ! महा महान्‌ असि [ १७८८ ]- ह 
स्तुत्य ! तु अपनो महिमासे महान्‌ है । 

२४ हे सूये ! श्रवसा महान्‌ असि बद्‌ [ १७८९] 
- हे सयं ! तु अपने महान्‌ यश्ञसे महान्‌ है । यह्‌ सत्प है । 

२५ देवानां महा महान्‌ असि [१७८९]- तू देवकि 
महत्वके कारण बडा है । 

२६ असुर्यः पुरोहितः [ १७८९ ]- तु असुरोक। नाहल 
करनेवाला है इसलिए तुक्षे भागे स्थापित कियाहै। 

२७ ज्योतिः विभुः अदाभ्यं [ १७८९ ]- तैरे तेज 
व्यापक ओर नं दबनेवले हं । 

२८ चत्रहन्तमः हातक्रतुः इन्द्रः द्विता विदे 
[ १७९१ ]- वुश्रको मारनेवाला, सेको कमं करनेवाला 
श्र दोनो प्रकारके कायं करता है । आर्थोका संरक्षण ओर 
दुरष्टोक। नाक ये दोनों उसके कामदहें। 

२९ वः महेषृघ महे प्रभरध्वम्‌ [ १७९३ ]- अपने 
महान्‌ संवर्धंनके लिए महान्‌ वीरका वित्रेष सम्मान करो । 
उसेजोदेनाहो, भरपूर दो, 


५) 


॥ प्‌ 
सामषेदका खुवोध अनुवाद 


( २७९. ) 


३० भ्र चेतसे समति प्रकुणुध्व [ १७९२ ]- विक्लेष 
बचिमान्‌के विषयमे भ॑पने उत्तम विचार वना । 

२१ चषणिप्राः विशः प्रचर [ १७९३ ]- प्रजा्ओका 
पोषण करनेवाला तु सब प्र जार्मोका पोषण कर । 

३२ हे विप्राः ! उरुव्यचसे महिने इन्द्राय खवुक्तं 
ब्रह्म जनयन्त, तस्य रतानि छीराः न भिनन्ति [१७९४] 
हे ब्राह्मणो ! विशेष ष्पापक दन््रके लिए उत्तम स्तुतिके स्तोत्र 
कहो । उसके कायं बद्धमान्‌ ऊोग विनष्ट नहीं कर॒ सक्ते । 


३२ सत्रा राजानं अचुत्तमन्युं इन्द्रं प्व वाणीः 
सष्टध्ये दधिरे [ १७९५ ]- सवका एक ही समयसे राजा 
होनेवाके, जिसके क्ोषके आगे कोई उहर नहीं सकता. एसे 
इन््रकोही हमारी वाणी कात्रर्गोको हराने३, क्िएि अगे 
करती हे। 

३०७ ह्यभ्वाय आपीन्‌ सं वर्धय [ १७९५ ]- इन्कौ 
स्तुति करनेके लिए भित्रको प्रोत्साहन वो । 

३५ हे इन्द्र । यत्‌ यावतः, पतावत्‌ अहे शौय 
[ १९७६ ]- हि इन्दर ! जितने धनका तरु स्वाम? है, उतनेका 
ही मे स्वामो होऊं ' 

३६ स्तोतारं शत्‌ दधिषे, पापत्वाय न रंखिषम्‌ 
[ १७८६ ]~ स्ते को मं धन देकर उसका धारण करूगा, 
पर उसे पापम प्रवुत्त नहीं होने दंगा। पाप करनेमें वह 
आनन्द साने एसा उसे अवनत नहीं होने दगा । 

३७ कुविद्‌ विदं महयते दिवे दिवे रायः रिक्षेयं 
इत्‌ [१७९७]- न्दर कहता है को एही पर भो रहकर महत्वे 
काप करनेवाठेको मं धन देता ह । 

३८ हे मघवन्‌ ! त्वत्‌ मन्यत्‌ आप्यं नहि, चस्य: 
पिताचन अस्ति [ १७९७ ]- हि इद्द! तेरे सदाय 
हमारा दूषरा कोई भाई नहीं है, जौरे प्रश्चंसनीय पिताभी 
दूसरा कों नही । 

३९ अर्चतः विप्रस्य मनीषां बोघ [ १७९७ ]- 
अचना करनेवाले श्राह्मणकि मन तु जान । 

४० अन्तमा सचा इमा दुर्वा रष्व [ १५७९८ ] 
-मे बहत निकटका भित्र हं एसी भावनासे इन सेवार्भोक्ो 
स्वीकार कर | 

७१ तुरस्य ते गिरः अद्खर्येस्य विद्धान्‌ न अपि 
मृष्ये [ १७९९ ]--श्नीघ्रतासे श्धरर्ओका नाश करनेवाले 
तेरी स्तुतिर्रोको तेरे बलको जाननेवाला मं इर नहीं कर 
तकता । तेरी स्तुति मे अवश्य कहंगा । 


( ३८० ) 

४२ स्वयराः ते नाम सदा विधकिमि [ १७९९ ]- 
भपने यश्को बठानेवाके तेरे नामको घे सवा लेता रहा । 
४२ मनीषी त्वां इत्‌ भारे हवते [१८००] -षुदिमान्‌ 
तेरे लिए बहुत हवन करता है । 

४४ अस्मत्‌ आरे ज्योक्छ मा कः [ १८०० ] ~ हमसे 
बर तु बहुत ज्यावा समय तक न र । 

४५ अस्मै इन्द्राय पुरोरथं शुचे ख प्र अर्चत [१८०१] 
हस ईइन्ध्रके रथके मागे रहनेवाके सामथ्यंका च्छो तरह 
पुजन करो । 


४६ समत्छ संगे अभीके चित्‌ टोकरूत्‌ दर्टा 
अर्म्राकं चोदिता बोधि [ १८०१ ]- यवि युदधमे शश्रक 
सेना हम पर चढती हर पास आ जावे, तो लोर्गोका पालन 
करनेवाला जौर वुत्रको भारनेवाला इन्र इमारा उस्ताह 
बढानेवाला है, यह तुम जानो । 


४७ अन्यकेषां धन्वसु अधि ज्याका, लभन्तां [१८०१] 
~अन्य शच्रुमकि धनुषकी डोरियां टट जाये । 

४८ आहं अहन्‌ अहाच्चः जक्षिषे [ १८०२ ]- अहिको 
मारकर तु शश्रुरहित होता है । 

8९ विश्वं वायं पुष्यसि [१८०९]- सब चाहने योग्य 
धनको तु बढाता है। 

५० त त्वा परष्वजामहे [ १८०२ ]- उस तुके हम 
वशम करते हं । 

५१ नः विश्वा; अरातयः अयः सुविन शन्त [१८०३] 
हम पर चढकर चले आनेवाठे सब शत्र उत्तम रीतिसे नष्ट 
हो जायें । 

५२ यः नः जिघांसति शन्वे वधं अस्ता असि 
[ १८०३ ]- जो हमारा वध करनेकौ द्छा करता है, उस 
शन्रपर तु मारक अस्त्र फेकता है । 

५२ तेया रातिः वस्र ददिः [ १८०३]- तेरेव 
दान हमे धनं वेव । | 

५७ हे हारेवः ! रेवतः सतोता रेवान्‌ स्यात्‌ [१८०४] 
-हे धोडे षास रखनेवले इन्दर ! तेरे समान धनवानृकी 
स्तुति करनेवाला धनवान्‌ होगा ही । 

५५ त्वावतः मघोनः सुतस्य प्रेदुः [ १८०४ ]- तेरे 
जसे धनवालेको स्तुति करनेवाला मवश्य धनवान्‌ होगा ही । 

५६ अ-गोः रथिः मा चिकेत [ १८०५ ]- गायन 
पालनेवालोके धन तु जानता है । 

५७ पीयत्नवे नः मा परा दाः [ १८०६ ]~ हिसक 
लशरुर्जोके आधौन हमे त कर । 


सामवेद्का सखुषोधं अचुवाद 


[ उश्तराखकः 


५८ शाधंते मा [ १८०६ ]- नाक्षा करनेवालोकि भीन 
हम्‌ सत कर । ५4 

५९, ट शाचीवः । शाचीभिः रिक्ष [ १८०९ 1 है 
शक्तिमान्‌ इन्व्र | अपनी इ।क्तिसे हमें षन दे । 

६० सः विरुक्मता ओजसा पुरुचित्‌ दीधानः 
द्टन्तरः भवात [ १८१५ ] वह॒ भपने तेजस्बौ भले 
भत्यन्त तेजस्वौ होकर शात्रुका नाह्न करनेवाला होता है । 

६? यस्य ससरत वीड़ चित्‌ श्ववत्‌ [ १८१५ ]- 
जिसके चाय रहनेसे बलवान्‌ शत्रु भौ हार जताहै। 

६२ धन्वासहा न अयते [ १८१५ ]~ धनुबषारी बोर 
अपनी जगहसे नहीं हरता । 

६३ निःबहमाणः यमते [ १८१५ ]- श्रात्रूको हरान- 
वाला सवका नियमन करता है । 

६४8 तव वयः श्रव ः[१८१६]- तेरा भन्न प्रशंसनीय है । 

६५ हे विभावसो | अ्च॑यः महि श्राजन्ते [१८१६] 
-ह तेजस्वी अग्ने ! तेरी ज्वाकारये बहत प्रवौप्त हो चूको हे । 

६६ पावकवर्चाः, शक्रवर्चाः, अनूनवर्चाः भावना 
उदियर्षि [ १८१७ ]- शुद्ध करनेवाली किरसि युक्त, 
निर्मरू तेजसे युत, पणं तेजस्वी एसा तु अपने तेजसे उ्षयको 
प्राप्त होता है । 

६७ हे अमर्त्य भन्ने ! जन्तुभिः दरज्यन्‌ भस्मे 
रायः प्रथयस्व [ १८१९ ]- हे ममर भग्ने | अपने तेजसे 
तेजस्वी हुमा हजा तु हमारे धन बढा । 

६८ दक्ीतस्य वपुषः विराजसि [१८१९] - तु सुभ्वर 
शरीरसे सुश्षोभित होता है । | 

६९ दर्शते क्रतुं पृणक्ति [ १८१९ ]- बशनीय सृन्वर 
यज्ञकर्भको उत्तम फल वेता है । 

७० अध्वरस्य इष्कर्तारं प्रचेतसं, मष्ट; रचसः 
क्षयन्तं, वामस्य रातिं सुभगां महीं दषं, सानसि रां 
दधासि [ १८२० ]- आहिसापुणं यज्ञके संस्फार करनेवाले, 
विह्ेष ज्ञानी, बहुत धन पासमें रखनेवाले ओर उत्तम धन 
देनेवाठे तेरी भें स्तुति करता हू । तु उत्तम भाग्य युक्त बहुत 
शश्च ओौर सेवनीय धन हमे देता है । 

७१ जनाः ऋतावानं महिषं विश्वद्हौतं अर्चि 
सुम्नाय चुरः दधिरे [१८२१]-- याजक यज्ञ करनेवाले 


"युज्य, सब प्रकारते वर्हनौीय अग्निको सुख हो, इसक्तिएु भपने 


भागे स्थापित करते ह । 
७२ त्वं यस्य सरूप माविथ, सः सवीराभिः वाजः 


विहा मध्याय | 


कमभि: तव ऊतिभिः प्र तरति [ १८२२ ]- तु जिसके 
साध भित्रता करता है, वह वीर पश्रोसे ओौर बलवर्घक 
कमो युक्त होता है ओर तेरे संरक्ष णोते युक्त होकर संकटोसि 
पारदो जातादहै। ` 

७२ शुक्रः दिचि विराजति, महिषीव विजायते 
[ १८२५ ]- अग्नि प्रदीप्त होकर आकाशम प्रकारहित होता 
है, रानीके समान ठह सुशोभित होता है। 

७8 यो जागार ते ऋचः कामयन्ते [ १८२६ ]-जो 
जागता है, उसको इच्छा ऋचार्ये करती हे । 

७५ यो जागार त उ सामानि यन्ति [ १८२६ ]- 
जो जागता रहत, है उसे साम भ्राप्त होता है । 

७६ यः जागार ते अये सोमः आह, तव सख्ये अहं 
अस्मि [ १८२६ ]- जो जागृत रहता है, उससे यह सोम 
कहता है किम तेरा भित्र होकर रहता हं । 

७७ अदं न्योकाः असि [ १८२६ ]- भे घर बनाकर 
नहीं रहता । 

६14 पूवेसद्धथः सखिभ्यः -नमः [१ ८२८]- पहलेसे 
यज्ञम बठनेवाले भिर््रोको मं नमस्कार करता हूं । 

७९ साकनिषेभ्यः नमः [ १८२८ ]- पास पास 
संउनेवा्लोको नमस्कार करता हु । 


८० विश्वा रूपाणि भोकांसि देवाः चक्रिरे [१८३०] 
~ मनेक रूपोकि घर देर्वोनि बनाये हें । 


८१ हे अश्च ! ऊर्ज इषा आयुषा पुनः निवर्तस्व 
[१८३२] ~ तु बल, अघ्न ओर आयुके साय हमारे पास आ । 

८२ अंहसः नः पुनः पाहि [१८३२] - पापसे हमारी 
बार बार रक्षा कर) 

८२ घ्ने! रय्या षह निवस्तस्व [ १८३३ ]- है 
भग्ने ! घनके साथ तु हमारे षास्त आ। 

८8 हे इन्द्र ! यथा स्वं वस्वः एकः इत्‌ , यत्‌ अहं 
देशीय, मे स्तोता गोसखा स्यात्‌ [१८३४] - हे इन्द | 
जेसात्‌ भकेलाही धनक्ता स्वामीह्‌, वंसाहीमभें षनका 
स्वामी यदिहो जाऊं, तो मेरो स्तुति करनेवाला गार्योका 
भित्रहठो। 

८५ आपः मयोभुवः स्श, ताः नः उजं दधातन, 
महे रणाय चक्षसे [ १८३२७ ]- जल निस्सन्बेह्‌ सुख देने- 
वलि ह, वे हमारे बल बहानेवाले हो, वे महान्‌ ओौर सुन्वर 
ज्ञानको वेने हो । 


र । > 
सामवेद का खुवोध अ वाद्‌ 


( ३८१ ) 


८६ इष्ट वः यः हिवतमः रसः, तस्य नः भाजयत 
[ १८३८ ]- हे जलो ! यहां जो तुम्हारा अत्यन्त सुख ठेने- 
वाला रस है, उसे हमें सेवन करनेके किए वो । 

<८७ हे आपः # यस्य क्षयाय जिन्वथ, तस्मे अरं 
गमाम [ १८३९ ]- हे जलो ! जिसका यहां निवास हो, 
एसो इच्छा करते हो, उसके किए हम पुणं रूपसे उपयोगी 
हो, एसा तुम करो । 

<< वातः नः हृदे शंभु मयोभु भेषजे आ वातु, नः 
आयूाषिं प्रतारिषत्‌ [१८४०]- वायु हमारी तरफ हृदयको 
आनन्द बेनेवाले ओर सुखकारक ओषध ठेकर आवे, ओर 
हमारो आय्‌ बढावे | 

८९ हे वात ! नः पिता, राता, सखा असि, सः 
नः जीवातवे रषि [१८४१] हे वायो ! तू हमारा पिता, 
भाई ओौर मित्रहै, वह्‌ तु हमारी आयु दीघं कर । 

९० हे वात ! ते गृहे गुहा अर्तं निहितं, हे विभा- 
वसा ! तस्य नः धेहि [ १८४२ ]- हे वायो ! तेरे घरमे 
गुप्त स्यान पर अमत रखा हुभा है । हे धन पासमें रखने- 
वले वायो ! वे धन हमे दे) 


उष्मा 


१ समुद्रं वधं [ १७६७ ]- समुद्रके समान पात्रोको 
भरदे। 

२ संयतः न [१७६९] - संयमो पुरुषके समान (गिरः 
यन्तिः ) स्तुतियां तु प्राप्त होती हे । 

२ यथा पथा स्रुतयः [ १७७० [~ जैसे नड रास्तेसे 
अनेक छोटे रास्ते फूटते ह, ( त्वत्‌ रातयः वियन्तु ) उसी- 
प्रकार तुक्षसे अनेक वानं निकलते हं । 

8 यः अर्वा नभन्यः न [ १७७४ ]- जो [ अनिनि ] 
गतिमान्‌ वायुके.समान वेगवाला होता है । 

५ अश्व न [ १७७७ ]- निसप्रकार घोडा मनष्यको 
यथास्थान पर्टुचाता है" उसौप्रकार वह अग्नि ( भद्रं ऋतु ) 
कल्याण करनेवाले यज्ञो बडाता हि । 

६ होता इव [ १७८७ ]- भिसप्रकार होता स्सुति करता 
है, उसीप्रकार ( प्रातः मत्सति ) बह प्रातःकाल सोषपानकौौ 
ण्डा करता है। 


( | ३८२ ) 


७ उरा चकः न [१८०८] भेडको निसप्रकार भेडिया 
कंपाता हे, उसोप्रकार ( पथां नेमिः विधूनुते ) ये प्वरोकी 
धारे सोमलताको कूटते हए कंपाती हं । 

८ रथाः इव [ १८१२ ]- नजिसप्रकार र्थोको तेग्यार 
करते हे, उसीप्रकार ( असग्रन्‌ ) भन्न तेय्यार करते हं । 

९ विप्रन जातवेदसं [ १८१३ ]- विप्रक समान 
शनी अग्निके समान तेजस्वी होता है । 

१२ द्यां इव परिज्मानं [ १८१४ ]- सूर्यके समान 
धभनेवाला । 


सामवेदका खुबोध मुवा 


[ उक्तरार्चिकः 


११ द्रहन्तरः परशुः न [१८१५]- लकडोको काटने- 
बाते फरयेके समान वह अग्नि ( द्रहन्तरः भवाते) शत्रजकि 
काटनेवाला होतादहै। 


१२ महिषी इत्र विजायते [१८२५]- रानीके समान 
वह अग्नि सुक्ोभित होता है। 


१३ स्वः न [ १८४७ ]- सूरये समान ( बुहो सरि 
अत्कं वसानः ) दीखनेमें सन्दर रगनेबाङरे रूपको भारग 
करता है । 


[निवि मसि 


विंशाष्यायान्तर्मत ऋषि-देवता-छन्द सुची 


मत्रसंस्या ऋष्वेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 

४६) 
१७६५ ९।१९।१ न॒मेष आंगिरसः पवमानः सोमः गायन्री 
१७१६ ९।२९। नूमेष आंगिरसः » „` 
१७६७ ९।१९।३ नमेष आंगिरसः १४ 1 
१७६८ --- नृमेषः वामदेो वा इद द्विपदा पंन 
१७३९ ज न॒मेधः वामदेवो चा ११ 2) 
१७.५० --- नुमेषः वामदेवो वा 9१ ११ 
१७७९ ८।६८।१ प्रियमेधः आंगिरसः + अनुष्ट्ष्‌ 
१७७२ ८।६८।१ प्रियमेषः आंगिरसः ् गायत्री 
१७७२ ८१६८३ त्रियमेषः आंगिरसः ५१ १ 
१७७४ १।१४९।३ वोीर्घतमा मौचध्यः अग्नि विराट्‌ 
१७७५ १।९४९।४ दीघंतमा ओचध्यः ॥॥ ११ 
१७७९ १।९४९।५ वीघंतमा गौचथ्यः ४ ५ 
१७७७ ४।१०।१ वामदेवो गौतमः |, पदपंक्तिः 
१७७८ ४।१०।९ वामदेवो गौतमः ११ ११ 
१७७९ 81 १०।१३ वामदेवो गोतमः ५ १, 

( २) 
१७८० १।४४।१ प्रस्कण्वः काण्वः १ प्रगाघः= ( विषमः बहती, 

| समा सतोबुहती ) 

१७८१ १।४४७।९ प्रस्कण्वः काभ्वः १ १ 
१७८४ १०।५५।५ बहद्कयो वामदेव्यः इमाः जिष्टेष्‌ 
१७८३ १०।५५।६ अहद्क्यो बामदेशष्यः ११ १ 
१७८४ १०।५५।७ बृहदुक्थो बामदेभ्यः ११ १ 


वि अध्याय 1 सामववका सुबोध अवाद 


मत्रसंख्या ऋग्वेवस्थानं ऋषिः देवता  छठन्वः 
१७८५ ८९818 बिन्दुः पतदक्षो षा गांगिरतः मरुतः गायन्रौ 
१७८६ ८।९४।५ जिन्दुः पूतबक्षो वा मांगिरसः ¶ ए 
१७८७ ८।९४६।६ बिन्दुः पूतदक्षो व। मांगिरसः ।१ ++ 
१७८८ ८।१०१।११ जमदग्निर्भर्गिवः सूयः प्रगाथः" ( विषमा बहती, 
समा सतोबृहती ) 
१७८९ ८।१०१।१२ जमदग्निर्भागिवः = । 
(३) 
१७२० ८९ ३।२१ सुकक्ष ांगिरसः इन्दः गात्रो 
१५९१ ८।९२।२२ सुकक्ष आंगिरसः 3 े 
१७९२ ८।९३।२३ सकन आंगिरसः द ॥ 
१७९३ ७।३९।१० वसिष्ठो मन्रावरुणिः † किरार 
१७९४ ७।३१।१९१ वसिष्ठो मेत्रावरणिः ४ च 
१५९५ ७1२ १।१२ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः 3 > 
१७९१९ ७।३२।१८ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः त प्रगाणः=( विषमा बहली, 
समा सतोबृहती, ) 
१७९७ ७।३२।१९ वसिष्टो मेत्रावरणिः # > 
१७९८ ७।२२।४ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः ४ विराट्‌ 
१७९९ ७।२२।५ वसिष्ठो मेत्रावश्णिः ॥ 0, 
१८०० ७।९२।६ वसिष्ठो मत्राबर्णिः ह र 
| (४) 
१८०१ १०।१३३।१ स॒दासः पंजवनेः भ काक्वरी 
१८०२ १०।१३३।२ सुदासः पंजकनः ॥ 7 
१८०३ १०।११२।२ सुदासः पजबमः ॥ र 
१८०४ ८।२।९२ मेधातिधिः काण्वः १ नायन्रो 
१८०५ ८।२।१४ मे५।तिधिः काण्वः ह # 
१८०६ ८।२।१५ मेषातिधिः-काण्वः ५2 = 
१८०७ ८।३४६।१ लोपातिषिः काण्वः ^ 
१८०८ ८॥१४।१ नोषातिधिः काण्वः न नै 
१८०९ ८।२४।९ नीपातिथिः काण्वः न; ॐ 
१८१० ९।६७।१६ जमदग्निर्भार्गवः ---- 9 ई 
१८११ ९।६७।१८ जमवग्निर्भागिवः 6 
१८१२ ९।६७।१७ जमदग्निरभार्गिवः ॥ ध 
( ५ ‡7 
१८११ १।१२७।१ परशछपो वेषोदातिः ॥ | 
१८१४ १।१२७।२ परण्छपो देवोदासिः ह +न) 
१८१५ १।१२७९ परुच्छेपो देवोदालिः + ॥ 
१८१६ १०।१६४०।१ अग्निः प।बकः मन्निः न 
१८१७ १०।१४७०।९ जनिः पावकः ह 4 


( ३८४ ) साम्वेदका सुबोध अनुवाद [ उन्तरार्सिकः 


मत्रसंख्या ऋःवेदस्थानं ऋषिः देवता छन्वः 
१८१८ १५।१९६०1३ अग्निः पावकः ग्निः सतोबहती 
१८१९ १०।१४०।४ अग्निः पावकः “५ ^ 
१८२० १०।१४०।५ भग्निः पावकः ++ + 
१८९१ ?७।१४०।६ अग्निः पावकः ++ उपरिष्टाज्ज्योतिः 

(६) 
१८२१ ८।१९।३० खोभरिः काण्वः ४ काङ्भः प्रगाधः= ( विवमा 

ककुप्‌, सम। सतोबहती 

१८१३ ८} १९।३१ सोभरिः काण्वः ११ १ 
१८२१४ १०।९१।६ मरणो बंतहभ्यः ॥ जगती 
१८२५ -- मग्निः प्रजावतिः क गायत्री 
१८२६ ५।४४।१४ अवत्सारः काश्यपः विदवे देवाः त्रिष्ट्प्‌ 
१८२७ ५।४६। १५ मबत्सारः काक्यषः च ह 
१८२८ ~ - मृगः अग्निः गायत्री 
4.4 , ॥ 4 ~ मगः 39 4१ 
१८३० --- मृगः 1 1१ 
१८३१ ~-- अवस्तारः काश्यपः ११ +? 
१८३९ --- अवत्तारः काश्यपः ११ १) 
ट ८१३ --- अवत्वारः शाद्यषः ११ फ १ 

( ७ ) 
१८३४ ८।१७। १ गोषुकत्यऽ्वसुकितिनौ काण्वायनौ इन्रः ११ 
१८३५५ ८। १४।२ गोृक्त्यद्वसुक्तिनो काभ्बायनौ + १ 
१८३६ ८११४३ गोषक्त्यं दवस किलनौो काष्वायनौ „ )) 
१८३७ १०।९।१ तरिक्िरास्स्वाष्टूः, सिन्धुद्टीपो आम्बरोषो वा आपः ) 
१८३८ १०।९।२ चिशिरास्त्वाष्ट्‌ः, सिन्धुद्वीपो जाम्बरीषो वा , १) 
१८३९ १०।९।३ च्रि्िरास्त्वष्ट्‌ः, सिन्धद्रीपो मम्बरीवो वा ,, । 
१८४० १०।१८६।९  उखो शातायनः बापु क 
१८४९ १०।१८६।१ उलो बातायनः ॥ +9 
१८७२ १०।१८६।३ उलो गातायनः १, ५ 
१८४३ ७० शुवणं अग्निः त्रिष्टुप्‌ 
१८४४ “~ लृवनः | ११ ११ 
१८४ --- सृपर्णः ११ १) 
१८७६ १०।१२६।६ येनो भगगः वेनः १) 
१८४७ १९७११ २३१४.१ जेनो भागबः १) १ 
१८४८ १०११२३८ देनो भार्गवः ११ )# 


पकविह् मध्याय ] सामषेदका खुबोध अनुवाद ( २८५ ) 
डक + अ 
यक्ष्वा ज्ह्या खः | 
व न 


अथ नवमप्रपाठके ततीयोऽधः ॥ ९-२ ॥ 

( १ ) १-४) ५ ( , क ) अतिरथ रएेन्दः; ५ (३), ६ ( ३), ८ ( १,३ ) पायुर्भारद्राजः; ७ ( ९-२ ) लासो 
भारद्वाजः; ९( १) जय रेन््रः; ९८( २-३) गोतमो राहूगणः; ४८३) ६ ( १-२)-?७ । ३ ).-.2-{२. ९, 
॥ १,२(२-३),३-४,५ (२), ६९,५,९ (१) इन्द्रः; ५ (२) इन्नो मरतो वा; २८१) बहस्पतिः; 

५ ( १) अप्वा देवो, ५८३) इषवः; ६ (३) (संग्रामाक्जिषः ). युदभूमि - कवच - ब्रह्मणस्पत्यादितयः; 

८ ( १, ३ [ संप्रामाक्षिषः १ बमं - सोम - वरुणाः, ३ वेवन्रह्माणि ]; ९ सोमावरुणौ । ( २-३ ) विश्वे 
वेवाः; ८ (३)... ॥३॥ १-४,५(१),६९८१)८८१)९८(१-२ ) त्रिष्ट्प्‌; 

५८२ ३),६८२)७८(१-२), ८ (२) मनृष्टुप्‌; ६८३) पक्तिः; 

९८३) विराट्स्याना; ७८३) विराड्‌ जगती ८ (३)... ॥ 


छै # +, 98 9 रख 2. 9 39. = ८ 3 र 
१८४९ अश्युः श्ना वृषमा न भीमो घनाषनः क्षोमण्व्षेणीनाम्‌ । 
छ क भ > 0 १) 3१ कण श ४ अ | 
सङ्कन्दनाऽनाभष एक्ष।रः शत < सना अजयत्साकमिन्द्रः ॥ १॥ (ऋ. १०।१०३।१ ) 
3 कि) 3.9 रे ^ॐ 9 र्‌ ख २ ॐ, @ 8. ^ च छ 
१८५० सङ्क्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुङच्यवनेन धष्णुना । 
9, रर ७ =" "0 2 1४ - | > | 
तदिन्द्रण जयत तत्सहध्व युधा नर इषुहस्तेन वृष्णा . ॥२॥ (ऋ. १०।१०३।२ 
9 र्द | 4 8 4 3 4 "न र्द 3 ,श्ः ॐ 9 क 
१८५१ स इषुदस्तं; स नपङ्गिभिवशी सरस स युषडन्द्रो गणेन । 
ॐ ॥ ९ 2१ 5 ॐ २,७१२ ठ ३ 8.9 द 
स < छष्टाजत्सामपा बाहुखप्यरेग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३॥ १ (के ) ॥. 
ष्य (9  धा० ००।उ० ९। स्व० ७] (ऋ. १०।१०३।३ ) 
` (१८७९ ] ( मञ्चः मीमः ) शौघ्रता करनेवाला भर भरकर ( बषभः न दि शानः } रल्के सनन शाधुको 
मारनेवाला ( घनाघनः ) शत्रुका नाश करनेवाला ( चर्षणीनां क्षोभणः ) देष करनेवाले दष्टोमे क्षोभ उत्पन्न करनेवाला 
( संक्रन्दनः अनिमिष ; ) क्ष्रुजको कलानेवाला ओौर आलस्य न करनेवाला ( एकवीरः इन्द्रः ) एसा अद्वितीय वोर 
इन्र ( शतं सेनाः साकं अजयत्‌ ) सेकडो शत्रुओंकी सेनाको एक ही साय जोतकर हराता है ॥ १॥ 

[ १८५ ॥ ¢ ` युधः नरः ) हे युद्ध करनेवाले नेताभो ! ( सं छन्दनेन ) शत्रुओंको ₹लानेषाले ( अ-निमिषेण 
आलस्य न करनेवाले ( जिष्णुना ) जय प्राप्त करनेवाञे ( युत्कारेण ) युद्ध करनेमें निपुण ( दुङख्यवनेन ) अपने ५ 
वर स्थिर रहनेवाले ( धघुष्णुना ) शतरुओंको पराजित करनेवादे ( इषु-हस्तेन वृष्णा इन्द्रेण ) बाण हाथमे धारण 
करनेवाले बलवान्‌ इ सरको सहायतति ( तत्‌ जयत ) बह युद्ध जीतो; ओर ( तत्‌. सदध्वं ) उसमे शत्रुको हरावो ॥ २ ॥ 

[ १८५१ ] ( सः दवु्स्तैः धशा ) बह इन््र बाण होमं धारण करनेवाले योधाओको सहायतासे सब ५ 
कर अपना अधिकार रखता है, ( सः निषङ्गिभिः ) वहू तलवारषारी योषाभकषौ सहायतासे सब ॒शबरर्ओंको वशमे करता 
है) (सः श्रः) वहइ ( युधः ) युद्ध करनेन भरषोण ( गणेन सं ्ं्टा ) शत्र समृदायके साय युद्ध करता है। ( सं- 
खष्टजित्‌ ) युद जीतनेवाला ( सोमपा ४ ) सोम पीनेवाला, ( बाहु-राघीं ) बाहुबलसे युक्त (उग्र -घम्बा ) घनुष जलाने 
मे कुशल ( प्रहिवाभिः मस्ता ) छोडे हुए बगोति कशघ्र्बोको भारनेषाला हि ॥३॥ 

७९ [ साम. इन्दी भा. २] 


( २८६ ) सामवेद का खुवोध अनुवादं [ उस्तरार्चिकः 


9 २ 3 5 २ रर है १.२ 
१८५२ बृहस्पत पारे दीया रथन रक्षहामित्रा < अपबाधमानः । 
{14 3२ उ 9 ३ेर 9 3 9 २ 
प्रमञ्चन्त्सनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेष्यवित रथानाम्‌ ॥ १॥ (ऋ. १०।०६।४ ) 
282. ० २2 5 १ 3 २ 


१८५२ बर विज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः 


ॐ. ३ । ग्द ॐ २ ॐ 9 र्‌ 
श 


अभिवारो आभेस्त्वा सहोजा जेत्रमिन्द्र रथमा तिष्ट गोवित्‌ ॥ २॥ ( ऋ. १०।१०३।९ 


१ ३ „२ 3 9 ३ ऋ ३2 8 9 व 8 ड 2 ३ द 
१८५४ गात्राभद गाषद्‌ बजबाहु जयन्तमज्म प्रमणन्तमाजस्ता | 


व्‌ । ऋ. ॐ द 2 १9 ॥. 


इभ < सजाता अबु बीरयध्वमिन्द्र < सखायो अनु सर रमन्नम्‌ ;३॥ २८६) ॥ 
[ धा० ३६ । उ० नास्ति | स्० 9 ]( ऋ. १०।१०६।६ } 


(। 3 २ 3 9२ छे 9 39 ३ 3 १ 


९८५५ अम गत्राण सहसा गाहमानाड्दयो वारः श्चतमन्यारन्द्रः। 


| ॥. - ति 9 3 शि. ग ॐ 9 क 
दुरच्यवनः पृतनाषाडयुभ्यो ३ऽस्माक ६ सेना अवतु प्र यत्सु ॥ १॥ (ऋ. !{०१०३।७ 
- ७ रे 3 २३१ २ 82 39 २8 
१८५६ इन्द्र॒ आसां नेता बृहस्पतिदक्षिणा यज्ञ! प्र एतु सोमः । 


% ॐ १ द 


देवसेनानाममिमञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ {०१०६८ 


= [थ 
[1 ------ ~ 


७९) 


0 
गिं 
न्व => ~ च्-- ए ॥ स द 


[ १८५२ 1 हे ( बृहस्पते ) बहूर्तोका पालन करनेवारे इन्र ! ( रथेन परिदीय ) रथसे यहां जा । ( रक्लो-हा ) 
राक्षरसोको मारनेवाला मौर ( अभिघ्ान्‌ यपवाधमानः ) सत्रर्मोको बाधा पटहुवानेवाला ( सेनाः प्रभंजन्‌ प्रण ) 
काच्रुको सेनाको छिन्नभिश्न करके उनका नश्च कर । ( युधा जयत्‌ ) युद्धम जय प्राप्त फर, ( अस्माकं रथानां आवता 
प्च ) हमारे र्थोका रक्षक होकर तु जठ ॥ १ ॥ 

१८५३ ] हे ( इन्द्र ) इन्दर ! ( बल-विक्लायः ) सबके बल जाननेवाला ( स्थविरः ) बडा ( प्र-वोरः सष्ट- 
स्वान्‌ ) विशेष वीरता दिखानेवाला, शश्र को हरानेमें समं ( वाजी सहमानः ) बखवान्‌ ओौर साहस विखानेवाला 
( उग्रः अभिवीरः ) उग्र, महावीर ( अभि सत्वा सहोजाः ) बलवान्‌ ओर बलके साथ उत्पन्न हुभा हुआ ( गोवित्‌ ) 
गार्योका पालन करनेवाला तु ( जें रथं आ तिष्ठ ) विजयी स्थ पर वेठ ॥ २ ॥ 


[ १८५४ ] हे ( सजाताः ) एक स्थानम रहनेवाले योद्धाओ ! ( गोत्रभिदं ) शात्रके किलोंको तोडनेवाल ( गो 
विदं ) गाय पालनेवाले ( वञ्जबाहुं ) वख्के समान मजबूत भ जार्ओवाले ( अज्म जयन्तं ) युद्ध जीतनेवाले ( ओजसा 
भ्रख्धणन्तं ) बलसे शज्रुका नाक करनेवाले ( इमं ) इस ईन््रको आगे करके ( अलुवीरयध्वं ) उसके अनुकूल रहकर बीरता 
विखाओो । हि ( सखायः ) मिश्रो ! ( अन्चु संरभभ्वम्‌ ) इस इन्य्रके अनुकूल रहकर शश्र पर क्रोध करो ॥ २ ॥ 


[ १८५५ ] ( गोष्राणि सहसरा अभि-ग।हमानः ) शकरुके किलोमे भपनो शक्तिसे प्रवेश करनेवाला ( अ-द्य 
वीरः ) क्त्र पर दया न दिखानेवाला वोर ( शत~-मन्युः ) बहत शत्ररओं पर क्रोध करनेवाला ( दुदच्यवनः ) जो अपन 
स्याने हिलाया नहीं जा सकता ( पृतना-षाय्‌ ) शत्रुकौ सेनाको हरामेवाला, ( अयुध्यः इन्द्र; ) जिसके साय कोर्दनी 
दात्र युद्ध नहीं कर सकता, एसा ए ( युर ) युद्धम ( अस्माक सेनाः घ अचतु ) हमारी सेनाका संरक्षण करे ॥ १॥ 


[ १८५६ ] ( आसां नेता इन्द्रः ) हमारी हन सेनार्जोका नेता इन्दर है । ( वृष्ठस्पतिः पुरः पतु ) बहस्पति 
सबमे आने जवे । ( द्‌ क्िणा यक्षः सोमः ) चतुरतासे युद्धरूप यज्ञ चक्तनेवाला सोम भौ मागे जावे, ( मरूतः ) मखतवौर 
( आभिभंजतीनां › क्त्र्मोको मा रनेवाले ( जयन्तीनां देवसेनानां ) विजयौ देवोकौ सेनाके आगे चले ॥ २ ॥ 


पकविक्ा अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवादं ( ३८७ ) 


9 8 च 9 च 3 । सि + 0 ६ +. अ 2 3 2.2 2 = 
१८५७ इन्द्रस्य वष्णा वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुता चं उग्रम्‌ । 
ख १२ 3 । न # ऋ, : 
हामनसां थुबनच्यवानां घाषाो दूतानां जयतायुदस्थात्‌ ॥ ३॥३।॥ (च )।॥ 
| घ।० २७। उ १। ० ! | (ऋ. {०|१०३।९ ) 
१ २ 3 ५ र 
१८५८ उद्धषेय मषवन्नायघान्यत्पत्वनां मामकानां मन।६सि। 
र 
उद्रत्रहन्वाजनां बाजिनान्यद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः. ॥ १।\ (ऋ. १०।१०३।१०) 
च 2 2 2 3 3 र्‌ 3 २ ॐ २ 2 | रइ 3 9 र 
१८५९ अस्माकामेन्द्रः समतेषु धवजष्वस्माक्‌ या इषवस्ता जयन्तु । 
@ प ह 3 9 | ध । 
असाकं वीरा उत्तरे भवन्त्वसा< उ देबा अवता हवेषु ॥ २॥\, क १०।१.३।१६} 
४ 9२ क 8 > (= । 9 २.8 # द 
१८६० असां या सना मरुतः परेषामभ्येति न ओजसा स्पधमाना। 
क्‌ # २२ १६ 3 २ 33२ 3 र 3 ग्ख 
तां गृहत तमसापत्रतन यथेतेषामन्यो अन्य न जानात्‌ ॥ २।५४८(चु)॥। 


५। 


[ घा३२।उ० १ । स्थ ५ ] ( अयव ३।२।६) 
3 9 3 9 २ 
१८६ १ अमीषां चितं प्रतिलोभयन्ती गरहाणाङ्कान्यप्तरे परेहि । 
„| 


3 रेड म्‌ ४. = 9 २२३ २ 3 २३ 9२ 
कि = आ, (क, © 


आभ प्रह नदह हृत्सु शोकेरन्षेनामित्रास्तमस। सचन्ताम्‌ ॥ १॥ (ऋ. {०।१०३।१२ ) 

[ १८५७ | (चुष्णः इन्द्रस्य ) बरूवःन्‌ इन््रके ( राक्ष: वरुणस्य ) राजा वशुणके ( आदित्यानां मस्ता ) 
आदित्योकि भौर मरुतोके ( उग्रं शाधेः ) उग्र बल हमारे सहायक हों । ( महामनसां ) विश्ञाल हूदयवाक्ते ८ भु बनच्य 
वानां ) शत्रुके लोर्गोको हिला देनेवाले ( जयतां देवानां घोषः ) विजयौ देवको जयजयकार ( उदस्यात्‌ ) सुनार 
देती है ॥३॥ 

[ १८५८ ] हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इश्च ! हमारे ( आयुधानि उद्‌ हर्षय ) शस्त्रारी षौरोका उत्साह बडा, 
८ मामकाना सत्वना मनासि उत्‌ ) हमारे बलवान्‌ संनिर्कोका मनं उत्साहित कर । हे ( 1 ) श्त्रुको मारनेवाके 
द्र ! ( वाजिनां वाजिनानि उत्‌ ) हमारे घोडोकौ गति बढा, तथा ( जयतां श्थानां ; उत्‌ यन्तु ) विजयौ 
होकर भानेवाले हमारे रथोके शब्द सुनाई देवे ॥ १॥ । 

१८५९ ] ( अस्माकं स सुतेषु ध्वजेषु ) हमारे वच््रघारी संनिर्कोका रक्षण ( इन्वः) इ करे । ( अस्माक थां 
इषवः जयन्तु ) हमारे जो बाण हे, वे बिजयी हों । ( अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु ) हमारे वीर भेष्ठ हों । हे ( देवाः ) 
देषो ! ( अस्मान्‌ उ हवेषु अवत ) युद्धम हमारी रक्षा करो ॥ २॥ 

[ १८६० ] है ( मरुतः ) मरुतो ! (या असौ ) जो यह ( भजक्त स्पघंमाना ) भषने सामर्यसे हप्रारे साय- 
मृक्ानला करती हुई . परेषां सेना नः अभ्येति ) श्रुकये सेना हम पर आक्रमण करतौ हुई भती दहै। (तां अपः 
बतेन तमसा गूहत ) उस सेनाको, जिसमें कुछ भौ काम नहीं किया जा सकता एसे, गहरे अन्धकारसे उक ३, ( यथा 
पतेषां अन्य अन्यं ज जानात्‌ ) जिससे फि शत्रु सेनाके लोग शत्रु -भित्रको न पहवास सके जौर आपसे ही कट मरं ॥३॥ 

१८६१ ] हे ( भष्वे ) पापके वेवते ! ( परा इषि ) तु मुक्षसे हूर हो जा, ( अमीषां चित्तं प्रतिरखोभयन्ती ) 
६न शत्रुओकि चित्तको मोहित कर ओर ( अंगानि गहाण ) उनके अंगोको जकड वे । ( अभिप्र हृषि ) उन श्ध्रुभओों पर 
आक्रमण कर । ( हृत्सु शोकैः निर्दह ) उनके हृवर्योको शोकसे जला वे । ( भमिघाः अन्येन तमसा सचन्तां ) हमारे 
शत्रु गहरे अन्धकारके कारण व्याकुल हो जावे ॥ १॥ 

मै 


( ३८८ ) सामवेका सुबोध अनुवाद [ उष्तराखकः 


9 © > १ ४. (| १२ 
१८६२. प्रता जयता नर दहन्द्रो वः शमं यच्छतु | 
छ 9 2 3 9 र [ऋः दद्‌ 
उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधृभ्या यथासथ || २ ॥ (ऋ. १०।१०३।११) 
9 २ # 9 3 3 १२३ 9२ ५०५ 
१८६३३ अवसृष्टा परा पत श्चरब्ये ब्रह्मसर श्शेते । 
2 ॐ ४.8 ? द ७ गञ्जः - छि. र, ; 
गच्छामित्रान्प्र पद्यस्व मामीषां के च नाच्छिषः || ३॥ ५८(ठा)॥ 
| | धा० १८ | उ०२। स्त्र २] ( ऋ. ६।७५।१६.) 
3 $ १ ॐ, द्द ग १२ 3१२३ १२ 9 
१८६४ कङ्‌; सुषणा अचु यन्त्पेनान्‌ गृधाणामन्नमावस्तु सेना | 
9. दि 


28 २० १३ 798 9१२ 


मेषां मोच्यघहार श नेन्द्र बयार्स्येनानुमंयन्तु सर्वान्‌ ॥ १॥ 
के [ क 9, 2 3 9 द ॐअ २३ 83 3 ३ द्र छ १ दे 3 9 र 
०८९५ अमित्रसेनां मधवननस्मां छत्रुयतीमभि । उभौ तामिन्द्र वृत्रदनप्िश्च दहते प्रति ॥ २॥ 


9 2२ ® १ 39 क्‌ ~ 3 3  . „3 9 च 
९८६8 यत्र बाणा! संपतन्ति कुमारा विश्चिखा इव । 
9 २ 3 9 २3 ऋ +. 9 २ ॐ २ ॐ 9 
तत्र ना बरह्मणस्पतिरदितिः क्रमे यच्छतु विश्वाहा श्चमे यच्छतु ॥३॥ 8 (या,)॥ 


[ धा० २७ । उ० नास्ति । स्व० २ | ऋ. ६,७५।१७ , 


~, 0 23 2.89 ११ 
९८६७ वि रक्षो 1 मधो जहि वि वृत्रस्य हन्‌ रुज । 

वि मन्धुम िविस्ाङिः १५२।३ ) 
_ ति मन्युमिन्द्र वुत्रहसममित्रस्याभिदासतः ॥ १॥ (ऋ, १०।१५२।१. 


=  ( १८६२ ] हे ( नरः ) वीरो | ( भ्र इत, जयत ) शत्रु पर चडढाई करो ओर विजय प्राप्त करो । (इन्द्रः वः 
सम यच्छतु ) इन्दर तुम्हें सुख देवे । ( वः बाहवः उग्राः स न्तु ) तुम्हारी भुजाएं वीरता युक्त हों । ( चथा अनाचष्या' 
मासश्च ) जिसके कारण तुम पर शत्र आक्रमण न कर सके ॥ २॥ ++ 

१८६३ ] है ( बह्यसदिते रारड्ये ) जानते प्ररित किथे गद्‌ बाण ! ( अवखष्ठा पशा पत ) छोड जानेकं 
ददत्‌ द्र जाकर गिर मौर ( अमित्रान्‌ ) शश्र पर ( प्र पद्यस्व ) जाकर गिर । ( अम्रीषां कंचन मा उाच्छिषः ) उनमेसे 
कोर्ट भी जीवितनरहे॥३॥ 

( १८६७ ] ( सखुपणाः कंकाः ) उत्तम पंखवाे मांस भक्षक पको [ बाण ] (एनान्‌ अचु यन्तु) इन धात्र्ओक्ता पीष्ठा 
करं । ( अस्तो सेना ) वह श्रत्रुकौ सेना ( गृध्राणां अन्न अस्तु ) गिर्बोका अश्न बने। ( पवां मा अमोचि ) इनमे 
कोनी न बचे। हि ( इन्द्र ) इ | ( अघह्ारःचन ) जो भविक पापौनहो वहुह्त्रु भीन टे, ( ब्यांसि एनान 
सर्वान्‌ अनु संयन्तु ) मसभक्षक पक्षी इन सबका पीछा करे ॥ १ ॥ 

नौ ( १८६५ ] हे ( मघवन्‌ वुज्रहन्‌ न्द्र ) धनवान्‌ भौर शत्रुके वध करनेवाले दन्द! तु ( अनिः च ) ओर अग्नि 
( उभौ ) दोनों ( अस्मान्‌ तां अभि शात्रयतीं ) हमसे शत्रुता करनेवकते ( अमित्रसेनां प्रति दहतं ) शाकी सेनाको 
जला डालो ॥ २ ॥ 

[ १८दद६ ] ( यत्र / जिस संग्रामम ( विशिखाः कुमाराः इव ) दिलारहित लडकोके समान ( बाणाः सं 
पतन्ति ) बाण गिरते है, ( तत्र नः ) वहां हमें ( ब्रह्मणस्पतिः अदितिः ) ब्रह्मगस्पति ओर अदिति ८ शर्म यच्छतु ) 
सुल देवे । ( विश्वाहा हमे यच्छतु ) हमेशा सृल वेव ॥ १ ॥ ^ 

[ १८६७ ] हे ( ११ ) इन्र ! ( रक्षः विजि ) र्षसोका नाक्न कर, ( मधः विजहि ) हिसक शनर्भोका 
नाश कर । ( वच्नस्य हनू सज ) वृत्रकौ ठोढी तोड़ दे । हे ( वृत्रहन्‌ ) शश्रुका नश्च करनेवले इश ! ( अभिदासलतः 
जनिच्नस्य अन्यु ) हमारी हानि करनेवाले शरक कोधको समाप्त कर ॥ १ ॥ 


पफकविरा अध्याय | सामवेदका खुवोघ अ चुवादं | ( २८०. ) 


२ 8 ९ = 3 र्‌ | , ? ध 
या अस्मा अमदासत्यषर गमया तमः || २ ॥ ( ऋ" १०।१५९।४ / 
। + 7 च र २. 9 च उ. 
१८६९ इन्द्रस्य बाहू स्थावरा युवानावनाधष्या सुप्रताकासद्या। 
१ 


# ^ ३ ^. १९. = 9 २ 
[क 


नि 4 3 । 
ता यज्ञात प्रथमो योग आगते याम्यां जितमसुराणार सदो महत्‌ ॥३॥७८(थि)। 
[-धा० २९. | उ० २।स्व०३ | 


9 ¶ ~< १ | 3 9 २ १ ४ ॐ 2 2, १.२ 
१८७०. ममीणि ते वर्मणा. च्छादयामि सोमस्त्वा राजाम॒तेनानु वस्ताम्‌ । 
3.१ (रर 3 9 २ ४.2 १४ २ १9 ` न ॥ 4 
उरावेराया बरुणस्ते कृणातु जयन्त त्वाच्च दवा मदन्तु || १ || ( ऋ. ६।५५।१८ ) 
3 9 २ ४ र 
१८७१ अन्धां अमित्रा भवताश्ीर्षाणोऽहय इव । 
@ 2 ३ © 
तेषां वो अम्निचुन्नानामिन्द्रो हन्तु बरवरम्‌ ॥ र ॥ ( जयत, ६।६७।२ ) 


* 9 ध = ह = 


१८७२ यानः स्वाञ्रणा यश्च निष्ट्यो जघाश्सति। 


3 १ व इत 2 5 8 2 १.३) रर्‌ 
द्‌ वास्त < सवे धूबन्तु ब्रह्म चमे ममान्तर< श्म वमे ममान्तरम्‌ ॥३॥ ८ (वी) ॥ 
| धां० २५ । उ० नास्ति । सल ० ४ | ( ऋ. ६।७५} १९. ) 


[ १८६८ | है ( इन्द्र )इध् ! (मः श्चधः विजहि.) हमारे शत्रुओंका नाश्च कर, ( पृतभ्यतः नीचा यच्छ ) 
हुम पर सेना भेजनेवाले शत्रओंको नीचे गिरा । ( यः असान्‌ अभिदासति ) जो हमें रातत बनानेकी इच्छा करता है, उसे 
( अधरं तमः गमय ) गहरे अन्धेरेमे डाल ३ ॥ २॥ 

१८६९ ] ( याभ्या असुराणां महत्‌ सहः जितं ) जिनके हारा असुरोके महान्‌ बलको जता, ( तो इन्द्रस्य) 
बे इ्रके ( स्थविरो युवानो ) बडे मौर तरुण ( अनाधृष्यो सु प्रतीको } जिनपर किंका आक्रमण नहीं हो सकता 
एेसे हायीको संडके समान ( अंसद्यो वाहू ) न सहने योग्य भुजं ( योगे आगते ) युद्धके समयमे ( प्रथमों युंजीत ) 
सबसे पटहे उपयोगमे भती दहं ॥ ३॥ 

[ १८७० ] है राजन्‌ ! ( ते मभराणि ) तेरे ममस्थानोको ( वमंणा छाद्‌ यमि ) कवचसे. ठक वेता हूं । उसके 
वाद ( सोमः राजा व्वा ) सोम राजा वृक्ते ( अश्तेन अनर वस्तां.) अमृतसे ढक देवे ।.( वर्णः ते उरोः वरीय 
कृणोतु ) वरुण तुज्ञे अधिकं सुल वेवे। ( देवाः सयन्तं त्वा अनु मदन्तु) सब देव विजय प्राप्त करनेवाले तुक्ष 
भनन्वित करे ॥ १ ॥ 

[ १८७१. { अमिच्नाः ) शत्रु ( अह्रीर्षाणः महयः. इवे } कटे हृएु सिरवाले सापोके समान ( अन्धाः भवत ) 
अन्धे हो जाएं । ( तेषां अञ्निवन्नानां वः) अग्नितते जैलनेते बचे हुए तुम श्रच्रुभोमंसे (वरं वरं इन्द्रः हन्तु) श्रेष्ठ 
भेऽ5 शश्रुको इन्ध मारे ॥ २ ॥ 

[ १८७२ 1] (यः नः अरणः ) जो अषना होते हृद नी शत्रृता करता है, (यःच निष्यः) जो गुप्तं रहकर 
( नः जिघांसति ) हमे मारना चाहता है, ( तं सवे देवाः धूर्वन्तु ) उते सब देव नष्ट करें । ( ब्रह्म मम अन्तरं वर्षं ) 
सन मेरे अग्रका कवच है । ( दान घम मम अन्तरं अस्तु ) कल्याणभी मेरा आम्तरिकं कवचदहो॥ ३॥ 


( २९५ ) सामवेदका स॒चाध अनुवाद [ उश्लराचकः 


२ 3.९ 9 ॐ अदं 2 - 2 १ १ 
गो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगन्था परदलाः | 
- व 2 ५ 1 

पविमिन्द्र तिग्म ति श्रत्र ताहि विमृधो नुदस्व ॥ १॥ (छ. {०।६१८०।९ 


9 


२ „४0० त 
परयेमाक्षमियंजत्राः | 
= ०9 #- -। र ६.१ 2१. ऋः 9 | 
स्थररगेस्तुष्टूवा< सस्तनूभिव्येषेमहि देवहित यदायुः || २ ॥ ( ऋ. १।८९।८ ) 
3 


[ विश्ववेदा! 


२३१ 2 
^~ 


छ च ध 
स्वस्ति नस्ताष्या अरिष्टनेमि! खाति नो बहस्पतिदंधात्‌ ॥ 
> 2, 


€ 
५९ „ अ १ | 
ॐ स्षास्त ना बृहस्पतिदधातु ॥२॥ ९ (क) ॥ 
[ धा० २६ | उ० १ ख० ६ | ऋ. १।८९।६.) 


॥ इति नवमश्रपाठके तृतीयोऽ; ॥ ९-३ ॥ नवमप्रपाटकद्च समाप्तः ॥ ९ ॥ 
॥ दतपेकविशोऽध्यायः ॥ २१॥ 
॥ इत्य॒त्तराचिकः समाप्तः ॥ 
॥ इति सामवेदसंहिता समाप्ता ॥ 


{ १८५३ ॥ हि ( श्न्द्र ) द्न्द्र । तू ( कुचरः गिरेष्ठाः म्नरगः न भीमः ) पवंतपर रहनेवाले हसक सिहके समान 
भयंकर है । ( परस्याः परावतः आ जगन्थ ) बहुत दूरके स्थानसे भीतु यहां भा खक तिश्मं पवि संशाय , 
दूर पटंचनेवाले तोक्ष्ण वच्रको ओर अधिक तीक्ष्ण करके ( दाच्रन्‌ विता ) शात्रओंको नष्ट कर । (वि मधः जुद्स्व ) 
संग्राम करनेवाले इान्रुओंको दूर कर ॥ १॥ । | 

[ १८७४ ] हे ‹ देवाः ) देवो । ( कर्णमि, भद्रं श्णुयाम ) कानोसि हम कल्याण करनेवाली बातें सुनें । है 
( यज्ञ्राः ) याजको ! ( अक्षभिः भद्रं पश्येम ) आंलोते हितकारी दृषषय ही देखे, ( स्थिरः अंगैः तनूभिः ) मजबूत 
अषयर्वोवालि श्रोरसे ( तुष्टुवांसः ) तुम्हारी स्तुति करते हृए्‌ ८ यत्‌ दे वहितं आयुः ) देवोकि दारा नियत की गई आधुको 
( वय्ोमहि ) हम प्राप्त करके अन्त तक हम कायं करते रहे ॥ २ ॥ 

॥ १८७५ | ( वद्धश्रवाः इन्द्रः नः स्वस्ति ) बहत प्रशंसित इन्द्र हमारा कल्याण करनेवाला ही, ( विश्ववेदाः 
पूषा नः स्वस्ति ) सर्वज्ञ पुषा हमारा कल्याण करनेवाला हो, ( अरिष्रनेमिः तायै. नः स्वरित ) अहिसित शास्त्रोको 
पासमें रखनेवाा सुपणं हमारा हित करनेवाला हो । ( ब्रहस्पति; नः स्वस्ति विदधातु ) जानक्ता स्वामी हमारा 
कल्याण करे ॥ ३ ॥ 


॥ इति पकरविश्चो ऽध्यायः ॥ 


~ क 


पकविह्ा अध्याय ] 
एकविंदा 


(५ 
९खभावषत 

२ आङ्युः भीमः दुषभः न रिरनः घनाघनः चषे- 
ण निं क्षोभणः, संकन्दनः अनिमिषः एकवीरः इन्द्रः 
दातं सेनाः साक अजयत्‌ [ १८४९ ]- क्लौघ्र कायं 
करनेवाला, भयंकर शूर, बेलके समान शत्रको मारनेवाला, 
तात्रुका समूल नाज्ञ करनेकाङा, द्वेष करनेवाले दष्टोमं क्षोभ 
उत्पघ्ठ करनेवाला, शत्रुओंको रलानेवाला, आलस्य न करने- 
व्ला अद्वितीय वीर इन्र संकडों शत्रुभओकी सेनाओंको जीतकर 
हराता है । 

२ हे युधः नरः ! संक्रन्दनेन अनिमिषेण जिष्णुना 
युत्कारण दुद्च्यवनन धष्णुना इषुहस्तन चष्णा 
इन्द्रेण तत्‌ जयत, स्टध्वं [१८५०]- ह युद्ध करनेवाले 
नेताभो ! शच्रुओंको सलानेवाले, आलस्य न करनेवाले, विजयी; 
युद्धम प्रवोण, युद्धम अपने स्थानपर स्थिर रहनेवाले, शत्रु- 
ओको हरानेवाक्े, बाणोको हाथमे धारण करनेवाले बलवान्‌ 
इन्त्रकी सहायतासे युद्ध जतो ओर शत्रुओंको हटाभो । 

३ सः इषुष्स्तेः वशी, सः निषङ्गिभिः सः इन्द्रः 
युधः गणेन संस्रष्टा, संखष्टाजेत्‌ , बाहु शधी उग्रधन्वा 
प्रहिताभिः अस्ता [ १८५१ ]- वह इन्द्र॒ बाण हाथमे 
ध्षरण करनेवाले योधाओंकी सहायतासे सब शत्रुओंको अपने 
भधिकारमे रखता है । वह तञार हाथमे रखनेवाठे योधाओं- 
को सहायतासे शश्रुओंको वशम करता है | बह इन्र युद्ध 
करनेमं प्रवण शश्रुओके सम्‌हके साथ एकदम युद्ध करता है । 
वष्ट युद्ध जौतनेवाला, बाहुबलसे सामथ्यंवान्‌, धनुष चलानेमं 
कुशल भौर छोड हुए बा्णोसे शत्रुओंका वध करनेवाला है । 

8 हे बृहस्पते । रथेन परिदीय, रक्चोहा, अमित्रान्‌ 
अपवाधमानः, सनाः प्रभजन्‌ प्रस्चण, युधा जयन्‌, 
अस्माक रथानां अविता पचि [ १८५२ ]- हे बहुतोका 
पालन करनवाक्त इन्र । रथे यहां आ, राक्षसोको मारने- 
वाला, लतरओंको रोकनेवाला, तु शष्रकी सेनाको छिन्नभिस्न 
फरके उनको नष्ट कर । युद्धमे जय प्राप्त कर ओर हमारे 

रथका रक्षक हो । 


५ हेन्द्र ! बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सष्ट- 
स्वान्‌ बाजी सहमानः उग्रः अभिवीरः अभित्त्वा, 


सामवेद का सखुबोघ अनुवादं 


( २९१ , 


अच्यापय 


सष्टेजाः गोवित्‌ , जैत्रं रथं आतिष्ठ [ १८५३ ] हे 
इन्द्र ! त्‌ सबका बल जानता है । महान्‌ विक्ञेष सामर्ध्यवान्‌ 
वीर, शत्रको हरानेवाला, बलवान्‌ ओर साहस विख।नेवाला, 
उग्र महावर, प्रभाव डालनेवाकते सामथ्यंसे यक्त, गायोको 
पालनेवाला तु विजयी रथ पर षठ । - 

६ हे सजाताः ! गोत्रभिदं गोविदं वज्ञवबाहुं अज्म- 
जयन्तं ओजसा प्रम्णन्तं दमं इन्द्रं अनुवीरयध्वं अनु- 
संरभध्वम्‌ [१८५४]- हे युद्ध करनेवले वीरो ¡ शश्रु्ओके 
किले तोडनेवाले, गाय पालनेवाले, वच्के समान कठोर 
बाहुओंवाक्त, युद्ध॒जीतनेवाले, अपने बलसे शत्रुओंको नष्ट 
करनेवाके इस इन्द्रको आगे करके वीरता दिखाओ, हात्र 
पर क्रोध दिखाओ । 

७ गोत्राणि सहसरा अभिगाहमानः अदयः बीरः 
दतमन्युः डर चन :, प्रतनाषर्‌ अयुष्यः इन्द्रः 
युन्खु अस्माक सेनाः प्र अवतु [१८५५] - शत्रुके किलमं 
अपनी शष्तिसे प्रवेश करनेवाला, शत्र पर दयान करनेवाला, 
सेकडों प्रकारसे शत्रपर क्रोध करनेवाला, जो अपने स्यानसे 
हिलाया नहीं . जाता, शत्रुको सेनाको हरानेवाला, जिसके 
साथ कोई मी युद्ध नहीं कर सकता एेसा इन्र हमारी सेनाको 
रक्षा करे। 

८. मरुतः अभिभंजतीनां जयन्तीनां दे व-सेनानः 
अत्रे यन्तु [ १८५६ ]- मरुत वीर शशत्रुर्ओंको मारनेवा् 
विजयी देवसेनाके आगे चले । 

९ उग्रं शधेः महामनसां भुवनच्यवानां जयतं 
देवानां घोषः उद स्थात्‌ [१८५७]- उदार मनक, शश्रे 
वीरोको स्थान अष्ट करनेवाले विजयी देोके उप्र बलवे 
कारण होने, जयघोष स॒नाई देते हं । 

१० हे मघवन्‌ ! आयुधानि उद्धष्षय [ १८५८ ` 
-हे इन्द्र ! हमारे शस्त्रधारी दौरोंका उत्साह बडा। 

११ मामकानां सत्वनां मनंलि उक्त हषर 
[ १८५८ ]- हमारे बलवान्‌ वौ रोका मन हर्षित कर । 

१२ वाजिनां बाजिनानि उत्‌ जथतां रथान 
घोषाः उत्‌ यन्तु [ १८५८ ]- हमारे घोडोकति वेग बहा 
हमारे विजयी रथोका शब्द सुनाई दे 


( २९.२.) 


६३ अस्माकं समरतघु ध्वजेषु इन्द्रः | १८५९ ]- 
हमारे ध्वजाधारी संनि्कोको इन्द्रं रक्षा करे । 

१४ अस्माक दषवः जयन्तु | १८५९ ]- हमारे बाण 
विजयी हो! 

९५ अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु [ १८५९ ]- 
हमारे वीर विजयी हों। 

१६ देताः! अस्मान्‌ हवेषु सदत |१८५९]- हे देवो ! 
. हम युद्धम सुरक्षित रखो | 

१७ या असौ ओजसा स्पधंमाना परेषां सेना नः 
अभ्यति, तां अपनतेन तमसा यृहत, यथा णतेषां 
अन्थः अन्यं न जानात्‌ [ १८६० ]- जो यह भवने 
सामभ्यसे हमते मुकावला करती हई शघरकी सेना हम पर 
चढाई करती हुई आती है, उस शच्रकी सेना पर अन्धकार 
छा जाए एसा कर, जिससे कि वे एक इसरेकों पहचान न सके । 


` अपव्रत तमसस ›' नामका अस्त्र प्रयोग युद्धम 
होता था, उससे शत्रके वीर अभ्धेरेके कारण अन्धेसे हो जाते 
ये भौर भापसमें एक दूसरेको पहचान भौ नहीं सकते े। 

१८ अष्वे ! परा इहि, अमीषां चित्तं प्रतिटो- 
भयन्तीं अंगानि गृहाण [ १८६१ ]- हे पाप ! हमसे 
दूर हो, इन शात्रुभओके चित्तोको मोहित कर ओौर उनके 
शरीरके अंग जकड दे । । 


१९. अभि पहि, हनत्खु शोकैः निर्दह { १८६१ |- 
गत्र पर जाक्रमण कर, उनके हृदय शोकसे जला दे । 


क (9 कक # [ 

^> आमन्राः अन्धन तमसा सचन्ताम्‌ [ १८६१ | 
हमार शत्रु घोर अन्धकारसे ष्याकुल हों । 

९६१ नरःप्र इत, जयत, इन्द्रः वः शमं यच्छतु 
| १८६२ ]- हे वीरो ! शश्र षर आक्रमण करो, विजय 
प्राप्त करो, दन्द तुम्हारा कल्याण करे । 


२ वेः बाहवः; उग्राः सन्तु, यथा अनाधुष्याः 


आसथ [१८६२] - तुम्हारी भूजायें वीरभाव दिखानेवारी 


हो, जिनके कारण तुम पर ज्ञत्र्‌ आक्रमण न कर सके । 


५३ हे बह्मसंदिते शरव्ये। अवसृष्टा परा पत, 
अभित्रान्‌ प्र॒ पद्यस्व, अमीषां केचन मा उच्छिषः 
| १८६३ ]- हे ज्ञानपुर्वकं छोष्े गए बाण! तु दूर जाकर 
राश्रुपर गिर 1 उनमें कोई भी जिन्वान रहे! 

२७ पणाः कंकाः पनान्‌ अनु यन्तु [१८६४] - उत्तम 
पववाले मासभक्षक पक्षो ( बाण ) इन क्ब्रभोका पोषा करे । 


सामवेद का सुवोच अवाद 


[ उत्तरार्चिकः 


६२९ अघा सेना गृध्राणां अन्नं अस्तु | १८६४ ]- 
यह शत्रुको सेना गिद्धोका अन्न बने । 

२६ एषां मा अमोचि, अघ्रहारः च न, वयांसि 
पनान्‌ सर्वान्‌ अनु संयन्तु [ १८६४ ]- इन शच्रुओंमेसे 
कोई भीन वचे | अत्यधिक पापौ न होनेवालाशत्रु भौन 
बचे, मांसभक्षक पक्षौ इन श्त्रुजोंका पीछा करे । 

२७ अस्मान्‌ तां अभि शच्रयतीं अमिश्रक्तनां प्रति- 
दहतं [ १८६५ |~ हम पर चलकर आनेवाले उस शत्रुको 
सेनाको जला दे। 


२८ यत्र वाणाः सम्पतन्ति, तत्र नः शम यच्छतु 
[ १८६५ ]- जहां बाण ज्ञात्रको ओरसे आकर हम पर गिरते 
हं, उस य्‌द्धमं हमें सुख भिले । 

२९ हे दन्द्र ! रक्षः धः विजहि, अभिदासतः 
अभिन्नस्य मन्युं [ १८६७ ]- हि इन्र ! र्लं भौर 
हिसकोको मोर, हमारी हानि करनेवाले शात्रुमोके क्रोधको 
समाप्त कर । 


२० हे न्द्र! नः भ्यः विजरि, पृतन्यतः नीचा 
यच्छ, यः अस्मान्‌ अभिदासति, अधर तमः गमय 
[१८६८]- हे इन्दर ! हमारे हहिसक शत्रु्ओक्ो हरा, हम पर 
सेना भेजनेवालोंको नीचे गिरा। जो हमे दास बनानेकी 
हुच्छा करता है उरे गहरे अन्धकारमें डाल दे । 

३१९ याभ्यां अखराणां महत्‌ सहः जिते, तो इन्द्रस्य 

(~ भ = ^ ह्यो 
स्थविरौ युवानो अनाध्रप्यौ सुप्रतीको भसद्यो बाह 
योगे आसते प्रथमौ युं जीत [१८६९] - जिनसे अघुरंकि 
महान्‌ बको जोता, उन इच््रकी बडी, तरुण, आक्रमण किए 
जानेके अयोग्य, उत्तम प्रतीक, शाच्रके लिए असह्य एसी वोनौ 
हौ जाएं युदधके समय उपयोगे आती हं । 

३२८ टे राजन्‌ ! ते मर्माणि वर्मणा छादयामि 
[१८७०] - ह राजन्‌ ! तेरे ममं स्थान कवचसे मं हकत ह । 

३३. देवाः जयन्तं त्वा अनुमदन्तु [ १८७० ]- वेव 
जो तनेवाले तुक्षे भआनन्वित करं । 

२४ अभि्राः अह्ीर्षाणः अहयः इव अन्धाः भवत 
[ १८७१ ]- क्त्र कटे हुए सिरवले सांपोकि समान अन्धे हो 
जाए । 

३५ तेषां वरं वरं इन्द्रः हन्तु [ १८७१ ]- श्षश्रुभकि 
मख्य - मुरु वौरोको इन्द्र मारे । 

३६ यः स्वः अस्णः यः च निष्ठयः नः जिघांसति 
ते सर्च दषाः धूवैन्तु [१८७२]- भो जपन होते हुए भी 


एकविंश अध्याय ] 


देष करता है ओर जलो गुप्त रह करके हमं मारना चाहता 
है । उसे स देव नष्ट करं । 

२७ ब्रह्म मम अन्तरं वम [ १८७२ ]~ शान मेर 
अन्वरका कवच है । 

३८ रे न्द्र । कुचरः गिरिष्ठाः खगः न भीमः 
| १८७३ ]- हे इय | पर्व॑त पर रष्टनेवाक्ते सिहके समान तु 
शत्रभकि लिए भयंकर है । 

३९ परस्याः परावतः आजगन्थ [ १८७३ 1- बहत 
दूरके स्थानसे भी तु हमारे पास आ । 

७० खक तिग्मं पवि संशाय द्रा्रून वितादि, खघः 
वि जुदस्व [ १८७३ ]- इर पषटुचनेवाले तीक्ष्ण श्षस्त्रको 
मौर अधिक तीक्ष्ण करके श्रु पर फेंक व दृष्टोको मार । 

४९ हे देवाः ! कर्णेभिः भद्रं श्णुयाम [ १८७४ ]- 
हे देवो ! कानेसि हम कल्याण करनेवाखी बात सूर्ने । 

४२ अश्चभिः भ्रं पश्येम [१८७४]- मांखोसे कल्याण- 
कारक वश्य वेखे । 

५२३ स्थिरैः अंगैः तनूभिः तुष्टुवांसः यस्‌ देवहितं 


सामवेद का खुषोध अनुधाद 


( ३९२ ) 


आयुः उयशोमहि [१८७४]- सुस्थिर भंगति युक्त शरीरेति 
ईहवरकी स्तुति करते हए देवो द्वारा दी हुई मापुका उपभोग 
करे । 

४७७ इन्द्रः, पूषा धृष्टस्पति; भः स्वस्ति दधात्‌ 
[ १८७५ ]~ इत, पुषा, बृहस्पति आदि देव हमारा कल्याण 
करें । 


[9  । "गण 


उपमा 


१ घ्षभः हिक्ञानः न [ १८४९ 1- बेलके समान 
शत्रको टक्कर वेनेवासा । 

२ विशिखाः कमारः इव [१८६६]- शिखासे रहित 
कुमारोके समान तोक्ष्ण ( बाणाः) बाण होति षं । 

२३ अशीर्षाणः अष्टयः इव [१८७१]- कटे हए सिर- 
वाके सापकि समान ( अमित्राः अन्धाः भवत ) शत्र अन्धे 
हो जाएं । 

कुचरः गिरिष्ठाः सगः न [ १८७२ 1- पर्वत पर 
रहनेवाके सिहके समान ( इन्द्रः भीमः ) इन्व भयंकर है । 


क भ 
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क €म नाटुष।७३। 

. ई वेद घत खचा 
छ द न्यक्त नरः 
कटाः सुपणा अनु 
कण्वा इन्द्रं यदक्रत 
कण्वा इव्‌ भ्रगवः 
कण्वेभिवृऽणव। धृष्रदू 
द्‌] चन स्तरीरसि 
र्द। मतैमराधकं 

कद्‌] वघो स्तोत्र द्यत 
कदु प्रचेतपे मदे 
कनिक्रन्ति हरिरा 

क्या ते भग्ने अङ्गिर 
कयां त्व न उ्यामि 
कृया नथिन्र भा 
कविमग्निमुप स्तुहि 
फवितिव प्रशंस्य 
कृविर्वेधस्य। पञ्षि 
श्वीनो मित्रावद्णा 
कर्य पश्य स्वर्विदो 
कस्तमिन्द्र ध्वा वयव 
स्ते नमिजनान!पमने 
कस्त्वा सत्यां मदान। 
कस्त्वं नून पदीणद्वि 
कायमानो वना त्वं 
किमित्ते विष्णो परिचक्षि 
कुवि्स्यप्रहि 
कुविध्सु नो गविष्टये 
कुषः ना वामश्विना 
छरण्वन्ते वरिवो गवे 
` कृष्णां यदेनीमनि 
केतुं कण्वे दिवस्परि 
केतु ईइण्वक्षकेतव 

के अद्य युङ्क्ते 
कत्वां म्द मनुष्ववं 
क्रोड्भखो न महयुः 
क्वदेस्य वषभ 
क॑देयथ कवेदसि 

क्षपे राजन्नुत मन्न 
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गम्भारौ उदधीरिव 
गर्भ मातुः पितुष्पिता 
गध्योषु णो यथ' पुरा 
गायत्र वरधरभं जगत्‌ 
गायन्ति त्वा गायत्रिणं 
गाव उप वद्‌।वटे 
गावधिदू वा खमन्यवः 
गिरस्त इन्द्र जसा 
गिरा वञ्च न घम्भृतः 
गिर्वणः पाहि नः सुतं 
ग्रणाना जमदिन। 
गृणे तदिन ते शव 
गोत्रभिद गोविदं 
गोमन्न इन्द्रो अश्ववत्‌ 
गे विध्पवस्व्‌ वघुविनच्ू 
गेषा हन्द्रो वरषा 

मै) धयति मरतां 


च्युतं पस धारया 


घुतवती भुवनानाम्‌ 
चक यदस्य।प्सला 
चन्द्रमा अग्ष 
चमूषच्छ्येनः शकुने 
चषृणीधृतं मधकानं 
चित्रे देव्रान।मुदगादनीक 
चित्र इच्छा स्त रणस्य 
जग्र्या ते दक्षिणप्‌ 
जघिश्र्रपामेन्निये 
जल्तानः सप्त भातृभिः 
जत्तानेो चाचमिष्यसि 
जनश्य गोपा भजनिष्ट 
जनीयन्ता न्वप्रवः 
जराषोध तद्विद 
जातः परेण ध्मेणां 
जुष्ट इन्द्राय मध्वरः 
जुष्टा दि दूतो असि 
~ ® ९ ॥ 
जये तियक्तस्य पवते 
त षः सखाया भद।य 
तेषो द्स्मश्तीषहं 
तं षो वाजानां पत्तिं 
त सन्ञाय।! पुष्ूरचं 
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